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वन्तक 


कष द्वि मे दि दीनषसार म एक रसौ मावाका विकासो इहाषट 
न्निसे साहित्य की उन्नति कै हिमे शमलक्षय सममा पाहिये } चह यहं किम 
धीरे धीरे अपने साहिस्यकारो फो उ गीवनकान म सभयुचित स्प से सम्मा- 
नित कर्मे का मह्य सममे लग यये £ । चराचरं दिवेदीजी, प्रेमषन्दमो, 
हरिभौधनो यादि काजो श्रादरे उने जीचन रलम हुश्रा हे, चरे द चाति 
का घ्योतर है) 

किन्तु, सेड दै, विहार मे यह भावना चमी तक उतनी ट नी हो पा ६ । 
माज तश हम श्रपने प्रन्तिके किमीमी स्रादिस्यिक का समुदित धादुर न्ह 
कर पाये ई | दस गतर पराध का मार्जन तमी हो सक्ता रे जय दम बिष्ठार 
ॐ प्रतीत भ्रौर धर्चमान साहित्यकार के प्रनि श्रद्धाभलि श्ववित करभे केलिये 
प्क विराट्‌ यद का ्रनुष्ठान करं । 

दसी सद्धावना से धेरितं होकर यिहार प्रान्त कै कतिपय उरसाष्टी षिद्रार्नो 2, 
जिनमे मर्‌ गगानव्‌ हिष्ट श्रप्रणो ई, णक पते मदान्‌ यक्त फा सकेटप किया । 

य, यह प्रशन उपरि्थित हुशा कि कम्पी देवाय हविषा विधेम १ कीन दैवता 
दख यश्च का श्रचिष्ठाना वनायाजाय? श्रार, यद श्रवुष्टान क्रिषा राय 


कि उषपश्टय स 

द्व थी रूपा सै, दम समस्या के छ नेमे देर नदक्षगी। देवताके 
वणम दौ मत हृ ही दः) समी प्मुषटाताच्च ‡ णकस्परसे एक ष्ीताम 
इ्यारित श्िया--्रीरमलो वनशरणनो प्रदायी । 

स परिप भं दो मत होने फी गुद धो मी नहो) चिष्टार प्रान्त मे हिन्वी 
साहित्य की मौका का कर्यधार्‌ होनेका प्रोष भप सिया प्रीर सिप परा द ? 
विभा पचो च्य पि श्राप तित फुरा्तता भीरि फएमठना के साप दस सादिष्म 
रोता सदादा श्रीर्‌ द्विशातिर्देश रते यार्ड ६, पद दिन्वी-सारिष्य के 


इतिद्ास मे स्थयदयाद्धिव होत्रे योग्य ६ै। 


र्‌ 


विहार कै हिन्दीतयेत्र मै छाप णक ष्टो सादिष्यसेषी मास्टर सादड' द । 
प्रापक छेनी माज क भ्रव्येक नवयुवरु विहारी लेखक पर श्रपनी मिरे छुप 
डले ए है । सर ग्य चेली के ्रवत्त॑न मे श्नापने जो मदच्वपूर्णं॑ धाद 
उपस्थित्त फिया ६, यद हिन्दी मापा के चिकास के एतिदाप्त मे धमर रटेगा । 
निष्यक्ष समाोचक श्राद्र के साय द्विवेदी युग फे श्रनन्तर श्रारण-युग 
का उक्छेख करये | 
विहार कै वाप एकान्तनि्ट॒सादित्यिक देधोचि £ 1 धापपर सारे िन्दौ- 
सपार को प्मभिमान होना षाषिये । श्चापङे श्रमिगन्द्न चो ध्यत्ति विक्नेष षा 
ध्यभिनन्दन न समस्करे सादिक सेव मे इस पुनीत धाद का श्रभिनदन 
स्ममःना चाद्ये, जिसद्ी स्थापना मे श्चापने धनचरत मगोरथनपरिधम करते 
हण श्रपना सारा जीवन लग दिया ६ । 
स्तु । विद्वानों फी सभा ने सच॑स्तम्मति से दसी विचार फा शरमुमोदन 
क्किया कि विदयार म सपसे पदर भाप हो साहिप्यिकू सम्मान दोना चाहिये । 
सथोगवस उपलक्ष्य भी सुन्दरे मिल गया! जितत समम उपर्युक्त विचार 
भस्तितव प्रहणे पन्‌ र्ा धा, उस समय दशदर फी दया से भाप ्रपने यद्रास्वी 
जीवन के पचास वपं मं पदृपैण कर रदे ये, चौर ्चापकी रमर फीत्ति शुस्तक 
अड, का पचीसवो यपं धीत रदा था। 
पिर पेख। द्तंम मणि-काञ्चन योग कर्यो घछोद द्विया जाय? प्मोम्‌ पए 
साय लौ “मास्टर साह्य" आ स्वं जयन्ती श्रीर्‌ “भद्टार' को रजत-जय तौ क 
उपशय मे एक स्वद्धसुन्द्र 'स्मारछ अन्य निष्ठाने चछ योजन किया जय १ 
सा्ित्यकार का यथार्थं स्कार सहित्र सामम्री केद्टाराष्टा होता हे। 
त॒ निधित्त दुधा कि शापकी द्ममूल्य दिन्द-सेवाधों फे अनुरूप 
दयापर एक रती चिरस्मरणीय वस्सु समित की जाय, जिसका स्थायी सादिष्पिक 
महच्व द्‌! । श्रापने श्रपनो स्वुल्य सादिप्य सचा सं परद्र का सुख उज्ज्वलं किया 
ह, शापे "दिहा, म को साधक एव श्रादुरयाएय यना दिया दै , शतपुव 
पपर प्राः्पथं घ्रारफो पिदर क धता ध्रौर वद्॑मान रौरव छा चिद्रणं ही 
सदभपित करन्‌ सयते श्धिक उपयुक्त शमा 1 
उपयुक्त निश्चय के नतर 'स्मार मन्य ऊ उरयुषू विपयन्मुची बनाने के 
सिये एफ विद्रत्ममिति का निर्माण हा \ समितिने निर्य किषादि दष प्रय 
मं विष्टार-सम्दन्या समा मदृच्रपूं दियो द्या समविश दोना चषि, 
भयर प्िष्रार के भदष्व प्य मौर्व फो सृदित फरनेयादे यश त्रिपय 


३ 


श्रन्धकार में पदे ट्ण द, रिनपर प्रकाश दालने फा भरसष्न श्वान त्फ हिर 
सष्ठार मे किमीते सर्दी करिया यद्वि विहार के उक्क्प॑सूचक चिषयों पर माहित्िषः 
ध्छिमे भफश डानाजायतो हिन्दौमे एक न्येर्टैगका पेमा प्रथ क्यार हो 
सकता दै, ओ मायी पौड़ी के क्ये सदायक प्रय { दिर्ललार६6 एण्ण्‌ १ 
काकाम दे सड। 

उपयुक्त निणंयायुसर विपो ष्ठी तालिका दती] पमरपद्रिका्रों मे 
सूदा निका दीगर प्रमाणिकण्य गवेपशणापूणं निरय प्ररठत छरमेके 
किये श्यिकारी विदाना के पाम प्र भे गये। महायन कै श्रनुरुप हताशो 
का दयावान रोने करा ! 

च्िन्तु, धेयाहि व्हुविघ्नानि' के शमुसार हय शम काप मे मी नाना प्रकार 
की कदिनाद्यो साम्ने शरदं । ससो तिये जोश्चपि निरदविष्र ष्ीगदंभरी, 
उसे मीवर डन ही कमं रेप श्राय । कतिपय मनोनीन विपथो पर्‌ क्तेव श्राये 
ही नदी) क्ितिनेष्ी श्रायक्यके चिप्र भी उपल्ल्य नदौ) टुप्‌ मीनो 
सनेयान्दित नष्टी \ कदू श्राव्दयक्त उपक्र कै च्िये तो सुद्रीर्घकाल तक 
प्रतीक्षा फनी पी 

श्रन्त मे विवश होकर उपयु सुश्रव े धीत जानेषफी धद्राकासे, 
जो छु प्रस्तुतं साममरी थी, श्सीते मन्थे फा श्रीगणेश कर दधा गया) न्न 
रेख श्राते गमे, क्रमश द्टुपते गये । एक ष्टौ विपय से प्म्धन्ध रखनेवाले भि 
भिन्नरेख एफ साधने पदं स्फ] दस प्रष्टु विषय श्रथदो अदेष्य फे मुसा 
देखो का ऋम-निरुपण 7 हो सदा । उचित समय पर रेसौ कै न मिक्त सकने 
के कारण रेखा करना श्रनिवायं धा । 

रिरि भी टम पतीन यार्त से सोपद्र! पदलोवातपो यहदैमि को 
रेख भे सिसे ६, ये खोज श्चौर परिध्रमके साय लिरे गये यीर यटुतष्ी 
स्यार पुथ मदस्ययखं £ \ एद रगपी सोष्म ठेसी रपष्ठप्य दो गहु, 
निखरी श्राणा दमने नदी ष्टी धी-- उद्रादरणयाधं, (धायवाय द्विवे्ी रे ¶त्र( ये 
प्र दविर के चयोर सदित्यमेधी पडि जनादन सा (रीदे यष पुराने 
चसो त सद्‌ रहे पे, फएीरै हौ दाय रप्ताप्याद्‌ फर रहे पे | शायय द्वियेदीभी 
क्रा पिदार ॐ साय धया स्म्डधया, षड चात शमी तष श्रन्धदार के रसंरमे 
षी भी । उषो च्रपिर दिये गये शमिनिद्‌ा ध्य" ममी दम्य तेम 7 
शै) हापयमो मे हस विप पर द्ादर्पताङ भहारा पदणा दै) चकार, 
दिस्दी-सतार ष्टाव से दन प्र को पन्या) 





अतीत के द्भार पर 


य हलोः, ग्योल्लो च्लि द्वार 
रे श्यतीत श्रो श्रमिमानी । 
ह्र ग्यदी लिये नीराजन 
प्य से भाती कौ गनी 
बहुत याग भग्नायशेप पर 
प्रतत शल व्र चुरी 
गडटर मे भर्ती जलाकर 
रो-रे तुमङोे टेर चुकी 
वर्तमान का श्राजञ निमत्रण 
देह चरे; श्ामि श्राम्रो 
प्रण कसे श्याकार, नेयता । 
यह पजा - प्रमाद पाश्मो ! 
रिल्ला नर्हा च॑सन्य मृत्ति पर 
तिलकं लगाने नै आई 
वक्तमान कौ समर दृतिका 
तुम्द जगान दै चाद 
कट दो निज श्रस्तमित विभामे 
तम॒ कां ह्य विण ररे 
लेकर उदधि पुन वसुधा पर 
स्वरस मरीचि प्रकी करे 
श्द्कित दह इतिटाम पल्थर्ते-- 
पर जिनके च्ममियानों का 
चरणा - चर्ण पर चिर रहौ 
मिलता जिनकं -यलिदानो का 
गुजित जिनके विजय नालसे 
ह्वा श्चाज भी योल री 
लिने पराघात से कम्पित 
धसं अभी त डील र्दी 
कट देः नमे जगा कि उनकी 
ध्वा चल मन सोती है 


सिंहासन ट गय सिद्धि 
उनी विधया सी सेवी ह 
रथ है रिक्त, कग्न्युत धनु 

चिन्न युङ्कट शोभाशाली 
संडटग मे क्या धमः पडे 
करते ते जिसकी र्मयाली ? 
ज्वीवित द इतिहास दरिसीपरिपि 
र सगव -लशाली का 
सैयल नाम शेप द उनके 
नालन्दा, शाली का 
हिम-गह्र म किसी सिह का 


त्रात मन्द्र हाः नही 
सीमा पर -यजनेयाले 


सि की चन वुथकार नही 
जमी शोय ती शिप, दा 
वह गोरव उयोति मलीन द 
कह टो उनमे जगा करि वनी 
असथा वीर विहीत इई 
वमः घम्म स दीष, शन मे 
दाया तिमिर श्र 
हमी नही सोते, ग्पोजती 
उसे शान निया मारी 
वह श्रप जिस लौ स्णमे 
= री 


ल्थर 
ल्ल तीच कत कमल, तिय, का 
{ॐ 


पव भी क्मीक्हूमे दूनी 
प्रिजय तैरती द्म्रगी 
किस भ्यशोकः की रोप किन्तु 
रोकर 'उसेफो नहदलायगी? 
ऊहा च्रद्धंनारीशं तीर वै 
नल त्रीर मथु के मिश्रण 
जिनमे नर का तेज प्रचलथा 
भीतर आ नारी का मन 
णक नयन सजीयनं जिना 
ण्क नयन वा हालाहल 
जितना कठिन खड्ग था कर में 
उतना ही न्तर कोमलं 
स्थूल देट्‌ री श्राज परिजय 
हेजग का स्प्ल यहिर्जीवन 
चीण किन्तु श्रालोक प्राण ऊ 
तीण किन्तु मानय छ मन 
चा सकल वुद्धि ने पाई 
ह्वय मनुज का भूखा हं 
चदढी सभ्यता बहुत, किन्तु 
रन्त सर श्वत मग्ना है 
यत्रतचित नर ऊ पुतले का 
पदा ज्ञान द्रिन-दरिनि दूना 
णके पल के निना किन्त ट 
ह देश उसका सूना 
महारो मे प्रचल गडा 
चीर, रीर मानन ज्ञानी 
सर्गा भरन्त सलिल शोण में 
मार्य स्या इसकी पानी । 


सीताम 
१६४१ | 


मय युन मिला नये मानय को 
णके न मिला दय कातिग 
जिमे तोड़ दे पनायाम दही 
कस्णा री हल्फी ठोकर 
प्लय हो, यत्रपुस्प को वपंण 


ण्कं परमघाला न्ग 
हदयन्दीन के लिय ठेस पर 
हदय दूटनेया्ला न्म्‌ 


य 


दो विषाद, निलंप्ज मनुज यह 
ग्लानि -मगन होना मीस 
पिजय मुकुट स्थिराद्र पहनकर 
हसे नही, रोना सीसे 
दापानलं सा जला गहा 
नर करो श्रपना ही व॒द्धिश्ननल 
मयोट्दय का शूत्य सरोवर 
द्रो शीतल कस्णा का जल 
जग मे भीपण श्यन्यरार है 
जगो, तिमिर नाशक । जागो 
जगो मच्रद्रप्टा 1 जगती के 
गोरव, गुर, शासक ! जागो 
गग्ा च्नान, तेज ~ तप कितने 
सभ्व्रल हाय, गये सखये 
सात्ती हे इतिहास, जीर । 
तुम कितना बल्ल लेकर समोये 
(जय हो खोला द्वार, श्मृतमे 
हे जग के पहले दानी। 
यह्‌ फरोलाहल शमित करेगी 
क्रिसी बुद्ध री ही वानी 


-(हदिनकर' 


श्रब्दे-स्तवन 


शद्‌ - सुन्दरी । श्रो शुभक्रौ 
ठरो बीन मे मान भगे 


है न्योहार तुग्र ही यट 
निज दवि का सम्मान क्यो 
पुर्यथली यह शाज त्रिवेणी ~ 


तट श््राग्तो भवानी का 


गा जर्घो एला ˆ कैला 
श्रह्वयवटर दहि दी रानी का 
यह व्रिहार का कलातीवे 
अदास हमि वभौ का 
वित इसके श्रमिनढन से 
घट -घट प्राणी प्राणो का 
देवि । वुर्हाया हौ वरन यर 
च्रं यही च्यदननारो 
पत्र -पय मे लिपौ तम्दारी-- 
ही विरदावलिया प्यारो 
पद - पद ञ्ज ध्यनि ध्वनित 
तुम्हे व्चरणा ये मजीर्ग की 
अक्षर न्न टपर्यीं 
काजलर्वरद ~ग सो को 


गानी वणौ यनी वुर्ह 
हम नीर्य सानव-कोरो को 
हमने नही, वुर्ही ने गयो 
नव मालां यह्‌ हीरो कौ 
शन्दर णामि । प्रथम तुम्हाय 
जगतो मे जयकार उठा 
श्रीर तुम्हारो दवि मडप म 
कवि का वंदनवार उठा 
श्रा तुष्दारे मगल मड 
का जो सधौ पगेष। # 
मीर वम्दारी दी प्रिभूषियों 
को जौवनभए शोधा 

चिजय-माल दो गने, धुरो 
श्रो शद्‌ - रन्द्र) स्थरे 
सिद्धलभ्य यह वीर 
शन्द्वेधो वराग ष! योदा? 
शब्द - सुन्दरी । स्यो श्रुभषरो 
उठो बीन मे गान भरं 
हे स्यार तुम्हारा लै य 
निन छवि फा सम्मान कमे 


--।देसदै' 
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मिथिला के पंडित 


श्रीजनादन स्तां "जनस्ीदन% पाजितपुर, सुजप्परपुर 
एक वह्‌ समय धा, जय भियिला के गोवगँव मे स्त के विद्धान्‌ 
पाये जाते ये ! ब्राह्मणो कौ कोई वस्ती णेसी नहीं थी जट टो-चार श्रच्छे पडितों 
के नामन सुने जते रहे दों) दृरदूरसे दयान शाख पठने के लिये उनके 
निकट श्नाते थे शरीर यथेच्ड शास्यो का श्ष्ययन करके पने देश सीर जति थे । 
उन दिनो भिथिला चिदया का केन्द्र मानी जाती थी। वेद वेगद्ध शमादि सभी श्वासो 
फः एक-से-रक श्रव्याप्क मिथिला मे विद्यमान यै! 
सख्छरृत-पठन-पाठने की व्यवस्था भी यँ चाज से ५०-६० वपं पूं तङ बडी 
वरिलषण थी चियार्थी परे गुरु से समस्त शास्रीय शित्त प्राप्त करके युन 
पठनार्थं विरोपत काशी जते थे। वो यथेष्ट शालो फा शछभ्ययन करके जय 
परोक्ता म उत्तीणं दो जते ये, च्रध्यापकों से प्रशसापत्र पाकर लग्धप्रतिष्ठ दौ 
रपे देश ति ये) वरो अनि पर्ये घडे आ्रादस्णीय सममे जाते थे, सयोग 
न्ह सम्मान की दटिसे देखते यै । उन पडितो को परियारपोपण की चिन्ता 
नही रहती ची } उना एकमा ध्येय चियार्थियों को नि ्ुन्क पठाना दी रहता 
धा , उसी वै श्रपना मस्य कर्तव्य समेते ये 1 स्वय साग खाकर गुजर क्रते 
थे शौर विद्याधियों को नियमानुसार पडाते ये! किसी राजा-मदाराज के यरद 


याचना फसने नहीं जाति छीर न कभी किसीके श्रागे दान स्निके लिये दयाय 
१ 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


पसारते थे , सन्तोप-पूवंक समय भतान मे हौ आनन्द का श्रपुभव करते थे । 
कितने तो रसे निर्लोभ ये, जो राजा-महारानो ऊै द्वारा बुल्लाये जने पर भी जाने 
से इनकार करते थे । उनका सिद्धान्त था- 
दिवसस्याष्टमे भगे शक पचति यो गरहे। 
श्ररणी चाप्रवासी च स वारिचर! मोदते ॥ 
चे द्रम्योपाजेन फी शपेत्ता घर परं रहकर स्वच्छन्दतापू्ंक वियार्थियोँ के 
पटाने ही मे श्रपनी भ्रविष्ठा समभते थे । 
उस समय वियार्थियों के पठने का स्थान चौपाड ( चतुप्पाठीय ) के नामं 
से प्रसिद्ध था } उन सवके रहने के लिये गोव कफे धनी व्यक्तियों की रोर से एूस 
के घर वनवा दिये जते थै । जो विार्थी दस्िता के कारण भोजनादि का प्रयन्ध 
स्वय नहीं कर सकते ये, उन्ं गोव के धनी-मानी व्यक्ति भोजन-चक् देते थे) 
प्राचीन समय मे हाथ से मिथिलाक्षर मे मन्थ लिखकर पढठमे का नियम 
था 1 तय छपे दए ग्रन्थ दुष्माप्य थे । कद्ध विद्यार्थो भ्रपने सम्बन्धी के यददो रहकर 
पाक-पक्रिया के कमर से निटरत्त दो, शान्ति-पूवेक श्रध्ययन करते थे । 
जय मिथिला मे उ्याकरण, न्याय, वेदान्त, साख्य, योग, वेशेपिक, मीमासा, 
ज्योति सन््रशाख्र श्यादि चिद्याप्रो कै पडे-वडे नामी पडित वियमाने येः जिनका यश 
देशदेशान्तर मे व्याप्त था, तय चङ्ग, वङ्ग, कलिद्ध आदि अनेक प्रान्तों के छात्र 
यँ याकर पते थे श्योर पूणं पादित्य प्राप्न करके मिथिला का यश्चोगान करते थे । 
मधुनी सम-डिवीजन्‌ ( द्रभगा ) के समीपवर्ती 'सीराटः की सहासभा 
मे जब लासो भेयिल्ल ब्राह्मण कायेवश एकव दोते ये, तपम समागत्त पटितों मे 
शाखयचौ लिड जाती थी दुद्धं मध्यस्थ शादङुशल गुरुजनों की अध्यत्तता मे 
वे नवीन पडत शाश्नाथं करते थे । शानां सुनने ॐ लिये बहो शिक्षित-समाज 
की मीड लग जाती वी। कहीं न्याकस्ण भे, कटी तशा मेः कहीं वेदान्त मेः 
कटीं ज्यो शाख म शरीर कीं श्रन्यान्य विपयों मे शाखाथं यौ धूम मच जाती 
धी । शालां मे जिनका उपपादन च्छा सममा जाता था, उनके गले मेँ 
सम्मान-सृचक फूल की माला पहनाई जाती थी श्रीर विद्नमडली मे उनकी 
प्र्सा दोस थी । 
दसी प्रकार, जघ किसी देवस्थान में किसी पवं पर्‌ लोग जमा होते येः 
यो मी शास्रायं रोता था। शाख्ाय मे विजय पाने की इच्छा से प्रतिस्पर्धी 


पिते पञ दौ से विद्राभ्यसन मे विनोप प्रयत्न करते ये । 
२२ 


-मिथिल फे पंञ्ति 


उन दिनों प्रत्येक शास्र उन्नत श्रयस्था मे था। श्रय चह्‌ समय श्चा शया 
६ कि सभौ शाख श्रयनत ते भ रदे दै । ज्योति शाख के श्रध्यापको की यह्‌ 
व्यवस्या धी फिवे वपंकफाश्चन्त धने फे पटले ही शरपने गरितत्त छर्म केद्वारा 
पश्चाद्ग तैयार कस्वाते थे । उसकी लाँ के सिथे दुसरे व्योपिपी की चोपा 
जाकर प्रह्रणित्त तिपिनत्तत्र श्रादि फा मानदड मिलते ये। जहो फं 
पड़ता था, वदां फिर से गरित्त फी जोव फी जाती थी] जिनके पादन मै भल 
निकलती घी, वे पनी भूल्ल फो सुधास्ते थे} दस प्रकार सर्वाद्ग-छद्ध टो जाने पर 
धातर तथा श्रन्य शिरित लोग जिन्द पश्ाद्ध-पत्र की जरूरत होती थी, उसकी 
यफल कर ठेने ये 1 उस जमाने मे हाथ से पया फ लिखने ही का नियम वा। 
सुमे खर याद ए फि ५० वपं पूं पदरे-पहल मुजफ्फरपुर के रईस स्वर्गाय 
धा्रू समेश्वरनाणयण मदथा ने स्वर्गीय ज्योतिषी नित्यानन्द मा से पता नवा 
फर ध्मौथं विचरण फरने के लिये छपयाया था। कई साल तक वे इसी तरदं 
पश्चाद्धः छुपवाकर रिषित-समाज मे योध्ते रहे । उनखा देदान्त होने पर इ 
द्वि तक उनके मेम्यन्धियो ने तथा न्य रसो ने ध्वाची, भराम ( मुजप्फरपुर ) के 
निवासी ज्योतिषी रामप्रसते का से पना वनवारुर छपवाया श्रीर उक्त महथाजी 
फे मार्ग फा श्रनुसरणु करके छुं दिन पश्ाद्र-यितरण किया । जब उन लोगो ने 
पत्रा छूपपाना बन्दे कर दिया तय फोई-कोई प्रकाशकं इसे व्यापारिक षटि से दाप 
फर चेचने तथा ससे णुष्टं लाभ उठाने गे! ध्य तो इतका प्रचार वहू यदे 
गया ह । पश्चाद्र छापक्र देचना एक व्यवसायन-सादो गयाहै। पर्तोभीषुद 
धार्मिक उदार प्रेसाध्यक्ष शुद्धतापूररैर पत्रा घछपवाकर, लोकोपकारं, छपा की 
लागत मागर ठेर थोडे भूल्य मे वेचते श्रौर विना मूल्य भी योग्य व्यकतिर्यो फो देते 
ह । पुस्लक भडार के ध्यक्ष श्रीरामल्लोचनशर्णजी एेसे ही उदार व्यक्तियों मं द । 
यथ्यपि चग परे की-सी शिक्षा प्रणाली नही &+ तो भी मिथिला मे पदितीं 
फी कमी नही] शय मी श्नेक पियालय षु जिनमे सभी राखो का पठन 
पाठम जारी 1 षट) यात इतनी श्यवध्य है कि समय वल्ल जामे से परितो 
प्राय न परे का-सा उतसाह दै रीर न ह्‌ सन्तोष दै । यदी कारण है कि सखतः 
चिदा फा दिन दिने हासष्ोताजार्ादहै। 
जय मेरी उप्र ख्यत्‌ १९४२ मे शव्पंषीथौ श्रीर्मे ज्योतिष पठवाथा, 
श्मपने ापस्ते पन्रा लिता था! जतक्‌ द्ुपा टधा पञ्चाज्गं न्ष मिला, पन्वान्नकी 


प्रति्तिपि प्रति वर्षं श्रपनै दाय से करनी पडती थी । 
द 


जयन्ती-स्मारदः प्रथ 


पसारते थे , खजन्तोप-पृवंक समय पिताने मेही श्रानन्दु फो घतुभव करते थे । 
कितने तो रसे निलेभि ये, जो राजा-मटाराजों कै द्वारा वुलाये जनि पर भी जाने 
से इनकार करते थे । उनका सिद्धान्त वा- 
दिवसष्याएमे भगे शाक पचति यो गृहे। 
श्रेणी चाप्रवासी च सर वारिचर! भोदते ॥ 
वे द्रव्योपा्जन की च्रपेत्ता घर पर रदकर सच्छन्दतापूर्क बिचार्धियों के 
पदूाने ही मे प्रपनी प्रतिष्ठा समते ये । 
उस समय वचिवार्थियों के पठने का स्थान चीपाड ( चतुप्पाठीय ) के नामं 
से प्रसिद्ध वा । उन सनफे रहने के लिये गोप के धनी व्यक्तियों की श्रोर सेरु 
के धर घनया दिये जते थे) जो विधार्थी दस्ता के कारण भोजनादि का प्रमन्ध 
स्वय नही कर मकते थे, उन्दः गोच के धनी-मानी व्यक्ति भोजम-चख देते थे । 
प्राचीन समय मे हाथ से मिथिलाक्तर मे मन्थ लिखकर पढने का नियम 
था] तव्र छे हुए मन्थ दुष्माप्य थे ¡ फुं वियार्थी पने सम्बन्धी के यदयं रहकर 
पाक्रक्रिया के मम्ट से निरत्त टो, शान्ति-पूयरेक श्रध्ययन कसते थे 1 
जय मिथिला में व्यारुरणः न्यायः वेदान्त, साख्य, योग, वेटोपिक, भीमासाः 
व्योति-तन्त्रशाख यादि चियाग्रो के चडे-चडे नामी पडित विद्यमान ये, जिनका यश 
देश-देशन्तर मे व्याप्र थाः, त श्चद्ग, वद्व, कलिन्न श्चादि शनेक प्रान्तों के छात्र 
यद्यँ याकर पठते ये शौर पूणे पाटित्य प्राप्त करफे मियिला का यशोगान करते ये । 
मधुपनी सम-डिवीजन ( दरभगा ) के समीपवत्तीं (सीराठः की महासभा 
भ जम लाखो मैथिल व्राह्मण कायवश एकव होते ये, त समागत पडतो मे 
शाल्ञवच यिड जाती वी । कुद मध्यस्थ शाखङुशल गुरजनों फी ्मध्यत्तता मे 
वे नवीन पडित्त शालां करते थे । शाश्नाथं सुनने के लिये वहीं शिचतित-समाज 
की भीड़ लग जाती वी। कदी व्याकरण मे, कीं तकशा मे, कटी वेदान्त मेः 
कदीं ज्योति शाख मे शरीर कीं अन्यान्य विषयों मे शा्चायं की धूम मच जाती 
थी । शाखाथं मे जिनका उपपादन च्छा समा जाता था, उनके गले भें 
सम्मान-सूचक फूल की माला पहनाई जाती थी श्रीरः विदहनमडली मे उनकी 
प्रश्ता होती थी। 
इसी प्रकार, जब किसी देवस्थान मे क्रिसी पं पर लोग जमा ्ोते थे, 
हों मो शालायं दोता या । शाखार्थं मे विजय पानेः कौ इच्छा से प्रतिस्था 


पित पष्टरे ही से व्रियाभ्यसन मे चिकेप प्रयत्न फरते भे 1 
1 


मिथिला % पेडित 


उन दिनो प्रत्येक शाख उन्नत श्वस्था मे था। श्रव वहु समय श्या गया 
हैकिस्रभो शास्ज अवनत रोते जारे दहं! ज्योति शाख के श्रध्यापर्को की यह्‌ 
व्यवस्था थी किये वपे काश्नन्त होनेके पले ही श्रपने गरितन्न छायो केदारा 
पञ्चाङ्ग दैयार करवाते थे । उसकी जच कै लिये दृखरे ज्योतिषी की ्दीपादर्भे 
जाफर प्रह-गरित, तिथि-नतवर श्यादि का मानदड मिलाते ये। जदो फर्क 
पड़ता था, वहो फिरसे गणित फी जच कौ जाती थी। जिनके पश्चाह्नभे भूल 
निकलती थी, वे श्रपनी भूल को सुधारते थे । स प्रकार सवौद्भ-छद्ध हो जामे पर 
छात तथा अन्य शिक्तितं लोगः जिन प्चाद्पत्र की जह्रत होती थी, उसकी 
नकल कर रेते थे 1 उस जमाने मे हाय से पना ‰ लिखने हौ का नियम था | 
युके सूय यार टै कि ५० वपं पूवं पटले-पटल मुजफ्फरपुर के रईस स्वर्गीय 
धावू रामे्वरनारायण महथा ने स्वर्गाय उ्योतिपी नित्यानन्द फा से पा घनवा 
कर्‌ धमौथं वितरण करने के लिये छपवाया था । करटं साल तक वे दसी तरदं 
पाद्व दछयपवाकर शिद्धित-समाज मे वोटते रदे । उनका देदान्त ने पर कुल 
दिनि तक उनके सम्बन्धियो ने तथा श्रन्य रसो ते धाधी भ्राम ( सुजफ्कयपुर ) के 
निवासी ज्योतिपौ रामप्रसनन फा से पता बनवार छपवाया शीर उक्त महदथाजी 
के मामका श्रुसर्ण करके कुं दिन पञचाद्न-वितरण किया । लव उन.लोर्गो ने 
पत्रा छुपयाना वन्द्‌ कर दिया तय ॒कोरू-कोई प्रकाशक इसे व्यापारिक र्ट से दाप 
कूर वेचने तथा उससे छद लाम उठने लगे । शनं तो दसका प्रचार वहत बढ़ 
गया टै} पश्चाद्ग छापकर वेचनां एक व्यवसायनसा दो गया है! पर तो भी शु 
धार्मिक उदार प्रेवाध्यक्ष शुद्धतापूर्क पत्रा छुपवाकर) लोकोपकाराथं, छपाई कौ 
लागत मा छेकर, थोढे मूल्य मे वेचते श्रीर्‌ चिना मूल्य भी योग्य व्यक्तियों फो देते 
ह 1 पुस्तक-भडार के र्यक्ष श्रीरामलोचनशर्णजी रेसे दौ उदार व्यक्तियों भे ह । 
यद्यपि च्य पदे की-सी शिष्ठा प्रणाली नदीं हेः तो मी मिथिलामे परितो 
कीकमी नदीं छ्य भी शरनेक वियालय दहै, जिनमे सभी शासं फा पठन- 
पाठन जारीदै) दो वात इतनी श्रव्ये फि समय वदल जाने से पिते 
प्राय न पदे का-सा उरसा दै चरर न वह सन्तोप दै । यदी कारण दै कि सच्छत- 
चिदया का दिन दिन हास ष्टोताजा रहाट! 
जब्र मेरी उप्र यत्‌ १९४२मे श४वपकी थी भौर्‌ मरै भ्योतिप पवां या, 
अपने हाये पत्राक्िष्वताया। जवतकदछपा दध्या पम्चान्नं नही भिया, पन्चाङ्ग 
प्रतिलिपि प्रति वषं भपने दाप ते करनी पठती पी 


जयन्ती.-त्मारकं ग्रन्थ 


श्मप विद्यार्थियों का ध्येयं ज्ञानोपलब्धि म होकर एकमात्र द्रन्योपा्जन रद्‌ 
गया दह। वे श्राज की निश्चित नियमावली के श्नुखार निर्धारित न्थ पट श्यौर 
द्ाचार्य-परीक्षा पास करके स्टरूलो मे नोकरी दूते फिरते हं । ३०)-४०) की नोकरी 
सुयोग से कीं मिल गई तो वे उतने टी मे श्रपनेफो धन्य मानते हं 
पठे के शरीर चव के सस्छृत पडतो की जीवनयाना कै सिद्धान्त मे मी 
छाकाश-पाताल का छन्तर श्रा गया) इसे समय का फेर दयोड रीर क्या फं 
सकते टै ! जिस प्रकार पहठे पठने ्रौर पठानि की व्यवस्था थी, गुस्यों श्नौर विदयार्थियों 
मे पिता पुत्र का-सा व्यवदार था, बह्‌ अव शायद ही कीं देखते मे श्राता है । 
श्रय छात्रो मे कदो वह्‌ -द्यचये, कां चद्‌ मालिक वल, को वह शुरुमकि, 
कयो बह शान्ति श्रौर मन्तोप दै 1 शअगरेजी की रिष्षा मे जो उच कक्षा फे लिये 
पाश्चात्य नियम निधौरित है, सस्छरेत के शिक्षार्थी भी क्रम-कम से द्य उन नियमों का 
्मनुफरण करने दी मे श्यपनी प्रतिष्ठा सममते हं । रिष्षको के दारा समाये जम 
पर भी कितने दी विद्यार्थं पने विलासिता-मूलक सिद्धान्ते से नीं डिगते। वे 
जितना समय शरीर के सीन्दयंसाधन मे लगाते, उतना प्राय दत्तचित्त ्ोकर पटने 
भे नदीं लगाते है । यदी कारण दहै कि विदा का फले उन्दः जैसा मिलना याये 
था, नदीं मिलता है । 
छ्मत्यन्त प्राचीन काल से मिथिला सस्छृत-भापा की शिक्षा का केन्द्रे रदी है । 
सस्छरत-सारित्य के श्रसरय उद्धर विद्धानो का यदो रपम जमघटर था। श्ध्वीं 
शताब्दी सक क प्राचीन मेथिल षडिर्तो का परिविय देकर हम धीसवीं शताच्दी के 
मैथिल पडतो का भौ परिचयदेरदे हैः जिससे मिथिला के विया वेभवे श्नौर 
ज्ञान-गीरव का पता लगता दे-- 
ल्यायशख कते रचयिता गौतम सुनि का निवास मिथिला के 
दरभगा जिञे के छन्तगेत ब्रह्मपुर गोवि मे था । गौतमछुड शरीर श्महल्यास्थान भव 
भी वहो दशेनीय हँ । गोतम युनि के पुत्र शतानन्द मिथिलाधिपति जनक के पुरोहित 
शरीर छुलपृन्य थे । 
सद्धिं धाञ्चवस्च्त्यं मिथिला के निटवर्ती नैषाल-राज्यं कै श्रन्तगत 
छुषुमा गोच मे रहते थे । शमापकी बना भ्यान्वल्क्यस्पति, जगस्रसिद्ध श्चीर विमेप 
छाद्रणीय हे । श्पने विषय मे एसी स्मृति मे श्यापने स्वय लिखा है--“भिधथिला- 
स्यस्स योगीन्द्र "---भाप मद्ाराज जनर के गुर श्रीर्‌ योगी थे ! अपकी शरद्धक्गिनी 
भन्ने वेदान्त की परम पटिता तथां श्रन्यान्य शाखो की भी चिदुपी धीं । 
:; 


मिथिला के वडित 


सांल्यशासर के निर्माता कपि सुनि का प्रम भौ मियिक्ला 
भे था1उन्दोनि ऋषे श्माग्रम के समीप श्रीकपिरेश्वरनाथ महादेव फो स्थापित क्ये 
मिथिला का महत्त बडा दिया! महदिव के दशन पूजन फे देतु वौ नित्य 
लोगो कौ भीड लगी रदती है । स्वमीय मदाराजाधिराज मिथिलेश सर गमेरिट्‌ 
बहादुर यात्रियों के उपकायाथं मन्दिर के समीप एक वृहत्‌ पोर युदवाकर श्पना 
नाम ममर कर गे हैँ 


महामरोपाध्याय मीमांसक मडन मिश्न-मियिला ॐ प्राचीन 
पितो मे चाप सर्वश्रेष्ठ ये । न्याय शरोर मीमासा के श्यद्धितीय विद्धान्‌ थे ¡ मापने 
श्वाय से शाल्राथं किया था । श्रापकी धमंपत्नी शारदा देवी ( उमयभारती ) 
साक्षात सरस्वती का श्वतार थीं । इन्दनि शद्ररचायं फो शाखां मे पराजित 
करद्वया चा ) मडने मिश्रके द्वारा रेचित मन्थो मे विधिपिवेक, भावना. 
विवेक) ब्रह्मसिद्धि नेषकम्थंसिद्धि, वेदान्तवार्सिक श्रौर मडनेपरिराती विरोष प्रसिद्ध 
द । नवीं दिच्रम-शतान्दी मे श्राप अम्तित्व पाया आता दर! 
जव भगवान्‌ शकराचा्यं श्रापकी खोज मे श्यापके गोव मे पटे तव णक 
पनिदारिन से ्रापकरे घर फा पता पृद्धा 1 उसने उत्तर मे दो नेक सुनाये-- 
स्यत प्रमाण परत प्रमाण शुकाडना यते विचास्यन्ति। 
रिष्योपररेष्येर्पगीयमानम्वेदि तन्मणडनमिधधाम ॥ 
जगदधुव स्याङ्गदधुर चा कीराद्धना यन गिपे गिरन्ति। 
द्वारस्थ नीडादणसन्निस्दधा जानीदि तन्मणएडनभिश्रधाम ॥ 
सी से उस समय की मिथिला के चियानचैमव का पत्ता लग सकता है, जय 
यदय की साधास्ण चियों भी सस्छत-भाषा मे पारगत थीं । यद्‌ भी किंवदन्ती षट 
कि जव स्वामी शकरचारयं उभयभारती से पराम्व दो गये तम शमर राजा पे 
शरीर मे योगयल से प्रवेश कर उन्दनि (मस्शतर' नामक मटाकान्ययी स्या फी) 
द्खनाचा्षै वाचस्पति मिश्च-- श्राप ररी (दर्भग) के निवासी ये । 
श्माप समी शाक्तो के श्चद्िीय विद्रान्‌ थे । मड भिग्र दी श्रह्मसिदधि" पर श्रह्मतरव- 
समीष्ठाः नाम सी टीका) न्यायकणिका (विपिविवेक की दीका); भामती छ (दाम्‌ 
शाद्धरभाप्य कौ टी), साग्यततत्ववौयुनी (सास्यकारिक दी टीका), न्यायषार्तिक- 


# भमामदी' श्रापक्षौ पलरी का नाम था 1 पद्‌ निर्खन्वान थी । एतहिये भापने उष्म 


नाम पर भामती" रीका रचकर उदका नाम भ्रमर कट दिस। 
५ 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्य 


तात्पय्यं ८ न्यायवार्तिक की टीका ), तत्त्ववैशारदी, योगदशन शादि मन्थ श्रापकी 
विदत्ता के प्रमाणुस्वषटम दै ! जपने छपने न्यायसुचीनियन्थ मँ जिया दै 
न्यायसुचीनिचन्धोऽसायकारि उधिया मुदे 1 
श्रीवारस्पतिमिध्रेण वस्वद्ुवष्धुवत्सरे ॥ 
इस ग्रन्थ कौ रचना का समय ध्म शकाब्द ( सवत्‌ १०३३ ) सप्रमाणं 
सिद्ध ह । खाप सवतत्रस्वतत्र विद्वान्‌ ये । 


महाम दोपाध्याय उदृयनाचार्थ---'करियनः' ामवासी थे । श्चापने 
वाचस्पतिमिभ्नकृत न्यायवार्सिकेतास्पयं की 'परिदुद्धि' नाम की टी की है } इसके 
श्मतिरिक्त श्रौीर भी श्नेक प्रन्थ आपके लिये विद्यमान ईह, जो विद्टन्‌मडली मे 
विनेप श्चाटत दै । किरणावली, गुण-किरणावलीः करसुमाञ्चली, लक्षणावली, न्याय- 
परिशिष्ट, च्रात्मतत्त्वविवेक श्यादि ग्रन्थ श्ापके पाडित्य कै परिवायक हैँ । 
श्रापका समय ६.०६ शराच्ट ( सवत्‌ १०४१ ) वताया जाता है ! श्मापने अपने 
'्लक्षणावजी' प्रन्थ मे लिखा दै- 
तकम्यराङ्क॒भ्रमितेष्यतीतेपु शकान्तत 1 
चर्पेयृदयनश्चकरे खबयोधा लक्तसावलीम्‌ ॥ 
स्रापकी यद गर्वोक्ति बहुत प्रसिद्ध 2-- 
ययमिह पदविया तकंमान्यीति्ों वा। 
यदि पथि विपये वा वर्चयामस्स पन्था ॥ 
उद्यति दिशि यस्या भालमान्‌ सेव पूर्वा 1 
नहि तरणिख्टीते दिषपराधीनन्रत्ति ॥ 


प्राप ससे दार्मनिरु ये चैसेटी भक्त भौ! एक वार जगन्नाथघाम जाति 
समय रस्ते मे छौपके मन मे ई्वर के छ्स्तितल्र के चिपय मे मकल्प-विकल्प होने 
लगा! जगदीशपुरी मे पर्हुचकर जय श्राप मदिर मेँ प्रवेश करने लगे तय एकाएक 
फाटक वन्द्‌ हो गया । श्रापको श्तुभय हुश्या करि ईश्वर ऋअचश्य है श्रौर यद्‌ शोक 
रण्वकर कदा- 
उपस्थितेषु वौद्धेधु मदधीना तवस्थिति 1 
पेभ्व्यमद्मततस्सय मामवक्षाय वर्तसे ॥ 
इसपर फाटक प्ननायास्त खुल गया श्रर प्रापने मदिर मे जाकर भक्ति- 
पंक जगदीत कौ पूना की । 
४ 


मिथिला के पचति 
्मभिनय वाचश्पति मिश्र-दोश्रौर हण है--एक दार्शनिक, दूसरे 


धर्मशाखी ] दाशेनिक वाचस्पति मिश्र ने (पायखडन' की टीका (सडनोद्धार' 
श्मीर न्यायसूत्र की न्यायसूयोद्धारः नामक दौरा की द । इन्ना समय पन्द्रह 
शताब्दी के लगभग प्रमाणित हया है । शरोर, धमंशास्ी वाचस्पति मिश्र ने तीर्थ 
चिन्तामणि, विबादचिन्तामणि शादि प्रामाणिक अन्थ लिये ह । 

दानिक गद्धेशोपाध्थाय--श्राप मधुगनी सव डिवीजन फे समीपयर्ती 


मद्वरौनो-मामवासी थे। न्यायशाख्च के दुद्धं विद्वान्‌ ये । प्रापने साद्यखन 
मत का खडन करफे अपनी शाखन्नता का परिचय दिया है । ध्मापका वनाया 
(तत््वचिन्तामणिः प्रन्थ प्रसिद्ध ह । श्राप १२६०शराच्द्‌ ( स० १४२५ ) मे चियमान 
ये } ्रापके पुर बरद्धमान उपाध्याय महामहोपाध्याय पक्षधर मिश्र फ सहपादी थे । 


तार्किकप्रयर पश्चधर सिश्र--्राप न्यायशाखके परम विद्धान्‌ थे । 


श्मापका निवास मद्गरोनी ग्राम मे था। गङ्गेशोपाध्याय-~रचित ^तत्यचिन्तामणि" 
ग्रन्थं की श्रापने '"यालोफ" नामक टीकाकीहे। 
शापका समकक्ष विद्धान्‌ उस समय कोई न था । श्मापके विपय मे यह्‌ मोक 
प्रसिद्ध है, जिससे श्रापरी उदृट बिद्ता का पर्चिय मिलता है- 
शङ्कर्वाचस्पत्यो शटूप्वाचर्पती सदश । 
पत्तधसतिपद्षी ल्तीभूतोे नच शपि 
श्मापके चिपय मे मिथिला मे श्राज सफ श्नेक फरंवदन्तियों प्रसिद्ध दै । 
घगाल मे सवभरथम न्यायशास्न का प्रचार कलेवरे रघुनाथ शियेमणि राप ही के 
श्यो मे थे 1 श्रापके रचित प्रसिद्धम थ श्रस्तनराधव' नटक श्रीर्‌ "चन्द्रालोकः ह | 
महादार्शनिक कविवर गोवर्दनाचा्थ-- राप भी मिथिला फे श्चादृशं 
पडितों में परिगणित द । उद्यनाचाये श्रापकरे रिप्य ये । 'गोवर्धन-सप्रशती 
( श््रायौ सप्शती' ) श्रापरी कचित्वशक्ति की परिचायिका है । 
कविरत्न वररुचि मिश्र --मदाराज विक्रमादित्य फी समा के नवरत्न 
पठितो भे "वररुचि मिश्र मेथिल थे । वक्तमान मिथिरेश कै राजपडित भी 
घलदेव मिश्र ने बड़ी गबेपणा के साय उनवे वशो फा प्रता लगाकर सममाण 
सिद्ध कर दिया है फि वे मेथिल ये। उनके भेथिक्त दने मु भी सन्दे क्षिय 
क धन्यन्तरिद्तपणकामरसिदशद्ुवेतातभष्टषरल्तपरकालिदाघा । 
ख्यातो बरादमिदिरो उपवे; माया रतनानि वै वररचिनषदिकमस्य | 


14१ 


॥ 


11 


ज्यन्दी-ष्मारक श्रन्धं 


नहीं रह गया है ! स्समञ्रीकार कविवर भालु मिश्र, हलायुध तथा व्याकरणं 
कै रचयिता पञ्ननाभ मिश्र उन्दीके वशज थे 1 उप्त राजपडित के कथनानुसारं 
यररुचि मिश्र फी वशवसी का छम्‌ पशनाम मिश्र तक इस प्रकार है-( १ ) वररुचि 
मिश्र, (२) न्यास्तदत्त योगशाद्मवेत्ता, (३) जयादित्य भीमासक, ( ४ ) श्रीपति 
साख्याचाये, (५) गणेग्धर काव्यकोविद्‌; (६) मातु मिश्र कत्रिभाु, (७) 
हलायुघ पदृशास्ली, ( ८ ) श्रीदत्त धमेशासरी, ( ६) भयदृत्त वेदान्तनिप्णात, (१०) 
दामोदर कान्यालङ्धार-स्ययिता, (१९१) पद्मनाभ व्यारस्णादशकार । वररुचि मिश्र काः 
फिंवदन्तिकिथा के श्याधार पर, एक श्लोक प्राय मिथिला फे धरधर मे स्यात्त दै-- 


दिवा निरीशष्य वक्तव्य रानौनय चनेय च। 
सर्यत्र सञ्चरदुधूर्तो परे वररुचिर्यथा ॥ 
महादाशैनिक भवनाथ मिश्र--श्राप अनेक सालों फे ज्ञाता होते दु 
भी तकंशाख के प्रकाड पटित ये ) शछ्रापते कमी किसी से याचना नरी की । इससे 
लोग श्रापको श्याची भिश्च कहते ये। सन्तोषी एेसे ये कि मोटे कपडे से शरीर दके 
मोर साग-पातं पाकर सुख से समय वित्ताते ये ! याप सरिस याभ के निवासी ये 
महामहोपाध्याय शंकर सिश्च--साप पडित्त भवनाथ मिश्च (अयाची) 
के सुपु थे ! बल्यावस्था मे ही श्रापने शरनेक शात का जनान प्राप कर जिया था । 
ध्मापमे विलक्षण प्रतिभा ची । अपके पूं सस्कार श्रीर्‌ शाद्लीय योग्यता की 
ख्याति मिथिला मे सर्य केले गई ! बन्तेमान मियिखेश के किसी वि्ामुरागी 
पूर्वज महाराज ने श्चापको बुना भेजा) उस सरमय आपकी उम्र ५ घ्षंकीथी) 
एक शुद्र श्रापको शरपने कन्ये पर चढाकरे मद्ाराज के पासके गया । श्राप एकं 
कीपोन प्रात्र पहने हुए ये) महाराज ने श्मापसे कोई ऋक पठने के लिये कहा । 
सापे यह श्छोक पदा- 
चालोऽ्ट जगदानन्द्‌ नमे चालला सरस्ती। 
श्रपूर्णे पञ्चपरे वर्प वरयामि जगत्मयम्‌ ॥ 
महाराज ने कहा, वर्णन कीलिये । आपने पृच्छा, प्लोकिकेन चेदिकेन वा ¢ 
शतपर महाराज ने कहटा-+'उभययां । तय मापते यद्‌ शोक सुनाया-- 
चकित्चलितश्यन्न भ्रयारो तव भूपते । 
सदस्रमतीर्पा पुरप सदसत सद्रपात्‌ ॥ 


स श्छोक कौ दृसरी पक्ति पदिक मय ( पुरुषसुक्छ ) दै, प्ली पंक्ति 
स्वनिर्मितं तौकरिक सस्छृत ह ! ०. 


~ 


मिथिला फे पडि 


सपर महाण ते अत्यन्त प्रसने करं सर्लाची से कदा रिं श्चपिको 
छोपागार में ठे जायो, जितना श्चशर्फी-रुपया थाप ऊ सरे, सेते देमा । 

सखायौ श्यापको भार मै ले गया } शिष्युश्राफर भिश्र' ने धपे 
फोपीन को सोलर उसमे यथेष्ट श्रशर्पिया बोध न्वे पर लटफा लिया । फिर 
श्राप मदाराज के सामने लये गये । थापक युद्धिफीशल देख मदाराज चकित हो 
गये । सैको धरशर्फियों ठेकर श्राप श्रपने घर श्ाये । आपरी मँ श्नापका अन्म 
होने पर द्रव्याभाव के कारण चमारिनि को फन दे सकी धी , पर उन्दोमै का 
थां कफि इनकी पदती कमाई मै तुफको ही दमी । उन्दने अपना चचन्‌ परा 
किया--उसी घद़ी उम चमारी को बुलाकर छल श्रर्पियोँ दे डाली । 


सुनते द॑ कि उक्तं चमारनी ने उस द्रव्य से एक पोखर सुदषा डल्ला, जो 
सवं तर '्वमेनियः षोयरः के नाम से मशहर दै । 


किन्तु श्मापके पिता ने जच दस प्रकार श्मापफे द्रेव्य जाने फी वात सुनी, 
तकाल जगल का रास्ता लिया रौर वहीं कटी बनाकर भगवदूभजन-तपस्या द्वारा 
श्रपने जीवम को सांक किया यष्ट फिंयदन्दी शय भी भरिथिला मे घर-घर 
भसिद्ध ह । पके रचित ्तुमानचिन्तामणिमयूख, वैशेपिकसू्रोपस्कार, भेदरतन, 
गीरीदिगस्बर ( प्रहसन-नाटक ); कटकोद्धार, रसां) घादिविनोदः, छन्दोगाष्िफ 
श्रादि भ्रन्थ अति प्रसिद्ध है । 

छुरारि मिश्च--खापका रचिते प्रसिद्ध प्रथ “छअनर्राघव' नाटक दै } नवीं 
शतन्दी के लगभग श्चोप हए ये । श्राप यदे उद्भट दाशंनिक घौर धाठकारिक ये 1 

पार्थसारयि सिश्र--भाप न्याया फे भद्ितीय बिद्रान्‌थे; योती 
सभी श्चा के क्लाता थे ! श्नापके रचित भथ~-न्यायरननमाल्ला) न्यायरत्रकणिका, 
शास्लदीपिका, तन्त्ररतन -ोकवार्िर छरीर न्यायरल्नाकर प्रसिद्ध है । 

वदमान उपाच्याय---श्ाप गद्धेरा उपाध्याय कै सुषुव श्वीर मदावाशनिक 
क्षघर मिश्र कै सहपाठी ये । छरापका वनाया छुसुमान्चलिप्रकाश प्रसिद्ध दै । इसके 
्तिरित्त स्मृतिपरिमापा, गयापद्धति श्मादि ग्रन्य भी सुपाल्य ह । 


महामरोपाध्यएप कविकोकर धिद्यापति उाङ्कर-आप पङ्धर 
निभ फे चचा हरि मिश्रके विद्यार्थी ये । ्ापफां उनसे पठने का समय सष १४५७ 
पाया गया है । श्राप महाराज शियर्िह फे द्यारपषित वथा प्रेमपात्र धे! भापरते 
ऽत्रिसपी, नामक भराम ( दरभगा ) पुरस्कारमे मिला धा) आपये रचि प्र्न्थो 

२ ( 


जयन्तौ.-स्मारकः अन्य 


म दु्गभक्तितरद्िणी, दानवाक्यावली, शैवसवंस्वसार, लिखनावली, कीर्सिलता 
छ्मीर पुरप-परीष्वा पिरप प्रसिद्ध है । श्रापकी जीवनी '्पुस्तक-मडारः से हिन्दी मे 
प्रकाशित हे श्रौर पदावक्ली मी । श्राप मैयिल्ली भाषा के सगस्मसिद्ध महाकवि ह । 

हरिनाथ दपाध्याय--साप बहुत बडे विद्धान्‌ थे । मिथिलाधीश महारज 
हरिसिंह देव के समय मे, सवत्‌. १३७० फे लगभगः श्रापकी स्थिति का पता लगता 
हे।श्रापदी के समयमे सेथिल ब्राह्मणोका पञ्ची-निमीण द्या था। श्रापका 
रचित म्रथ “श्यृतिसार' प्रसिद्ध दै । 

उमापति उपाध्याय-ाप कोदलस-प्राम-( द्रभगा )-वासी ये । 
दाशेनिक तथां साहित्यिक पडतो मे त्रापरी बडी धाक ची । श्पने समय के राप 
श्रद्धितीय चिद्धान्‌ थे । श्राप ही के द्वारा उस समय के वडे-से-वडे विद्धान्‌ प्रतिष्ठा पाते 
ये 1 आपका रचित "पारिजातहर्ण' नाटक प्रसिद्ध हैः जो मैथिली श्नौर सररूत 
भापा मे लिखा गया हे ! मैथिली का यदी स्यसे प्राचीन नाटक ३, प्रकारित है 1 

सद्रधर उपाध्याय--खाप धमशा के प्रकाड पडिति ये । भरापके 
रचित प॑श्य, शद्धिविवेकः श्राद्धयिवेकः व्रतपद्धति यादि प्न्य प्रसिद्ध है । 


गदाधर ऋा-ये अरई ( द्रभगा ) के निवासी थे | सूबेदार सुल्तान 
नासिरदीन दारा इनकी विद्वत्ता का परिचय पाकर सम्राट्‌. गयासुदीन तुगलक ने 
दन्द इछ गोध जामीर मे दिये थे । वनैली-रा्य फे स्वामी इन्दं के बशधर दै 1 
केशव मिख--शआाप सुगौना गोव ( द्रमगा ) फे निघासी ये) धमे- 
शाख भ आपका चिक्षेप पादित्य था ! दतपरिरिष्ट रौर सव््यापरिमए-ये 
दोनीं न्य श्नापकी विद्वत्ता के यिदेप परिचायक है । दोनों ग्रथ प्रकाशित है 1 
दिती सुरारि मिख्--्राप धमंशाखी केशव मिश्र के रिप्यथे ! 
दशनाख्च फी शिक्षा श्यापने पडत रामभद्र फासेप्राप्तफीथी। पके निर्मित 
श्युभक्मनिर्णयः प्रथ फा मिथिला मे सर्वत्र ध्मादर हो रहा दै । 
छोटे मिश्र --श्याप व्याकरण के बेजोड विद्वान थे } न्यायशाख मे 
भी श्ापयी प्रगति थी । पटितत-मडली मे श्चाप विशेष श्रादरणीय थे । 
मानु निश्र--श्राप साद्ित्य के श्यगाध विद्धान्‌ थे। ्ापका समय 
वारव तताद्दी यताया जाता ह ] इसहपुर ( दरभगा ) के चासी थे । रसमञखरी, 
श्रलद्भारतिलकः शद्वारदोपिणा, रसतरद्भिणी, रसफत्पतर, सुदूर्तसार घ्ादि भ्रन्थ 
श्रापरे खरनाये हए द । नमे एकाथ को घछोदं सय प्रकारित द ! 
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मोषिम्द्‌ ठाङ्कुर्‌--पराप प्राय भटसीमरि प्राम ( द्रभगा ) के पासी थे । 
श्रापके प्रपर पाहित्य कौ समतता फेला कोई न था। मम्मटर भटके काच्य- 
प्रकाशः पर्‌ श्चपकी श्रदीपः नामक टीका साहित्य-सार मे एक रत्र समभी जाती 
है । शाप परम इर-भक्त ये । 
श्रापके छोटे भाई श्रीदपं भी यदे भारी पडित ये, जिनका परिचय थापक 
श्रदीपः श्रथ के निमनितित शोक से मिलता है- 
ज्येष्ठे सर्वगुरौ कनीयसि वयोरा पात्रे धियाम्‌ । 
गरेण स्मस्यर्दगर्वितपरे निषठप्रतिष्ठश्ये ॥ 
श्रीदं तरिदिवद्नते मयि मनोदीने च फ शोधयेत्‌ । 
श्रत्ुद्धिस्छो मदत्छविधिन भायेऽयमासेपित ॥ 
श्लपाणि उपाध्यय--्ाप धमेशास्ल फे यडे प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
थे। यापे रचिते श्राचारविषेक, प्रायथित्तविवेक, प्रायधित्तशूलपाणि श्रा 
धमेशाख्-सम्बन्धी ग्रन्थ सर्नमान्य ह । ये सय भ्रथ प्रकाशित ह। 
गणेश्वर उद्र खाप वीस्ायर प्राम ({ द्रभगा) कै चासी थे। 
व्यारुरण ्वौर सादित्य कै पूणं चिष्टान्‌ थे । धमेशाख मे श्चापका स्वतन्त्र अधिकारे 
था } छापे तकाये रिकाहरत्राकर, दानरनाकर, व्यवदाररन्ाफर श्मीर श्राद्धस्तकर 
ग्रथ पडित-मडली मे बिरोप सूप से श्रारितष्टै। 
महामहोपाध्याय मेश ठाङ्कर--अभप न्यारूरण पनीर न्यायशक्ष 
केश विष्टानये । वद्ध देश के किते ही विदाथ श्रापसे पडढकरः श्चयने देश गये । 
रघुनन्दन राय आपके ही परम भक्त सथा श्मात्तारारी शिष्य ये, जिनके शाखाथं परः 
युग्य लोऊर आपी चिदत्ता के सम्मान मे समाद्‌ श्रकमर ने मिथिला का राज्य श्ापको 
सादरं ध्यर्पित पिया था ! विया फी बदौलत टी च्ापने मिथिला का राज्य श्रकनर से 
प्राप्त किया 1 चिन्तामसि शरीर श्रालोक-दूर्पण पर श्चापकी श्यति उत्तम रीरा है । 
्यापका एक प्रय “मलमासनिर्णयः भी श्रकाशित दै । आप युगल-सश्राद्‌ श्क्यर फे 
समकालीन थे ) वत्त॑मान भियिकेश श्चाप दी कै वशधरः हं । 
शटिषश्नाथ सिभ्र--खाप मोमासा-शाख फे विद्वान्‌ थे 1 पडते 
पा्थंसारयि मिश्र के समय मे घाप वियमान ये । 
श्चिकर उपाध्याय--्राप दा्यनिक मेश ठर के विदुरं ये] 
यन्य प्रान्तो के भौ अनेक वियार्थी श्रापसे शाखाध्ययन फरक श्रपने देश गये ! 


श्मापका षनाया कोर भन्थ देखने मे नदीं श्राता 1 
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जयन्ती-स्मारक धरय 


हेभाद्दं डङ्कुरः--न्नाप ज्योति शाख तथा साहित्य कै विद्धान्‌ थे। 
श्मापका रचिते "प्रहणुमालाः अन्य प्रसिद्ध है) 
सेघ छाकरुर--माप मदामहोपा्याय सदेश ठाङ्र के भाई तया (जलजः 
मन्थ फे रचयिता ई । प्राप च्छे विद्धान्‌ थे । 
यडेहवर छाङ्कर--घ्राप विविध शाखो फे क्षाता थे । धमशाख मे श्राप 
यदे दी फुशल ये । श्रापफे रचित भन्यो मे स्मृतिएत्नाकर, पृजारत्राकर, दानवा्या- 
वसी, न्यचिन्तामणि, चादिविधि, शिवचास्यापली, स्वामिपालविवादः दान. 
विमोक्ष श्रादि भ्रन्थ श्रधिक प्रसिद्ध द 
रामदत्त टाष्कुर--श्रप व्याकरण श्वीर सादित्य फे प्रगाढ पडित ये । 
छापकी वनां 'विवाहपद्धति, भिधिला मे प्रचलित दे। 
धनपति राङ्कुर-खाप धर्म॑राख के विशिष्ट॒यिद्राच्‌ थे। धमेशास 
मे धापका श्रन्य प्रामाणिक माना जाता है । श्रापने ्ाद्धद्पंणः की स्वना कौ है। 
छाप इतने प्राचीन दै कि श्वापका समय कितो फो स्तात्‌ नहीं । 
देवनाथ टोङ्कर-्षाप दाशनिकं विद्वानों में प्रधान मने जाते थे। 
शरालोक-परिशिष्ट चयोर पत्य चिन्तामणि भ्रन्थ आपके बनये हु द । 
श्ुमंकर सङ्कर--साप भदामहोपाभ्याय महेश ठाङर के विडन्मान्य सुपुत्र 
लोर मिथिला फे शासक थे ।! श्रापफे रचित्त पन्थो मे तियिनिणेय श्यीर 
हस्तम॒क्तावली उपलब्धं हु । ध्यापके नाम पर श्युभ॑कसपुर' चसा हमा द 1 
मधर छाङ्कुर--्नाप न्याय श्रीर मीमासा फे बड़े विद्धान्‌ ये । बुद्धाधिकारः 
द्रष्यप्रकारिका, कयुमाञ्ञलिप्रकाशिका, किरणावलीप्रकाशिका-ये सय म्न्य घ्ापष्टी 
के लिखे हए ई। 
मधुख्दन शमा-आपरा नाम भराचीन अ्योतिषियों मे प्रसिद्ध दै । 
प्मापने ऽयोतिपमरदौपाद्कुरः बनाया दै । 
मधुखदन टखाद्कर--आाप न्यायशालर श्नौर भीमासा के निदान्‌ थे। 
श्रापके रचित ठेतनिणंयोद्धार, समयप्रदीपजीणोद्धार, कटकोद्धार, तस्वचिन्तामस्या- 
लोक श्रादि ्रन्य प्रसिद्ध द । 
रघुदेव स्एा-श्राप राजा हरिसिहदेव के श्याश्रिव यै । उनकी 
छष्यक्षतो मे पञ्मीअयन्ध ॐ सम्रदकत्ती श्राप दी ये । 
खुध्मीपति उपाघ्याथ--ाप पन्द्रह्वीं शताब्दी मे हप ई । आपका 
बनाया श्राद्धरत्न, भ्रन्थ प्रसिद्ध दै! 
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प्रिथिला षे पडित 


छोचन शर्मा--छयाप संगीत फे भी पूणं विद्धान्‌ ये । यापी वना "एग 
तरङ्गिणी संगीत का प्रस्यात प्रथ है । 
गोद्कलनाथ उपाध्याय--माप मङ्गरोनी गोव के वासी थे। श्नवीं 
शताब्दी के छन्त चीर उन्नीस्तवीं शताब्दी के आरम्भमे च्चाप हुए) आप 
न्याकस्ण, न्याय श्नौर सादित्य ® श्चद्धितीय विद्वान्‌ थे! भिथिलाभापामे भी श्राप 
हुन्दरख्यना करते थे । श्रापके निर्मित कादस्यरीप्रदीप, कादम्बरीरीर्चिश्लोक, पद्‌- 
व्यरत्नाकरः, फादम्बरोप्रभरोत्तरमाला, कुयुमाङ्लीरिपणी, तत्त्वचिन्तामणि- 
पद्धति, श्रालोकरिष्पशी, सडनङ्खार, युक्तिवाद्‌ विचार, विरि्ट-वैशिषटय-वोध; 
परनोध-कादम्यरौ, कुड-कादम्यरी, भासमीमांसा, श्नाधाराधेयभाव, तस्व-परीक्षा 
छदि भ्रन्थ यडे प्रसिद्ध ह 1 इममे अधिकार अन्य प्रकाशित ई । 
गणेदवर { दितीय }-घाप विद्धान्‌ तो ये दी, भगवान्‌ विष्के भी 
धड़े भक्त थे । श्चापकौ वना हरिभक्तिग्रदीयिका शरोर गद्गाभक्तितरद्विणौ भक्ति- 
मागे की प्रद्रा ै। 
वामदेव उपाध्याय -्ाप स्छृतिदौभिकाः फे रचयिता ह ! समय श्रज्ञात । 
देवनाथ उपाध्याय-~-'उपादस्णः सक्छत-मैथिली नाटक के रचयिता । 
ह्रिखार उपाध्याय--श्याचायदश-ज्याल्याः मन्थ के रचयिता । 
वद्धःमान (दवितीय)-श्नाप सरि्तव भाम के निवासी ये) ्रापका बनाया 
श्परिभापायिवेकः सुपरिचित प्रथदै। 
महामरौपाध्याय रामेन्वर छा--उजान (द्रभगा) के निवासी, दशंन- 
शार कै प्रगाधं विद्वान्‌. थे 1 गगाजी की स्तुति मे चटी सुन्दर कवित शिखी ह । 
न्यायशाख पर भी टीका ज्लिसी है जो श्रप्रफाशित ६ै1 मिथिला के सुविख्यात्त चिद्रान्‌ 
मोक्रलनाय उपाध्याय से श्रापने शालो का श्नध्ययन क्याथा) गुरुके मरने पर 
श्रापने यह्‌ छेक रवा था जो श्रदयापि प्रसिद्ध द-- 
मात्गो्कुलनःथनमक  शुरो्दश्दिवि तुभ्य नम 1 
षृरडामो भवतीं मदीवलमिद्‌ त्यक््वेययदुगच्डसि ॥ 
भूलोम वसति छता मम गुसै स्वर्गे तथा मीष्पती । 
पाताक्ञे एरिनायके च नितय परीहि फ लन्धाधिका ॥ 
देवनाथ शर्मा--मपरो चनाई स्छति-कौमुदी दै । थाप धमेशाख छे 
भामिंक बिद्धान्‌ भे । श्रापके न्य प्रन्थ श्प्राप्य ह । 
द्‌ 


जयन्ती-शमारक ग्रन्थ 


नरहरि उपाध्याय--सरिसव भ्राम ( द्रंभगा ) के निवासी ये । व्याकरण- 
कौयुदी कौ आपने विशद्‌ व्याख्या की ह । 

हरिद्र उपाध्याय--्ाप शनीचीन विदानो में सुप्रसिद्ध ये । प्रमावती- 
परिणय मौर भवृदरि.निरवेद नामक सस्त नारक श्रापके उनाये हुए रह । 

भवदेव मिश्न--्ाप न्याकस्, वेगेपिक जीर योगशा के विरेप स्ञाता 
ये ¡ प्रायधित्तभवदेव; दासकमंपरकरिया शरीर पातञ्जलमसू्रभाप्य श्ापके घनाये प्रथ द्। 


रवि उाक्कुर--श्नाप १६ चीं शवाच्दी मे इए है 1 साहिस्यशाघ मे श्राप वडे 
कुशलि चे । कान्यअकाश पर (मधुमतीः नाम की टीका श्मापके कान्य-कीशल की 
परिचायिका हे । 


गोचिन्द भिश्र--आाप व्याकरण के पूर्ण विद्धान्‌ थे । (नलचि नाटक 
पिका बनाया है । 

मिश्र श्मा-श्राप धमंशाख कै प्रसिद्ध विद्धान्‌ थे । १५ वी शताब्दी मेँ 
श्राप हुए ह । पके वनाये विवादचन्द्र मीर पदार्थचन्द्र॒ भ्न्थ चे श्च्छे हं । 

पद्यनाभ सिश्न-न्यायशसर मे वदे प्रवीण भे! सिद्धान्तयुक्ताहार 
च्मापदहीकास्वाहृच्रा हे] सत्रहवीं श्ताव्दी मे चाप हए दै 1 


ज्योतिषी नीलाम्बर भाप व्योति शाख के व्युखन्न यिद्यन्‌ 
थे । सिद्धान्त-अन्थ मे श्रापकी विलक्षण प्रतिमा थी । गोलीय रेखागणित श्रादि 
्ननेक सिद्धान्तसम्बन्धी मन्य श्रापके वनये हुए दहै । श्रापका घर पटने मे था) 
१६ वीं शताब्दी मे श्राप हुए हे 1 काशी कै जगल्मसिद्ध ज्योतिपी भहामहोपाध्याय 
सुधाकर्‌ द्विवेदी ने भी श्रापसे शिक्षा पादं थौ । 

ज्योतिर्वि्च्‌ जीवनाथ भ्छा-श्राप नीलाम्बर फा के भाई ये! ज्योतिष 
के फलित भाग मे आप वडे निविष्ट थे । आपके बनाये भावङ्त्‌ हल, दीक्षातत्वप्रकाश 
वस्तुख्नावन्ञी, जन्मप्रीविधान चीर माचप्रऱाश भ्रन्थ विशेष श्यादरणीय है । 

वाचस्पति मिश्र (अर्वाचीन)- प सरिसव ( द्रभगा ) क निवासी 
थे । न्याय च्रीर धंशाख मे श्रापके रचितं द्रैतचिन्तामणि# श्रौकारचिन्तामणि, 
साहिकचिन्तामणि; नीविचिन्तामणि, व्यवदारचिन्तामणि, शद्धिचिन्तामणिः 
विवादनिणेय) दैतनिणंय, इत्यमहाणेय, श्लुमानखड टीका श्रादि अनेक म्रन्यष्। 

ष्यन्द्रदृत्त ऋऋ-दरिनगर्‌ भ्रामवासी } ्मापका समय १६ वीं श्तब्दी का 
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मिथिला के पडत 


्ारम्म है । रचित भरन्थ--भगवद्भर्िमादात्य, करगीतमाला, भगवतीस्तोत्र, 
काशीशिवस्तोत शरीर कृष्एधिर्दावली 1 

देवनाथ उाङ्कर--समय १६ वीं शताब्दी । रचित भ्न्य--श्रालोकपरिशिष्ट 
मीर सत्त्वचिन्तासणि । 

भौम श्मा--घाप ्रगरहवीं शताब्दी मे हुए द । श्रापके रचित प्रस्थौ 
में मीतशद्कुरः छन्यदपेण तथा कुमारसभय की टीका उपत्लम्ध द । 

मद्न मिश्र-समय श्वज्ञात । गोरण्षा न्थ वेः रचयिता । 

मुक्तेश्वर भ्ा--भराप साहित्य विद्धान्‌ ये । पूजा पाठ मे श्रापकी घडी 
निष्ठा थी ) घप्र रचित (पूजापद्भन भास्करः है । समय श्यज्ञात । 

पद्मनाभ दे्त~-श्राप व्याकरण श्रौर न्याय कै प्रसर पडित ये । ४ वीं 
शताच्दी मे श्रापके होने का समय बताया जाता 1 श्रापका वेनाया को भन्य 
उपलय्ध र्हीं ह । 

वरेन्वरे भ्मा-समय १५ वीं शाब्दी } रचित ग्रन्थ शुद्रारा्स, नाटक 
फी टीका। 

परष्राम ऋ-खाप न्यायशाख के पूणं विद्धान्‌ थे । श्रापका समय १७ 
षीं शताब्दी हे । 

रचिदत्त उपाध्याय--समय १५ वीं शताद्दी 1 नेक प्रन्थों पर्‌ श्रापकी 
लिखी दीका ह । 

सचरित मिभ्--श्ापका वनाया "कारिकाः नामक भन्थ है । 

वंशमरणि शर्मा--समय १७ वीं शताब्दी । रचित मन्थ--भीत 
दिगम्बरः नाटक । 

वासदेव भिश्च- समय श्वी शताब्दी । रचितं म्रन्य-वततवचिन्ता- 
मरि की टीका) 

विदवेग्वर भिश्र--्राप सम्राट्‌ शादज्हो फे द्रब्रार मे सम्मानित थे । 
श्रापका रचित स्मृति-समुचयः प्रन्य है । 

विष्णुदन्त का- श्राप मिपिटेश भदारज प्रतापसिह के दरवार मँ पूमित 
ये 1 करू भ्रन्थो पर श्रापक्तौ लिखी टीका मिलती & । उक्त मदाराज दी छपासे 


श्रापक्नो एक गोँद' भी मिज्ला था। 
॥ 4. 


जयन्ती.स्मारक ्रनथ 


प्ेभ्रनिषधि खादर--घाप धमेशाख के अच्छे विद्धान्‌ ये । श्रापका रचित 
न्धर्माधमंप्रमोधिनी' अरन्य रै । 
रृष्ष्मीधर दपध्याय--समय १७ वीं शताब्दी । रचित प्रन्थ कल्पतरु 1 
वेषीदन्त भ्ला-समय शमवीं शताब्दी । रचित प्रन्य--“स्सकौसतुभ । 
वासस्थान--गद्ो ( दरभगा )। 
महामहोपाध्याय सचक्छ मिख्र-्ाप शन वीं शवान्ीमें हए ै। 
पादीटोल भ्राम द्रभया )-वासौ पडत स्पुदेव मिश्र के सुपुत्र ये। मिथिलेश 
मदाराल प्रतापसि््‌ ने ्यापकी विद्रा से रसन द्योकर श्नापको जगतपुर गोष श्र 
सं० ९५७६ मे मदाराज माधवसिंह ने चनौर गोच दिया था । आपने चनौर भँ 
मन्द्र वनवाकर शिविग का स्थापन क्रिया था, जो श्चयतक बिद्मान दै । 
पूना के राजा माधवरोय ने श्रापको जव्यलपुर के इलाके मे “मर्हेगवाः रौर सडैया 
दो गँव दिय थे । यापने धमेशाख के श्रनुसार बहुत दिनो तक प्रधान न्यायाधीश 
( वीरः जज ) का काम किया था ! ्रापके किये ध्मंशाख के कई फंसे श्ययभी 
उपलव्य द । गोचद्धंनसप्तशती पर श्यापकी लिखी टीका है, जिसे दर्भ॑गा-राज्य के 
सव-भेनेजर स्वर्गीय केशी भिश्च (्रापके वराज) ने विद्यापति प्रेस मे छ्पवाया है । 
. चिच्रधर उपाध्याय-श्नापका समय १८ वीं शताब्दी का श्रारम्भकाल 
था । आप मह्गरौनी भराम ( दर्भगा ) के वासी थे ¦! महामहोपाध्याय सचलं मिभ 
ॐ बियर ये ! न्याय शरीर धमंशाख्र के चाप द्वितीय विद्वान्‌ थे । श्रापफे वनाय 
ध्वीरसारिणी, प्रमाणप्रमोद तथा शशङ्नारसारिणी' मन्थ प्रसिद्ध ई । 
मदामरोपाध्याय खुक्तिमाध शर्मा--्नाप न्याय चीर धममशाख के 
प्रकाड पडित्त थे । पूर्निर्यो जिठे के ्न्तग॑त धमदादया भ्राम के निवासी ये ! याप 
ध्मंशाख् के पूणं वेत्ता होने फै कारण पुर्नियो जिले के जज वनाये गये ये । 
यल उपाच्पाप--आप मदामदोपाध्याय सचते मिश्र फे समकालीन 
रीर चिद्या मे उनके प्रतिखद्धी ये! किवदन्ती है कि श्रापने सचल मिश्रको 
यद्‌ शोक लिखा था- 
ये चरन्निशि तमोपशान्तये, ज्योतिरिद्भण ! कथं न लख्यसे । 
त्यमेय यष्ट कि न मन्यते यच्यपरेव तिमि लक्ष्यसे ॥ 
द्रसका उत्तर सचल मिश्र ने धटे मारक फा यद्‌ द्विया- 
मन्दिरतिमिखमपशुख दीप ! मारु किमाप्तिपसि। 
अवनाटुयदिमनागपि पयनात्परिशीलयत्मानम्‌ ॥ 
१६ ट 


मिथिला फे पटित 


मचल उपाष्याथ--्रषप मद्ररीनो-नितासी सयल उपाध्याय के से 
माई थे । समय १८ वीं शताब्दी 1 रचित न्थ ध्शतरदपरबन्धः ) श्राप ज्योतिप 
फे यिदान्‌ पे । 

रन्रपाणि ऋ-समय रष्वीं शताब्दी । वासम्थान कीरिषी नदी के 
निकटवर्ती परसा प्राम । श्राप मियिज्ञायौश मदारान स्रसिहु के द्वारपंदित भे । 
शापे रयितत--प्रायश्चित्तपारिजात, प्रवणचद्िका, ग्कोदटसारिणी, श्राचार- 
संम्रह, श्रौरुष्णा्चनेचन्धिका, भयमामाद्रिविवेक, नारीपरीक्षा; चिकित्सापर्णन, 
महादानवाग्यायकली, भियिखेशचरिति, प्रताचार, रामचन्द्रभतिष्ठा, धमसुगोधिनी 
शमादि ग्रन्थ प्रसिद्ध द { धप बहुत ्च्ेक्विभीये। 

पिभाकर अछा समय र्ध्चीं शतान्य । वासध्याने उजाने प्राम } श्ाप 
न्यायस्ता्र के विष्ठान्‌ ये } न्यायलील्लावती, कठाभरण श्रीर्‌ खडमस्रादय प्न्य 
फी टीका श्ापनेकीदे। 

महामरोपाध्याय ओंष्वी सा (पडित जीवनाध)--श्राप दरिनगर 
( द्रभगा ) के निवासी ये } व्याक्ररणव्युतत्तिवादं शौर शक्तियाद्‌ के पूणे विद्वान्‌ 
थे \ ्नापदौ लिखी ्कृष्एपश्वारिका' शादि पुस्तिका । 
` नरहरि सिश्च-्ाप ज्योति शास्र के श्रच्छे विद्धान्‌ थे । श्रापका रचित 
(स्वरोदयः श्रन्थ रै । 

ुर्गादत्त मिश्च--श्राप व्याङर्ण योर न्यायराख दे पूणं पडित थे । 
छापे रचित दो मन्थ ध्यृत्तयुक्तावली शरीर न्याययोधिनीः दं । 

चद्रीमाय उपाध्याय--त्राप परियों जिटे फे खोखा भ्राम वेः निवासी 
ये } श्राप रचित च्रैसुटी, ताराभक्तिसुधा्णय की रीका तथा ममंसूचिफा 


शमादि भ्रन्थ प्रसिद्ध दह। 
दुर्गद्त अ्ा--चासस्थान भराम (दर्मा) । समय वीं शताव्दी फा 
हि ~> 


छरारम्भ । रचित मन्य--“वाताह्वान काल्यः । 

मदन उषाध्याथ-श्राप मङ्गरोनी के निवासी थे । पडित-मटन्ी मे 
च्यापकी बडी प्रतिष्ठा थी । राप सिद्ध महासा गिने जाते थे । श्रापके उपर भगवती 
की वडी कूपा थी 1 सुनते दहै, पकी बाकसिदधि एसी थी कि चमत्कार देयरर लोग 
चकित होते थे । 

दुर्भिल भा उपाच्याय-आप कोदलखं भाम ( द्रभगा ) के निवासी 


( सेखक के भरपिदामह ) थे ! व्याकरण, वेदान्त श्रौर न्यायगाख के पूणं विद्धान्‌ 
> १७ 


|, 


ऊयन्तीनस्मारकः प्रस्थ 


थे । मिथिरेशने श्यापकी चिद्या से प्रसन्न हौकर श्नापकौ जमीर ( नहलोत्तर ) 
दी थी, जो श्रयतक श्ापके वशजों के ध्रधिकार मे है । समय श्ठ्वीं शताब्दी का 
चन्त ध्मोर श्वी शतच्छी का श्चारम्भ। श्रापने शचीं शताब्दी मे वीरसायर 
( दरभगा ) मे एक योग्य पञ्ञीयद्ध कौ कन्या से विवाद किया ! इसलि्यि श्राप छु 
सन्ताते' चीं बस गद । 

महामहोपाध्याय गोद्खरनाय सा उपाध्याय--धाप मङ्गरोनी माम 
क निवासी उडे च्छे विद्वान्‌ थे) श्चापके रचित यनेक निबन्धो मे काव्यप्रकाश- 
चिवरण, श्चृतोदय नाटक, रसमहा्शव, शिवस्तुति विशेष प्रसिद्ध दै! आपके 
बनाये मिथिला मापा के मी नेक पठ पाये जाते है । 

हरिहर उपाध्धाथ--आप मदन उपाष्याय फे चचेरे भाई ये) 
याकरण, न्याय के चिरिष्ट विषान्‌ ये } श्चापके रचिते ग्रन्थ ह सादहिर्यस्चना 
छीर मुक्तावली टीका 1 

छष्णदत्त उपाध्याय ( करुष्ण कवि }--वासस्थान उजाने (द्रभगा) । 
समय णवी शताव्दी । रचित भन्थ--गीतगोपीपति, चडिकाचरितेचन्द्िका अरं 
शशिरेखा काञ्य उथा कुयल्लयापीड नाटक 1 

रमापति उपाच्याय-घ्ाप पडते कृप्णपति उपाध्याय के पुर थे। 
महाराज नरेन्द्रसिंह ( भिथिलाधीश >) के मनोविनोदार्थं च्मापने ‹रुक्मिणीटर्णः 
नारक रचा 1 छ्रापका समय शमीं शताब्दी है । 

मोहन भिश्च--खाप सदामहोपध्याय सचस मिध के छोटे महै ये । 
रचित भ्रन्थ--'राधानयनद्धिशती' कान्य । समय श्वी शताब्दी । 

ओकरष्ण भ्फा--समय शीं रतताब्दी । रचित प्रन्थ-छमारसभव 
छरीर रघुवशा कौ चन्वयलाषिकि टीकर । 

श्वगेदा शमा कविरल्- वासस्थान टभका ( द्रभगा ) 1 समय श्वी 
शताब्दी ! शुर का नाम--वागीशा उपाध्याय । नरटन-राज के श्राभ्रित । रचित मन्थ~ 


काशोरिवस्नुति चौर कारथमिलापाष्टक 1 
वखन्तं निश --खाप ठसका भ्राम पै वामी भे! मदाराज काशीनरेरा 


के द्सयार मे रहकर आपने सस्टरत मे (छन्दोलताः अन्य धनाया । समय श्ध्वीं 
शताब्दी 1 
परसेदवरीदत्त निश्न--ाप सला ( दस्मगा }-निवसी थे । भ्राप 
व्याकरण, न्याय भीर वेदान्तं के मार्मिक विद्धान्‌ थे 1 शालार्थी भी धरच्छे ये । 
१८ 


मिथिला के पडितं 


कन्दीती ( युजपफपुर ) कै जमींदार श्री यमुनाप्रसाद शधं के द्वारपंडित तथा 
दानाध्यक्ष थे । समय श्ष्वीं शताब्दी का प्रन्त शरीर रण्वं शतान्टी 
कांश्रारम्भ। 
मधुरदन ऋ--वासस्थान सतलेखा । श्राप व्याकरण के पू बिद्धान्‌ 
थे । साित्य मे भी निपुण थे । रचित मरन्थ--न्मन्यायदेशशतक' । समय गण्वीं 
शताब्दी का श्यारम्म । 
महामहोपाध्याय दूर्धनाथ भ्ा--घासस्थान “उवानः । श्राप व्याकरण 
न्याय श्रीर साहित्य के षडे चिन्न पडित धे। भिधिरेश महाराज लक्षमीश्वरर्सिह 
वहादुर के दरार मे धराप्र पूणं सम्मान था । श्रापके रचिते म्रन्थो मे शब्देन्ु- 
शेखर की कारकान्ते टीका, परिभपेन्दुदोखर फी परिभापा्थदीपक दीरा, मनोरमा 
की भावदीपरु दीका, शब्दस फी शब्दरत्राथदीपर टीका, मीत्तगोषीपति कान्य 
फी टीका, राधाषृप्णप्रतिष्ठा, तारप्र तिष्ठा; सस्कारदीपक शमादि अरन्थ तथा उपा- 
हरण, माधवनेन्द, राधारृष्णमिलनः, सुदामाचरित नामक चार नाटक प्रसिद्ध द । 
द्मसृतमाय भाप भागलपुर जिले फे अन्तगतं चैनपुर प्राम फे 
निवामी ये ) न्याय नौर धरमंशाख् फे मार्मिक विद्धान्‌ थे । पके रचित प्रायध्ि्त- 
व्यवस्था श्रोर ऊयसारममुचय प्न्य मियिलां मे सयते प्रामाणिक माने जाते ६। 
तुफानी सा--श्ाप्र दस्मगा जि दे मोहना प्रामवासी थे । वरुप्रारी 
( भागलपुर ) के राजा सुरेन्द्रनारायणसिह के दरार मे श्रापरा वड़ा मान था। 
"प्रापये तो अ्योतिपी, किन्तु आपने श्रनेक धमशा ्रन्थों को देखङ़र त्य 
शियेमणि" नाम का एक वृहत्‌ प्रन्थ लिया, जिसे वस्प्रारी के राजा साह्य ने 
छपथार्र विदनमडली म वित्सि कर्के यशं प्रप्र किया । उक्त प्रय मे सभो 
पर्वत्योद्ारा तथां व्रतोपवासों का प्रामाणिक ख्पसे निर्णय कया गया] इसफे 
्रतिरिक्तं श्रन्दचिन्तामणि, शृत्यतत्त्यिन्तामणि, शृत्युधाणेयः शएत्यविवेफ- 
रत्राकर श्यापि प्रयो के स्वयिताभी्पद्ीद्‌। 
जगद्धर भाप मदायज धीरसिंद वेः द्वारपदित्त तथा दानाध्यन्न 
थे ) श्रोमदूभागयस, देवीमादाल्य, वेणीसहार, मालतीमाधव शरीर वासयद्त्ता पर 
प्रापने पच्छ दीका प्ते है 
कविपरं गोविन्ददास प्रा--माप पटिति रामदास फा के आद 
थे! सत कैः पृण पिद्रान्‌ होते हुए भो घाप मेथिलो भाषा रे" प्रसिद्धं कयि य। 
व्यापी रथितं मिपिल्ला भाषा की पदरायली कविरोद्धिमे धिच्चापति टक्कर यौ प्रतिद 
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सवत्‌ १६२२ मे श्रीरृष्णजन्माटमो को श्रापका जन्म हु्रा था 1 श्चापके पिवृ्य 
राजीवलोचन का ने जयपुरनरेश दारा अतुलनीय प्रतिष्ठा प्रप्र की थीश्रौर च्चाप 
उन्दी फे दत्तक पुत्र थे | श्रापफे एक पिदृव्य तुलसीदास फा भी मदान्‌ पडित थे शरीर 
काशी मे असी घाट पर रहते थे ! श्रापके पितामह देवनाथ का छनेक शासन 
के क्ताता रौर भममौलिया-एञ्य ( गोरखपुर ) के प्रधान राजपटित्त थे। श्रापके 
किते लगभग दो सी ब्रन्थ हँ, जिनमे भधिकाश प्रकाशित द । 

मरामहोपाध्याय खङ्कन्दं 1 वख्ली--घाप हरिपुर प्राम (द्रभगा) 
कै निवासी थे । शुजपफरपुर-सष्छृत काञेन मँ श्राप श्रष्यापकर ये । कर्मकाड के 
घडे अनुभवी पित थे | सारित्य-स्वना मे श्रापको लिखी श्रमूतोदय टीकर श्रीर्‌ 
भर्वृटरिनिर्देद टीका बहुत उत्तम है। आपने मैथिली भाषा मे 'मियिलाभापामय 
इतिहास" लिखा दै, जो लगभग ६०० पृष्ठो का प्रकाशित वृहत्‌ पन्थ द 1 


महामटोपाध्याय परमेश्वर घा वैयाकरणकेसयी-माप तरौनी 
( दरभमा ) फे निवासी थे । समय चीसवीं शताब्दी । राप महाराजाधिराज स्वर्गाय 
समेश्वरसिंह वदादुर के द्रथार मे राजपडिते थे । श्रापफ रचित ऋतुवर्णन, यक्ष 
समागम श्नौर दशकमंपद्धतियो का सग्रोधन तथां मिथिलातत्व-विमशं गेपणा- 
पुण म्रन्थ दै 1 

महापमरोपाध्याय राजनाथ (रजे) मिश्र -वासस्थान सोराठ (द्रभगा); 
समय वीसवीं शताब्दी 1 ज्याकरण के अप्रतिम विद्धान्‌, साद्ित्य श्नीर धर्मशाक्च ॐ 
म्म॑ज्ञ थे । धृद्धायस्था मे श्चाप इ्रभगा-नरेश स्वर्गाय समेश्वरसिह्‌ के श्राभरित तथां 
^मेश्वरलक्ता विद्यालय के प्रिसिपल नियुक्त हुए । महामटोपाध्याय पडित जयदेव 
मिश्र, महावैयाकस्ण बिनिधशाख्वेत्ता पडितं खुदी मा ्रथूति श्वनेक प्रसिद्ध 
लव्यप्रतिष्ठ विद्धान्‌ श्रापके शिष्य ये! धर्मशाख-सम्बन्धी 'तिथि निणंय' श्रादि 
चछमनेक मन्थ श्रापके नाये हुए ह । 


मदामो पाध्याय जयदेव मिश्र -वासस्यान गजददा (दरभेगा) । प 
व्याकरण श्नौर सादित्य के पूरौ विद्वान थे । द्रभगा-राज के काशीस्थ विद्यालय में 
पदे नियुक्त हए । शाल्ाथं मे श्राप सर्वत्र विजयी हए । श्रापके रचित मन्य 
परिभापिन्दु्ोेपर षी टीका चिजया, व्युतपत्तिवाद फौ टीका जया श्रीर शालार्थ- 
रतरायली प्रसिद्ध द } यडित माकैर्डेय मिश्र, पटित्त दीनयन्धु शा श्रादि श्रनेक 


सुयोग्य विच्याथी आपके विद्यमान द ! समय वीसर्बीं शाब्दो । 
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मिथिला फ पंडित 


महामरोपाध्पाथ शरिनाथ का--कासतस्थान मनीगाछी स्टेशन पै 
समोपवत्ती चनौर भ्रामं ( दरभगा )। समय वीसवीं शताच्दौ । श्याप व्याङरए, 
न्याय, धमेशाखे तया साहित्य फे प्रकाड पडित थे । ्याप वहत दिनी सक कानपुर 
शमादि कटं स्थानें के विद्यालयों मे प्रधानाध्यापक रहकर श्चन्त मे सच्छृत-काठेन 
नप्फरपुर के घादसप्रिसिपल नियुक्त हुण । श्रापके रचित प्रन्थ षटुत है, परन्तु वे 
छप्रकारिति ६ । 
महामहोपाध्याय नैयायिक दुःबमोचन सा ( वचा घ्रा )- 
वासस्थान पिलपवांड ( द्रभगा ) } श्राप न्यायशाखे तथा सादित्य के धुरन्धर 
पडत ये । श्राप च्रपने घर टौ पर विदार्भियों फो पटाति थे । न्यायशाख्र पर श्रापके 
लिखे क प्रन्थ दै, जो उपलन्य नदीं ह । समय श्यी शताब्दी का श्रन्त शरीर 
चीसवीं शताब्दी का श्रारम्म । 
सदामरोपाध्याप चुभ्वै क्षा-भ्ाप पिलखवाड-( दरमगाो }-निवासी 
नैयायिक वचुश्ना फा के भा थे । व्याकरण श्र न्याय मे श्रापकां प्रगाद पांडित्य 
था। दुरभमे फे महारज कै यदौ श्राप विजेप स्पसे सम्मानित थे! समय 
श्वं शताच्दी का श्रन्त छीर रण्यीं शताच्टी का श्रारम्म। 
मदामरोपाध्याय सुरखीघरे स्या--वाक्तस्थान श्ध्यामसीभपः (दरमगा) 1 
समय वस्वी शताव्दी \ आप बनारस के किन्स-काठेज मे व्योति-शाल फै 
प्रधानाच्यापक थे | ज्योतिष के श्रध्यापक होते हए भी सस्छरत-सादित्य तथा मिथिला 
भाषा चै सारित्य मे श्चाप थडे शल यै । वाष््वातुयं भी श्रापमे ्द्धूत धा । 
भमियिला-मोद, नामक मैथिली मासिक पन कै ग्रवसतीकं श्रीर्‌ सचालक "याप टी ये । 
सुकतिनाय ठउाङ्कर--बासस्यान अयस ( सुजफ्फरपुर )। समय श६बीं 
शतान्दी का न्त श्नीर रण्वं शताब्दी का श्नारम्भ) श्राप व्याकर्य श्रौरः 
न्याय फे वडे गस्भोर विद्वान्‌ ये ! कान का वधिरः हने पर भी श्चाप शासा पने 
मनँ डे युश ये ! व्याकरण-मद्यामाप्य पर शापकी लिपी धटी विलद्वण टीका है 1 
महवियाकरण विन्बनाय स्ा-यासस्थान पडील ( द्रमगा) 1 
समय रन्यीं शत्य को घ्रारस्म। श्राप ज्यारुरफ्‌, वेदान्ते छीर षर्मशास्नके 
तत्वदर्शी विद्यान्‌ ये । शाखां में आपफा उपपादन पांदित्यपूर्णं देवा था । श्राप 
जयपुर-पजधानी मे चदे श्नादस ये 1 वदो से घाप धर्‌ वंडे मासिर शृत्ि पते थे । 
ेयायिकः दिन्बनाथ ा-वासम्यान खदरी ( दुस्मगा )1 न्यायसराल 
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के आप द्वितीय विद्वान्‌ थे । शाखायं मे कोद आपको परास्त नहीं कर सका । 
मियिरेश महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह के द्वारणडित ये! समय वीभवीं शताष्डी 
का रस्म । श्राप सचतननस्वतत्र यचा म्ना के सगे भाई ये । 


जीवन स्ा--वासस्थान समस्तीपुर से ४ फोस दक्सिन (हरिपुर 


( द्रभगा ) 1 व्याकरण श्योर सस्छरत-साहित्य फे पूणं पडित तथा मिथिला भाषां 
मे भी पद्य वनाते थे 1 फाशीनरेशं महाराज भ्रमुनारायण्सिंह्‌ फे दरार मे श्रापकी 
वडी प्रतिष्ठा थी । महाराज के मनोविनोदाथं श्रापका रचित श्ुन्दरखयोग' नाटक 
भियिला मे विदोष आदत है ! समय र्वी शताच्दी का आरम्भ । 


महासैयाकरण शरी भा वासस्थान कोदलस ( दरभगा ) । श्राप 
व्याकरण, न्याय, घमंशाख् तथा साहित्य ॐ श्ुपम विद्वान ये । श्राप सर्वप्रथम 
काशीस्थ सन्यासी-पि याज्य मे यध्यापक थे । १६०१ ई मे जय श्रीनगर { पुर्भिर्यो ) 
के स्वर्गीय राजा क्मलानन्दरसिंह प्रदशावसरर पर अपनी पृजनीया माततत के साथ 
काशी गये ये, उनके छदे भाई कुमार कालिकानन्दर्सिंह मे पडत खुदी शा को 
बुलाया; रोर श्रापको छने साय ख्योढौ श्रीनगर छे श्ाये ।श्रापसे उनक्रा कोद नाता 
भीथा। स्यसे श्याप वरावर बीं रहकर द्रनार फी शोभा वदाने लगे । मेँमी 
राजा साह्य फे साय काशी गया था । सुम पडितजी के साथ एक दी भावा 
म रटने का सौभाग्य चिरकाल तक प्राप्न रदा 1 पडितजी मे शाखीय योग्यता भ्नीर 
लौकिक चातुयं दोनो की पृर्ता ची । श्रापके सदेश बहुश्रुत विद्धान्‌ राजे तक 
सुमे को$ दूसरा न मिला । कलकन्ते मे भी, जय भाप विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 
थे, मेरा श्रीर्‌ आपका साथ रदा । श्रीनगर (पुर्मिर्यो) के राजकुमार श्रीगगानन्टर्सिह्‌ 
लय १६२० ० के लगभग वर्यो पठने गये, दीदास्यक्स लेन मे एक मकान किराये 
पर लिया गया । उसी मे ्यापके साथ भरँ भी रहता था! म उन दिनो वणिक्‌ प्रेस 
मे नियुक्त था । पडत खुदी भा की लिसी शब्देनदुशेमर की टीका, नगिशोक्ठि- 
प्रकाश चीर व्युत्पत्तिवाद फी नोरा नामक टीका बडी श्च्छी है । 


सरे भिश्च--बासस्थान प्राचीन भिप्ुपुर चरि, नूत्न वास भद्गरोनीः । 
ध्याकरण शरीर सादित्य फे धुरन्धरः पटित तथा श्चाञ्ुकुवि भो ये । वरभगा- 
रजःविद्ालय मे श्चध्यापक ये । श्चापकौ च्युत्ति प्रशस्तनीय थी । श्याप पित खुदी 
अ के सहपाठी घे । समय ०० वीं शताब्दी । 
[-;1 


भिथिल्ता ष्टे पंडित 


उमेदा मिश्च--श्राप पित सुरेशा मिश्र फे सगे भाई थे। न्यायशात 
मे न्शल थे । समय १६ धीं शताब्दी का अन्ते खीर २० चीं शताय्दी का श्रारम्भ । 


चन्छरमणि जला (चन्द्रा कषधि)-्राप१ ठादी-(द्रभगा)-प्राम-निवासी ये। पले 
आपका चास था पिडान्ट माम (दर्भा) मे! श्राप सस्छरत-सादित्य के पडित त्था 
मेथिली मापा के श्साधार्ण कपि ये । मिथिलेश महारज लक्ष्मीनरसिंह फे; दुरयार 
मे श्राप कवि-पदे पर नियुक्त थे ) मैथिली मापामे श्राप पद्यात्क मन्थ 'यमायणः 
चिदोप प्रसिद्ध है। श्राप वडे छध्यवसायी श्चन्वेपरफु ये } श्रनेक प्राचीन भन्धोंका 
श्रनुसन्धाने या था । विन्ापति के पनं का सग्रह करने में श्रपमे टी सवधम 
नगेन्द्रनाथ सेन गप्र को सद्ायता ढी थी । 
वानूजी पाठको--च्राप साधवधुर ( दरमगा ) के निवासी यै। श्रषने 
समय मे श्राप प्योत्िप के श्राचायं माने जाते ये  भगवेची के श्राप वड़े मक्त पथा 
तान्त्रिक भौ थे ! हाजीपुर ( सुजकफरपुर ) भे जय भँ स्योतिप पदता था, प्राय स्वत्‌ 
१६४६ मे, यापक दर्शन हण थे । मेरे विद्यागा ज्योतिषी दग्ये्र फा चद घम 
सजीवनी पाठशाला मे श्रध्यापक ये, वे पाठकजी के रष्व कमलपुरम्राम-वासी 
ञ्योतिषी फतूरी मिभ ऊ विद्यार्थी थे । इसी सम्बन्ध से श्याप उनके यहां श्राकर 
ठरे ये ! चाप दशनीय पुरुप ये, समे सन्देह नदी । विद्नमडली मे सवेत 
श्नापकरा सम्मान या। । 
निधिना प्ा--बासस्थान गोल ( मुजपफरपुर ) । श्राप स्याफरण पैः 
विद्धान्‌ ये! धमेसमाज छतत ८ युजपप्परयुर ) के हेढपडित पै पद प्र नियुक्तं ये! 
समय १६ वीं शवाच्यो कता छन्त शरीर २० वी श्वाध्दी कों रम्भ । 
नेयाय देवसीनन्दन श्ा--खाप छुरदन स्टेशन (सुजपफरपुर) षे 
समीप वद्धरा गोव कै निवासी ये । न्याय ष्मीर धमेशान् के छच्ठे पिते ये । समय 
०० चींशतान्दरी फाश्यापम्म) 
सदपयैपारण खाकी घ्ा--पासस्यान चिकनीदा ( सुजपफसुर ) 1 
ध्याकरणए छै श्राप धुरन्धर विद्धान्‌ भे । वैयाकरण होते हए भी न्याय, ध्म॑शालन, 
बेदान्द रौर साहित्य दे भाता ये । शान्रर्थी भी धप सूरये । शाखां पैः समय 
प्रापफी सरस्वती उम सूप धारण क्ती थीं । सभी श्ना मे शालाये फस के निये 
श्राप सदा ससश रते थे । णक वार स्वर्मयि मदायन रमेश्वर्मिरट पौ धष्यक्षेवा 
२ मयोकेन के समय मापिका शास्य दुश्रा थे । परु भमरेज दाद्रेक्टर भी 


२५ 
धि 


जय्व्थी स्मारक भ्रन्थ 


वद उपस्थित्त थे) उन्दमि श्रापके पाडित्य की वड प्रशसा को) समय र्वी 
शताब्दौ का सध्यभाग | श्रापका रचित कोर मन्थ उपलब्ध नदीं । 
छरष्णदत्त ला-वासस्थान भखरादन ( दरभंगा ) । श्राप ज्योति शाख के 
श्च्छे विद्धान्‌ थे । बनारस कै किंस-कारेज भें उ्योपिप के प्रधानाध्यापक ये । पते 
तकाल तक काशी मे रहकर छयाध्यापनं फिया। समय रन्वीं शतान्दी 
का श्रारम्भ ! च्याकरण के भी अच्छे चिद्धान्‌ ये ! 
किशोरीलाल ञ्ञा-माप पडत ल्लालजौ खाक स्मे भाई ये। 
सस्छूच-कारेज ( मुजपफरपुर ) मे व्याकरण फे खध्यापक ये { व्याकरण शीर धमं- 
शाख मे श्यापकी बडी श्रच्छी योग्यता थी । समय २० यीं शताच्दी का मध्यभाग । 
नरसिद् स्च(--उासस्थान पोखसौनी (दरभगा) । व्याकरण के पूणं विद्धान्‌ 
थे । समय २० चीं शताच्दी फा श्रारम्भ । 
मिरिधारौ या--मप सतलसा (दरमगा)-वासी थे। वरापर काशीर्मेदी 
रदा करते थे । शाश्चाथं मे श्राप किसी से दयते नहु थे ! नवागत शाखार्थं विद्धान्‌ से 
शस्यं करते क लिये श्चापके समकालीन काशीष्थ पडितश्रापदही को भिडादेते 
ये । समय १६ वीं शताब्दी फा श्चन्तिमे भाग । श्रापने श्रपने विद्यापल से पचीस 
वीषे प्रदोत्तर भूमि भी पाई थी। 
न्रैधाधिक्त राजा आआ--खाप परडी भाम ( भागलपुर ) फ निवासी धे] 
न्याय श्रौर धर्मशाख् के पाडित्य मे श्रापका सुयश सर्वत्र पैला था 1 समय 
२० वीं शताब्दी का श्रारम्म। 
उोतिषपी यपर ्ा-श्राप कोद्लग्व-(दरभग)-निवासी पडित खुदी फा 
कैःश्यम्रज ये ! ज्योति शाख 7 महान्‌ पडितं थे । आपने धग ही पर रहकर चिरकाल 
तकं वियार्थियो को पाया | श्रापकां रचित मन्थ (निणैयाकः प्रसिद्ध है। समय 
२० वीं शताद्दी का श्चास्भ। 
उथोत्तिपी द्रव्येन्वर छा--माप वाजितपुर्‌ गाम (सुजपफरपुर) के निवासी 
ये ! अपने गोव मे रहकर क साल तक वियार्थियों को ज्योतिप पाया ॥ वदनन्तर 
हाजीपुर (युजपफणुर) को धम-सजीचनी पाठशाला मे ज्योतिप पठान के लिये नियुक्त 
हए । पाठ शाला टूट जाने पर्‌ प कन्हौली रियासत (युजफफरपुर) के जमीन्दार 
श्री यमुनाग्र्ाद शुक्त के दरवार मे अन्तराल तक द्वारपडित्त के पद पर नियुक्त रदे 1 


श्माप वहे धमनि छरीर मितन्ययी ये 
मेयायिर अपृ साप पुरनिया जिते के सिरसिया माम निवासी 


ग 


मिभ एष 


ये ! आप अ्रपने प्रान्त के नैयायिका मे अम्रगण्य थे! शातरार्थी भी श्रन्छे थे। 
भीनगर ( पुरनि्यो ) की रानी साहा ( स्पर्गीय राजा कमलानन्दसिंह फी पूजनीया 
मातत रानी जमरमा देची ) ते १६०२ 8० मे कार्यिकन्ते फा उद्यापनं किया था। 
उसमे सकद चिद्रान्‌ निमन्त्रित हुए ये । पटित श्चपृष्धं फा नैयायिक भी भये ये । 
पडित खुदी ऋ, पडित श्रीकान्त मिध शादि मैथिल पडितो की मष्यस्थवा मेँ 
दरभगा जिला वासी एकु प्रसिद्ध नैयाविक से श्रापका शाख्रायं हुश्रा । आपका 
उप्पादने च्रच्छरा होने के कारण राला साह्यं ने श्चापफो गोरय-सूचक स्वणेपदृक 
सम्मान-पृवक प्रदोनि किया । ससय २० वी शताब्दी का आरम्भं । 
नित्यानन्द सामा मुजफ्फरपुर के धमंसमाज सूल मे ज्योतिपशालके 
अध्यापक थे । समय २० चीं शताब्दी को श्रारम्भ । 
वासुदेव भ्ा--खाप चनीर आमवासी महामहोपाध्याय शशिनाथ मा के 
यडे माई थे ! भियिलेश स्वर्गीय सर रमेश्वरसिह्‌ के दरार मे श्राप ज्योतिषी के 
पद पर नियुक्त थे } समय २० वीं शतान्ने। 
विन्डनाथ भिश्च --ासस्यान गोसदुर ( भागलपुर )। विशिष्ट वैया 
करण श्र पीरणिर थे 1 समय २० वीं शताब्दी का श्रारम्म | 
फुदन चौधरी--बामस्यान (मदिषी' (मागलपुर) । श्यापे त्याकरण, 
साहित्य श्मौर्‌ ममीत के मार्मिक विद्वान्‌ भे । समय २० वीं शताब्दी । 
चिद्धारी पाटेक--पासस्थान सुजौना ( दरभगा ) } श्राप श्यच्छे वैया- 
धरण सरीर खारित्य के ज्ञाता ये } श्रापके ग्राम के निवासी तथा सहपाठी यागेश्वर 
पाठर श्रौर लोकनाथ फा भौ शब्द्‌ शाक्षमे निषिष्टये । समय २० शतान्दी 
का प्रारम्भे) 
मेना परिश्र--वासस्थान सिल्लौत--ममस्तीपुर फे ममोप । व्याणटरण 
यै" च्छे पडित श्यीर सदाचारी थै 1 समय >२० वीं शतान्दी 1 
यदुनाथ सिश्र-न्ठे यैयाङरण ये । रचित भन्य व्यञ्जनानाद्‌-सादिष्य । 
समय >० यीं शताब्दी का प्रयम्‌ भाग । 
शशिपालछ ऋ-्ाप मनेचीक ( युजपफफरपुर ) फे निवासी ये । 
सिद्धान्त दग्यरिते मे शापकी प्रतिभा रिलक्षण थी । स्वर्गयि महाराजाधिराज सर 
रमेच्वर्मिद्‌ ्रापको श्रपने दुस्मार मे नियुक्त करके श्राप हौ से रश्यगणिताुसार 
पःवाह्न वनयाते थे } सेमय >० वीं शता दी 1 स्मापका पवाया हुता ग्रन्थ चाल्ह्‌। छन्द मे 


देवीचसिं है । 
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देवी हान्त रसाङ्कुर-~श्राप शअ्थरी ( सुजपफरपुर ) भ्राम के निवासी 
थे 1 व्याकरण मौर सादित के बडे विद्धान्‌ थे । श्ाञ्चुकयि तथा ताच्िर्‌ भी ये । 
पहले श्प श्रमावां राज्य (पटना ) मे सस्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक ये। 
तदनन्तर सष्छृत-कालेज { मुलपफफरपुर ) मे व्याकरण, सास्य श्रौर पात्रञ्ञलि पटति 
पर नियुक्त हए । श्रापमे विलक्षण वाकृशक्ति ची । समय र्वी शताच्दी का 
मध्यभाग । श्रापके हारा रचित देवीप्तुति, मदहिषायुरवध कान्य तथा पडित 
रामायतार शमी-रथित शाख बिरुदध कारिकावली फा खडन प्रन्थ श्रप्रफाशित च्प 
मे ह । ओ राजङ्कमार के रिष्षक चादर रामाधिकारीर्सिंद्‌ द्याया निमन्वित होकर एक 
सभामे १६०६ ० के लगभग एक वार शमावोराजधानो गया वचा । श्रपि 
से पहले-पदल वदी भेट हुदै थी । श्यापकौ श्चविलम्य भावप ोक-स्यना का 
्यमत्कार देखकर मुमे चकित होना पड़ा धा । 
उपोतिपी बुद्धिना भा--वासस्यान रामभद्रपुर ( दरभगा )1 श्राप 
मुजपफरषुर कै सस्टरत-कातेज मे ज्योतिप के श्रध्यापक ये । श्चापके रचित म्रन्य 
तारलद्रीः प्ियालापफलाप तथा आ्रादविलाप ह । सच्छत्त की व्युपत्नि भी शपे 
श्रच्छी थी। 
ऽ्योतिषी परमेभ्वरीदत्त मिश्र--वासस्थान तिलाटी ( नेपाल-राज्यः 
सप्ठरी परगना ) । श्राप प्राचीन ्योतिपिर्यो मे श्रप्रगण्य ये 1 जन्मकुडली, वप- 
प्रवेश श्रीर्न का फल चाप अच्छा वत्ताते थे ्रापकी बताई हुत घति 
समयासुखार ठीक मिलती थीं ! समय २० वीं शताव्दी । श्राप आजीयन श्रीनगर 
( पर्नियो ) के राजा साह्य कै दरवार भे रहे । 
ञ्योतिषी यदुनन्दन मिश्र--श्राप भो उक्त तिलाठो गोध के टौ निवासी 
थे ! श्राप नैपाल के सहाराज चन्द्रशमदोर जगयहादुर कै दरवार मे पृजित थे! 
मरभ का फल श्रापका बहुत मिलता था । इससे प्रसन्न टोकर दारा मे श्चापको 
धरचुर धम रीर नह्मोत्तर दिया । 
खद्नाथ सफा--खाप परमानन्दपुर (पुर्नियो) के निवासी ये। 
व्याकरणं श्रौरः धमंशाख् मे पकी योम्यता प्रशस्नीय थौ । समय २० धीं शताब्दी । 
राप बडे उचितवक्ता थे ! श्राप वपं भिक्षा लेने फै किये प्रतिवप॑ श्रीनगर (पुर्निर्यो ) 
सै नरेश राजा कमलानन्दर्सिह के यदो श्राति थे] एक समय की धात दै, भाप 
श्रीनगर अये घमौर खुना कि राजा साह्य जे छु कजं लिया ह । इसका भापके 
मनमे बदा दुग हुश्मा } श्चापने हितचिन्तना कै सयाल से राजा साये के निक्रटं 
म 


मिथिला फे परित 


चिज्ञप्नि की शरीर रीय ऋण चुरा देने का परामर्शं दिया। श्राप इसन सम्मति 
को राजा साद्य ने श्रनधिकार चेष्टा सममकर च्ननसुनी कर दिया रौर नागज 
दयोकर श्राप वपं भिक्षा वन्दे कर दी । श्रापको व्प॑भिश्षा वन्द दोना जराभी 
रज ने हुभ्रा, वर्कि परपने उचित भापण पर पे दी टरा । 

वदरीनाध पिश्र--वासर्थाग गोसपुर ( भागलपुर ) । श्माप व्याकरण, 
धमशा पनीर साष्टित्य के गम्भीर चिद्ान्‌ थे 1 श्रापने श्चपने घर्‌ पर रहकर 
चिरफाल्त तकर विचार्थियो को पदायां । खमय २० वीं शताच्दी | 

ञ्योतिपो यदुनन्दन मिश्र ( दित्तीष }--वासस्थाने कटरातुमौल 
( दरभंगा ) । श्राप व्यवदारकुशल न होने पर भी अ्योतिप मे निपुण ये । पचगदिया 
(भागलपुर) इस्टेट के जमीनदार रायव्रहादुरः प्रियततनारायणएरसिह कै श्रातं होकर 
विधयार्धियों को पढ़ते थे । समय २० वीं शतादी । 

ञ्योिषी यथेदं भा-- श्राप गम्दौ-पचादी ( दरभगा ) के निवासी 
थे । प्राचीन उयोतिपिर्यो भे श्यापकां नाम प्रसिद्ध था। शाश्ार्थी भी च्रन्ठेये। 
सिद्धान्त-भाग मे श्रापफी सूम विलक्षण थी । घर पर रदक्र शापन वहत दिनों 
तर चिदार्भि्यो को योग्यततापूर्ंक पढाया । पश्चात्‌ राप तारानगर (पूर्नियो ) कै 
जमीनदार कुमार नित्यानन्दर्मिह्‌ फे दरवार मे नियुक्त हए । 

ण्क यार श्चाप श्ाश्धिने के नवसाय्रमे श्रीनगर ( पूर्य ) श्राये । मोध्पिहर 
(द्रमगा) कै वैदिकश्रीजयकृष्ण ठाङुर श्रौर श्रापमे एक श्येक पर शासनाय दिड गया } 
यैनिकजी कहते ये-“ भोज्य भोजनशक्तिश्च रतिशक्तिमैराद्नना। पिभवो दानशक्तिश्च 
नान्पस्य तपस फनम्‌ । उयोतिपीनी कहते ये--“मोज्ये भोजनशक्तिश्च रतिशक्ती 
यशद्धना । विभवे दानशक्तिश्च नाल्पस्य प्रसं फलम्‌ ” वैदिक कहते थे; हम ठीक 


फते ह, ज्योतिषी कहते ये--हम 1 
दोर्नो मे चद़्ी देर तक यादचिवाद होता रहा 1 एक थे वेदिक, दूसरे थे 


उ्योतिषी ! शास््रायं फौ निष्पत्ति दोना कठिन था । शन्त मे पित खुदी मा मध्यस्य 

माने गये ! दोनों ने प्रतिक्ञा कौ--^वे जो कर्हुगे, हम स्वीकार करेगे ।" 
पडितजी करटी भाहर्ग्ये ये) सन्ध्याका समय था) उनफे श्रनि परर 
धैदिकजी ने सुकदमा दायर शरिया पंडितजीतो ठडे हास्यप्रिय ये ! उन्टीनि 
स्योतिपी से कटा --““पहले श्राप पदविये 1 प्योनियोजौ ने शोफ षठकर सुना द्विया । 
तय पट्ितिजी ने कदा--“व्योतिपीजी । भोग्ये भोजनशक्तिश्च, भोज्य पदाथ मे 
तो भोजनशक्ति नहीं दै1 सत्र फिर इमके लिये आपो कुद ्भ्याहार कयना 
४ 





स्य्गोव महामहोपाध्याय सुरज्ीधर म्पा ( ° २३.) 





राजपदित श्रीवख्देद मिश्र; दरभगा ( ए० ३७ ) 


>>~{--- ^+ "उख्य £ 
„१ नतपनर । 


मिथिला फे पंडित 


न्दली-मदिति ); न्यायभाप्य ( वार्सिक-सदित ), खर्नपर्ड याय, अलोकयासिक, 
दन्ववार्भिकः, वामनकाज्याल्ष्कारसूठ शीर तकं भापा प्रसिद्ध ई । मिविला भाषा 
म मी बेदन्तदीपफ नामक शक प्रन्य लिखा ट। रभगरेजी मे से श्यापने अनेक 
स्वतन्त्र पुप्तङे लिखी ई । 


महामरहोपायव्याय्र नैयायिक बाखकरृप्प मिस्र--भ्राप नवरोल- 
सरिसव (द्रभगा) के निवासी द } सर्वप्रथम श्राप भोगमेश्वर्लत्ा त्ियालय (सस्कृत- 
फलेन, द्रमगा) मे घध्यापफ नियुक्त एए 1 तदनन्तर मुजप्कपुर के सस्टरत-कालेज 
म न्यायशास्र के श्रध्यापरे हु" { स समय कासी हिन्दूविश्व वियालय के ससत 
विभाग के परिन्सिपल वे पद पर प्रतिष्ठित द श्राप न्याय, व्याकरण, सादितय, 
धमशास्, मोमासा, वेदान्ते श्रादि धनेफ शारस्नो के पूरं विद्वान्‌ है । म्वभाय पिका 
प्रत्यन्त सरस ६! श्राप रचित प्रन्थो मे णक 'लद्मीश्वरी चरित चम्पू काल्य' 
पिकषेप प्रशसनौय द} 
आीयालनोध निश्र-आापका वासस्यान सोतामदी (वुजप्फरपुर) के इलाके 
भे कोफन गव ह 1 च्चाप श्रनेर शासो के पारगत विद्धान्‌ ह । सम्प्रति काशी-दिन्दुः 
गिश्वविालय म मीमासा रादि श्ननेक शानौ के श्रव्यापर है 1 यापे चनाये 
नेर भ्न्थों मे एक "रामलपणचसित कान्यः भी है, जो चोरीव फे व्चेमान महन्त 
यौ प्रतता मे लिखा गया) 
श्रीदौनतषधु भहा 
यती विद्यालय फे प्रधानाध्यापक दं 1 च्यारूरण शरीर 
न्यायरास्र मेः भी श्यापरी श्नच्छी सूम है । रचित मन्य 
(रसिरु-मनोरख्िनी' प्रराशिव द । 
उधाकरणाचायं जगदीश 
यैयाकरण शिरिघारी मा के पुय द! व्याकरण 
च्छ प्रगति ह ! श्राप चिस्काल से वलरामुर 
के प्रधानाध्यापक ई । ६ 
बलदेवः मिश्र--श्राप दरणि दरमग )आम निवासी ई। न्य 


श्नीर साहित्य के पूं विद्धान्‌ द । अन्यान्य शारो के भीक्ताता है 
गमी ई 
के प्र्तिसिकि श्माप हिन्दी शरीर मण्-मापा सैथिलती फे भी षदे वु र 


गप सरिसव प्राम (दरभगा) स्थित महारानी भ्रौल््मी 


र सादित्य के पूरं विद्वान दै । 
' श्रौर 


अ्ा--याप सतलरसा-(दरमगा)-निवासी मदय 
, न्याय शौर धमशास्् मे श्यापरी 
पुर स्टेट ( युकतमान्त) कः सस्त विद्यालय 


जयन्तीनस्मारक श्रन्थ 


व्याख्यान श््रापफरा सारगर्मित शरीर ह्दयमरादी होता हे । श्राप चिरकाल से द्रभगा- 
धीश महाराजाधिराज के सम्मानित राजपडित द । 
प्रयागदत्तं ऋा-श्राप मोरवा-( द्रभगा ) निवासी वयोृद्ध चैयाकरण 


ह । नरदन-द्रयार म श्राप विभेप श्राद्र था | श्रापश्चपने घरपर ही रहकर 
चिदयार्थियों को पटत्ति दं । 
मैषायिकः राधाकारत भ्हा-अाप तुमोल ( दरभगा ) के वासी है। 
न्यायशासर क अच्छे विद्धान्‌ दै! चिरकलि से काशी फे एक सस्छरत वियालेय मे 
न्यायाध्यापर ह | 
ञथोतिपी रघुनन्दन ऋा--याप लावापुर-( उुजपफरपुर )प्ाम॑के 
निवासी द । ज्योति शाच््र मे निपुण तथा व्युत्पन्न ह । आप पने हाथ से मिथिला- 
क्षर मे दशर्म॑पद्धति लिखकरुर लीथो मे धापकर वेचते ह श्रौर दरिद्र पुरोदित को 
विना मूल्य मी देते हं ! जो मिधिलाक्चर नदीं पढ सकते, उन्द सुपत नहीं देते 1 
पश्चाद्न भी हर साल दयय वनाकर दछपवाते दह । 
आ्रीरमेश्च आ--आाप गद्गौली (द्रमगा)-निवासी श्रोत्रियङ्लभूषण दै । 
व्याकरण, सादित्य भ्रीर धमशा के सच्छे विद्वान ई । कु दिनि से पातेपुर भोराम- 
प्रकाश-ससछृत-विनालय मे प्रधानाध्यापक नियुक्त होकर विनार्थियों कौ पदात ह । 
गौरीनाथ स्हा-खाप च्छे बैयारुप्य मौर सादितयज्ञ दै । पहले श्राप 
छ्पते घर पर रहकर दछार्त्रो फो शिक्षा देते थे । श्प चनैली के राजकुमार श्रीङरष्णा- 
नन्दसिह सादव फ यदो सुल्लतानगज ( भागलपुर ) मे मन्तरिपद्‌ पर प्रतिष्ठित 
ह । श्रापने बरसों "गंगाः नाम सचित्र साहित्यिक पत्रिका रा सचालन श्ौर सम्पादन 
किया वा, मियिला्रेख कौ स्थापना कौ थी। "हलधरः नामक साप्ताहिक पत्र 
निराला था) वेदौ का दिन्दी-अलुषाद भी प्रकाशिति किया था। 
शरी सीताराम ञ्ञा-पुसणमूपर व्याकस्णफान्यती्ं । हैठीवाली (दरभगा)- 
वार्त \ किपला कू पौसरिर्को से श्राप श्च्रगस्य ई 1 शाप श्व्यास' कहै जाते हे । 
ज्योतिषो गेनाला चौधरी--वासस्थान दावी-भौच्माड़्‌ ( दरभगा )। 
अ्योतिपियों मे श्चापकी जडी प्रतिष्ठा है} काशौ फे एक विद्यालय मे ज्योतिष के 
अध्यापक द) 
श्रीकान्त सिश्र--आप सोती-सलमपुर भाम ( दरभगा ) के निवस ईह 


४.1. 


मिधिना के पडत) 


व्याकरण, धमशा रौर साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ह । पले श्राप बनैली राज्य 
(पर्नियो) के श्राश्रित्त थे । तदनन्तर श्रीनगर-नरेश राजा कमलानन्दसिंह कै दरगार 
मे नियुक्त हुए 1 इस दरयार मे श्मापकरा सम्मान अधिक था । राजा सादर कौ 
वशावल्ली का वर्णन सच्छृत पयो मे किया, जिसका साम “साम्बकमलानन्दङ्लस्नः 
काव्य है। छेरु-सल्या एक सदस से कम न होमी । राजा साय ने इस अन्थ को 
अपने द्र्य से छपवाया श्रौर पडितजी को पुरस्कारस्वूप तीन हजार दपये दिये, 
वहुमूल्य दुशाले खादि भी । श्राप दस्य चामक्ारिक प्न्य 'लक्षवन्धः ? ! श्राप 
कछ दिन काशीवास करके सम्प्रति नव्ये वरस की रायु मे अपने धर्‌ दी पर रहकर 
नित्य नियमानुसार पूजापाठे करते दै । 
दुःखमोचन स्ना--ररियन ( दर्भगा ) निवासी । जोधपुर ( रातपूताना ) 
कै सस्छृत-कालेज मे अध्यापफ़ रह्‌ चुके द ! सकृत श्मौर हिन्दी मे आपकी ्तियी 
छर पुस्तके छप चुकी ह । 
नेयाधिद्छ सिवेभ्वर फा-लालगज ( दरभगा )-निवासी ह । सर्गाय 
महाराज सर रमेश्वरभिह ( दरभगां ) फे वडे स्मेदभाजन ये । गणेश्धर का स्याया- 
चायं श्मापफे विद्धान्‌ सुपुत्र द । 
उपेन्द्र स्छा--तरोनी-( दरभंगा )-निवासी । व्याकरण, न्याय श्रादि शानो 
के छ्राचायं दं । 
रामचन्द्र मिश्च-ज्याकरण, सादित्य श्रौर मीमासा कै श्राचायं तथा 
न्याय च्रौर वेदान्त के शान ह । प्रतिभाशाली विद्वान्‌ है! सीवान ( दपर ) के 
स्छत विद्यालयं मे प्रधानाध्यापक हें । 
जदाशकर ऋ--अरदी ( दरभगा निवासी । व्याकरण-न्यायाचायं, 
रजेन्द्र-सस्करत विद्यालय ( गया ) कै प्रधानाध्यापक दं । 
नमोनारायण सऋा--सस्त विद्यालय ( मधुवनी, देरभगा ) यें प्रधान 
छ्ध्यापक द 1 चफफतेहा-( मुजपफसपुर }-निवासी । वैयाकरण शोर नेयायिफ दे । 
्मापही के गोन के व्याकरण-सास्याचायं गणेण भिध्र भरमरपुर ( भागलपुर ) 
के स्रस्छरत विद्यालय के प्रधानाचायं हं । 
उथ्मानन्द स्का--ककरोर (दरभगा )-निवासी वैयाकरण नौर नैयायिव 
ह) काशो मे वयैली-तस्य ( पूर्नि्यो ) का जो श्यामा-मदिर ह उसी फे स्ुत- 
विद्यालय मे श्रष्यापक ई । 
३६ 


जयन्ती.स्मारफः श्रस्थ 


सदानन्द ऋ--वैयाकरण श्रौर चैयायिक है । शुर, वैद्यनाथघाम 
( देवघर ) मे भ्रधानाध्यापक है । उपय उग्रानन्द्‌ शा श्राप सदपाठी है  श्राप- 
लोगों की रिप्य-परस्परा वहत विष्छतं हे । 

घूर स््ा-मद्या -( दरभगा )-निवासी । व्याकरण ॒श्ररं साहित्य 
के बहुत श्रच्छे विद्धान्‌ ह । म्रजुएट भौ द! पहले दर्रार फे पिङुत मे 
संस्कृताध्यापक ये । राजल लखयनञवि्र-विद्यालय के सस्छृत-यिभाग मेँ द । 

उ्योतिषी नागेभ्वरभ्छा-मोदना-( दरभगा )-निवासी । श्राप पूर्वोक्त 
तृफानी फा के चिद्रान्‌ सुपुत्र दँ । फलित ज्योतिष के पारगत विद्वान्‌ है । 

वैयाकरणशिरोमणि कपिलेम्धर मिश्च -सोतो-सलमपुर(दरभमा)- 
निवासी ।! कानपुरं के सस्छरृत-विद्यालय मे करई साल तक अध्यापक थे । शान्ति- 
निकेतन-विन्वभारती (वगा) मे भी चरसों सस्छताभ्यापक रह चुके है । शआराजकल 
पु रतफ-भडार ( लदैरियामराय ) के सस्टरत-विभाग मे है 1 ्रापके अन्य वेद्न्तसूत्र- 
संस्करण ( ६ जिल्दो मे » रौर सेथिली मे 'सीवादा' प्रसिद्ध हे । वयोवृद्ध वहुदर्श 
विद्धान्‌ है! 

ज्योतिषी अभिराम मिश्र--रधाउर ( सुजपफरपुर ) के मर्दग्‌-सस्छृत- 


विद्यालय कै प्रधानाध्यापक दँ । श्मापका वनाया पञ्चाङ्ग प्रतिवपे पता है । श्राप 
स्थोतिपी गेनालाल भिश्र के सुपुत्र ह । 


्राधादत्त ऊाङ्कर, एम्‌ ० ए०--लखनउःविश्वविद्यालय के सस्छरत-पिभाग 
स 1 हिन्दी के भी प्रसिद्धे केखके हे) द्रभगा जिङठे फे निवासी दह) 

उथोतिपी आर तुरन्तलाल ज्चा--वासस्थान बलहा ( द्रभगा » । 
ध्मवेस्था ५७ वर्प } श्राप एक गरीव तथा कुलीन गृहस्थ के घर मे उत्पन्न हए । श्चापने 
१६ वपं तकं का समय सेल मे दी पिताया । १७ वें यप मे प्राचीन वैष्णवं विद्धान्‌ 
स्वमामधन्य ज्योतिषी किशीरी जी से दीक्षा पाकर श्रापका विद्यारम्भं ट्या) 
श्माप बडे परिधम से चिदया पठकर विशिष्ट चिद्राम्‌ हो गये ¡ श्यापने अपने धर पर 
ह्वी ष्क चिदयालय खोल र्या है जिसमे चाप स्वय ही श्रध्यापनकाये कस्ते है । 

उ्योतिपी खन्दरलाल ्ा--्राम मङुनादी ( डु्पफरषुर 1 नाप 
व्योतिष-शाख के वहत श्चन विद्धान› भक्त रौर खष्कृत के सुकवि हं । पके 
यनाय प्रन्थो मे सुतिदासा मादातम्य, उचेठ-माहातम्य शयौर सन्दरीय सिद्धान्त परसिद्ध 
द \ श्राप चयोषृद्ध द! 

इने अ्रतिरिष्त श्वीर भो बहुत से मैविल पटित दै जिनके नाम-मामं यादि 

| -+ 


मिथिला के पडित 


दीं ह! स्वर्गीय महाराज मे श्रापके ज्योति शास्र फे कथित फलाफल पर प्रसन्न 
हो पचीस वीये ब्रह्मोत्तर भूमि देकर्‌ श्रपनी उदारता का परिचय दिया है । 
माजितपुर-( मुजफ्फरपुर )-मामवासी अ्योतिषी श्री शेर कुमर ज्योतिप 
शरीर काव्य मे फशल ह । पुस्तक-भडार ( लदेरियासराय ) के सच्छतविभाग में 
रहकर मापने कमकाड की पद्धतियों को सशोपित्त फरफे छ्यपनाया, शरोर पन्चाङ्ग 
भी वहुत दिनो तकु निमौण करते रे 1 व्ययदहार-भन्जुपा, एत्यमञ्जरी श्मादि 
धभशास्र-सम्बन्धी श्रापरी पुस्तपँ सम्रहदणीय द । मैथिली भाषा मे श्चापने शिक्षा 
सोपान नामक पद्यमय पुस्तर किसी र जो पुस्तक-भडार से प्रकारित है. । 
ज्योतिषी श्यामनारायण कुमेर भी उपयुक्त प्राम केः निवासी दै । सम्प्रति 
याघी ( मुजफ्फरपुर ) के स्छरूल मे सष्छते के छध्यापङ़ हं । 
ज्योतिषी नूपलाल मा ( परहा भामबासी ) पुपरी कौ सृते पाठशाला मे 
श्घ्यापक ह । 
ज्योतिपाचायं चचुश्ाजो मिश्र ( कोदलख भ्रामवासी ) कलकत्ता विश्वविद्यालय 
मे मेधिली भाषां के प्रोफेसर ह । 
भयानीपुर निवासी ज्योतिपाचायं हरिनन्द्न मा फानपुर फे सस्छेते विद्यालय 
मे चिरकाल से उ्योतिप का श्रष्यापन फरते हू । 
घोसरामा प्रमिवासौ मुकुन्द उर वेयाकरण है ! इं दिनि सागर 
( मध्यप्रदेश ) फी सस्छृत पाठशाला मे श्ध्यापके थे । प घरी पर रहकर 
विदया-ज्यवसाय करते ह 1 
फुष्णवार प्रामवासी घनुद्ध॑रं ऋ यैयाकरण दहै । कम्दीली ग्यासत 
{ युजपफफरपुर ) मे रहकर दरवार का काम करने के साय-साय चिदयार्थि्ो को मौ 
पदति ष । 
पूर्वोक्तं जोवित पडितो के श्मतिरिक्त मिधिलतास्थ अनेक ससृत-पाटशालाश्चों 
मे जो विद्वान्‌ नियुक्त ह उनके नाम-भाम से सं परिचित नदीं हू । इसरिये केवल 
पाठशालाश्नों फा नामोल्तेख कर इस लेख को समाप्त करवा हू-- 
द्रभगा जिते म--सजकीय विद्यालय, मधुननी। चशीराज विद्यालय, पचाटी) 
सस्त विद्यालय, जनकपुर । लक्षमीश्वरौ चियालय, लदमीपुर । धुरोश्वर्सत- 
वियालय, कुरोश्वरस्थान । विकरम-रह्मययौधमः, कमींली । सस्छृत विद्यालय, ठाद । 
सस्छरत विद्यालय, लदेप्यासराय 1 जनेर्द॑न-ससटरत वियालय, द्रभगा । रमेश्वर 
विद्यालय, कपिञेरवरस्थान । ताराभवन विद्यालयः; गन्धघारि । जानकोभवयमे- 
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जयन्ती-त्मार्क ग्रन्थ 


शरी शारदामवन वियालय; नवानी ( दरभगा ) के क्लव्धप्रिप्ठ प्रधान 
छध्यापक जगदीश का, छध्यापकवगे--प्ठीनाथ भा, यदुषति मिश्र; ईशरनाथ फा 


सस्छृत-वियालय, रोटी ( द्रभगा ) के प्रधान श्रध्यापक निरसन मिश्र 
वैयाकरणएशिरोमणि तथा अन्यान्य शासनीं के प्रकाड यिद्ान दै ] श्रध्यापक्वगं मै 
लानेन्दं मिश्र बडे तेजस्वी विद्वान्‌ ई । 


श्रीरमेश्वरौ-वियालय, राजनगर ( दरभगा ) फे प्रधान श्यध्यापक सहदेव का 
ह 1 सहकारी अ्यापक--अनिरद्ध फा तथा लक्ष्मीकान्त कां वैयाकरण है । 


श्रीनन्दन शर्मा उादी-माम-निवासी इस समय कशी कै तारामन्दिरःवियालय 
भे छध्यापक हे 1 भूपनारायण मा वैयाकरण श्यामामन्दिर ( काशी ) के विद्यालय 
मे प्रधानाध्यापक है । 
ञ्योतिपाचायं श्रीसीताराम फा चौगमा भ्राम-निवासी दै । सन्यासी-सस्छृत 
चिद्यालय ( काशी ) मे श्रष्यापक हे। सच्छरेत की व्युखत्ति श्चौरं काव्य-कोशल 
प्रशसनीय हे । भिधिला भापा मे त्रापकी कविता वडी हदय-प्राहिणी शोती है । यदि 
आपको मिथिला भाषा का श्रदुपम कवि कहु तो छल्युक्ति न होगी । श्रापके रचितं 
कान्य की नेक पुस्तिका द्र । ज्योतिष के नेक प्राचीन ग्रन्थौ पर श्मापकी दीका 
प्रकाशित हो चुकी हं । 
ज्योतिपाचायं श्रीदेव चौधरी ( चनौर भाम-बासी ) गया के खरुरा-सस्छृत- 
पाठशाला मे ज्यातिप के प्रधान अध्यापक द! इसी विद्यालय मे मिथिल्लाकेदो 
मौर बिद्धाम्‌ ््यापक रह चुप हू-यलदेव मिश्र ज्योतिपाचायं (बनगोव, भागलपुर) 
छीर बिदयानाथ खा ( परवाना,; द्रभगा ) 1 
माञ्विहट ( दरभगा ) के वैदिक विश्वनाथ ठार पहले कलक मे रहकर 
वेदाध्यापन करते थे । इन दिनों भी माप वदी | 
ठसिया घामचासो श्जवलाल सा धैदिक तथा सत्यदेव फा वेलाचा्ं पहले 
लक्ष्मीधर च्योढी ( द्रभगा ) की पाठशाला से अध्यापक थे , भ्राजकल काशी मे वेद 
के शिक्षक नियुक्त ई 
शादपुर-निवासो वेदाचा्यं दामोदर का गिद्धौर के महाराज फे दरवार मे 
नियुक्त थे शीर विद्यार्थियों फो वेद्‌ पाते ये ! सम्प्रति शापुर भें दी वेद पाते ६ । 
नवद प्राम~{ द्रभगा निवासी ज्मोतिपाचायं षडानन खा गिद्धीर-नरेश 


स्वर्गीय मष्टाराज ध्नदरमौली्सप्रसादसिषट के दुर्वार म राज-ज्योतिपीये। रव भी 
धुर 


भविक 8 पथि 


चक ्\ स्वराय मदाएन ते श्रापके व्योति शा के थित पालाफते पर प्रसन्न 
ले पवी यैवे ्रक्षेदर भूमि देकर शरपनी उदाप्ता का परिचयः दरिया ६। 

वामितपुरः( मुजफफयपुर ) आमचा व्योतिपो भो घुभेशर सुर न्यात्‌ 
छरीर कान्य मे कुशल दै ! पूस्तरुमडार ( लदेसियासराय ) केः सख्त विमय म 
रहकर श्यायते कमे कतो पदटतियो को सगतोधित फफ शंपबाया रीर प्राह 
भो बहुत दिनो तक निभौ फते र्दे । व्यवदास्मन्ुभाः कृ्यमरी रादि 
धर्मात सम्बन्धी श्राप पुस्तके सप्रहणीय द । मैथित्ती भायाम ्रापने रिष्वा- 
लोपान्‌ नामक प्यमय पुरत लिसी र जो पुस्तक भडार से प्रकाहित द 

ज्योतिषो श्यामनारायण कुमर भी उपर्युक्त भ्राम फे निवामी ट । सस्ति 
यायी ( सुजपफरपुर ) के सूल मे सस्त के शरव्यापर दं । 


स्योिपी श्रनूपलाल भा ( यस्दा प्रामवासी ) पुपर को सस्छृत-पाठराला म 
श्मघ्यापक हं । 


ज्योतिपाचायं यवुघ्राजी मिश्र ( फोदलस भामवासी ) क्लफत्ता विश्वपिदयालय 
म मेथिती मापा के प्रोफेसर द 1 


भयानीपुर निवासी अ्योतिपाचाये रिनन्दन फा कानपुर के सस्छृत-वियालय 
भे चिरकाल से प्योतिप का ध्यापनं करते दै 1 


धोमयामा ग्रामवासी सुकरल्द ठ्कुर चैयाकरण दह । शं दिन सागर 


( सघ्यप्देश ) कौ सख्न-पाठशाला मे श्रष्यापफ ये श्य धरदौ पर रहर 
विज्यवसय दरे हे \ 


दृप्एयार ग्रामासो धतुद्धर फा पैयाङूरण ह । कन्दली रियासत 
( ० ) म खकर दवार का फाम्‌ फरते फे साथ-साथ विदार्थियो शो भौ 
पदति ई 1 


॥ पू्षाक्त जीवित पठिते के ्रतिरि्त मिथिलास्य श्रतेः सस्त पाठशाला 
म जो द्रन्‌ निघ द उनके नाम-म्ाम से क्षं परिचित नहीं हु । इसिये केवल 
पाठालाश्नं का नामोल्लेख फर षस केर फो समाप करता ह 

दरभगां जिले भे-राजकीय विद्यायः मधुवनी। यशीराज विद्यालय पचे} ' 
सच्छन विद्यालय; जनकपुर । लदसश्वरी पिदयास्तय, ल्ीपुर } वैशः 
विद्यालय, इुरोदवरम्थान । िक्रमजह्मचयोधम, क्मौत्ती ! सछृत-निद्यालय ` 
सकृत पिद्यालय, शि्ैसियासरय । जनादेन-सष्छत विलय द्रभगा व 
विग्ररय, कपितेस्वस्स्यान । ताराभवम्‌-बियारय, 1 
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महाजन फी परोक्षा 


यैदिकः कालं फा विहारं 


“ए धिन्यामन्तरित्ते दिवीति शाकं पूणि 
समासेदणे गयशिस्मीव्यीर्णनाम 
( निस्त) 
मिधिलाधिपत्नि जनफजी बडे भारी ज्ञानी श्रीर्‌. दानी थे । दृहदारस्यफोपनिषद्‌, 
म ज्िखा हु्रा है फि माग्ये पि काशीराज फे पास जाकर वोले कि भँ तुम जनक 
के समाने यना दूंगा, नुम मुमसे शिक्षा प्रण करो) पर्वे स्वय जनकजीफे 
समान नहीं ये । 
जनेकजी मे पने यज्ञ मे -एपियो से काफि जो व्रह्म निस्पण मे समर्थं 
होगा उसे एक हसार गौ दंगा ! यान्नवल्क्यजी क श्रतिरिक्त किसी को सादस नहीं 
द्रा । वदँ भारतं के पिद्वान्‌ शस्ये, पर निखिलग्रिधानिप्णात जनक के 
सामने गोरने को तैयार नदीं हुण्-“्यो वो प्रहिष्ठ पदतागाएदजताम्‌” 1 
, धैदिक कालम वदन्ति मे मिथिला प्रघ्रान ( व्रृ० उ० ) स्थान रखती थी] 
उस समय ब्राह्मणो के समान क्षत्रिय वेदवेत्ता होते थे ! 
येद मे गौतम शरोर ध्रहल्या की कथा श्माई है। उसी शरहल्या का उद्धार 
रामचन्द्रजीने क्रिया चा। यद्‌ चति वाल्मीफि-रामायण मे है। गीत्तम का श्चाक्रसं 
सारन जिले. के गोदना रथान मे वा। उन्दनि बीं पर्‌ न्याय-सतनों की सचना की ची। 
“्तुकूधमूनान्तान्ढश--्ष्राध्यायी के इस सूत्र से नैयायिक शब्दं उनता है शीर 
सिद्ध करता है कि गीतमजी के पतै तरेदिकं कारमे भी न्यायशाखर घा यस्ति 
था , उन्देनि सप्र मात्र कर दिया | 
छष्राघ्यायौ ॐ वननिवाल्े पाणिनि पटने फै प्रसिद्ध॒ प्रित उपयपं पे 
विदयार्थी थे । ने विहार से पू परिचित ये । उनके पहले पैदिक काल मे भी पटना 
था, पर्‌ उसका नाम कुसुमपुर था, स्योकि वहो शूल श्रधिक होते ये । उसी कां 
माम फट शताव्दिरयो के चाद पाटलिपुत्र दो गया! षह दो भागो मे वेंटा था--ूर्वी 
च्मीर पश्चिमी पाटक्तिपुम्र । यद वातं पाणिनि के श्योपधेतोप्राचाम्‌ सूत्र से सिद्ध 
होती है इसका उदाहरस प्पवं पाठलिपु नकः ६ । उस समय पाटलिपुत्र गोव नदीं 
ा--नेगर था, क्योकि भ्राचा प्रामनगराणाम्‌ मे पाटलिपुत्र ( पटना) फ ज्तिये 
गगर शब्द्‌ का प्रयोग हष्मा र । 
 ‰ वादमीक्रियमायण री ग्रलुति के श्रतुखार यद स्यान दरभगा भिले केः श्रदियारौ 
गोव के समीप पड़ता है, क्योकि मच वरमी गगा पार ररक पिशालां ( वैशाली ) दते 
हुए मौतमाथम मे श्रये चे। छन्दपुरंण ग्रीर शृददविष्णुपुराण से भी यदी प्रमाणित ६ । 
--घम्पादक 
~ ५६ 


जयन्ती-स्मारक व्रन्थ 


(सरणादिभ्यश्चः--इसके गणपाठ मे विहार के गया, चम्पा रादि नगं 
कै नाम दं विहार फे पूर्वी प्रान्त को श्रद्ध तथा पश्चिमी को मगध कहते ये । वैदिक 
साहित्य मे ये नाम श्राये द । 

वेदिक काल मे शिव, स्कन्द्‌ श्रादि कौ मृत्ति्यो कारीगर वनाते थे । पूजा 
के लिये जो मूियो चनत्ती ची उन्दः शिव, श्रथवा स्कन्दः फते ये श्र वेचने 
के लिये लो बना जाप्ती थीं उको 'शिवकः थवा कन्दकः नाम दिया जाता था! 
'जीधिकाथं चापण्येः--दसके महाभाष्य मे उक्त प्रयोग मिलते ई । राफा तथा 
मूरिीयों कै यमाने मे विहार निपुण था। मगिर ( सुद्गलुर ) पथा भागलपुर 
( भगदन्तपुर ) ॐ पदाडो मे उक्त ठग की कारीगरी दीख पृढसी हे । 

लासो वर्षं पहले विहार मेदो घडे जनपद्‌ ये । चर्यो के लोग बडे धनी रौर 
शिष्ित थे । उक्त जनपदों का नाम करप श्रीर मलद्‌ था । वदो के निवासी वडे भारो 
शैव ये । वे शयाते रद्र शिवातनू › ८ यजुवद ) तथा पपुरमिद्‌ धृष्टवचंत' (सामवेद) 
के अनुसार मूर्सिपूजक थे । वाल्मीकि-रामायण के श्रनुसार ये दोनों वकसरर से कुं 
दूर प्रर ये 1 रामचन्द्रजौ को भिथिला जानि के समय राह मं उनके चिह मिले थे । 
इन दोनों के नाम पर दो गोच 'कारौमाय' शरीर मसाठः श्रभी तक विद्यमान द 
उनमे प्रथ्यी से हजारों शिवलिङ्ग निकलते द । ई० ाई० रेलवे मे कारीसाथ स्टेशन 

हे शौर श्रारा जिले मे है। हमने वरदो के एक शिवलिङ्ग फो देखा है जिनका रग 
वद्ला करता इ । 

पैदिक कालमभेनौ जगल बडे प्रसिद्धथे जिनमे पि वेद्-पाट किया 

करते ये} उनमे तीन विहार मे ये-चम्पारण्य (चम्पारन), सार्गारणए्य (सार) श्र 
शरस्य (श्रारा) । षहत्त मे चम्पा, वृखरे मे हरिण रीर तीसरे मे वृक्ष्रेणियो थीं । 
विहार मे गगा, सरयू तथा शोण तीन नदियों थीं । शोण का माम उस समय 
मागधी चा } वह्‌ पोच पाड के वीच मे वहता धा-- 
खुमागधी नदी पुए्या भगधान्‌ विश्रुता यथौ । 


पञ्चाना शेलसुर्याना मध्ये माले शोभते ॥ 
( वादमीकि-रमायण ) 


उस समय पटने से दृर्‌ पूं की छ्रोर शोण था , रव पटने से पिम हे 1 इस 
शोर के किनारे फसल नदीं होती , उमर समय श्रयिक उपज थी । वैदिक काल मे 
परिहार का आद्र तिच्या, तपस्या शरीर सम्पत्ति तीनों के लिये या । 
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वैदिक काल का विहार 
[ २ ] 


धीरमानाथप्ता, एम ए,वी णल्‌, काव्यतीर्थ, ाश्नेरियन, गर शयेर, द्गभगा 
हमरे प्रदेश का नाम पिदर मुसलमानों का दरिया ह्या) कोपोमें 
ध्विहार शब्द्‌ का एक श्रं शयुगतालय' या धीद्धमरमेद्‌, मिलतादै । श्रादिकाल से 
ही यह प्रदेश बौद्धधमे शन परसिद्ध केन्द्र एय वौद्धध्मापलम्वियों पी पवित्र 
विदारभूमि था। 
यारदवीं शताब्यी कै नन्त मे, जय मुसलमानों ने इस प्रदेश पर श्पना 
छपिकार जमाया, यददो पालवशीय सनासं की श्रधीनता मे बीद्धौका दी प्रापल्य 
था । इस प्रदेश मे श्रमस्य चीद्ध विहायो को देसर्र--माल्‌म होरा, उन्टीं विहायो 
फे कारण--दस प्रदेश का नाम "विहार" पडा । 
भिन्वु, वैदिक साहित्य की पयालयेचभा से पता लगता हैक उसं प्राचीन काल 
भे विहार क श्नन्तगत तीन भिन्न भिन प्रान्ते थे । गद्भा के दक्चिणपश्चिममे "मगधं 
कार्य था, श्रीर पूवं मे शद्धो फा, तथा उत्तर में "विदे का, जिसफो 
सदानीरा" ( गदकी ) कोसलो फे राज्य से प्रथक्‌ करती धौ । शतेण्वं श्राजस्ल 
जिसे मलोग “मिदर कहते है, वैदिक युग मै बही मगध, श्चन्न श्रीर्‌ विदेद्‌ नामक 
तीन स्वपेन्त्र भ्रान्तो मे विभक्त था। 
वैदिक सादित्यं फे प्राचीनतमं शरश ऋण्येदसदिता मे इन वीनीं मे से किसी 
का मी उल्लेसे नदीं मिलता । उसके तीमरे ष्फ फे ५३वे सूक्तं की १४ वीं चछच) 
मे '्कीफट' देश शीर उसके राजा श्रमगन्द्‌, की घडी निन्दा की गड हे । निर्क्ार्‌ 
भ्यास! एस कीकट देशा को शनार्यो का निवास-स्थान कते दे तथा 'सायणाचायंः 
उन्दी की व्याख्या का अनुसरण करते दए छने भाष्य मे कीटः शव्द का णक श्रयं 
तो ची देते ई श्रीर्‌ दसस श्यं यह क्ते ह कि “कीफट चे नास्तिक है जो याग, 
टान, होम त्यादि क्रियास्रों पर श्रद्धा नदीं फरते शीर क्ते कि सायो, पिच्रो, 
मोज कसे, यदी लोक स कुं है, परलोक कोई चीज नदी” । िन्तु वायुपुराण मे 
गया-माष्राल्य फे श्रकर्ण मे कदा है-- 
फीकटेषु गया पुण्या नदी पुर्या चुन युन । 
च्ययनश्याश्रम पुय पुएय राजगृह घनम्‌ ॥ 
इससे स्पष्ट भासित होता है किं कोकेट टन्िण परदार ही फा शति प्राचीन 
नाम द तथा वेदो के पडित वेयर, विल्सन, मिफिथ प्रभृति पाश्चात्य विद्धानां का 
मी यही कटुना है कि व्वीकट” मगध का ही पुराना नाम है 1 
५९ 


स्यन्तीनहमारकः अन्य 


मगध शरीर द्ध देशो फे स्पष्ट उल्लेम श्रथवंवेद्‌ मे मिलते हई ! उस वेद कै 
५वे काडकेभ्म्वे सूक्तं केष्थेवे मन्म प्वगसे कहा गयादैकि चह 
गन्थारियों को, मूजवन्तो को, ङ्गदेश-वासियों को तथां मगधदेश-वासियों फो 
र्ठ हो । फिर उसी वेद के १५ वे काड के दृसरे श्रमुवार्‌ मे व्रात्यमदिमाअकरण 
भँ कदा गया है कि पच दिशा मे मागधं ब्रात्यो के मन्ते द, दणिए दिशा भे मागध 
व्रात्यो के मिव, पश्चिम दिशा मे मागध व्रात्यो केदासष्् ्रौर उत्तर दिशा मे 
मागध व्रात्यो के स्तनयिल्ु ( मेष ) ई । 
यचुर्वेद री वाजसनेयि-सरिता ८ छध्याय ३०; कडिका ५) श्चौरे सैन्तिरीय 
बराह्मण ( २-४-१-१ ) मे पुन्पमेध यन्त के प्रसह्न मे कटा रै कि छिद के लिये 
मागध को चलि देना 1 घाजखनेयि-सदिता फ उसी शरध्याय की २२ वीं कडिकामे 
शुद्र करोर श्नराह्यण मागध को पुश्वतिर्योः कितवो शरोर शीनं के साथ प्राजापत्य 
पुरुपमेध के लिये वध्य कदा रै । 
भरीत्तसूत्नो मे भी सगधदेग-वासियो खो चहुत नीचा स्थान दिया गया ह) 
वौधायन धर्म॑सूत्र ( १-२-१३ ) मे मगध श्रोर श्ह्घ देशो के निवासी सफीणंयोनि 
कंदे गये) 
कात्यायन ( २२-४-२२ ) शरीर लाश्वायन ( ८-६-र८ ) के श्रीतसूघ्नो 
मे कहा है कि दक्षिणा के समय चात्यौ' का धम मागधदेश्तीय ब्रह्मयन्धुर्मो को देना । 
यहो यह्‌ बतं ध्यान देने योग्य हे फ इन श्रौत्तसुों मे मागधदेशीय ब्राद्यए ब्राह्यण 
न के जाकर ब्रदययन्धु कदे गये ह, जिसकी व्यारयायाफौ गई षह किये लोग 
छद ब्राह्मण नही, किन्तु जातिमात्रोपेत ब्राह्मण द । तथापि, मगघं मे मी सदूव्ाद्यण 
रहते थे--यथा कौशी श्ारस्यक ( ७-१४) मे कदा टै कि मध्यम प्रातियोधी- 
पु मगधवासी थे ! चिन्तु, इससे भो यदी प्रतिपाटित होता है फि पेसे सदुब्राह्मणे 
का मगध मे रहना उस सम्रय साधरण था। 
इन सभी स्थते मे जहोजटों मागध शब्द श्राया रहै, उसकी व्यास्या 
भाष्यकार ते कई प्रकार से कीटै। क्त्रिय-कन्या में धैश्य से उद्यत्न सकर को 
सागध कते हं ( मतु १०५११ तथा गीतम ४1१७ ) श्रौर सायका का भी नम 
मागधे) सम्भवदै, मगध कौहीनिन्वाके लिये स यणेसकर का नाम मागध 
दिया गया हो तथा मगध देशम उन दिनि अच्छे गवैये हते षा, किन्तु 
जरदो-जदों स्पष्ट मगधे देशत का हौ उल्लेख है वटो सो सन्देह का वकाश नदीं रहता 


कि इससे क्या अभिप्रेत है ¦ 
धूर्‌ 


वैदिक फाल फा पहार 





6तावता यद्‌ एष्ट ह फि वैदिक काल मे मगधदेश का स्थान वदत दी हेय 
था । समन उस देश फौ श्वौर उस देश के निवासियो पौ निन्दा ही की गई द । 
फा देतु क्या १ यह फटना ग़ यद्‌ देश आयं संति के श्रन्तरमत नहीं था, सङ्घत 
न दोगा, स्यार इन्दं प्ते सेयह भीखष्टरै किडसदेरामे भीश्ुद्ध नीरो 
फम-से-रुम जातिमामरीवेत आद्यण ल्लोग तो रदते षी थे 
पडत वेयर { 1418८1५ §धपवालः 1, 62, 59 ९८ & [पताक 
[ध्लादपाछ 7१, 111, 119 ०६८ ) शसक दो कारण देते ह~ 
प्रथमत उनका कहना ह कि वीद्धेधसं का उन्य शीर उसका प्रचार मगध 
भष्टीट्राथा, श्सलिये बाण लेग सदेश की श्योर धृणा कीन्ष्टिसे देखते 
थे 1 भीतस फे प्रद्र मे यद्‌ पहना कदाचित्‌ सत्य भी दो, चिन्त य््वेद शरीर 
सययचंचेद फी सदिता्यो के प्रसङ्ग मे यष्ट कषटना श्यसङ्गत दोगा, व्याम इन 
सदिताश्नं फी स्वना निस्सन्देह्‌ बुद्धदेव के उदय से वहत पलेठी दो चुकी थी। 
रीर, श्यगर इसीलिये मगध की इतनी निन्दा की गर दै तो फिर काशी श्रीर कोसल 
की भी निन्दा क्या नदीं ६१ बुद्ध स्वय कोसल देश के ये श्नीर पद्े-पदल उन्दने 
काशी में दी श्रपने धरमप्रचार फा काये श्रारम्म किया तथा काशी चौर फोसलमे भी 
वौद्धधमं ष श्रसार मगथ से छु फम अथवा पीठे नदी हा था। 
उनका दसय श्रनुमाने यह्‌ ह कि मगध मे श्यार्यो ने श्रपना अधिकार जमाया 
सरी, श्यायाँ की सस्छृति भले दी यद भी ह, विन्तु श्रनार्यो का यद्ये लोप नदीं 
श्चा । ब्रामण कौ श्चधीनता स्वीकारः कसे भो य्ह के नायं निवासिये ने अपना 
श्रस्तिव कायम सस्या! इसी कारण से दमण का प्रायेन्य यदीं नदीं क्षो पाया 1 
पार्जिटर साष्ट (1 7- ^+ 8 1908, 7 951-853 ) तौ इससे शरीर रागे 
यद गये ह्‌ { उनतत कथन है कि मरय मे पूवं की ओर से अनार्यो का शाना-जाना 
वरायर जारो था। वे लोग जलमार्गं से यर्दा श्रति दी रहै 1 इसी कारण से य्दा 
श्रार्यो की प्रधानता दृठ नदीं होने पाट । यह युक्ति-पद्धत भी प्रतीत होता ह । 
तमी सो ब्राहमणो फ निरुद्ध बुद्धदेव का उदय होते ही मागधा मे इस नये धमं को 
स्वीरार कर्‌ लिया जिमसे वे ्राद्यणेा फी प्रधीनता से छुटकारा पावें । 
इसके श्रसद्न मे ससे विशद श््रौर युक्तियुक्त विवेचना डाक्टर श्योल्डमेनगं 
ने पते चुद्ध' नामक प्रन्थ मे की है 1 उनके कहने का सारा यदी है कि सरिता- 
काल मे ध्यार्य-सभ्यता का चैन्द्रं भले टी सरस्वती रौर श्यद्रती के बीच फ देशे म~ 


जिन मतु “नक्षावत्तः कहते दै-रदा दो, किन्तु बाद्मण-काल मे दस सस्छृति को 
५३ 
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केन्द्र रु तथा पञ्चाल शरोर उसी कै श्रासपास कै; देणे मे था, जिसे मनु श्नदार्ि देश 
कहते हं शीर जिस देश के प्रसद्ग मे उना फटना है कि 
पतद्‌ शप्रघूत्य सकाशाद्थजनमन । 
स्यं स्व चरित्र रि्ेरन्प्रथिव्या सर्वभानथा ॥ २-२० 
पेतरेय ब्राहमणं (८-१४)मे भी ध्यायं देभो फ लिथे "यस्या धुचाया 
प्रतिष्ठाया, विगेपणेा का प्रयोग जिया गया दै, शतपथ्ाद्मण मे तो वारवार कुस- 
पञ्चाल दही के बराह्मणे की प्रशसा फी गई दै तोर ( १-४-१--१४) सष्ठ कहा गया 
है कि पटले व्राह्मण लोग सदानीरा, को पार कर पूर की शरोर महीं गये ये--उन 
प्राच्य देशा भे चर्यो काश्राना पीठे हुया चीर कुरपश्चाल कै ब्राह्मण ज्लोग, सो 
ध्रायं सस्कृति फे नेता थे, इन प्राच्य देदो! फी ओर उसी चट से देखते थे जिस दि 
से श्मागे घदे हुए लोग पिद्यडे हुए लोगे को देखते ह । 
इसके साथ-साथ, जय हम वेपर शरीर पार्जिटर कै मतो का विचार करते 
ह तय यही प्रतीत दोत्ता है कियदपि मणधमे भी श्रार्यी ते श्रपना अधिकार स्थापित 
किया, तथापि श्चार्य-सभ्यता यदो जड जमाने महीं पारई--मगधवसियेा ने कुर. 
पञ्चाला कौ चरद्‌ आय॑-सस्छति को नदीं अरपनाया--यहो कै निवासिये ने दिक 
धमं के रहस्या को नदीं समा; श्रयौत्‌ मगध ने आय-सभ्यता को पूणैरूपेण भहेण 
नहीं किया । यदी कारण हे कि वैदिक साहित्य भे स्व॑र मगध की केवत निन्दा दही 
मिलती ह ओर इसीसे यदो बोद्ध प्रृत्ति वेद विद्ध धर्मो का बडी प्रनलतता 
फे साध प्रसार हुया। 
परन्सु विहार का एकं भ्रान्त ठेस है जहो श्रार्यो का अगमन बहुत पीछे हुष्मा 
सहो, किन्तु जो व्यन्त दुत वेग से श्रायं-सस्कृति कौ अपनाकर बहुत शीघ्र हौ 
श्ायं-समभ्यता का एकर प्रधान देन्द्र चन गया, वह्‌ प्रान्तं विदेष्धूा कारै। किसी भी 
सहिता मे ध्विदेदः का उल्ले नहीं मिलता । तैत्तिरीय ( २-१-४ } श्ररं काठक 
( १३-४ ) सदिवाश्चो मे धवेदेष्य, पवदौ! सीर च्वेदेहः पद मित्ते दै, पर वे सभी 
गाये श्चीर चैला के लिये ध्याये दह ! रेत्रैय ब्रह्मण ( ८-१४ ) मे जदो मायं देदो 
कौ चची की गदड वरो भी विदेहः का प्रथक्‌ उल्लेख नदीं दे । किन्तु काशीः 
कोसल, मगध श्चौर द्ध दे साथ यह्‌ भी श्राच्य देशो" के दी श्रन्तगेत कर दिया गयाहै। 
विदे का उल्लेख सयसे पन्ते शतेपथ-च्राह्मण ( १-४-१-१० से १६ ) 
भे मिलता है । वहो का गया है कि बिदेव (सोप्राय विदेहकादही प्राचीन 
रूप था ) माव (जो प्राय मिथु को सन्तान ये या यद्‌ माधव का दौ पराचीन सूप 
पृ 
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हयो ) श्चपतने पुरोत गोतम राह्गण के साथ यैश्वानर श्चग्नि फा श्रनुसर्ण करते 
करते सरस्वती के तीर से सटानीरा फे तीर तर श्राये । इससे पते बष्यण लोग 
सदानीसा को पारकर इसे पू दे मे नही गये थे! यैश्वानरने भी पेखा नहीं 
किया, विन्तु उन्दने “विदेष माथव' से कदा फि तुम इसको पारकर पूरय की ध्योर्‌ 
जाय्यो च्मौर वदँ श्चपना निवासष्यान स्थिर करे । चिदेष ने श्चपने पुरोहित के 
साथपेसा षी किया) वह देश "विदेहः कलने लगा शीर सदानीरा विदेद्‌ 
तथा कोसल की सीमा दो गर । 

हस कथा से एष्ट ज्ञात होता है कि विदेद्‌ मे श्रार्यो फा श्रागमन कैसे हुमा । 
किसी भी देश मे श्रार्यो के श्रागमन का एेसा स्पष्ट इतिहासे समस्त वैदिक सादित्य 
भे कदी उपतन्धय नहीं) इससे यह भी सिद्धहोतादैकि बिदेदमे सार्यौका 
छागम्‌ पोछे हु है 1 

किन्तु विदेद्‌ शीघ्र ही श्चायै-सभ्यता का प्रधान केन्द्रहो गया। पिदेद्ंके 
राजा जनक पने समय के व्रश्ज्ञानिरयो मे समसे उदे गिने जतेथे। वेविया फे 
श्मनन्य प्रेमी श्नीर बाह्मणी के बडे ही पोपफथे। उनके द्रयार मे कुरुूपश्चाल से 
वदे-यंडे ऋषि श्राया करते ये । शतपय-नाद्यण के दोप श्रध्यायों मे जनक दीक 


द्रगार की कथ दै । 

रिन्त केवल त्रह्त्तानी राजा दी के कारण नदीं, विदेह फ प्रतिष्ठा उन दिनो 
यहौँ फ श्छपि याज्ञवल्क्य के तु भी समस्त श्नार्यायर्च मे व्याप्त हो ग्द थी! राजा 
जमर के दरयार के ये प्रधान पि थे । ब्रहम्ञानियों मे इनके समान दुसरे पि 
नदीं ये ! इन्टने डुरंपश्चाल के -षपियों से ही सभी विद्या पदी थीः विन्तु राजा 
जनफ के दरवार मे श्नेक शाघ्ार्थो मे इन्दोने कुर पश्चाल के सभी ब्राहार्णो 
को घारार्‌ परास्त किया था केवल श्रध्यात्मविद्यामे दी नही, वैदिक क्या 
कलाप मे मी इनके चचन सयैथा प्रमाण सममे जातेथे। यदि पुराणोकी वात 
मानो जाय तो शुक्तयजुरवेद्‌ केः प्रवर्तक ये ही याज्ञवल्क्य है । शतपथ-त्राद्यणु श्रीर्‌ 
बृहदारष्यनोपनिपदु मे छननेक स्थल परर जनक श्रीर याज्ञवल्क्य की ब्रह्सम्बन्धी 
विवेचना तथा या्तवल्क्य श्योर भिन्न भिन्न पिरयो के शाघ््रार्थो का वर्णन है | 

चैदिक सादिव्य मे विदेह के दुखरदृसरे राजान्न शरीर ऋषियों यी भी 
चर्ची दै, विन्तु विदेद्‌ के यथाथ गौरव ये दो दी है-जनरु घौर याज्ञवल्क्य । 
केवल शतपथ ऋद्यण च्रीर श्रटदारप्यकोपनिपद्‌ ही मे नहीं, पैत्तिरीय ब्राहमण 
( ३-१०-६६.) भ भो पजा जनक को वडी प्रशसा की गष दै श्रौर वह्‌ भो नके 
बरह्ज्ञान दी के लिये। 
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फोशौतेकी उपनिषद्‌ ( ४-१ ) मे एक कथा दै, जौ सत्तेष मे शतपथ-्ाद्यण 
( १४-५-१ ) मे भी कदी गदे गे के वशं में 'वालाकि' नाम के एक बडे भारी 
ब्रहज्ञानी श्छपि थे, जो सभी देशों का पर्यटन कर अन्त मे काशो के राजा जात 
शतु के दरवार भँ पर्वे । राजा से उन्देनि फहा--“अआपके सामने धै च्रह्य का 
निरूपण करता षं ° इससे राजा इतना भ्रसन्न हुए कि रपत वालि फो केवल 
इतना ही कहने के किये एक हजार गी दे दीं श्रौर कदा कि देखो, तम मी ज्लोग 
(जनकः (जनक चिल्लाते फिरते दं 1" 
इससे सष प्रतीत रोता है कि पिदेदयों के राजा जनक की फति उन दिनों 
उनफे ब्रहमक्ञान के लिये इतनी फैल गर थी किं प्रासपास के राजा लोग उनसे ईष्यां 
करने लग गये थे । इससे यदी सिद्ध होता ₹ कि धेदिक मन्त्रौ के द्रा पि-स॒नि 
मले ष्टी श्रद्माचन्तै' मे रष हो, वैदिक क्रियाकलाप फा विस्तार भते दही श्रद्यपि 
देश" मे हुच्रा हो, जिन्तु जो हन्ञान ध्माये-सख्त्ि का चरम उत्प है--जिसके 
प्रसाद से श्नाये-सभ्यता कौ मदुत्ता श्राज भो देपयिदैश से सर्वत्र श्रक्ुर्ण है, उसका 
विकास उस वैदिक युग मे मुख्यतया विदेद्‌ मे दी हमा था} यह चात सर्दीहैकि 
उन विनो दृसरे ब्रह्मज्ञानी थे ही नदी किन्तु सभी न्रद्ज्ञानिर्यो के सिराज विदेदीं 
के राजा जनके ही ये शरीर उन्दी के समभापडित्त छपि याक्ञचल्क्य थे ,तथा अध्यास- 
विया का श्रन्तिम पाड पठने उन दिनों समस्त श्यायौवन्त के ऋपि लोग विदेह मे 
ही आया करते थे । 
परदार के लिये यह बडे सीभाम्य की घात दहे कि वह भोरय-मडिते विदेद्‌, 
जिसे अय मिथिला या तिरतं कदते हैः विहारद्दी का एक अग दे । वैदिक कालके 
त्रिदार मे विदेद्‌ ही मीरव का स्थान था 1 उसे सामने बिहार के अन्य प्रान्तं छ 
स्थान प्राचीन सादित्य मे मदृस्त्वपूरं नदी जान पड़ता ! 
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श्चीगोपान शाखी, दशाकेसरी, फा्षी दिप 


सस्रत वाडमयर ऊ परिशीलन से यह्‌ सष प्रतीत होता ट कि प्राचीन समय 

मे ईश्येर मानने यान माननेवालो के किये ्रास्तिक या सान्ति शब्द कां पयोग 
महीं होता था, क्योकि हय र शब्द्‌ को प्रयोग परमेरयर यथे जे इधर च्राक्रर हत 

छर्वाचीन समय से सस्कृत-सादित्य मै प्रयुक्तं पाया लाता द । वेद से सेरर पाणिनि- 
सू तथा पतञ्जलि कैः महामाप्य तॐ इेश्नर शाव् का प्रयोग स्वामौ-खये भ, रानी 
श्रये मेतथा साम किसी देव फे श्नथे मे पाया जाका>। 

यदपि यह्‌ इतिदात का विपय है तथापि इता यहो ऊर देना श्रप्रासविफ 
त होमा क्रि पौराणिक काल मे श्राक्र शेव सिद्धान्त मेशिय रै ल्लिये जोईृष्वर शः> 
काप्रयोग था वही पौराणिक कालके वाद्‌ इधर च्राफऊर रीय धमं द्वारा भारतीय 
सस्छति मे प्रयिष्र हो गया र, एव शी -तै परमेश्यर श्रथेमे मो स्टू पचलितद्दो शया 
® । श्रत कोर छेसी पसर मदी जिसमे ईश्वर शन्= सै परमेश्यर्फा श्वं न लिया 
गया दो ! इसरी पुटि फ लिये बोड़-पे ममाणो का समद्‌ करना उचित प्रवीते होता है 

पारिनीय न्याऊस्ण का सूत ह--“य्रति जासि दिष्ट मति "सीसे 
श्रस्ि-नास्ति श्तन्ट सिद्ध होत द । उस्फे टीफाफासे ने शसति परतोर ह्येक मतिर्यस्य 
स श्रास्तिर ` तथा श्नास्ति परलोक इयेय मतियस्य स मान्ति" श्र्थात्‌ सो 
परलोक मानि वह भासति! रीर चो ज मानि वह्‌ "नास्तिक, न कि छो ष्व वो 
माने वद्‌ (धास्विकः श्रीरजोम मा चह श्नाग्तिर" चेता ही र्थं दानिके 
ष्टि बालो के अतिरि सनसायारण नया कै लिये वेद्-काल भे भौ प्रसिद्ध था, 
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यह्‌ कठोपनिषद्‌ से प्रतीत होवा है-जय नचिकेता यम से तीसरा वर मोगता दै 
तव यदी कदता है कि येय प्रेते विचिकित्सा मनुप्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चे} 
एतद्विययाभनुशिषटस्त्वयाह चराएमिप वरस्देतीय ॥" श्रथौत्‌--“भरने के पथात्‌ 
मात्मा रदता द, देखा एक श्रास्तिक पक्षयाले कते द, नहीं रहता दै , रेवा दूसरे 
मासिक पक्षबाज्ते कहते द । हे यमराज 1 मँ श्रापके द्वारा श्रयुशासित दहीकर यद्‌ 
जान जञ्धिकि इन पक्षो मे कौन पक्ष ठीकरदै, यही उनवरामे से तीसरा घर 
है"--त्यादि । 
इससे स्पष्ट ज्ञात होता दै कि वैदिक काल से परलोक मानना न मानना दी 
श्मास्तिक नास्तिक का व्यावहारिक श्रथं था | 
मलुते तो वेद्‌ फी निन्दा करनेवाले को दी नास्तिक कहा है ( मास्तिको वैद 
निन्दक ) } परर भी, पाणिनीय सूत्र मे ईश्वर शब्द्‌ का प्रयोग--“च्मधिरीर्वरे 
१।९।६७) स्वामीश्यराधिपति ०।३।३६, यस्मादधिकं यस्यचेश्चरवचन सत्र ससी 
२।२1६५ ईश्वरे तोखन्‌ कटनी २।४।१३, तस्येश्वर ६।१।४२ इत्यादि सूनरो के उदाहरणा 
मे ईश्वर शब्द स्यामी-अथं मे टी प्रयुक्त दोता हे! पतश्नलि के उगहरणो मे 
ईश्वर का च्रथं राजा ही पाया जाता ह-जेसे, (तद्‌ यया लोक ईश्वर श्राज्ञापयति 
मरामादस्मान्मनुप्या अानीयन्तामिति--राजा श्याज्ञा देता है कि इस गोव से मनुष्या 
कील्ञे श्रामो इत्यादि उदाहरणा से ईश्वर शब्द का यजा ही श्रथ होता है । 
इस पअ्रवस्था मे ईश्यर शब्द के परमेश्वर-अ्थं मे प्रयुक्त दोने से पदले'ही 
द्शंनसिद्धान्ता कै ाविष्कर्ता दार्गनिका की दृष्टि मे “ईश्वर भाननेवाला शआमास्तिक 
रीर उसका न माननेनाल्ला नासिक --यदे थं हो सकता है---रेसा कैसे कहा जा 
सकता हे, जय उनकी उपत्ति एव स्थिति श्टुश्वर माननेवाल्ञे आस्तिक श्चौरन 
माननेवात्ते नास्विक-इस भाव मे श्रास्तिक-नास्तिक-शब्दे कै प्रयुक्त होमे के पदले 
ही सिद्ध दहे चुकी 2? इसी कारण ज्ञात होता दै कि वेगेपिक ( कणाद ); साख्य 
(कपिलं शौर पुवेमोमासक ८ जैमिनि ) ने श्रपने पने दर्शनां मे ईश्वर का उल्लेख 
तक महीं किया ह । नैयायिक गीतम ने तथा योगी पतञ्जलि ने क्रमश “दैर्यर कारण- 
पुरुप कमौफल्यदशेनात्‌",, “छेशकमम विपाकाशयैरपरामृ्ट ॒पुरुपविदोप ईश्वर "-- 
दम तरद्‌ '्ातुयङ्गिकः ईश्यर शब्द्‌ का प्रसङ्ग टाया द 1 (दन स मे परमेश्वराथंक 
ईश्वर शय्द्‌ के प्रयोग से इसकी पाणिनि से प्राचीनता भी विचाणीय हे तया मदा 
भाष्यकार पतञ्जलि रीर योगसूत्रकार पतञ्जलि फी अभिन्नता भी विचारणीय है)1 
व्यास्नी के बमत मे तो नही, किन्तु उनकी श्रोमद्धगवद्गीवा भें ईश्वर 
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शच्द्‌ का प्रयोगी राजा घथं मे, फं परमेश्वर श्वथं मे-दोनो तरह फा 
पाया जाता ई--जैसे, दश्वरोऽदमद भोगो सिद्धोऽह पलवान्पुसी.-यदँ (माक्षिक) 
राजा प्रथं मे, “ईश्वर सर्वभूताना एषोऽन सिएति'--यदय परमेश्वरं म, 
यह भौ दिचारणौय है । स्तुत देधा जय तो इनके चिद्धान्तों मेँ द्श्वर इच 
शावश्यक वपतु मषीं दौष्टता । 
फणाद्‌ ने अपने छं पदार्थो के पतान से-ध्मधिरेपप्रदूतादुदरन्यरुणएर्म- 
घामान्यधिरेपसमवायानां षदार्याना साधम्यवैधम्यौभ्यातत्वन्ञानानि श्रेयसम्‌' 
(१-१-००) - इस सूत्र से यकि फी प्राप्ति चवा ६-- (स सूत्र मँ भाव नारक 
सप्तम पदायं फा इत्लेष्द नदह ९) भीर गौतम ने श्रपने सोलह पदार्थो के तत्त्व 
तान से प्प्रमाणप्रमेयसशयपयोजनर्टान्तसिद्धा-वाययवतकंनिणंयवदजल्पविवर्ठा 
हिस्वाभासच्लजारिनिप्रहस्थानानां सरवनिानि प्रेयध्वायिगम » ( १-१-१ ) इस 
सूत्र दारा मुक्ति का उपाय घषनलाया । कपिल्ण ने प्ररृति पुश्प के भेदेक्तानसे 
“ठ वदूतुर्नविक घष्यविञ्युद्धक्तयातिशययुक्त॒त्द्विपरोदः श्रेयान्‌ ज्यक्तान्यकतक्ञ 
विक्ञानात्‌, (काः २} 1 तथा पतन्जलि ने भी चित्तघ्रृत्ति निरोध "“योगश्चि्तरत्ति 
निरोधः), "तद्‌! द्रष्टु स्यूपेऽवस्यानम्‌' ८ १६) श्यदि से मोद्रापति बतत 
है। इसो प्रकार सैमिनिने धमी तुष्ठान से नित्यघुसूपो सोक्त फी सत्ता सान। 
है 1 ईश्वर फा पृण उपयोगं तो इन दाशनिमों फ तिद्धन्तोँ मे धाता ही नद्य । 
गे चलकर भाष्यकारो तथा अन्यान्य टोकाणफासे ॐ साय टी अन्यान्य 
पन्था ( न्यायञ्घसुमान्जलिकार दश्वरादेमानचिन्तासणिकार ) ने बैदेपिर भोर 
न्याय दर्शन मे ईश्वर छा प्रवेश प्रत्यक्षत कर दिया दै, जिन्दु मौमांसा भीर साप्य 
मने तो श्रनि चलकर मी कदी किसोप्रन्थ मँ प्रव्यक् दश्वर सिद्धि उर्लेव नर्हीं है । 
यष्ट एक ब्रत्त वियास्फोय प्रतोवदहौतो द) वैरोषिक्रश्मोरसएय भ 
शाद्गचायै से पदलेहो कोको दानिक ईश्वप्फो निमित्रकास्म मानक 
दनय सिद्धान्ते भँ भो ईश्वर का प्रवेश करा चुके ये, क्ष्योकि वेदान्तसू के मूल 
सू म जदं सीत्य शरीर यैतेपिक मतत के "रचनानुपपत्तेश्च, ( २।२।१ ) शइ्यादि 
सूरो ढारा प्रपान थोर परम्म स्वाभाविक प्रदृत्ति माननेवाल्लो कासड्नरै, 
वदां प्रघानकार्णयादो भौर परमाणुकारणनादौ कौषी दैधियत से जगत्‌ का 
कारण केवत प्रधान ( प्रङति ) जद नदौ हो सकता, उन ३ ये दोप दहै" इत्यादि पार्त 
दिखाई गड द ¦ घोर, उन सूर्गोसेकिसौमो प्रकार यह्‌ सिद्धनकीदो सकता कि 


स।ख्य श्यौ वैगेपिक सिद्वा में भी ईयर क) प्रवेश ६ । 
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परन्तु, श्रा चलकर, बौद्धम्तों फे खंडन कर देने पर भी, पुपति 
( सददिश्वप्दशन ) त्त के खडन भँ शपलयुरसामश्चस्यात्‌' सू प्र शङ्करा वा्य॑जी 
भाष्य करते हए कहते द--केचित्तावरसाख्ययोगाव्यथाश्रयात्‌ फल्पयन्ति प्रधान. 
भुस्पयो अधिष्ठाता वल्ल मिमित्तकारणमौश्वर इतरेतर विकचाः प्रधानपुश्येश्वरा 
इति तथा वेशेपिकादयोपि केचित फथश्चित्स्वप्रक्रियायुसारेण निमित्तकाप्ण श्वर 
इति वेणयन्ति--अथीत्‌ ““कोडई को साल्य-योग-सिद्धान्त का श्राभरय तेकर भ्रधान- 
पुरुप से विलक्षण उनका श्रयिष्ठाता जगत्‌ का केवत निमित्त रण ईश्वर मानते 
द भौर कोई को धैतेपिकपरक्रिया के अलुयायी भो श्रपनी प्ररिणा के अधुसार 
श्वर को जगत्‌ का निमित्तकारण मानते ई, इ्यादि ।› इससे इतना तो स्पष्ट है 
कि साख्य श्लौर वैरोपिकप्रक्रिया के मून से ईश्वर का स्वीकार नदीं या । 
इवता कोने पर भो, रगे आकर कुं लोर्णो ने ईए्वर का प्रवेश उनमें करा 
दिया है । पेसे ही, मोमांप्कोँ मे भी फुड़ लोमे मीमा्षामे यद कदरप्ईर्वरका 
भ्रबेश कर दियादहैकि कमीकोदेश्वस्को सपूर्पित कर देनेसे मुक्तिदो जात्ती 
2ै-दइत्यादि (सोऽयधर्मो यडुदि्य पिदितस्वदुदेतेन क्ियमणषवद्ेतु श्रौगोनिन्दा- 
पंणवुदुण्या क्रियमाणस्तु निभ्भेयसदेतु  ( न्याय्रकाश, एए २६४) } ध््ठु। 
जोषं हो,पर मेरौ ष्टि मे, इन दशन ॐ शच्रधीन वेद्‌ सदिवा के यस, 
सूये, प्रजायति, अमि रीर पुरुप तथा उपनिषद्‌ के व्रह्म, पुराण के ईश्वर, व्तेमान 
समय फे ईश्वर, परमेश्वर, छल्लाह्‌, युदा च रदु तो छद भिगड़वा नदीं, क्योकि 
वेदान्त दशन ( जिसके यागे ने घभी दर्शनों कै सिद्धान्त फोके पड़ जते ह ) तो 
घ्रहम, पुरुप, ईश्वर चादे जो भो कषये, समी फी सिद्धि के किये कमर फकसकर दी 
यडा है ! सस्त दशनो मे भ्रस्थानमेद कोलो प्रथा दै, उप्तकाष्पानन रहनेसेष्टी 
ये सव विवाद खड दोतते दं 1 
वस्तुव भारतोय दशनौ मे दाशंनिक ने शाखा इन्धवीन्याय' से पने ्रपने 
विचारों छो व्यक्तक्रिया दै, मूल सिद्धान्त मे किसोकाकिप्रोसेमो विरोध नदद) 
जिसको दृष्टि ( दशन ) भे जो वपतु अवश्य प्राप्न थो उसने उतकी व्यान्या क्षौ श्र 
घसीङो भघानता दौ ! भन्यान्य पदार्थो को उसने ्भ्युपगमवद्‌ से श्यपने दशन 
फे धिपर्यो मे गीण मानकर स्वौश्नरया खन स्तिया दै! शमसे यदं धिद्ध न्दी 
होता कि चह पदायं सवथा मान्य नहीं ३ । 
धसका श्याशय फेवत्त यही होवा ह फि उच दर्शन के सिद्धान्द ओ ठ पाथं 
फी ्ाघस्यक्ता नकं दै, क्योकि घरछृद-रालो को यत्परः शब्द सरगशायं ' दी शैलौ 
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सानी गड है । यदी वात चिज्ञानमिष्ठु ने भी श्रपने सास्य-्रवचन की भूमिकामे 
कही है-^तस्मादास्तिफदशनेपु न केस्याप्यप्रामास्य यिसेधो वा स्व स्व चिपयेपु 
सचंपामयाधत्त श्यविगेधायः श्रथोत्‌--श्रास्तिक द्णैनो मे पने श्रपने विपयो मे 
वाधाभाय श्रीर्‌ श्रविरोध होने के कारण किसी मे मी यप्रामस्य श्रार विरोध मेदी 
हे तभी तो जेमिनि की सास पूयंमौमासा मे द्र का उल्लेख तक नही है, यत्कि 
मीमासक लोग तो “किमन्तमेडुना ईश्वरेण" कटरर देश्वर का स्वडमटौ करते दे 1 
उने चिपय मे "कर्मेति मौमामका -रेसी दी प्रसिद्धि है । 


हरिद्र सूरिने भी पड्टशेगसमुजय भे पृरव॑मीमासकों को निरीश्वरवादी 
हौ बताया है ! ससे, भ्यैमिनीया पुन प्राहु सर्व॑ल्ारि विदेपण । देवो न विद्यते 
कोपि यस्य मान वचो भवेत्‌ ॥"-- रथात्‌ जैमिनीय मत के माननेवाले मीमास्रक कहते 
है रि सर्वज्ञ, विसु, नित्य इत्यादि धिरेपणो याला कों देच ( ईश्वर ) तो हे न्दी, 
जिसका वचन प्रमाण मान टे] 


कुमारि्त भद्रन नी षदा टै करि ^य्रथापि वेदहेतुत्वादुव्रह्मपिएुमदेश्वरा 1 
काम भवन्तु सर्वता सावेत्त मासुपस्य किम्‌ ॥ ( वेद की स्वना करने कै कारणं 
रह्मा, पिष्एु श्चीर महश्वर सर्वज्ञ भले माने जाथे, परन्तु मनुष्य की सवंज्ञता स्मि 
काम कौ ह { ), पर चेदान्त-सू मे रादरायणाचायं (व्यास ) ने ईश्वर शन्दू सेतो 
नही, भिन्तु दूसरे शन्न से उस चिपय के रीमिनि महर्पि के विचारो को पृरा-पृरा 
व्यक्त किया! देखिये निम्नादवित सूरो का शाद्ररभाप्य-“साक्नादप्यविरोधम ` 
सैमिनि (१।।२..), “सम्पत्तेरिति सेमिनिस्तथाहि दशेयति ( १।२।३१ ), “न्या 
न्तु समिनिप्रभन्यारयानाभ्यामपि वैके ।” (शृधरा्लो, “पर जैमिनिमुरयत्वाद्‌" 
(४।२।१२), “त्राद्चेण सभिनिरूपन्यासादिभ्य " (४1९1५) इत्यादि । 


उपर फदयाही गयाहै कि प्राचीन समय मे ईश्वर मानने न मानने से 
आआस्तिक-नारितिक नदीं कदे जाति थे, किन्तु परलोफ ( पुनर्जन्म ) मानने न मानने के 
कारण श्रालिकन नास्तिकं शब्दे का प्रयोग होता या। जैसा ऽपर पाणिनि-सूच 
( अस्ति नास्ति द्विष्ट मति ) के टीकाफागें की न्यार्न्या मे तया कठोपनिषद्‌ के मन्नं 
द्वारा दिखाया गया इ, सीर स्एति-काल मे पेद मनने न मानने कै कारण भी 
प्रास्तरं छरीर नाम्तिर शच्द का व्यवहार था--णेसा दिखाया गया द, पर दार्मनिक 
परिभापामे सो श्रसद्वादौ शरीर सद्वादी को ही कम से नान्तर श्राम्तिफ कषम 
की प्रथां प्रतीत होती द, जैसा उपयुक्त पाणिनिन्सूत का यदि फैचल सूत्राथं लिया 
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जाय सो, श्र्थं होगा फिजो श्रसि-सदूवाद्‌ को माने वह श्रास्तिर शरीर नो 
(नालति असद वाद को मामे चह्‌ नासिर कटा जाता है 1 


छान्टोग्य श्रुति ने ओ कदा दै-“सदेव सोम्येदमप्रसासीदेकमेवादितीयम्‌- 
^“तद्धेथफ़ च्राहुरसदेवेदमग्रमासीरेकमेवादितीयम'--' तस्मादसतस्सायते इति" 
( छा० ६।२।१ }-अर्थात्‌ उत्पत्ति से पदले यह्‌ ससार एकं ्धितीय सद्रूप (अस्तिरप) 
मे था, उसको एक श्माचार्य कहते ह फि यद्‌ ससार उपत्ति से पटले श्रसत्‌ (नालि) 
रूप मे था, इसलिये श्रत्‌ से सत्‌ ( श्रभाव से भामे ) होता है ! इस प्रकार श्रुति 
ने तो उसको मास्ति कडा दै जो ससार ऋ मूल कारण सत्‌ को स्यीकार करता दे। 
शौर, जो सत्‌ ( भाय--शुल्य ) से उसन्न मानता दहै उसको नास्तिक कदा है। 
गीता मे यही इस प्रकार कहा गया दै-4्रसत्यमप्रतिषठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । अपरस्पर. 
सम्भूत सिमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥* इस नियम से तो सिवा वोद्ध दशन के छ्मन्य सभी 
दैन, जो श्रस्िवादी ( भाय से ससार की उ-पत्ति मामनेवाले ) &, ्मास्तिक कदे 
जा सकते है, क्योंकि चार्माक दर्शन भी चार पदार्थो की सत्ता ( मस्तित्व ) सेदी 
सारे जगत्‌ ( जड-चेतन ) का परिणाम मानता है । 
शद्धुराचायै ने भी अपने उपनिपद्धाष्य तथा शारीरक भाष्य मे श्चास्ति 
शरीर नास्तिक शब्दका एेसा दी चरथं फियारै। वे नास्तिक, वैनाशिक इन्यादि 
श्य से धीद्धो का आदान फरते हं, स्योफि वे ही लोग उत्पत्ति से पले जगत्‌ का 
भाव मानते हे--“तथादि--एफे वैनाशि खा श्राह चस्तुनिरूपयन्तोऽसत्सद्भाय 
मात > > सद्धावमाच्र प्रागुपतचचेस्वत्व कथयन्ति रीद्धा ( छा° शा० ६।२।१ ), 
सोऽद्धं वेनाशिरु इति चेनामिकन्वसाम्यात्‌ सवेयैनाभिकरससाम्यात्‌ स्वैपैनाशिक 
गद्धान्सो नितरामयेक्षितन्य इति > > > ततरते त्रयो वादिनो भवन्ति केचित्‌ 
सयौस्तित्यवादिन केचित्‌ विक्षानास्तिरमात्रयादिने न्ये पुन सवेश्यल्यत्मवादिन 
( वे° सू© शा० भा? गरदन) ।” 
चस्तुत देखा जाय तो गीद्ध दार्शनिक भी नास्तिवादी नदीं हं, क्योकि उनके 
भदो म जो क्षणिक चिज्ञानगानी योगाचारः क्षणिक वायास्तित्ववादौ येभापिक श्चीर 
वाद्यालुमेयत्यवाद्र सौ नान्तिक कै नास से प्रसिद्धै, चे पतो अम्िगाढी ही दे । णक 
जो सर्वश्ल्यत्ववादौो माध्यमिक द उनके मत मे भो गृस्यता का चर्यं श्रमाय नहीं 
माना गयां €, चिन्तु पदार्थं के स्वतन्त्र स्वरूप का श्चभाव माता गया है । जैसे- 
"तस्मादिदं प्रतीत्य समुत्पन्नस्य स्वतन्त्रस्य स्मरूपयिरदान्‌ सखतन्त्रस्य रूपररित्तोऽ्ं 
शूल्यतायै ०--५न सवौभावामावोऽयै >८ >< सम्गादिर प्रतीत्य समुत्पन्न भायायत्‌" 
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( भ्रायेदेव, चतु्ेशातरः, १४३७ कारिका फौ चन्द्ररीतिज्यास्या )--च्र्थान्‌ (इसके 
लिये यहां परतीतिमाय से उतपन्न पद्या का स्यलन्त्र को स्वस्प न रहने दैः कारण 
शल्यता फा थं द यम्तु की स्वतन्त्र सत्ता का श्रभाव,न फि सय भावों का 
भ्रमाव । इस कारण यदो प्रतीतिमानर तक उत्यत्र सेकर रहनेयाते पाथो को माया 
के समन समना चाष्िये, यदह चन्दरकीरसिं कौ व्याख्या का वात्पयं षै) तभी 
तो श्रमरसिंह ने अपने भ्प्रमरणोपः में बुद्धदेव के नामों मे शयद्यनादी, भी णके 
नाम लिया द । इससे क्षात दोता है कि वीद्धभी एक प्रकार फे श्रद्रैतवादीः हौ 
ट , श्रन्तर केवल इतना ही रि दे चेद या वेनन्व नदीं मानते निससे स्मरति 
फालीन (नास्तिको वेदनिन्देक › नियमानुसार वे नास्तिक उदरे द । 
इसीश्रकार चावाकश्रीर मेन भीवेद की निन्दाकरने के कारणदही पंडित-खमाज 
भे नान्तिकशाय्द से प्रसिद्ध ष्टो गये दं परन्तु, यदि उपनिषद्‌ रौर पाशिनि-सूय 
केः टीकाकारो के मतानुसार तथा वेदकाल्लीने सर्वसाधारण मे परसिद्ध पुनर्जन्म 
को मानना न मानना ही शश्रास्तिक-नास्तिक' शब्द का श्रथ लिया जायतो वौद्धभी 
परम भास्तिक सिद्ध. होते ह ! उनके सिद्धान्तो मे तो पुनजेन्म की वडी मर्यादा है । 
सय वुद्धदेव ने शपते नेक पिखने जन्मा की घटनाश्रोका वर्णन कियाद, 
जिनका उतलेखं ललितविस्तर, योधिच्यी, वोधिसन्वावदानकल्पलता प्रति चीद्ध 
अन्थों मे विष्छेत रूप से ईै। 
वीद्ध मम्प्रनाय मे बुद्ध हो जानेवात्ते जीनो फी पूरजन्म की वस्था कौ 
पोधिसत्वावस्था कहते ह शरीर उम बुद्ध जीय को पू जन्ममे बोधिसत्व कते 
ह| ससे सषटषटैकिवीद्ध सम्पदायं मे पुनर्जन्म माना गया! शान्तरक्षितत 
त््च्यमप्रह्‌ से यद्र पता चतत ह छि वेढ की निमित्त शासा भें बुद्धदेव को सर्वजन 
माना ह प्रीग उस शाग्या को छुट वीद्ध भामाय मानते ये । इससे यह्‌ सिद्ध है फि 
वेदे को भ्रमाय माननेयाते भी छं चीद्ध थे--सैसा लिखा पाया जाता दै-- "किन्तु 
बेद्प्रमाणत् यदि युप्माभिरिप्यते 1 तत्‌ किं भगवतो मृहे सयेन्ञत्व न गम्यते ॥*-- 
‹भनिमिचवनाम्नि सर्वज्ञो भगवान्‌ मुनिसत्तम । शासान्तरेदि विस्पष्ट पठयते बादयरी- 
वधे +» चअर्थन्‌-"्यदि वेद्‌ को प्रमाण मानना आपको श्रभीषएटहैतो दहे मूर्खो, 
भगवान्‌ ( बुद्ध ) का सवकस क्यों नदीं मानते ¶ निमित्त नाम कौ दृसरी वेद्-शासा 
मे बाह्मण पचते के वासा भगवान्‌ स्यत कदा गया है, जो स्पष्ट हे-प्रथौत्‌ 
धमय वेदे श्रामास्य मानने पर भी सवे्त्व स्वीकार क्यों नहीं करते {१ इत्यादि । 


दसो प्रकार सैन दरशन भी च्रस्तिकं दशन सिद्धो जाता दै, क्योकि उसे 
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दशन भे भी पुनजैन्म एव नानायोनि प्रगति वति मानी ग है । हरिभद्र सृरिनेमी 
दसी च्चे फो मानकर यीद्ध, सैनः सास्य, सैयायिर, चैरोपिर श्रौर पूवैमीमासको 
को भ्रास्तिक कफर सम्प्र धित करिया है--“एवमास्तिकयादाना कृत सदेपफीत्तैनप्‌"? 
“श्रास्तिकवादाना परलोफगतिपुस्यपापास्तिन्ववादिना, वीद्ध-नैयायिक-सास्य-मेन- 
वैसेपिरु-जैमिनीयानाो सदेषशी्तनप्‌ छते उति मणिभद्रकृतयिषृति ।" शर्थात्‌ 
धच्मास्सिकयाद्‌ वे द जिनमे परलोफ के लिये पाप पुए्य फौ सत्ता मानी जाती द, 
ससे घौद्ध, सैयाग्रिक, साख्य (कपिल), सेन, येपि, जैमिनीय ( पूवेमीमासक ) 
प्रादि--उन वादो का भनि सक्ते से चरणन किया टै 1 --हरिभद्रसुर्किते पड्दशेन- 
समुञ्चय की ७७ वीं कारिका पर भणिभद्र सूरि कौ च्यास्या। 
पले करे हप स्प्रति लीन श्रं मे ( शर्थात पेद-चिरोधी को नास्तिक कहते 
ह) अथवा इसी श्रं के च्याधार पर चार्मक) जैन श्रौरः वौद्ध भत्तो टी नास्तिक कटे 
जाये, जिन्तु वच्चमानरकाक्लिकं पौपणिफ मते कै ईयर न मनिनेवाले कौ नाक्षिक 
कहने के शरं के धार्‌ पर तो बौद्धः चार्कक, सैम, कणाद, गौतमः सास्य 
कार कपिल्त शरीर मीमासक सैमभिनि-सभी नास्तिक फे जञा सकते दह । एसलिये 
कणाद प्रति छ श्रास्तिक नाम से कटे जानेवाले दानिक पुनर्जन्म मानने कै 
कारण समीर वेद मान छेने फे कारण श्रासिक शब्द से पुकारे जाते हे, न किं स्वर 
मानने के कारण । 
यँ स नत्ति पर भी ध्यान देना चाहिये किन दछ दाशेनिको मे वस्तुत 
दो री टा्शीनिर वैदिक है, चार वेचारे ते तारि दानिक कटे जाते ह--उनक 
तो यैदिक दा्ौनिफोमे श्रयेश दही नदी है) इस याते को वदे ग्वं से शङ्कसाचायेजी 
ते द्वितीय अध्याय के तपाठ फे ग्यार्दवें शरीर वारदवे सुर के भाष्य मेनि 
प्रधासवादी सर्वेषा वारदिप्णा मध्ये उत्तम इति सवस्ति परिृदीत येन्‌ चदि सत 
सम्यक्वानमिति प्रतिपयेमरि"-“वेदिकस्य दशंनस्य प्रतमास्नत्वाद्गुम्तकौीवलेप्वात्‌” 
( समी सैयायिरू तार्किरु गशनिकों मे प्रधानवादी टी उत्तम तार्किक है, णसा सभी 
तार्विक्तों ने मिलकर उसे मर्टिकिकेट नदी दे पिया दै जिससे दम यैदिक दारशनिफ 
देखा साने छ कि उसका कथन अच्छा है। साप्यदशीन वैदिक दृशंन कै बहुत खं पास 
पडता दै । श्रीर्‌, बडी युक्तयो के घल पर वह्‌ खडा होता दै, इसीसे हमने उसे पूव 
परियो मे प्रधान स्थान दिया ३ ) इत्यादि वाक्यो द्वारा, जरह कदी मी मोका मिला 
हैः सभी दानि को वैदिक ग्रेणी से निराल-वाटर करने का ही भ्रयत्न सिया हे । 
ये मैयायिक प्रति भी ्यपने-द्यपतने दशन को तकं कौ कसीदी पर 
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छधिक कसने का प्रयन करते है । हो, जर्दोकहीं श्नवसर पाकर श्रुति कै र्थो को 
केवल पने मत के खमथेन मे सीच-पोचरुर लगा देते द । ये दाशंनिक सर्वदा 
श्रुति के श्रधौन नहीं चलते। सोभी च्रागे कै टीकाकारोकीये यति है, मूल 
सूदकारो के विपय मेसो पर कटाहौ गया किये लोग प्रस्थानभेढसे 
शशाखारन्यती' न्याय के अनुसार वेद के दाशनिफ़ भङ्ग के एक-एक पद्‌ फो लेकर 
श्मपते दशनो का उपन्यास करते है-जैसे, नैयाथिरु श्रीर्‌ पैरोपिर दोनो मिलकर 
श्रारम्भवाद का, कपिल्न सीर पतञ्चलि परिणामवाद का, चासे नीद्ध सघातयाद्‌ का 
एव वेदान्ती विवर्तवाद का ( यथा हि--श्रारम्भवाद कणभक्षपण्च सास्यादिषश्च 
परिणामवाद्‌ । सघातयादस्तु भदन्तपन्न वेदान्तपक्षस्तु विवर्तवाद ।--सवंमुनि 
फा सद्देप शारीरफ )। 
सवेधा वेद्‌ के दाशेनिक सिद्धान्तो फो व्यक्त करने के लिये तो व्यास ष्टी 
शप्रमर माने गये &। वहिक देखा जाय सो शटावदान श्रविक › 'सन्यविष्युदधि 
क्षयातिसयुक्त ' इत्यादि युक्तय से सास्यवाले तो वेद्‌ के देतुयो का भी तिरस्कार 
ही करते ६ । एसा ही--शरेगुस्यविपयावेदा चिखगुष्यो भवाञजैन--च्यासजी ने भी 
कहा है कि इन गेनो स्थानों पर श्यादुश्रमिकः श्रौर ष्वेदग शदो के प्रथं मे सशो 
करे क्रमश कमंकाडान्तर्गत वैदिक रैतुन्नों तथा कमंकाड माम वेद केलिये का 
गया है, देसा श्ाघुनिक यिद्धान श्रयं करते ६ । पर वेद्‌ पर एफ प्रकार से प्रहार तो 
हुमा ही चादि, उफ किसी णक ङ्ग पर ही हुमा तो क्या १¶ श्रु । 
यह्‌ तो मानना ही पडेगा ए सभी उाशंनिरु वेद कै श्यक्षरश पोपक नहीं 
1 एड लैग तो चेदं यो केवत श्रपने तकं फी पुष्टि के लिये मान लेते द । चार्वाफ 
के एेसा भवयोवेदस्य धर्तारो भर्डधूर्चनिशाचया ” कट्टर द्िल्तागी नदी उड़े, 
यदी उनरी चिरोपते। ६ 1 
इन छ दाशंनिकों मे केवल बादरायणाचायं रीर सैमिनिषहि जो वैके 
सन्तरपुष्पो मे श्वपने सूयो को पिरोकर, वेदिक श्ाचार्या को णक श््रच्यी सुन्ययग्यित्त 
माला के सूप मे, पने दर्शनो फो उपस्थित फरते द । यह्‌ धातदृपरीदैकिवेद छी 
ब्रवाम पर न सभी दार्शानिकौ छा मत च्रवलम्बित £ | जैसे, “्ापाभूमिजनय 
देय एर शरास्ते विश्वम्य क्ता भुवनस्य गोप्ठा"--दसपर श्राधुनिर नयायिरो फा 
कारणवाद वलम्बि है! “छनामेकां लोदिवदयुकरंच्छ चही प्रता खजगानां 
सरूपा शजो द्यप जुपमसिऽुरेते जहायेनां शुक्तभोगामजेन्य "--द्सेपर कविन 
कां प्रकूति-पुरपवाद इत्यादि 1 
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अयन्तो-खुपारमः प्रनयं 


इसका कारण सो वेद की व्यापकता है (न रि हन दार्शनिको का वेद मानेन), 
जसा सदानन्द ने श्रपते वेदान्तसार मे चार्वाक-सिद्धान्तको भी "सयाएपपुर्पोन्नरस 
मय.-“तमेवालुविनस्यततिन प्रे्यस्ञास्ति" इत्यादि चाये छा उद्धरण करके दिकं 
सिद्ध फर दिया। इससे यह्‌ सो नरी फटा जा सकता कि चार्वाक-सिद्धान्त मी वैदिक 
है] उसी प्रकारः व्यास श्र जैमिनि के अतिरिक्त सभी चैरोपिक प्रभृति दार्शनिक 
केवल तार्किक़ हेः इन्द चेदिक दाशंनिक नदीं कह सकते, तथापि ये लोग भास्विर 
देशेनकार के जति दं । इसका कारण मेरी दषटिमे तो यदी क्वाति होवा कियद; 
उपनिपदू, सरति पुराणादि सष्छत के समस्त वाष्मय-महाणंव मे श्योत-्रत्र एव 
भारतीय सस्कृति का मेरुदड पुनजन्म याद या परलोक मानने के कारण दी ये सभी 
दाशेनिक श्रास्तिक कद गये द्र शरीर कदे जाने चादिये ) इस परिभापा मे केवल 
पयावीक महाशय को छोदकर--जो लोकायत ( लोकै श्यायतं ॒विस्वृत ) नाम से 
प्रसिद्ध. प्योकर साधारण जनता कै प्राथमिक श्न्ञान-कालिक माव को व्यक्त करने 
मात्र के लिये .श्रन्यान्य दशनो के पूरंपक्षो रूप मे प्रतिनियि मात्र मति गये ईः 
भारतीय सश्छति में स्परूपते सम्प्रदाय-छूप मे जिनकी फी सत्ता नदीं है, जिनका 
कोर सूतप्रन्थ भी नीर, पुराणो मे जिनके दशन के प्रचार का कारण भी निन्दित 
हौ ताया गया है--न्य सभी, वोद्ध तथा जैन दाशंनिक भौ, प्रास्तिक-कोटिमे 
सा जते । 
परम्पर एक दूरे को नाप्तिक़ कटना तो भारत की पराधीनायस्था में कैला ६1 
मूलकाल के पिद्वानों मे परस्पर मतभेद होते हुए भो इस तरह वेर नदीं चलता था 
सेसा इधर के कालो मे दोन लमा है । देसे, बौद्धो की शरोर से व्यत्त योक्ति है 
"वेदे प्रामास्य कस्यचिषकटवाद स्ताने धर्मेच्छा जातियादावल्तेप 1 सन्तपेदा पापदानाय 
गेतिष्यस्तपरज्ञाना पश्चचिहानि जाडये॥ (र्था वेद कीश्रमाखता, किसी को--दैरवर 
को--कत्तौ मानना, जात्तिवाद का गरवे, पापा प्रायश्चित्त इत्यादि मूर्खो के लक्षण हं।) 
इस लेख का निष्फपं यह दहै फि सचेप मे मरासिक-नास्तिक शब्दौ के 
श्रय मे चार प्रकार के विचार सस्छत वाद्मय-महाणेव मे पये गये ै-- 
(१) येद्-काल मे, म्ंसाधास्ण मे, प्रसिद्ध श्रथे--परलोक माननेवाला 
छ्ास्तिक शौर न माननेवाला नास्तिक कषा जाता है } 
(२) दार्शनिक मेजो जगत्‌ का कारण सत्‌ ( माव) मानता है वदु 
श्रास्तिक शरीर जो असत्‌ ( श्चमाव ) को जगत्‌ का कारण मानता है वद नास्तिक 
( अभायवादी ) वैनाशिक फह्‌ा जाता है । 
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शरारत घौर नास्तिक 


(३) मयुश्ादि स्मृत्तिकालमे सो वेद को भाने चह आसिक श्रौरजोम 
भाने--उसकी निन्दा करे--वह्‌ नापितिकं कहा जाता है । 
(४) श्राजफ़ल जौ द्ैषवर-पर्मेश्वर--माने वद श्रालिक च्रौरजोन 
साने घह्‌ नास्तिक कदा जाता दै ! 
यो सदेप मे आरितिर-नास्तिक र्द री समीक्षा--दार्शनिक पद्धति से 
विचार करने पर~-वेद्‌ से लेकर श्याघुनिक काल.पर्न्व सर्छृत वाड मय-महारोव- 
दास सिद्ध होती है । शत्यलमतिप्रपेनसि विरम्यते । 
स्य भयन्तु सुखिन, सयं सन्तु निरामया । 
स्थं भद्राणि प्यन्वु मा फथिदुद्‌ समारमयेत्‌ ॥ 








विहारं मे न्याय ओरं मीमांसा फी उन्नति 


भीमे भिघ्र, पूम्‌० एु०, दी क्िद्‌०, पाव्यत्तीय, भयाग विदषविधारय 


भारत्तवये मे राय बिहारद्टी एक पेसा प्रदेश जिसे ऋष्वेद कै काल से 
लेकर श्य-पर्यन्त, ध्यविच्छिन्न शूप भे, धार्मिके तथा श्राध्यास्मिक विचारो की रक्ता 
करने का गौरव प्राप्त है । 
विहारः गगाजी के भ्रवाह के कारण, उत्तर शरीर दक्षिणं दो भागो मे विभक्त 
हे} उत्तरीय भाग को "मिथिला, शरोर दक्षिणीय भाग को (मगध कतै द) इन दोनो 
भागो के इतिहास थक्‌ रूप मे यद्रे महत्त्व कै दह। ये गोनी माग श्ाधुनिक 
चिद्धानों की दृष्टि मे दो विभिन्न खभ्यतायो कै केन्द्र थे। प्राचीने वैदिक सभ्यता 
कां केन्द्र मिथिला तथा छ्रवौचीन वीद्ध सभ्यता का केन्द्र मगध था। इन दोनोंके 
सम्बन्थ मे इतिहास फ मन्थो से हमे बहुत-सी नाते माखम हैः चौर टौ सक्ती द । 
श्त उन यातो को छोड मेँ बहुत ही सृक्ष्मरूप भे एक न्य शअङ्ञात यां अल्पन्ञातं 
चिपय का उल्जेख करता द्र ! 
शतपथ बाष्यण { १-४-१-१०) मे चिदे ऊ राया माधय तथा उनके 
पुरोदित गहगण भीतम फी ची दहे । याजा ने श्रषने पुरोदित के उयोग से सदानीरा 
या गडकी नदी के किनारे यन्न किया । न्य ब्राह्मणों ने भी नेक यज्ञ उस प्रान्त 
भे किये, जिससे उस प्रान्त कौ भूमि वहुत टौ उपजाङ हो गर्द शरीर रागा ने 
सदानीय कै पृेभाग मे अपना नियास वनाया। 
राहुगण गीतम ,का उल्लेख चछग्धेद्‌ (1 62 18; ) 78 ‰ 1 &4 58 
1 85 11, 4 11) मे हमे मिलता है । यही गौतम सजा जक के 
दण 


पहार भें न्याय शमीरः मीमासा की उन्नति 


समकालीन येः यह भी हमे शतपथ ( 1+ 4, 98 20 ) मे मिलता है । याद्ववल्क्य 
के भी सम्रकासीम्‌ येथे, यह्‌ भी श्सपथ (१९ 4 820) मे भ्रिलदाह। ये 
एक प्ततोम' कै भोक्छपि है, एेता शतपथ (उणा 5 1 1) श्रीर्‌ आश्वलायन 
भौतसूतर (1 5 6, 10 56) मे मिलता हे । ्रथवेषेद्‌ (२ 29 6, \17 ॐ 16); 
यृहदरिष्यक उपनिपद्‌ (11 १.6 ) तथा पदुरविशन्रादाण (1 38मे भी 
दूनका नाम है । 
दन सयसे यद क्तात होतार कि ध्वैदिक फालः मे भी वैदिक समभ्यताका 
एक केन्द्र भियिलता-मन्त था। 
चाद्‌ को उपनिपते मे भैयिल पि यान्नवल्क्य श्रादि के, सों मे गौतम 
श्रादि मैथिलो के, श्रौर उसके पीठे क्सश धार्मिक सथा श्राध्यासिक प्रन्थो क 
स्वयिता ऊ रूप मे शरनेकः मैथिलं के नाम हमे भिलते हैः जिससे यद श्रनुमान 
होता है रि व्ैदिके काल से लेकर श्रय-पर्यन्त मिथिलामे पैदिरु समभ्यताकी धारा 
शविच्िन्न ख्पसे चली द्या रही ह । शस सभ्यता के दो प्रधान छग मालूम होते 
है--श्याध्यासिक विचार श्रौर तदसुदरूल जीयन-निवौह करना तथा कमेकाड केः 
प्मलुसार यज्ञो का परना शरीर धार्मिक श्रायारच्यवहार का पालन करना । 
दसी तरफ दक्षिण पिदार्मे पदको ुद्धके श्राविर्भाव सेएकं दुसरी 
सभ्यता जगमगा उठी । युद्ध फे उपदेशों से यहं सपष्ट मालम होता ६ कि दस सभ्यता 
मे कोर नवीनता या श्चपूर्यता नहीं थी । पैदिक सभ्यता ही कै र्सिी अश-विशेप 
को बुद्ध ने नवीन जीचन प्रदा वियः था ! उनकै सा्मात्‌ उपदेशों से यदह किसी 
प्रकार नदी मालूम होता कि वृद्ध यैदिक धर्म-कलाप कै चिण्द्ध थे । दो उसके कुद 
्ागन्तुक दोपों को दृर करने का विचार भलत ही उनके मन मेँ रदा हो, परन्तु उनका 
साक्षात्‌ कथनं हे ही वदरत ल्पः इसलिये इस सम्बन्ध मे इस समय इतना दही 
कथन पयौप्त ्े । परु वाद्‌ को उनी शिष्य परम्परा ने पने श्राचरणों से वैदिक 
सभ्यता फे चिरुद्ध पना एक मवीन दल स्थापित सो कर दी दिया । करमदां यै लोम 
पराचीन सभ्यता के विरद्र बोलने लगे श्रौर लोगों को वदकाने भी लगे । फलव 
एक दी प्रदेशमे दो चिस्द्र सभ्यताश्रो फे परस्पर श्रद्धिप से श्चशान्ति कैल । एस 
प्रकार प्राचीन शरीर श्रवौचीन तथा परस्पर विरद सभ्यता फदर हार्‌ हो गया। 
यो तो वैदिक सभ्यता मे शान्ति प्रधान रूपे से है-किसी प्रकार का खदरेग 
नदीं! किसी का देष नदीं, किसी प्रकीर फा चाश्चल्य नहीं । नीरव प्रकृति फे समान, 
व्यापक परमामा कं समान तया श्ननन्त शाका फे सदया यद सभ्यता कर्तव्य मात 
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लोगों को प्रेरित कग्ना श्रपना एक मात्र उदेश्य रसती है । चिन्तु, श्रारमरण्ा 
क लिये; किसी से छेडे जने पर, उयोग करना भी इसी सभ्यता का शूप ह । इस 
लिये जव बोद्धो ने श्राह्ेपों का प्रहार इसफे उपर करना श्रारम्भ किया, वरणश्रम धर्म 
चे विष लोगों को जवे उपदेश देने लगे, यज्ञ की निन्दा करते सगे च्रौर 
धमप्राण वेदो को श्यप्रमाण अतेलाने लगे तथा ईश्वर के श्यस्ित्य का खडन करने 
लगे तम स्वभावत शान्त प्रति के वेदिक सभ्यता वाले श््रात्मरक्रा के लिये 
उट पडे हुए । 
मसे प्रथम ये शनो दल घाल्ते शाख्लीय त वितकं फे सहारे लडने लगे । 
ममाणो के द्वास च्रपने पक्ष का समर्थन तथां दूमसो का खडन करला इनका प्रधान 
काये था । प्रमाणो मे प्रस्य के कारण यहुत क्ट मी ह्र । शब्द््रमाण मे 
एकमाक्यतता नही, त इससे सिद्धान्त पर फोई नदीं पर्हुव सकता था । इसलिये 
सरसे पूवं इन्दोनि प्तक के द्वारा लडाई छेड दी । (तकः के सहारे ये लोग पने. 
च्मपते मते फी स्थापना तथा दुसरे के मत ऊ खडन करने लग 1 ये मप तार्किक 
विचार हम इन दोनो मतावलम्वर्यो के म्रन्थो मे पाते द । 
ससे प्रथम यह्‌ सखडन-मृडन श्ययात्मा' तथा प्टृशवर' के पथक्‌ श्यसिित्व के 
सम्बन्ध मे रदा श्रौर वाद्‌ को ध्वर्णौश्नम धर्मः के सम्बन्ध मे था। चौद्धांके पक्षमे 
क्षरिकवाद्‌ से लेकर शत्यवाद तक तथा याक्भिकी हिसा को श्रमं साधन वतलाने 
छे सम्यन्व मे श्माद्तेप टोत्ता था } ये प्रधान विषय ये इनके श्रतिरिक्त योटे.ौटे 
विषय अनेक ये ज्य दोनों के सिद्धान्त मे भेद था } इस प्रकार तार्फिकं ्रालोचना 
इतनी वदी कि मिथिला प्रान्त तकशा का एक प्रधान केन्द्र हो गया। एक से-ग्क धुर 
धर नैयायिफ यहो हु श्रौर न्दोनि न्यायशास्त्र कं उपर नेक श्यपूषं भ्रन्थ लिखे 1 
न्यायशाल्र फ श्मादिसूजकार गौतम -षछपि यदीं हृए । श्रौर भी प्राचीन आचायं 
कमश ययो उयन्‌ हण । यह्‌ करम १० वीं शताव्दी तर इसी प्रकार श्याकेपःयुक्त 
वाक्यो म चलवा रदा । उदृयनाचा्य ने इन्दं विप्यो का विचार (रत्मतत्वचिवेक" 
रीर 'छखमाद्चति' नामक अपने श्द्ितय भरो मे सिया है । माकम टोता दकि 


उदयन के पश्चात्‌ वीद्धो मे कोर विरिष्ट नद्धान्‌ नदीं हण । 

द्म प्रकार यौद्धा चे सधर्ष से न्यायशास्र फी उन्नति जो मिथिला मे हई बद्‌ 
रीर कहीं न हई, पर्योरि अन्यत्र यह संवस नहीं था । यदि यद सधरपं न होता तो 
भराय" मिथिला मे मौ यद्‌ उन्नति कमी न होती । वाद को सो वद्गाल शरीर दधि 
मास्व मे भियिला दी से न्यायणास्र वौ परिपारी पैली 1 तथापि मिपिला कै समान 
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व्वदार मे म्याय श्रौर मीमासा को उश्चति 


च्मन्य फिंसी एक प्रदेश मे इतने अधिकः न्याय के विद्धान्‌ न हुए तथा न्यायशाघ्न के 
म्रन्थों की रचना भीन हुई । 


दमी प्रकार न्यायः के दृसरे परग की भी उन्नति इसी उत्तरीय ग्रहा 
(मिथिला) मे हुई \ (न्यायः शब्द्‌ पूवे-मीमासा-शास्र के लिये भी बहुत प्राचीन कालि 
से प्रयोग मे चला श्रा रदा है ! पूर्वमीमासा बम्ब कोड दार्शनिक शास्य नदीं ह्‌ । 
इसका उदेश्य केवल "धर्म .निरूपण है! न्यायो" के द्वारा वेदिक मन्त्रौ का यथार्थं 
द्म करना तथा उनका सदविनियोग द्विखाना पूवेमीमासा का गोण उदश्य है । यन्न 
करानि की विधि इमी शास्र मे हे । इसीलिये इम शास्र पर भी वीटा का पूरो प्रहार 
था } वैदिक कर्मकलाप को युरिति के द्वारा रीदधौ ने मघम -साथन यतल्लाने का प्रयत्न 
किया, स्वमै का निराकरण फियाः वेदों के प्रव्येक श्रण पर आद्तेप किये । च्रास्तिको 
कीतरफसे पुन तकं ही फे सहारे उन सम वातों का समाधान किया गया | यज्ञ 
की महत्ता; धार्मिर वचिपयो मे वेदों का आधिपत्य श्रादि सभी पात्तो की स्थापना 
तकर शीर ध्यायः क सहारे की गह्‌ । यदह भी सथपेदही का फल था रि पूर्वमीमासा 
की उन्नति इसी उत्तरीय परिहार मे इस प्रकार हुदै फि का जाता €» मिथिलेश 
महाराज शिपरसिह्‌ के भाई पडद्मसिह्‌ की रानी चिश्वासदेवी के समय मे एक यज्ञ 
भै निमन्थित केवल मीमासफ़ पडतो की सस्या १४०० ची । 


हून दोनो शास्नो की उन्नति ॐ प्रमाणं मे इनके भन्थो दी मे मिलते ह । 
यद्‌ धारणा श्वं रौर भी पुष हो रदी है । श्रीराहुल साकृन्यायनजी फे उद्योग से 
तिग्यत से लाये हण ग्रन्थों कै क्रमिक प्रकाशन से ्यीर उनके छध्ययन से श्रास्तिक- 
नास्तिक विचार वाराय को पता खपष्ट मारम दो जात्ताहै करि पारस्परिकं ष्य ने 
किस ध्रफार षीद. वथा हिन्दू, न्यायशाच््र को उन्नत शिखर तफ़ पहैवाया । 


एफ श्रीर भो ध्यान देने योग्य विषय यद्‌ टै र धू मे श्राध्यासिक विद्या ता 
चेन्द्र होते हुए भी मिधिलान्त ने वाद को वेदान्त शास्त्र मे सेसी तिरोप योम्यता 
नदी निसाई जसी न्याय श्रौर मीमासा मे । हुत विरल मैथिनों ने वेदान्न शास्र 
सम्बन्धी प्रन्थ लिये । इसका भी कारण यदी है तरि चाध्य होर मैथिलो को न्याय 
शरीर पूर्वमीमासा ही को लेकर पने स्तित्य की र्ना करनी पडी । शरीर, इन्दीं 
दोनों शासो पर चिमेष रूप से वेान्त-शास्र निभेर दै । यदि मूल कौ गक्षा होगी तो 
सभी सुरनि रगे, ेसा विचारकर मैथिलो ने श्रध्यात्म विना ते मूलभूत न्याय 
शीर पुवमीमासा की रषा की । 


७६ 


जयन्ती-ख्पारक प्रन्यं 


मुम तो पणं विप्वास हे कि इन दोनो मतेँकायदि इस प्रकार सधन 
होता, तो प्राय मियिला मे इन दोनों शारो की इतनी उन्नेति म होती । दसेलिये 
यद्यपि वीद्धो ने चेदिक धमं पर श्राधातं कर सनात्तन-धमौवलम्मियो का विरोध 
म्या तथापि उक्त उपफार कै लिये बोद्धा के प्रति सनातनधर्मी छणौ भी के 


जा सकते ह । 
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विहारोदभूत जेन-दशन का समन्वयवाद 


्रोफे्र ध्ै-द्‌ धद्यचारी वराश्नी, एम्‌० ए्० ( तित्तय ), पटना-कालिज 


पूर्व पिस्ताच्द्‌ कौ चटी खोर पोचीं शताब्दियों मे तिहार ने दो लोकोत्तर 
विभूतयो को जन्म दिया जिन्दोने विचार-ससार मे क्रान्ति कर दी । एक श्रोर तो 
चैशाली के वद्ध॑मान महावीर ने सैनध्म की स्थापना फी पीर दूसरी 
श्रोर कपिलयस्तु के सिद्धाथं गीतम ने उस महान्‌ गीद्धधमं को जन्म 
दिया जिलरी किरणे विद्यर कै विदासें से पटकर धिश्व-भूमडल के सुदरतम 
क्षितिज तक फैल गह । यद्यपि गिदार को इन दोना धर्मो के उटरमस्थानष्ेने का 
गीर प्राप्न है, स्यापि श्राश्चयं यह्‌ है रि राज दौने दी पने उद्रम-स्थान से नियौ- 
सित्राय ष्टो चुके द । 

जेनिये के छनुखार जेनधमं शाश्वत दै शरीर कन्प-कल्प मे (तीर्धं्करे दारा 
इसरा प्रचार शीरं प्रमार होता रदा है! वत्त॑मान कन्प मे प्रथम तीथकर ये खपभदेव 
रीर ऋपभदेय के गाठ कम से चौ मीसवें सीकर हुए बद्धेमान महाबीर, जिनका 
जन्म छठी पूवं चिक्रमीय मे, पटने से लगभग २७ मील उत्तर, 
वेशाली ( वर्तमान “माद, मुजफ्फरपुर ) ॐ भरत्रिय-कल मे हु 
था। पिताफानाम धा सिद्धाथं छरीर माता क्रा प्रिशला। 

१४ 


प्रष्ठयन 


\ सषतरर्‌ 


७द 


जयन्ती-ष्मारक म्रन्ये 


सीसं वपं फो अवस्था मे गृहस्थ महावीर को विराग हषा । ततनेन्तर नरह 
वर्पो घाद उन कैवल्य (सवोधि ) उपलब्ध हुमा ] इसके वाद्‌ रर वयालीस वपों 
तक प्रचार-का्यं करने के श्नन्तर ध० पूर बि० मे उन्हनि मोक्षपद प्राप किया] 
ध्यान देने की वात है कि पोचवी-छंड पृ० वि° शताब्दियामे वीद्ध श्रीर्‌ जैन 
धर्मो के द्वारा जो महान्‌ क्रान्ति हुई उसके मूल मे दो क्षुरिय-कुमार ये । यदह घटना 
त्राह्मण-परधान ब्राह्यण-घमं के प्रति उस युग के विष्व का प्रतीक है! वौद्ध चीर जैन 
धम पूवैकालीन यागप्रधान बाह्मण-धमं के विरुद्धं एक प्रतिक्रिया ये । इस रतिक्रिया 
का पूवेरूप हमं उपनिषदों के सुक्ष्म ब्रह्मवाद से ही पति ह । 
उपनिषदों के अध्ययन से यदी अनुमान होता है किं उस्र समय श्यध्यस्मि- 
विद्याकेचतेत्रमेष्षत्रियो कीप्रघानतरास्थापित हो चुफी थी। उनमें पचीसों फेसे प्रमाण 
सिक्ते ह भिनसे यह सिद्ध होत्ता है फि 'काशी' श्चौर विदेहः अध्यात्म-यियाफे दो 
प्रान चेत्र ये श्रीर इन प्रदेशो के राजा--अजातश्ु श्रौर (जनर--्रहुत धे 
विद्वान्‌ छीर विद्वानों के प्रेमो थे तथा इनकी राजसभा मे कुर, पचाल, मस्य, अग 
छदि देशों के उद्भट दाशैनिक एव तार्किक यति, शास्ना्थं करते तथा पनी प्रतिभा 
का चमत्कार दिखाकर पुरस्कार पाते थे ! 
जिस प्रकार ब्राह्मणम्न्थीय ब्राह्मण-धर्म, उपन्निपदीय त्राह्मण-घमं तथा जेन- 
दोद्धधरमों फे कमिक निकास मे क्षत्रियो की उत्तसोत्तर प्रधानता क लक्षण मिलते 
द उसी प्रकार उसमे ह्म सिद्धान्तो को अधिकाधिक सूक्ष्मरूपता का भी परिचय 
पति ह ! ब्राह्मणअन्थों का वह कर्मश्रयान स्थूल याग-धमे, जो उपनिषदौ के त्षान 
प्रपान नह्मवाद्‌ रौर च्रात्मवाद्‌ मे सूक्मतर दो चुरा था, वीद्धौँ के गूल्यवादमे 
घुष्मता की चरम सीमां को पर्व गया । 

दाशौनिफ चिचाय के इस क्रमिक इतिदास मे जेनघमे का एक पना महत्व 

है--एक पनी विरोपता है 1 अनध से उपनिपदीय सत्तात्मक ब्रह्मवाद तथा वीद्धीय 
श्रसत्तात्मक क्षणिकयाद्‌ या शूत्यवादं के सम्मुख एक मध्यम माम ( ए ४०१०१ 9 
रसत करने की चेष्टा की। जैनधर्मं फा यह समन्ययवाद्‌ करई दृष्टयो से स्ट 
क्या जा सन्ता ह्‌-- 

[कः] च्ननेकान्त-गद्‌--मदायोर ने जग श्चपनी घ्न्वररयों दीद ४ 
देखा कि उपनिषदों रीर वीरा फे विचारे परस्पर-विरोधी धरुवो पर थे। उपनिषद्‌ 
"अयमात्मा ष्म छयवा शस खन्विद्‌ द्य" सैसे महावास्यों दाया यद भमाणिते 
करती थीं फि सारा चिश्व व्र-स्प में "सत्‌ ह--उपथौ सता श्न्दिग्ध द । नाम- 

वै 


विदारोदभूत जन-दर्गन का समन्गयवाद्‌ 


ख्पां फा नानात्व भले टी भरसत्य हो ( नेह नानास्ति जिवन ), चिन्तु प्रप्र की सत्ता 
निर्विवाद रै । उपर घीद्ध दशेन के भावनान्चतुष्टय् ने पोपित फर. सक्या धा कि- 
१ सरं क्षसिकम 
२ सं दुःखम्‌ 
३ सवं स्वलक्षणम्‌ 
४ सवं शूल्यम्‌ 
तास्य्यं यह्‌ फि सत्ता सत्य नहीं ्, क्षखिकिता ही सत्य है । पल-पल पर 
पलटनेवाल्ते नाम सूप-ससार्‌ के पीठे, छरथवा श्राधारमूते किसी परदसिशीन सत्ता 
की कन्प, वीद्धो फे श्रसुसार, युक्तिसगत नीं है । 
णेसी विषमः परिशियिति मे जेनियों ने दोनो का खडन भी करिया, मंडन भो) 
वीद्धां पे विस्ड यह्‌ धरयत तफ पेश किया गया फ यदि फ? कर्‌, करे, क 
ट की सन्ताने शरीर एकत्य का साधफ क" नहीं है, यदि घालक राप, 
युचा राम श्रीर धृद्ध राम एक पूमरे से प्रथक्‌ है, तो फिरिएके टी मनुष्य फी भिज्ञ 
वम्थाश्नों में किये गये एरु टौ मनुष्यं कै पाप-पुर्यो का सिलसिला ओर निपटारा 
व॑सो सक्ताहै? क-१फे फर्मो का भागी क ४ पर्योकर होगा? वास्तवे 
ध्षणिकयार च्रीर कर्म सिद्धान्त दोनो चेमेल चैठते दं ! स क्षणिकवाद्‌ का मानने. 
घाला करम सिद्धान्त को निभा सक्ताहै प्रौर म कम सिद्धान्तवादी क्षणिकवाद 
चो । प्मदासादसिकः ‰ रद्ध धर्म कौ यह श्चसंगति शपरिदायै है । 
शुद्ध क्रिमि इक संग हेदि भुश्राल्‌ ! 
हसयि ख्ठाइ फुलादवि याल 1 
उपनिपदाने भो जो रद्य फी एकान्त, त्यय सत्यता का प्रतिपादन किया 
है चद्‌ सगत ६, क्योकि ससार स॑ सभी पदार्थं उत्पन्न श्रीर विनष्ट होते ई, उत्पत्ति 
शरोर विनाश का यदी क्म सनातन ह । उदयाद्‌ शरीर व्यय के स धुगक्म हीषा 
नाम साद! कसी भी पदायै को दम एकान्त सत्य ( ४५०1४1० ) नद 
कट्‌ सकते । माना करि ब्रह्म ष्कान्त सत्य है, घट मिथ्या हे, सत्याभास दै । घट भी 
तत्त्वत ब्रह्म दही है । चिन्तु यदि यह मावना तके-रूप (आ्राण्हषल ) मेँ 
र्यी जाय सो यौ दोगा- 
% कृत्तप्रणाशाङतकर्ममोगभवप्रमोदस्मृतिमङ्दोपान्‌ 1 
उपेय णाचात्‌ कयभङ्गमिच्छलही मदाघाइिक परोऽ ॥ ।--खदशेन ठह 


+; 





जयन्ती स्मारक श्रन्थ 


य घट ( तत्वत ) ब्रष्य है । 

यह्‌ घट ( श्राभासत ) प्रह नद्ींहे) ६ 

त यह्‌ घट ब्रह्म है मी, नदी भी है । चिन्त एला वास्य च्याघात्त नियम 
( [नफ ० (णा प्प्तल्णो ) के श्रतुसारं श्चसिद्ध ह। 

“पदुदृशेनसमुचय'† की टीका भे एकान्त सत्ता श्रथवा नित्यत्ता का सडन 
करते हए मणिभद्र सूरि ने लिखा र--“को वस्तु एकान्त नित्य सीं हो सकती, 
क्योंकि "वस्तु, का लक्षण है श्रधंक्रियाकारित्व' शरीर 'क्रियारारित्वः फा श्चं ही 
हे गतिशीलता श्रौर कमिकता | जिन्त जो नित्य है यद शाश्वत, श्रम च्रोर एक- 
स्प है। शनन यदि वस्तु नित्य हैः तो उसमे ऋमिकता नदी, ओर कमिक्ता नदीं 
तो श्र्थत्रियाकारित्व मदी, श्रीर श्रयक्रियाकारित्य महीं तो वह बस्तु ही नदीं 1" 
तात्य यह्‌ दै कि जो नित्य है वह चतु नदीं हैः रजो वस्तु है वहु नित्य नदीं 
है {1 उसी प्रकार मामान्य श्रौर चिदोप मे भी व्याघात ६! भला फोई भी गोत्व. 
विरहित मोन्यक्ति अथवा गोव्यक्ति-विच्छिन गोत्व का उपपादन कर सम्ताह! 
फभी नरी । दरएक चिरिष्ट गाय छपनी गोत्य-जाति कौ प्रतिनिधि है, शरीर हरएक 
गोत्व-जाति की कल्पना विरिष्ट गो से छननिवायं रूप से संसृष्ट है । छत एफमात्र 
सामान्य या एकमात्र चिश्चेप फी भावना श्मन्धगजीयता > षै 1 

श्रत सैनियों ने कहा कि इस मस्या का सुलफाव तमी दोगा जव हम 
प्रत्येक वस्तु को है छीर नदीं" दोनों कोयो में रक्से, एकान्त र्द" या एकान्त 
धनाः न मानकर प्रत्येक को श्यनेकान्तः रूप से ष्टो" श्मौर (ना दोनी ही साने । 

‰ तुला फी ज्यि--चटोऽस्तीति न व्न्य सन्नेव दि यतो धद { नास्तीत्यपि न 


वक्तन्य विरोधात्‌ खदवरयो ॥ 
+ रचयित्ता--दरिभद्र परि श्चौर टीकाकार मिमिद्‌ सृरि। 
तथाहि बस्मुनस्वावदथंत्रियाफारित्व लकणम्‌ । तथच नित्यैका-ते न धरते। 


अप्रच्युतासुत्पन्मस्थिरेकरूपो हि निध्य 1 --पद्दशनषणुचय 
> नदि कचित्‌ कदाचित्‌ केनचित्‌ किञ्चित्‌ सामान्यं विशेष विनाङृतमनुभूयते, 
विरोषो वां तद्धिनाङरून । “केवल दुरंयबलप्रभावितप्रदलमतिव्यामोदयादे- 


॥ 0 


कमपलप्यान्यतसरदून्यवस्थापयन्ति मतय । सोऽयमन्धगजन्याम । “° 
निर्विरोप दि सामान्य भवेत्‌ स्वरतिषासपत्‌ । 
लामान्मरदितस्वेन विदषास्तद्रदेव दि ॥ --परूदरानसठवय शरोर यका 


द 


विदायेद्भूत नेगदशन का. समन्यययाद्‌ 





यह्‌ घटं है, किन्तु पट नदीं दक । श्रथीत्‌ टषि-भेद से घट मीदै चीर नही भी है। । 
एक दूसरा निदशेन “अन्धं का द्ाथी! वाली सिबदन्ती ( जिसे दमने श्रधगजीयता! 
नाम दियाहै) के द्यरा दिया जा सकता) एक ही हाथी एक श्रे के लिये सूड- 
सैसा गाजरसुमा था, दूसरे के लिये दुम-जैसा छदीनुमा श्रीर तीसरे के लिये कान- 
जसां पापडलुमा ! 
सच पृदधिये तो हाथी गाजरनुमा, यडीमुमा श्र पापड्वमा है भो श्रीर्‌ नदीं 
भी हैः विश्ेपणात्मफ दृष्टि से तो है, किन्तु सश्लेपणात्मक दृष्टि से महीं है । 
सैन्यो ने फा कि वेढान्तियो का सत्य चर ओद्धो का शल्यः दोनी 
'पन्धों का हाथी ह । ्रावश्यकता हे व्यापक श्रौर उदार दृष्टि की-अनेकान्तवाद्‌ 
की--जिसमे एक नही, छरनेकनेक दृषटिकोर्णो कौ रुजायश हो । 
दृ्टिरोणा का पारिभापिरफ माम भैनिर्यो ने "नय दिया शरोर वेदान्त तथा चीद्धे 
का 'सयाभासः कहकर उसकी उप्ता की । (नैगमनय, "सग्रहुनय), प्व्यवेहारनय,, 
ध्पयौयनय'‡ शमादि नामों की कल्यना की गई श्वर इनं नयाभासों के उपभेद मान- 
कर तत्कालीन प्रचलित सत्तमतन्तरों की पूणता श्रोर एकागिता सिद्ध फो गई । 
[ख] स्याद्ाद्‌-तक फेः केत भ चिकसित इस “नयवाद को श्याद्माद? 
फा साम दिया गया, क्योकि जव हम किसी भी पदार्थं को निधित रूपसे सत्य 
श्रथवा सत्य, टो" थवा नर्ही" नदीं कह सकते, तो फिर एक दी गति है- 
श्गायद' ( स्यात्‌ ) 1 घढ़ा शायद्‌ है भी, शायद नदीं भी दै, शायद षै भी, महीं 
मी--दोना शायद निषे्धनीय हैँ शत्यादि । तात्य यट कि किसी भी पदार्थं के 
सम्न्ध मे कम-से-कम सात तरद--(भगियो-से प्पना विचार प्रकटं तिया जा 
सक्ता है । दस 'सप्तभगिन्यायः के सात पद्‌ ये दहै-- 
९ शायद दो, 
२ शायदनद्ो 
३ शायद होभी, नदीं भीष, 


# सवेमास्ते स्वस्पेय॒ परस्पेण॒ नास्ति च । ~ पद्दशं न्मु 

. . † कि वस्त्स्तीव्यादि पयनुयोगे कयन्पिदस्तीतयादिपरततिवचनसम्भवे ते वादिनः 
ष्व निर्बिर्णा, । ॥ -रषेदशनसग्रद 
{क्ष्या ठेढ हजार वर्पो फे षाद्‌ जेव शकराचाय ने पारमाधिक, व्यावहारकि शौर 
प्रातिमाकिफ खचाभो फी कयना की, तेव उनङी इस कपना मे हम तीयङ्कर मदर 


को ऋण नदीं स्वीकार करेगे १ सम्भव दे, शकर वेदात ने शष चरिकोरिक 
नैनियोसेदोत्ीषे) . 


७3 


जैयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


¢ शायद वक्तव्य हो, 
५ शायद हो भी, अवक्तव्य भी ह, 


६ शायद नहीं भी हो, श्रवक्तत्य भी हो, 
७ शायद्‌ हो भी, सही भी दो, अवक्तव्य सी हो ।‰ 


[ग] अज्ञामचाद्‌ इस स्यादराद का छनिवायं परिणाम श्रा श्ज्ञानवाद्‌ 
(8५८०ध्रलऽण) । छ्ज्ञान) न र ज्ञान, मोक्ष का साधन सममा गया । शीर, इस 
श्रज्ञानवाद कै सप्रभगियों शरीर नयत्वो† फे सहारे ६७ शपवाद्‌ मनि गये ¡ इस 
सस्या की व्याख्या इस प्रकार होगी--सप्तभगियों की दृष्टि से नव तरतव भे प्रत्येक के 


दिसाव से सात भेद हौगे--उगहर्णतः जीव फे हिसार से- 
ध 





सस्त भसत सदस उ्नच्यत्व सदुवाच्यत्व भ्रसट्व्रच्यश्वे भदस्तहुवान्यत्न 
।., 


¶ ॥: द ।. ५ : 
इस क्रम से, प्रकारत नव र्वो के दिसाव से, ६,८७८६३ उपभेद्‌ हण! 


विन्तु ख्व, श्सत्त्वः सदसत्त्वं श्नौर अवाच्यत्व-इनं चार दष्ियो से नव तत्त्वो 
षी छसत्ति फा खयाल करते हए चार शरीर उपमेद्‌ हुए । “दस तरह श्रक्ञानवाद 


के ६२ + = &७ उपेद हुए ! ‡ 
द दन स्यच स्तमद्धिनयास्य न्यायमवत।रयत्ति जीना ~ स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, 


स्यादस्ति च नारितिच, स्यादपकन्य; स्यादस्ति चावकतव्य, प्याणाशितिं चावक्तत्य, 


स्यादस्ति च नास्ति चावकम्य इति। --सवंदशंनघग्रह 
न प्राय जैनि्ो के भनुसार तस्यो की संख्या नव दै-- 
जीष, अजीव, श्चासद, प्राप, पुएय, वध, उवर, निर्जर, मोच (जीवाजीयौ तथा पुएय- 


पापमास्तवसवरौ ) सन्धश्च निजसमोश्षौ नवतश्यानि सन्मते \) --पडदशनखमुच्यम 
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+. 


पिदारोदभूत जनदरशन फा समन्पयराद 


उपरिवर्पिच 'स्यद्राद' शवथवा श्त्तानवादः फी सहमे भी जैमिर्यो फी 
समन्वय भापना लै फाम फरती है । "यद्‌ मी दोक चद्‌ भी दर --मनोवृत्ति 
जेनदशेन फे धराय प्रन्ये$ धग मे परिलक्ठिव ह । समन्वयवादौ कै श्रन्नानवावौ होने 
फो प्रदत्त भी स्वाभाविकौ ह, क्योकि समन्यययादी का श्रपना पिरि सिद्धान्ते 
भराय नदी दहोत्ता श्नोर धिरिष्र सिद्धान्तके भाव ादहीतो कटुतर सामरे 
श्रत्नान । ममन्ययवाद श्रारम्म मे स्चिफर भले ष्ठी हो, किन्तु कालक्रम से उसका 
हास नियाय है । उममे उस व्यस्तित्व, उस प्रेरणा ( 41\0) फी कमो होती 
६ जो भिस सिद्धान्त कौ जीयनशभ्ति फो सपप्रतिसपपं द्वारा श्रुर्ण र्ये । 
णमो दृशा मे यदि चौद्धमत ने फालकम से जनमत को होड मे द्रा दिया तो आश्रय 
फी कोर गात नदी } जैनमत कौ 'भलमनसी' षी उसकी पराजय का कारण उनी । 
श्राज जैनमताुयायी श्रयिकाधिक लगभग ग्यारह लाय हो है--वह भी फेवल 
भारत मे, श्रीर्‌ भारतम भौ श्वेताम्बर मुष्यत गजरत शमर पश्चिमी राजस्थान 
तया दिगम्बर मुरव्यत दक्षिणं मे । 

[च] कर्मसिद्धान्त-दिन्द्‌ वदध शरीर जन--तीनो के क्मसिद्धान्त लग 
भग समान हद) प्रसयेकने इ पारिभाषिक शब्दों फे समावेश द्वारा चिशिषरूप 
देने फी चेष्टा छौ है! जनिय के श्नुसार जोव निसर्गत श्रनन्ते दर्शन, श्चनन्त क्लान, 
च्मनम्त सुखे च्रीर श्रनन्त वीयं का भागी है रिन्तु कमं कै परमाणु, जीव के कोपाय 
( तासनाच्र ) से मिलरर श्रीर्‌ उपके साथ चिपककर, जीव मेश्रा धुसतेष् 
( श्रास्रयन्ति ) । कमे फे इस श्रा घुसने (श्मा+स्य) को शयास्तव' कते दै । 
चिन्त हममे जो (सवर (अर्यात्‌ तप शरोर सरिता) है (जिक्तकी विस्त व्याख्या 
जैनमतमे कौ गह) चह इस श्रावणो टऊदेनेकी चेष्टा करता है (ख +पृणो- 
तीति सर 9) परिणाम होता ट "नि्जर'---र्जित कर्मो का क्षय चीरे फलत मोक्ष कः 

इम कर्म सिद्धान्त मे सनिर्यो ने क्ञान पर उतना ध्यान नदीं दिया जितना 
व्यारि पर--जीवन फे व्यावहारिक नियमो पर । सम्यग्दशन, सम्यग्तान शरीर 
सम्यकूचारिवर का “नय, मोक्ष का साधन घतायां गया} । इसे हम जैनियो का 

धज्यपहारवाद' ( एगहणप्तडा }) मी कद्‌ सकते ह । च्यवदहारवाद्‌ चनौर समन्यय- 


% श्रमिनवकर्मामावान्निर्रदेठसान्निष्येनार्निवस्य कर्मो निरनादव्यन्तिक- 


कममोचतण॒ मोद । --रवदशंनसयह 
ग खम्यगदशनस्ानचारित्रायि मोचमागः। --यर्वेदशनशपह 
७& 


सयन्ती-ह्मारक पन्य 


४ शायद वक्तव्य हो, 
५ श्वायद हषे भो) छसवक्तघ्य भी दो, 


६ शायद महीं मी ष्टो श्रवक्तव्य मीष्ो, 

७ शायद हो भी, नहीं मी दो, वक्तव्य भी ष्टो 14 

[ग] खन्ञानवाद्‌--इस स्याद्वाद का अनिवायं परिणाम हुश्रा द्मज्ञानवाद्‌ 
(8८कधलगण) । घ्ङ्ञान, न कि ज्ञानः मोक्ष का साधन सममा गया । शौर, एस 
श्मत्तानवाद्‌ फे सप्तमगियों श्नौर नवतत्त्नो† के सहारे ६७ पवाद माने गये । इसे 
सत्या की न्याख्या इस प्रकार होगी-सप्रभगिर्यो की रषि से नव त्त्व मे प्रत्येक के 
दिसाय से सात भेद गे--उदाहरणत' जीव कै दिसाव से-- 


जीव 
प्ख श्रघ्स्व स्दमस्व भयाच्यत्व सहुवाच्यएव भमट्वाच्यष्व मदद बाच्यल्व 
षृ र रे . 14 ६ छ 


दत प्रम से, प्रकारत नव तत्त्वो के दसाय से, ६>८५६३ उपभेद हए । 
किन्तु सत्त्वः रसत्व, सदसन्त्व धीर श्रचाच्यत्व--इन चार दधिर्यो से नव तत्त्वं 
पनी इतयत्ति का खयात करते हए चार शरीर उपभेद हुए । “इस तरद श्रक्षानवाद 
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स्मादस्ि च नास्ति चाचम्य इति । --षवेदशंनशषमरद 
न प्राय सैनियो के धनुसार तों की संख्या नव द- 
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विहारोदुभूत भैनन्दर्शन का समन्वयघाद्‌ 


लिये ईश्वर-रूपी फरण की ्रावश्यकता है, तो उत्तर यह होगा कि बेचन 
ही कयो, चेतन प्रकृति दौ क्यो न कारण मानी जाय ? शच्छा, यदि चेतत्‌ कारण 
माना भी जाय तो प्रन होगा कि वद अशरीर है या प्षशरीर ? यदि श्चशरीर 
कारण कायं फर सकता है, तो श्रशरोर छुम्भकार घट क्यों नहीं थना तेता ¢ फिर 
श्राखिर रवर मे सषि स्यो स्वी-मन कौ मीज या क्म॑सिद्धान्त का कायल 
होकर ¢ यदि मनं की मौज, तो श्वर निरकृश दुखा, यदि कार्य, कारण श्रथवा 
कम रौर उसफे भोग से कायल होकर, तो परवश्च छीर परेतन दुरा । रत चेतन 
सिक्त ईश्वर कौ सिद्धि प्नावश्यक है, ईश्वरवाद के सभी शरेश्यो की सिद्धि 
श्ररष्ट ( प्रकृति कै श्रटल्ल नियम ) कौ कल्पना से ही लो सकती है । 


किन्तु निरीश्वरवादी होते हए भी योगने जिस प्रकार प्पुरुष विशेपः को 
शश्वर का स्यानापन्न वनाया उसी प्रकार रीनदशन मे भी श्पने सीर्थ्ुरों को ईश्वर 
फा स्थानापन्न घनाया 1 ईश्वर श्रथवा प्रवतार के प्रति दिन्दुश्मों की सैमी भावना 
हे, सैनिययो को प्रपने तीर्थद्ूरत के प्रति भौ वही भावना है "जिनेन्द्रः या (अर्हन्‌ को 
ह्म जैनियो का ईश्वर सममः मफते है, स्यसि इनके लिये 'सवेज्ञः, श्वेव", "परमे 
श्वरः श्रादि विरोपण भ्युप यि गये ह्‌ श्र इनकी भूर्सिरयो फी पूजा उसी भसति 
भावना से होती है जिससे हिन्दू-देवी देववाश्रो की । दिन्दुष्मो के चौवीस श्व- 
तासे श्रीर सैनियो फे चीवीस सीथंद्य को कल्पना तया उनकी सख्या को देसेकर 
भी हम सैनमत्त की समन्नयवादी भ्रवृत्ति का परिचय पा सक्ते ह] 

च] उपसद्ार-भिसे हमने उपर कौ पर्तिर्यो मे समन्ययवाद कदा र 
उस मध्यम मारौ का श्माश्रयण महावीर ने निप्प् परीक्षण ये नाम पर किया 
था) पद्दशेनसमु्चय के श्मारम मेँ शर दश्र्नौ" की दक्यानूसी मनोरत्ति फी 
भर्त्सना करते हुए कदा गया है किः श्रौीर दशनो ने पुण, मनुस्यृति, वेद शरोर 

% तु०--पददशनसयुवय- 

जिनेन्द्र देवता पतच रागद्रेपबिवर्जितं 1 
छृसस्लफमसुयं भृत्वा पम्पा परम पदम्‌ ॥ 
घर्वशो भितरागादिदोपस्मैलोकष्यपृित 1 
युथास्थितार्थनादी च रेवोऽदन्‌ परमेरषर ॥ 
--सवंदशंन-पम 


~, 


११ 


ऽ्यन्ती.-स्मारकः ग्रन्थ 


गिरी गौ 


वाढ भ्राय साथ-साथ चरते दी ह ! समन्वयवादी का यह ध्यान हमेशा रहेगा कि 
वह लोकसप्रही हो-लोकञ्यवहार का विरोध तीत्रर्प से करना उसे नहीं भाता । 
जैनिर्यो ने चारि के जो नियम निर्धारित किथे उनमे र पातञ्चल योगद॑न फे 
साधर्नो मे करही-कहीं बहुत समानता रै । उदाहरण -श्रहिसा, सत्य, अस्तेय, 
नरहमचयं ध्र परियद्‌--जो पश्चकोटिक यमः योगदुर्शन ते वताय ह, उन्दे 
जनमत ने दटूवहू ले लिया है शरीर उनमे समिति, गुपति, धमं, परिपदजय, श्नुपरेा 
छादि अनेकनिक चारित्र के मोको जोड दिया है) च्र्हिसाके तो श्चत्यधिकं 
प्रधानता दे दी गर दै । पञ्चु-वलिशश्रधान्‌ ब्राह्मणीय यागवाद से उनी भारतीय अनता 
को जेनो श्रौ बौद्धं ख श्रहिंस-सिद्धन्त सूप जेचा । 
[ड] अनीश्वरवाद्‌ एकं तीधंद्भरवाद्‌-जेनियो के भ्यवदारवाद्‌ 
( एष्टपद्ञ) ) का परिचय उनके दारा स्वीकृत प्रमाणो से भौ मिलता हे । वे 
मुख्यत प्रत्यक्ष शरोर गीणेत श्रलुमाम--दो ही प्रमाण स्वीकार कसते दै । प्रत्यक्ष 
मे भी निर्विकल्प प्रत्यक्ष को वे मीं मान्ते) ये सभी वातं यह्‌ सिद्धकस्तीद्ंकि 
जैनियों का रिरोण मुख्यत व्यवहारवादी रहा है । 
उपर फी प्तियो मे यद्‌ दिखलाया गया है कि वेदौ शोर ब्राह्यण-मर्न्यो कौ 
स्थूल बहुदेवभावना क्रमश उपनिषदो क सृष्चम व्रदमायाद से छनरर वोद्धोँ के शृन्य- 
याद्‌ की मोर प्रसर हुई { उपनिपन्काज् श्र वौद्ध-लैन काल के वीचमे पड्दशंनों 
फो मी कल्पन हो शुकी थीं । इनमे साख्य-योग को हम अनीरवरवाएी कह सकते 
ट! सास्यदर्शन मे छषटिकततौ-दततौ श्वर की ्मावश्यकता नदीं है च्रीर योगने भी 
सास्य के (पुरुष की सावना को शरपनाकर प्पुस्प विदः को ही ईश्वर की उपाधि 
ढी क । इन प्रमाणो से कम-से-कम इतना सिद्ध टै रि वैदिक दिन्दृ.वशोनो मे पले 
से हौ निरीश्चरवाद कौ विचारधारा प्रवाहित दो चुकी थी! श्रत यह कहना या 
सममत कि वीद्धों शरीर सैनियो से नास्तिकना या निरोश्वस्वाद्‌ कां प्रचा चला-- 
श्रान्त दे । यदि जनता में निरोरवस्वादं छौ लहर पले से कौन कैली होती तो 
चीद-सेन निरौर्वर-भावना को प्रोस्साहम ही म मिलता 1 
सैनिर्यो फे यजुसार कर्मसिद्धान्व शमीरः प्राकृतिकं तथा सदाचार-सम्बन्धौ 
नियमो के छ्विरिक्त एक चेतन पीरपेय हैरवर छौ कल्पना नावश्यक दि । यदि 
श्याप कहु कि प्रत्येक कार्य के लिये एके कारण दै, उसी भकार दषटरूषी कायं फे 
% फेर क्मदिपाकःशपैरपरागृषट पुद्यविरोध ईश्वरः । 
८० 


वि्रोदभूत सैन-दर्शन का समन्ययघाद्‌ 


ये श््यर-रूपी कारण फी ध्रादश्यकता है, तो उत्तर यह होगा छि चेवन 
पर्या, चेतन प्रङ्ति दी स्यो न कारण मानी जाय १ श्रच्छा, यदि चेतनं कारण 
नाभमीलाय)तोप्र्नक्षेगा रिवद श्वशरीर दै या सशरीर? यदि श्वशरीर 
रण कायं कर सकता है, तो चरशरोर फुम्भकार घट क्यों नहीं घना तेता ? पिरि 
सिर द्श्वर मे दष्ट क्या स्वी-मन की भीज या कम॑सिद्धान्त का कायल 
कर ? यदि मन की मौज, तो स्वर निरङुरा हृष्य, यदि काव, कारण श्रथवा 
मं श्नौर उसयेः भोग से कायल होकर, तो परवश श्रौर परतन हमा 1 श्रत चेतन 
कत्त श्वर कौ सिद्धि श्रावस्यक दै, ईश्वरवाद फे सभौ उषेश्यों की सिद्धि 
्ररष्ट' (प्रकृति के छ्टल नियम ) फौ कल्पना से हीष्टो सक्ती ए। 


किन्तु निरीश्वरवादौ होते हुए भी योगने जिस प्रकार प्पुरप-विगेष' को 
श्वर प स्यानापत वनाया उसी प्रफार सैनद्रशोन ने भी शपने वीर्थद्रो पो ईश्वर 
7 स्थानापनन वनाया । दैश्वर थवा श्रवतार के प्रति दिन्दुर्रो कौ जैसी भायना 
, सैनियों फौ श्पने तीथकर वेः प्रति भी चरी मावना है। "जिनेन्द्र" या “परहैन्‌" को 
म जैनिर्यो का ईश्वर सममः सकते ६, योकि इनके; लिये "सरम, ष्वेव, "परमे- 
बरु रादि विशेषण भ्रयु्त किये गये द श्यर इनकी मूर्चिरयो शी पूजा उसी भक्ति- 
भावना से सी द जिससे हिन्दू देवी देवतार्थो फी । दिन्दुश्रो के चीवीस श्रव- 
तासे रीर जेनियों फे चौनीस सीते कौ कल्पना तथा उनी मस्या फो देखकर 
भी हमे जैनमव की समन्ययवादी प्रयृत्ति का परिचय पा सकते ह ! 


{च} उपसदार-लिसे हमने ऊपर कौ प्॑तियो मे समन्वयवाद कदा है 
उस मध्यम मागे का श्याश्रयण॒ मावर ने निष्पक्ष परीक्ण के माम पर किया 
था । पडद्शेनसमुचचय के श्नारभ मे “प्रपर दशना" की टकियानृसी मनोरन्ति कौ 
भत्सेना कसते हुए कदा गया है किं श्मौर दशनं ने पुराण, मनुस्परति, वैद श्रीर 

% ठ०--पद्दशनसयचय-- 

भिनेन््रो देवता तध रागदरेपडिवर्मित । 
कूर्सलकमद्घयं कृत्वा सम्प्राप्त परम पदम्‌ ॥ 


सर्व॑शो भितरागादिदोषस्त्रलोक्यपूनित 1 
यथार्यितार्थमादी च देवोऽरन्‌ परमेश्वर ॥ 


--सर्वदशंन-सम्रद 
१९ >, 


जयन्ती-स्मारकः प्रन्थ 


चिकित्साशासत्र को ध्याक्ञा-सिद्ध' ताते हए उन्दं तकं से परे याया दष, सन्तु 
लेनमवाषलेम्बी यह फदेगा कि तकं कौ कसौटी पर॒ कसने से भय खाना मानों यह 
सिद्ध कर देता द फ ्मापका पक्ष निन्य है, नदीं तो (सोचे श्रचः क्यौ? सरे 
सोने की जोच से उरना कैसा ¢ जैनी परीष्वणए से दीं दिचकता । परीक्षण भी 
निष्पक्व दो । न तो उसे महावीर मेँ श्सुचित पक्षपात दै प्नौर न कपिल रादि मे 
प्मतुचित दपं 1 ! उसे तो युक्तिसगत सिद्धान्तं का श्याश्रवण करना है ! स्याद्वाद 
मजरौ-कार ने मी यह घोपित किया टै कि--चादंतमागं निष्पक्ष है { । निष्पक्ष 
प्रीश्ण का यद्‌ दृष्टिकोण कायैख्प मे, उस समन्वयवाद या मध्यम सामे ( ४४ 
११०९४ ) के रूप मे, पल्लवित हया जिसकी रूप-र्यां का ऋअरुने प्रस्त 
निपन्ध का उदेश्य धा! 


~< पुरा मानवो घम खाद्धो वेदधिकितिहितम्‌ । 
्माशासिद्धानि चत्वारि न ईतन्यानि दैवुभि, ॥ 
किन्द् जैन-- 

छस्ति गव्यता काचिसेनेय न दिचायते। 
निर्दोष काशन चेतत स्यात्‌ परीस्ताया षिभेति किम्‌ । 

--पडदरशन-षर्चय्‌ 

† पद्पातो न भे कीरे न देप कपिंसादिपु1 
युचिमष्टचने यस्य तस्य॒ क्रार्य परिग्र् ॥ 


‡ श्प्तपातो समयस्तथात ॥ 
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भगवाद्‌ भूतनाथ योर भास 
पटित ्रयोध्यासिह उपाध्याय दरिभौघ' 

यह्‌ कैसे कम जा सकता है कि भारत फे आधार से हौ भगान्‌ भूतनाय 
दौ कल्पना हु है। वे मस्य ब्रह्माडायिपति श्रीर समस्त सृष्टि फे श्रधीश्वर है, 
घने रोम रोम मे भारत-जेसे करेन प्रदेग विमान ह 1 इसलिये यदि ष्टा जा 
सरता है, तो यदी फहा जां सक्तादे फि उतत विश्यमूर्निं कौ एक लघुत्तम मूर्ति 
भारतवर्षे भी ६} बह हमारा पवित शरीर पूरयततम देश है । जब उसमे हम भगयान्‌ 
भूतनाथ का साम्य श्नधिफतर पाते द तथ हृदय परमानन्दे से उखुन्ल दो जाता 
1 उस ध्रानन्द्‌ का भागी हम श्रापल्लोमो को भी षनाना चाहते र । 

नभूत, शब्द का श्रे ट पचभूत रथात्‌ परथ्यी, जल) सनि, वायु चौर राश । 
उसका दूसरा रथं ह प्राणि-समूह श्रयवा समत्त सजीव शखष्टि, जमा निन्नलिखित 
वाक्यों से भ्रकट दोता है-- 

“सर्वभूतदिते रते 1" 
"“प्रातमयत्‌ सयभूतेयु य पश्यति सख पिडत ॥" 

भूत शब्द का सीसया रथं है योनि विदेष, जिसरी सत्ता मनुप्य-जाति से 
भिन्न, रौर जिसकी गणना प्रेत एव वेतालादि जीवों की कोटि मे होती है। जव 
भगवान शिव को हम 'भूतनाय' कहते ई, तय उसका यहे श्रयं होता है रि वे पच 
भूत से नेर '्ींटी तक समस्त जो के स्वामौ दं । भारत भी हसो रथं मे भूतनाथ 
ह ! यष्टि टसवे स्वामित्व की न्यापकता उतनी सीं, तो भौ चह भूतनाय £, म्यो 


पंचभूतें के अनेक शो, अर प्राणि-समहु फे एफ युव षदे धिभाग पर्‌ उसा 
र 


जयन्ती-्मारक्ष प्रन्य 


चिरित्साशास् घो "धरान्ना-सिद्ध' ग्रतति दण उर तकं से परे ्रताया दैक, पन्त 
सनमताषलम्वी यह्‌ कटेगा कि तकं की कसीदी पर फमभमे से भय याना भाने यष्ट 
सिद्ध कर्‌ देता ६ श्यापकफां पश्च निन्य, नहीं तो प्सौँच मे श्योँव' यो? खरे 
सोने कीजोच से उरना फसा सैनी परीक्षण से नदीं दिचकता । परीक्षण भी 
निषप्पक्षष्टो नतो उसे महावीर में ्रनुचित पक्षपातदैश्नीरमे कपिल श्चादि मे 
्मनुचित देप † । उसे तो युग्तिसगत सिद्धान्तो का श्याश्रवण करना दै । श्स्याद्राद- 
मजरी कार ने भी यद घोपित्त पिया है कि--श्रार्ह॑तमार्ग निष्पक्ष द {1 निष्पक्ष 
परीश्वण फा यह्‌ दधिकोण कार्यख्य मे, उस ममन्ययवाद या मध्यम भागे ( ४४ 
71418 ) कै रूप मे; पल्लवित दृश्या जिसकी स्परे का श्चफन प्रसठुत 
नियन्ध का उद्श्य था। 


श पुराणं मानवो पम साद्धो वेदधिङ्किक्तित्तम्‌ 1 
श्राशासिदानि चावारि न ह-तन्यानि देतमि, # 

न्द जन- 

प्ति य्छव्यता काचित्तेनेमय ने विचार्यते! 

निदोष काश्चन चेत्‌ स्यात्‌ परीद्ाया विभेति किम्‌ । 

--पददशन्‌-घस्यय 

+ प्पातो न मे वीरे न देष कपिददिषु 1 
युकछिमष्टवने यस्य त्स्य यायः परिग्र् ॥ 

3 आ्परेपातो षमयस्तथादत ॥ 
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भगवान्‌ भूतनाथ थोर भास 
पटिव प्रयोष्यासिह उपाध्याय "दरिभौघ' 

यह यसे कहा जा सकता षै किः भारत फे आधार से दी गयान्‌ भूतनाय 
कौ ऊन्पना हुई ह । वे श्रसस्य ब्रह्माढाधिपति श्रौर समस्त तष्ट के श्रधीरवर ह, 
उनके रोम-गेम मे भारत-जैसे करोढेो प्रेश वियमान दै । इसलिये यदि चडाजा 
सरता हे, तो यहो का जा सक्ता है कि उस विस्वमूर्चिं फौ एक लघुतम मूर्ति 
आरतयेपं भी & । षह हमारा पविय भ्रौर पृज्यतम देश है । जर उसमे दय भगयन्‌ 
भूतनाथ का साम्य श्चधिकतर पाते द त्त हृदय परमानन्द से उकछुल्त हो जाना 
है। उस प्मानन्द का भागी हमं श्रापलरोभों को भी वनाना चाहते द । 

'भूत' शब्द्‌ का शर्थ॑ह पचमूत थौत्‌ एथ्यी, जलः श्रप्नि वायु श्रौर याकाश । 
उसका दृसरा अथे हे प्राणि-समूह श्रथवा ममत्त सजीक खष्टि, जमा मिप्रलिभिते 
वाक्यो से प्रकट दोता है-- 

“सर्वभूतहिते स्त ॥” 
(“दरात्म यत्‌ सक्भृतेषु य पश्यति स परिडत 11" 

भूत शय्य का तीसरा श्रथं है योनि चिदोप, जिसको मत्ता मयुष्य-जाति से 
भिन्न है श्रौर जिसकी गणना प्रेत णवे वैतालादि जीवों कौ कोटि मे होती रै! जय 
भगवान्‌ शिव को हम "भूतनाथ कहते दै, तव षसका यह्‌ श्रथं होता कि वे पच 
भूत से लेकर चीरी तक समस्त जीवों के स्वामी ह 1 मारत भी इसी थं भे भूतनाथ 
हे ! चाद उसके स्मामित्व मी व्यापक्ता उतनी नर्ही, तो मी वह भूतनाथ टे, क्योकि 
पचभृते के मेक पशो, शमीरः प्राशि-समूहं कै एक हुत घ दिभाग पर उसका 

८३ 


अयन्तीनत्मारक ग्रन्धं 


भी ्रपिकार है । यदि वे शएाश्िरोणर दै, तो भारत भी शरिरैखर £ ) उफ ललार- 
देश में यदि मयकं विराजमान द, सो उसके उध्वं भाग मे। यरि वे सूर्य.शशाक- 
चहि-नयन हः तो भारत भी एता दी है, प्योफि उसके जीवमात्न फे नयनां फा 
साधन दिनि मे सूये चौर रात्रि मे शशाक एव श्रनि (श्र्थात्‌ चन्निश्रसूत समस्त 
रालोक ) द्र) यदि भगवान्‌ शिव फे शीश पर पुण्यसलिला भगवती भागीरथी 
व्रिसजमान दै, के भार को रिसोदेसा भी उन्दीकी भविवर धारा से षित है । यदि 
ये विभूति मूपण द, उनके शुन्देन्दुगौर शयीर पर विभूति (भूत) विलसित दै, जो 
ससरारिक सये विभूतिरयो कौ जननी है, तो मारत भो विभूति-भुपण है--उसके अक 
मे नाना प्रकारे के रन्न ही नीं विराजमान दँ, वह उन समस्त विभूतयो का भी 
जनक है, जिनसे उसकी भूमि स्वणै-्रसविनी फटी जाती है 1 यदि वे शुङुन्दभियः ह 
तो भारत भी मुकुन्दप्रिय दै, क्योकि यदि पेता म रोता तो वे घार-वार अ्रयतार धारण 
क्र उसका भार-निवार्स न करर, श्रीर न उसके भक्ति-माजन वनते । उनके श्मो 
मे निवान्त फर यदि सपै-जेसा वक्रराति भयकर जन्तु भी सरलगति बनत्ता शौर विप 
चमन्‌ करना भूल जाता है, तो उसके शक मे निवास कर श्रनेक वक्रगति प्राणियों 
की भी यही श्रवस्या हृ है शरोर तो रती है-भारत की श्र॑गभूते आर्यधम- 
वलम्विनी नेक विदेशी जातिर्यो इसका प्रमाण षट । यदि वे ञुजगभूषण ष, सो 
भारत भी ठेसा दी है--श्रषटुलसम्भूत समस्त नाग इसफे उदाद्रण हे} यदि बे 
वपम वाहन दहं, तो भारत कोभीषेसा होमे फा गौरव भ्रामर है, क्योकि वहङृपि 
प्रधाने देश रै, चौर उसका समस्त कपिकमं षयम पर दी श्रवलम्बित है । 
भगवाम्‌ भूतनाथ फी सहकारिणी अथवा सहधर्मिणी शक्ति का माम “उमा 
1 उमा है--“ी श्री कीर्सिदयुति पुष्टि उमा लक्ष्मी सरस्वती"--उमा श्री है, कीरिं 
ट, सुति दै, पुष्टि हे, श्रौर सरस्वती एव लक्ष्मी-स्वरूमा दे ! उमा वह दिव्य ज्योति दैः 
जिसकी कामन प्रत्येक प्तम निपतित जिन्ञाु पुरुप करता दै । शतमसो मा स्योतिगेमयः 
वेदवाक्य है ! मारत भी पेसी ही शक्ति से शक्तिमान्‌ ह ! जिसे समय सभ्यता का 
विकास भी नीं हुमा था, श्नज्ञनि का श्चधकार वासे ओर दाया हृत्रा थाः उस 
समय भारत्र फो शक्ति से हौ धरात्तल शवित्तमान्‌ ह्म, उसरी शी से श्रीमान्‌ एव 
उसीवे प्रकाश से प्रकाशमान्‌ बना । उसी ने उसको युटि दी, उसीकी लक्ष्मी से वदे 
धनघान्य-सम्पन्न दु्ा, खीर उसीकी सरस्वती उसके श्रध नेमो के लिये क्ञानाजन 
शलाका है । चारौ वेद मास्त की ही विभूष ह । सयते दले उन्दोने ही इम महा- 
मत कां उघोर्ण किया धा- 
(¬ 1 


भगरयान्‌ भूतनाथ शरोर भारत 


^सत्यम्‌ पद्‌, धम्मम्‌ चर, स्वराध्यायान्‌ मा प्रमद्‌ ) 
म्राठदेवो भव, पिदेदेो भव, श्चराचार्यदेयो मव ॥ 
“लते क्षानान्न मुक्ति * ॥ 
“मा दिश्यात्‌ सयभूतानि ॥ 
कृगगुध्यम्‌ यिभ्वमा्य॑म्‌ ।१---रत्यादि 


प्रयोजन यह्‌ कि जितने सावभैमं सिदधन्ति ह, उन सयकौ जननी वेदरसव 
कारिणी शम्ति ही है, न्य नदीं । यद्‌ सत्य दै फि ईश्वरीय क्लाने पृक्षो के एक-एर 
पत्ते पर लिखा द्मा है । दृष्टि वात्ते प्राणियों के लिये उसकी विभूति ससार कै 
प्रत्येक पदां मे उपलव्थ दोसी है । 


किन्तु ईश्वरीय ज्ञान कै ध्राविष्कारकोका भी कोर स्थानरै। वेद्मत्रो के 

द्रष्टा उसी स्थान कै ्रधिकारो ह । धरातल मे सर्वप्रथम सम प्रफार पैः ज्ञान श्री 
विज्ञान के प्रवर्तकं का पद उन्दीफो प्राप्न हे। उन्दीके वशजों मे बुद्धदेव-मैसे 
भारतीय धर्मप्रचारक द, जिनका धमे श्राज भी धरातल के वहतं बडे भाग पर 
फैला दुखा रै । वत्तेमनि फाल मे कवीन्द्र रवीन्द्र उन्हकि मन्ना से च्रभिमनित धेने के 
कारण धरातल कै सवंप्रधान प्रदेशो मे पूज्य चष्ट से देखे जते शरोर सम्मानित 
होते दै । यद मेरा टो कथम नहीं दे, भगवान सयु भी यदी कते ह- 

पतर शप्रसूतस्य सफाशाद्‌भ्रञेन्मन 1 

द स्य यसित रिशयेरन्‌ पृथिव्या सर्वमानयः ॥ 


श्रनेक श्रँगरेज विद्वानों ने भी भार्त-शक्ति फे इस उत्कपं फो स्वौकार किया 
टे श्रीर्‌ प्चपातदीन ्ोकर उसकी शस्ता का गण गाया ह 1 इस विपय फे पर्याप 
प्रमाण उपस्थित करिये जा सकते दे, किन्तु व्ययं विस्तार शपेक्चित नहीं ) साराश 
यह्‌ कि भारतीय शक्ति चास्तव मे उमास्वरूपिणी है श्मीर छन्दीके समान चहं 
ज्योतिमंयी शरीर अलौकिक कीर्तिशातिनी भी हे । यदि धरातल मे पाराव शक्ति मँ 
सि्‌ को प्रधानता प्राप्त है, यदि उसपर धिकारः प्राप्न करके दौ उमा सिहवाहना द, 
तो पनी ज्ञान-गरिमा से धरा की समस्त पाशव श्त्या पर यिजयिनी होकर 
सारतीय मेधामयी शम्ति भी सिंटवादना हे} यदि उमा ज्ञानगरिष गणेशजी 
चछर दुष्ट-दलन-श्षम परम पराक्रमी कातियेयजसे पुत्र उसान्न यर्‌ सकती तो 
भारत फी शक्न भी रमी श्रनेक सताने सन्‌ को दै, जिन्टेनि तान-गगिमिा शरोर 
दुष्ट-दलनक्ति दोनों घातो मे श्नलीकरिर कीरति परापत की दै । भरमाणम कपिलदेव, 


त्र 


जयन्ती "प्मारङः श्रत्यं 


वसिष्ठ, याक्तवल्स्य, गीतम, व्यासादिं ससे महपि च्ीर भगयान्‌ रामचन्द्र तथा 
कृष्णयन्द्र-सेसे लोकोत्तर पुरुप उपस्थित पिये जा सक्ते दै । 

भगवान्‌ शकर श्रौ भारतयपं मे इतना साम्य पाकर कीन रेसी भाग्त- 
सवान है, जो परम गौरवान्बिव र्‌ श्रतोय प्रानन्दिति न क्षे । वास्तव मे घात यह्‌ है 
कि भस्तीयां का उपास्य भारतयपं घ॑सा दी दै, ससे भगवान्‌ शिव ] भ्या यह्‌ तन्त 
सममरूर हमलोग भारत कौ यथां सेवा कर. श्रपना उभयलोक नाने क लिये 
मचेष्ट न होगे ? विश्वास दै मि वल्य सचेष्ट होगे, क्योकि भारतवपं एर पत्रि 
देशत ही नदीं है, यद्‌ उन $श्यसेय सवं चिभूतियो से भो चिभासित पनीर परिपूरित 
है, जो धरातल फे किसी श्चन्य देश को प्राप नदीं) 








विद मेँ श्रीगगाजी 


पडित दयाराकरे टये, णम्‌० ए्०, एत्‌-एत्‌० परी, घयेवाखाभ्यापक, पराग दिष्पिदाकय 
दिन्दू-धमेशाखो मे श्रीगगाजी के माहास्य का विस्त श्प से चरमे स्या 
गया ह) हिन्दु को प्राचीन शरीर कौचीन सादित्य धीगगाजी कै रुनान 
से भय पडा है । गगा, गाय च्रीर गीता हिन्दू-नाति की जान चीर शान । 
्रीगगाजी का स्मरण करने से, उनके दशेन फरने से, उनमे स्मान्‌ क्से 
से छरीर उनका पवित जल पान करने से शष्षय प्रुस्य की प्राप्ति होती ६! साथ ही, 
स्वास्थ्य क्तो भी बहुत लाम होता रै। सरस्थ्यनलाम पी च्षटिसे तो 
श्रीगगाजी श्रमृत-नदौ हौ ह 1 उनके निमंल जल मे भयणर कीटाणुभों फो नष 
क्रते की चलौकिरं शक्ति ह । विदेर्शो फे वटे-यदे विक्ञानवेतता विद्वानों ने सुक्तकठ ये 
यह स्वीकार विया है 1 
फलियुग भँ तो श्रीगगाजी प्रतयश्च देवता दहे । उनी एक उक पिरोपता य 
किः वे श्वपने जल मे स्नान परनेवलि को शु क्षणो के लिये देवता घना दैवी 
द्। जलय कोई भसुप्य स्नाम करने फे लिये श्रीगगाजो मे पैर रता र, तय यष 
मगवान्‌ विष्प्ु का श्प धारण कर स्तेता है। जय बद्‌ गोता सगाता ६, गगाजल 
उसके वानो से गिरता दै शरीर वद भगवान्‌, र का स्प भदण फर लेता ह! 
लः स्नाने पसन के वाद्‌ च्‌ शपते कमदटु मे गगाजल मर्ध घर छे जाता दै, 
तवर ष बरह्माजौ का रूप घन जाता है । इस प्रकार रागास्नने णद्ध क्षणो पै लिये 
मनुष्य फो क्रमश विप्यगु, शकर श्ीर्र्माके स्मे परिणत कर देता द। 
शयुर्वदको ष््टिसे भी शरीम॑यात्ी फा षटुव महत्त्व रर। गाज 
८७ 


अयपन्ती.स्मारद्‌ भरस्य 


सक्रामक रोगों के फीटागुमों फो नष्ट करने फा यिदेप गुण है । ग॑गाजल-सेषन 
करनेवाले व्यक्ति रोगों से युक्त रहते श्र दीषंजीवौ होते ईह । गगा षौ म्घ्िभी 
द्मनेक रोगो का नाश करती है। गगातेर फे उत्पतन हुए अत्त श्रीर एूल-फल भी 
स्वास्थ्यवद्धेक होते द । । 
क्रीगगाजी का श्रार्थिक महत्व भी ख कम नहीं है । उनके द्वारा प्रवियप 
जातें एकड़ जमीन पर नः रौर उपज वडानेवाली मिष्ट जमा श्षोती ईै-ताी 
एकड़ जमीन प्रतिं सींची जाती रै-करोर मन सामान नावौ श्रीर जहां 
हाया प्रतिप णक स्थान से दृसरे स्थान को भेजा जाता दै । 
रेतिद्यासिक ष्टि से भी श्रीगगानी का मटत्व वडा गम्भीर दै । इतिदास के 
निमीण भे उन्दनि जो हाथ घटाया है वट ध्यान देने योग्य श्रौर वडा श्राकपक 
तथा स्तुत्य ६ । नेक पेतिदासिक घटना से गगा का सम्बन्धं ह । 
रिदारप्रान्स के लिये यह्‌ विशोप सूप से गीरव की वात है फि उसकी भ्रधान 
नदी श्रोगगाजी द । उन्धनि व्रहार को दो भागोंमे विभक्त कर्‌ दिया है--मगध 
श्मीर भिथितल्ला। गगासे देमिण फा खड मगध टै श्वर उत्तर का भाग मिथिला 
या तिरत । दक्षिण बिहार को पथिमी सीमा पर शाष्टायाद (श्रारा) जिलाहै 
श्मीर पूर्वी सीमा परः जिला सन्तालेपरगना । उत्तरी दिहार की पथिमी सीमा पर 
सारन ( छपरा ) जिला है रोर पूर्वा सीमा पर पर्नियो जिला । इस प्रकार गिदार 
मे जष्टौँ गगाजी प्रवेश करती ह वरदो दक्षिण भाग मे शादहावाद्‌ जिला पडता है 
प्र उत्तरी भागम स्षारन। जहोंँसेवे विहार को फार करके भंगाल मे पैटती षै 
वदँ दश्चिणए भाग म जिला सन्तालपरगना पड़ता है श्रौर उत्तरी भाग मे पूर्नियो । 
गगा के दक्षिण तट पर पोच जिते पडते दै--शादावाद्‌, पटना, सगर, भागलपुर शरीर 
सन्तालपरगना, उत्तर की मरोर भी पाँच दी जिले --सारन, चम्पारन, युजफफरपुर, 
द्रभगा श्चीर पुर्नियों , पर चम्पारन को छोडकर फैवल चार ही जिले गगा कै उत्तरी 
तट पर पड़ते द । टो सुगर रीर भागलपुर जिले गगा फ दोनों तटों पर फैले हुए 
है, क्योकि इनके यीचो रीच से गगाजी बहती द । इससे यद्‌ स्पष्ट भकट होता ष्ट सि 
लगभग समस्त विहार के निवासी श्रीगगाजी के दशन श्रौर सेवन से कृतदन्य 
होते रहते द 1 श्रीगेगाजौ को भी विहार में राढ वढी सदायक निरयो मिलती है- 
दक्षिण की श्नोर से कमनाशा, सोन, पुमपुन श्रौर फल्गु तथा उत्तर की नौर से 
गढक ( नारसयणी, सदानीरा या शालम्रामी ), सस्यू ८ घाघरा या पर्व॑रा ), 
वृढ गडक श्रीर कोशी । ये सम निरयो रस्यन्त प्राचीन श्चौर पुराण्रसिद्ध ईं । 
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भिषे राजा मन्सि मेष्ठी चनाया। द्र 

युम्बज टटा हुशध्रा है । 
रोष्टतासगद्‌ (शाहापाद) फे किटि का दद्य-- 
किल्ला १६ वी शतान्दी का यना माष्म दता 
दस स्थान का सब्व्रनध पुराण प्रसिद्ध सूयव 
राजा हरिश्च फे पुर रोदिवाश्द से वता 
जता । रोच, चेरो योर खारयार नाः 
्ानिमि जातिरयो भी इते श्रपनी-श्रपनी शजथा 
सतलाती ह । पिक्रम सवत्‌. १२७९ का एक रिऽ 
शेय यर्धेमिलाषटे। सुक्षलमानो काल मे 8 
किरे कावड महश्य रहा टै) शेरंदाहदमे इस 
कजा करे भपमी स्थित्तिष्टकी थी। 
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विहारं श्रीगगष्जी 


संयुक्त प्रान्त वै गाजीपुर सगर से प्रय तरफ श्रागे उडने पर पुए्मवोया 
भ्रोगगानी दिहार-प्रन्त दे शाहायद्‌ जिकि के "चौखा नासक ग्राम के पासं 
सर्वभ्रयम गिहार की मूमि मे प्रवेश करती द्र । प्चौसाः कै पास हौ उनका कमनाशा 
से मगम होता है । यदीं परः श्रफणान सरार शेर ने युगल-सम्रार्‌ हुमार्यू को 
परास्त किया था । हुमायें ने तैरकर गगाजी को पार करना यादा, किन्तु चीच मे 
दी इने लगा! उस समय एक राजभक्त मिश्ती ने उसके प्राण तचाये; जिसके 
वल्ले मे हुमायूँ ने भिश्नौ को राये दिन के लिये राजगदी पर वैटने की श्राज्ञा दी 
शरोर स्स अत्पकालिक राजत्यकाल मे टौ भिश्तो ने चमडे का सिका 
चलाया था! यह्‌ इततिरासप्रसिद्ध घटना हे । 
परहारमे गगाी कै प्रवेशदार पर ध्चौमा' बहुत ही पुराना गोव है, जो 
गोरणा खीर हुमायू रा युद्धभ्यल्त होने के कारण इनिहास मे भी प्रसिद्ध दै । 
स्ट देडियन रेलवे की सुगलसराय पटना-लादन पर "चौसा' एक स्टेश दहै, इसलिये 
जल श्रर भ्थल दों मार्गो से “वीसा' पर्ने की सुपरिधा है । श्रोगगाजी चौसा से 
श्रागे शाहायाई कौ उत्तरी भीमा पर वदती हई सयुक्त-मान्ते दै टो जिर्लो-- 
गाजीपुर श्रौर ्रलिया--को शादाकाद से श्रलग करती ई! ग्वौमा' से 
उत्तर पूवं फौ श्चोर जहती हु श्रीगगाजो पुख्यभूमि "वक्सर' मेँ पर्हुचती द । 
चकमर्‌--यद शादायाद भिल्े का एक प्राचीन स्थान है-भ्यीसा! से 
लगभग शाट मील उत्तर-पूर्व गगा के दक्षिण तट पर स्थित है 1 ईस्ट-इडियन रेलवे 
(० ्ाइ० श्रार० ) का चह्त प्रसिद्ध स्टेशन तथा व्यापार की अच्छी 
मडोभीहे! पादी प्रर जगलो लकडिययोँ श्रीर्‌ स तथा मिर्जापुरी पत्थर भी 
यदो खक पिकते ई --यह सुनि वा केवल गगाजी चे कारण दै 1 
धक्सर की पथिमी सीमा पर दक्षिण से श्राकर “ठोरः नदी गगाजौसे 
मिली ह रीर इसी मगम पर्‌ सेद्ल जेल" है जो परिहार दे धे जेलस्ानों मे बहुत 
परसिद्ध दै! इस जेल मे हस्तशिन्प शरीर गृहरित्य की श्ननेफे यस्तु सया 
होती है । गगाजी के कारण यह्‌ जेल फैदियो का स्वास्यनिकेत ई । 
ति प्राचीन काल मे यो पर बहुत-से एपि-मुपियों का निवास-स्थान था। 
उन्दी बेदक्त मष्टान्माच्मी के नाम पर शसा प्राचीन नाम व्वेद्गर्भः था। 
यदौ गगा-तट षर श्वरिगवन' नामक शक प्राचीन तपोयन का विह श्रवरिष्ट 
ह जो भ्राज भी चैष्णवयैगणिर्यो पे च्राभ्म श्रौर मठ-मन्दिर 1 यष 
पचक्रोरी दे श्रन्द्र हे} 
१२ =& 


जयन्ती-ष्यारफ ग्रन्थ 


स्थानीय रियदन्ती कै श्सुसार, मका नाम, गीरी शफर महदेव कै 
प्राचीन मरिर्फे निकटस्य शवसरः नामक सगेवर पर पडाद्‌) कहते 
कालक्रम से इसी श्रघसर का वधयस्तरः शचीर्‌ पुन ॒श्वस्सर' दो गया! यह भी कदा 
जाता हे कि प्रयसरः का नाम '्याघ्रसरः था, जो स्नान करनेवाले के रोग श्रौ 
पापको व्पेरतेताथा। जोहो, श्चरयभी कद्धलोगोंका ण्साहौ चिश्वासह। 
शरोर, “व्याघ्रसर' से व्वक्सर ठन जाना भी सभय] 
वक्रपर एक प्रायीन तीथरथान ₹। पीप सक्रान्ति श्रीर माघ की श्रमावस्या 
को प्रप्तिबिपं यँ उत रडा मेता रोता र । भगवान्‌ श्रोयामयन्द्रजी ने विश्वामियर 
सुनि की यत्त र्ना ॐ लिये मद्ाविष्नकार्णी ताटका यल्सी का यष्ट पर वध 
स्या था । यरो भिति कै पास्त रामरेखा-याट पर विन्धासित्र मुनि की एक 
विशाल भूरि स्थापित है, शरीर भी करई सुनूर मन्दिर ह जिनमे रामेश्वर महादेव 
का मन्दिर दशेनीय रै । 
सन १५६४ ‡£ मे यदो पर श्रेगरेनों श्यीर मीरकासिम से युद्ध हु्रा था। 
इस्रलिये शतिदास मे वक्सरं प्रसिद्ध दै) चरित्रवन श्रीर्‌ रामरेखा घाट के घीचभे 
यदो एक पुराना किला गगा-तट पर है, जिसके चासं श्चोर गहरी खाई श्रीर ओवा 
खुला मैटान है । इस किते मे चर्सर-सव्रडिवीजन के सरकारी श्रफसर रहते दै । 
बक्सर से श्रीगगाली बिहार के शाहापयाद जिले को सथुक्तप्रान्त के बलिया 
जिते से प्रलग कसती हुई उत्तरभृवं कौ श्रोर श्रागे वदती है । कुदं दूर श्रगे 
जाते परं विहार फे सारन जिले को सयुक्त-प्रान्त के चलिया जिल्ले से अलग 
फरमेवाली सरयू नदी उत्तर फी श्रोर से श्रा मिलती है। इसी सगम कै आसपास 
द्विण से श्रनेवाली सोन नदीभी गगामे मिलतीरै। इन दोनो सगमोफे 
कारण यरसात्त मे गगाजी प्राय विस्वृत समुद्रे का रूप धारण करः ङती ह 1 
दानापुर--सोन के सगम से लगभग १३-१४ मील श्वागे वदने पर 
दानापुर शहर मिलता है, जो गगा के दक्षिणी तट पर्‌ स्थित है । यह वास्तव मे 
पटना नगर का पथ्िमी रश है। यदो गोरी प्तौ कौ धावनी श्रौर रेलवे का 
बडा कारखाना दै । यह्‌ ईै० आमद० श्रार० का वहूत भसिद्ध स्टेशन रौर रेलवे फे 
जिला रफसर फा देड-कार है । चौखा श्यौर क्सर की शरद यदो पवने के 
लिये भौ जल-स्यल-मागं कौ समान सुविधा है । 
दानपुर से लगभग ४३ मील पूर्य मे गमा दश्विण तट पर दीधाधाट 
पडता द 1 यट पटना से ५ भील उत्तर पश्चिम है । यदी से स्टीमर द्वारा गगा पर्‌ फर्‌ 
र |^ 


चिष्टार म॑ धीयगाजी 


उत्तरी तट के पदलेजा घाट पर उत्ते है नो उत्तसपरिहार ( तिर्हुत ) मे कैनी 
हई वी० एन डच््‌० रतये सादन कौ गादिययो मिलतो द । इमी चर्द्‌ पटना से 
पूरव गगा के दक्षिणी तट पर मोकामा धार ह, जो ९० श्राइ> श्रार० की गाडी 
से उतरकर स्टमस्द्रय गगा पार करे उत्तरी तर के सिमरिया घाट स्टेशन पर 
यी एन० इन्लू कौ गाडी पकरडते शरोर तिरहुत के पूर्वी भाग मे प्रवेश फरते है। 
पश्चिम से श्रनेवात्ने यानी पहलेजा चार द्वार अर पूरं मे स्ानेराजे यानी 
सिमरिया चाट हारा उत्तरपिदार मे जते द । 
पहेला याट से लगभग वोन मील्त पूवं “सोनपुर है जो गगा के उत्तरी तट से 
थोडो ही दूरी प्रर गडकौ (नारायणी के तीरे पर्‌ स्थित है} इसका दूष्षरा नाम 
्रिदर तेत्र! भी हे ! बी० एन० डन्लु2 रेलवे फो प्रमुमम एव प्रसिद्ध स्टेशम है । यद्‌ 
धछारनः जिले मे पडता दै । यहो का लभ्या रेलवे प्लटफामं जगस्मसिद्ध है। यदं 
हुरिदरनाथ मह्य का सुचिस्याते मदिर ह । यहो पर कार्सिर पूर्णिमा को व्रहत उड 
मक्ता लगता है, जिसमे भाग्त + कोने-कोने के लोगत्ोन्ातेद्टीह, विदेभो ल्लेम 
भी अधिकसगयामे श्रते ह! यह मेला छतर क मेक्लाः कहलाता शरीर ससार भर 
भे प्रसिद्ध हे! दरिदर्केव एक प्राचीन तो है श्रार उसका पौराणिक सहस्व भौ रै। 
पुण प्रसिद्ध -जममाह-यद्ध यदी--पंगा गडक-सगम--पर हश्रा था । इसी गडक मे 
्यम्पारन जिङे कै श्चन्दुर त्रिवेणी-सगम पडता है, लहो मौने नन्यि पै गम चे 
्मास्तपास शालग्राम कौ मूर्भियो पाट जाती ह 1 
सोनपुर से खगभग सीन चार मील पूयं की श्चोर “हाजीपुर प्क पस है, 
सुजफफरपुर जिले फा एक सवदिवीजन दर 1 यह्‌ मी गगा-गडक समम के पाम ह 
पड़ता द । यदो केले कं जागौचों फौ बहुलता ह ) यदो के मीरे केले बहुत प्र्िद्ध ह । 
बिहार फे प्राचीन इतिहास से हाजीपुर का महस्त्यषूणे घम्बन्ध द । 
पटम{-यह नगर गगा के दश्विण तद पर नी गाघाट से तीर मील पूर्व स्थित 
है । दानापुर छीर पटना के वीच मे ष्दौघापाट' है, पर दानापुर श्रौर दीपापार तो 
वास्तवमे पटना के दी शशमानं । पटना का पश्चिमौ शश ववोँकीपुरः फहलाता ट, 
जिसमे सरकारी कवहरि्यो, सकृल-कालेज, दादकोद शमादि हे श्रीर्‌ पूर्वी श्रथ "पटना- 
सिरी कदसाता है, जिसमे पुराने शदरर कौ ्यायाटी दै । स प्रकार पटना नगर 
दानपुर, दीचाचारः, मोकीपुर "पादि के साय मगा के टाहने किनारे पर भील 
फैला हा है 1 यदि षट भिटो से पूरय फतुश्रा तर फी लगातार वस्त मो ड 
ली जाय नो कद्ग पेमा कि दानपुर से फनुष्या तक सिनमिततेार कैला हा 


९१ , 


छ्यन्ती स्मारक ग्रन्थ 


पटना शर गगा तट पर चसे हए सभी नगरों से लग्ा है 1 इस लम्बाई का श्चलुमान 
दून पोच स्टेशनो से भी हो सता है--दायापुर, पटना-नकशन, गलजारवाग, 
पटना सिट श्योर प्तु्मा । ये सभी स्टेशन गगा तट से बहत निकट द । गगा-तट पर 
इस सुदीर्घं नगर का विपुल विस्तार चस्तुत॒विर्मयजन्क द । 


ज्यापार की दृष्टि से गगा तट पर इसी स्थिति हूत महत्व पृणँ हे । इसका 
प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। पेतिहासिक च्ष्टिसेत्तो इस नगर का महु्व इतना 
अधिक हे कि गरा-्तर का शायद्‌ ही कोड मगर इमका मुकापला फर सफ । इस 
समय यदी बिहार फी राजधानी है । इसफे सिचा इस समय गगा तट का कोई नगर 
राजवानी के गीरवे से मडित नहीं है! ययो नेक दशनीय स्थान है । यहो फे 
पटनान-जकशन स्टेशन से ई० आई० श्रार० को एक लाइन "गयाः गई ह | 


फतु्ा पटना से ७ मील पूं मे, गगा के दक्षिणी किनारे पर गगा शरीर 
पुनपुन के सगम के पास, यद्‌ एक छोटा सा क्स्वाहै। एक श्रकार से यह पटना 
नगर का ही पूर्वी छोर ई  रेलये स्टेशन के सिवा यदो सुन्दर कपडो कौ घुना्ई के 
धन्ये का केन्द्र ३ । पटना श्रर पतुश्रा के कारीगसो के तैयार भ्य हुए कपडे 
बनारसी कपडो के समान वेशकीमत श्चौर रिकाड शेते द । कतुश्रा से इसलामपुर 
तक २७ मोल लम्बी रिहार-लादृट रेलवे कौ एफ ब्रा लादन है । 

गगा-रनान के क मेले प्रतिवप॑ं पुनपुन-लगम पर लगते दे । वारुणी रादशी 
का विरोप माहात्म्य हे, य्योकि इसी दिन यहो वामन-छवतार ह्रां था । 

चदखिनियारपुर- यद फतुच्रा से लगभग १५ मील पूवं मे गगा के दायंतद 
पर दछयोटा सा रसा है 1 पटना से कलकत्ता ्ने-जानेवालि स्वोमर यहो भी ठरते 
द! ३० अ्° श्रार० का जफशन स्टेशन है । यरो से विहारशरीफ तर ३३ मील 
म्यी विद्ास्लादइट गले की एक व्राशव-लाइन -दै । इसी लाइन स लग राज 
( रजगिरि ) पर्टुचते है । विदार्शरीफ से टी नालन्दा जाने का भी स्थल-मागं दे 


वाद्र--वद्तियारुर से लगभग १० मील पूं गगा के दाय तद पर स्थित यट 
पटना जिते की एक तदसील दे ! यहो भो ई० श्राई० श्चार” सथा स्दीमो का स्टेशन 
हे । पटना जिले का सडिवीजन होने से यद दोटा-ता श्नच्या कस्वा है। 
याढ से जगमग ३ मौल उत्तर-पूर्व मे स्थित "नादी घाट" तक जाकर गगा 
फीदो धद्रिष्टो गई है] परन्तुश्रागे ६या७ मील केः घाद फिर दोनो धार 
मिल जापी द 1 इम मिलने के स्थार से ग॑गाजौ श्य उसी प्रकार दक्षिणपूयं ते 
६२ 
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रगाकीश्रोरंसे सुगर क ङि फा दय--यह सन्‌ १२०० श्रौर्‌ १४९० इ० फश्चदृर पमाथा! षम्‌ लि) 

के जमाने पे ठ्कर नयाय मीर कासिम त, मुसक्षमानी श्ासनङाल कै क्तिनि ष्टो उधलपुथल दयेष; 

ऋ तल्लवार के जौहर का यद माचाथा! टोश्यमलनेष्टसी पिलिसे परर क विद्रोहिपोश्ा दमन सि 

समे पदुकर-- वही मीर कासिम ने, मारत में पठ थार भधुतिर गस्वरम्परों शला काग्याना योग धौ 

षस्य दषिया-क्म्पनी का जचरून्त सुशयला स्विधा।योतो जनश्रुति छेभनुमार महामारसकेराः 
का शाजधानी मो यदीं फी) 


सुगेर नगरम गंगा क 
किनारे क्हर्णी-घाट 
कासुरग दर्‌, जोष्िलि 
से मग्यद्ध ह} कदा 
जाताह, पिटके श्रन्दर 
णेसी दितनी ही सुरं 
थी, जिनसे देकर 
सक्टकाल मे क्लि 
के श्रधिदासौ, षर्‌ 
से रिषपि-चिपे, टर 
दृर निकल सक्ते ये। 
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सीताङुंड ( भिक्ञा सुमेर )--गरम पाना का 


< 1. न ~ ~ म्न - 
[क ¢ ( ॥ ८ | ५१६५. 


२ -य' 


पिदर मे श्रीगगाी 


बहून लगती द जिस प्रकार वक्सर अर बीयाधाट से श्चागे बदन पर उनकी ध्र 
दक्षिण-पूवं की शरोर सुद गहे दै । 
च्मपनी दो धारश्रों को मिलाकर जरो से गगासी दक्षिण पूं को -ढ्ती षै, 
वो से लगभग ६ मोल की दूरौ पर मोकामा" हे । यह गगा कै दक्षिणी तट पर ४० 
श्माद्० श्रार० का महूत वड़ा श्रीर सुचिरयात स्टेशन ह । जकणगन-स्टेशन के समीप 
ही गगा के किनारे मोकामा-घार स्टेशन है । उत्तर द्रिदार के तिरहुत डिवीजन मे 
श्रानेवाले भारौ माल फी लदा का धरधान स्टेशन यही है । 
मोकामा से ४॥। मौल श्रागे दुर्गापुर मे जाकर श्रौगगाजो फिर कड धारामों 
म विभक्त टो जाती द! सय धारणे सूरजगद मे, जो मोकामा से लगभग २९-२ 
मीन पूव-दभिख मँ गगा के दक्षिण तट पर स्थित है, मिलती दह यह बहुत प्राचीन 
स्थान मानां जातारै। कहते ह, यही राजा सृरलमल का क्लि था, जिमका 
श्रय केवल कुदु भग्नाश यच गया द । 
सुगीर-सूरजगढ से लगभग १६ मौल उत्तरपूवं मे, गगा के दक्षिण तट पर, 
शुगर नगर है ) भागलपुर-कमिश्नरो मे श्ुगेरः एक प्रसिद्ध जिला ह । श्रौगमाजी 
इस जिलेकोणे भागोंमे वोद देती द । उत्तर का भागः खु उपजा है, पर दक्षिण 
का भाग विशेष उवेर नदीं हे ! फदते दै, सम्राट्‌ चन्दरगुप्र ने सुगेरः नगर वसाया 
या \ ्सीलिये इसन पदला नाम शप्र” था [ यह्‌ मी रिरदन्ती दै कि यदी गगा 
तर पर “मुद्गलः लामके एक जपि तपस्या करते थे, उन्दीके माम पर यह स्थान 
भुद्रलपुरः कदलाने लगा, जो याद्‌ को भ्गेरः नामं से प्रसिद्ध हुश्रा । यद्यो गगा तद 
पर चिका देवी का ण्क हुत भाचीन शौर प्रसिद्ध मन्दिर दै 1 मन्दिर का नाम 
चदी-स्थानश्चौर देवी का नास पितम चङडीदै) कदा जता है कि युदूगल श्वि 
ने यदो के धादे का नाम “क्ट-हारिणी, घाट सक्सा था 1 तभी से वह्‌ घाट इसी नाम 
से श्राज तफ प्रसिद्धै! श्रत भो लोगो का वि्ासष््ैकिष्स घाद पर गगा-स्नानं 
बरने से नामामुद्रलं बाच्छित फल मिलता दे । 
यहां गगा-तट पर एक पुराना श्चीर युस्ता किलि दै, जिसका पणन $तिदास 
भ्न भौ मिलता है । नवाय मीरकासिम कौ रजघानी यदीं थी) वक्सरके कठि फे 
वाद ह्वार मे गगा-तट पर यह दूसरा रेतिदासिक किला दै । 
प्रिदार मे भाया कौ तरह मुंगेर मी वडा धनी नगर सममा जाता है। यहाँ 
ये पदे धनाद्य नागरिच्छ ह) ८६३४ ई के भूकम्प मे इमी युरानी वस्ती परिल 
कुन्त -षट हो गई । नहीं पतो गया की पुगनौ यस्ती की ततर्द इमकी पुरानो मस्ती भ यहुत 
&३ 
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मीर कासिम 


विरमे भीगगाजी 


उहने लगती दै जिस प्रकार चक्सर श्नौर दीवाघाट से खगे वदने पर उनवी धा 
दक्षिख-पू्वं की शरोर मुड़ गई है । 
शछ्रपनी दो धाराच्रो को मिलाकर जी सै गगाजी दक्षिण पूवं को वदती ड 
वर्यो से लगभग ६ मील फी दूरी पर मोकामा" ह । यह गमा के दक्षिणी तदं पर ई० 
्ाद० श्मार० का हुत गडा श्रीर्‌ सुधि-यात स्देशन है। जकशन-स्टेणन के समीप 
ही गमा के किनारे मोकामा-घाट र्टेशन दै । उत्तर-प्रिदार कै सिरहुत-डिवीजन मे 
श्रानेवाल्े भारी माल की सदे का प्रपान स्टेशन यदीह । 
मोकामा से ४! मौल श्रागे दुर्गापुर मे जाकर शीगगानी फिर कई वारामों 
भं विभक्त दो जादी हे 1 समे घासं सूरजगढ भे, जो मोकामा से लगभग २२->३ 
मील पू्-दक्षिणं भे गगा के दक्षिण तेद पर स्थित दै, मिलती हं 1 यह्‌ वहत प्राचीन 
स्थान माना जाता दै। कहते दै, यदय राजा सूरजमल का कला था, जिसका 
श्रय केयज्त कुखु भग्नाश च गया हे । 
संगेर-सूरजगढ से क्षगभग १६ मौल उत्तर-पूयं मे, गगा के दक्षिण सर पर, 
“ुगेर' नेगर है । भागलपुर-कमिश्नरो मे ममुगेर एक प्रसिद्ध जिला है । श्रीगगाजी 
इस जिल्िकोदो भागोंमे गट देती षर] उत्तर का भाग सू उपजाङ ह, पर दक्षिण 
का माग विहेय उर नदीं 1 कदते दे, सम्रार्‌ चन्द्रप्रने भुगेरः नगर वस्ताया 
था } इसलिये इसा पदला नाम शप्रगद' था । यद भौ किंवदन्ती है रि यय गगा 
तटं पर शुक" नामक एकं -छपि तपस्या करते थे, उन्दींके नाम पर यह स्थान 
भुद्रलपुरः कदलि लगा, जो पाद को भभुगोर' नाम से प्रसिद्ध हुश्रा । यर्दा गगा तट 
, पर चष्िका देवी फा णक घ्रहुत प्राचीने श्चरः प्रसिद्ध मन्दिर है। मन्द्र का नाम 
चदी-स्याम श्र देवी फा नाम विक्रम चदीहै। कहा जाता है किं मुदूगल ऋषि 
ने यदौ के घाट का नाम "कष्ट-दारिणीः घाट रकया धा । तभी से चह धाट दसी नाम 
से श्राज त्क प्रसिद्ध दै! श्रव भो लोगों का विन्वास है ईस धार पर गगा-सनाने 
मरने से नामादुद्रल वान्त एल मिलता हं । 
यददो गगा-तट पर्‌ णक पुराना शीर पुमा किला ड, जिका वर्णन इतिदास 
मे भी मिलता है । नवाय मीरकासिमे दौ राजधानी यही थो । यफ्सरये सिके 
जाद्‌ हार में गगा-तट पर यह दुस्य पेचिदासिकः किला हे । 
गरिहार भे ष्याः कौ तर भुगेर भी य़ा धनी नगर समम जाता है) य्न 
यरे-वड धनाद् नागपिकं द । ९६२४ ई० के भूकम्प में इसकी पुरानी यली पिल्ल 
त षर लि गई } नरी तो गया की पुरानो उम्ती अ वर्‌ इमकी पुणनी ब्रत्ती भी बहुत 


६३ 


जयन्ती मारक मन्थ 


घनी थी, जिमसे गह (प्रिर का वनारमः कटा जाता था। नयाती जमाने मे यहो 
बन के कारने गे ) राजे भी यदो शयने गन हेस्तभिन्पी द । 
मूगेर से गगाजौ उत्तर फ शरोर मुड नाती है । ७ या ठ सीन उत्तर मे स्थित 
“रदीभ' तफ़ जारर फिर दक्र पूवं को घूमती द । मृगिर मे ० श्रा श्रार० की 
गाडी से उतर ष्टीमर द्वारा गया पार्‌ करके गगा के उत्तरी किनारे पर मृंगेर-घाट 
मे ती? एन० डच्नू© रेलये री गाडी पाते दै । उत्तर.त्रिहार भे जाने के लिये 
पहलेजा घाट श्ओोग सिमस्यिा-याट के याद्‌ यह्‌ सीमया स्टेशन है । 
खखतानगज- सुमेर से लगभग १६ मील पृव-दक्षिण मे गमा के दक्षिण 
तट पर यद शक छोटा-सा फस्वा हे ! यी रम्या-तर पर महामारतीय दानवीर कखे का 
यनवोाया दुरा एक गढ श्चथवा किल्ला था, जिसका चिद्व श्रथ केवल एक चा दीला 
रह्‌ गया दै, जो व्तौमान समय मे पुर्यो जिते फे वनेसी-राज्य ऊ राजकुमारः श्री- 
मान्‌ कुमार छृष्णानन्द्‌ सिह के श्रयिकारमे है) ररे पर उनफा जो मदत दहै वह 
कूष्एगढः नाम से प्रसिद्ध ह! उन्दोनि दी कई साल तक गमा" नामक सचिव 
मासिक पत्रिका निकाली थी । उनके महल के सामने गगाकी धाया के मध्यभाग 
मे एक विशाल पर्वतय दै, जिसपर श्री श्जगवीनाथ मदादेव' का मन्दिर ६) उस 
पर्वततखड की दीवासे पर वहुत-सी प्राचीने मूर्भिरयों खुदी हुई है । नाव-द्ारा दर्शनार्थी 
ल्लोग मदिरमें जते &1 उस्केसामने ही गणा के दक्षिण तटे पर गडरील 
के ऊपर एक पुरानी मसजिद दै, जो चसेतियार सिल्षजो की वनवाई हुई कही अती 
हे! सुलतानगज ई० श्रा० ्रार० की चूप-लादन का एक श्टेशान हे । 
भागलपुर ~ यद नगर सुलवानगज से लगभग १३ मील पूवं, गगा केवृ्िए 
तद पर, स्थित है । पटना कौ तरह व्रह्यार का यह दृस्ता कमिश्नरो नगर मगा तट पर 
& । यहो के सूत जे श्यीर रेशम-तसर के कषडा फो डी प्रसिद्धि दै 1 व्यापार का 
प्रधान केन्द्र है ! व्यापारी मारवाडियों फी सख्या वहत अधिक है 1 यद्‌ नगर ई 
श्नाइ० श्यार० की सुपनलाद्रम पर पडता हे । यहो से उत्तर भ्दार मे जने के लिये 
गगा-तट पर बयारी घाट मे स्टौभर मिलता दै, जिससे गगा के उत्तरी किनारे के 
महादिवपुर-चाट नामक स्टेशन पर पर्हुचकर बी एन० च्ल कौ गादी मेँ सवार 
होते द \ गगा के वये किनारे यह्‌ चोचा चाट-स्टेशन है । 
भागलपुर मे जैनियों के दो प्रसिद्ध मन्विरष्टे। योक थते हए तेसर के 
कषद देश्विदेश क यजासो मे वरिकने जाति द । कम्यल कालीन, चेत्त की वीरज 


यहो श्रच्छी मनी द । यद भौयगाके दामे तट पर दायवीर कणं फे अनये 
दश 


का चौरासा युन 
पर्दत-गुषा, जिस्वे 
नोच टाना म ग्नी 
राद फिनिना ही न्व 
मृदि ई, नि 
स्वमा-काल दुख या 
साता शाता ६1 
कल्ल त्रे रट 
माल उत्तर परत, रया 
द्ध शरे, चट 
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पहार म भ्रीगगाडी 


ह» खुविशाल कणेगढ का ध्यसायणेप वटत डचि दीति के रूपमे द 1 इसके दक्षिण 
पश्चिम मे (मन-कामना नाव मदाय) का मन्त्र सरीर कणगर-संखत-माचिद्यालय 
ह । गगा-तर पर इस नगर के भव्य भवनो कौ न्दौ शोभा £ । 


कहलगोव-- भागलपुर से लगभग >> मील पूवं, गगा के श्रिनारे पर यष्ट 
णठ द्योटा-मा कसा है । ई श्राइ० श्रार० का स्टेशन श्रीर्‌ व्यापार फा चेन्द्रे द| 
हुत पराचीन रीर देतिदासिर महस्य का स्याम दै । इसका पुगना नाम छुनगग' 
ट । सुतनानगच कौ तरह य भो गगा छौ मध्य वाण मे णक प्रिशाल पदी रीत 
पर विचि शीली का णु मन्दिर रै 1 
मनिहारी--र्दलर्ाव से लगभग > मौल पूयं गगा के उत्तरौ किनारे पर 
यमा द्मा पक छोटा-सा गो है । उत्तर बिहार मे जाने के लिये यी षाँ 
( खन्तिम ) धाट-सटेशन है । गगा के दक्तिणी तड पर ्थित्‌ ई० प्माद० श्रार० पै 
सररीगली श्टेणन से यह्‌ स्टौमर द्वारा सम्वड टै) सूयं चन्द्र प्रदग फ श्रमसर 
पर यहो मेले लगते द । कारसिरु-पृणिमा शरीर शिगरत्रि को भी दछोदेनोटे मेले लग 
लतति ह 1 यह पूरनियों जिले मे पडता है । इसी जिले के कादागोला नामङ़ गाप 
मी माधी पूर्णिमा को हुत घडा मेला दता ह › यदं गोन गगा ॐ एत्तरी सदर पुर 
ह , यलं से दार्बिलिङ्ग तक षत ष श्रच्छी पवौ सक ६। 
उप्यक्त भ्सकरीगली नामक गगान्तरस्य रटेशन से ६ मील परिमि 
प्साल्यगन” एक प्रसिद्ध रेलवे-स्देशन ह, जिसका उन्खेख पदे हीषो स्रा | 
सन्ताल परगना जिले मे सादवगज दी ससे जडा शहर ह । यद गगा कैः दतिणी 
तट पर उसा दसरा एक व्यापासगेन्द्र द । इसे याद गगा वे" श्दिणी शट पर्‌ 
निदार प्रान्त का श्रन्ति नगर "्याजमदलः दैः जो सन्ताल परगना जिते फा पष 
मयदियीज ( तदसोल ) दै । पेतिदाभिक दष्ट से (राजमहलः श्रत््न्त गीरयपृरणं 
स्यान ह , जमाल चौर बिहार कौ सयथानी रढ चुर द , याँ ॐ स्यनीय पाने 
सँडदटर इसके प्रमाण हे 1 
राजमहल क चाद्‌ श्नोगगाजी वगाल मं भ्वेश करती श्वीर प्ल प्रान्त अ 
उनकी यद धासो जाती दे । ये धारणे रस्त मं वगाल फी ग्री भं जार 
गिरती दै । ् 
एव चात विगेष ध्यान दने योग्य हं कि ध गपालौ कै ग्चिशु तद पर 
ही नगरः शरोर मद्वपूएं स्थान है, उत्तसै तेद पर कोद नही १ कयोरि गमा ॐ ध 
& 


जयन्ती.र्मारकफ ग्रन्थ 


फी भूमि हिमालय की तरा के समीपत से उत नीची 1 दिन्पु स्तौ तट 
कौ भूमि ्रत्यन्त उवा शक्ति-सम्पन्न तथा लदलदहौ हरियालं। स भरपूर है &। 


५ म धीगगाजी फे उम्बन्प मे एफ पुस्तक तिप रहाट) मेरा विचारतो य्था 
कि ष्वयनाषपर दृरद्रार से गंगाष्ठागर तक सेर करट गगा-तटस्य प्रप्येक दशनीय स्था 
एव ठन्त मदात्मा के दशन करे, पर भ तक रेता धुगरव्र न प्राप्त दभा । रिकषर भोर 
बाल मे गगा-तट प्र जो दशनीय स्थान श्रौर मदात्मा ई उने विद्र परिचय कौ रुके 
सावश्यकता रै । कृपया गमगाप्रेमी पाठक दम ध्यान दे । 
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सुलतानरान ( भागपुर ) मे, संभाजी स्मो मध्यघाराम रपपूनुमो पदाडी पर, सजगतीनाय महाद्रैव का 
१ [नन ~ च 
मन्दिर । पदर हसड बौदमन्दिरि दोनेके मा रमाण मान्दरमे ही मिस्तेहं। ( पृष्ठ ५४) 
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जयन्ती.र्मासक प्रन्थ 


फी भूमि दिमालय की तसा करे ममीप होने से गहत नीची हं । किन चरौ ठट 
श [घ हरियालं न 
की भूमि अर्यन्त उवरेय-राक्ति सम्पन्न चथा लहलदी हरिया्लं। से भरपूर है ¢ । 


¶ यै भीर्गमाजी फे सम्बन्व म एक पुस्तक किप रहाट मेया विचारितो यषा 
किस्वयनाय पर्‌ दृरदरार रे गगाघाग्रर तक यै कम--गना-तरक्य प्रत्येक दशनीय स्था 
एवे छन्त मदात्मा के देन फर) पर धमी तक देता सुशववष्र न प्रात हभा । विक्षर भोर 
वंमाल मे गथा-तर प्र जो दु्यनीय स्यान शरीर मदात्मा है उनके ठवित्र परिचय कौ मुम 
सविश्यकता ६1 कृप्या ग पेमी पाठक इधष्यप्यानदें। 
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सुलतानगंज ( भागरपुर ) मे, गेगाजी श मभ्पधायम, टपपूनुमा पहाडा पर, चअजगवीनाय मदाद्रेय का 
मन्दिर! पटले ६सङ्‌ वोदमन्दिर दोनेफमभो प्रमाण मदिरिमदही मिल्तदह 1 ( पृष्ट ९४) 





करणव ( भागलपुर ) म गेगाजी मे मघप्यधाय म पहही शपू कादरय( ण्ट ९५ 






नषि ^» क [ 
द. १. -~--~- 


कहलगोवं ( भागलपुर >) मे सुलतान अहमूद्र का हृटा फटा मफपरा 








विहारं का खनिज धन ओर उसके उदयोगधन्पे 


भोफेसर पूरदेदसदाय वर्मा, हिन्दु विश्वविद्यारय, काकी 


हमारी थमी के अन्दर एर से-एक सुन्दर श्रीर्‌ बहुमूल्य बस्तु पडी हई ६ । 
पटले जिस श्थल प्रर एेसो चसु मिलत्ती थीं उस स्थल फो लोग सोदृते थे 1 सोदेने 
से उस प्रकार की श्चोरः बस्तु बहो मिलती वीं । इस भरकर के सोदे हुए स्थान फो 
+न) कते ये श्रीर खान से निरजे ट्ए पदार्था को (खनिजः । 

सेसेनसे विक्तान कै छ्नध्ययन मे तरकी हुई वैसे-पैसे विज्ञान के भिन मिश्र श्रो 
दा श्चध्ययन होने लगा । फल-स्वरूप उस चिक्ञान का ्राचिर्भा श्रा निससे मे 
धृथ्ची के गर्भ मे स्थित परार्थो का ज्ञान होता षे । इस विक्तान फो शभूगभं विक्तान 
( जि्रोलीजी ) फदते ह । इस विज्ञान कै हास प्रथ्यी चतौ उत्त्ति, उसकी मनावट, 
उमा सिने भित्र सदं म विभाजन, पवत-नदौ-मयुद्रादि कौ सषि श्नीर प्रथ्यीगभं 
म श्थित सव वस्तुश्रों फा क्ञान प्राप्न होता है । इम चिल्लान पी पृष्ट का ्ारस्भे 
छ्ाजतक पिहासपमरन्त मे नदीं दुध्रा 11 

हर देश श्यौर प्रान्तं मो यह सौभाग्य प्राप्त नदीं होता रि उसरी भूमिम 
सय उपयोगो पनिज वियमान ह| जिमदेश मे यनिजों फा गहुल्य द्योता द 
वह देश धिक सम्पत्ति-शाली होता है । वर्तमान काल मे नेक रष््मे नो 
धेमनस्य चल र्दा है चट्‌ बहरुत-ङ न सनिं के नियव्रण फे कारणं षी होवा 
६। सनिज तेलो फे कारण हौ इटली ने ्रव्रिसीनिया फो शपते द्मधीन प॑र क्ििपा 
2! सपे कारण इटली श्रः यूरोप मे एक भ्रवल राष्ट्र घन गया ह { चीत ¶र 

१३ < 
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जयन्ती-स्मारक श्रन्थ 


जपान के आक्रमण काभी एक प्रवल कार्ण चीन फे खनिजो पर जापान 
श्ाधिपत्य जमाना दै । 
विहार के लिये वडे सोभाग्य को घ्रात है ङि उतकी भूमि मे एकेन 
उपयोगी श्रीर वहुमूल्य सनिज बियमान दै । परयेद्‌ हैक विदेशी शासन मे 
उन अधिकाश खानों श्चौर सनिजों से प्रिद्ार-वासियो को वल्चिते कर दिया ह 1 
पर श्रवत जो खाने रौर सनिज उनके अधिकारमे द उन्हे दूमगेँकेष्ाथन 
जाने देने चोर उनसे श्रधिक-से अधिक प्रान्त को लाम पर्ैवाने की कोशिश होनी 
व्ाहिये । यिदार मे बहुमूल्य शरोर उपयोगी सनिज इतनो श्रधिकर भात्रा में 
चिद्यमान दह फि एक अथशास््र-विशेपज्ञ के कथनानुमार सरे भस्त का पहार 
ही कारसानालकेन्द्र बन सकता ह 1 
श्माधुनिक युग मे कोयला एक वी उपयोगी चस्तुहै। सय प्रकारके कल 
कारखाने फे चलाने क लिये शक्ति की जरूरत होती 2! विना शक्तिके रोह 
कल-कारखनि नहीं चल सकते । यद्‌ शक्ति शआराजकल फोयज्ते, ग्निज तेल शरीर 
जल-प्रपात से ही प्राप होती है । कोयला प्राचीन काल-लासो चमं पूर--की, सुवं 
चे प्रप्र, सञ्चित शक्ति दै । विहार मे बहुत अधिक मात्रा मे कोयला पायां गया दै । 
भारतकी ६५ फीसदी कोयक्ते की खाने विरमे ह श्रोर उनका तीन- 
नवौथाई भाग केवल भरिया मे है । फरिया शरीर रानीगज के कोयले उत्ृष् कोटि 
के होते है । बोकारो श्रौर करनपुर मे स्थित्त श्रत्यधिक कोयज्ले उतने श्यच्छे वजे 
के नदीं सममेः जाते । जिन उयोग धन्थे मे श्रध जलावन की जरत होती है, 
वे उयोग-वन्धे श्चपेक्चाकुतं कम सच मे, फोयले यौ सानं के निकटवर्ती स्थानों मे, 
नवल सकते है । 
कोयक्ते से बदी सस्ती पिजलो भी उत्पन्न दो सकनी ह । कोयले को वायुशूल्य 
चरतनो मे गरम करने से कोलतार इटथादि नेक उपयोगी पाथं प्रप्त हो सकते 
ह \ इस कोलततार से हो फत्रिम रग, ्रोपधिरयो इत्यादि सामान तैयार होते ह । उन 
रणो श्चौर च्रोपधिर्यो केलिये हमे चाज जमनी पर निभैर करना पडा । यदि 
कोयत्ते से फोलतार प्रात्र कसते की कोरि क्षं तो हम सरलता से पहार से ष्टन 
सन पदार्था का निर्मण कर सक्ते दं । 
ाघुनिक युग में लोढा एक दुसरी वडी उपयोगी वस्तु ्। लोहे से कितनी 
चीज घनती ह, उनका वंन सम्भव नहीं । कोड पेसा व्यि न होगा जो सोहे 
फी चीजों का प्रतिदिन व्यवहार नकरता ष्टो] कीलके श्रौर सूर से 
4. 


विददार काणतनिज धन श्रौर उसके उधोग चन्धे 


सकर डे धमिन, डायनमो, गोन शरीर जग जान सकं लोदे से यनते द । 
छिपरा-पह फा स्षवसे वद्य लोष्ट फा फारसाना गिष्टासरान्त फे प्जममेदपुर नगर 
मह्यस्थितटै! लोहक सनिनश्तनी मानामे इस प्रान्त मे वियमान ङि 
भनक पसे कारपाने सुल शरीर चल सक्ते ६ । यद्य के लद ऋ सनिज चकष 
कोटिश्छष्टौतारै] 

श्राधुमिक येतानिरु युगमे श्रवरक (मधर) प्क तीसरी ददी उपयोमी 
वसतु । प्न्य उपयोग फे साथ विनुन्‌ यगो मे मा उपयोग बड़ा महत्वपूर्णं है । 
धिना श्रयर्क फे शनक विदुते-यक्रौ फा निमौणषो टौ नही सकना। प्रिदार 
अनरकं कै किये समार म मुप्रसिद्धहै। सरे खसार फा प्राय ५५ फी सेदी तरक 
पेल श्िहार की खाना सेनिफलता 1 ये सान गया, दजारीयाग, भागलयुर 
र भुगेर्‌ जिलों मे दे! श्ययरफ भिन्न भिन्नरगों फेदोते द्‌ छीर प्राय सभी 
रगो के श्रयरयः प्रिदार भे पाये जाति द्। श्चरक के चृशं से मिकेनादट सैयार शोत 
है । द्तकी वदरं पपे के छ्याजन शौर न्य श्ननेक कामो मे प्रयुक्त होती है । 
वरिदार का श्यमरक सवं षठ तोरि का होता र। 

सन्‌ १६२८-३६ भे प्राय ५३ ल्ासख रुष्य कै चीनी मिद्धे श्रीर अग्नि- 
जिच्‌(श्यागसेन पिवलनेयाली) भिद के सामान वादरसे भारतम श्नाये। 
पर तिहार म केवल ८६ हजार र्पये कै सामान यने) केवल एक कंम्पनौ 
(िदार-फायर्‌ त्रिक चनौर ्वीटसै लिमिटेड भिदरार के मानभूमि जिते मे टे शौर 
खादत धनानि कायाम कर रद्ीहै। पिहारमे उयकोरि की केश्रोलीन, चीनी 
भिद्ध रीर श्ग्निजित्‌ मिद्ध मिलती द, पर उनः उपयोग मे लाने का शअरगतक 
कोई भयन्य नदीं दुरा है । उचरोटि की देतो भिन्न भागलपुर जिस कै पटारणद् 
पठादी परः वशा सिचौजन फ सृद्ुखिया गोध मे श्रौर गगायुर स्टेट के 
किरपसेया, मोपा, इनरगुट, कारडेगा इत्यादि स्थानों म मिलती ह} गया 
जिले के कौश्ारोल मेभ श्नच्छी मिदर मिलीहै। मानभूमि जिले के पटलागारी 
शीर उसके श्न्य निस्टयत्ती स्थानों मे तथा सदास्धी गोव मे श्यस्निजिन्‌ भिद 
प्रप्र हुई दै) इसी मिदर से उपयुक्त कण्पनी काम कररदीहे! मगर ज्िठे फे 
नीवाढेह्‌, पलामू जिले ॐ रमाण, सची जिले के इमारीपाट , सिहभूमि जिक्ते 
ये हाटगभसिया, रघुनाथपुर, पद्धास्ताली, धाराडोद इत्यादि स्थानों मे , सता 
परगना के दुधानी, करनपुरः, कदटाद्गी, वागमासा, भुस्कंडा, मगलददाद इत्यादि 


स्थानो म पर्यप्र उचकोदि कोमभ्िद्री प्राप्नोतीह! इन्दी स्थानसे भिद्रौ जरर 
&& 


जयन्ती.मएक न्थ 


कलरत्ते की पटरी कम्पनी भे भी प्रयुक्त होती है 1 कोच प्रनाने फे उक्ष कोटि 
के मामान--रफटिक, रेत दत्यादि--मी पयाप्त माता मे विहार मे प्राप्य है । 
छटुमिनियम भी एक उपयोगो धातुहे। हल्का ्टोते के कारण इसका 
उपयोग विशेपकर दवाई जदाज के निर्माण मे दिन-दिन बढ रदा है । उसके छरमेक 
घरेलू यरतन वनते ह! यह कीक्सादरे नाम पनि से तैयार श्येता है। 
वौक्सादट पयाप्र माव्रामे विहार के प्रलामू श्रौर रोची जिलोमे प्राप्य ६। 
विहार के वोक्सादृट में ्चज्ञमिनियमे श्रधिक रहता है ! 
तेवि कै भी अनेक उपयोगे! तवि के पमि भिहार के हजारी वाग, 
सतालपरगना, मानभूमि शरीर पलामू जिर मे पये जाते दं] वोडीनसी माग 
मे सयानो से निकालकर तंयि के वनाने मे प्रयुक्त दोता है 1 
परिगनीज धालु के खनिज पिदहार के सिंदभूमि जिज्ते मे पाये गये ६] 
वदो से निकालकर यह इयं बाहर भो भेजा जाता है! श्ाजकल रमँगनीन 
खनिज कौ उपयोगिता बहुत प्रधिक बढ गई हे, स्योकि लोदे कै साथ भिलफर 
ैगमीज एक वहुतत उपयोगो भैगनीज-दस्पात नाता दै । 
बहुमूल्य धातुं मे रेियम क्रा स्थान सवस ऊँचा ह । इसके बहुमूल्य 
होने का कारण इसका बहुत कम मात्रा मे मिलना सीर छअनेफ रोगां के निवारण 
मे प्रयुक्त हयोना हे । रेडियम से रोगों कं निवारण के लिये रने स्थानी पर विशे 
छ्स्पत्तात वने है । एसे शरस्पतालों मे भी रेडियम की मात्रा चोढी ही रहती ह। 
रेडियम पिचच्छंड नामक खनिज से प्राप्न होता हे । यह सनिज भवरक की खानी 
मे विहार मे पाया गया हे । 
उल्छष्र कोटि के श्रस्वेष्टस के सनिज सिहभूमि शरीर गूगिर जिलों मेँ पाये गये 
द्ै। ष्वेष्टस ताप चाल नदीं होता । इमसे इसका प्रयोम चृह्दयो श्नौर भटो कं 
निमौण में होता दै | आग यृकानेवालो के च्पदे मी चष्वेष्टस फे बनते! पिदा 
मे स्थित श्रस्ेष्टस को निमानकरं प्रयुक्त करने की श्भीतर कोई वेष्टा नदीं ह ६ै। 
उपर्युक्त पनिजो के सिवा सीस धाठु, चोदौ, ्रटोमनी शरीर वङ्ग के सनिज 
भी जारो ताग , मगर, मानभूमि, सिदभूमि, रोच शरीर पुरुलिया जिर्लो मे पाये 
गये दं 1 मोलियडेनम के खनिज श्रौर मोनेजाइट भी, जिसमे थोरियम श्राप्त ^ 
है, श्चनेक स्थानो में पाये गये दू । भ्योदियमः पटरोभैकम लालटेन की यत्ती फे 
मँ व्यवहृत ष्टोता है । लाल छीर पीले र्ग के, , , श्रीर सिहभूमि ¡ 
स पाये गये येरगकेरूप मे ज्यवहत ^ ५ 
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| 
विहार का सनिजे धन श्रीर उसमे उथोग- वन्धे 


र्‌ बनाने के सामान--यूना, पत्यरः) ककड इत्यादि--गिदार के नेर 
स्थानो मे पाये जाते द । उनसे श्राजं भी नेक कम्पनियों चूना पीर सीरमेट नाने 
फे काम दरतो ६ । दोटामागपुर फी नदिया शरीर सोन नदौ की रेतो मे 'सोना' 
रहता हे ! पटना रे प्रेफादट मिलता ह जिससे जिसने की पैन्सिल सैयार होती है । 
इनके रतिरिकत दौरा, भार्ट, पैदर््य, श्रकीक त्यादि वहुमूेय पत्थर भी परिहार सें 
मिलते ह्‌ । विहार कौ भूमि वस्तुत रत्नगभा है । 
सनिज धमे का इतना गाहुभ्य होने पर भी दुभौम्यवश गिषठार श्चवतक 
उयोग्रघान प्रन्त नदीं हो सका है--उसका एसमात कारण उयोग धन्धो मे लगीं 
को दिलचस्पी का शरभाय प्ीर्‌ इस श्रोर से पिदार-सरकार यी पूरणं उदासीनता षट 1 
यद्यपि विहार छपि प्रधान भ्रात कहा जाता है, तथापि उद्योग-पधान प्रान्त ष्ोते 
के यनेक आविश्य साधन प्रचुर मावा मेँ य्य सुलभ 1 
उन्पोग धन्धोँ कै स्थापन श्रीर सफल सश्चालमे के लिये जो-जो चीर खावश्यक 
द उनमे सुल्य ये द-पूजो के सिवा विदेपद्नो का होना, फे मालो की उतत्ति 
श्रीर सुगमता से उनकी प्राप्ति, सस्ती शक्ति श्रीर सस्ते मजदूरो की प्राप्ति । विशेषज्ञ 
शिक्षा श्रौर अनुभय से तैयार द्ोते द ! इसफे लिये दोषी ऽपायदह््‌।यातोरेसी 
शिक्षा फे लिये शिष्ना-सस्थाप सोली जायं श्रथवा जरो फेसी शिक्षा-सस्था्ए पटले 
से विद्यमान हो बहो शिष्ठा पने के लिये छामें को उपयुक्त सुपरिधा दी जाय । पहुनी 
बिधि श्धिक सर्चाली है । रेत शिक्षा-सस्थ्ि के स्थापन ओर सब्चालन मे बहुत 
श्रथि ऊ खच पडता टै } दृसरौ विधि शरपेक्षाकृत सस्ती है । सर्कार को चाद्ये कि 
वह प्रतिवपं घान को धृति देकर इस देश थका विदेश कौ अयोगिरु सस्या 
मे रिक्षा प्राप्ति फे क्लिये अजे धीर देसी शिक्षा ॐ पश्चात्‌ वारसानों मे चन्द 


च्मलुभव प्रप्िकरने को विशेष सयोग दे 1 यद काम सरकार केद्वाराद्ीष्ो सकता 
ह! विना रैसे चिेपन्न तैयार हए उन्योग घन्धो कौ उन्नति नर हयो सकती] 


कते माल वरि्रमे पय मिलते इई गिदार्के क्षे मालो से भेक 
कारखाने व्रिद्ार के बार चलते ह ! यद्‌ तो पदले टी फदा जा चुका दहै सि अनेक 
सनिज भी प्रचुर मध्य मे व्रिडार मे भिलकते द । इन खनिज से दजेनों क्लकारः 
खाने चल सकते दै, जिनमे लाखों ादमि्यो का गुजर हौ सकता दै । 

विर मे कोयत्ते का बाहृल्य है } इससे घडी सप्ती प्रिजली उन्न टौ सक्ती 
1 पिह्यस्मे जल प्रपात यी जिनसे भी नस्तौ चिजल्ी उन्पन्ने कीं जा सर्कती 
ह । छत सस्ती शक्ति की प्राति केलिये बिश से उदकर दूमय श्रभिकं छपगुक्त 


स्थान न्दी मिले सकता । 
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यहो मजदूर भो हृत शरोर सस्ते मिलते दै । यरो के मजदूरे से टौ कलकत्ता 
श्मीर बगाल के नेकः कल-कारखाने चलते हे 1 
उद्योग-धन्धों के लिये यरो यदि किसी चीज की कमी है तो केवल पूजी की। 
पिहार क निवासी श्ाधारणतया निधन होते है । जो धनी जमीनदार दै वे उथोग- 
न्धो भे दिलचस्पी महीं लेते । वे तो यचे-चचाये स्पयो को जमौन्दारौ वढाने मे 
लगाना दी श्रच्छा समते द । इससे उनको उतना लाम नदीं शेता जितना उयोग- 
धन्धों मे रुपये लगाने से हो सकता हे, पर वे श्मपने स्पयों को उ्योग-धन्धों मे 
लगाने मे श्स्समथं ह, क्योंकि उद्योग धों मे पूजी लगाने के लिये उन सरकार फी 
शरोर से प्रोत्साहन नदीं मिलता । जवतक सरकार की शरोर से उद्योग धन्धों शी 
उन्नति का चिरोप उद्योग न होगा तयतक उद्योग धन्धों द] भयिष्य गिहारके किये 
उज्वल नदीं र। 
उपर कह चुके ह कि एरिया खड का ससे घडा लो फा कारखाना विद्र 
के सिंहभूमि जिले के तावानगरःमेरै। इस नगर की सृष्टि श्य कारखाने फे 
कारण ही हु है । क्रोडो रपय फी पूज से यह कारसाना स्थापित हुमा दै 1 इसकी 
प्राय बहुत कु पूली थम्ब श्रौर कलकत्ता के लोगों की है । जायें रषये मासिक 
वेतन पानेवाले घिगरेपक्त उसमे नियुक्त ह । ये विरोपज् पदे भेरिका से आये ये। 
च्य बेहुन-से भारतीय भी उच पमो पर श्रासीन द ) करीय १६ हजार दमी एस 
कारण्यानि मे काम करते है । यदीं एक दसय कम्पनो--दिनषेद कम्पनी-दहै, जिसमे 
प्राय सीन हजार श्रादमी काम करते द्र । इसके निक्ट दौ कृमारधुवी मे ईगल 
रोिग फम्पनी है, जिसमे ४४५ श्मादमी काम करते हु । इस परपर विहार मे लोहा 
शरीर सोदे के सामान तैयार रग्नेवाली तीन कम्पनिर्यो है, जिनमे प्राय सादे 
वादस हजार च्रादमी काम चरते ह्‌ । 
विदार मे ससे श्रधिक कारपाने सेतौ से उपजे हए माल फे द । इन कपिः 
उद्योगों मे य से चीनी पयार करने के च्ारण्बाने सवैप्रधान है । चीने के कार 
स्यान ( सुगर मिल) निदारमे ३६ ह जिनभे १८२२४ शादमौ काम करते र । 
इनमे चम्परारन मे ६, सारन मे ६ शाहायाद मे ३ मुजपफरपुर मे ३, द्रभगा मे 
५, पटना मे ९, भागलपुर मे ६, गयां १, भेगेर मे २ शरीर पुर्निर्यो मे १ 1 इन 
कारखाने के अधिका मालिक श्नौर मैनेजिग णजेट परिया से वाटर के रदनेवाले 
हं । इनमे ञे पदो पर वे बादर कै श्रादभियौ को हौ नियुक्त करते द । इन रः 
साने वो स्थायो यनाने के लिये यह्‌ श्रावश्यक है कि स फी पैदायार बाई जायः 
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ह्य मे चोनीकी मामा बाई जाय, भ्रीर ईयसे श्रयिक चीनी निपलने भै 
सफलता श्राप कौ जाय । शेय के शीरे से कुद उपयोगी चीजें यनाने की भी पोरिश 
होनी चा्ठिये 1 पेमा न ष्टेने से भारत फे चीनी ॐ व्यवसाय का भविप्य उज्वल 
नदीं हो सस्ता) 
चीनी के यादे चापल, श्राटा श्र तेने तेथार करने कै कारयन टह्। धानसे 
पावेल नि श्लने फी ६२ मिं ह जिनमे २६५० श्यामौ काम करते दे । इनमें पटना 
मे २, मुजफ्फरपुर म ४» मानभूमि मेँ २, गया में २, चम्पारन मे =, शादायाद मे 
१, सारन मेँ १, द्रभगा मे १९ पुर्नियो मे ६, सतालपरगना मे ३, भागलपुर मेँ 
१० शरीर स्िटभूमि मे ४दे। श्रादा पीसने के पडे कारग्याने केवल तीन दु छरीर 
छोटे-धोटे कारग्याने करो ५००। उडी भिरे प्राय १७ लाप मन गेहूं पीसती ष 1 
मडे फारखानों मे ३१५ श्रादसी काम करते द । पटना मे श्री पिहारी मित्स, पटना 
सिदो, भागलपुर मे शिवमीरी एलावर भिन्त, भागलपुर श्रौर पूर्नियो मे कटिहार- 
पलापर भित्स ह तेल पेरने के काराने विदार भे २३ दँ जिनमे मानभूमिमे >, 
मुंगेर भ १, पटना मे ५, गया सें ४, भागलपुर मे २, सतालपररगना मे ५, 
शाष्टाराद मे १ पुनिर्यो मे २, सिद्मूमिमे १ श्रीर्‌ ची १६ इनमे करीत १६ 
जार श्राद्मी काम करते ६ 1 
विहार मे तम्बाद्र क्रीय १२ लाय मन पैदा रोता रै, पर तम्बा से सिगरेट 
चनानि का केवल एक ही घडा कास्पाना परिहार कै गिर जिले म ह--टुपैकी मनु- 
सैन्वरर लिमिटेड, वसुदेवपुर । इस दषो फैक्टरी मे १७४६ श्ादमौ काम करते 
द । दस्भगा जिल्ञिमे भी दो द्ोटे-दोटे कारखाने द--्डियन दुयैको वटर रैक्टरोः 
{ दलसिगसयाय ) भीर दियन लीफ इतैको डेवलपमेद कम्पनी यक्संः ( दस 
सिगखसाय )--जि-मे प्राय ९५४ श्रादमी काम करते ह । 
दाल चनानि के £ कारखाने &--? मागलेपुर मे, १ सतालपरगना मे, २ 
पटना मे शरीर २ मुंगेर मे, जिनमे करोय ५०० आदमी चम करते ह । चाये भी 
कारसनि गद्यर मे ६ टी है--२ सची मे श्नोर 9 पुर्नियो मे, जिनमे ३३६ आरादमी 
काम क्ते द्रु) नील के कास्पते भी गदिास्से६ ही ह? मँगेरमे,३ 
मुजप्कुर मे शरीर २ द्रभगा मे, जिनमें ३५८ आदमी छाम करते दं । 
कपडे ऊे पुतलीषर परिहार मेँ क्म दं । पेलवो दही करप कोट र्ड 
जट सिल ८ गल्या ) शौर षिदार कोटन मिनस ( पु्वारोरारीफः पटना ) । सरकार 


च्य सेल जेल ( व्सर ) मेः भी कदे कौ श्रच्छौ बुनाई होतो है । जट भे भी 
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. विहार मे तीनही ह--एक दरभगा सिल मे श्नीर दो पूर्निर्यो जिले मे-रमेश्वर 
मिल (खुक्तापुर, दरभगा) ओर "फटिषटार जू मिल्स' तथा (यायदहादुर दसदत्त राय 
मोतीलाल जट मिल्स' ८ कटिहार पुर्नियो ) । नी कयां की बुमाई केयल भागल- 
पुर के स्सेद्रूल जेल वक्सं'मे होती है। कपडे, अूट शीर उन फे कार्वार्नो फे 
लिये र्द, अट चीर छन कौ पैदावार विहार में पयाप्न होती ह तथा श्रौर भी श्रधिक 
दो सक्ती हे) याँ इनके तैयार माल की सपत भी पर्याप्र ह । श्चत श्रौर भी मिरे 
छल सक्ती श्रीर सफलता से चल सकती द । 
मोटर-गाडौ श्मीर श्मन्य गाडि्यो के वनानि शरोर मरम्मते करने का केवले एक 
ही कारखाना सुजपफरपुर सें है--"िडार मोटर वक्सं"  इजिनियरिग के कार 
सनि विद्यार मे छोटे मोटे ५ द, जिनमे रीन १५०० श्रादमो काम वरते ट । इनमें 
३ दैस्ट-इडिया रेलवे के हे--इलेविरूक पावर हाउस, जमालपुर ( मुंगेर ), इले" 
जद्रिक पावर हाउस, धमवाद्‌ ( मानभूमि ) शरीर एनेग्छरिक पाचर्‌ ाउस, गोमो 
( देजारोनाग ) । एक़ वौ° एन० रेलवे का ह--पावर हाउस, द्रा ( मानभूमि )। 
एक इडियन के यल कम्पनी" तावानगर ( सिंहभूमि ) मे है । 
प्रिजली पैदा करने के ७ बडे कारखाने विहार मे ई, जिनमे प्राय ४५० श्मादमी 
काम करते हू--स्टौम पाचर स्टेशन ( पटना ; इलेग्दटिक साई कम्पनी ( युजपफर- 
पुर ); उलेक्द्रिक स्ह कम्पनी { भागलपुर ); ६० श्चाद० रेलवे श्तेकटरिक सा 
कम्पी ( गया ), ई> श्राई० रेलवे इलेविद्रक पामर शाउस्र ( कामा, भेगिर }; 
सिजु्या इलेकिद्रक सदह कम्पनी ( लोयागाद्‌, भरिया ) श्रौर इलेक्ट्रिक सपार 
कोरपोरेशन, दरभगा । 
कल-पुरजे बनाने के कारखाने ( बकशीप ) यिहार मे १८ है, जिनमें ५२४६ 
श्मादमो काम करते हे 1 इनमे मानभूमि मे ६वकंशौप दै--कमारधुयी दजिनियरिग 
वकस { छुमारधुबी ), कतरा इजिनिग्ररिग धक्सं ( कतरासगढ ), करिया भायरन 
ठंड व्रास वक्सं { करिया ), ईस्टनं कोल कम्पनी भीवरा फोलियसी वक्सं (जमदो या), 
सोदना इलिनियरिग यक्सं ( करिया ); पएक्रा इजिनियरिग वक्सं ( वसजोर ) 
सिदभमि मे 8 ई&--एम्रिकल्वरल इस्छीमिद कम्पनी ८ तातानगर ) जमशेदपुर 
इजिनियरिग घक्सं ( जमरोदपुर ), शडियन स्टीलवायर भरोडकट्स ( तातानगर 
इडियन स पाप कम्पनी ( जमशेदपुर ) । मुजफ्फरपुर मे दो ह--श्राथर वटलर 
एड कम्पनी द्जिनियरिंग चक्से ( युजफफरपर ); विरुते टेकनिकंलं इंर्टिदयुट चक 
श्प (युजष्फरपुर) । जारी गाग मे एक द्ै-हजारीवाग रिफिीमेटयी स्टूल वकशीय ! 
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सारने मे णक है -सारन इजिनियरिग वक्सं, महौ । पटना मे दो ह-ए० शर्मा 
कैस्टरौ ( कदमङमोँ पटना ), रहार कीलेन श्राफ इजिनियसिग वकशौप; 
( ओकीपुर ) 1 शाहावाद्‌ मे एक है--पननिक क्स दिपा्मेद इभिनियरसिग वकेशोप 
( डिहरी, सोन-तटस्य )। गेरी मे एक है-सेचौ टेम्निकल सूल वकंशीष ( रोवो )1 
रेलवे फे कारयाम पिदारमे ग्रह जिनमे करीय १२ नार्‌ दमी 
कास करते है ! इनमे ई० श्राद० रेलवे फे ६ है--जपालयुर, कामा, दानापुर, 
समो, यनियादीह, धनयाद, गोमो, जमरेदपुर शरीर गया । वी० एन० स्न 
रेलये फे ५ ह-अरोनो, समस्तोपुर, अुकामावाट, सोनपुर श्नौर भुजपरफरपुर । 
वी° एन० रेलवे के ६ ह--आद्रा, पुरक्तिया, अनाय ८ मानभूमि ), भोजीद्‌ चौर 
चक्रधरपुर ८ सिंहभूमि ); तातानगर 1 ई० वी रेलवे का एक कटिहार भं श्रौर 
डिदद्री-योहतास लाइट रेलवे का एक दद्री ( नभ 0४ 80०6 ) मे ह । 
जहाज यमाने का केवल एक कारयाना, श्याई० जी० रेह श्मार० पस» 
नेविगेशस कस्पनी का, दीवाचाट ८ पटना ) मे हे, जहोँ कयोप ०५० श्दमौ काम 
करते र । यह गगा-तर पर्‌ स्थित है) 
लोष्टे के धोदे-मोटे सामान सैयार फरने फे तीन द्ोरे-खोटे कारखाने दै, 
जिनमे करय एक जार श्रादमी काम करते है--दि ताता फाडी ( तातानगर ), 
पटना आयरन फाडी (पटना सिटी) धीर र्योरपुर आयरन वस्स ( रोकीपुर ) । 
तवे रे यभिर्तेक्छे पिधलार्र तोर तैयार करमे फा एक कार्मना 
सिदेभूमि जित्ते के मोऽन्दर स्थान मे है--दि इटियन कीपर कोसपोरेशन कम्पनी, 
जिसमे प्राय १३०० ्यादेमी काम करते ह । 
अवरक कौ एव कस्यनो ॐोमर्चोच (हजारीनाग) मे है, जिसमे राय कीरै 
दो सी श्मादमी कामे कस्ते ह--णफ० एफ किस्वियन णड कम्पनी माषका पै-क्टरी । 
मिठाई चीरः विष्छट याने फी येवल प्क कम्पनी-मीर्ट॑न लिमिटेड, 
महीढा--मिल्ञा मारन मे है जिसमे प्राय >° श्रादमौ काम षट्ते ह) शय 
यद कम्पनी साल्ल भर नवं चलत्ती 1 
शयय यनन पे लिये प्रिदार ४ डिष्िलमै ह, जिनमे पराय २०० श्रादूमौ 
काम दरते क सासन जिक्ते मे "महीदा डिष्टिलयीः £ । पकर भायनपुर्‌ चनन 
में शयुलतानग्न दिष्िलसे है । रयौ जिले में एक ललपुर दिर्टिलितेः ६ै। भुभेर 
सिक्ते म एक 'मनरट्ा दिष्टिलरी' है 1 
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नालन्दा को भगवान तथागत फी चरण धूलि से पचिन्न टोले फे यनेक 
श्रचसर भित्ते थे। उन्होने नालन्दा मे एक वपौ-वास भी फिया चा, चीमासा 
पितायां था) यदो का सुन्दर शआाभ्रयन, जिसमे भगवाम्‌ ठरे ये, सेट प्रायारकने 
उन्दः दान कर दिया धा । मगचान्‌ के प्रधान शिप्य--“धर्म सेनापति! कौ उपाधि 
से विभूपित--“सारिपुत्र' यदीं पैदा हुए थे । 
सारिपुत्र का जन्म '्नालक) भराम मे हु्रा था} शायद मालन्दा फे खंडर 
से पू की ओर. स्थित वर्तमान शसस्िकः नामक गोष दी नालक प्राम था! ले 
सक्ता ह, चाद म, सारिपुव्रकेनामपर ही, इसका नाम पडा दो श्रीर्‌ यन्तमे 
प्रिगडते-विगडते ससिचिकं दो गया हो । 
नालन्दा फा भम्रावशेप -सवियारपुर-पिदारलाइट ८ वी० धी० पल ० ) 
रेलवे के (नालन्दा स्टेशन से लगभग एक मील पर है । पालि सादित्य मे (नालन्दा 
राजगृह से राट मील की दूरी पर बतलाया गया है । चनो मिषु (का हियानः का 
मी यही कथन दे ! कुद दिनों तक नालन्दा के ध्यान निर्देशमे मी वदी धिली 
रदी । किन्तु संबो की खुदाई हयो जनि के कार्ण अनुमान श्रौर कल्पना फी कोर 
गुजायश दी नदीं रदी । सुप्रसिद्ध चीनी यानी श््वानच्वाष्ठ.? का कथन दहै कि 
च्रासन ( बुद्धगया ) से नालन्दा ४६ मील फी दूरौ पर स्थिव ह 1 
चौद्ध-सादित्य मे नालन्दा फा वडा महर्व है ! नालन्दा मेदी सारिपुत्र 
च्रीर सीदुगल्यायन-जेसे मनीपियों को चदा करिया) मगवान्‌ बुद्धदेव ने य्ह के 
प्पावारिकः माम्रयम्‌ मे रहते ए श्रनेक महतत्वपृणं शरीर सारगभे उपदेश दिये थे ! 
यीं णक चार किसी ने भगवान्‌ से श्राकर पृद्धा--“भगवन्‌ ! ब्राहमण लोग 
'ृतक फो हम पने मन्नय्त से खरग भेज सकते दै" कहकर भ्रचार करते फिरते 
ह) प्या श्राप मी फेसा कर सकते हं ?› मगवान्‌ ने उत्तर दिय धजो जीबदत्या) 
पवो श्रादि दुप्फमं करता है वह कभी स्वगे नहीं जा सकता † 
सैन-अरन्थो के देखनेसे मी पता चलता है कि राजग से उत्तरी ध्नोर 
नालन्दा श्रवस्ित था 1 एक वार जन चुद्ध नालन्दा मे यास कर रदे ये तते शीपाशच - 
-नाय के रिष्य "उदकः के साथ उनका परिचय हा था । उसने कमफल के 
सम्बन्ध मे भगवान्‌ कां सिद्धान्त जानने के लिये श्चपने ण्क साथी को उनपै 
पास सेजा था 1 
चीनी यात्री य्वान्‌-च्वाढ. के फयनातुखार नालन्दा चत्त मान विहार ९,- 
शदर के दधिण-पथ्थिम मे णकं जाम का वागीचा या । ५ ` मेष, £ 
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थी, जिसमे "नालन्दा सामक एक नागनसस गता या । पैसा मौ छदा जाता है 
किं भगवान बुद्ध पूजनम मे बहो गोभिसत्व कै रूप मे पेदा हुए थे 1 क 
भगवान्‌ के परिनिवांण के सौ वपे वाद वैशाली मे धमंसगीति ( सभा ) हुई 
थो। उस सगोतिमने वीद्ध-धमेदो भागोमे तट गया~-एक भाग श्यविर्वादी 
कदलाया शरीर दृस्या 'मह्यसाधिफः। धम-मम्राट्‌ श्चशोक के समय पतर दन दो 
भमुख भेदौ से फिर श्रनेक प्रभेद्‌ हए 1 शरोर सगोति मे सचौस्तिवाठी आदिनिसय 
( सम्प्रदाय } वाक्ते, स्थविर बादिर्या हय, अलग कर दिये गये। प्रथक्‌ हो जनि 
पर सवाँस्तिमादियो ने न्य निकायो के साथ मिलकर नालन्दा मे पनी समीपि 
की । उसी दिन से नालन्दा सवौप्तिपाद्रियो का येन्द्रं वना, किन्तु श्ुग-काल्ल ( १८२ 
ईसवी पूरे ) मे वोदधौ फे उपर चडी कठोरता की गई । ब्राह्मण भक्त शासक ने 
यद्ध धम का मूलोच्छेद करने मे कोई कोर-कस्र नहीं रक्सी 1 लाचार रोकंर टन 
निकायो को मथुरा मौर फिर फुपाणों के समय मे गन्धार जाकर शर्ण तनी 
पदी । चमनिप्क के समयमे सर्वास्तिवादियो ने श्रपना धसं य "तिपिटक' पसीसे 
सस्रत मे कर ज्लिया। 
तथागत के समय मे ही नालन्दा मे एक वोद्ध-विदहार फी स्थापना धो गड्‌ 
थी] मौर्य-सम्राद्‌ अशोक ने श्रपने शासनकाल मे शिष्छाश्रचार के लिये कोफौ 
ेष्टाकी वी। उक्त शासन के उत्तरकाल मे उनफी यह्‌ चेष्टा सफन हई । फु 
सोमो ची राय मे नालस्दा की स्थापश--रिक्षण-सस्या कै ख्प मे-~ एसी समय 
इई थ । 
भगवान्‌ वुद्ध पे महापरिनियौण केः पश्चात शकादित्य, बुद्धगाप्त, तथागत 
गप्र, याल्लारित्य छर चश्च नाम के पोकि राजाश्रो ने नालन्दा मे एक-एक सथाराम 
यनयाया था । स्यर्गीय डाक्टर सतीशचन्द्र वि्याभूपण्‌ की राय मे, ६५० ई वे 
लगभग, रीद्ध-सम्रार्‌ मालाद्वित्य के यज्त्यकाल मे, नालन्दा विहार एक विश्बविचा- 
लयफेख्पमे † परिणतो गयाथा। 
रिन्तु नालन्दा मे श्राय नागार्जुन फी एवः मूर मिलो है । यदि य्‌ प्रतिमा 
शत्ययाने नागार्जुन ष्यौ मानो जाय, तो इमसे क्ञात शेता दे कि दृससौ शवाब्दी फे 
मध्यमे नालन्दा एक युप्रतिष्ठित शिक्नकेन्द्र था यद्‌ बात टीर् भौ जचती &, 
कयोफि नागार्जुन महायान के प्रवत्त क थे शरोर नालन्दा महायानियों फा यदृ धाव 
8 बीद्‌ विधारठ 
३ दौर बिद्ा$ठ 
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अत मालन्दा-विश्वविद्ालय का भारम्म यदि वृतीय समगीति से मानाजीयतो कोश 
दानि नदीं । यथायं मे नालन्दा का विकास क्रमश हया था । 
जदा कभी नालन्दा विद्यापीठ के भव्य भवने ये, वहो श्च 1 (वडर्गोवः नामक 
एक मोष ह । चडरगोव के निकट-स्थित चिस्ठृत शौर सुदृरन्यापी ध्वसावरोप, ञची- 
ॐची उजाढ दीबारे, ्रगणित दत्ते, च्मामपास के वडे-यडे प्राचीन तालाय श्रादि 
नालन्दा के प्राचीनतम गौरवमय दिनो फी महत्ता सूचित करते ह । इस विग्वविद्या- 
लय श्रौर इसके श्रासपास क विहारो के निर्माण शी श्रणाली, जो श्राचौन भारत फे 
सयुन्नत शिल्प-कला-कौश्चल कायपूर्व नदशेन हु, ससार मे अपना सानी नदीं रसती । 
यह्‌ विश्वविद्यालय मगध-माम्राज्य का प्रथम श्रेणी का शिक्षान्द्र चा। 
मगध-साम्राज्य मे चार महापिहार थे-वच्रासन ( युद्धगया ), नालन्दा, उदन्तपुरी 
शरीर विक्रमशिला ! धार्मिक दृष्टि से चज्नासन का वडा महच्च था, रिन्त साहित्यिक 
दि से नालन्दा सवेश्रष्ठ था । जय श्राचायं दौपङ्कर शीज्ञान से नालन्दा फे 
ध्माचार्यो ने पूद्धा कि श्राप विक्रमरिला घछोदकर यक्षो क्यो श्राय, त उन्दोमे 
नासन्दा की प्राचीनता तथा उसकी शरोर कितनी ही विदोपतार्प्े यतल्लाफर्‌ श्रपने 
च्रानेका कारण स्षमराया। 
उस समय युदूरवर््ता चीन, जापान, तातार, मध्य एरिया, तिच्यत स्याम, 
ध्रनाम, वमी, मलय आदि नेर देशो से ज्ञान पिपा लोग श्रन्ययनाथं नालन्दा 
श्राति ये । यटारह वैौद्ध-निकायो के प्ररन्थो के ्तिरिक्त वैयक, दन, सादित्य, 
श्मनेक प्रकार के कला-कौशल, त्राद्मए-दशन, जैन-दशंन शादि फीभौ रिक्षा 
यद्ये दौ जाती थी} केवल पुस्तफ़ी शिक्षा ही पर्याप नहीं सममी जाती थी, 
दस्तकोशल की रिक्षा का भी सुप्रमन्ध था। सेब कौ सुद में मिली 
भटी च्रौर श्चनेक प्रकार के सचि इसके प्रमाण द| नके निरीक्षण श्योर 
परीश्वण से क्ञाव टता है ङि पीतल, तोति श्चौर श्चन्य छनेक धातुम के उपयोग 
को भी रिक्षा यदीं दी लात्ती थी। 
नालन्दा-विश्वयि्यालयङे साथ फे विहार मे शाट चिष्टरत कम शीर 
तीन सी प्रवो ये! सभागरृह दस भागों भे विभक्त धा । शि्षाधि्यो यै रने 
के लिये भिन्न भिन्न भार्गो भ तीन सो मवन ये । तीन विशाल प्रन्थालय थ-- 
रद्रसागर, रत्रोदधि रौर रत्नरञ्रक । रत्रोदयि का भयने नवन्तन्ला चा । इन 
पुरक म दीन्यान) मदायान) बयान श्रादि, धीद्ध त्या अन्य सस्रदावां 
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यीद्धयुगमं विहार्फी दौ शिष्तण स्था 


के श्यनेकानेक चिपयों फे प्रन्थ सगरहीते थे ! इम चिशविद्यालय कै सचालन.व्यय 
के लिये गौद्धसम्राटोने सैकङ् गोत दिये थे। विश्वमिदालय फी श्रपनी 
स्र ( सील ) थी । सुचिज्न नामक किसी तादयण ने, सदम कौ परिपुष्ट के लिये, 
नालन्दा मे १०८ विहार वनवाये ये ( 
नालन्दा विश्धवियाल्य के शिक्षा विभाग मे जिनमिनः शीघ्रवुद्ध, चन्द्र 
पाल्ञ, ज्ञानचन्द्र, स्थिरमति, प्रभाकरमिन, धमंपाल, भद्रसेन, क्ञानग्भ, शान्त- 
रकित प्रादि प्रथम प्रेणी के मस्तिप्कवाे श्चनेक विद्रान्‌ थे। इनमे श्राया 
शान्तरक्ित को माम पिजेप उन्लेयनीय हे! उनके समय मे नालन्दा का कारि 
सीरभ ससाग्ब्यापी ष्टो चुका था] उम समय तक प्वान्‌-न्वाड. शचपना 
शयध्ययन समाप्न कर चता गया थां । हो, दूसरे च्रनेक चीनी भिक्षु शिप्रा पा रहे 
ये । इनस *ई चि ड्‌” ( ६७१--६५ ई० ) का नाम उन्छेखनीय है| 
श्रायायं शान्तरक्षित 'सटोर' (यिक्रमरिला) के यज परिवार के थे । आपने 
राज्य छोडकर मालन्या कै श्राचाये ज्ञानगर्भं के पास, लगभग £&५५ ई० मे, 
भ्रनरज्या ली चीं । श्ाप पसरसो यरो रहकर छव्ययन करते रहै ! रिक्षा की समपि 
पे वाद श्राप नालन्दा हौ श्ध्प्रापर पदं पर नियुक्त हए । श्रापके शिप्यामे 
छनेक प्रतिभाशाली केप ष्टौ गये है । लगमग ७० वर्षी श्रयस्था मे श्राप 
वित्त गये! २५ चपं सेभौ चरधिक समय तक वहीं धम्रचार करते रदे। 
तिय्यत जानेवालेों मे श्रापहो प्रथम भारतीय विद्धा े। बहो भारतीय धम, 
सभ्यता, समृति श्रीर सादित्य का प्रचार कर फरीद १०० वयं की रायु मे, लग 
भग ७५० ‡० मे, प्रापने शरीर षोढा । श्यापङे समय मे नालन्दा से तन्त्र-मन्तर 
का लवर प्रचार था! सचमुच नाकन्दा कं श्न्तिमि दिना मे घोर प्रयाने का 
विक्रूत-से चिदरत रूप, धुद्ध ॐ माम पर, जनता मे प्रचासि किया जा रहाथा। 
न्दी ्चान्तरिक दुर्यैलतासो श्रौर सुसलमानो के चूरलापूरं श्रामख कै कारण 
दौद्ध वरम का परतन हया । मुसलमान शआ्ान्म्मणरारियों फी ववेरता से भास्तीय 
स्थापय-क्ला कै अनेक श्मूल्य निदर्शन नष्ट-ध्रष्ट हो गये--भारतीय सभ्यता 
छ्नोर सष्छति फ अरसस्य चमत्कारपूरं चिह सदा के लिये ट्प दो गये-विया 
तेभव-सम्पन्न नेक अरथसमदालयों को श्रग्नि तमापि मिल गरई-रिन्प-सीषछव 
दशित वरमेव खनेर भव्य भवन मूमिसात्‌ हये गये । धन्य धर्मोन्मिद 1 
नालन्दा मे दस जार से उपर छान पठते ये । श्चध्यापन फे किये ेद 


इ पौद्ध-वियापी 
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हजार अध्यापक ये । य्वान्‌-च्वाड. यद्य के प्रधानाध्यापक आचाय शीलभद्र का 
क्षापरार्ण पाहित्य देखकर मुग्ध हो गया, प्रौर उनका रिष्यत ग्रहण किया । 

नालन्दा केवत मगध या मारत रा दी क्वान भाडार नहीं वा) षहुत्तो 
छरपने समय मे समस्त ससार मे ज्ञान-विज्ञान का गोमुख था । 

ननिन्दा विश्वमिद्यालय को मुसलमानों ने बडी निष्टुरता से नष्ट क्रिया । 
इसके सासो द वरदा को जली द, जली हदं चीरे, जले हए चावल फे दाने 
इत्यादि । यदि भयर श्यमाङ्ुपिक श्राक्मण से नालन्दा का नाश न ह्र रोता; 
तो यहो के प्रथसम्रदालय श्माज भी दुनिया फो यह तला सकते कि उस समय 
नालन्दा कितना विष्ठृत एव गम्भीर क्षान-समुद्र था--~उसका ततान का खजाना 
परथ्नीतल पर कैसा श्रहधितीय था । 

[२1] विक्रमरिला-विदेववियाट्य 


ध्चिक्रमरिला' पिर प्रान्त का दूससं चिन्विप्यात विश्वविद्यालय था। 
नालन्दा विश्वविद्यालय की उन्नति क्रमश हुई थी, चिन्तु पालवशी राजार्मो कौ 
विशेष कृपारप्टि होने के कारण इसकी उन्तत्ति शरीर ग्याति मे श्रधिक 
समय न लेगा । 

गरिक्रमरशिला के स्थाम निरूपण मे अधिक कठिनाई न हृ होती, यदि 
चगाली विद्धान्‌ श्रीपिनयतोप भद्राचायं इसको पिहार् खे उठाकर दाका नले गये 
ह्येते ! दुमौग्यवश वदो "विक्रमपुर" परगने मे (साभर' नाम का ण्फे प्राम चन 
मिल्ल गया ! फिर स्या वा) सामरः श्रौर 'सद्येरः का मेल मिज्ला दिया 1 

श्री कतिचम सादय के मत से, राजगृह सेदं मौल्ल उत्तर श्रौर नालन्दा 
से तीन सील दूर, "शिलाः नामक भराम मे दी विक्रम शिला का स्थान निर्देश हेता 
ह। % मन्व श्य भोयिया थोके श्रध्ययते से यहु गलतफनमी प्राय ग्लिङ्ल 
दूरष्टो गई है 

नालन्दा क श्याचार्य शान्वरश्धित कै ममय से ठेर विक्रमरिला वे 
प्राचार्य दौपद्कर श्रत्तान कै समय तक ॒तिन्यत च्मीर्‌ भारत का काफी सम्बन्ध 
र्हा है ! इन पोच शताव्दियों (५०० से १००० तक ) भे भारत से नेक दिग्गज 
विद्धान्‌ पिच्यत गये श्रौर्‌ वहो वीध वम को प्रचार शिया । माये चीद्ध-सादित्य 
भोट सापा मे अनूदित हुमा । ये श्रुचा अधिकतर दुभापियो कै द्वारा कराये 

% योदध तियापीड 
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गये । त वीद्धकालीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक सत्त्व टदे के लिये 
भोटिया-परथो का ध्रष्ययन च्रावश्यक है । 

स्वर्गयि महामहोपाध्याय श्री सतीशयन्दर विदयाभुपण ने भागलपुर जिले 
के सुत्ततानगज फो विक्रमरिलां निश्चित करिया है। यह प्रदेश पहले सदोरः या 
(मगल! { भग्न ) नाम से विप्यात्त था। सहोरः णक माडलिक राज्य था। 
दसवीं शताब्दी कै शन्त मे राजा क्ल्याणश्री इस प्रदेश के शासक थे । उस 
समय पालवशः की शक्ति श्रद्धितीय च ! रजा कंल्याणभ्री भी उसी फे च्रधीनस्य 
राजाथे। 

त्रिपिदकाचा्यं श्र राहुल सारत्यायन ने भो सुलतानगज को पिक्रम शिला 
मानने के पश्च मे भोियार्थो से कुक उद्धरण दिये है । यथा-- 

धभारत पूयं दिशा सटोर देशोत्तम मे भगल नाम का पुरदै। इसके 


स्वामी धमेसज कल्याणश्री । प्रासाद काचन ध्वजा। उस भ्रासादकी 
उन्र दिशा मे विक्रम पुरी ( बिक्रम-शिला ) ह । उस विहार मे जाकर पूजा करते 
को साता पिता पोच सौ रथो के साथ। 


८ श्री चान ( चुद्धगया ) की पू दिशा मे भगल मदादेशं है । उस भगल 
देशा मे जा नगर ह विक्रम पुरी । उख देश का नामान्तर (सदर है जिसके भीतर 
विक्रम पुरी नामक नगर द 1 

लामा तारानाथ ( जन्म १५७४ हई ) ने भो श्रपने प्रन्थ मे ब्रीद्धयुगये 
चरने रेतिददासिक तथ्यो पर भ्रकाश डाला दै। इन भोदिया-मरन्यो के श्चभ्ययन से ज्ञात 
होता रै कि पालय रजा मोपालदेव ने उदन्तपुर (श्चोदन्तषुरी ) & मे णक 
विशाल विद्धर का निर्माण कराया धा । जो सरकषर्‌ शराह्यणषमं को राघ्त-सब्रादौ हारा 
सिला था चह सप्पण पाठी से गार्दवी सदी तक वीद्ध धमं फो पालगशी सम्राट 
दास ल्लिला। महायत मोपालतदेव के पुन महाराज धर्मपाल ने गगा कै सुर्य 
तटं पर विकमशिला विहार स्यापिते क्रिया । मारा दैवपाल (०६-=४६ ४० ) पै 
राजत्वकाल मे वञासन ( चुद्धगया ) नामफा सुपसिद्ध विद्यार निर्मित हृश्रा। 

ग्यारह शता-गे मे मदासाज मटीपाल ने छपिपत्तन ( =सारनाय ) के प्राचीन 
बिहार का जीर्णोद्धार कया था । जिस प्रार्‌ घम-सम्राद्‌ श्ररोर् ने विदेशो 
यस्था पटना भिदे छा एक षदिषौजन यतमान रिहारणरीर दे । पठे 
छमीप छी पाद्री पर वह विद्र था। भद्‌ वड्‌ दगादं ६। 
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मे धमे-शासने के प्रचार को जी तोड़ कोशिश की, उसी प्रकार पालवंशी राजापरौ 
नेभीकी। इन्दी के समय मे सिग्मत-जेसे दुर्गम शरोर थद्धंसभ्य देश मे गद 
धमं का प्रचार ह्या । परसिद्ध चीरासी भिद्धोमेसे प्रधिकाश विक्रम-शरिलासे 
सम्रदध ये । सिद्धयुग का उद्य भी हसी समय ह्या चा | 

महाराज धमंपाल के श्नन्तर भी यिक्रम रिल्ला पालवशी शासकोँंका 
चिरोप कपापात्र वना र्हा 1 यद्‌ वीद्ध-विहदार सात्र हीनं रहा, शिभाका 
सर्ाद्वपूणं केन्द्र भी घनं गया था। 

स विच्विद्यालय के चां श्रोर चार तोरण थे 1 हरएक प्रवेशदार पर 
एकक प्रवेशिका परीक्षा-गृह था । राजा जयपाल ने श्चपरने शासम-काल मे चार 
फे सिवा दो प्रवेशिका-गृद नीर बनवाये ये) इन सभी द्वस पर एफ-एफ द्रिगज 
बिद्धाम्‌ नियुक्त थे-पूवेवार पर ये श्राचायं रनाकर शान्ति, पर्चिमदार पर 
चायं भज्ञाकस्मति, उत्तरद्वार पर भषटरारके नसेष ८ नसेखलल ), दक्षिण दयार 
परं श्राचायं वागीश्वरकीरि, मध्य के प्रथम द्वार पर श्राचायं सत्रमद्र्‌ खीर मध्य 
फे हितीय द्वार पर आचायं ज्ञानमियर । 

समं ्राठ मदापडित ( महाध्यापक ) श्रीर १०८ पित { श्रध्यापक ) 
थे । इनमे से फुट के नाम ॒श्चागो दिये जाते द-प, लीलाचञ्जः कृष्णसमः 
वज्ञ, तथागतरक्षित, दोपङ्सीन्नान, वोपिभद्र, कमलरष्षिवे, नसेनद्रभोक्तानः 
दानरक्षितत, शअ्रभयकरगुप्र, खुनायकश्री, धमी कर शान्ति श्रादि । छ 

हन चार्यो मे दीपङ्कर श्रोक्ञान राजछुमार ये । आप छध्ययनशील व्यक्ति 
ये 1 महापडित जेतरि ने श्रापको नालन्दा विश्वविद्यालय मे श्चध्ययन करने की 
राय दी ] श्राप नालन्दा से, मन््रशाल के अध्ययन के लिये, फिर विक्रम शिला कलो 

श्राय । इससे ज्ञात होता है कि मवरशास्र के श्यध्ययन के लिये, विक्रम-गिला विशेष 
विख्यात था! २६ वपं की श्रवस्था तर यद्यो छध्ययन करमे के वाद याप वेखसिन 
( बुद्धगया ) चलते गये । दौ वयै तक वरद ध्ययने करने के वाद्‌ सुमात्रा जाकर 
मापने ्राचायं धर्म॑पाल कै पास शिका पाई । यनेक द्वीपो की याना करने के 
आद जय श्राय भारत क्लौदे तम यिक्रमरिला-विश्ववियालय के श्याचाये-द पर 
प्रासन हुए । चरपने गष्टरे अध्ययन कै फलस्वरूप श्याप यदा ५१ पदि शीर 
१०८ देवालयं फ देखरेख करनेवाले जनाये गये । &० व्यं की श्चवस्या मँ धम 
# चौदढ.वि्यापीठ 
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ौययुग मर विहार की. दो रिण-सस्थापः 





प्रचायथे श्रपि तितत गये! वहीं ७६ वपे की श्रायु में शरीरंत्याग किया । प्रापफा 
भिक्षापात्रः महल चादि श्राज भी तियत मे सुरक्षित ६1 
विक्रमरिला विश्वविद्यालय फे उ्थामकाल् तक बीद्धधमं कावद रूष 
नही रह गया था जो इमके प्रवत्तेक ते रक्सा था) दुसर्वी-यारदवीं शताब्दियों मे 
घोर चश्चयान का प्रचार था। तयरमर्गो भीर सिद्धोने वौद्धधमःकी स्वच्छुताफी 
पूरस्येण नष्ट कर न्या भा । नालन्दा-जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय से ेर 
चिक्रमसिला-जेसे नेचीने बिश्वपरिद्यालय तर मे तन्त्रे शाल की ही प्रधानता थी । 
विक्मरिल्ा के ध्राठ महापटितों भे भैत्रिया, टोम्वीया, स्मन्याकर ध्ादि सिद्द 
मेसेष्टीतो ये, स्वय दीप्र श्रीज्ञान मे तर से उपर तान्त्रिक प्रन्थ लिये ड । 
विक्रमरशिला मे भारतीय दानं फे घत्तिरिके वहुतसे विदेशी छार भी 
विद्ाध्ययन कै लिये श्मापते ये । ्रनेक तिन्वसी भिषु यी रहकर विदाध्ययमे कृग्ते 
शीर श्चध्ययनम समाद्र करः श्रपनी भाया मे सष्तगन्यो का श्रसुवाद फरते ये । 
' भिन्नभिनः स्थानोंसे जा छोर यद्यं भरवेशार्थी ्ोकर श्राते थे उन्दे 
द्वारस्थ पंडितो फो परीक्षामे सन्तुष्ट करना पड़ता था! विदार्थिरयो के भोजन. 
द्यालन का प्रमन्ध प्राय चिश्वविदयालयकी घोर सेष्टीष्टोता था। रिक्षा प्कागी 
नदी ती धी । सभी चिपर्यौ भौ पदा होती थी । 
दीपद्भूर श्रक्ञान चे समय मे यदं के सघेस्थचिर शत्राफर" धे । शान्तिभद्रः 
रत्नाकर शान्ति, पिया, डोभ्बीया, स्थविरभद्र) म्मृन्यारुर सिद्धः अतिशा श्रादि 
शाट महपपंटितथे। विद्ारके मध्यमे वोधिक्द्य की भृक्नि थो सेक्डां तात्रिक 
देवालय ये! सारा खचं सास्य रीश्रोर सेधराप्त हीता था। विदेशी घानोँको 
चिदोप सुविधा दी जाती थी । 
पालवशी राजा फे शध पततन फे साय साथ मगध साभ्राज्य फेः धीद्ध 
विदार, खधाराम, विश्वविद्यालय श्चादि सदा कै लिये नष्ट द्यो गये । सन्‌ ११६३ 
&० मे महम्मद पिन मच्तियार ने गोचिन्दपाल पर चदा कै । घद्न्तपुर का 
महाविहार न्ट छर दिया ) गोवि दपाल का अन्त ह्र 1 चिजयमदान्धे भुमल 
मान मे उदन्तपुरी, नालन्दा रीर यिक्रमशिल्ा पो खर्‌ जटा । हना श्च्यापक 
खीर छात्र वलवार के घाट उतारे गये । बडे-वंडे विहर सद्षार कर डले गये; 
गगनम श्द्रालिकर् धूल मे मिला दी गई, सोना चौँदी कौ मूर्तिर्या गला डली 
गर, बोद्ध घम फा केन्द्र मगध र्थौ से पट गया । 
११५ 


लंयन्ती-स्माय्कः श्रध 


मे धमे-शासन फे प्रचार फो जी तो कोरि फी, उसी प्रकार पालयणी राजा 
नेभीको। इन्दी के समय मे तिन्मत-भैसे दुर्मम श्रीर्‌ श्रद्धेतभ्य देश मे वीद्ध- 
धर्म का प्रचार हृच्मा । प्रसिद्ध चौरासी मिद्धंमे से यधिकाश यिक्रम शिलासे 
सम्बद्ध ये । सिद्धयुग का उदय भी इसी समय ह्र था । 
महाराज धमंपाल के श्नन्तर भी विक्रम शिल्ला पालवशी शासर्फोका 
यिद्रीप एृपापात्र वना रहा । यदं वीद्ध-विहार मरि दीन्हीं रहा, शिक्षाक 
सवाद्गपूे केन्द्र भी थन गया था । 
एस यिश्ववियालय के चारो शरोर चार तोरण थे । दर्प प्रवेश्धार पर 
एक-एक प्रवेशिका परीक्षा था । पजा जयपाल ने श्यपने शासन-काल मे चार 
के सिवा दो प्रवेशिका-्रह रौर यनवाये ये) इन सभी द्वारो पर एक-एक दिगाज 
चिद्राग्‌ नियुक्त ये--पूर-द्वार प्र ये श्राचाय राकर शान्ति, परिचमद्ार पर 
प्मचायं प्रज्ञारुर्मति, उत्तर-द्वार पर भद्रारफ नसेप ( नयोखल ), दधिणद्वार 
पर्‌ श्नाचायं वागीश्वर्कीरिी, मध्य के प्रथम हयार पर श्राचायं रत्रभद्र शरीर मध्य 
क द्वितीय द्वार पर चायं क्ञानमिय। 
दसम साठ महापडित्त ( मदाध्यापक ) रीर १०८ पडत ( श्रध्यापक ) 
थे । इनमे से कुटु के नाम श्रागे द्यि जाते दह-प्नपमः लीलावजः छृष्णसमर- 
चञ्च, तथागतरकनित, दीपड्कप्थोक्ञान, बोधथिभद्र, कमन्ञरङित, नसे्द्रभीक्ञानः 
दानरष्ित, श्रभयकररुप सुनायरूभ्री, धर्मारर शान्ति रादि 1 # 
हन श्याचार्यौ मे दीपड्कर श्ीक्ञान रालछुमार भे । श्राप छध्ययनशील व्यक्ति 
ये । महापडित जेवारि ने श्रापको नालन्दा विश्वविद्यालय मे श्चभ्ययन करने कौ 
राय दौ । श्राप नालन्दा से, मन््रशातर फे श्चघ्ययन के लिये, फिर विक्रम शिला लोट 
श्नाये । इससे जाव धोता ट कि मव्रशाख कै श्रभ्ययन के लिये, पिकरम-रिला विप 
विस्याव था! २६ यपं कौ प्रवस्था त्क यो अध्ययन करने के याद श्राप घल्नस्िनं 
( दुद्धमया ) चले मये ! दो वपं तक वो अध्ययन करने के वाद्‌ समाना जाकर 
मापने श्राचायं घमंपाल के पास रिक्षा पाई । श्रनेके दीपो की याता करने के 
चाद जय च्चाप भारत सौटे तम विक्रमशिला-विश्वनिदयालय के श्नाचायवद पर 
श्रासीन हद } अपने गदेरे ऋअष्ययन के कलस्वरूप श्राप यदो ५१ पितो च्रीर 


पिन 


१०८ देवालयो की देपरेखं करनेवाले बनाये गये । ६० वपे की श्वस्था म धमः 
% बौद्ध-वि्यापीठ 
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वीदुयुग म॑ विहार की दो शित्तणए-संस्थाप 


भचाराथं श्राप तिन्यत गये । वहीं ७३ वर्यं कौ अभे शरीरत्याग किया । आपका 
भिक्षापात्रे, क्मटदु श्रादि आज मी तिव्यत मे सुरक्षित दे । 
विक्रमरिला विश्वविद्यालय के उत्थानकाले तर ब्रीदधमं का वह सूप 
नहीं रद गया धा जो सके भरवन्तैक मे र्या था। दसवी-यारदवीं शताच्दिां मे 
घोर वश्जयान फा प्रचार था तव स्रों श्नौर मिद्धो ने वीद्धधमः दौ स्वच्छताको 
पूणेर्पेण नष्ट कर व्या था] नालन्दा-धैसे प्राचीन विश्ववियालय से लेकर 
विक्रमरिल्ला जैसे नवीन विश्वचियालय तक मे लन्त्र शा की ही प्रधानता थी । 
विक्रमरिला के श्राठ मदापटितीं मे सत्रिया, डोम्वीया, स्पृन्याकर श्चादि सिद्धौ 
भेसेषहीतोथे। स्य दीपद्कर श्री्ञान ते तर से उपर तान्तिक न्य लिख ह । 
बिनमशिला मे भारतीय धातं ॐ श्चतिरिक्तं वहुत-से विदेशी छात्र भी 
विधाध्ययन के लिये श्राते थे । श्न तिच्यती भष यदीं रहकर विद्याध्ययने फरते 
शीर च्रध्ययन समाप्त कर्‌ प्रपनी भापाञे सखृत-अन्यो का श्चमुचाद करते ये । 
` भिन्नभिन्न स्थानोंसे जा दत्र यद्ध प्रवेशार्थी ्योक्र शाति ये छन 
द्वारस्य पितते को परैक्षा मे सन्तुष्ट फरना पडता था। विदार्थियो के मोजन- 
छाजन को प्रयन्ध प्राय विश्वविद्यालयकी श्चोर से ही होता था। रिष्छा एकानी 
महीं होती थी । सभी चिष्यो की पढाई होती थी । 
दौपङ्कर श्रीक्चान कै समय मे यदो के सधस्थविर रत्नाकर थे । शान्तभद्रः 
रत्नाकर शान्ति, भैत्रिया, टोम्बीया, स्यचिरभद्र, स्मृन्याकर सिद्ध, श्वतिशा पादि 
राट महापंडित थे ! विहार कैः मध्य मे वोधिसतसव की सृत्ति थौ । सकद तात्रिक 
देचालय थे! माया स्यं राज्य कीचर से प्रप्र टीता था। विदेशी धारनोको 


विशेष सुपरिधा दौ जाती ची | 

पालवी राजा के श्रथ पतन फे साय साथ मगध साघ्राज्य दे धीद्ध 
विहार, सथाराम, बिद्विद्यालय श्रादि सदा येः लिथे न्ट हो गये । सन्‌ ११६२ 
० मे महम्मद विन वच््तियार ने गोविन्दपाल पर चदाई षौ । उदृन्तपुर फा 
मदाविदार नष्ट कर द्विया  मोवि द्पाज्ञ का अन्त शा । विजयमदान्य युसल- 
मानौ ने उदन्त्षुय, नालन्दा चौर विक्रमरिला फो सुध बरा ! हजार्यं श्रघ्यापफ 
दयौर छाम सलवार फे घाट दवारे गये । यद-यडे विषठार सहार परं ले गये, 

श क प्री 

गगनचुभ्वो ्द्सिका्द धूल मे मिला री गई” साना चादी कौ मृिरयो गला डाली 
गई , धौद्ध धर्म वा येन्द्र मगध कोर्थ से पट गया । \ 





उंयन्ती-स्मारक प्रथ 


भ घम-शासम के प्रचार फौ जो तोड़ कोशिश की) उसी प्रफार पालवंशी राजामौ 
नेभीकौी। हन्द के समय मे तित्यतलैसे दुगेम शरीर श्रद्धसभ्य देश में वीद्- 
धमं का प्रचार दुध्रा । प्रसिद्ध चौरासी सिद्धोमेसे श्रधिकाशं विक्रम शिलासे 
सम्बद्ध थे) सिद्धयुग का उदृय भो सी समय द्धा था। 
महाराज धमपाल फे श्वनन्तर भी यिक्रम शिला पालवशी शासको का 
विशेष कृपापात्र उना रदा । यह्‌ वीद्ध विहार मात्र ्ीनदी ग्ड, शिक्षका 
सवोद्नपृए केन्द्र भी थन गया था) 
हस विश्वविद्यालय के चारो शरोर चार तोस्णये। हर्एफ प्रवेशर पर 
एक-एक प्रवेशिका परीक्षा-गृह था । राजा जयपाल ने अपने शासन-काल मे चार 
के सिवादोप्रवेरिका-गृह भीर थनवाये थे! इन सभी द्रो परर ष्क-एक दिमाज 
चिद्रान्‌ नियुक्त ये-पूवं-दार पर थे श्राचा्यं रत्नाकर शान्ति, परिचिम्ार पर 
चायं प्रक्ताकरमत्ति, उत्तरद्वार पर भद्रारक नरोप ( नयोखल ), दक्षिणदर 
पर ्राचायं वागीष्वरकीरि, मध्य के प्रथम द्वार पर श्याचायं स्व्मद्र श्रीर मध्य 
के दवितीय दार पर श्राचायं क्षानेभित्र 1 
समे श्राठ महापडित ८ महाध्यापर ) शरीर १०८ पडते ( शध्यापक ) 
थे । इनमे से कु के नाम श्चागे दिये जाते है--ए्नप्न, लीलापओजः कृष्णसमः 
वओ, तथागतरकित, दीपद्करथीक्ञान, चोधिमद्र, कमलरधित) नरेन्द्रभीत्तान, 
दानरक्ित्त, असयकरणप्र, सुनायकध्री, ध्माकर शान्ति आदि 1 & 
इन श्राचायो मेँ दीपङ्करश्रीज्ञान राजङ़मार ये ! श्राप श्ध्ययनशील ग्यक्ति 
ये 1 महापदित जेवारि ने श्रापको नालन्दा-विश्वमियाललय मे श्रध्ययन करने की 
राय दौ । माप नालन्दा से, मन्वरशाल के अध्ययन के लिये, फिर पिक्रम शिला लोर 
ध्ये ! इससे ज्ञात रोता दै कि मवशाख फे रध्ययन फे लिये, धिक्रम-शिला विशेष 
चिल्यात था ! २६ वपं की श्रवस्या तर यद्यो अध्ययन करने के वाद श्राप घश्नासन 
{ उुद्धगया ) च्ञ गये 1 दो वयं तक वरहो श्रध्ययन करने के वदु सुमात्रा जाकर 
श्मापने श्ाचायं घम॑पाल के पास रिष्षा पाई । श्चनेक द्वीपो की याना करने के 
याद्‌ जव श्राप भारत लौटे तय विक्मशिला चिधविदयालय के श्राचाय-परदे पर 
घ्मासोन हुए । रपे गहरे छभ्ययन कै फलस्वरूप श्मापर यदो ५१ पडितों शीर 


१०८ देवालयो की देखरेख फरनेचाह्ते बनाये गये । ६० वपं की श्वस्था म धमस 
चीद्ध-वियापीर 
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सयग मे विहार की दो रिण-संष्या्ं 


प्रचारं शाप तियत गये । वही ७३ पपं की श्म्यु ञं शरीरस्याग फिया । ्मापका 
मिष्टापातर, फमडद्ु रादि राज भी तिम्यत में सुरक्षित ट । 
विक्रमश्ििला-विश्वषिद्याल्लय पे उत्थानकाल तफ यौद्धधम का वह्‌ कूप 
मीं रट्‌ गया धा जो सके परय्तक मे क्या था । दसवी-यारहयीं शताब्दियों ञे 
पोर वभ्नयान फा प्रचार चा । सव मघो शरीर सिद्धो ने यौद्धयरम फी स्वच्छता को 
पररूपेण मष्ट कर दिया था । नालन्ग-सैसे प्राचीन पिश्ववि्यालय से केकर 
पि्रमशिला-जेसे नवीन विष्यविद्याल्नय तरु मे वन्द्र शाख की ही प्रधानता थी। 
विक्रसमशिला के आठ मष्टापडर्तो मे यैग्रिया, डोभ्वीया, स्यृन्याकर श्रादि सिद्धो 
मेसेष्टी तोये, स्वय दीप्र ्री्ञान मे तर से उपर तान्विक पन्य लिते द] 
विक्रमरिला मे भारतीय छां के अतिरिक्त वहुत-से विदेशी छात भी 
विद्याध्ययन के क्लिये श्राति ये ! नेक तिथ्वती भिघु यहीं सकर विद्याध्ययन करते 
मीर श्रध्ययन समाप्न कर %्रपनी मापा मे स्तन्यो का श्रलुवाद फरते भे } 
| भिन्तभिन्न स्था्नासे जा छाम यँ प्रवेशार्थी होकर अति थे चन 
हरस्य पंडितो को परीश्वा मे सन्तुष्ट करना पदता था! विदार्थियां फे भोजन. 
दछाजन का प्रमन्थ प्राय विश्वयिद्यालयफी श्योर सेद्टीहोता था) रिष्ठा एमी 
नदीं होती थौ । सभी विष्यो कौ पदा दती थी 1 


ठीपद्कर श्रीक्ञान के समय मे यदो के सवस्थधिर “र्ाकरः थे । शान्तिभद्र, 
रत्नाकर शान्ति, मैत्रिया, खोन्बीया, स्थविरभद्र, स्पन्याकर सिद्ध, घतिशा श्रादि 
श्माठ मदापडित थे } विहारः के मध्य मँ बोधिसत्व की मूरति थी । सैको ताधरिक 
देवालय ये! सारा खच राज्य की श्योर से प्राप होता था। विदेशी छामा 
पिरप सुविधा दी जती ची) 

पालयशी राजार्भ्रो फे अध पतन के साय साय मगध सात्राज्य ऊ यौद्ध 
विहार, सधाराम, चिरवचियालय श्रादि सदाके लिये नट हो गये। सम्‌ ११९३ 
० मे महम्मदे-वरिन नस्तियार ने गोचिन्दपाल पर चदा कौ । उदन्तपुर का 
दाविहार नष्ट कर दिया । गोवि दपा का अन्त हृश्मा । विजयमदृन्ध य॒सल 
भानौ ने उदन्तपुरी, नालन्दा श्रीर्‌ विक्मशिला बो सप्र टा । नासे धथ्यापकृ 
नौर छाग तलवार कैः घाट उतारे गये 1 वदे-वडे विहार स्टार कर डाके गयै 
गगनचुम्बो शरदरालिकं धृल मे मिला दी गदं, सोना चाँदी कौ मृचतियां गलता ती 
गई › वोद्ध-धमं च चेन्द्र मगध लोथो से पट गया 


जयन्ती.स्मारकं ग्रन्थ 


मुसलमान के इस भीपण ध्ाक्रमण से यीद्ध धमं सदा फे तिये पिपृ 
सागरमें विलीनो गया। जो भिक्षु किसी तरह चच पाये, उन्दनि तिव्यत्त 
नेपाल, चमौ, टफा, मल्लय श्चादि देशों मे जाकर शराश्च लिया ! चिजेतात्रों ने 
वचे घुचे लोगो को श्रपना धमे ( सलाम ) स्वीकार करने के लिये वाव्य क्रिया । 
लगमग दो हजार वपं के पुराने धमं श्रीर प्रतिष्ठित सभ्यता फो तुको ने इस यवेरता 
सेनष्टकियाकि पुन उनका उद्धार नष्ठो सका) यह इतिहास की एक चिन्त्य 


घटना दै 1 
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विहार की रियासते 


धरी क्मरनारायणं क्षा "क्मटेश्च 


विहार मे छोरी-वडी धहुत-सी रियामे द्व । केयजत सुप्रसिद्धं रियामर्तो फा 
ह वणन दसि मे द \ 

षन रियाखतों के तिदाख फ श्रष्ययन से पता चलता है कि सुस्लमानों 
फे शासन-काल मे शनम से वदता का सवततर श्रप्वित्व धा टो) कभी-कभी 
मुसलमान यार्दशाह या उसकै प्रतिनिधि को शद्ध कर तो वश्य देना 
पडता था! 

चरखा क्रः न देने पर इनके अधिपतिर्यां को कभी-कभी मुसलमान- 
शासर्को से क्षटना फगढ्ना भी पठतो था! विददार मे तिटिश साघ्नाञ्य की 
स्थापना द्ोने के कारण नकौ रयतत्रता जाती रही । इन दिनों ये जमीदारोंें 
गिने जति ट) 


हः छोदानागपुर ष्ठी दो स्विसते-सेरसोँवा श्रौर ससादकला ~ श्चाज तकं 
देशी राज्यों भे गिनी जाती! 

दरभगा के महाराजाधिराज प्िद्दार के जमीदारो के नेता ई। यदौँके 
जमीदासेो फी शचपनी णक समा भी है, जिसे "परिहार.खंह-दोल्दसं एसी मिएशनः 
कहते ई \ 

ट्रभगा-राज 

भिधिलाप्ान्त पटे मुसेलमानी जमाने मेँ "तिर्टुत-सरफारः के नाम से 

परसिद्ध था । शरान एश्चकपसीः मे इसका यदौ नाम है । मियिला्यज्य पी 


११७ 


अजयन्ती-स्मारक श्रन्थ 


राजधानी द्रभगा ६1 चत लोग इसे दरभगााज के नाम से टी पुकारे ह \ 
द्रभगा के महाराजाधिराज भारत के जमीदाें मे सपरसे धनी श्रौर प्रसिद्धि 
समभेः जाते ई! इस राज्य की श्रामदनी न विनो लगभग एक करोड है । भारत 
का सवशे ब्राह्यणएसञ्य यदी है 1 
च्नोमान मिधिल्ला-राज्य के सम्थापक महामहोपाध्याय पठित मदेश रार ये । 
सुगल-सश्नाद्‌ श्रकेपर ने इनकी विदत्ता श्रौीर याम्‌ पटुता पर प्रसन्न होकर इनके 
सम्मानाथे इन्दं मिथिला का राञ्य दे दिया) इस स्पध मे ष्ट्री श्रोफ 
तिरष्ुत' & मे यह दो £~ 
नव ग्रह धद घलुन्धस, शक सं श्रकयर-शाह 1 
पडित खदुध भदेश को, कन्दो मिथिलनाद्‌ ॥ 
शफ-सवत्‌ १४६६ का समय सन १५७८ ई० होत्ता द, परन्तु जनकपुर ॐ 
निकट धतुष्परूप मामक स्थान में एक रिला-लेख ¶ पाया जाता है, जिसमें मदेश- 
ठष्कुर की रास्य-प्राप्नि का समय १४०६ शकाच्द या १५५८ ६० मि्ञवा दै । 
मिथिला मे प्रयलितत एक दोहे मे शक-प्वत्‌ १४७८ क्िखा है, जो इस 
भकार है-- 
चर मर्गं वेदं वन्ध, शक म कवर शाद । 
ठक्षुर शछुवुध मदे को, कीन्दी मियिलानाह्‌ ॥ 
महामहोपाघ्याय महेश ठाकुर मे संसृत मे कर्द भरथो की सचना कौ । उनफे 
स्व्गीरोदण के बाद उनफे तीन पुम क्रमश गदी पर वैठे-गोपल उाङुरः 
परमानन्द ठाकुर शीर शुमफर ठाकुर । सन्‌ १६०७ ई० मे शुभकरः उङ्कर ऊ 
स्वग्धयेष्टण ऋ दाद उनके ज्येष्ठ पुत्र 'पुुपोत्चम ठाकुरः राजा धनाये गये । इन्द 
मुगल सरकार के मालगुजारी-तदसीलदार ने वागमती नदी के फिनरे किलाघाट 
( वरभया ) मे मार डाला 1 सदुपरोन्त इनके छोटे भाद श्री सुन्दर उङ्र 
जा हए । चे सन्‌. १६६२ ६० मे परलोकगामौ इए श्रीर नफ थ्येष्ठ पुत्र मदिनाथ 


छ [15167 ता पणाए--- ददा फषवतपयः आादपकद५ 


5111}18 
{ आघीत्परिदतमरडलाम्रगणिका मम शएदलाखरडलौ 
जात खर्डवलाफु्ते गिरिसुताभरो महेश कवौ 1 
शफे रन्पेदरहत॑मभु'तिमेदी (१४७९) * 
चान्देवीफूपयाशु येन॒ मियित्तादेश समस्ठोऽर्जिव ॥ 


८५. 


विद्र कौ प्यते 


ठङ्कर राजगदी पर कठ । इन्दः 'सिमरोषः ( चम्पारन ) के जा गजसिंह से 
लइना पडा चा ! 'सिमसेवः मे ही सभयत उन दिनों वेतिया-रजं की राजधानी 
वतै \ मेथिसी-सादिस्य के प्रसिद्ध समीत-प्रय प्यगवरणिणीः के रयता सोचन 
फवि मरिनाथ उक्र के दरवार के कवि ये | 


राजा म्टिनाथ ठक्कर के वाद दस वशं के उत्लेसनीय श्रम राजा हुए 
ध्राजा राघवसिंह} श भो वेतिया के रजा धरुपर्सिद से लढना षडा था। 
इन्दं 'पचमहूल' ( भागलयुर ) के राजा छरीर धमंषुर (पूर्निर्यो) के वीरू कुर्मी 
से भी दनां पडा था गरू फर्म फो इन्डोने घमेवुर का तहसीलष्ार नियुक्त 
क्या, परन्तु उप्ते यतय हो जने फी इन्दा से इनमे विरुद्ध यज्या कर 
द्विया ) इन्दोनि उसे मरवाकर यलया शान्त किया 1 


राजा राषवयिद के युव्रथे राजा "नचेन्द्रसिदह' ! इन्दोने वगाल के नवाय 
शलीचर्दर खों को भियिना के "नरहन-रन' क विरुद्ध सहायता दीधी । सुस्तफा 
णो ॐ चिरदध युद्ध मे भी नचाप ने इने सहायता प्राप्र कौ थो) उन्दी के समय 
म पटनावे नयराव्र राजा (रामनारायण ने मिथिला विजय की श्रभिलापा से (भौर. 
गढ प्र्‌ चदा की । उन दिनो "भौर गद मे ही मिथिला कौ राजधानी वी } दरभगा 
निले के कलर्य-चाटे नामक स्थान मे दोनो सेनाश्नो कौ सुटमेड हुई । श्रत मे राना 
नरनद्रसिद हौ पिजयी हण श्रीर नवाम की सेना को श्रपनी दार पर पठताते ए 
भिथिला छोडना पडा ¦ 

राजा नच््द्रसिदह्‌ सन्‌ १७६० ६० म इम श्सार ससास्से चल सेये भी 
गि.संतान ये । इन्दनि राना सुन्दर ठाकर के छोटे भाई कुमार नारायण खादर कफैः 
प्रपीत मार श्रतापसिदः को गो जिया धा । शनत यदी प्रतापसिद्‌ गदी के 
श्रधिकारे दप 

राजा धरतापसिह्‌ ने श्रपने पूर्वन के नियास-स्थान भ्मोर फो घोषकर द्रभगा 
भे टौ राजभयन वनयाया । यट्‌ सन्‌. १७६० ई० कौ वात है । इन्दं पै समय मे 
मिविला मे “सुरखड' नामक ए नई रियासत फायम द । 

म १५७६ ० मे राजा प्रतापस्तिद्‌ च स्वगोरोष्टण चै घात इनके छोटे भाई 
मापरयतिषः मिथिला ये राया हण । शनेः समय चक विहार मे शरंगरेजी राय 
स्यापि दलो चुका था! इन्दं विर्दुत के कनस्टर से मद गर पदा, कयोप पनक्टर 
ने इमौ सारी र्यासन दूसरे जमीदारो के माथ प्ररोव्न करदो यी) षप 


११६ 


जयन्ती स्मारक प्नं 


काल के घाद इनकी सारी जायदाद वोडं श्रफिरेवेन्यु ने इन्द वापत फर दी । इन्दंनि 
ही दरभगा म अपनी राजवानौ बनाई । 

राजा माधवसिंह के पुत्र राजा शवत्रसिंह" नै ही पले पदल महाराज-वहाटुर 
की उपाधि प्राप्रकी। महाराज क्षवरसिहकेदौ पुत्र थे-महाराजछुमार रद्रि 
'महारज-वहादुरः की उपाधि धारण कर गरी पर ठे मोर मदाराजटऊुमार बायुदेव 

को "जेल परगने कौ जमीन्दारी मिली, जिनके दौटित्र स्यनामधन्य 

महामहोपाध्याय डाक्टर गगासाथ का विश्वविप्यात विद्रान्‌ है । 

सन्‌ १८५० ६० मे महारज रद्रि लोकान्तरिते हुए 1 उनके उयेष्ठ पुत्र 
महाराज भदैश्वरसिह वदादुर मिहासनस्व हए । सिफं दस वर्पो तक राज्ञ कर सन्‌ 
१८६० ई० मे महागज महेश्यरसिह परलोकवासी हुए । इनके यादु इनके दो पुत्र-- 
महाराज सर लक्ष्मीश्वरसिंह यहादुर, जी सी श्राद० ६० शीर महाराजाधिराज 
डाक्टर सर रमेश्वरसिह वददुर, जी सी० श्रार्‌० ई०, केर वी० ह°, दि०- 
लिद्‌०--क्रमश मिथिला कौ राजगदी पर्‌ वेदे ! 

दन दोनो भादयों के विपय मे भारत के यशस्वी पत्रकार डाम्टर सी० वाई० 
चिन्तामणि ( 'लीडर-पम्पादक ) ने (लीडर ( प्रयाग) मे एक लेखक्िसा थाः 
जिसका कुड छश प्रयागके हिन्दी साप्रादहिक पत्र “भारतम छपा वा। उसे मयो 
्रविकल उद्धृत करता ह्‌- 

'द्रममे ॐ वत्तेमान महाराजाधिराज माननीय सर कामिश्वरसिंह बहादुर 
के० सी° ्मादई० ई के देशभक्त एव लोकप्रिय पिचरव्य महाराजा-वदादुर सर 
लश्मश्वरसिह के व्यक्तिगत परिचेय का सुमे सोभाग्य प्राप्न नदीं हुमा) फिरभी 
मुः अच्छी तरह याद टै कि फात्रेत के साय उदामग्तापूणी सदातुभूति र्यते के 
कारण उनकी प्रश॑ता की जाती थी । कात्रेस उनकी राजसी उदारता के श्ननेक कार्यो 
के किये उनको णी थी । सन्‌ शन्त भे इलाहावाद मे कामरेस के श्रभिवेशन की 
सयं तैयारी दो जाने पर भी स्यागत-खमिति को उसके लिये कीं उपयुक्त स्थान दी 
स मिल सका । अन्त मे काग्रेस का यह्‌ सकट तभो दूर ह्या जय मद्याराज-बहाडुर 
सर लक्मीर्वररसिद्‌ नै गवर्ममेदट हाउस कै निट स्थित 'लाउदर कैस्लः को खरीद 
कर उसे स्वागत-समिति फे हवते कर दिया । 

“वे पूरौ वस्था पराप्त भिये विना ले दिखम्पर सम एद मे ैवर्गबासो हो 
गये 1 कारे फे परेतिदंड की दश्यत से भपण करते हए श्री श्रानन्दमोहन चोस 
ने अपनी शोकाजलि श्रपितं फरते समय उसको कामरेसत का मित्र, उदार सहायङु 
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दार रिरि साले नस्त कदि ज 


प्ट धदादुर 
सो श्राह दं 


( पट १७--१२२ ) 


स्वरपि दुरभगा नरेद 
सष्टामतापिरातं सर्‌ लष्ष्मीशवरः 
सी धाद हइ, जो 


क 


पिष्टार दौ स्यिसतै 


तया हार्दिक समर्थक कहा थाश्रौर कदाथा कि इन गुणो मे श्रापसे वकर फोर 
भी नथा काम्रेस के प्रेसिटंटं काकदना थाङरि हमारे पा पेते शच्दही 
नदीं ६, जिनढे द्यासा हम उनकी सेवाश्मौं के मूल्य फो उचित षप से बतला स्फे। 
कामेस शौ च्चोर से एस सयथ मे निम्न ज्िखित शोक प्रस्ताच पास किया गया था-- 
स्वर्गाय महाराजा-दसभगा सर लदमीश्यरसिष्ह वहादुर जी सी° श्रा ६० 
कौ दु सद एय ध्रसामयिक भृत्युसे देश फी जौ श्नपार द्यनि ह टे, उसपर कामरेसं 
हार्दिक शोक श्रकट कस्तो ३ । उनकी उदारता णय सदैव तल्पर श्टनेवाली सावं 
अनिर सेवा कौ भवना तथा सभौ कार्यो मे युक्तदस्त होकर सदायता करने कौ 
यि फी कामेत बहुत धशसा फती ह । कापरेस-छान्दोलन ने उनके द्वाय जो 
उदारतां शीर ठोस सदायता पाई है, उसके प्रति कमरे अपनी कृतक्षता भ्रष्ट 
करती दे । इस प्रस्ताव कौ एर प्रति स्वीय महाराज फे भाई मष्ाराज ग्मेश्वर्सिंह 


के पास भेज दी जाय। ५ 
“सर्माय महाराजायिसज सर रमेश्वरसिंह ब्रु क च्यक्किगत परिययफा 


सुमे सौभाग्य प्राप द्या है । समसे पले उनसे मेरी भद सन्‌ १६०६ दै में दुं 
पनीर इसङ़ आरं हम दोनो समय-खमय पर मिलते रदे ! चे यमे सदेव डे प्रवीण, 
चतुर श्यीर बुद्धिमान जान पड़े ! उनको फां करने छौ योग्यता तथा धमोतुराग की 
फहानी यहुते पिप्यात है--उसके उल्लेख को कोह श्रावश्यकता नदीं है 1” 
महाराजाधिराज सर रमेश्वरसिद्‌ बहादुर दिन्दूःविश्वयिदयालय ( काशी ) के 
जन््टातार्रौ स थे 1 भास्तवर्पं म वे खनातनधमं फे भ्रयान स्तम्म ये । ब्तमान 
मिथिद्ञेश रनरयुल मदाराजाधिरन कमल सर कामेश्वरसिं् दादु जो° सी° 
० ६०, के° व्री० ६० एक्‌०-एद० डी०, डि०-लिदट्‌० स्वर्गीय महाराजाधिराज 
डाक्टर सर स्मेग्वरसिं ट वडादुर के सुन ह । आप सयोम्य पिता वे दुयोग्य पुर दै 
दाप भयल द सुप्रसिद्ध राननीतिक्ो रौर विधानक्लो ( पार्लियभिदेरियनों ) मे गिने 
जहति & । आप त्यन्त भरजा-वत्सल श्रीर उत्सादी समाज-सुधारक ६.1 आपने 
ज्ञा पये दान कर भूकम्प-ध्यस्तं दरभगा नगर का जीर्सोद्धार करने के किये एक 
दमभूवमे द्रष्ट को स्थापना की दे, निसा उदूषाटन कर्ने स्वय लाद विलिगडन 
दरभगा पयार ये \ सोेलमेज-सभा (राउड देवल कानके) में, एक माननीय सदस्य 
की हैसियत से शामिल होने फे शियि, दो यार श्चाषश्गरछंड गयेथे। टी) मग्राद्‌ 
य्न जार्ज के मत राच्यामिपेचः दो छरवसस पर भी थाप षाँ गयेये। ध्याप पने 


राग्याङ्कर के वाद सेद राज सक भारतीय कौमिल भा स्टेट फे सदस्य, 
१२१ 
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जयन्ती स्मारक रन्ध 


श्यक्लिलमारतवर्योय पर्व॑ग्रिहारुप्रोतीय ` जमीदार-खभाप्नौ कै सभापति ई 1 
्रापके द्यो भदै राजा विश्वेश्वरर्सिह वहादुर शयजनगरदस्टेटः ( द्र्भगी ) < 
्रधीश्वरं च्रीर भारत के गिमिनुने सिलाहिर्यो भ ६ । 
द्रभगा-रालधानी मे लंक्ष्मीश्वरविलासे येलेस, नरगीमा पेठेस, विश्वनिवास 
पैलेस, पिश्राम-छुरी, गेस्ट-टाउस्त, राज लादयो, राजग्रे श्रीर प्यौरगी तेड दशनीय 
हं । राजनगर-पलेस तो भूकम्प फे पदे उत्तर-भरित का सर्मशरे्ठ राजमहल था । 
येतियाराज 
यद्‌ सियासत चम्पारन जिते मे ट । इसङे श्रधीश्वर भूभिदहार्राह्मण-नाति 
के द । इसकी सजधानी ध्वेतिया' चम्पारन मित्ते को एक तहसील है श्रीर बी० एनः 
उच्ल० रेलवे का स्टेशान भी) वेतिया का राजभवने, या श्रसताल श्रीर गज-लाद्ेरी 
दशनीय ह ! इस सियासत की सालाना श्चामदनौ पचास लाख से उपर कदौ साती 
है | इस राज फ सष्थापक उग्रसेन थे, जिनके पुन राजर्सिह को सुगल-सम्राद्‌ 
शयर से ध्याजा की उपाधि मिली ची 1 इस राज की राजधानी पहले सिमर्राच- 
गढ मे थी, जय फे राजा गजसिह को तिरहुत के राजा मदहिमाथ ठाकुर से -लडना 
पड़! था, जिसका ऊर्छेख पले टो दुका । 
बहुत दिनो तक यहो कै राज्ञा विद्रोदी भगिने जाते थे । घगाल के नवात्र 
ष्मसरीवर्दौ पाँ ने विददार के नायय नवाय सुत्तका खो के साथ वेतिया पर चद 
कयो) मीरकासिम शरीर सर रपरे बाकर नेभी येतनियानरेण फो छपे 


धीन किया । । 

सम्‌ १७६६ ६० मे राजा धुवसिह कौ गृष्यु दोन पर उनके दौटितर राजा 
युगलकिशोरसिद गदी पर बैठे । इन्द दष्ट-इंडिया कृभ्पनी से चकर" न चुकाने के 
कारण, सन्‌ १५७१ ई० मे, युद्ध करन! पडा । न्त मे सधि टो गह शरोर कम्पनी ने 
फिर चम्पारन के भममीच्ाः श्रौर 'सीयासयामः पने इनके ही दाथ चन्दीयस्त 
किये--श्नन्य छोटे छोटे परगने उक्त गजर्सिह के पौव कृष्णि श्रौर अवधूतसिंह 
फे हाथ बन्दोपस्त कर दिये ! 

फृष्णसिह ने ^शिवहर-राज (युजप्फरपुर) श्नौर च्रवधूतरसिंद ने मधुरत-राज 
(वम्पास्न) की नीव डाली, जो श्त उनके वशधर्यो केद्ाथमेह। 

महारज श्यानन्द्किशोरसिद, मद्दाएज नवलकिशोररसिंद श्रीर मदाराज 
रजेन्द्रकिशोरसिंह के समय मे वेतियः-राज की वदी तरी रही । इन राजा 
पे समयमे द्रया भें हिन्दी के ्नेके कवि श्चाश्रय पाये हण थे । भाग्तेन्दुं रि 
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राजा विश्वेश्वर पिष्ट दुर) राजनगर { रमणा ) 


क्षीमार्‌ राज 





श्रीमान्‌. राजङमार जीवेरवर सिह साह 
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रमेदरयरसिद बहादुर प भच्य प्रस्तर 
मूत्ति, जो दर्भा म्‌ के चौरगी रोऽ 
दष्क मे मरक के याद स्थापि 
हृदे! यट मृष्त टन पे दनकर 


भाद्‌ भी) 


दुरभगा ~ राज्य 
का हड-भाप्सि 
(भूकभ्डकेयाद्‌ नया 
पना है) 


विहार दी स्यिसततं 


त णजा रिवप्रसाद कितारेषिन्द फो इस दरवार से श्रनेक वार पया 

ष ( मिली थी} चन्तिम मदाणस सर दरीन्दरमिशोरर्चिद्‌ केः सी° 

४०६० नि सन्तान मरने पर उनकी छोटी मदारानी वेतिया-ाज की गहे वौ 
हई जो छमतफ है ! राज्य प्रबन्य पिदार-ससफार द्वारा होवा ह। 


सिवर 


यदे सिाप्तत मुजफ्फरपुर जिले मे दै! वेतिया-एजवश कौ यद्‌ शास दै । 
नरिरिण सरफार द्रायां यदयं के श्मयिपति फोभी राजाकी उपायि म्रिली! राजो 
र्नन्दनसिद््‌, राजा शिवनन्दनर्भिद्‌ श्नौर गजा शिवयाजलन्दनसिट इस धरा म: 
प्रसिद्ध राजा हए । एन दिनों राजा मिसीनन्दनसिह शिवहर कौ गदी पर्‌ द । 
शस बश के कुमार रलेश्वरीनन्दनसिदह वरस भिदार उडीसा-सेविनेदिव फौसिल 
$ सन्स्य रह चु ह । 
इमर्गेव 
यदे रियासत शह्यापरदे जिङ़े मदै} इसी सजधानी डुमसवः ई० आई० 
रार० फो मेन-लादम मे एक प्रसिद्ध स्टेशन ह 1 यो का गढ, निहारी का स्दिर) 


बड़ा याग शरीर भोजपुर-फोठी दर्शनीय स्थान द । 
ङमरोध-रज-वश उजैन ८ मरलवा ) के परमारवशी राप्तं फादे) स्दा 
जाता हे फि मध्ाराज शान्तनु शादी पदले पल तिहार मे श्रारर वसे । उन्दने शपने 
युत भोजि षे दका चनया । भोजर्सिह के नाम परददौ (भोजपुर गोध बसाया 
गया श्यौर्‌ स्ासत चै प्रधाने हल्के फा साम भी (भोजपुर परगना" ही सक्या गया । 
हसी लिये श्याजतक यी फे रजा भी "मोजपुखधीश कदल्ताते 1 श्विदासकारों का 
सत षै कि पालवशी राजा मिदिरभोज ने पथिमी पिहार जीतर्र भोजपुर रन्त का 
नामक्छग्ख किया । जो हो, कालक्रम से भोजपुर राञ्य तीत शायाध्यो मे विभक्त टो 

गया--इुमरोष, जगदीशपुर शरौर वर्स । 

सिषा विष्द के नायक्र वावू छवरसिद्‌ जगदीरापुर स्विस्त केषी 
श्रधिपति ये । उनके वगम श्यः कोष्ट यदीं है) उनयैः विशाल गद वे छं चिह 
जगदीरुर भे) जगदीशपुर माज भो एक युत घच्छा कस दै । द, उनके एवः 
वान निरस्य दिनीपपुर मे रहते दै । खकनिदध दिन्दीन्ेवक़ मकम 


माई फेवेर 
॥ 100८) प्रन) 109) दोपल पपत व्णप्-~ण 


क 
091 ७108 


अयन्ी स्मार्यः अरन्य 


हमार इुगोशकरसादसिंद दिलीपपुर के हौ रस है} शके पितामह महाराजछुमार 
नमेदेश्वखरसादरसिंह ८ “ईश' कवि ) वदे विद्धान्‌ श्रौर ्रजभापा के कवि ये । नके 
वनाये दो घ्सूल्य प्रथ प्रणरित ई--धमपदर्शनी शीर श््वारतिलक 1 
च्सर-राजयश में र कोड नदीं है! सारी रियामत इमसोव-राज्न मँ ही 
मिल गर । 
कते द फ सन्‌ १५५७ ई० मे राजा दृलपतिसिंह इस राजवश कै सबसे 
परसिद्ध यजा ह” नीर उन्दी ॐ समय से यद राजवशा विरेप प्रतिष्ठित भीर 
प्रभावशाली हा । किन्तु इतिदासकार्यो के श्रलुसार इमरयोव ऊ राजा नारायणमल्ल 
को तो मुगल-सम्राद्‌ जदोगीर ने पदले-पदल याजाः की उपाधि से विभूषिते किया 
धा । उनके वाद वीरल, स्रपरतापसिह, मान्धातार्सिह, होरिलरसिढ छधारीरसिंह 
रीर विक्रमाजीतसिद्‌ कमश गरौ पर वैठे । इन्दः भी जागीर श्रौरः उपाधयो इस 
देश के मुमलमान शासको से मिलती रहीं । 
भारतीय राजवर्शो के इविहास-लेखक श्री लोकनाथ घोप के श्रसुसार 
इमर्योव-नरेश महारज जयप्रकाशार्सिह्‌ ने बक्सर कै युद्ध ( १७६४ › मेँ श्रगरेजों 
की सदायता की थी, त्रत लाड हेष्धिग्स ने छन्द भदाराजवहादुरः कौ उपाभि 
दी 1 उनके मरने पर उने पोत्र महारज जासकीप्रसादसिदं गरी पर चैठे, जिने 
सर्गवासी होने पर मद्राज मदेश्वरथख्शरसिंह इमो फे महारज हुए 1 एन्दनि सन्‌ 
१८५७ ० क सिपाही बिद्रोह्‌ मे अपने गोतिया जगदीशपुर के वावू छ्वरर्सिंद के 
विरुद्ध ओेगरेजें का साथ दिया श्वर सन्‌ १८७४-५ के श्रकाल मे मी पीडित 
जनता फी यदी सहायता की { इसं कारण इनके जीवन-काल मे दी इनवे पुत्र 
छ्ुमार राधाप्रसाद्मिह को सच्‌ १८७५ ई० मे (याजाः की उपाधि मिन गदे । किरि 
इनके स्वगौरोदण के वाद्‌ राजा याधप्रसादर्सिद "महाराजयहाद्ुरः कौ उपापि 
धारण कर गदी प्र वैडे। 
मदराज राधाप्रसादसिंह कै सरमे पर उनकी सधर्मिणी महारानी वेनी- 
प्रसाद्‌ ऊँवरि ने स वर्पो तक राज फिया । भदारानी ने जगदीशपुरयाजयश के 
मदाराज-छमार श्ीनिवासप्रसादर्सिह को गोदे लिया। महयसाज राधाप्रसावर्सिह के 
निक्टतम सर्व॑धौ महाराजङ्मार श्री केशवप्रसादसिंद ने साञ्य पर दावा किया। 
यहु दिनो तक मुकदमा चलता रहा 1 श्राखिर मदाराजकुमार केशवप्रसादर्सिद कौ 
दौ जीत हु 1 ये मदाराज-बहाटर फी उपाधि धारण कर इमरोघ फौ गदौ पर्‌ वैठे । 
ये श्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ धौर राजनीतिक थे । थरो विद्यर्सरकार शी कायक्रारिणी 
९९० 


विष्टारकी रियासत 


समिति केः सदस्य रह घु थे । नके सुपुत्र बरतीमान भोजपुराधीश महाराज रमरण- 
चिजयप्रसादसिद बदादुर नवयुवक टोने पर भी षडे योभय श्रौर उसादी सजा ह्‌ । 
आप रजनोतिक कार्यो मे काफी दिलचस्पी लेते टं! घाप इटियन सेजिस्तेटिव 
सेमली के भी माननीय सदस्य द । 
सर्थपुरा 
शादेराद जिले मे यद्‌ प्क भराचीन सियासत है! शसके अधीश्वर वरायर 
इमरोव-नरेश के दीवान रते श्राये ये। इसलिये यदय फ श्रधिपतियो कौ परम्परागतं 
उपाधि धी ष्दौवान' रीर यह राज भी 'दीवानजी की सियासत, कदल था] सन्‌ १८५७ 
के सिपाही बिद्रोद भँ सूयैपुराधीश ने घडी वीरता के साथ उपद्रविर्यो को शाते करने 
का प्रयत क्रिया था) दीवान श्रीरामङकमारसिह्‌ के समय मे सियासत की चिरोष 
उन्नति हुई । इन्टोमि सरकार केन नदर निफारने के लिये श्रपनी सियासत कौ जमीन 
चिना मूल्य दे दौ थी 1 इनके पुर श्रीराजराजेरवरीप्रसादसिह को ही पदते पहल 4सजा 
ची उपाधि मिती । उन्होने शादाबाद्‌ जिले के सदर शदर छाः मे पानी का मल 
नवानि के ्तिये डेढ लाख स्पया दान दियाथा। वे हिन्दी फे नामी कवि शरीर 
सादित्यसेवो थे । उनके च्ये्ठ सुपु वर्तमान सूरयपुराधीश रला एधिकास्मण- 
प्रसाठर्सिह एम्‌० ए० हिन्दी के सुविख्यातं ग्य-ठेखक द । समस्त विहार मे एकमात्र 
च्मापदही कायस्य साजा है 1 श्ापके छोटे माई रिदारखेजिस्तेरिव-कौसिल के 
सभापति, श्ोनरेवुल फुमार राजौवरजनप्रसादरसिंह एम्‌ ८० राजनीपिक कामों मे 
यडी दिलचस्प स्पते द । 
टेकारी 


यह रियास्त गया जिले भ ६1 इसकी राजधानी ध्टेकासै! मे रजमवनः, 
याजेमन्दिरि रीर समयुस्तकोलय दशनीय द 1 

टेकारौ-राज के सस्थापक धीरसिह नामक एक भूमिदारः्रादयास थे । उनके 
पुव युन्दरततिद ने वगत शरीर गिहार के सवेदार फो सदहसराम (शादायाद) शौर 
नरहन (द्रभगा) के युद्धो मे सदायता दी थी । श्रत इन्दर राजा की उपाधि मिली । 

राजा सुन्दरसिंह ने निरूटषत्तीं श्राठ मौ परग्नो को श्रपने राञ्य मे भिला 
जिया 1 उने कोई पु नहीं था} छत उनके मरने पर उनके मतीजा बुनियाद्‌- 
सिद देकारीकफे राजा हए) इर्टनि त्रिटिश सरकार फो सर्षकता स्वीरार की। 
सपर टुद्ध होकर नवाय सौरकासिम ने धोखे से इन्दु मरवा डाला । नका वमाया 
इश्ना ध्वुभियाद्गज' गों च्य भी लोगो को इनकी या दिलाता दै ॥ 
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ज्यन्ती-ष्मारक ग्रन्थ 
बनैरी 


यद्‌ रियासतत पुरनिया जिले मे दै । इसे अधीश्वर भी द्रभगा की चर्‌ 
सेथिल त्रद्यण दै \ 
द्रभगा जिले के ्वेगनी-नवादा' गोव फे मैथिल त्राण पित गदाधर क 
की विद्रत्ता का परिचय पाफर दिल्ली के सम्राट्‌ सुल्तान गयाघुदीन तुगल मे शदे 
कदं गोव जागीर में दिये ! इनफी दसवीं पीढी मे चौधरी परमाभन्द्‌ खा ( हजारी- 
चौधरी ) इए, जिद श्रजीमामाद्‌ ( वर्तमान पटना) के नवायने द्रभगा जिज्ञेका 
चोधरी च्रीर हजारो मनस पनाया । चिन्तु फर साले तक "करः न वृका सङ्ने फे 
कारण्ण वे पुर्नियों जिले के भ्ृसापुर' गोष भँ जा वसे । वरदो पुर्नियो चौर दिनाजपुर्‌ 
कैः कानूनगो भैरष मल्लि मे कई सालुके उसके हृप्य यन्दोयस्त क्रिय! किर 
पहसरा (जिला भागलयुर] की सनी इन्द्रावती के सरस्साह्‌ तदसीलदार रहकर घन्दीने 
धतीरा' श्रौर "असजा, परगने मित किये ! इस तरद्‌ खय श्मार लाख फी घार्पिकं 
श्रामदनी की स्यासत कायम कर छन्दोनि '्वरैली' नामक गोव मे अपनी रसधानी 
यना । 
चीधरी परमानन्द खा के पुत्र चोधरौ दुल्लारभिह्‌ ने नेपाल-युद्ध भँ तरिषिश 
सरकार फी मदद्‌ कर श्यजा' की उपाधि प्राप्न की शरीर साथ दी वनैली कै श्ासपास 
सात कोस वक की जमीन भी । इने दो पुत्र थे--राजा वेदानन्दर्सिंद्‌ मौर राजा 
सद्रानन्दसिष । राजा वेदानन्दर्सिह ने हिन्दी मे चिदानन्दयिनोद्‌ः नामक एक 
प्रामाणिक वैयफ भरन्थ लिखा है । फिर इन दोनों के कमश॒एक-एक पुत्र हुए-- 
लीलानन्दसिद शौर श्रोनन्दसिदह । 
राजा सेदानन्द्सिह के पुत्र राजा लीलमन्दर्सिह्‌ वडे दानी शरीर उदार थे । 
छ्रपनी दानशीलता फे फार्ख वे फलिरणंः नाम से प्रसिद्ध थे ) उन्दने वनैली के 
निकट चम्पानगरदेवदी मे श्पनौ राजधानी स्थापित कौ थी! उनके तीन पु 
इए--पजा यद्मानन्दसिंद, राजा कलानन्दसिंह शीर राजा कीर्यानन्दसिंह 
वहादुर यी° ए०। 
याजा कौत्यौनन्दर्सिह वडे प्रसिद्ध साहित्य प्रेमी श्रीर्‌ भारत.विख्यातं 
शिकारी थे! हिन्दी के आपि अनन्य भक्त ये) श्रसिलभास्तवर्पीय दिन्दी-सादहित्य- 
सम्मेलन के चतुथं अधिवेशन ( मागलपुर } कै श्राप दही स्वागताध्यक्ष थे श्मौर्‌ 
विदटार प्रान्तीय साहिल्य-सम्मेक्तन के भो सभापति दो चुके चे । देशोपकारक सावं 
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विष्ार की रिथिासतं 


जनिर कार्यो मे राप काफी दिलचसी हेते थे) श्चापकेष्टु पुनह-ङृमार 
प्यामानन्दसिदट्‌ कुमार विमलानन्दरसिंद, कुमार तायनन्दसिह, कुमार दु्गौनन्द्‌- 
सिं कुमार जयानन्दर्सिड शरीर कुमार श्रायानन्दुर्सिह ! श्राप चम्पानगर.दैवद़ी 
कैः राजग्रासाद्‌ मे रदा करतेये । 

रजा पद्मानन्दरसिंह के पुर॒ मार वन््रानन्दर्सि् रीर युप्रथू रानी 
चन्द्रावती के स्वर्गासेदण के वाद्‌ उनके दहित श्रीमान्‌ मीमनाथ मिश्रको राम्या 
ङ्द शरश मिला ३। 

रजा कलानल्दमिह के दो पुत्र ह--ऊमार रमानन्दृसिह्‌ श्रीर कुमार 
छष्यानन्दर्सिद । कुमार रमनन्दरसिंद गद-वनैली मे रदत ह भर वि्ारतेजिस्ते- 
टिव-रौसिल ( ्रपरह्ास ) के सदस्य ह! कुमार ष्णानन्दसिंह भागलपुर 
जिति के सुलतानगंज नामक स्वान मे गणा-तद पर शष्णगढ नामक राजभवनं 
घनयाकर रहते द । श्राप घडे सादित्य-मेभ युवक द! दिन्दी मे भ्ापने प्रचुरः द्रष्य 
ल्यय कर "गगः नाम की एक सचिन मासिक पमिका शरीर वैदिक-पुसरः माला फा 
प्रकाशन वरस किया धा। 

श्रीनगर 

धमैनी-तजगथ फे पूर्वोक्त राजा श्टरारन्दर्भिह ने यपे पुत्र राजा धीचन्द्‌- 
सिह फे माम पर वतरैली से लगभग तीन मील्ल दर श्रीनगर साया । राजा श्रीनन्द्‌ 
सिद फे सीन पुर हुष--मार नित्यानन्दर्धिहः रोजा फमलानन्दर्सिद श्चीर कुमार 
कालिकानन्दर्धिद } कमार नित्यानन्द की शासा श्रा नदीं जदी, क्योकि परे 
धिरक गये) 

सजा कमलामन्दसिंह्‌ वदे प्रसिद्ध सादिव्यसेवी शरीर उषारये) शन्दोनि 
दिन्दी-सादित्य की उन्नति के लिय लासों रुपये सच कयि थे । श्नं “ताहित्य येज, 
(छमभिनयं भोज (कल्तियुगी दसिस्चिन्द्र) (कलिकरे' आदि दपाधिया सादित्विक 
सस्थान से भिल्ली चीं ¦ नके उ्येष्ठ पुम श्रीमान्‌ छुमार गौमानन्दरसिद्‌ एप्‌ १० 
मारत फे नामो विद्वन मे दई प्रर कनिष्ठ छुमार श्यच्युतानन्दरसिह ती ए 

- ८ ध्रोनिसे ) ह } 

कुमार रलिकानन्दरसि् फे पोच सुपुत्र ह--कमार अभयानन्दर्िद, छमा 
विजयानन्दसिह, कुमार धनानन्दर्धिहदः छुमार दिव्यानन्दसिह शरीर कुमारे 
प्रमदामन्दर्सिह 1 कुमार श्मयानन्द्सिंद विलायत जाकर रिक्षा प्रप्त करनेवाले 
प्रथमं मैथिल ब्रह्मणा । 
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खो ने मिथिला के राजा नरेन्रसिह पर चटाई कौ तय नरदन फे स्वामी श्रीकेशव- 
सिह्‌ ने भिथिल्तेश को पूरी सहायता दी थी। 

नरहन-णययाधीश श्रोपरमेश्वरीनारायणसिह घडे दी रसिक, सादित्यश्रेमी 
शरीर उदार ये 1 मिथिला के सुप्रसिद्ध पलवान शफ़रदत्त फा, सुप्रसिद्ध मेथिल्ल कवि 
न्दा का! श्योर महामहोपाध्याय पडित चित्रधर मिश्च पहले उन्दी के दरवार भँ रहते 
थे । उनरी व्यु के चाद्‌ उनके पुत्र श्रव्रह्मदेवनारायणसिह नरहन के अधिपति हए] 
ये अल्पायु हुए श्वर इनके वाद इनकी पनी शरीरः माता कमश गही पर चटी । 


मरहम की राजमाता को रानी की उपाधि मिली थी । रानी साया ने कर 
महत्तवपूं सार्वजनिक कार्यो म लासो रूपये एच किये ये 1 उनकी गद्यु के वाद 
नरहन-राज नरहन के राजवशजे श्रोर काशो-नरेश के नीच यटा गया } इस प्रकार 
राधा नरहन-राज अव्र काशीनरेश के अधिकार मे ह श्चीर श्राधा नरहन 
राजवशाजे फे स्रथीन द । 


नरहन-राज के वर्तमान वशथसे मे श्रीकामेश्वप्नारायणसिंह प्रधान द । 
श्राप बडे दी उदारारय, यिद्वान्‌, सादित्यातुरागो शरीर राजनीतिक कार्यो मेभी 
दिलचस्पी केनेवाले व्यक्ति द । माप द्रभगा-जिला-जमींटार-समा के सभापति दं 
श्मीर वरसौं भरिहार-उडीसा-लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य रह चु ६ । 

सुरसंड 

यद्‌ स्यासत मुजफ्फरपुर जिले मे है । यहां के स्वामौ भुमिदास॑त्राद्ण है । 
मिथिला-नरेश राजा प्रतापसिह के समय मे इस राञ्य कौ स्थापना हु । इन दिना 
इस राज्य के अधिपति द विद्ार के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ श्रीचन्द्रे्वसपसादनारायण- 
सिद सौ० आई ०, एम्‌० एल्‌ ८०} श्राप मिहारएतेम्वज्ी म विरोधी 
दल के नेता हु । 


चरारी 
दरभगा जिला निवासी पडितत नारायणं ठाकुर साचरिक को भागलपुर जिले 
भ जागोर मिली, उसीसे वरारो फो सियासत कायम हई 1 नारायण ठाङ्र के वरजा 
फो तोन शासा ह-दत्त, मोदन छीर नाथ । मोहन-शासा कौ काफी उन्नति हुई । 
मोष्टन-परिवार के श्रोमूर्यमोहन उर ए्म्‌० एक० ए० श्रीर. श्रीनररेशमोष्टन ठाकर 
विशेष प्रसिद्ध द । # 
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श्री वा० कामेश्वरनारायण सिद ( नरर्न इट ) 





॥। 


चिटार की स्ाक्षतं 
खेगेर की रियाक्षते 
मुगिर नगरमे भी कई रियामते द । मुंगेर के रोजा खर रघुनन्दनप्रसाद्‌ 
सिह श्चीर श्रोनिरेयुले राजा देवकीनन्दनप्रसादरसिंह वड़े टौ धार्मिक पुम्प | 


रायमदादुर दविलीपनाययणर्सिहः सेठ केदारनाथ गोयनका श्र श्रीरजनीपतिप्रमाद- 
सिह की रियासे भी भसिद्ध ६ । 
गघवरिा को रियासते 
गधवग्या लोग अनेको पम्मार राजपूत शरीर मिथिला-नरेशा राजा 
नान्यदेवर्सिह के वशज मानते द । प्राचीन रिथिल्लाधिपति महाराज शिपर्सिह 
ऊ प्रोनीयवार-यश' के नष्ट होने पर भियिला मे भरराजकत्ता फैली श्चौर पम्नासं ने 
द्रभगा जिले के शगववार' श्चौर (मोर नामक स्थानों म श्रपने साय स्थापित 
किये) गधघवार में रहनेषात्ते पम्मार्‌ शगधवरियाः श्रीर भोर मे रदमेवासे "भौर 
शस्या फदलनि लगे ! व्तमार मियिला-याज्य के सश्थापफं महामदोपाघ्याय 
महेश उर को भी पम्माते से लडना पडा था। इस धरना कै सम्बन्धमे 
दिष्टी श्रोफं तिरतः मे तीन दोहे मिलते ६- 
ष्स्टै भोर छी प्रनेल; वस्त भीर निज दठीर। 
सूर समर विजयी व्डे, सव द्धुनी सिरमौर ॥ 
श्रच्युतं मेव गोपाल मिति, माग्यो छतरिय-यज । 
निज सुत भागी तमै, रानी चैदर राज॥ 
हुत दिवस ठे चद्‌ सो, सजि आये पञ्मार। 
जुद्ध कियो भियित्ेस सो, सेना शपरम्पार ॥" 
फटा जाता है किस युद्ध मे मिधिनेश मषैरा उङ्कर घंगाल पिदर फे सुगज्ल 
सदार महाराज मानतिह फो सदायता से विजयौ दण ये । 
गधयो फी तीन पियासते सुर्य द. शरीर वीर्नौ दही भागलपुर जिले म ै- 
सोनघररसा, चदध्यार शरीरं पैयगद्धिया 1 सोनवर्सा फे च्रपिपति महाराज टरियन्लभ 
नासयणसिह्‌ के स्व्गारोदण के चाद्‌ उनके दीदि रवयददुर स्द्रपरतापनायव्रणतसिंह 
सोनयस्सा के श्रधिपति ए, ॐो श्च पतर ह । वर्घ्ारी के कुमार भूपेन््रनारायणसिंह्‌ 
षपू2 वी° ० सुप्रसिद्धं यदादुर सिस्री द्र } पैचगद्धिया फे घ्र्गयि गयदरदटुर 
लदपीनारयणसिह्‌ भार के समतता ये सिरमौर सममे जति ये { धापके सुपु 


ओ चमरेन््रनासयणसिद्‌ हीसजीः पम्‌ २८० चव यारत के भ्वामी षह । ४ 
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छौटानागपुर की स्थिासतें 
विदार कै एक विभाग को नाम दछौटानागपुर है । शरेगरेजी याभ्य के पहने 
छ्ोटानागपुर षराबर स्वसव्र रदा ! मुसलमानों के समय मेँ इसपर करई वार चदृादयां 
हुई , पर घने जगल खीर वीदड़ पटाडां फ कारण आक्रमणकारी पुं रूप से विजयी 
न दो सके । ह, यहो के कुद राजा सुगल सम्रारं को (करः देते रदे । 
मगल-सश्राटों अर विहार के नायमे नवानौँ ने कई व्यक्तियों को दछोटानागपुर 
भँ जागीर भी दी जीं । छोटानागपुर करई छोटे छोटे राज्यों मे डा हुषा था, जिनका 
हाल आगे दिया गया है ! इन राज्यं ै प्रधान नायक छौटानागपुर कै मागवशीय 
महारज थे, जिनकी राजधानी यातृ! ( जिला संचो ) भ थो । च्रथिकाश राजा इदे 
ही "करः देते थे; पर करई राञ्य पूणं श्वतत्र भी थे । यह्‌ विभाग धीरे-धीरे, श्राज 
सेसौवपेपूषंही, अगरेर्जोके हाथमे श्रा गया। इन दिनों यद पोच जिलीम 
वेटा ह्र ै-रोची, पलामू, हजारैवाग, सिंहभूमि श्रौर मानभूमि । ह्र जिल मे 
एक दिपुटी-कमिश्नर धीर संची मे कमिश्नर साहव रहते है 
पलास 
श्रा से लगभग सदे सीन सौ वपं पदल्ञे खरवार चीर उरवो के साय 
रण्कौयल राजपूत नी दक्षिण-पूवं पलामू मे राज करते ये} इनकी राजधानी 
घ्मीरेगा नदी के फ्रिनारे पलामूगढ के नाम से विख्यात थी } स वश के राजा मान 
सिट की छ्रठुपस्थिति मे उसके परिवार के लोगों को मारकर दसका सेनापति 
भागषत राय स्वतत्र राजा हो गया ! 
भागवत राय चेरो.राजव्श का था) एसफे चश मँ राजा मेदिनीरय वद्र 
हयी धमौतमा श्चौरः प्रतापी ह्या ] इसफे वाद्‌ राजा प्रतापराय, रणजीतराय, जयकृष्ण 
साय शरीर गोपसराय हुए । चूमनराय हस वेश कां श्रतिम राजा हृष्मा 1 इसके समय 
म यधौनस्थ आगीरदार स्वत्व टो गये । न्रिटिश सरकार ने सको पशन देकर 
खान्य को मारत-साश्राज्य मे भ्रिला लिया 1 पलामू जिले की नावा शरीर विश्रामपुर 
रियासतों फे स्वामी चेरो-वशके दीह) 
चैनपुर 
पलामू जित्ते के धनपुर राजघरामे के पूर्वज दिली फे निकट फे रदनेवाले 
ये 1 पृरनमल पूर्वोक्त राजा मागयतराय फे; दीयान ये । इनके वरा फे स्लोग चरर 
स पदं पर र \ चेरोवशा के नष्ट टौ जाने पर ये चैनपुर मे श्रा से ये । 
दीवान पूरनमल के णफ़ वशधर "खुरा ग्युषरदयालसिंह ने कई भार 
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पला का नवीन दुग, निवे राजा मेदिनी रायके पुत्र राजा प्रतापरायने चत्रायाथा,जो 
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नसच से २० मील दक्षिण प्च ह । 
श्राता-दरी मे चनवाया था। 


का *क्िद-दरवाजा', जो डाल 


पलामू के प्र।चीन दुग 
वड चैरो-राजः मेती राय ने १७ यीं 


विह्टार्की स्यस्ते 


शगरेन सरकारको यिद्रीहियो के दयनमिमे सदब्दीथी) दसी सजवश के रामा 
भागवतद्यालसिं भ्रढे हौ चुर चौर निटिश सरकार के मिय थे । इन्दर पतर 
राजा त्रह्मदेवनारायणसिंह (रकाः राज के द्धीचग ह। वे वरिदास्ससकारकी 
फासिल के सदस्य रह्‌ चुके है । 
सोनपुरा 
यह्‌ राज्य पलाम्‌ जिले में है 1 एस राजर्वश के पूर्वपुरुष गोरखपुर जिहते फे 
निवासी थे । स राजवश के किन्नर सादी देच मे. “जपता, चौर 'लौजा' परगतं फौ 
दिसली फे वादश्चाह से जागीर के रुप मे पाकर प्सोनघुरा! मे राजधानी नाई । 
सुगल-स्राद्‌ मुहम्मद शाह ने ये दोनों परगने, किंस कारण, पिहार फे जायय 
मयान हिदायत्रली रमौ फे पुत्र गुनामहसेभ सो को दे दिये । सोनपुर के यजा को 
नवाम शुलामहुसेन से लना पडा! पडी मारकाट हु । चत मे नयाय जितना 
दखल कर्‌ सफ़र उत्तना ही तेर, द्टुसेनावाटः नामक फला वसार, राज करने 
लगा } सोनयुर के व्तैमा- श्धिपति राजा विश्वम्भरनाथ सादी देव ई । 'उंखासी' 
के भयासाहव भो इमी वश फ । 
छोदानागपुर 
सैकड़ों साल पटले नागवशी राजा मुकुटमखि ने छोटानागषुर मे राज्य 
जमाया ! इनकी रजवानी पूर्योक्त रातः मे थी 1 इस वश के ४२ राज्ञा स्वत्तव रदे । 
स्‌ १५६५ ० मे सश्रार्‌ अकवर कैः सेनापति ने छोटानागपुर पर चदा फी । उस 
समय राजा माधवसिंह “पततु का अयीश्वर था! पते तो वद्‌ वहते लदा) पर शत 


म फुं हीरे श्रौरः धन देकर सुन कर ली! 
राजा दु्जनशाल के खमय मे भी, सम्‌ १६१६ ई० मेः भिह्ार के युगल 
सूयेदार इव्ाहिम स्मौ ने शस रास्य पर षवदाई की । राजा दुरजनशाल हीरे शरीर हाथी 
जकर उससे मिलने चला, पर चष्ट॒ भजगाने फे माथ पककर दिल्ली के जाया गया । 
यारशाह ने खुश होकर उसे धोद्‌ दिया । 
राजा ध्रुयनाथ साटीदेव कै ममय में दछोटाागपुर मे उषदरय मचा। 
श्रपोनस्य सरदार स्वत हो गये । वन्तैमान दुजारीवाग सिल्ते कै रामगदपेः राजाने 
लडहं ठान पौ । इसलिये राजा धवलाय शो ्रगरेर्जौ पौ मदद सेनी पदी । पठे 
गला ध्रवनाथ ने भरँगरेजों फी अ्रपीनता स्यीकार फर सी शरीर अपने राव्य का 


चरली दाया भवथ कोना भी स्वीकार किया । घादषो निरिश सरार ने मोट 
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जयन्वी-स्मारक श्रन्थ । 


नागपुर का राज्य-पर्न॑धे श्रपने हाथमे ले जिया । जा फो जीयन निवौह कै लिये 
जर्मीदारी दे दी गर । 
महाराजाधिराज प्रतापनाथ साह देवं इन दिनों छोटानागपुर्‌ के अधीश्वर 
द्र । उनके सुपु महारजकुमार राजकिशोरनाथ सादी देव पिहदार-लेभिरटेदिव- 
एसेम्बली कै सदस्य ई । 
चालकोर ८ जिला ची ) ॐ राजा साल नयल्फिशोरनाथ सादी दैव मी 
छोटानागपुर-खजवेश के दहै ! उनके सुपुत्र लास कन्दपनाय सादी देच भी पिहार- 
लेजिस्तेदिय-एसेभ्वली के सदस्य है । 
धनवा 
स राजवश फे पूयेपुरुप दसराज' दक्षिण भास से ध्याये ये । इस वश 
क लोग पन्दरहवी शताब्दी फे रत्र तक हजारीयाग जिले के “धनवा नामफ स्थान 
मे टी र्हते थे । इसके वाद वे 'खडगडीदाः ( हजारोषाग ) मे ध्रा यसे । सत्रदवी 
शावब्दी के वाद्‌ दस वश के राजा मोदनारायण देम को (नर्द! पर्ने के 
जमींदार श्रकपर शली सयो ने सकर गदी छीन ली । छु काल तक रामगढ मे 
रहकर राजा मर गया । इसका पोता गिरिवरनारायण देव हमा । शसने ंगरेजं 
की मदद से ्रकवर प्ली के वशो फो हराकर खदगडीदहा की गदी ले सी । पी 
हस राज्य का प्रयध निदिश सरकार ने अपने दाथमें ले लिया ।! आज तक यहं 
सियासत धनवारराजवश चालो के हाथमे जामीर्‌ के तीर पर| 
रामगद 


यह्‌ रियासतत भी हजारीयाग जिते मे दै । वत्तमान पश्मा-राजवेश के 
पू्ैज राभगदृ भै रहते थे, इणसिये दत रिख कफो पद्या यन्य शरीर 
समगढ-पज्य भी कहते द } इस वश के पुवैपुरुप सिंददेव ने शपते माई चाग्देव 
के साथ आकर दछोटानागपुर के महाराज कै यदो नीकरी की थी । वाग्देव वडा 
चतुर था } उसने महाराज से रामगढ पाना जे लिया) फिर महाज से लद्-मगङं 
कर पने घडे भा के मेल से अषपनेकौ स्वतत्र घोपिते कर ट्या ¡ इस 
चश फे लोग क्रमश दजारी्राग जिले के सिसिया, अर्वा श्मौर वादाम ( करणपुर ) 
नामक स्थान भे कयं समय तक रहे । सहव शती मे वे रामगढ चले "माये 1 

रामगढ फा पहला राजा दलतेलर्सिंह था! इस राप्य पर सुसखलमार्नो ने तीन 
यार टाया को थीं । छन्तिम चदा विहार फे नवाय दिदायत ली खो फी हई | 

शद 
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विद्‌ कौ स्थिते 


उसने रामगद्‌ पर अधिकार कर लिया, परन्तु विद्यार पर मराठे को चदा का हाल 
सुनरुर पटना लीद गया 1 उसके जाते टौ राजा सुकुन्दसिंह ने पुन रामगढ़ पर 
्ाधिपत्य स्थापित कर लिया। 
णजा भुकुन्दसिह के भद राजा तेजसि ने अगरेजों फी सदायता से 
श्रपने भाई सुढुन्दसिंहदे फो मार डाला, श्रौर स्वय राजा थन धैठा ! शंगरेजों ने 
राज्यप्रयध पने हाथ मे जे जिया 1 तेजसिह ने "पद्माः ( हजारौराग ) मे अपनी 
राजधा नाई । 
इन दिनों राजा कामाल्यानारायणर्सिह इस राज्य के श्धिपति दै । शाप 
नवयुवक द खीर युरोप भ्रमण भी फर चुके है । नैपाल कौ णक राजक्कमारो से 
ध्मापका विवार हुश्नाह। ्रापद्ीकेरोज्य कीभूमि मेन्‌ ६६्०्फी ५२ीं 
फरमरेस हु थी । 
छण्डे 
यह्‌ सियासत हजारीमाग जिलिमेदै। सम्राट्‌ श्रीरगजेय ने अपने नौकर 
यमरसिह को सन १६६६ ३० मे यद्‌ सियासत जागीर फे ठीर परदौ थौ । रामर्सिह 
धटबाल् राजपूत था । उसके वशज श्राज भी जागीरदार श्रीर तिरिश सरकार के 
मक्त ई । 
काशीपुर 
यद्‌ राज्य पुराने जमाने से ही मानमूमि जिले मे कायम दै । इसके राजा 
श्रपनेको गोवशी कते द । इस राजवश के श्रादिपुरप याजा जादा' थे 1 छन्देन 
पचकोटि मामक एक किल्ला उनचाया 1 
इस राजवश भे ज्ञ तक & राजा टो गये दै । यों फ राना 
'महाराजायिराज' भी कदलति थे । '्ययकोटि, फो पचेतगढ भी कहते | 
(पचकोरिः क शधीश्वर राजा कल्याणीप्रसादेर्धिह देव दन दिनों काशीपुर भें 
रते श्र तिटिरा सरकार के श्रपीन द । उनके छोटे भाई छुमार श्वभीवपरसाद्‌ 
सिद दैव मिहार-सर्कार के स्थानीय स्वायत्त शासन फे मनी रद सके । 
पोरदादं 
यह्‌ सियासत मानभूमि जिले मे दै पोरदाट-राजवशभ्ी रानयानी चग्रधरणुर 
स थो 1 इम यश के श्नादिपुस्प राटोस्पजपूत श्रौर जयपुराधीश मष्मायज मानर्सिट 
फ ्रगरक्षक थे] सवश भेतेरद खरा हो गये ह, जिनं रजे सग नाथरमि 
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रहते हे वे चस्तव मे ईश्वर की ही विभूति है । रेसे व्यक्तियो केँ जन्म से जिस देश 
की भूमि धन्य एवं छृतकृत्य होती है ही देश विभूतिशासी कहलाने योग्यं होता है ! 
इस दृष्टि से विदार वस्तुत विभूतिशाली है छीर भारते के अन्य प्रान्तो के सामने 
चह भी श्रपनी बिभूत्तियो के वल प्र उचित गौरय फे साथ श्रपना सिर ॐवा कर 
सकना है । 

सतीशिरोमणि जगलननी जामकी के पिता मिथिलेश राजपिं सीरध्वज 
जनकः विहार की एक श्रतुलमीय विभूति थे । वे भारतवपं मे ्रदधितीय बह्मवादी हो 
गये ह । पुन मिधिल्लेश देवरात जनक कै समय मे मिथिला के राज-पडितं मदर्पिं 
याज्ञवल्क्य सयसे प्रसिद्ध बद्य-विचारक श्रौर स्परतिकार हौ गये द्र । देवरात जमक 
के एकः यज्ञ के श्मयसर पर एकं बृहत्‌ विदन्‌-परिपद का श्रायोजन किया गया! उसमे 
प्रायीवत्त के अनेक धुरन्धर विद्धान्‌ निभव्रित फिये गये । जनक ने एक हजार मायो 
के संगो पर सोने कै दस-दस पाद ( निष्क, सिका ) वेधयाकर परिपदु मे उपस्थित 
विद्वानों से कटा कि पमे जो सबसे घडा विद्वान हो चद्‌ इद जे जाय । याज्ञवल्क्य 
ने च्पने शिष्य सामश्रवा को गायें दोक के जाने कदा ।! इसपर दूसरे लोगों ने उनसे 
प्रन पूना शुरू किया ! उन्दोनि एक-एक का उत्तर दे दिया । तब वद्र उदालकः 


शरारिः विदुपौ गाग रोर देवमिन्र शारुल्य "विदग्ध" ने क्रमश उनसे शाला 
किया, पर को उनसे जीत म सका । 


महामासत-युग का दुद्धं घसुद्धर रोर कोयो फा परम सायक महारथी 
(कर सुप्रसिद्ध छानवीर श्रीर्‌ स्णधौर योद्धा था । वह्‌ बिरार फ दृक्षिए-पूवं स 
मे स्थिव रग देश छा साजा धा । मुंगेर श्चीर भागलपुर जिला मे उसके किला, गदं 
श्मीर महत्त्व कै क निशान, उचि-उचि दीरलो के रूप मे, मौजूद है । 
विहार ॐ एक बलवन्त विजेत्ता चीर सगधराज जरस ने दी मथुया के 
याद्व-वुष्णि-गएतत्र पर चटाई कर्‌ उसके नेता जगद्गुरु ्ीरष्एचद्र को मथुरा 
छोड द्वास्का भाग जानि कै किये चाध्य किया वा! श्रीरष्ए ने पड्यन्त्र स्वकर 
पाडव भोम दाया इसका वध करवाया था ! इसके समय मे मगध की सजधानी 
राजगृह ( राजगिरि 9 भे भी 1 यहं ठस समय का प्रचड सल्ल योद्धा था । 
न्यायशाख कै प्रायार्थ गौतम मुनि पिहार फे ष्टौ निवासी ये । द्रभगा जितै 
भे गोतम-छड रौर श्यदह्ल्या-स्यान्‌ दनी याद्‌ दिलाते ई । 
स्रसिद्ध वोर परराम के पूर्वज च्यवन पि का निवास वतमान शादायद्‌ 


निले से सोन नदी फे तट पर था ! कहते द कि च्यवनाध्रम के पास ही स्छेत के 
९.२३ 
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विद्र कौ विभूतिं 


महाकवि चाण निवास फरते थे) जिनकी स्वना कादम्बरी" संस्कृते पै गध" 
सारित्य कौ मूल्य निपि ह६। 
भगवान, बुद्धदेव फा सारा जीवन रिहारमें दी चीता। बोव-गयामे दी उन 
वुद्ध् प्राप् दुधा । विदार के मगध-सम्रादों ने टी वद्ध चमं को भूमडल मे पलाया 1 
सनियों के सवंप्रेठ तीयद्वर यद्ध॑मामे मदावीर का जन्म वैशाली ८ उत्तर- 
वरषा) मे टी हा था । वैशाली फे छिच्वि-मरेश चेटक उनके मामा थे । 
भिथिला फे राजकुमार मष्टाजनक की वहादुरी की क्टानिर्यो गीद्ध जातक 
फयाप्नों मे पाई जातो हे 1 उन्दनि ध्रथ-सम्रह फ सिये जाया, सुमान, स्याम, मलय 
शमादि दषे श्नीर्देशा की यत्रा कौ थी । उम्‌ च्रभियानं मे उन्दोनि उपिवेश-स्थापन 
भोषियाथा। 
विदयार का इतिदास-प्रसिद्ध सम्राद्‌ मगधरज चन्द्रगुप्र मौयं ने सम्पूणं 
उत्तरीय भासत प्र ्रधिकार जमाकर सुिषठत मौय-साघ्राञ्य कौ नींव डाली धी। 
भरीफ-सरदार सेल्युत्स फो भी एसने रया था । 
चन्द्ररु फे पोता सघ्राट्‌ शोक दे समय मे मौयं-साम्राज्य की पूरी उन्नति 
हर । यदह ससार कै प्रसिद्ध सम्रारों मे णिना जाता है 1 इसने भारत चे सिया चीन, 
जापान) उफा, तिरत श्रादि सुदूरवर््ती देशों मे मी वौद्धधमे का प्रचार कराया, 
नो चद्‌ राज तक जोचित है । 
मगध-सथ्ार्‌ पुप्यभितन ने टी साचभीम साघ्राज्य के यैदिक आादुर्श को श्यपना 
लक्ष्य धोपिते करने के लिये श्चस्वमेध यन्त का पुनेस्द्धार किया था । सारा श्रायौवर्ती 
इसके धीन था । 
पुष्यमित्र का पुन सम्राट्‌ अग्निमिन ही महाकविं कालिदास मेल श्नाश्रयदातां 
श्रथम पिक्रमादित्य' क्‌ जात्ता है 1 महाकवि के प्रसिद्ध नाटकं (मालविकाग्निमिः 
फा प्रधान पात्र यदी मगध सम्रार्‌ है। 
गुप्वशी सम्राट्‌ ससुद्रगुप् विदास्कादही स्न था] बह व्डा वीर) विद्धान्‌» 
सगीतन श्रीर शुशिर्यो का च्रादर करनेवाला धा । इसके समय मे मगध-स्ाघ्राभ्य 
फी प्प उन्नति हु । सारा भारते इसकी य्रच्छाया में छरा गया चा । 
जगदूरुरं शगरचायं रीर विश्वविख्यात्त मैयिल पडत मटन भिघ्र फा 
शाखार्थ, तथा भिश्जी कौ सदधम्मिणौ महाविदुपौ "सरस्वती के साय मी श्क्र- 
पां का शाद्मा्य) कापी प्रसिद्ध है। मिध्रजी गिदार फो अमर चिभूति हे । 
शाकरभाप्य कौ टीका माप्य भामततीः कै स्वयिता वाचसति मिच्र, मारतमे 
१४३ 


सयम्ती दमरसः श्रन्ध 


अध्यक्ष भी रद्‌ चुके ये । रिश पीस कानपरेन्त (ख्यन्‌ ) रौर सीग श्राषः मेशन्स 
(जेनेया ) मे श्राप भारत फे प्रतिनिधिरूप मे सम्मिलित दए ये ! ये दोनों सगे 
भार्ये शरीर पटना जिक्ते के भेवरा' प्राम के निवासी ये। एस भामे सभी 
सिवाक्ती छेची शिद्षा पाये ण छीर ॐचि श्रोद्देवरे ह) सम्राद्‌ पचम आर्ज भी 
यद उतरे थे । 
सारन जिरे कै निचासी सो-वदादुर खुदायस्य र्मा भी विहार छौ एक उज्जवल 
विभूति थे! उनकी स्थापित कौ इ श्रोरिएटल लादय ( पटना ) एशिया मे 
पते दग्‌ का एक ही सप्रदलय दे \ दिल्ली श्योर ्रवध की घादशही के समाप्त 
होने षर इन्दाने शादी छतुगसाने फी बहु्-सी बहुमूस्य पुस्त खरीदकर इस 
पुस्तकालय को सुसजित किया था श्रीर्‌ श्रपनी. वकालत की सारी कमाई म्न्य 
सकलनमेदटीलगादीथी) 
पिदर भं पष्य जागृति का प्रकाश फलानेवालीं मे मौलाना मजहरलदक 
साहय का मी तडा मदत्त्वपूण्‌ स्थान है । श्राप भी सारन जिठेकै षहो निवासी थे। 
दीघाघार ( पठना ) भ श्पिक्रा स्थापित किया हुमा सदाकत श्माश्रमं विहग की 
समस्त राजनीतिकं प्रगतिर्यो छ प्रधाय केन्द्र दै! आप षीके नाम पर १६६४० की 
( ५६३ चीं ) समगद-कमरेसं का नगर्‌ बस्ाया गया था-'मजदर्पुरी, । 
उक्त रायगदादुर वेजनारायणसिंह ॐ सुपुत्र वावू दीपनारायणसिह भारत के 
प्ररोजस्वौ चकार मे गिते ऊाते ये \ यक्द्सय-कला की विभूति पमे भरपूर थी । 
पटना निपासी भार्त्रसिद्ध बारिष्टर, महामहोपाध्याय, चियामदोद्धि, डाक्टर 
काशीप्रसाद जायसचासत यद्यपि सयुक्त परान्ते के मिजीपुर नगर के नियामी थे, तथापि 
च्मापक्ा कमेत्तेत्र यावजीवन व्रिदार्द्ी र्दा) व्रिहार-उडीसा-ग्सिच-सोसाइटी के 
जन्मदाता श्राप ही ये) श्चाप विश्वविख्यात इतिदासनक्ञ थे । पुरातस्स-सम्यन्धी 
चरने श्सुमधानेों के लिये श्राप प्रमाण माने जति ये । श्रापफ़े सचे हए प्रसिद्ध 
शरीर प्रामाणिक रजी भरन्थो केनामये ईह--धपप प्रोत्‌ पप्रा.) १) 
पतप एना, पाञछक्‌ 9 कता, णण पा्णेफ न पत 
150 4. 7 19 35) 4 1, दाप०पणेण्द्र वणत प्राह्ण ण कप 
श्रोरिण्टल फानफरेन्स ( बडादा ), पटना म्यूजियम, भारतीय सुद्रा्तमिति, पिदर 
उडीसा-रिसर्च-सोसाद्टी श्चादि महान्‌ सस्थाश्नौ के ध्याय सभापति हौ चुके ये । 
त्याग शरीर तपत्या फी मूं पित यन्या का पहार की एक दिव्य विभूति 
ये \ आप पद्दशंन फे श्मगाधः विद्धान्‌ थे 1 भिधिल्ञेश महाराजाधिराज सर्‌ रमेश्वर 
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पटना यूनिवसिटी के वाद्मचासलर 
दोषटर खचिदानन्ःशिह, चार एेर-लों 


विष्ार की विमूति्णं 


सिद फे बहुत भामह करने पर श्रायते सजप्फरपुर स्ृत-कातेज फे प्निन्सिपलं 


का पद्‌ स्वौकार क्रिया था] 
यषा तक्‌ विहार कौ सवर्मयि पिभूतियों का वर्णन कया गया, छव श्रमे 


भीवित बिभूतिवो का वणन किया जायगा 
महाजनाधिराज सर कामेश्वर सिंह बहादुर णसे मरहौपरव दै, जिनप्र 
४५ 
समम पिष्टार को गवं ह । भ्रापको याजनीतिक्तता, परनावत्सलता वथा सुषारप्रियता 


अनुकरणीय ह । गरैयिल-समाज भ सवरथम सयुदर यातना का दृष्टान्त देकर श्चापने 
स्वजातीय नवयुयरकों को उत्ति कै किये प्रशस्त मागं सोन दिया दै । देश, जापि, 
समाजे तथा सरकार क लिये श्रापद्य कोप सर्वदा युक्त रहता र) सारसो सपये 
पने दान मे दिये द । ्वाप्के समान सुसम्छृत, उदास्वेता सथा दयालु नरेश 
पिरले टी भिलेगे । 

मदामदोपाध्याय खास्दर सर गद्वानिावं का विहार की उने विभूतयो मे द 
चिन्हने यिदार के बाहर जाकर श्न्य ्रान्तमे भी बिहार का सिर वा पिया। 
छाप शरनेक रपो तक प्रयाग चिश्चवि्ालय फे वाईइस-चान्सलर रह चुके । श्चाप 
द्र्भगा-एजबश फ समीषी सम्बन्धी है । आप चन्ताराष्िय ख्याति के विद्वान्‌ दै । 
थापने सारयतत्तवकौमुदी, योगसारसग्द, काय्यप्रकाश, श्लोकवार्सिक, भरशस्वपाद- 


भाप्य, न्यायसूजभाप्यवार्तिक, सडनपटसयादयय, पुरुपपरीक्चा रादि गूढ सद्तप्रथों 
फा प्रामाणिक शछेगरेजी अनुवाद किया है । शराडिल्यभक्िसूच, भसन्नराधव श्यादि 
प्रथो काभाष्य भीक्लिखादहै। हाल ष्टीमे श्रापका भीमासा का शावर माप्य 
धीर हिन्दूःविधान-सम्बन्धी ग्रषटव्‌ प्रथ प्रकाशित हु्ा है। ति 

गिर उदीसा दै रथायत्तशासनविभाग के भूतपूव मनी सर गणशदत्तसंह 


भी धिहार फी एक देदीप्यमान विभूति द} श्रापने पठन वश्त्रियालय फो पट 
साख रुपये दान्‌ दिये द 1 } श्चाप शाद्शं त्यासीः रबाप्यायौ चौस्दानवीर दै । धप 


प्टना जिज्ञे केः निवासी हं । ऋ 
~ विहय के श्न्तारा्टि स्याति विमूिशाली युर = स्ट सथिदारन्द 
सिदे का स्थाम त्यन्त महत्वपूणे ह । श्राप लम्धकीत्ति ति पत्रकार, भारतप्रसिद्ध 
धारिष्टर, शरपरेली ॐ बिश्वयिख्यात लेख श्नीर वक्ता ह। थाप मारव फ ्रसुसं 
राजनीतिशासी श्नीर रिष्षाशाघयी द । आप 07 चाद 
लाव्यायीं पुरुप ई पिर फे भरल कृरामेफा श 1 श्रेय यापु 
1 र दम्पीरियन्न तेजिगसेटिष षिते फे सदुम्य 


भो है1 गादा करई साल वक भाष्‌ ई १४५ 


जपम्तीरस्परारक्ं ्रम्थ 


धे । इडियन लेजिस्तेटिव दसेम्पली के सर्वप्रथम भारनीय डिपुरी प्रेसिडेंट श्राप 
ही हुए थे । विहारउदीसा-सरकार के भो आप सवेप्रथम भारतीय शअ्र्थंमयो ये! 
भिहार लेजिस्तेदिव कौसिल के भी श्चापं सर्वप्रथम भारतीय श्रध्यतत्‌ थे! इगकतैद 
मे उवराद्रट पालौभेटरी सयकमिटौ के समक्त अपना वक्तञ्य देने के लिये सासं 
तौर से धमाप निसत्रित कयि रये ये, जर्हो श्रापने भारतीय शासनविधान की यृहृत्‌ 
रूपरेखा तेयार फर पेश की ची । प्रयाग के सुप्रसिद्ध शेगरेजो पत्र लोडरः के माप 
्ादि-सस्थापकों मे हु । "विहार टाद्म्स का श्राप सम्पादन कर चुके द । अनेक 
वर्पो से छाप शेगरेजी दे प्रभावणाली मासिक पत्र "हिन्दुस्तान स्युः के सम्पादक 
ह । श्वैगरेजी मे आपके जिसे कद देशंनीय प्रथ द । श्पनी स्वर्गीया पत्नी के नाम 
पर. आपने पटना मे श्रीमती राधिकार्सिह इदििर्यृढ? नामक एक विराट्‌ पुरतफालय 
की स्थापना कौ है ] गतत कट वर्पो से चाप पटना विश्वबिद्यालय फे पादस चान्सलर 
द} राप विददार के गौरवालकार है । 
साएन जिले के वयोघद्ध राषट्रय नेत्त रौर द्रभगा फे त्यागवीर वकील वाू 
व्रजकिशोरमसाद कामी विहार केनिमौण मेकं कमद्ायनदींदै। मदामा 
गान्धी भी श्रापक्ा बडा सम्मान करते ह । भार्तप्रसिद्ध साम्यवादी नेता श्रीजय 
प्रकारनासयण आपी के जामतार्हु! व्रिदार मे राष्ट्रीय जागृतिकी भ्योति 
कैलानिवलि ्ाप सवप्रथम व्यि ह । 
देशपूञ्य भारत रत डाक्टर रजेन्द्रभसाद भी सारन जिले के ही निवासी 
ह| प्राप केवल विहार कौ ही विभूति नहों ह, वर्क भारत को उञ्ञवलतम तिभू 
तियो मे सादर श्यापकी गणना हेती ह । भहात्मा गान्धी के घाद्‌ सजनीतिक चेत्र 
मे श्राप का स्थानं ह । श्राप च्या श्रीर तपस्या की सदिमा षिहार्कीष्टी तर्ही, 
भारत की एक अभूल्य संस्पत्ति है । एम्‌० एल० कौ परीत्ता पास करनेवाले प्रथम 
दिदयरी धापही ड! दो दो वार शाप इडियनं नेशनल कोमरेख शौर अखिलभारतीय 
राष्टमापा-सम्मेलन कै सभापति टो घुफे द । शेगरेजी; हिन्दी, फारसी; सस्त 
श्मादि कर प्रमुख भापामों के श्वाप गभीर विदान्‌ ई! केवल विहारके दी नदी, 
भारत के राषटीय श्यान्दोलन क भी श्राप कुशल कर्णधार ह ) श्मापकी कीत्ति देश 
देशान्तर भे विख्यात टै । श्राप हौ के नाम पर छुषय मे रजेनद्रकालेज स्थापित ई । 
शरीयुव समलोचनशरणजी विहयरो यथार्थत गिहासिों कै मौरयस्वसूप द { 
श्ापने निरन्तर २५ चपौ को कठोर सा्ित्य-साधना से दिन्दौ की जो सेवार्प फ षै 
मे स्वर्णाततसे मे लिसी जाने योग्य ह । भिस सरल गयी का श्रापने प्रवत्तन 
१४५ 


धिष्ठारष्ी विभति 


किया दै, वह्‌ ्रादशं यन गह है ओर परिहार कै प्राय सभी नवयुवक लेखक श्राज 
उसो श्रादशं के श्चलुयायी द । श्रापकी 'वालक-सम्पाद्न-कल्ा द्विवेदीजी की याद्‌ 
दिललाती है । वाल साहित्य के निर्माखमे हिन्दी भापामे श्ापका वहौस्थानष्ैजो 
शुजरातौ भाषा मै गिजु माई का) पुरस्तकपरकाशन में ्ापने विदार का मस्तक वैसे 
हौ उन्नत फिया ६ असे गर्दास चटर्जी ने वगाल का। श्राप प्रसिद्ध पुस्तक 
भडार शौर यशप्वी "वालकः दस प्रात का हौ नही, अपितु समस्त देश का गीर 
यढा रा है ! शरणौ नि सन्दे परहार के साहिव्यिक दधीचि दै । 

श्रीनगधीशा मार गद्धानन्दसिद दम्‌ ९० द प्रान्त कौ एक विशिष्ट 
विभूति ह । जाप योल ससाद श्राफ मरदत्रेन ठंड श्रायरंड, रायल एशिया 
टिक सोसादटी, वगा ॒पएशियादिक सोसाष्टटी, व्रिहार उदडीसा रिमचं सोसाददी, 
शम्पायर पालौभेटेरियन्स एसोसिएशन च्याफ मेटतिटेन एड श्रायरंड श्मौर पिहार 
लेजिस्तेटिव कौसिल कै पेलो श्रौर मेग्वर द । इटियन केनिस्तटिय एसेम्यली मे 
श्राप कष साल तक कापरेस पादी के प्रधान मवीरह चुके! चरापद्ौ एकमा 
विदारी ई जिनं यद गौरव प्राप इ्ा था । कगमग चीदद्‌ पन्द्रह वर्यो तक श्राप 
बिदारपरान्तीय दिन्दू-मदासभा फे सभापति रह चुफे द । चापी रचना उपयुक्त 
सस्या ॐ गुस्पनों मे सदा छपा करती ह । श्राप श्रन्वाराष्टिय ख्याति के लेखक 
मे दै ) भगी, सष्छत, प्रच, हिन्दी, मैथिली, गला ध्रादि कदं विदेशो शीर 
देशी भापाग्मो के श्वापप्रकाड पित दं। वस्त्व क्लाणएय पन्रकार-कलामेभी 
आप निपुण ह । आप वदे भिष्टमापी ओर निरभिमान पुस्पं । 

भ्रयाग विश्ठेविद्यालय के चाईस वान्सलर पडते श्रमरनाथे भा त्रिहार फो एक 
स्वलत्त चिभूति ह । राप सदामदहोपाध्याय डाम्टर सर गगानाव ता कैः द्वितीय सुषुव 
दै) आपदद सवेप्रथम भारपीय द जिनं पेरिस विश्वविद्यालय ने श्रपना केलः 
पयुनकर सम्मानित फिया ६ । श्राप मौ ध्-ताराष्टिय स्याति के विदान्‌ द। 

दिन्दू-रिधवियालय ( काशी) फे सरक्त विमाम के प्रपानाध्यक्त महा 
महोपाध्याय बालङ्ष्ण भिश्र भर्व कै गिने चुने जेयायिकों मेँ ई 1 विददार कौ विभू- 
तिर्यो भ उनका स्थाने श्रक्ुष्ए है । 

म प्रकार पिदार कै तीत शौर वत्तमान युग की विभूतियों फौ ण्क मलक 
दिखारर हम निर्पकोच कट्‌ सकते हे कि विहार चाहे जिस रषि से देगा जाय-- 
रेविदाधिर, राजमीतिक, सादिव्यिक--सत तरद से यह गीस्यमहिते श्चीर मारत- 
भूमि फा एकं रनखह सिद्ध होता ई । 


१ 
~ ॥॥ 


ज्यन्ी-हमारकं श्रन्थ 


द्र दे ! इस्रका आधुनिक नाम श्िहारथरीफः छ दै मौर यह्‌ जिते का एक सय- 
डिवीजन भी हे । इसी सहसील मे इतिदासश्रसिद्ध “नालन्दा च्रौर '्रालगिरि 
( राजगृह ) कै दशनीय भग्नावमेय है । 

विहाग-परान्त के श्मतेक प्रसुम नगरों के नाम द्टरार्चिश श्रपदान) मे दिये गये 
हैः । उनम इस *ग्रोदतपुरी' का भी वर्सन मिलता है † । यहं पालवशी राजाग्रौ के 
महल के सेडहर पाज भो विद्यमान द, जो गढ कदे जति दै 1 

लगभग ४०० वरो तक यहो पासेयशी राजा््रो फी राजधानी थी ! स्मिथ 
के फथनालुार { पालचश के प्रवर्तक गोपालः ने पनी राजघामी 'उदखपुरः' मे 
एर विशाल “वीद्ध बिहार वनयाया था । पारलिपुवर कालवश उष्वस्त हो गया था, 
तव भी गोपक फे पुत्र ध्म॑पाल ने आठवी शत्ती भे, गया के दक्षिण तदे पर 
छवस्थित देफरी के शिखर पर, सुप्रसिद्धं 'विक्रमशिला - विहार्फा निर्माण 
करवाया था } + 

जव इस नगर पर मुसलमान शासको का अधिपत्य स्थापितं हौ गया तय 
ययँ फ (नवरवन' नामक भवन मे भुसलिम भध्यामिलः जोग रदा करते थे । 

(व्रिदारः नगर के अतिनिकटस्थ एक पर्च॑तपह पर, वायव्य कोणं फै एक निजेन 
स्थान मे, एक गौद्ध चिदा भौर दै । इस चिहार भे वोधिसत्व रवलोकितैश्यर की 
एक मूर्सि हे ! सप्तम शताब्दी मे सुप्रसिद्ध चीनी यामी द्वुएनसगः इस विहार की 
यात्रा क लिये श्राया धा। 

देवरोफ उत्तरयुद्ध-खभ्भ्रदायवाले ािबुद्ध को सर्वोपरि मद्य देते इ । 
उनका मत है करि आदिवुद्ध ने जपने ध्यान-पल से श्वेत रंय, वैराचन { श्रासमानी 
रग ), श्यक्षोभय ( पीतव ), रदमसभव ( रक्तवणं ), अमिताभ शरीर रितं 
( श्रमोध्सिद्ध ) पोच प्रकार फे बुद्ध ध्यान की कल्पना की, ओर पोयों ते एकं एक 
पुत्र उत्पन्न किया ! ये ट ोधिसत्व' नाम से विख्यात हण । + 

अमिताभ युद्ध ने ध्यान-चलञ सरे ्रयलोफितेश्वर वोधिससव ( श्चयवा सिट 

क दृ मगर फा साग्र विहय, ६, पर गुषलमानं इसे "बिदारणरीफः कते ई-- 

उ-के पीर्‌ फी अहुत सी दरगाह यशं हई} नर की सीरा पद प्फ्वाना' नदी बहती ६1 
सनैखंष्या रेगमग ५० दजा१। 
+ दोक्टिर आार० मित्र फा ^ग्रेपाल में सस्ृत-शादित्य, (पष्ठ य ) देखं । 
‡ बिंद प० स्मिप-- दसी सन्‌ ८८१५-८ 
+ देप्िये-+ दे, फा विक्रमङ्लि"-ज्नेल एशियाटिक छोटी मगाल,१ ६०९, प०१। 
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1 ॐ 
हृद्यां नाह न{लत साम्य 


सन्‌ १११६६५० म दनङ्र्तप्रार 
सममा जाता हं ध^ए चक्र 


नि मरिर्‌ यां स्मारक भवन सम 
से प्रतिस्पधा करता ह । ८ पढ ~य 


नासे १९मील्का दरी पर, "मनर नामक क्स्चेमं 
ृष््रदर्शो सत का मक्वरा+जा वि्टारका सवश स॒मा 
श पतदपुर प्िकरो ( गरा ) के बरामद 








| ~ „ > चर) पर यना, मलिक इवाहीम वाध्पू मामप ' 


जयन्ती-ष्मास्क ग्रन्थं । 


दर दे ! इसका ्राघुनिक साम 'िहाप्परीफः % है श्रीर यह जिते का एक सय- 
उिवीजन भी है! श्सी तहसील मे इतिदास्रसिद्ध "नालन्दा र प्यलगिरिः 
( राजगृह ) फे दशनीय भग्नावदोप ह । 
विदास्म्ान्ते के श्रनेक प्रमुख नमसे के नाम द्धार्चिरा अरवदान'मे दिये गये 
द्द । उनमे इस श्य्रोदतपुरी' का भी वणेन मिलता हे † ! यद्ये पनवशौ सना कै 
महल के सेडहर भाज भी विद्यमान ह, जो "गढ कहे जति ई। 
लगभग ४०० घरसों तक यहा पालवशी राजाश्रो कौ राजधानी थी स्मिथ 
के कथनानुसार ‡ पावश के प्रवर्तक “गोपालः ने श्रपनी राजधानी “उद्डपुरः मे 
एक विशाल ग्वोद्ध विष्टारः वनवाया था । पाटलिपुत्र फालवश ध्वस्त हो गया था 
तम भीगोपलके पुर धमपालने अरवर्वीं शती मे, गया फे दक्षिण तट परर 
अवस्थित देकरी के शिखर पर सुपरसिद्ध "विक्रमरिला - विहारः का निमौए 
करवाया था । + 
जव इस नगर पर मुसलमान शासको का प्याधिपत्य स्थापित हो यया तय 
यहो फे नवरतन' नामक भयम मे युसलिम श्राभिकज्ल' लोग रहा करते ये । 
धिहार” सगर के अतिमिकटस्थ एक पर्व॑तसड पर, वायच्य कोण क एक निर्जन 
स्थान मे, एक यद्ध विहर शरीर है ! इस विहार मे बोधिसरव शवलोकितेश्वर की 
एक मूरति है । सप्तम शताब्दी मे सुप्रसिद्ध चौनी यात्री ्ुएनस्ग' इसे विहारं की 
यारा फे क्लिये श्चाया था। 
तेशवरोर उन्तरकुदध-सस्परदायवाले ादियुद्ध को सर्वोपरि मरस्य देते द्‌, 
उनका मत है कि आदिवुद्ध ने श्रपने ध्याम-नल से श्वेतत स्य, वेराचस ( श्ासमानी 
रग ), श्क्षोभ्य ( पीतव ), रतसभव ( रक्तयणं ), अमिताभ श्रौर हरितवर्णं 
{ अरमोधसिद्ध ) पोच प्रकार कै युद्ध ध्यान की कल्पना की, शरीर पाचों ने एक एक 
पुत्र उदन्न किया । ये दी बोधिसत्व नाम से विख्यात हए । 
ध्रमितताम बुद्ध ते ध्यान जरे से श्चयलोभरितेश्चर बोधिसत्व ( थवा “सिह 
ठ एस नयर का नाम शियः द, पर भषलमान दते (बिदारशथरीकः कते ई-- 
उफ पीर फी हुत सौ दरगार यश ₹। नगर की सीमा पर षपचाना नदौ बहती ई। 
ऊनेंस्या दमम ५० इजा) | 
† ोक्टर भार० मिघ्र का ‹नैपाक मे स्रत-्दादिस्य' (धृ द ) दै । 
‡ विन्छंट ० स्मिथ द्रवी खन्‌ १५--प६* 
~+ देखिये" का विक्मचिक्ता-जनंल एद्ियाटिक सोषाष्टी साल, + ९०९, प° १। 
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न ह नाह द्वालत्त नाम्‌ 
सन १६११९६० मे वनङ्र तयार हुश्रा, गाह दुप्लतत : 


या स्मारकं भवन समक्ता नाता ह भर ज्िषङा 
मन्ये प्रतिस्पधां करता टह) (प्र ९६३) 


से १९ मौर की दूरी पर, (सनेर मक क्स्येम, 8 
र सततका मकथरा,+जा विष्टर का सयभ्रट व श 
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~ वदादो परं बनी मनक इत्रादीम 


तिद्धारशसीष ( पटना ) ते ५ ० ४ याल के मध्यमे यना या 
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प्राचान उद तपुरा € पिदारक्राफ, पटना ) क भग्नाचदोपका ददथ ! श्याठवा सीते क ४ 

खदु तरु जद्यं पालवी राजान के राजधानी थो । राजा सोदाल ने यद शक धिगाजञ [नहर 

चनराया भा, जिससे न्दिषार नाम पडा उरितयार वि्तजी ने इस उज्ाडा। पाट € 
सुसलमानो का के हौ श्राफ" घन गया (ए १५३9 


> 
+ 16 द | छ द 


शरोदन्तपुरी ( उदडपत ) 


साथ लोकेश्वर ' ) की रचना की } भ्रमवश यह्‌ महदिव-ूत्ति भी कटी जाती है । 
दूय नाम पदूमपाणि भी है 1 श्रवलोकितेश्वर को सष्टिः पालन श्रौर सहार 
करने की धमता प्राप्र थी 1 

°हलियट' ने भी श्चपनी "हिष््रौ शोफ इडियाः मे † इस स्थानं का उल्लेख 
करिया दै--“नेपाल शौर उर्विल्व शब्द्‌ के तर्त विवरण). म 1 उनके कथनानुरूप 
भी यों बोद्ध विहार चा । तिहार नगर से ७ मोल श्रिय दिशा कै 'तित्तरवा, स्थान 
म इस प्रकार फे विहार फे ध्यसायरोष द । 

सन्‌ १४५१ ० तक यद्यो सजधानी का होना पाया जता है ! गद मे शेर 
शाह मे परमा मे राजधानी पलट दी धी, रौर यद्‌ नगर उड गया ! इसी याच को 
भ्रमारिते करनेवाला एक शिला-लेख भी भ्रप्च ‡ है ) 

इस प्रकार पिहार-प्ान्त फे अने शीटे-बदे स्थान) भिन्न भिन्न समयो मे? 
पेतिहासिक मदत रयत रहै दै ! श्नफे व्णनो से वुद्धकालीन साहित्य भय पडा है । 

वर्तमान पिदार प्रान्त की एक प्रसरं साहित्यिक सस्या प्पुस्क़ भडार की 
"रजत-लयती" के इख पायन्‌ प्रसग्‌ पर. हस सदे मे “उदडपुरः छा पुष्य स्मरणं केर 
तिहार के श्नतीत गौरयं के समक्ष, सादर शरद्धाजलि र्पति करते दे । 

# पद्ध धमं चौर सादिष्य~- ोगन्‌-ए० ६०-६१ 


1 पुभ्तक ४ १ ५८७७ ^ 
‡ जनकल्ल एशियाटिक षोघादटौ, तरगात्त, १८३९, ष्ठ ३५० 
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विहार का गोधन ओर उसकी गोशाला 


भीधर्महारर्सिद, व्यवस्थापक, द्रभगा गोला सौसाद्ररी 


प्राशि-शाखविशारदों ने यह बाव एक मत से मान ली है कि मनुप्य-जाति 
छीर गो-जाति--दोनो साथ-दी-साथ द्ष्टिके प्रारभ मे च्नाई । ऋष्बेद्‌ की व्याख्या 
करते हुए सायणाचायं ने लिखा हे कि मलुष्यो को गौ सेदी गली भराप्त हुई । 
दुमका सु्लासा मतल इस प्रकार दै कि सलुष्य शरीरः गाय दोनो जव एक साथ 
श्माये तय दोनी टी चुप ये ! गाय पत्ते रभाई श्रीर भिर उसी धडल्ले से ममुष्य 
ने मुंह सोल चौर "माः शन्द्‌ का उचारण किया । यह तो हुश्ना दिन्दूचटिकोख्‌। 


ईसाइयों अर मुसलमानों के यो लिपा दहै कि श्चादम शरीर श्य जयं स्वगं 
से निकाले गये सय शुदा मे उनको एक जोढी वैल शरीर एक मुद्ध गेहूं दिया । इससे 
भी प्रमाणित दोता है किं मयुष्य शौर गौ साथ-दी-साथ प्रथ्यी पर्‌ श्राये । 


पञ विन्लानवेत्ता डाक्टर मैकुलम शरीर डाक्टर स्मित का कना हे कि गाय 
कै विना सभ्यता चन ही नदीं सकती । सभ्यता का श्राधार श्रौर रौढ गी दै। 
इससे यह प्रमाणित होता किष्टिफे श्रादिकाल्में मसुष्य शरीर गी के साथ 
साय याने पर्‌ भी मो-माता दी सभ्यता का प्रथम सोपाने रदी 1 चौर, सभी तत्त्व 
विद्धान्‌ यह्‌ चात्त स्वीकार करते कि छि की रचना तथा सभ्यता का विस्तार 
सव्रथस व्रिदहयार के उत्तर-माग मे, दिमाल्य को तराई कौ भूमि पर, घा था। 
फक प्रसुख पाश्यात्य चिद्रान्‌ ने दिमालय शरीर गगा के मध्यस्थिते विदे प्रदेशं फो 
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गादाला ( द्रभमा ) का कायालय शरीर संग्रहालय 
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यषटौर-जाति की एक गाय [ ण्ट १६८ ] गदोर-जाति फा पद्ठदा-साँड 


विहारं का गोधनं श्रौर उमकी गोश्षाल्लापे 


श्मादिकालीमं मानमी सभ्यता का पल्तना माना हे । इसलिये सखभायेत सिद्ध ता 
है कि पिार के भसुर्यो वथा गोजाति फा शति प्राचीन सम्बन्ध रहा टै । 
वात भी सच ह ¦! मगधः, वैशाली शरोर मियिला का प्राचीन इतिटाम ससारः 
चः लिये पथ प्रदशंक ह । यरो के मतुप्यों ने मानव-जाति की सभ्यता क विकास 
मे लो माग लिया है उसफे लिये मारया ससार उनका ्रनन्तफाल ठक णी रहेगा 
शरीर सभ्यता कै विकास मे गोवद्च का जो सदयोग रहा वह वैदिक युग फे यक्तर्ता 
ऋपियों की दिनचयौ से स्पष्ट परर ह । 
द्माधुनिक रिहार दी उत्तरौ सीमा के आसपास) हिमालय की तराई मे, 
शरनं तपोचन शछरार पि श्चाधम ये बो छा, पोरा श्रादि के पूणं चिह्न प्राज्ञ 
भी धने जगल मे भिरते हे । वदी उन पियो का वासस्थान धा जिन्दनि दष्ट 
रचना मे वल्य जगर्दस्त हाथ टाया था! उन पियो म भ्रव्येक फे पासि हजार- 
हजार गाये थी । यो से श्य दर यैलास पर्‌ ब्रह्मा ने महिष को बहुत सी गोर 
दी थी, निस उनका नामं “प्ुपतिः पड़ा । श्माज भी सैपाल > प्रधान देवे पडुपति 
ह! वहो सरे सर्सरी कागल पन श्रौर सिक पर प्युपति का चित्र श्यति 
रदता है । पञ्चपतिनाय फे दशन के लिये द्र साल सदाशिवसतरि पर जर्यो यानी 
दूर-दूर से वहो अति ह 
। 1 ङि क दी सानधानी रिहदार कै निक्ट पडोसी नैपाल थी। 
वह्‌ सगवान्‌ महादेव का परमं भक्त था। महादेव ने उससे प्रसन्न होकर उसको 
यार गाये दी थीं! वाणकी मारयो के रगे ससार की भिभूति का च भी भून्य 
नथा) पश्चिम मे ीक्ञानिक परिधि से प्रतिपाकित श्रौर परियुष्ट गौणे ्रपने दुग्ध 


ज्ञो सार को चिति करती द तथा प्रति दिनि डेट सन णो भन 


वाद्रूत्य से चाज म 
| ही उपमा के योग्य द्रं! 


दू देती, वे भ वाशाछुर कौ गायो के आगे बकरी फी 
इस प्रसर मे एक कथा द-- 

जय श्रीप्स ने श्यपनी श्रेय यादवी सेना लेकर वाण्ुर पौ यजानो 
यर चाकी तम वाने पने मनये को बुलाकर सना वी । मर्यो ने 
भश्री्व्ण से पार पाना कठिन ह । रज्य चला जाव, मगा मोष नदी । 


ध सेना चादिये, योरि इनफे प्राने 


परन्तु छपनी चारदं गर्यो सनै किसी प्रदरि ध्वा 

सतपाट कोष चीज नदीं है ध 
चाण ने श्यपनी वार गाये छुवेर के पास दिपा 

मेस ्दुमति के बिना श्राप ये गाये फिसीसे7दे । 


¶ रव्छवीं । उनसे कद्‌ दियाफि 


जयन्ती-स्मारक धन्य 


लड़ाई शुरू ह । वाणसुर हार गया । लूट का माल लेकर दरप्ण चले 
लगे किसी ने उनसे कहा--“मदहाराज, श्यापते जीता क्या १ दसङो वार गाये 
छवेर के पास धिपी द । यदि श्रापफोये न मिती तो धापकी जीतभी हार्‌ ष्ट 
समी जायगी !” 
भ्ोकृष्ए ने फुवेर को फहलाया कि गये दे दो, परन्तु उन्होने नदीं दीं । 
लडाई का सामान हया । देव्ता लोगों ने वीच-वचानं मे पञ्कर शरीक्ृष्य को 
समखा-यु्ा दिया । इस तरद्‌ कुवेर फा पिंड ट्टा ¡ इन वार गायों फे विचरण 
से बिदार फी भूमि पनिन्रहो चुकीहे। 
मेय सदपि याक्नवस्क्य को पुरोहित अनाकर्‌ मिथिलेश महाराज देवरात 
जनक ने यदीं फी भुमिं पर ससारः की सम्पदा फो लजानेवाली उक्र शरीर सवत्सा 
एकं सहस गर्यो का दान स्या था 1 
वरिदार की पूर्वी सीमा के पास, पुर्निर्यो जिले मे, वी० एन० उपयल्‌० रेलवे 
के (जोगवमीः स्टेशन के समीप, विराटनगर नामरु प्राचीन स्थान है। यदींके 
राजा मसस्यसरेश महाराज विराट्‌ की गाये ससारप्रसिद्ध द । यदीं प्राकर पाडयों 
ने पने वनवास का श्यन्तिम समय पिताया था! धिराद्‌ कौ जातिवन्त उन्छष्ट 
गायों कौ प्रशसा सुनकर उनकी हरण फे लिये यडी विशाल सेना के साथ कौरव 
लोग चढ श्राय थे । वडी लडाष हुड शर वे ह कौ खाकर लीटे। 
यही के तपोवने मे उपमन्यु मामकं विदार्थी भूल से आ्ाकका परत्तासा 
गयः } चह श्रघा हो गया । ऋपिगुर ने उसे चार सौ गी चराने को दीं। गी 


ग्वराते-चराति उसको दष्ि-ल्ाभ हुमा । 
इन वाती से भी पता चलता दै कि पिहारं मे उस समय गोधन कौ सस्या 


येडमारः थी | 
महादेवजी हिमालय पर तपस्या करते थे । वहो कपिला गायं इतनी सस्या 
भे चारों श्नोर भरौ पडी चीकति कपिला के वच्यो ने उषम मचाया श्रीर्‌ श्रषने 
मुंह का फेल महादेवजी के मस्तक पर गिरा दिया । उनका ध्यान टूटा शरीर कोध- 
भरी दृष्टि से ऊषर देखा तो कपिला कै वच्चे नाना रगो के हौ गये । 

गोमादास्य की एक कथा गशेशजन्म मे वर्श दै । पावती ने अश्विनी 
छृमार से यद्‌ कहकर दवा साई कि पुत्र लाम होने पर यैथजी को मडमोगी दक्षिणा 
भितेमी । मनोरथ पूरा हुश्रा ] पार्वती मे दश्चिणा देनी चादौ । श्रश्विनीकुमार ने 
दध्िणि मे सदादेव को माँग लिया । पार्वती षटुत घमदाई । लोगों ने अस्विनी- 

श्प 


विहार का गोधन श्रौर उसकी गोशाल" 


मार को बदुव समफाया-युफाया, परन्तु उन्देनि नही माना । अन्त मे भगवान्‌ 
चिप्पु खये श्नोर उनके समभानि-ुमाने पर श्रर्विनीकुमार राजी हुए ! वोठे-- 
“महदेव के मूस्य के बरार कोषं चीज हमको दे दौ जाय", फिर गाय मेगा गई । 
बहौ महदेव के मूल्य केस्पमे दौ गै! उसे पाकर श्रण्विनीदुमार पडे 
प्रसन्न हए । 

श्रतु । पुराण-काल के पवान्‌ बुद्ध-काल मे भी व्रिदार मे भोधन की वहु- 
लता शरोर प्रचुरता थी 1 

भगवान्‌ बुद्ध को तपस्या करते छ वपं से छपर हो गये, परन्तु बुद्धत्व का 
लाम नहीं हुश्मा । सुजाता नामक देवी ने उन्हे सदस गौश्रो के दूध फी खीर 
पिलाई, त तुरत उनको युद्धत्व प्राप्न हुमा 1 कथा यह्‌ है- 


गया के समानी नामक गोव के “उख्वेला' नामक सेनानी-पेश कौ कन्या 
सुजाता ने मन्त मानी थौ फि उसका यदि मचाहा योग्य चरसे ष्याददहोग्यातो 
वह्‌ वट-दृक्ष को सद गौं के दृध की खीर चदावेगी। वैसा ही हया । उसने सदसत 
ग्रो को जेटीमधु के वम मे चसाया । श्राधौ को दहकर ध्याधी गीर््रो को पिल्ञाया । 
फिर उनको दृहा श्रौर बह दृध श्राधी को पिला दिया। इसे भ्रकरार दुहते पिलाते उसने 
न्त भरे सोलद्‌ गायो फो दृहा श्रर उनका दृध श्रा ग्रो को पिलाया किर उन 
श्राठीं को दृहकर सीर तैयार की । श्चपनी दासी पृः को उसने धृक्ष की काढ बहर 
चीर लीप-पोत्त कने के लिये भेजा । पूणा वदो जाकर भगवान्‌ बुद्धे फे कान्तिमय 
सुसमडल को देखकर दवे पो लौट खाई । सुजाता से कटा--“मालकिन, पकी 
ओट क्तेने कै लिये पले से हौ वटयृक्षदेय साक्षात्‌ रूप मे वेठे ६ । सुजावा वटु 
प्रत्र दृष्ट 1 सोने के थाल भे सीर पर्सकर वटग्रक्च कैः पास गईं । भगवान्‌ वुद्धने 
रीर राई । उसी षण उनको उुदधस्व मिला ! वौद्ध-भन्थ के सुत्तनिपात मे यह 
परसग श्राता ६-- 
यथा माता पिता भाता अरन्भे घापि च आआतका। 
शायो नो परमा भित्ता यासु जायन्ति श्रोसधा॥ 
जिस प्रकार मा, बाप, माई अर दृखरे सगे-सवधी षने भित्र है, उसी 
अकार गाय भो हमारी परम भित्र, जिससे मव संजोदनी श्रोपपिर्या निकठती द ! 
श्रगदा बलदा चेता वण्यद्‌ा सुखदा तथा। 
पतम्रत्थयस शत्या श्ना माषो दिर्सिु ते॥ 
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जयन्तीनस्मारक ग्रन्थं 


गाय हमे अन्न; बल, कान्ति तथा सुख देनेवाल है । यदी जानकर धै लोग 
गाय को नीं मारते थे । 


न पादा ने चिसररेन नास्छु हिसम्ति फेनचि। 
गवे पलकसमाना सोरता कुभदुहना ॥ 
ता विस्लासे गरेत्यान सजा सस्यैन धात्तयि॥ 
ततो च देवा पितरो इन्द्रो श्रघुस्पपलसा 1 
श्रधम्मो इति पक्न्दु य सत्थ निपति रथे॥ 
तयो रोगा पुरे श्राघु इच्छा श्रनसन जरा। 
पूना च स्षमारभा शरहानवुतिमागसुम्‌ ॥ 


प्र पीठे दिन परलटे । किसी को दु खन देनेवाली, धड़ा भर-भर दध देने 
वाली, गाये बकरी कौ तरह गोमेष मे यक्-वलि दौ जाने लगीं । यदं देखकर देव, 
पितर, इन्द्र श्रसुर, राक्षस, खभी वोलते कि यह्‌ महा श्रधमं है । फल यह्‌ हुच्या कि 
पदे सीन हौ रोग ये--इच्छा, भूर चीर बुढापा, पर गोवध शुर होमे पर श्रठानषे 
रोग सैदां हो गये । 

बुद्ध के ससय कौ एक रोचक कथा है ! उससे सदज दी श्रनुमान किया जा 
सकता है कि उस समय गीश्मो की कितनी सस्या थी 1 

सगधराज पिम्बसार के राञ्यमे भदियनगर मे विशाखा फे पिता धभरनजय 
रे प्रथम रहते थे । धनजय ने पनी पुत्री यिशासा का स्याह श्रावस्ती के जेन 
मिगार सेठ के पुत्र पुस्यवधेन ॐ साथ किया । दृदेज मे धन्य ने ५०० गाडी 
सुवणा, ५०० गाडी सोने की चीरे, ५०० गाडी चोटी के चत्तन, ५०० गाढ़ी 
तावे के वतन, ५०० गाडी यादी, ५०० गाडी घी, ५०० गाडी राड, ५०० गाढी 
चावल, ५०० गाडी हल-कदाल च्रादि हथियार, ५०० रथ शीर १५०० दासि दीं । 

धनजय मे लद्फीको श्रसस्य गये भी दीं) श्रपने श्मादेमिरयो सेउन्दानि 
कद्ा--“जाश्मो, छोटा व्रज ८ गोकुल ) चोल दो 1 एक-एक कोस फे अन्तर्‌ पर तीन 
नगाद्के लेकर खड रद्य । १४० हाथ कौ जगह वीच मे घछलोडकर दोन किनारे संडे 
रदा 1 इससे श्मागे गाया को मत जाने टो , ठीक खड़े हो जाने पर नगाड़े वजाना 1" 

श्रज से निक्लकर गायो के णक कोस पवने पर नगढा वजा। पि 
राये योजन पर यजा 1 चीे तोन कोख परहुचने पर घजा । इ प्रकार ल्ाई मे 
तोन फोस श्वर ष्वौद्ाई भ १४० हाथ से अधिक न फोनने दिया। क्तम्बाई मे तोन 
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वि्ार का गोधन श्रौ उसकी मोशालाप्ट 


कोस श्वर चौडाई मे १४० हाथ के मैलान मे, एक दूसरी से देह रगडती हुई माये, 
ठसादस भर गई । 
धनजय ने कदा--“मेरी वेदी फै लिये इतनी गाये षटुत ह 1" यह्‌ फट्कर 
सेठने गोशाला का फाटक वन्दु करा दिया] दरवाजा बन्द करते-क्रते भी 
६०००० गाये, ६०००० बेल शरीर ६०००० यदुडे निकल पडे । 
वौद्ध-फाल के पश्चात्‌ जैन-काल् का शतिहास देखने से पता लगता है किं 
परिहार उस समय भी गोधन से परिषूण था । राजगृह के महाशवक कै पास ्स्सी 
हजार गाये चीं 1 कापिन्य कै कुकोलिक फे पास साठ हजार गाये थीं । ्रानन्दं 
श्रावरु ने महानीर खामी के पास जय भ्रावक्रतं लिया था तव उसके परिम्रद- 
परिमाण मे उसफा गोधन चात्तीस हजार गायों का माना गया था । 
विहार कैसा गोधन सम्पन्न या) 
मुसलमान शासन-काल तक विहार मे गोधन की सख्या का चिन्तजिनफ 
हास नही हुश्या था । उस शासन का वसान होने पर चमडे का व्यापार वदने से 
गोचघ की च्रपार वृद्धि हुई । फलत चर्तमान व्रिदार मे, विशेपत्त उत्तसविहार मेः 
मड तया सूये मास के व्यापार फे लिये, छवाधे गततिसे गोवध हो रदाहै। 
हारों पर अन्यप्रान्तीय श्रीर्‌ एतदेशीय दलाल लासो कौ सस्या म गोवन सरीद्‌- 
यर प्रतिवर्यं गदर त्ते जाते द । नतीजा यद हृ है रि विहार मे गोदुग्य दुष्मराप्य 
ह्रे गया है । जहो पजा के गनो मे २०-२५ मन दूध सहज षी मे मिन सर्ता है 
यदो त्रिहार कै गों मं १० सेर भो गोदुग्ध मिलना कठिन हो गया हि ! उडी चिप 
रोते स्थिति है ! जिस भुमि मे जरासध, घाणाघुर चन्द्रप्त, श्रशोक, ोरशार्ह, गुदं 
गोविन्द्‌, क्यर्िह शादि कै सान्‌ पुरपसिह उदम हुए थे, वर्दी फे श्रादमी 
दृध के श्रभाव से श्य कठिन जच कै धराद फीज मे भर्ती यि जति दं । फिसीभी 
फीजो रिसाले का लाम परिहार पर नहीं है 1 
यद यह प्रशन उक्ता दकि गोधनसे परिपूर्णं प्रहार इन दिनो सूना क्यों 
माद्धूम पडता है--क्या सिफं चमडे चीर सूपे मास के व्यापार के कारण दी इसफा 
मोधन निम्ने श्रेणो काह, श्रवनत्त दशा मे रहकर, भयकर सरयामे मारा 
लाता ह ? 
विचार्‌ पू्वंक देखने पर इसके सोन प्रधान कारण मालम ते ह-( १) 
घनी श्रानादी के कार्ण मोचर भूमि का चभाव; (२) निम्न श्रेणीके सांडी का 
मर १६९१ 


लयन्ती-स्मारक भ्रन्यै 


इत्सर्गफरण शरीर उनके सरक्षण सथा पालने पोपण मे घोर श्रसावधानता, (३ ) 
लोगों फौ भयावनी गरौपी 1 
बिहार की भूमि बडी उप दै । उत्तरगिहार श्नौर भी पिक उरवैर है । रत 
बाहर से अधिक सस्या मे श्राफर लोग ययो वस गये । गोचर, पडती--सारी जमीन 
जोत-कोडकर छरृपि के काम मे लाने लगे 1 नतीजा यह्‌ निकलता कि गौश्च के चरमे 
के लिये कुषं भी स्थान न वचा । पोषक श्राहार फे श्रभाव से गीं का स्वास्थ्य 
गिरता गयां । चले फी कमी के कारण उनके गुण भी कमने लगे । श्रथच प्रिदार फे 
भतुप्यों की ही तरद्‌ उनका गोधन भी बलीन श्रौर गुखहीन शो गया । 
परिहार मे गूतक-श्राद् के रवसर पर प्रतिययं दासे सोड दागे मीर घोडे 
जति ह । यह परिपाटी जितनी उत्तर^विहार मे है, उतनी भारत के न्य किसी भी 
प्रान्त म नदीं । शाश्च मे खोद की चडी महिमा है । अरगरेन लोग इम पिनो निस 
भकार गोधन-ृद्धि की जी उत्तम सोह फो मानते हुं तथा साड की नस्त कै सुधार 
भे जास रुपये खचं करते द, उसी प्रकार प्राचीन भारतवपं के छषपि च्च्य 
सों फे चयन, सवद्धेन शरीर विकासं कै लिये वड़े सयलन थे | हजारो वपं पूं 
भारतीय ऋषियों ने इसके लिये कड़े नियम चना दिये थे, जिनके श्राधार पर कारय 
करके पाश्चात्य जगत्‌ के लोगो ने गोधन-दृद्धि दाया ्नपनी सभ्यता, सच्छृति जीर सुख- 
समृद्धि को स्वर्गोपम चना लिया दै । श्रौर, भारतीय ? इन्हे तो उन नियमों कान 
ज्ञान हैन ध्यास । 
छपि-अरणीत उन नियमों का दिग्दर्शन कराम के लिये यहो डं श्रवत्तरण 
दिये जाते है- 
८वृपोत्सगौरते नान्यसुस्यमस्ति सदीवले"--समाज सेवा 7 ल्तिये श्रपोस्सगं 
के समान दूसरा कोई पुष्य नदीं है । 
पारस्कस्ृद्यसूत्र के तीसरे काड की नवीं कडिका का छखा सूत्र इस प्रकार 
है-भ्कयणं द्विवर्ण चा यो बा यूथ दयाद्यति य वा यूथ छाद्येदू रोहितो वैय 
स्मात्सगाद्धैसुपेतो जीवयत्साया पयस्िन्या पुमो युधे च खूपस्वित्तस ॒स्यात्तमलड-.- 
छस्य उत्छजेरन्‌ । सोड एक या दो रगो का हो-लाल रग का दयो त्रो उत्तम 1 
मारि मुड मे डीलडौल श्रौर शरौर-बल भे, सवसे वडा चदा दो, जिसका सारा 
परिवार जता हो शौर जो बहुत दुधार गाय का बद्डा दो ! 
“मुखपुच्यपदेषु सर्वशुक्तो नोलोलीहितो वा लोदित एव बा स्यात्‌. ।९एव करेण 
ललोदितस्ैक्चणद्िविणौभ्यां पराशल्यमुच्यते । छतत घर्म छादयति स्वपस्मिरे नाध - 
दम 


~ विहार का मोचने श्रौर उखषी गोशालार्पं 


फरोति 1 -मृष् धू पीर पैर सपे, काले श्रीर लाल ह 1 केवल लाल या रिन्् 
दो खों का मे्ञ चिरेप प्रशम्त दै ! मृड मे स्योपरि हो, डीलडील मे सवश्रष्ठ दो । 
'“सवंरमे समन्यितो न पुनर्हीनामोऽधिकागो वा !"--सर्वाह्ग-सम्पूं दो , 
हीन पिया धिक श्रगोवालाभीनषहो। 
धजौया प्राणवन्तो वत्सा प्रसृि्स्या सा जीयवत्सा तस्या गो पुम पयो 
बहुक्षीर बिद्यते यस्या सा पयग्विनी तस्या टप्षीराया 1"-युडा शक्तिशाली हषे, 
उसकी माता ख दुधैल रीर दी्धेजीवी यछडो कौ जननी दौ । 
५भूये वर्मविपये रूपमम्यस्तीति रूपस्य अतिशयेन ख्यप्मी रूपयित्तम ।"- 
सारे पड मे सनसे श्रपिक रूपाम्‌ शो । 
उपर फ सूत्नो पर दरिद्र विरवत टीका मे लिया ट 
° उन्मतस्कन्धककुद्‌ छज्ुलागरूलमूपण 1 
महाकटितरस्वन्धौ वैदूर्यमणिलोेचन ॥ 
सोह कां कधा श्वर डल उचि श्रीर्‌ विशाल हं 1 जोध वडी, पृषं सीधी 
शरीर शये चैदूयमणि ॐ समान दौ) 
नप्रवालगरमन्दगाग्र, सुदीघष्छजुवालपि ॥ 
नयष्दशसंस्येष्तु तीष्ष्तर्दशने शुभे ॥'» 
सीगकी मोरु भूगाजेसी दयो, पूय लम्वी श्रीर्‌ सीधी ष्टो, दोत तेज ह शरीर 
गिनती मे ्राठुमौोया दसो 
“पृथुकर्णा महास्कन्ध सुदेमरेमा च योभवेत्‌ ॥” 
कन्धा उचा, कान लम्बे श्रौर रोपे दोटे-खोदे यो 1 
(नूम फति लागुले पुनश्च ष्थूलवाततयि 1" 
पूष जमीन तक परवती हो शीर. उसके घ्योर पर घने वाल हौं । 
नील सोढ यिनेप रूप से छच्य गिने जाते ये-- 
“रणानि मुख पुच्छं यस्य श्वेतामि गोपते 
ला्तारखवसंश्च त नीक्तमिति निर्दिशेत्‌ ॥ 
लोदितो यष्नु चर न सुय पुच्ये च पाडुर । 
ध्येत परचिपाणा या म दषो रल उच्यते ॥" 
नील साँहफा रग लाल होता दै। उस पैर, मुट्‌ ौर पूंछ उजकी होती 
द । नील सड कौ दूसरी पटवान--शरीर का सग लाल; सह श्रीर्‌ पूष मे पीलापन, 
पुर मीर सींग मे उजलापन । 


लि किः भक 


लयम्ती-स्मारक ग्रन्ध 


उपर कै, वतरणो से पता चलता है कि मारे पूवज सोडा के चयन 
परिचम के चत्त॑मान गोपालको से क कम सावधानता न्मी रखते थे । क्ेफिन 
श्राद्ध नै उत्सगं होनेधाल्ते साह के विपय मे धीरे-धीरे यदह भाव फ़मत्ता गया] 
पटले वीस पचौस मोधों ॐ वीच कोई वडा श्रादमी मुरिकिल से सोऽ द्योडता था। 
यृपोत्सगे-श्राद्ध देखने फे लिये लोग मंड वोध्बोधकर जाते धे | परन्तु धाज 
साधारण-से-साधार्ण श्राद्ध मे भो--जिसमे कठिनता से कुले चालीस पचास 
रुपये सथं किये जाते दह--वड़ निम्ने श्रेणी का वह्डा लाकर दाग दिया जाता है । 
फल यदह ष्टो रहा है किं प्रतिवपं हजारों दगे हण वडों ( सो ) को पकड्रर 
चिधर्मी लोगले जाते दँ रौर उनको बधिया करे हलं मे जोततते ह । जो थोटे 
षच जाते है, वे गोव-गोषि मे जाकर गो-जाति की नस्ल को नष्ट करते ह । उनसे 
जोड खनि पर गाय के यदे बडी मीच श्रेणी के होते ह । इस प्रकार दिनाुदिन 
गोवश कौ नस्ल पतनोन्मुख दो रदी है । अव देदात मे कञिनता से सेर-भर दूध 
देनेचाली गाय भिक्लती हे । 
गाय से कुं विशेप उपकार द्योते न देखकर लोगो ने भेंस पालना शु 
किया! गाय कै पालन-पोषण मे शोचनीय उपेष्छा की गई । अन्ततोगत्वा वे गाये 
भारो गह। दो चार स्पयेभ भो पिकने ल्गीं। कसायो फ हार्थो मे पडकर्‌ 
बेहद मारी जाने लगीं । श्रायात-निर्यात के श्रोकडे देखने से पता लगता है कि 
जितनी मै मासां वध करने फे लिये बिहार से गहर जाती ईँ उतनी कीं 
से नदीं । कैसा घृणित व्यापार हे ! 
इस प्रकार यृपोत्स्ं ने योवश की जितनी हानि की है उतनी कसाद्र्योने भी 
नहीं कौ । निष्ट सोड ने गोवश की नस्त को एक्वम बद डला । उधर युसलमान 
लोगों वो मुपत मे टजारो वदेडे साल मे वैल के लिये मिलने लगे । जय विहार. 
प्रान्त वगाल कफे साथ सम्मिलित था तम सोड के सम्बन्ध का एक मुकदमा हुखा था। 
कलकन्ता हाद्रकोटं ने फैसला दिया फ श्राद्धमे दयोडे गये ये सोड किसीकी 
सम्पत्ति न्दी ह--जो जँ श्रौर जिसे लिये चाद, उन्दं ले जा स्ते हं । इतना 
घडा चिरुद्ध नियम पास दही जनेषरभी सेर्लिका छोडा जाना कमन हुश्राः 
उलटे दिन दिन्‌ वदता हौ गया । 
समी प्रान्तों की श्रपेश्चा विहार गरीय है। य्ह प्रथम श्रेणी के लोग अधिक 
र, मध्यम ध्रेणीके क्म श्रीर्‌ निम्नभेणी के सैकेन! यद गरीपी इतनी 
रथिक वदी हुई कि साल-भरमे कटिनतासे छठ महीने भी णठ जून भोज 
१६४ 


विहार { गोध शरोर उसी गोशलार्णं 


र्गो को मिलता है। फाफा करने के लावा लोग धिघोर, सितु, घोघा, 
छम की गरली, पानी का शाक श्रादि खाकर जीते ई । 
जय मनुप्णं कौ यदं यह्‌ हालत ६ तम परुच्रों दौ स्या वात ! चरि दनक 
श्नभावं से पञ्चुमेश विकलाग दो गये ह 1 पाव फे प्रसिद्ध दिग्दू नेता रायपुर 
लाला ससशर्णदास जव देस्भगा श्रयेथे तव मुमसे उनदोनेकेहाथा कि श्मापदे 
यदो कौ गायं तो वकरियो से भी गर्गुजरी ई । 
शरौर्की पुष्टि तथा वृद्धि के लिये सम्यक्‌ रूप से चारा-दाना मिलना 
शत्यावश्यक है । चिनु गरीमी के कारण परिहार जनता श्रषने प्ु्मोकोश्राधा 
पेट भो नदीं सिला समती! पे श्मसि पलर मानायदोपदो गये ह। रिसानीं के 
वलम्य के वदते वे भरष्टोगयेद्ु) फिखानोंखी वदती गरीगी दी ज्याला 
भे येपद्युधृताहुनि काकामरदे द । 
सरकारने हमारे प्रान्त के पृञ्युपन के लिये पयौप् प्रयत्न नहीं किया । शस 
भार कौ विपरीत श्रवस्या रहने, गोपालन विया के दयप्र टो जाने शरीर गो-वध की 
परिपाटी जारी रहने पर मी हमारे प्रान्तमे भाज भौ चार जग्ींके गोवश 
चदे सामो दै--शाहापाद, सीतामढी { सुजपफरपुर )› मट्दनी ( भागलपुर ) शरीर 
वधीर्‌ ( देरभगा ) 1 
भ्ररन उठता द्र कि पिहारसस्कार ने इन जातियों के गोधम्‌ के विकात्त के 
लिये चमी तकरुष्स्या क्रिया) उत्तरमे ननदी" के ्तिरिक्तं इुधभी नीका 
जा सफ्ता। 
पूसा, सौर, सेपया, फुलवारी शौर कके मेँ सरकारी फामं है, जहाँ गोधश 
के सुधार कै काम होते है] सेपया ( सिक्ता सारन ) मे सिर्फ मूढा जाति कौस 
पाती जावो है । पूसा ( दरभगा ) मे पले इभ्पीरियल्त उेयरो थी 1 उस समय 
पजाव से मँगारर शादीयाल ८ मौटगमरी ) जाति कै गोच का पालन श्रीर्‌ 
परिवद्धैन हेता र्दा! पदति ्रायरशायरी विलायती सोढ मेँगाकर सकर-य वैषा 
विया गया , परम्तु वह वे-काम सावितते हुमा । किर शुद्ध शाहीबाज्न का जनन-कायं 
पारम द्मा । इतने भे भूकम्प ह्या । वह फामं पूसा से उठाकर, लप्र विसेध पै दोते 
हए भी, दिल्ली ज्ञे जाया गया । तम से हिसार फे गोवशा का बद्धेन वदाँ रदा ह । 
दके (सची) मे शादोवाल श्रौर धारपाक्स्यशों के पयुशरो पी जनन करिया जारी 
फुलवारी (पटना) मे भो थारपाकर्यश के पञ पाले जति द 1 सीर ( भागलपुर, 
म मी अनन्य फार्म की तरद न्य प्रान्तीय गो-धन का लालन-पालन दोता हं । 


अयन्तीनत्मारकः भ्रन्य 


म तरद पुसघुपुख रूप से देवने पर मालूम दोता टै कि श्ादिपरिहासै 
गो-धन के जनन शरीर सवद्धन के लिये सरफारने पमो तङ शुदं भौ नदीं किया! 
वहुत पैसे खचं कर, अन्य-पान्तीय पटु मैँशाकर उनकी नस्त का सुधार करने से 
परिहार के किसानो का क्या फायदा हया ? विहार के फरितने गोयं में शादीवाल 
धारपाकर सीर दिसार के गाय-येल काम श्रति द? इस तस्दतो सिप व्िदाप्फे 
पेते प्रवाद ण, उनसे व्रिदारी गृहर्म्थो का स्चमाय भो उपकार न हुमा । 

श्न्य प्रान्त फे पटु घन कै सुधार-सम्बन्थी रचनात्मक कार्थ पर रषि डालने 
से मालूम दोगा कि प्रिदार फो छोडकर सभी प्रान्तीय सरकार अंपने-खपने गो धन 
के सुघार मे लगी हुई द । इससे वरदो के निवासियों फो बहुत लाम पर्वा ६ै। 

हिसार का डेयरी-फामं भार मे सयसे वडा है । पजाम-सरकार ऽसपर 
साल मे कर लाख स्पये खचं करती है । उसने दिसारजाति के मो-धन का बहुत- 
छु सुधार किया है । दिद्धिक्टमोडं गो-गोव मे शद्धवशयाले सोह धोड़े हए 
हे--परायर मेकला शोर प्रदशनी करफे, गरहस्वो को इनाम देकर, उत्सादित फरता 
्। तभी तो वद्य के साधारण-से-साधार्ण शसान भी सल्ल मे जार पोच सौ 
सपये के बद्धे वेचकर श्यपना जीवन निवौह करते ह । 

उसी प्रकार पजाय के मौदगमरी जिक्े मे भी शादीपाल्त जाति क गोवश के 
सुधार के लिये पजाम-घरकार, फौज छावनी के डेयरी-फामं के अतिरिक्त, बहुत- 
से फा स्थापित कर उनपर लासो रुपये खचं करतीं है 1 इसके अतिरिक्त वह 
सदायता-रूप मे श्नन्य खानगी फर्मो को भौ रुपये श्नोर जमीन देती हे । 
पजायकी ही तरह युक्तप्रान्त मे मथुरा खीर मध्यभारतमे सोसीके 
फार्म, बस्य म गोरक्षरु-मडली, मद्रास मे वेगलोर-फामं आदि पने यहं गोचश 
का दिकास करते ह 1 कोकरेज, सेलारौ गीर, थारपाकरः लालसिधी, मालवी 
श्रादि मोवशों कौ उन्नति के लिये दों की प्रान्तीय सरकारे बडी सावधानता से 
काम फरती हे । 
लेरिन विददार सरकार इस शरोर ऊद भी ध्यान नदीं देती । विददार के छृपि- 
विभाग के डादरेक्टर ने एक वार इन पक्तियो के रेखक से कडा था--“बद्धीरवश 
का गोधन विहार का गीसव ई 1" सुना था, इस गोवश के सुपार कौ एक योजना 
बिदार-सस्कार ॐ सामने स्वोदनि ॐ लिये पेश है जिसमे एक लाख रुपये सवच 
करने की बात थी । दरभमगा-गोशाला ने भी बद्धीर वश के सुवार फे निमित्त सरकार 
के पास सदायता के लिये लिखापदृो री , परन्तु नकापत्मक त्तर मिला--कदा 
द 


पिदर का गोधन श्रौर उसकौ गोशाला 


गया कि वह्‌ क्कीम पूसामे चाद्धकी जायगी । गिन्तु, देरभगा जिले क उत्तर-खड 
भे वद्योर इलारा है श्रौर जिले कै पिम सड मे पूषा । फिर यद्‌ स्कीम वहो 
कैसे चाद दभो १ वोर के वशकासुधार वद्ीरदी मेष्ेना चाहे, चसा 
न्य भान्तं मे होता है ! परन्तु, विदारी सरकार तो उलदी गगा बहाती है 1 
श्रभीतकनतोपूसामे दी ङ किया गया च्रीरन स्फीमही काममे लाई गई । 
लोगों छो यह्‌ धास्णा सच-सौ माम पडती है कि सरकार 'कमसचं वालानशी' 
पसन्द नदी करती ) 
पशुध्रों की छच्छाई जलयायु फी छपा भूमिकी श्रवस्या पर यचिरीप 
निभेर कर्ती र । नीचौ भूमि, नदौ के कद्धार, चूनानार सौर नमकदार समतल 
भूमि फे पठ कदे शरीर डील-डील भे भरे-पुरे तथा सुन्दर दोते ६ । नीची भूमि श्रीर 
नदौ के कार बली गाय अधिक दूध देती है । उख जमीन मे यदिवूते काभी 
मग हो तो चूनालर समतल भूमि के वैल वदे मजवूत) क्टसदिष्ठु शरीर यलिघ 
होते ह । चूने से शरीर का त्तु वनता चीर इड मोटी तथा मजवृूत होतो है । रौ 
घास पञ्युश्रो फ लिये च्रमृततुल्य दै । काप पानी से सिफं हरो घास दी नदीं मित्तती, 
चल्कि काफी पानी पोने से पञ का शरीर भोट-ताजा होता श्रीर्‌ उसफी दृधं देने 
को क्षमता दती हे । अनुभव करफे देखा गयाष्टै कि जिस गायफे श्रगे सारा 
दिम बाल्टी-मरा पानी रक्ा रहता दै बहू उस गाय से ्रधिक दृध देती ह जिसको 
दिन-मरमे सिप पष्यादो यार पानी पिलाया जाता है] श्रागे की पक्तियाँ पदन 
फ पूरं ये वनँ ध्यान मे वश्य रख जेनी चाद्ये । 
श्ाहातादी गाय च्मीर यैत दुधार श्रीर धड़े थलि होते (4 । खार वे चदृषरा 
यनिमे गया नदी किनारेषी गार्योमे दध देने री क्षुभवा वहत ह । शाष्टपुर 
थिम भी देसे गाये मिलती दं, क्योकि यद थाना भो गयातटस्य 1 सोन दी 
क दोनो पाव के गवो मे गाय श्रौर चैल भरच्छे भिलते द 1 वद्यं दी मूमिर्मे 
चुने का शरश र है, इसीलिये येल वदो मजमूत मिलते ह । फ्लकन्ता फे व्यापारी 
हस लार से वर्थ म जास गायं चुनङर ले जपते ह , इसलिये अन्दे पशु 
का मिलना श्रय दुष्पाप्य-ता होता जा रदा है 1 वदँ कौ सच्डी माय का मूल्य १०९) 
से १५०) रुपये वर होता है शरीर श्रन्ये धलो की ओदढीफा दामो बारपँव 


सी रुपये तक होता £ । ॥ । 

सीतामढी यी नस्ल के वैल षडे ॐंधे-रे खीर सम्पे-तगहे ठवा कषट-सदि्ु 

हेते ह ! मिथिला कौ कमना नदी पै किनरेकैरगोषोमेये ल मित्ते ह} थर 
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जयन्तीनस्मारः श्रन्थ 


भुखद्रनिया फे वैलः माम से यद्‌ गोवंश प्रसिद्ध रै । सोतामदौी फ भेजे मे ये पैल 
बहुत मिलते ह ! चार पोच सी पये तफ़ को जोडी समीदफरः लोग बहुत दृरदुर 
ते जति द ) मुजपफरपुर जिले के वेलसड थाने की चागमतो नदी फे दोनो पाश्वीं 
की गाये प्रच्छ दुधार होती ै। उसी जिल्ञे मे सुरद फे वाजार के श्रासपास की 
गायं भौ श्रच्छी होती दं) 
गगा फे दोश्माय भ, पटना कै श्रासपास, भोतमा आदि क्री गाये ञ्चे कद 
की घड़ी च्छी होती ह । पटना श्र मे सफर-जाति फा गोवश बहुत मिलता है 1 
उसरी फदहानी एस प्रकार ६- 
पटना मे श्राज से लगभग श्स्मी वप पूवं टेलर सादय कमिश्नर थे । 
उन्होने ्राषरेिया से दो साोंड मंगवाये थे । उन्दीं के चशज ये सकर-जाति कै 
गोवशा द ये 'देलर्‌ त्रीड' के नाम से प्रसिद्ध ह । उनकी गाये श्रयिक दृध देती है, 
परन्तु मक्यन का भाग कम रहता है । कद्‌ मे गाये छोटो श्रीर सुन्दर्दोती हं, 
पर चैल काम फे लायफ़ नदीं होते । 
मत्दनी-जात्ति का गोचश भो व्रिदार मे बहूत च्छा है वरहो की गाये खु 
दुधार होती द श्चीर बेल युलक्षणों से सम्पन्न तथा श्वमसदिप्ययु होते दे । च्रच्ी 
जादी दो ठा सी रुपये तक मे त्रिक जाती है । कोशी श्रीर उसकी सहाग्रक नदियों 
से वहो की भूमि सीसी जाती है इससे टरी घास मिलने कै कारण वहो के पद्यु पुष्ट 
रहते दै । मन्दनी-जात्ि के येल कोशी तट के मेलो-सिदैधरस्थान ( मवेपुराः 
भागलपुर ) क मेके श्रौर सुपीक ( भागलपुर ) फी दाटे--मे मिते दै । 
वद्ीर-जाति का गोवश वाप्तवमे रहार का गीर दैः] इतनी उपेक्षा, 
पालन पोप मे इतनी श्रसाघधामता श्रीर नस्ल-वरबादी का सिलसिक्ला जारी रहते 
हुए भी यह मोवश प्रिदारमे सर्व॑परषठ है 1 वद्ठौर की जलवायु अच्छी है। बहा 
कमला नदौ बहती है । भूमि मे नमक शरीर चने का श्रश काफी ह । इसलिये चराई 
कीकमी दमे पर मौ यह्‌ सोवश आज भी चादशं ह । नियमित रूप से व्यवस्था- 
पू्वंक यदि मोवश-सुधार का थोड़ा भी प्रयत्न रिया जात्ता तो इस वश फे गोधन 
की टकर का गोश भारत दी क्या, विदेशों मे भी कठिनता से मिलता । गीर फे 
चे ध्रत्यत प्रसिद्ध हे । यदो फे वैल वदे श्रम-सदिष्ु , मभोलते कद्‌ के, सवे रग 
फे रौर निदायत भजवूत होते द । श्चच्छी जादी का दाम सात सौ रुपये तक जाता 
हे ) गाये यद्यपि क्म दृध देती दै, फिर भी सुधारे जाने पर छरधिक उपयोगी सिद्ध 
हो सकरी दे । श्रय भी जधिर दूध देनेवाली गाये वयँ मिलती द । बदों के वलो कौ 
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विहार क्ा गोधन श्रौरउसषी गोशालर्पं 


पुछ घुटनों तरु सटती है 1 पे जय पानी मे धुसते है, पू उठा तेते हं । वेर्यो 
श्यां पुराने होते दं, उनकी डी मजवृत्त होती जाती है 1 यह्‌ इलाका द्रभगा जिज्ञे 
फे सजीलो, सधुयनी श्रीर जयनगर थानो क गिं से बना हा है । यदि बद्धौर- 
चश के गोधन के लिये थोडा मी उपाय ग्रिदार संस्कार करती, तो श्राञ विहार की 
किमानी क कायारह्प दो जातां श्रौर दृध फे सभाव से व्रिहार मिवासियो के 
स्वास्थ्य घन पर भी भारी धका नहीं लगता । नीचे कैं श्नोकडे देखने से श्रापयो स्पष्ट 
मादूम दो जायगा तं वरदार कौ छनस्था कितनी भीपण ९- 


प्रान्त गोधन दूध णक श्रादमौ पीछे मनुप्यकी्रापादी 
(लास) (सेर) (दटोक) (लास्व) 
छरजमेरः १ ष्टसाख सवाद ४ 
श्रासामे १२॥ १११८», पोनेदो ८७ 
वरगाल ६२ ५८५६० 3) आधा ४९५७ 
रिदार्डीसां ४४ ३६०६ +; एक २८० 
यम्ब ३ १८४७ १ डेढ २८० 
यमौ ११ १००१ + धा १५ 
मध्यप्रदेश २५ २२५२ +» पीनेषो ११७ 
छगं ६. २६ 9 एकं २ 
दिल्ली ४ १५ दौ ६& 
मद्रास शष ३७६४ + श््राधा ५५०50 
सरदद २ १८७१ दो २५ 
प॑जाय १८ ६६३२ पीने तीन २२५ 
सयुक्तप्राच ४७ ४२०६४ दद्‌ ४ 
छतो गिरी इद्ध दशा है विष्धार फी । 


यदह भो घात ठीरु मही है कि गरीय छे कार्ण व्रिहार कै गोधन का इद्धार 
हो हौ नदीं सकता 1 हमारे यदौ के विसान गोपालन के समान द्विलचस छरीर 
लामदाथरु तथा सुखप्रद व्यवेखाय छो एकदम दवेक्वा की दृष्टिसे देस्ते है--अनन, 
पालन श्नीर मो चिकित्सा विद्या से स्थां श्रनभिह्न ह-युरे ससे धपनी गाय 
चते पाल्ल सिलाकर उसकी सतति को दविनाजुदिन क्षीण वना रदे द 1 उन्दोनि गो- 
जनन चिना को एं दम भुला ल्या &1 पैसे सड से पाल पिलाना चाहिये- सदि 
श्मीर माय म स्त-सयन्धं ( पिताः म, पितामह, पुर श्चादि का ) नदीं दोना 


१६६ 
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जयन्तीनस्मारकः यन्थ 


ये गोशाला उषेश्य-सादश्य रो पर भौ श्रलग-श्रलग डेट पावल कीं 
खिचडी पराया कती ह--एक दूसरी की मिथ्या निन्दा मेँ क्षमी रहती ई! ्रापसमे 
द्धी भी खूप है 1 पर वद खद्धौ ईष्यदिपपूरं दै, सद्वावपू चच्छी नीति की नदीं । 
इन गोशाला मे शरधिरऊनर का सस्थापन स्वामी श्रालाराम सन्यासी, 
काशी के गोलोकयासी पित जगत्‌नारायण त्तथा पटित ध्चम्विकादत व्यास ने किया 
है। विहार मे ससे पुरानी गोशाला द्रभगा कौ है! इसे सस्थापक मियिकतेश 
महाराज लक्ष्मीश्वरर्सिह भे । 
कटे गोशाला केः उपर कजे लदा हे  पद्रह गोशालाघ्रों के सिवा किसीके 
कागज परपर ठीक नहीं है 1 वपं मे लगभग १५०० पयु दासिल होप रौर सय मर 
जाति द ! लगभग सभी गोशाला फे मेनेजर गोरक्षा विन्ञान शाख्रमें कोरे ६1 
गोशाला फौ च्रायका सुस्य श्राधारदहै च्य्रापार पर क्षगी दुई पित्ती। 
महाजन लोग मिक्तो पर दो भ्रानि सेकडा गित्ती प्राहकों से वसृल करते दे । चित्ती की 
द्र भिन्न भिन्ने वक्तुम पर भिन्न भिन्नरूप मेह । शस तरह वसूनि हुए रुपये पने 
यही-पात्ते मे जमा कर महाजन लोग गोशाला को देते ई 1 शुषललोगों को 
सन्देह है कि वसूली हद सारी रकम गोशाजा को नदीं मिलती 2 । इसरा रदस्य 
ईन्धर जने 1 
देश के नेतारो रौर बडे लोगो के उपदेशाुमार कई गोशालामो ने दुग्ध 
उ्ययसाय तथा नस्ल सुधारने का काम जारी किया है । इससे भो उनकी श्रामदनो 
यदी है। कई गोशालान्रो के श्रधिकारमें भू सम्पत्ति भी दै। उससे भी उनको 
प्रच्छ याय हुश्रा करती है । 
जिस प्रकार लोगोंभे धार्मिरु भावका हासष्टोत्ताजार्टाष्टे चौर जिस 
रज कै श्रपरिव्तनवादौ लोगों के दाथोँ मे इन गोशालान्नौं को सचालने सूत ह 
उपर पयाल करते हुए इन गोरक्षिणी सस्था्ों का भविष्य शन्धक्ारमय मालूम 
होता 1 हमारे देश फो जनता गोशाला का छुं भी मदत््व नहीं मममती । देश 
छी सरकार की श्रोरसे किसी प्रकार की सहायता नदी मिलती । राजा-महाराजों 
फी भी धर द्िलचम्पी नहीं । ताल्लुकेदार्‌ रीर जमीन्दार भी उदासीन टी रहते दं! 
ॐचा च्रोहलावाले नोफरी पेशा लोगा का तो इधर पिलकरल ष्यान नदीं 1 “गोशाला 
नाम सेलोगोंको खनर सस्या का भान होता है। "गोशाला" शब्द सुनते ही उवशिष्षा- 
पराप्त जाचुन्नौ श्रीर्‌ घनी घोरी रसो की नाक-भौं चद जारी है । केवलं व्यवसाय 
परायण वेश्य-जाति दी पनी बुद्धि चौर धरयंशक्ति के अदुलार गोशाज्ञा सरक्षण 
२७४ 
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भरीरमेदवरै-घेनुमदिर {दरममा) का उत्तर पादय 


विष्ठार का गोधन श्रीर उसकी शोशालार्पं 


भे तसपर है। यदि हमारे व्यापारी महाजन गोशाला की सुधि नलं तो किर 
दमनाय भीरो फा राम ही स्वार है 1 
विहार की गोशालाश्रौं को सगरितत करने के क्तिये कह वार उदोग हण । 
आ्रलाराम सन्यासी ने प्रथम प्रयन्‌ किया, परन्तु वे श्रसफर रदे । काशी के पडते 
चुमोल्लाल मालबीय ते भी उसके लिये उव्रोग करिया । फलस्वरूप वग पिहार-गोशाला- 
सम्मेलन का प्रथमापिवेशन, सन्‌. १६२२ मे, वैश्नाथ वाम मे, श्री श्रसूल्यधन 
अदी के समापत्तित्व मे श्या । दूसरे ही चपे उसका दृखरा श्रधिवेशन दरभगा मे 
श्री १०८ जगदूरर शरयाचायं श्रीभारतीरप्णतीथं मदाराज कौ श्रष्य्वेता मे 
द्मा ) तीसरा अथिवेशन भेंगेर मे ट्या । पश्चात्‌ गुखवन्दी के कारण सम्मेलन 
छसफठो रही रीर उसका न्ते हो गया । 
पिदर के एेतिढासि क़ भूकप के समय सन्‌ १६३४ ६० मे दम्ब की जीनेदया 
मडलौ फे यशस्वी सदकारौ ममी श्रौजयन्तीला् नारदलाल मानेमर पे उद्योगसे 
ठरमगा मे प्रथम विदास्म्रास्तीय गोरक्षा-तम्मेलन, नवम्ब्रर भे, पूज्य मालयीयजी 
के सभापति भे, हुश्रा 1 द्रभगानरेश महाराजाधिराज सर कामेश्वरसिह बहादुर 
ने उसका उदुधाटन किया । स्थायी समिति के सभापति निवोचित दुष भिथिरेश 
के रुज राजावहाद्धर विश्वेश्वरमिहजी तथा मयी कुमार गगानन्दसिटजी । उव 
सम्मेलन मे विददार की समस्त गोशालाश्रों की स्थिति का निरीक्षण-परोक्रण भिया 
गया ! परन्तु कालान्तर मे ग्रिहयार के गोशाला चालकों की अन्यमनस्क्ता पे कारण 
उसकी कार्यवादौ भी ठौली पड़ गई । इससे इस हिन्दु प्रधान्रान्ते फो गोमि का 
शुमा शिया जा सकता द्र । 
सन १६३१ ई० मे द्रभगा को गोशाला मे अपनी स्वण-जयन्ती भनार थो । 
उसी %्रवसर पर शोसाशित्यसम्मेलेन का मी श्चयोजन हुश्मा था । कवियर पडत 
अयोध्यासिट्‌ उपाध्याय !हरि्रीधः समायत्ि दए चै । स्वागताध्यय कुमार रगानन्शू 
सिह तथा रागत-मनी श्रीगमलोचनशरण ग्रिदारी थे । प्रदश्वनी का धिराट्‌ श्रायोजनं 
था ! मो-सप्राह धृप्रधाम से मनाया गया । परन्तु, जलब्रषटि के कारणं धिष्टार फी 
रामगद-कापरेस को सरह दी उरौ सफलता भें यद्रो वाधा पड़ी । 
मिदारकौसिल मे छमार गगानन्दसिदजी ने गोशालाृधार कछ निये 
गोशाला दिले वेश स्या है। पिल पर जनताफौययत्तेक्ली गह । देसे, फया 


परिणाम दोचा है । 
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पिदर का गोधन शौर उसकी गोशालः 
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ये सभी गोशाला प्रतिवपं फार्तिक शुक्त अष्टमी को धूमर-धाम से गोपाषटमो- 
मदोत्सय मनाती हे । कहते द किं भगवान्‌ गोपाल कृष्ण ने इसी दिन गो-चारण 
का श्रीगणेश किया था! गोपाष्टमी फे उत्सवे मे केवल सभा होती हे, छद 
व्यास्यान होते है, गायो का जल निफलता द, एक स्योार-सा मनाया जाता टै, 
किसी सरह सिफं रस्म पूरौ कौ जाती दहै--कोरई ढोस काम नदीं टोता--गेशाला 
की उन्नति के लिये कोई नई स्कीम नदीं चनी, केयल मेला तमाशा देसकर लोग 
घर चले जति है, फिर साल-भर गोशाला की श्रोर कोई श्रो भी नहीं उटाता 1 
गो-जाति को एमी एपेक्ना वास्तव म लल्नाजसक द । 
गया की गोशाला सल मे एकं वार गया जिला-गोरश्वा-सम्मेलन किया 
करती दे, मेता्मों रौर उपदेशं के भापणादि का प्रयन्ध करती है । 
दरभगा-गोशाला बरार प्रचोरकाय करती हे ! उसके तीन भैजिक र्न, 
एक सिनेमा रीर एक कोरोन-मडली है । उसके पास चारो का पूरा सप्र दै । 
उसफे पुस्तफालय मे गोर्वा-समन्धी काफी साहित्य हे । शायद भो जाति-सयन्धौ 
उतना साहित्य देश को रस गोशाला के पास सप्रदहीत नदीं है। प्रान्तभर्मे 
उसका मवने विशाल, सुन्दर श्चीर दशनीय 1 उसका कायं-कलाप ग्यु्कलायद् 
₹1 वह सयसे श्रधिक् मीं का पालन करती है। उसने गो-सादित्य विपथक 
पुस्तक-प्रकाशन का भी कायौरम्भ किया है! उसके यरद से पदे जीवदया 
गोपालनः नामक मासिर पर निकला करता था 1 भ्राजक शगोधनः नामकं 
मासिक पत्र निकलता दै जे दिन्दी-ससार मे पने विपय काणकदीपत्रहे) 
पूञ्य महामना माल्ञयीयजी, डाक्टर मुज देशपूञ्य राजेन्द्र याव) लब्धकीत्ति कलाचिद्‌ 
रायटरष्णदासजी, महाकवि भेयिलौशरण गुर चौर पिद्यर वे लाट साद्य ने दख 
निरेष्रण कर इसकी धी प्रशसा की है 1 पि विभाग के डादरेक्टर्ने तो यदयं 
सङ लिखा ह कि इस रह पी ध्यवस्था हमने दीं नदीं देसी । इसके समापति 
द्रमगा-मरेश द । इसमे एरु दशनीय गोपाल-मन्दिर भी ६ै। 
द्मन्य छ्सी गोशाला मे निमित स्प से प्रचार कायं नदी टवा ६1 
श्नधिक्छाभ गोशालाघ्ो की श्रवस्या शोयनीय हौ है । ने सुधारे लिये निम्न 


लिखि घ्रात पर ध्यान देने कौ परम श्रावष्यकता दै-- 
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र्‌ 


जयन्तो स्मास्क ग्रन्थ 


[ १ ] केन्द्रीय भोचर-भूमि का दोना श्रत्यावश्यक दै, जो वृढो मोश्रौ को 
एकन करफे श्रथंकषटमस्त गोशाला के सच का योक हल्का किया जा सक ) 

[२] बाप प्रान्तीय सम्मेलन हो, जहो गोशालाश्नों के फार्यकत्त एकतर 
होकर व्रिचार्विनिमय किया करे । 

[३] गी्णोँ की नस्त के सुधार का काम जारी किया लाय, वाकि पञचश्ो 
कौ विकलागता दूर हौ श्रीर वे चिकृताग कफर छादे जाने के बषदक्ते पाकि-पोसे 
जाकर लाभदायक सिद्ध हं 1 

[ ४] न्याख्यान, फीत्तेन, मगन, पुस्वङशथ्रफाशनः चल विगादि दवाय गों 
छ्लीर नगरे म प्रचार-कायं जाते रिया जाय । 

[५] गोरष्ठा विक्ञान-शाख फी रिष्ठा का प्रयन्ध गोशाला फे फायेकरचाभों 
फे लिये किथा जाय। 

[ ६] भाधुनिक वेक्षानिफ़ पद्धति से दुग्धालय की व्यवस्था हौ 1 

[७ ] समृद्धि रूप से विधिवत्‌ गोपालन तथा नस्त फे सुधारे का काम 


गधो मे जारी किया जाय । 
[ ८} पव्कारं श्रौर ठेखरु पथा कथि श्रपनौ लेखनी से गोशालाधो कौ 


सष्टायता किया करे । प्र-सम्पादक पने खास स्तम्भ मे गोशालाश्चो फे प्रयन्धादि 


फी श्रालोचना शरीर जनता की सदादुभूति का श्नावाहन किया कर । 

[६1] जन्म, विवाह, उत्सव श्राद्ध रादि वसो पर खास तीर से गोश्रो 
के निमिते द्रन्यदा्देने कौ प्रया जारे की जाय) हिन्दू-गदस्य भौर गो प्रमी 
सस्नने मो प्रासं थवा मो चश के महत्व का ध्यान र्ले | 

दस तरह के श्मौर भौ बहुत से सुफाव हो सकते ह । यदि इनमे से एक दो 
योऽनार्दे भो कावप मे परिखत न हुई, तो गिहार कौ श्रभिकाश गोश्ालाश्रों का 
जीवम सकटापन्न हो जायगा नौर बहुत समव ष्टै फि उनका श्रस्तितर तमिद 
जाय, क्योकि मोशालाश्नों का सफलतापूकंक सचालन श्राधुनिक शेललीसे दीहो 


सकता र} 


१८० 





विदार-जेनियों की षटि मे 


पंडित के भुजवदही प्रास्री, वियाभूपण, “जेनसिद्धान्तमासफर^ सम्पादक, भाग 


इस महत्व पूणं विपय पर मँ दो दृश्यो से विचार कर्गा--पौससिक श्री 
एतिहासिक । सेनियो का यिश्वास् है फ वर्तमान काल मे, भरतक्तेनान्तगंत श्यायं 
यहम, एक दृसरे से दीधेराल का अन्तर देकर, स्व-पर-कल्याणार्थ चौमोस 
महापुरुष श्रचतीणं हुए, जिन्द सैनी लोग तीय॑ड्कर फे नाम से सम्बोधित करते 
ध्रर पुजते ६ । 

इन तीथकर म उनीस्वे सीथद्र श्रीमस्निनाय, वीमयें तीय्कर श्री यमि 
सुपरते, बाहमर्ये तीयंद्टर ध्रीनेमिनाथ ण्व चीरीप्तवे तीर श्रीमदावीर की जन्म 
भूमि कहलानि का मीभाग्य इसी ग्रदार-प्रान्त को ह ¦ मल्लिनाथ शौर नेमिना 
की जन्मभूमि मिथिला, सुनिञुयत की राजगृह तथा महावीर की .यैशाली द । इतना 
हये क्यो, चीरीस वीथयो मे वामप श्रीनेमिनाय शरीर प्रथमं श्रोऋपमदेव को 
छोडकर रोप वम तीथंह्कर इमी पिदर मे सुक हष ६ । न याइमो भ वीस तीयं 
ष्टुतं ने वर्तमान श्जारौरग जिले के शसम्मेद-शिखरः ( [पोपप प्रा) 
नामक स्थानम सुक्तिलाम म्या, श्यीरदोपदोमे महावीरे "पवमथ 
घामुपुस्य ने शचम्पाः मे । 


सम्मेद्‌ शिग्वर, फायापुरं श्रोर चम्पापुर फे तिरिक्त सायगृहः गुमा, 
१८१ 


जयन्ती-स्मारफः धरन्थं ¢ 


गुललास्वाग सामऱ स्थानों फो भो जैनी अपने श्चन्यान्य महापुरषों का सुक्तिस्थान 
मानते श्मा रहे दै । 


सम्मद शिखर, पायापुर, राजगृह्णादि स्थानों मे नियो ने ्रवुल द्रव्य व्यय कर 
शछनेक भव्य मन्दिर एव धमंशालाद बनाई ह । प्रतिषरप, जारो कौ सख्या मे, 
सेनी समस्त भारतवपे से, याप्राथं बदँ जति है! जिस पिदहास्प्रन्ते म श्चषने 
परमपूग्य एक दो नदी-- वी तीथंह्रा ने दिव्य तपस्या के दारां कमंक्षय कर मोक्ष- 
लाभ पिया है वह्‌ पावन प्रदेश जैनीमात के लिये कंसा श्राद्रणीय पव श्लाध्य 
द, यद्‌ तलानि को छायग्यकता नदीं । इतना ही कटः पयो हेण कि पक श्रद्धा 
जनी फे क्तिये इस व्रिदार का प्रत्येक फण, जो उनके तीरों एवे श्न्यान्य मदा- 
पुरुषों फे चरणरज से शष हुश्रा है, शियोधायं तथा श्रभिनन्द्नीय दै 1 धल्कि इसकी 
विस्तृत फीत्ति-गाथा जैन-मन्थो मे वदी श्रद्धा से गाई गई रे । 


प्रथम तीथकर श्रीच्पमदेव इष््वाकुशीय क्षिनिय राजकुमार थे । दिन्दु 
पुराणौ के श्ननुसार ये स्वायम्सुव मदु की पौँचयीं पोदी मे हुए । इन्द हिन्दू एव बीदध 
शाश्चकार भी सवत, सवेदर्शी श्रौर एस युग के प्रारभ मे जैनघमं का स्थापक मानते 
है । दिन्दु भयते मेये आटे माने गये है श्चीर सभवत वेदोंमेभीरन्दीका 
एल्ेख मिलता दै । इन्दं छपभदेव के अये पुत्र सम्राट्‌ भरत के नाम से यह्‌ देश 
भारतचपं कदलाता रै। 


चीसवें तीर्थद्कर श्रीमुनिसुत्रतनाथ के काल मे ही मयौदा पुरूषोत्तम रामचन्द्र 
एव ल्मण हृद थे । भीरष्ण याहसवें तीयंहुर श्रीनेमिनाय के समरालीन ही नदीः 
चल्कि इनके भाई ये 1 च्य करई विदान्‌ भगवान्‌ नेमिनाथ को मी पेतिहासिकं व्रति 
माने लगे £ । गुजरात मे पाप्र ेखवी-पू्वं लगभग म्यारहवीं शताब्दी फे णक 
ता्रपघ्र के त्राधार पर दिन्दू-विन्धवि्यालय ( जनारस ) के सुयोग्य प्रोफेसर डाक्टर 
प्राणनाथ वि्यालङ्कार सो स्पष्टतया इन्दं देतिदासिक व्यक्ति घोपित करते दे, चल्कि 
उनका कुना है कि योोोदाये ( सिन्ध ) मे उपलब्ध पोच दनार वपं पूवं कौ 
वस्तयो मे कई सील ८ सुरे ) भो & 1 इन मीर्लो मे से कुं मे (नमो जिनेराय' 
सापः अकिति मिलता है 1 

१-देखिये--भागयत ५। ५,५,६ 1 २-देगिये-न्यायविन्दु, त्र ३ । 

३-देसिये-- दिय हिष्यरिकल फ्ला,, भाग ७, न* २) 
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विष्ठार--नैनिर्या षी दशि 


यद्यपि भगवान्‌ पाश्वंनाथ के पूवं के तीयो छ च्यप्तित्न को प्रमाणितं 
फरमे केलिये मारे पास सब्र पेतिद्ासिफ प्रमाण उपलच्ध नहीं, फिर भी 
जैन-अन्यो के कथन एव श्राज से लगभग दाङैतीन हयार वपं पूं के निमित अवशेषं 
सथा रिनाल्ेखादि से शेष तीयं क श्रप्तित्व षन पता श्रवश्य चलती ह । व्क 
फ पिद्रान्‌ रामायण, मदाभारतादि अन्यो मे दी नर्द, यजरवेदादि सुप्राचोच यैदिकं 
साहित्य म भी जेनधमं एव श्रीनिमिनाय चादि कतिपय तीरों का रन्टेख 
मानते है । 
श्याधुनिरु सोज मेँ जनिय के धरन्तिम तीह मगवान्‌ महावीर ॐ 
पृ॑गामी तेपे तीयंद्धर भगवान्‌ पारवंनाय को समी इतिहासे मम्मित्निप 
रूप से ेतिहासिक स्यक्ति स्वीकार फर चुके द, जो भगवाम्‌ महावीरसे ठार सी 
वपं पले दए ये 1 अतएव, श्चाघुनिक दृष्टि से, एक विशेष विश्वसनीयं सैन 
इतिदास क ईसवी-पूवे नवम शवान्टी से प्रारभ ह्या, यद्‌ निर्विवाद्‌ स्प से माना 
जाखवतादै। 
न्ञेनियों की दि मे विहार का रेतिहासिर व्रिवेचम वरते हुए भै सक॑प्रथम 
छन्तिम सीर्थदुर भगवान्‌ महापीर फो ही दा । इनफा जन्म चाज से २५४ चं 
पूं, चै वशु त्रयोदशो फे शुम दिन, सच॑मान सुजपफरपुर जिर के "साद" नासक 
स्थान रे ष्मा या, जिसका प्राचीन वैमवशली नाम व्वेशालीग्था 1 इनके श्रद्धेय पिता 
श्प सिद्धां भे । ये कोश्यपगोनीय इवा यथवा नाय या ज्ञात्त वशके ष्षुतरिय धे। 
इनका विवाह वैशाली के लिच्छपि क्षन्नियों के धरयुख नैता र्य चटक द्पै धुनी 
प्रियखरिणी श्रयचा त्रिशला के साथ हुश्रा था। ठेते सम्ध्रान्त राजचशं से त्रैषादिकं 
सम्बन्ध होना ष्टी इनकी प्रतिष्ठा यीर गौरव फा उवन्त निदशेन है । जेनधन्थों मेँ 
शप सिद्धां नायवश् फे सुकुटमसि कहे गये द| ~ 
प्राधुनिक साहित्यान्वेषण से प्रकट हृश्राष किज्ञात्रिक क्षत्रियो का निवासत 
स्थान प्रधानतया वैशाली ( वसाद ), फंडम्राम ण्व वशियप्रा्मो मे था। साथी 
साथयद्‌ भीज्ञात ह्याह किं नाथवशोय त्रिय कुद्राम से देशान्य दिशामे 
श्मवस्थित कोन्लाग मे व्धिक सस्या मे रदते थे । वैशाली कै बाहर निकट दी ड 
१ देपियि--कफाली-रीसावाला मथुरा-जैनस्पूपं । २--देप्ि--सखडगिरिउदय्‌- 
निरिवम्बन्धी दथी-यप्य का शिललेख ¡ ३-देपिये-ष्िप्र जैन इतिदाखः ८ १ भाग ) 
की प्रस्तावना शौर ववेद पुराणादि प्र्पो मे जेनधमं का श्रसित्यः | ४--देखिये--उसर 
पुण, पृष्ठ ६०५। 
१५८३ 


जयन्तो ्प्रारक ग्रन्य 


भराम वर्तमान धा, जो सभवत श्राजकल का 'वसुकृड' गोव दै ! सैनत्यन्थो के 
कथनानुखार भगवान सदावीर फा जन्म यदी दुखा चा ! कोर्ट-कोर विद्धान्‌ फोल्साम्‌ 
को ही नका जन्मस्यान यततत द । परन्तु यह घात दिगम्वर श्र श्वेताम्बर दोनो 
सम्प्रदायो की यास्या फे प्रतिङ्ूल है । 
नाथयशीय क्षत्रिय वन्जिप्रदेशोय प्रजाचन्त्रास्मक राजसप मे सम्मिलित थे। 
कीरिल्य श्र्थशान्च से सष हे कि प्रजातन्ध-राजसष मं ध्रत्रियङुलो के सुधियां की 
फसिल मुस्य-कायं-कर्री थी श्रीर्‌ इसे कौसिल कै सदस्या का नामोल्छेय राजा के 
स्पेमे होता था । यही कार्ण है कि भगवान्‌ महावीर के पिता सिद्धाथं कुडपुर 
कै राजा कलते थे 1 
साथवशीय क्षुनिय मुत्यतव॒जैनियों के तेरईसवे तीर्थकर भगवान्‌ पाश्व॑नाथ 
फ नुयाथी थे । बाद ज भगवान्‌ महावीर के दिव्य करफमलों मे सैनधमं का 
शएसन-सूञ्र छया त वे नियमादुसार उने उपाखकू दनं गये । 
चीद्ध-मन्थों मै भगवान्‌ महावीर ननिगथनाय पुत्तः केनामसे हो भधिक 
प्रसिद्ध द! इसका कारण यहे £ कि उस जमाने मेँ सैनसय दसी नाम से श्रथिक 
परिचित था 1 यद्‌ निर्विवाद्‌ चात है कि भगवान्‌ महावीर के समय मे वैशाली भे 
रीनि्यो ष्टी सख्या सत्ययिक थी, बल्कि चोन के यात्री हएनसग ( सम्‌ ६२५४ ० ) 
के मारतयातरा फल तकं जैनियों की सख्या मे वदाँ कमी नदीं हु थी, क्योकि 
उन्टनि श्रपते यात्रा-चिवर्णम स्पष्ट लिखा दे कि वैशातती-राञ्य का धेया करीव 
एक हजार श्रो क! यए--वद की जलवायु अलुक य-स कए छगएवररए 
पचि र श्रे था-ज्लोग धरमपरेमौ ये--वियाकौ बद्र प्रतिष्ठा थी घौर सैनी 
वष सल्या मे मौजूद थे । 
तीस रपं की श्चवस्था म भगवान्‌ महावीर नेः ससार से विरक्त ष्टो) छपने 
श्रासोत्कपं को साधने एव ससार के जीर्वो को सन्मां मे लगने के लिये, सम्पूणं 
राज-यैभव को ुत्सकरः जगल को रास्ता क्षिया । दीनन सियो कौ पुकार उनके 
दार दय मे धर कर गई श्नीर दु सी जमेवा की सशी सेवा फले के कियिवे 


देदभरतिक्ञ हौ गये ! 
१-देद्वि--"कौरित्य श्र्भ॑णास्व चा मैसुल्ख करण) एषठ ४१५.1 


२--देखिये - मिज स्थविन्धतू का हाट च्ाफ़ जैनिञ्म, { सन } 1 
२३--देव्लिये--"दगप्ल धिदार-खद्ीखा के प्रादीन सैन मारक, षठ २३ । 


१८४ 


वि्टार--मेनियो की दिम 


विशेष सिद्धि के लिये विरेप तपस्या कौ श्रावश्यकता होती है-- यद्‌ वात 
निर्विबाद्‌ सिद्ध है! इसलिये सहावीर को वार्‌ चपा तक घोर तपश्वरण करना 
पडा, च्योकि तपश्वरण ही श्रान्तणिकि मल को छौरकर्‌ श्याता को शुद्ध, सुयोग्य 
एव फायं क्षेम यना सर्ता है 1 


इस दुद्धर तपस्परण भौ ङु चटनाम्रों का स्मरण कर रोगे खडे हो जाते 
ह । परन्तु, साथ-ही-साथ, इनके श्माधारण ययै, ्रटल निश्चय, दृढ श्मास चिश्वास, 
श्रगाधे साहस्र एव लोफोत्तर क्षमा शीलता को देकर भक्ति से मम्तक कुक लाता 
है शरीर मुख स्वयमेव स्तुति करने लग जाता है 1 


वारह वर्पो फे ग्र तपश्वरणो के बद्‌, वैराय श्युक दशमी को, जम्भक 
गवि के निपटः -छजु्रूला नली के किनारे, सान्न यृ के नीचे, केयलक्ञान अर्थात्‌ 
स्व्॑षत्वन्योति को ये प्राप हए । इस प्रफार भुक्ति माग का नेतृत्व ्रहणु करने के 
लिये जय ये सवं प्रार्‌ से उपयुक्त हुए तम नन्म-नन्मान्तर के सश्चित श्चपने 
विशिष्ट शुम सकःपादुसार इन्दोने ल्ोकोद्धार्‌ के लिये श्रपना विहार ( भ्रमण ) 
प्रारम्भ किया! 


ससारी जीवों को सन्मे का उप्देश देनेके लिये लगभग ४२ वर्पो तक 
प्राय समग्र भारत मे श्रचिश्रान्ते शूप से इनका विहार होता रहा । सासरर दक्षिस 
एव उन्तर^पिषार को यद्‌ लाभ प्राप्न कणे का अधिक सौभस्य । विदानो र 
कहना दहै कि इस प्रदेश का प्वरिदारः उभ नाम महदायीर एव गीतम बुद्ध के विहार 
कही चिरस्छृति ई । 

नयो पर महावर का द्युभागमम होता वा वर्ह के पञ्यु-पक्षो तक मी ्रृषट 
होकर इनवेः निकट पर्हुैच जाते थे । इनपै पास किसी प्रकारे के भदभाव रौ 
शज्ञायश नदीं थी । वास्तव में जिस धम म इस ध्रकार की उदारता न्दी कह 
विश्च वम-सावभौमिक--दोने का दावा नहीं कर सकता । भगवान्‌ महाबीर फी 
महती सभाम र्दिख जन्तु भो सौम्य बन जातेथे श्रीर उनकी स्वामापिक शुत 
भी भिर जाती थी। 

महावीर शर्हिसा के एक शप्र्तिम श्वतार दीधे । इस वान को स्वर्मयि 
याज्नगगाधर तिस, मदात्मा गाधी शरीर कयो रयीन्द्रसैसे जैनेतर विद्ठानोने भी 
मुषूरड से स्वरत किया हे । 

भगवा भहायीरने शपते विहार म श्रसस्य प्राणियो के श्रह्तानन्धकार 

श््थ 
1 


जयन्तो स्मारक ग्रन्य 


भराम वत्तोमान था, जो सभवत श्राजकल का '्वसुकुड' गोव ह । सैन्यो के 
कथनानुसार भगवान्‌ महावीर का जन्म यहीं ह्या था । फोई-कोई विद्धान्‌ कोल्लाग 
को ही नेका जन्मस्थान ताति द । परन्तु यह चात पिगम्बर रीर श्वेताम्बर दोनों 
सम्प्रदार्यो की यस्था के पभतिद्गुल है 1 
नेथिवेशीय क्षिय वजञ्जिप्रदेशोय प्रलातन्त्रास्मक राजसध भे सम्मिलित ये। 
कौटिल्यनसर्थशाख से स्पष्ट है कि प्रजाचतन््-साजसध मे क्षत्रियकुलों के सुधियो की 
कीसिल युल्य-कायं-कत्री थो शौर इस कौंसिल ॐ सदस्यों का नामोल्छेख राजा फे 
रूपमे ्ोता थां । यदी कारण द फि भगवान्‌ महावीर के पिता सिद्धां छुडपुर 
के राजा कहलाते थे । 
साथवशीय क्षत्रिय मुस्यत॒जेनियो के त्से तीर्थकर भगवान्‌ पाश्व॑नाथ 
फ अनुयायी थे । वाद्‌ जव भगगन्‌ महावीर के दिव्य कर कमलां मे जैनधमंका 
शासन-सूत्र श्राया तव वे नियमादुसार उनकै उपासक चनं गये । 
वीद्ध-मन्थों मँ भगवान्‌ महावी८ ननिग्गथनाथ पुत्त' फेनामसे ष्टी श्चधिक 
प्रसिद्ध ई । इसका कारण यह्‌ है कि उस जमाने मेँ जैनसपघ इसी नाम से श्नधिक 
परियित था ] यह्‌ निर्विवाद्‌ बात ह कि भगवान्‌ महावीर के समय मे वैशालो म 
जैनियों कौ सख्या छलत्यधिक धी, बल्कि चीन के यानी टएनसग ( सन्‌ ६३५ ६० ) 
के भारतयात्रा-काल तक जेनियो कौ सख्या मे वहो कमी नदी हई थी, क्योकि 
घन्हनि अपने यात्रा विवरण मे सष्ठ लिखा है कि वैशाली-राज्य का चेरां करीम 
णकः हजार मील का था--व्ौँ फी जलवायु श्रवुङ्ूल वी-लोगौं का भाचरण 
पचित्र श्र श्रेष्ठ था-लोग धमरेमी ये--विया की जद्भ भरतिष्ठा थी श्रौर जैनी 
यदुष सख्या भे मौजूद ये' 1 
तीय वपं की वस्था भैः भगवान्‌ महावीर ने पसर से बिर्क हो, अयने 
श्रासोक्कप को साधते एव ससार के जीयो को सन्मार्गं मे लगाने फ लिये, सम्पूण 
राज.वैमव को द्ुरयकर, जगल क्रा रास्ता लिया । दौनन्दु खि्यो फी पुकार ऽनेके 
उदार हदय मे घर कर गङईश्रीर दु सी जनवा की सधी रेवा करने कफे सियेवे 
दढप्रतिन्न हो गये । 
१-देस्थि-- छोचिल्य श्र्पयास्न्‌, का मैदूर-ए रण, पढ ४६५. । 
२-देपये - मितेन स्थिवेन्छन्‌ का दु! धाफ जैनिञमः { सषटन } । 
३-देखिये--्वपाख विहार-उष््ौखा के प्राचीन सैन.स्मारक+ पृ ११। 
तटं 


पिष्ार--जेनिर्यो को चिम 


विदोप निद्धि के लिये विदोप तपस्या की श्रावश्यस्ता होती हे--यदह वात 
निर्वियाद सिद्धे! इसोलिवे महावीर को यारह्‌ वर्पो तक घोर तपश्यरण करना 
पडा, श्योकि तपल्वरण टौ श्रान्तरिक मल को धटकर श्रात्मा को शुद्ध, सुयोग्य 
एय फायं क्रम यना सफता है । 


दस दुद्धर तपश्यरण पौ छुं घटनाघ्नौ का स्मरण कर संगे पडे हौ जाति 
६ । परन्तु, साथ-हौ-साय, इनके साधारण पै, टल निप्वय) शट श्रात्म निश्वास, 
श्रगाध साहस एव ल्लोकोत्तर क्षमा शौलतां को देखफ्र भक्ति से मस्तफ़ शुक जाता 
है श्रौर मुख स्यमेव स्तुति करने लेग जाना है । 


वारद्‌ वर्पो के उप्र तपश्चरणो > गदः यैशाग शयु दशमी को, जम्भक 
गोच के निगट, छुना नदरी के क्रिनारे, साल्त गृ फे मीच, केवलक्तान अथौत्‌ 
सयन्नत्वभ्योति को ये प्राप्न हुए 1 इसं प्ररार सुक्ति-मा्म फा नेवृत्व अह कसे के 
लिये जम ये सयं प्रर से उपयुक्त हण तम जन्म-जन्मान्तर के सद्ित श्चपने 
विशिष्ट श्युम सवन्पातुसार इन्देनि लोकोद्धार्‌ के लिये "पना विहार ( भ्रमण) 
प्रारम्भ किया 

ससारो जीयो को सस्मागे कां उपदेश देते फे क्लिये जगमग २ वर्पो तक 
प्राय समम भारत मे श्रविश्रान्तर रूप से ्नफा विहार होवा रदा । खासफर दक्षिण 
एव उत्तर विष्टारं फो यह्‌ लाभ प्राप्र करने का परधिक सौभाग्यहै। विद्रानोका 
कहना ई कि इस प्रदेशं वा विहार" ज्युभ नाम महामीर एव गीत्तम युद्ध के चिदाग 
कीष्ौ चिरस्मृति दै। 

जहाँ पर महावीर का श्युभागमन होता था वहाँ के पञ्चु-पद्सी तक भी आफृष् 
दोकर इनके निकट परैव जाते थे । इनके पाम रिसी प्रकार फे भेद्‌ भाव की 
गुजायण नहीं थो 1 वास्तव मे भिस धर्म मे इस प्रकार की उदारता न्दी है षद्‌ 
विश्च वर्म--सावंभौमिक्--होने का दावा नहीं कर सकता । भगवान्‌ महागीग् की 
महती सभाम दिद जन्तु सी सौस्य बन जते थे श्योर उनकी सषभापिक शयुत्रा 
भी मिट जप्तियी। 

महायीरं शर्हिसा के एक श्रप्रतिम रवतार ही थे । इस वात यौ स्वर्गाय 
वाल्लगगाधर तिलक, मदात्मा गाधी श्रौर कयीन्द्र रवीन्द्र-सैसे जैनेतर विद्वानो ने भी 
मुक्तस्ठ से स्वीकृत विया है । 

मगान्‌ महावीर ने श्चपने विहार मे श्च्रल्य प्राणियां के श्ज्लानान्धकार्‌ 

१८५ 
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लयन्ती-स्मारकः श्रनध 


यद्यपि उस समय भारत म चननन्द्‌ ससे वड़ा राजा समा जाता था, 
किर भो इसमे इतनी योग्यता नदीं थौ फि यद्‌ दतने विष्ठतत गज्य को समुचित 
रीति से संभाल छेत्ता | फलत उधर किंग को एेरपश के एक राला ते इससे छीन 
लिया, इधर चारएस्य की सहायता से चन्दरयुप्नने इसपर श्राक्मण फर दिया । 
अन्त मे ईसवी-पूवं ३२६ में नन्व्वश कौ इतिश हो गई । सर स्मिय केः कथनातुसार 
हसने ही जनि्यो के तीथं पचपहाडी का निर्माण पटना मे कराया था । 


भौव शत--सैन-सादिव्य श्चौर शिलाले से मीयं-सवराट्‌ चन्दरराप्र जेन-धमं 
का परम भक्त प्रमाणित होता है, परन्तु इतिहास-लेखरु दीवंफाल तक इस घात 
पर विश्वासं करने को तेयार नीं हए । श्रय इधर रेतिदासिफ विद्वानों ने बहुमत से 
चन्द्रगुप्र का जेन-धर्मायायी शोना स्मीकाग कर किया दै । इन विद्वानों मे िन्सेट 
एर स्मिथ) ६० चमस, चित्सन, धी दुद याद्रस, सम्पादक--दन्साद्क्तोपीडिया 
श्रोफ रिलोजन, जाजं सी० एम्‌० वडेवुड श्रीर स्वगाय ऊशोप्रसाद जायसवाल 
प्रमुखं ह । 
ङ्सा की पोचवीं शताब्दी तक कै प्राचीन जैन प्रन्थो एव गद्‌ के शिलालेखौ 
काकथनरे करिजव उत्तसभारत्मे नार्‌ वर्पोफा घोर दुर्भिक्र पडाथा तव 
चन्द्रगुप्र श्मन्तिम श्रुतफेवली भद्रयाहु के साथ द्धिण की शरोर चला गया शरीरः 
व्तौमान सैपुर-पाज्यान्तमेत भ्रवणवेत्मोल भेजो श्रम तक उसके नाम की 
यादगार है--रुनि के तीर पर रहकर अन्त मे वहीं उपवासपू्वंक सयगोसीन हुमा । 
श्रवणवेल्मोल फी स्थानीय श्ुश्ुति भी भद्राहं श्र चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध जोडती 
ह । इतना हो नरी, छरुश्ुति-दवा श्रपरणवेत्गोल के साथ इन दोनो का भी सम्बन्ध 
जडता है । श्रवणएवेत्मोल के दो पवेत मे सेद्ोटेका नाम चचन्दरगिरिरे, जौ ~ 
चन्द्रगुप्त नामक किंसो महान्‌ घ्यक्ति फा स्प्रति-चिह ६ । इसी पर एक गुफा भी द 
जिसका नाम भभद्रगहु गुफा' है । इसी पवेत पर एक सुन्दर प्राचीन मन्दिर भीदहैः 
जिसका नाम "्चन्द्ररप्तचस्तिः है । 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्र का उत्तराधिकारी िन्दुसार भो परिशिष्टपवं रादि जन 
रन्यो से जैन-धर्मावलम्ब्ी सिद्ध होता है! सैन-अन्थ मे इसका दृस्तया नाम सिंहसेन 
भिलता हे । यह्‌ भी अपने श्रद्धेय पित्ता के समान ही वडाभ्रतापी था । इसकी विजर्यो 
का पुरे धर्ान्त उपलब्ध दोने पर निस्सन्दे् इसे भी चन्र चीर अशोक जैसे 
»---देस्िि--(मौरगं साप्नाज्य के जैनदीरः, षष्ठ १९१८१४८ । 
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गुनेगी (गया) म पाह मह उद्र करी प्रतिमा, 
ऊ कमरासेम पर वरना चह ई । चरते थर 
फमल दुल पर सात पक्तियों का दिपकारेख 
है! ऊपर ष्मो परियो म महायान मत 
फामश्रहै) सीचे की पक्षियोंमेकिप्णद 
कि मन्दपाल नामक राजा के समय (सवत्‌ 
९) यशा मुदरी पचमी षा शुणचन्तिमे 
यह ज्रि श्र्पिति क) गह। 


शरयर पाटी (गगर ) ते शाध मील दूर नागाजुनी पदाडो कौ तीन युका, निद सन्नाः 
श्लोक के पोते महाराज दशरथ न शुद्ध्या था। इसका काल हेक्ता से २३४ वष पूव 
समू जाता ई । 





'वरावर' पदाही (गया) खोली गहै लोमस्त ऋषपि श्रौर सुदामा कौ पुषाश्राका 

साधारण दवय ) रेसी चार गुरूं सन्नाट अश्चोक न जन आजीवको के रहने फ {लये 

वनवा थी, निन्द शाजकल लोग 'सतघरवा" नाम से धुकारते टै ! पीठे गुस-कालीन 

राजा दाद्र-वमा ने नमे हिन्दु सूत्तियं स्थापित का । हुनका निमाख काल इसवा 
समू से २४५ साल पूवं समम। जाता ह । 

3 य क 


"~ - ४ 
[द भै 


लोमस कऋपि"गुषा फा द्वार, जिसे 
प्रवरं मिरिगुहा" भी कते ई! इ्के 
भीतरदो कमरे । ण्ककी ल्पा २८ 
फोर ४ दचश्चौर चौहार १९ एीटथ४् इच 
है । वूसंरे की चौडाई १९ रीट द्रव 
श्यौर लम्बरा १७ फीट है 1 इसके भ-दर 
दो अ्रशस्तिर्या सस्छृेत मे खुदी हुई ४, 
जिन काटृलवमां धौर उसके पुर 
अनन्तवर्मा के नाम है। 





सम्राट गी श्रेणी मे वश्य स्थान मिल सकता है 1 सैन-मन्थ भी श्राचायं चाणत्य 
फो सम्राट्‌ भिन्डुसार का प्रथान मन्त्र प्रकट करते है । 
निन्दुसार कै स्वगंस्थ होने पर सवौ पूवे ०७२ मे इसका धुर शोक राम्या 
रूढ हुमा । कदं व्रां का मत्त है कि सघ्राद्‌ अगोक ने अपनी प्रशस्ियो मजो 
अषहिसा, स्त्य, शील शादि गुणं पर जोर दिया उससे प्रतीत द्योता है क्रि वह समय 
सेन-धमौवलम्वी रहा हो तो च्याश्च्यं नदीं! प्रोफेसर कन का कट्नाटै मि रिसा 
फे विपयमे ्रशोककेजोनियमर्ह पे गीद् की च्पेक्षा जैनियां फे सिद्धान्तो से 
पिक मिक्त द ॥ जैन-अन्थो से इसके चैन होने फा प्रमाण स्पष्ट उपलं ह 1 
कवि कर्ण री 'राजतरगिणी" मे अशोकनद्वास एाश्मीर मे सेनं धमं का 
भचार क्रिये जाने छा वणन है ( यदौ गत श्रयुलफजल ऊी ध्याइन-ए शफरी" से 
भो भिदिव होती । युद्ध विद्वार्नो का मत है कि अशोक परे सन धमे का उपासक 
था, पश्चात वीद्ध हो गया 18 इसका एक प्रमाण यद्‌ भी दिया जाता है रि श्रशकः 
के उमे क्ले मे--जिनमे उसके स्पष्टत बौद्ध होने का कोद मकेत नहीं पाया जाता, 
चल्कि जेन सिद्धान्तो फे ही मायो का श्राधिक्य है--राजा का उपनाम (देवाना पिय 
पियदसी पाया जाता है ! ष्देचाना पिय" राज-पदयी विशेषत जेन मन्थो मे दी पाह 
जाती है । श्वेताम्भरी (उवा ( शछ्चीयपातिक ) सू-मन्थों मे यह प्रदी जँन-यजा 
श्रेशिकं ( प्रिम्यसार ) चीर उसके पु कुणिक ( श्चजातशयु) कै नामो के साथ 
लगाई गै! परर अशोक कैः वाहसर्ये वपं री “मयाः की प्रशस्ति मे, जिसमें 
उसे रद्ध ने ॐ स्पष्ट प्रमाण है, उसी पदी केयल “पियतसिः पाई जातती हे, 
ष्देयाना पिय, नटीं । इसी ब्रीच मे बह सैन से गीदहया होगा) पर तफल 
महुमत यही है कि श्रशोक रद्ध धा । 
सैनियो फी वशावलियों श्रौर श्चन्य अन्धो भें उल्लेख हे कि श्रणोक का पौर 
“सम्भति, था, उसके गुरु घुदम्वि ऋ्राचायं ये शरीर वहं जेन धमं का यडा श्रतिपालक 
चा उसमे प्पियदसिः के नाम से वहुत-सी प्रशस्तियां रिलाश्नों पर श्रि 
कराई ्थी। 
१ --देग्विये--“राजयलिग्येः ( कन्नड ) 
२--प्य शान्तद्जिनो राजा प्रपन्नो जिचशाषनम्‌. } शुष्कलेऽग्र वितम्ताध्रौ 


तेन्तार स्तूपमडले (ध्याय 
३--देसिे--श्रली केथ शोप श्रशोकः-यामर-करत । 
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गरह-शिल्य 


रायबहादुर भिखारीचरण पटनाग्रक, बी० ए्०१ ची एल्‌०) कटर ( उद्रीसा) 


~ भारत णक कृषिप्रधान देश ए । पिदेशी शासन के पूवं यद धन धान्यसम्प्न 
था! सेती कौ पैदावार उस समय कौ श्ायादी के लिये यथेष्ट थी । उस समय की 
द्मापादी भी अधिक नदीं वी । यो के लोगों कौ श्रावश्यकताते भी कम थीं । जो 
भी रभाव धा उसकी पूर्तिं सरलता से होती थी । 


परन्तु आजकल की हालत दृसखरी दै । श्नापराटौ कई-गुना वड गद दै । लोगो 
छो श्माचश्यक्तार्पे भौ कई वरद से बढ गडद। लोगो की रुचि के सराथसाय 
श्रभ्यास भौ वदल गया हे । शसफे सिवा सारे भारत कै कर स्थानो में छृपि पर 
क प्रकार की विपत्ति लगी रहती ट करं चाद से चौपट, कदी वप न होने से 
सर्वनाश । श्नेएय, साधारण गृहस्थ, श्रपनी खेती पर भरोसा कर, साल भर का 
जमा-सचं ठोक सही रन सक्ता 1 फेल परिस्थिति मे कपि चै साथ कुटीर शिल्प 
का श्राश्रय लेना ही एकमा प्रतीकार है 1 
विसी समय भारत ने शित्पोन्नपति के विषय म शीपं-सथान श्रपित-किया 
था । जय तक भारत श्रपने शितप-हारा विदेश से छर्थोपार्जन कसा रहा, चव तर 
वह्‌ धरटुत उन्नत रहा । प्रत्यक्ष सप से यह देसने मे श्राता कि जो देश श्राजं 
रिल्प तथा व्यापार मे जितना हौ उन्तत ह वह उतना ही धनशाली, पलशाली, 
क्षमताशाली पनीर भसिदध द । शिल्प क साय वाणिज्य का सम्बन्य हमेशा रहता है । 


शिल्प चौ उन्नति फै साय हौ वाणिज्य कौ भौ उन्नति स्वत होती दै । 
१६२ 


गृ शिर्प 


रिल्योन्नति के विना व्यापार सम्भव ह 1 व्यावसायिक श्रभ्ुदय कै 
लिये शिन्पकीशल का सरक्षण ण्व सवदन श्चत्यन्त श्रावल्यकं ट । खासकर कृपि- 
प्रधान देश के दतु तो गृहशिल्प सर्याधिक क्लाभकारी ई । गृूटशित्प की उन्नति से 
देशवास्तियो फो य सो बढती दौ दै, रथा के कारण रायु भी वदती है-साथ 
ही, लोगों भे सुरुचि का विकास होता है जीर कला सैपुण्य दिन-दिम चता 
जताष्टे। 
भारते फ बीते हुए इतिद्यसत पर दृष्टि डालकर विचार करने से मालूम होता 
है फिशिल्प मे भारतवासि्यो की एक साभाविक प्रवृत्ति थो ! उनलोगो को रिन्प 
शल का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है ! केवल सगठन शरीर परिचालम के प्रभाव 
से, प्रोरसाहन रीर सरक्षण की क्म से, शिल्प के विपयमे लोगों का श्रनुसाग कम 
हो जाने स, शिल्प मे भारतवासी गिर गये है ! शिन्प की उन्नति न होने से भारत 
की आर्थिक स्थिति छ्रच्छौ न होगी--न भारतयासी स्वत होकर श्रपते स्तितव 
कौ र्चा कर सक्ते द्ध। भारतो फिरसे अपनी वह्‌ शक्ति नह फरनी होगी । 
वास्तय मे गृह शिल्प की शक्तिसे ्ी देश सख्रद्धदो सकेगा यदी समके लिये 
सेभव मीर साध्य । 
किसी जडे शिल्प का श्रारम्भ करने से पहले देश के छौटे-ढोटे शिल्पो पर 
ध्यान देना चाहिये ! जो शिप फेयल व्यक्हार फे भाव से मृतवत्‌ हो गया है, पर 
भिल्युल नष्ट सीं ह्या ६, उसके प्रति ध्यान देने से शीघ्र सफलता मिल सकती टै । 
ससे पदत्ते सो देश मे रित्य का वाताचस्ण॒ ठीक कसना होगा । 
्राजकल के रित्य फो चार भागीं मे वोद सरुते द--( १) एच्‌ शिन्पः 
(२) शुद्र शिल्प; (३ ) पिना कनकास्पानापाला शिल्प श्रीर ( ४) कुटीर शिल्प 
वा गद रित्य । बत्‌ शिन्प फे लिये विगाद्‌ साधन-सामप्री रादि भी चाहिये--्रडा 
कारयाना, वदी-डी कठ, लम्बान्चीदा प्नाफिख, बहुत-ते कमंचारी, काफी यङ मूली । 
शुद्र शिल्प के लिये उसी के श्रठुतार घोरे-धोदे समो पदार्थो कौ श्रावस्यक्ता है । 
ठृतीय श्रेणी चे शिल्प कै हिये भी एक दोटे कारपाने श्रौर छुं कमंवारियो सथा 
थोडी पूली फी जरूरत पड़ती है 1 भार्व फे विभिन्न स्थानों मे बृहत्‌ रिन्प रीर 
शुद्र शिल्प का भारम दो चुका है 1 कर स्थानें मे चृतीय श्रेणी ॐ शित्प के षर्‌ 
खानि भी खुल घुर ्े। भिन्त मारव फी शिल्प-रक्ति को पुनसम्जोविते रने के 
लिये बह प्या नदी है, उसके दयस भारत की श्रार्थिक उन्नति शीव्र न्ठीहो 
सकती । भारत कै घर चर्‌ मे ज्र तर शिल्पकला को उन्नति न होगी, भारत फी 
२५ १६३ 
















१५१0१0१) १ ) || ११ "^. ^ +. 
1111019 
००९६५०२० 


। ८) क त 
ताड के पत्ते का पला 1 






1} 
1 7-1 ,- ¦. ,. 
1-्1 
4 = = 
1८4 11 +~: 
1 ल 0 
०8592 
नत 1 
1 मस्‌ 1 (~ 1 (1 
{¬ 2 - | 
ठ पउ | 
=-= ~ 
















{न 
५९०९ क >> 
११ 














~ ~~~ प्यः > 
ग \ 
(9 
पी 
1.121.112 ०1. 
| ॥ 
| 


( 
क, 
(न) 













ताड के पत्ते का पवा 








क ॐ ठ) 9 
छ, व कि 







सीक की मंनुपाध्वछ 











ताके पत्तेका पंगा 
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न्छ्ीरषीक काप्य 


दुधट-क्षताः की वनी 
पक प्रकार की रारूराष्क 





ग्रह शिप 


रित्पोन्नति के मिना व्यापास्ृद्धि सम्भव है 1 व्यावसायिक ्मभ्ुदय फे 
लिये शिल्यरीशल का सरक्षण एय सवधन श्रतयन्त श्राव्य र । सासफर्‌ फपि 
भान देश फे तु तो गृटरिर्प सर्वाधिक लाभरारी है } गरहरित्य फी उन्नति से 
देशवासियों फी श्राय तो यदती षौ ह, श्र्यलाम के फारण भयु भी वदती है--साथ 
क्षे लोर्मो मे खस्य फा विफास दता ह श्वर कला-चैपुस्य दिम्‌-दिन वता 
जाताहे।] 
भारत फे धीते हए इतिहास पर रणि दालकर्‌ विचार करते से मालूम शेता 
हे ओ रिन्प में भार्तवासियो की एक रेयामाविफ प्रदृत्ति थो ) उनलोगों फो शत्य 
कीशल फा जन्मसिद्ध श्रधिवारः पराप हे 1 केस सगठने रीर परिवालम के श्रभाव 
से, भोत्माहम श्रौर सरक्रण फी क्मीसे, शितपके विपये सोगाका श्मदुराग कम 
हो जाने से, शिल्प मे भारतवासी भिर्‌ गये है 1 शिन्प की उन्नति न द्येन से भारत 
की च्रा्विक पिति च्रच्छौ न होगी--न भारतवासी स्वतत्र होकर पने श्चसित्व 
कौरुछा करसवतेद। भारतको फिरसे श्यपनौ वह शक्ति सरः करनी होगी । 
वास्तव मे ग्रह्‌ गिन्प की शकतिसे हो दे सम्ध्ो सफेगा। यही समके लिये 
समय शरीर साध्य है। 
किसी नडे रित्पका श्रारम्भ शसने से पले देश फे छोटे-खोटे शिस्पो पर्‌ 
घ्यान देना चादि ! जो शित्प केयल म्यवदयर कै माव से श्तवच्‌ हो गया ह परं 
गिन्कुल नष नदीं हृष्य ट, उसे प्रति ध्यान देने से शीघ्र सफलता मिल सकती है । 
समसे पषटले सो देश मे शिप फा यातायरण ठीक करना होगा । 
श्राजकल कै शिल्प को चार भागों में वोट सकते दै--( १ ) वृत्‌ शिभ्प, 
(२) शुद्र शिल्य, (८३ ) विना कल-कारानायाला दित्य चीर (४ ) करुदीर शिल्प 
ची गर शिन्प । बृहत शिल्प के लिये विराट्‌ साधन-सासग्री श्नादि भी चादिये- तडा 
कारखाना, वद्ी-षडी कडठे, लम्बा-चोडा श्राफिस, बहुव-से फर्म॑चारो, काफी बडी पूजी । 
छुद्र शिल्प कै लिये उमी के अनुसार दोदे-दे सभी पदार्थो कौ श्रावर्यक्ता ३ । 
तीय श्रेणी के शिल्प चे लिये भी एक छोटे कारखाने श्रौर इयं कर्मचारियों तथा 
थोडी पूजो फौ जस्त पद्ती है । भारत के चिभिन्न स्थानो मे इत्‌ शिल्प शरीर 
छपर शिल्प का श्रारम हो चुरा है ] कई स्थानों में दतीय भरणी के रिल्पफै दारु 
खाने भी सुल चु है ! किन्तु भारत फौ शिटप-शाक्ति को युभरुज्जीयित करने ऊ 
सिये बह पर्याप्त नहीं ह, उखे द्वारा भारत कौ भार्थिक उन्तेति शोध नही हो 


सकती । भाग्त के धर घर मे जय तक शिल्पकला फी उन्नति नदहोगी; भारतकी 
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श्रार्थिक चवस्था वदल नीं सकती, श्रौर देश मे शिल्प का चातावरण तैयार कने 
कै लिये कुटीर शिल्प हो एमा उपाय है । 
छंटीररित्य वह ह जिसको प्रत्येक प्रामवासी श्रते क्षुद्र कुटीर मे वैयकर-- 
मजदूर न लगाकर च्रपने ही परिवार कौ सहायता से-सरलता से कर सकता हो, 
श्रथवा गोव मे नष्ट होती हई चीजों का संग्रह करये, उनकी उपयोगिता सममकर 
श्मपने शारीरिक परिधम से, पुरसत फे वक्त, फर सकता हो । 
कुटीर-वासी यदि स्वय फिसान है तो श्चपने सेत मे पैदा हृद वटत-सी चीजों 
फो श्रनाचश्यक सममकर फक देता षे, श्रौर कितने टौ पदार्थो को श्रल्प मूल्यमे 
चेच देता है । जिस शिल्प के द्वारा बद किसान, श्यपने स्त-कीशल के सदारे, उन 
पक दिये जानेवाले पदार्थो से णु घन इकटा षर सके श्यीर कम दाममें बेच दौ 
जानेवाली चीजों से श्रधिक दाम पा सफे, उसी को कुटीर-शिल्प कदते द । 
छुटीर-रिल्प के लिये भारत प्रशस्त त्ते्र है । भारतं मे रिप के योग्य जितने 
पदाथ पैदा होते दै उतने श्रीर फिसी देश मे सदी । भास से नाना प्रकार फा फा 
माल विदेशो चला जाता हे । ्नेक पदां फैवल नष्टष्ी दहो जतेदै। जो कचा 
माल विदेश चल्ला जाता दै उसी से विदेश लोग बहुमूल्य वस्तुए" चनाकर भारत भरं 
मेजते दह शरोर उनको रिक्री से भप्त णर द्रभ्य स्वदेश तेजते ह) 
भारतवासी श्रपती शिल्प प्रवृत्ति खोकर निश्चेष्ट वेठे हुए दह्‌ ! प्रति गोष मे, 
प्रति घर मे, वेकासो की सस्या यटती जाती टै} गोव के किसान, खेती केकमिफे 
शेप होने पर वितना समय निरथक सोते ई, इख १ ठिकाना नहीं । युवा मुष्य 
पद-लिखर्र-- चाषे उद रिक्षावालि दं या निम्न शिक्षायाले या श्ररिष्ित्त-नौर्री 
खोजते फिरते दे । नौकरी भो सवफरो नहीं मिलत सकती । तो भी नौकरी के काल्प. 
निक मोट मे मुग्ध होकर अपना समय शक्ति युद्धि, उत्साह शरीर उद्यम खोकर 
छन्त भँ हताश एव अकमय धो वैठ जाते है । यदि चे शिल्प क प्रति मनोयोग देते, 
च्मौर निरर्थक दुश्िन्ता भँ जो समय सोते है उसको किसी उपयोगी पदाथे का 
निमोण करने मे लगति, तो भारत का शिल्प बहुत उन्नत दता एव देश की च्ार्थिक 
स्थिति सुधर जाती । 
हमारे गोयं की दुरवस्था कौ सीमा नदीं है । जिस ओर देखिये-गृद- 
फलद, निराशा, च्यशान्ति, श्रसन्तोप, आलस्य, रोग, शोक, ई्यौदेप, वैर-विरोध 
श्रीर असामयिक मृत्यु कौ भीपणता सर्वत्र व्याप्त ह । रिक्षित लोग गोव दछोदकर 
शर मं भाग जते है । हैजा, वसन्त ( शीतला ), मलेरिया, प्लेग रीर नाना 
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धकार कै महामारी सेग गोव मेँ चिरस्थायी क्षे गये हूः । उपयुक्त एव पर्याप्त 
सायमपनेसे लोगों की प्रतिरोध शक्ति कम हो जाती दहै, सी से रोगों की युद्धि 
होती है { जयतक लोगो फे लिये उपयुक्त एव यथेष्ट आदार की व्यवस्था न होगी 
तदक अन्य सभी वेषं व्यथं ह । चतपव, जब भारदवासौ समदेशो रित्प के 
प्रति मनोयोग देगे तय कहीं उपयुक्तं आहार पा सगे , हजारो बेकार मलुप्य काम 
मे लग जायेगे 3 वेकी तष्ट हुं शक्ति का उद्धार होगा 3 ससार मे इसरी 
धाक जमने लगेगो । 
यह्‌ घात सन्य दहै कि गोधवालो को फिर से शिल्प मे प्रवृ करने में कुदं 
कठिमाशयाँ हग , क्याकि बे लोग बहुत दिनो से शित्प को छोड श्रीर भूल चुके द । 
उनलोगों का शिन्प का भ्यास षटुट गया ह । शिल्प क प्रति उनलोगों के मन मे 
श्मभी श्रद्धा रीर विश्वास मदी है, यत्कि श्रक्रद्धा श्रौर चयिगवास ही अधिक दै 1 
पटले तो उनलोगों का वह्‌ अविर्वास शीर श्यश्रदचा दूर करना होगा यह्‌ काम 
शि्ठितो को करना पदेगा। शिक्षित यदि मनोयोग देगे तो यदह कायं सरलता सेदो 
सकता ६! शिष्ितेा को यह ध्यान र्यना चाहिये कि मे लोग इन्दीं श्ररिक्िता के 
च्मारिक प्र्थ-साहाप्य से शिष्ठिते एं ह । तएव उनका इनलो्मो के भ्रति यथेष्ट 
कर्सैव्य श्रौर गुरूतर दायित्व है । 
यद्‌ वातत भी सत्य है छि शिधित-समाज के लिये श्रमो शित्प फा काम थोडा 
किन दोगा 1 चिन्तु दूसरा बोई उपाय नहीं है । इमनिये शिक्षितो को ङ्ध कष्ट 
स्वीकार कफे शिल्प का श्रभ्याकस्त करना पडेगा ¡ पेवल मनोयोग देने की देर रै । 
यह्‌ फाम उनलोना पै लिये कठिन न होगा । स्कूल से कलेन तर जिस प्रणाज्ञी 
से रिक्षा उनलोगेः ने पा ट उससे उनलोगों े मस्तक की परिवालने तो ययेष्ट 
हृद 8, लेकिन हाय पैर चनौर शरीर के श्वन्यान्य %्रगअत्यग फी परिचालना रितु 
हरी नदी, चेलोग एक प्रकार से पु हो गये द । शिन्प कै लिये पि से उन 
लेग कये श्चपनी गुलिः शीर श्ररखो की परिचालनां सीखनी पद्मी । इसवे 
लिये छु यैय॑को जरूरल है । चेय मत्तिप्क परिचान से ्ो इत काम में 


पयप्त सफलता न मिलेगी । 

श्नव समयरेमाश्मा गया कि सिचित युक येव मस्िष्कपरिचालने 
से ही फाम नौ चन्ला सकते! वे 'प्रपने श्रग्रत्यग को कामस लगाकर शरीरफो 
भौ दपयोभो वग । श्राज-कल हमारे देश म जो शिम प्रणाली भ्रचलित द 


च्‌ चालक मीर युको को मस्िष्फ-परिषालन कै सिवा दूसरे श्रगो का परिधालन 
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नदीं सिखाती; बल्कि उगके श्रगा फे परिवलन मे पिशेप प्रतियन्धकं हवी 2। 
श्मानन्द की वात ह कि अब से सभी लोग स्वीकार करते ह । 
यह्‌ वात श्रक्षरश ठोक है रि आजकल कौ प्रचलित शिक्षा से मारे युवक 
नौकरी के सिवा शरोर किंसी स्वावलम्बन-दृत्ति के लिये नितान्त ्रयोम्य हो जाते द । 
श्रत शिष्षा प्रणाली के श्रामूल परिवन्तीन की प्रसिवायं आवश्यकता है । वहु्से 
रचिकर एव श्ुपयोगी विपय युचका फो फेल परीक्षा पास करमे के लिये वाभ्य 
होकर सीखने पडते द । परन्तु परीक्षा के वाट उन विपयों को भूलना ही पडता है । 
चेचारे यह भी नदीं जानते कि हम ये विषय क्यो सिखाये जाते दं । यहो तक 
कि शिक्षक भी यह वातं नहीं जानते । कितने टी श्रमावेश्यक विपी के ायत्त 
करने मे उनकीधररचि, शक्ति श्योर प्रवृत्ति नष्ट हो जाती दै 1 वे विपय उनके भावी 
लीवन्‌ मे किसी प्रयोजन फे नदीं होते । शत॒ उनफे घदले मे रित्प-रिष्षाकी 
व्यवस्था होनी चाहिये । इससे वालक-ालिकार्धो को पठने लिखते के साथ-साथ 
श्रू से ही शिल्प केः चिपय मे सोचने का मौका मित्ेगा ! वहुतो के मन मे शिल्प 
कै प्रति श्रद्धा मौर प्रवृत्ति पैदा होगी । स्दल शरीर कालेज दोडने के वाद्‌ ्रथना 
नोकरी पाने से निराश होने पर किसी प्रकार का शिल्प काये कते मे उन्ह सकोच त 
होगा । चरपते हाथसे काम करने मे नदीं शमा्यगे । बुं काल के वाद उनमे से 
कितने ही बडे-ब्े शिन्पकार शरीर ञ्यवसायी बन जार्येगे । श्चा शिन्प फे भ्रति 
दिक्षित-स्मानमे लो धृणा श्ौर श्रवज्ञा का भाव दै, वह्‌ कल नहीं रहेगा । 
शिक्चित-समान मे (जय रित्य यां वाणिज्य का प्रन उठता तमवेल्लोग 
सोचते द कि यथेष्ट मूलधन न होने से कोई शिल्प या वाणिज्य चल नदीं सकता 
श्रीर्‌ शित्प से जे चीज तैयार होमी उसी यिक्री के लिये जवतक उपयुक्तं चेय 
या श्ाहक न होगा तप्त शिल्प के किये परिम करना निरथंक है । चिन्त 
कटार: गरदं )-शिन्प के लिये पूजी की विशेप चिन्ता करना येकार है! विना 
पूजी के द कुटीग-शिल्प का श्रीगणेश किया जा सकता 1 पिक्रीके योग्य यदि 
चीज सेयार दोगी, तो मित्रौ के लिये चिन्ता नदीं फर्नी पडेनी । देश मे या विदेश 
भे,जोरित्पकी सेवामे क्ते दहै, उनके पास समस्त ससार के प्रत्येक मनुष्य के 
उपार्जित घन का जुद-न-ङ्छ रश .जसर परवता है । 
दमारेदेश फौ गरीधो फा खयाल करते परय वात ध्यान मे श्ायेमी कि 
धिना खचं के सभी गोधोँ मे मिलनेवाति ताल-पन, खजूर-प, घास, भूषा प्रश्तति 
उपकरण के दवारा नाना प्रकार के पदार्थो फा निमौणु करना किचना श्वावश्यकं 
१६६ 


ग्रहु-शिच्प 


शरीर क्षाभदायर ६1 मेरो यह परीश्ना उदीप रीर उडीसा की देशो प्यिासतो ‰ 
सरलो मे प्रचलित दु है । वाल-पयर को युत अचा स्थान दिया जाता ह, क्योकि 
ताल पठ के द्वारा नाना श्रकार्‌ के गृषट-शिन्प की शिक्षा हो सकनी ष । 
हमारे घालक शरीर वालि वचपन से दस-पन््रह या वीस रपं तरका 
समथ पठने-लिसमे मे लगाते ई , पर रिन्पत्ला फे किये कुड भो परिभम नदीं 
करते । यदि पुप्तकी शिक्षा फे साथ-साथ वे शिल्प शिक्षाका भी श्रभ्याम करं तो 
न्द उसी साथ-ताय समाज दा अभाव, लोगो फी श्चि, चीजों की भिन्नभिन 
प्रारृतिरयो, कचे पदार्था के प्राप्न स्थान, भिन्नभि- देशों के शिन्पा की उन्नति, लोगों 
की श्रार्थिक वस्था श्रौर खरीद करने फो शक्ति, विभिन्न रथान के वाजार आनि 
समी विपयों का ठोक ठीक ज्ञान प्राप्न करासा श्रावश्यक शोगा। यदन ्ेत्तेसे 
गित्प म दक्षता प्राप करना सहज नदीं ६। 
$ कह श्राया हू मि गृह शिल्यके लिये फिसी भरकारकी पूनीकौ जरूरत 
नी ह! शआस्भमे फोट धनदेमाभी नहीं| श्म फामके ज्ये धन मगना भी 
उचित नदीं 1 जयत शिल्प म स्वय दक्षता न प्राप्नो ततर रिसी को धम सर्वं 
फते के लिये उपदेश देना भी ठीक नदीं । शित्प मे कर््तत्व देखने से वहूत-से 
कोय स्वय धन देने के लिये उल्युक होगे । इस प्रकारके उहुतेरे गद शिल्पैः 
जिफा श्नारस्म धिनापैतेषेसमी लोग कर सकने द श्रोर उनसे श्र्ोपा्जन भी 
हो सषता है! दो, शिल्पमे नक्ता प्राप्त करने के वाद स्पयो कौ भ्रावत्यस्ताहो 
सती हे] पर उस सम्रय रपय का ्रभाव न दोगा ! नीचे रुदं रिल्पकायं दिये 
जाति ह, जो चिना पैसे फ दो सकते दह 
( १) ताल-पतनसे नाना प्रकार छी टोक्यो, भिन्नेभिन प्रकारः के वैग, 
श्रासम, पये इत्यारि यन सकते ह । 
(२) सीकसे भोखसी तरद नाने प्रकार के बहुत ही मनोहरं सामान 


क्यार दो सप्ते दै, , 
(२) करेय के पत्तों से शछोटी-चडी बदह्त ह ुलायम चटादयो वन खकनी 


ह केव फे सिर या चेड से भी वहत प्रकार के सामान तैयार हो सक्ते ह । 
(४) फटे चिटे साफ ची छरीर द्रजी की दूकान कौ कतसनो सेभी 
छेक प्रकार कौ ची वन सक्ती हं) 
(५) र्दी कागज से विविधे प्रकार केः षदार्थं वन सर्ते दै, नया कामन 
तक वरन सकता है । 
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(६) भिद्ने से सिल्लोने, मूर्चिर्यो? चरतन शादि चीजें वन सरी द । 
(७ ) श्रदीरेशम पैदा करने के लिये कुदं भी पैसे को जरूरत नदीं पडती । 
(८) पेड फो डाल से रण, रम्सी श्नौर अन्यान्य चीजे भी बन सकती द । 
(६ ) अनाज केः उठलोँ से बहत प्रकार के सुन्दर पदार्थं बन सकते द ¦ 
पु्माल श्रौर भसे मे कागज, दप्ती, स्यादीसोख रादि वन सकते द । 
(१०) नाना प्रकार कौं लताश्रों श्नौर घासं से, जो सभी गोष मे भिल 
सकती दै, कितनी ही सुन्दर ्वीजें बनाई जा सरतो हे । 
(११) नाना श्रकार के परतो रीर वेतो से भी वहुत-से पदाथं वन सकते द । 
(१२) बोस श्रर सरकंडे से भो वहुत प्रकार की चौं यन सकती ह 
इसी तरह श्रौर भी बहुत-सौ चज द जिनसे नाना प्रकार की वस्तुं वना 
जा सफती ह । इन श्चुदर पदार्थो से श्मारम्म करके श्रागे शिल्प मे बटूत उनति की 
जा सक्ती है गोव मे वेकार वेढे हुए मनुर््यो के द्वारा यदि वहत-से उक्र पदार्थं 
प्रचुर परिमाण मे वनवाकर देश-विदेश मे चालान कयि जार्ये तो क्रमश बडे 
स्यवसाय कौ ष्टि हो सकती है । 
सवसे वकर शिप का च्रसल मूलधन हे धैयं श्रौर श्रभ्यवसाय । एक दो 
वीजं बनाकर लोगो को यह नदीं सोचना चारिये कि दमे शप विपय की ुशलता 
पूरी मूरी प्राप्त हौ चुरी । एक चीज नाने कै वाठ श्राप उसी चीज फो फिर जितनी 
वार बना्ेगे, चह उतना री अधिक युन्द्र श्रौर सचिफर दोगी-साध ही, हाथ कौ 
गति भी वढने लगेगी । 
शिल्प से शीघ्र धनोपाजंन की अशा नी कीजा सकती । पर जितने कम 
समय मे जित्तने दी अधिक सुन्दर पदां नाने की शक्ति चढने लगेगी उतना ही 
छमयिक धनोपाजंन हो सकता है । 
छच्छे शिल्पी प्राय लीर्गोकी सचि को ध्यान मे रखकर दी कोर पदां 
यनाति द । फिर भी बनाये हुए पदां की सुन्दरता से दी लोग उसे सरीदने के 
रिय श्रारष् होते दै । वाजार कभी पदार्थो की खष्टि नदीं करते ! सुन्दर पदाथ 
वनने से न चाजारः का अभावं टोगा, न परीदार का टी । 
शिल्पकार के दाथ श्मौर रोल की विचक्षणताद्धि के साथ-साथ नये-नये 
माय, मूलन-चूतन पदार्थौ का रूप शौर पदाथ को नई-नई श्ाकृतियो भाप से-श्राप 
उसके द्य भ पैदा होती द । 
भे यद नदीं कहता कि मरि देशवासी वल धोद छोटे गृह-रिल्यौं दयया 
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थोटा-ब्हुत उपाजैन कर्के सन्तुष्ट हो जाये श्रौर चेशी कृच उद्योग न करं । मेरे 
कहने का श्रभिप्राय यद्‌है किं भारत मेश्रभी जो शित्पकी श्रयरधा रै उसफी 
उन्नति के लिये स्री, पुरुष, चालक, बद्ध, युवकः ऊच नीच, धनी, दणि, प्रत्येक 
व्यक्ति को प्रतिदिन ऊु-न-कु शिस्प-सम्बन्धी भ्यास करना जरूरी है । बडे 
शिल्प को सभी लोग नीं कर सकते थोड से श्मारम्भ करना सके लिये सष्टज 
च्रीर सम्भव ह । प्रत्येक व्यक्ति जय नियमित्त रूप से मनोयोग-ूर्वक रिन्प फा 
छुद-न-कु् काम करेगा तय थोडे ही दिनोमे देश मे शिल्प का वातावरण ठीक 
हो जायगा 1 उसके वाद्‌ स्वभावत लोग वडे-डे शित्पां फे लिये चयग्रसर गे । 
हमारे देश मे दोटे-बडे सभो प्रकार के शिल्पो के साधन प्राप्षोनेका 
सुभीता है । प्ले दोटे-खोटे शिल्पो का ्राश्रय लेकर बडे-धडे रित्पौं ऊ लिये 
क्रमश प्रस्तुत होना पड़ेगा । यदे डे शिल्पो के किये नाना उपरुर्ण मारे देश म 
पेदा दोतते है । यदो वे फये माल ग्रिदेश जाकर शिन्प कौ सहायता से बहुमूल्य 
पदार्थो मे परिणत दो जति ई 1 चे पदाथ किस्त भ्रफार यद्य पर थोदे श्वच मे तैयार 
ष्टो सकते ह, इसके लिये प्रन्ध श्रर परिचार करना पडेगा । कथा मान मिदेग न 
भेजकर उसफै बदलते रत्छृष्ट शिल्प से दयार माल दी विदेश भेजा जायः 
इसफी व्यवस्था करनी पडेगी 1 किस उपाय से विदेश से स्वदेश मे अधिक रपये 
श्रा सकेरे, यह सोचना पडेगा 1 
यद वातं सभी जानते ह कि जिस देश के जितने श्रथिक स्पये बाहर चले 
जाति दै, वह्‌ देश उतना दी श्रधिक दरिद्र होता रै-जिस देश मे जितने दी श्रधिक 
रूपये बाहर से च्रावेगे, चह देशा उतना ही थधिक धनी होगा, कन्तु केवल जानने 
शरीर युक्ति-त्कं रने तथा येचल मोचने से दी धन नदीं श्रा सकना । शिभित लोग 
जो कषान प्राप फरते & उमे कायं मे परिणत न कस्ते से उसरा इध मलय नहीं । 
केवल कायै ही देश को सम्पत्ति है! कायं दी देश को श्रार्थिक वस्था फा परिपर्तौन 
कर सर्वा है ! श्वत कायै च्व दुमा सोचना पद्मा । देशा कौ शक्ति, पारिपार्धिक 
यस्था, कायं फो शस्ता शरीर देरावासो को दष्ठता श्रादि कौ ठीफ ठीक श्राज्ोचना 
करके प्रतर होना होगा 1 पेखा करने से सह शटी सफलता मिेगी, स्वय धन 
का च्यागमत्त होगा । 
कोको, पिशेषत रिधित क्लोग, प्रामवासियो पर यद्‌ दोप लगति षं मि 
गोवघाज्ञे सभी श्रालसी दोते & । घे क्तोग रिस का उपदेश नदीं सुनते । जो 
करते श्चा रदे टै, उसके सिवा वीर द्य करने फ कलिय राजी नहीं दोतेर्। पे 
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(६ ) मिदर से िलीने, मूर्भियोः धरतन आदि चीं वन सर्वत्र दै । 

(७) ्रदीररेशम पेदा करने के लिये धु भी पैसे को जरूरत नदीं पती । 

(८) पेड फी घाल से रण, रस्सी शौर अन्यान्य चीजें मी वन सकती है । 

(६) श्रनाज के इठ्लो से बहू भकार के सुन्दर पदाथ घ्न सकते ह । 
पुल श्रौर भसे मे कागज, दफ्ती, स्याहीसोस धरादि बन सकते है । 


४9 क ऋ, 


(१०) नाना प्रकार की लतागप्मो श्रीर धासौँसे, जो समी गेविंमे मिल 
सकती है, कितनी टी सुन्दर चीजे वनाई जा सक्ती दं । 
(१९) नाना भकार के पत्तो चर वेतो से भी वद्वत-से पदायं यन सकते ई । 
(१२) बोस भीर सरफडे से भी वहते प्रकार की चीजें वन सकी है । 
इसी तर श्मीर भी हुत सी चीजे है जिनसे नाना प्ररार की वस्तु बनाई 
जा सकती ह । इन क्षुद्र पदार्थो से श्रारम्भ करके श्चागे शिल्प मे वहत उन्नप्ति की 
जा सकती है। गोव मे बेकार वैठे टए मवुप्यों के द्वारा यदि वहत-से उ कृष्ट पदार्थं 
प्रचुर परिमाण भै बनवाकर देश-विदेश भे चालान फरियि जारे तौ क्रमश ये 
ग्ययरसाय की रष्टि हो सकती है। 
सब्रसे वटकर रिल्प का असल मूलधन है धयं श्रौर खध्यवसराय । एक दो 
चमे यनाकर लोगों फो यद्‌ नदीं सोचना चाहिये कि हमे एस विपय फ कुशलता 
पूरीपूरी परापत दो चुकी । णक चीज वनाने के वाद्‌ श्राप उसी चौज को फिर जितनी 
चार वनार्वेगे, वष उतना ही भ्रधिक सुन्दर धीर रचिङर होगी-साथ दी, हाथ की 
गति भी वढने लगेगी 1 
शिल्प से शीघ्र धनोपाजंन की आशा नहीं फीजा सकती | पर जितने कम 
समय मे जितने दी अधिक सुन्दर पदां बनाने की शक्ति वध्ने लगेगी उतना टी 
प्मथिकर धनोपा्जन दो सकता दे । 
अच्छे शिल्पी प्राय लोगों कौ सुचि को ध्यान मे रसकर दी फो पदाथ 
वनाते ह । फिर भी घनाये हुए पदार्थं की सुन्दरता से ही लोग उसे खरीदने के 
सिये श्रारृष होते ह! बाजार कमी पदार्थो की छष्टि नदीं करते । सुन्दर पदाय 
घनाने से न वाजार का रभाव होगा, न खरीदार फा दी । 
शिल्पकार क हाथ च्यौर्‌ श्रो कौ चिचक्षणता-द्धि के साथ-साथ नये-नये 
भाव, नूतभ-नूवम पदार्थो का रूपं श्रौर पदार्थं की नई-नई आरुतियो श्राप से-श्राप 
उसके हृदय मे पेदा होती दै 1 
भे यद्‌ नटी कता फि हमारे देशयासी केवल छोटे छौटे गृरद-शि्त्पो द्वारा 
म्द 


{ 


#/81 1 
योराहुत उपार्जन क्रे सन्तुष्ट हो जाये श्लौ यणी बुष न्मा एक 
कने का श्मभिप्राय यदृषि किमारत मे श्भी नो शिष्री यवप्षा 
उन्नति फे सिये सो, पुरपः वाक्तक, पृष, युवफ, ओष रिम, धमी , पुष्टि, प्रायः 
व्यक्ति कफो प्रतिदिन फुद-नडइदं रिन्प-सम्बन्धी श्रभ्याख करना जम्दै) प 
शिल्प फो सभो लोग नदी कर सकते । थो से 'मारम्म फरना सथके लिये मदूज 
शरोर सम्भव दै । प्रत्यक व्यि जय नियमित सूप से मनोयोगू्वफ रित्य त 
छृय-न-ददध फाम करेगा तम योढे दी दिनो मे देश म रिन्पफा याायरण शीष 
हो जायमा । उसके वाद्‌ स्वभावत लोग वदे बडे रिपो पे क्रे प्रम $} । 

हमरे देश मे छोदे-बढे समौ प्रकार के रिल्पा गे पराण आ १ 
सभीता दे । पहले घछोदेनदोदे शिल्पो का श्राधय लेकर पेद धि श {ग 1 
क्रमश प्रतु रोना पडेगा 1 बडे-डे रिल्पो के क्िये नाना षपपरण्‌ हयार ¶६। १ 
पेदा होते ६ । यद्य फेः कचे माल पिदेश जाकर शिन्पकी साया +} भण 
पदार्यो मे परिणत दो जति द} वे पदाय किस्त प्रकार यक्ष पर पो चथ + एणी 
दो सकते है, इसके लिये प्रगन्ध श्रौर विचार करना पटेगा । पथा गाक्त व भ 
भेजकर उसके वदे उल्छृ्ट शिल्प से तैयार माल षी विवेश भेजा भाक) 
इसकी व्यवस्था करनी पदेगी 1 कि उपायसे विदेश से सदेश शिषः दषे 
श्रा सकेगे, यह्‌ सोया पडेगा । 

यद यातत मभौ जानते द फि जिस देश के जितने पिषः रपथे पाहुर्‌ पप्ने 
जाते ह, वह्‌ देश उतना दी श्रधिक दद्र हेता है-जिस देशम भरिण पी गप 
सपमे बादर से श्रे, वद देश उतना दी श्रपिक्‌ धनी होगा, पितु भेषलत नतन 
च्नीर युक्तित करने तथा केवल सोचने से टौ धन नदीं घ्रा सपता | शिणित पग 
जो क्षान प्राप्त करते द उसे कायं मे परिणत न करने से उसफा णु गृक्य प्री | 
मैयल कार्य टी देश की सम्पत्ति टै । काये द देश की श्ार्थिक यर्थ फा पचकम 
कर सक्ता दै 1 श्रत कायै का सुमामै सोचना पडेगा । देश फी शाति, पाहिपा्मि 

प्रवस्था, कायं को गास्ता श्चीर देशवासी को दक्षतां श्चादि फी ठीक ठो आपता 
कस्के प्रस्तर दोना दोगा । फेसा करने से सहज हौ सफलता भिकतेगी, प्यं धा 
कां श्रागमन दोगा । 

कोहै-ोई, विरोपत शिश्चित जोग; भ्रामवासिर्यो पर यह योपकगातिष्ठै पि 
गौँथवाले सभी श्रालसी होते है1 बे लोग किसी का उपदेश नदी सुति) भो 
करते शरा रदे द, उसके सिवा श्रौर द कले फ किमे रजी नदी तं । भे 


१९४ 


स्{1() 


जयन्ती-स्मारक ग्रस्य 


स्थान--नालन्दा के भप्नाचकेप इस समय भी प्रटना जित्ते के व्रिहार- 
शरीफ समेडिचीजन मे 'वडरगोँवः नामक प्रामसे सीनमौ फ़ीटकी दरी पर्‌ पये 
जति हं । श्वड्गोचः राजगिरि से श्राठ मील दृर्‌ दै। नालन्दा के ्रवदोपों फे 
दशंनोत्युकौं को ईष्ट-दियन रेलये (ई० श्चाद० श्यार० ) की मेन-लान 
के घस्तियारपुर नामऊ अकृशन-ष्देशन से लाऽट-रेलवे द्वारा जाना श्चौर नालन्दा 
स्टेशन पर उतरना चादिये । यही से थोड़ी द्र पर वड्गँब है जिसके पास नालन्दा 
के प्राचीन गीरव की स्ति को जाग्रत करनेवाले श्रवशेप लोचन गोचर क्षमे । 

इतिहास ~ इमका प्रारभ एक सामान्य वौद्ध विहार कैरूप मे हृघ्रा, 
जिसमे नेक स्थयिर छरीर भिष्ठुगण निवास करते थे । वौद्ध-अलुधुतन्ि के श्रु 
प्रसिद्ध वीद्ध श्राचाये सारिपुत्र ने इसी स्थान पर श्रपने श्चस्सी हजार शिर््यो 
च्रीर रदवं फे साथ निर्वास-पदे प्राप्त फियाथा। रीद्ध-विरार श्रीर्‌ सधाराम 
के रूपमे नाख्दा की कीर्तिं भगवान्‌ बुद्ध के जीयनकालसेद्ी प्रारभ 
होती है । 
सुविस्यात सतिय्यती एतिहास्पेत्ता तारानाथ के चङुसार स्राद्‌ अशोक 
ने यदो पर एक विशाल मंदिर शरीर विद्ार उनवाया था) श्रशोक कै प्रयत्नो सै 
ही नालन्दा एक शिक्षाकेन्द्रे के सूप भ परिवर्तित टोने लगा) उुषिप्पु नामक 
एक ह्मण मे यदो अ्रमिधमे की रिक्षा के लिये एक सी ्राठ शिक्षणएनयों की 
स्थापना की  दसके चाद श्नेक गतियो तक यद्‌ णक प्रमुख शिक्षकेन के स्प 
मे पिकसित होता रहा 1 बाद को राजशक्ति फा ध्यान भी इसकी शरोर अचष्ट 
हमा ) सवसे पहले महारज शक्रादित्य ने यों नेक भवनों का निमंख किया । 
फिर उनके पी बुद्धगाप्र, तेथागतराप्र शरीर लादि ने भी इरी उन्नति मे 
व्रहुते सहायता परहुंचाद । बवाललापित्य प्रसिद्ध हश श्रान्ता भिदिरछल फा 
समसामयिक च्रीर ददी शती मे मगध का श्रधिपति था। 


गप्-सम्राटो दयाय सहायता प्राप्ति कर नालन्दा ने डी उन्नति की--यह्‌ 
विश्विग्त चिन्वतिद्यालय वन गया । श्त श्नेफ चीमदेशीय तथा बिदेशी 
पिद्या्थिर्यो का ध्यान इसङी चोर श््ाठृष्ट हश्च । विदेशी वियार्थौ बहुत बडी 
सख्या मे यँ पर ज्ञानोपासना के लिये श्राने लगे। यहो के रिष्छाप्राप्र विदेशी 
वियार्थियो मे कुं के नास श्चघोनिखित ईै- 

[१1 शर्म॑न्‌ द्यून चिन = भ्रकाशमति--सात्वी शती मेँ श्चाया शीर तीन 
जपं तक्‌ यद रहा । 
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लालनम्‌ प्रा, कमस पर शभय 
मन्ष्मष्ददु हु, धुद्धकी कौतेङी 
न-ति--उन्वादे ५१ द्च 


नालंदा के उपडुक्त वेत्यकाषएकशंदाश्रौरस्वूदचा दद्य 


मालन्द्ा-वि्यापीठ 


{२} शैन्धौ =श्रीदेव-स्ने यदौ पर महायानसपदाय का 
अध्ययन पिया) 

[ २] प्रायपमन्‌--यह कोस्याकाण्कघ्लाम चा । 

{ ४] एक कोटियन भिधु क्तम ६० मे यदो श्राया था। 

[५] स्व होग--सात्वीं शती मे श्राया शरीर यहो श्राड वपं तफ रहा। 

[ ६ ] श्रो-कोग = धमंदत्त--यदां सीन वपं तकर रदा । 

[७ ] इम्मिग = बुद्धक्मा--ढमने न्स यपं तफ नालन्दा मे र्टक्र 
रिक्षा पद्1 

[ ८ ] तोफँग = चन्द्रदेय--यह मालन्दा के दशनाथ श्राया था। 

[६] सौग-तग--मदायान-मभ्रदायका था) नाख्गा फे दशंनफे लिये 
श्राया था। 

[१०] चनसोग--द्य ो धं सकृ रहकर छ्ध्ययन क्रिया । 

[११ दून-सन--यह्‌ एक ोरियन भिष्ठु च । यह प्रयाणवमौ नाम से 
धिक प्रसिद्ध द । यह भी नालन्ना-शेनाथे श्राया था। 

[शर] किंग-नू = शीलप्रम--यदो रहर इसने शव्ल्कोपों का श्ष्य- 
यन किया! 

[१३] दयुन-तात--यह दस सासं तक ररर पठता र्दी । 

[१४] वाननहोग = ्ा्नदेव--यद्‌ भी यर्टो रहकर कोप का श्रध्ययन 
करता रदा 1 
इन दूरागत वियाि्यो दय चरित विवर्णा से ही नालन्दा कौ गहृत-ती 
ह्षातन्य वतं माल होती ६ । 


सचालम--डसका सचालन शनेक राजा हारा दिये गये निरन्तर 


दान से वा था । राजा ने इसये सचालन क लिये सैफडों गोरो की श्रामदनी 


दसद छ्रथीन कर दी यी । घुनसोँग के समय मर इसकै पामदोसी गोँधथे। 


भामं से ही भावश्यक सामग्री प्रपर दती थी] प्रव्येक विद्यार्थी को नियभितव 
परिमाण मे मोऽय पदाथ मिलते ये--१२० जम्बीर २० पृगः महाशाली धावल्लो 


यौ एक थैली, तेत; मक्खन इत्यादि 1 


रि्चा-फम--यदो केवल ऊँची शिक्षादी दी जत्तीथी। दक श्धिकारी- 


परोक्षा { द्वार परोष्षा ) सी जाती थो, जिसमें उती होने के घादु दी विद्यार्थी 
२०२ 


जयन्ती-श्पारणः श्रत्थ 


इसमे प्रविष्ट हो सक्ते थे! इस परोश्चा के लिये निम्नक्लिित चिपयो भ उत्तोरी 
होना सावश्यक था-- 

[ ? ~ व्याकरर--द्रसफे पाठय विपय मे पोच मु्य मरय ये- प्रथम सिद्ध; 
दूमरा धावु । धतु मे एक हजार श्लोक ये। तीसरा सुच, चया चिल ¦! सिल-- 
मनर श्रष्टधातु, मड श्रीर उणादि-इन तीन विभागों मे विभक्त होता था, इसमे 
छल तीन हजार श्लोक थे । पोचवों प्रथ दृत्तिसत्त था, जो पाणिनीय अष्टाध्यायी फे 
भाप्यकानाम था) 

{२} गद श्रौर परच--इस परीक्षामे विदयार्थियो के लिये धारावादहिक 
स्पसे सस्त मे गद क्लिवना श्राना श्ावस्यक था। साथ ष्टी, पद्य-स्वना की 
योग्यता भी श्रावश्यकं धी ! 

{२ † दैतु-श्विा--इसमे न्यायदार तकशाख' नामकं प्रथ का ध्यलुशीक्लन 
कर उसमे उत्तीणं होना श्रावश्यक था | 

[£ ¡ समिषा क्रोप ( ऽनु 905 }--यह परीक्षा दहार्पडित 
नाम प्रधिकारौ के द्वाय ल्ली जाती वौ । धयूनसोगने लिखा है फ यह अधिकारी 
परीक्षा बहुत किनि दती थी । इसमे श्रटुत्तीणं छात्रों की सस्या चालीस प्रतिशत 
से कमं नटीं होती थी । इससे प्रतीते होता है कि नार्दा विद्यापीठ कै सचालकों फो 
पने विद्यापीठ का स्टेडडं ञन्चा श्ने का यडा ध्यान रहता था । 

निश्वतियालय मे कौन-से विषय मुरयतया पाये जाते थे, इसका परृत्तान्त 

आ चीनी वियार्भियो क क्ते से भिलता ह । वौड-वमं कः संचा-से-ऊचा श्रध्ययन 
इस विद्यापोठ का मुख्य कायं था! इसीलिये वीद्ध-वमे के सभी प्रसिद्ध शाख यों 
पर पटाये जाते ये । परन्तु केवल घौद्ध धमं े शाद टी नही, अपि चन्य विधां 
के पटति कामी यहा समुचित प्रयन्ध था। 

रिश्चा-पवस्ध-दस्िग के ्नुसार दस चिश्यगियालय मे इस प्रकार के 

शिक्षक ये, जो सम सूतं श्नौर शाखं का अध्ययन कसते थे । पोच सी से विदान्‌ 
थे, जो तीस “वियासग्रहो" को पडा सकतेथे। ठस से विद्वान्‌ थे, जो पचास 
'विद्ासम्रदोः क व्याख्या कर सकते ये । इन्द दस चिद्रार्ना मँ एक कुलपति ्राचाये 
होता थ 1 विद्यापोर मे सौ पेसी वेदियोँ थीं, जो से रिष्रक लोग व्याख्यान दिया 
करते ये । घयूनर्सोग के समय मे शील्ञमद्र यँ का प्रधान स्राचायं था । यद्‌ धगाल 
का याजेङ्मार्‌ था, परन्तु इसने राज्य की शाकराक्षा छोदकर रिष्ठा मे ही अपना 


सपूरणे जीवन लगा दिया था | 
२०४ 
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{ नि णर वियाध््रयन करनय, सिसा त्ान करें हिमालय की चोद्टिया ' 
घर सुदूर तित, वीत, स्याम र स्वद्रापतर प्रना {विशीणं करता ' 
का प्यक्तावदोप ! भगवान छरद्ध ने सीन मर्दने 


प्रधान विशाल स्वप क 
स्थान ५२, उम्दा दध्‌ स्ति म, यहस्तृत नाया गया था। 


ज दसं जार वियथ 
महासार की तस्म को 
उक्त मालदा तिद्वविचाल्यक सय 
मोदे पिया था उस 


इ रदकरं धम 
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जाता ६। ( ट १० 


ॐ = <= 


राजगरह { पटना) का 
मनियार मठ, निक्तरे नीये 
के दिस्तेमें दीवार परं चनी 
चूना सिरमिट की मूत्ति क 
निंमीण काल ३५० से ५०५ 
० तक समा जाता टै! 
नीचे सयजाना रखकर उपर 
भणिकार सपं की स्थापनां 
की शद थो, इसीषे दसं 
मठ फा मामे श्रन्तत 
मनियार मठ पडा, 


> ॥ न ॥ (~ 
1 03५ 





मनियार मद ( राजगृह ) सं, निचरे 
दिस्पेर्मे दीवार परकी चुना सिर 
मिय्की भृक्ति्था,जो भिरि की 
संवघे पुरानी मूत्तिं समम जाती 
ई --अषसोस! येनण्ष्ो गह! 





नालम्द्‌ा विद्यपीर 


धूतसोग के कथनानुसार नालन्यर फे ध्यापकों शरीर छार का पारस्परिक 
सन्ध घडा घनिष दता था। विदार्थी श्रपने शुस्य्रोकी सेवा फरतेमे) गुम 
फेवल विद्यारान टौ मरी फरते थे, प्रद्यु छामो फे चासिव्यि को भी उन्नत करना 
पता कर्तव्य ममभते धे । नालन्दा यै समातको फौ उपाधि शव्यदद्रारा श्यीएृत्त 
की ग ची) उन्दं यज्य दौ श्रोर से काम मिलताथा। 
पुस्लकालय-नाखदा के श्धमंगज" नामकं चिमाग मे तीन भयशालार 
थीं) सतीनो ऊ मवन चडे विशाल ये। उनम श्रमग्य प्रन्थों का दर्शनीय सग्रह धा। 
प्रथां फा वर्णकिरण, उनफैः सजाने की शैली, उपे पिपय विभाग का विवरण; 
उनके उपयोग फे नियमः श्यादि वहो की सुख्यवस्था के सूचक ये । समस्त ग्रन्थागार 
दिव्य धूप की मोटी सुरमि से श्रामोदित दकता था ! प्रथो को देवोपम श्मादरे प्रदान 
फरिया ज्ञाता था! वडीश्रद्धा श्रीर मायधानतासे वेकाममे ल्लाये जत्तेये। 
पुस्तरालय की स्वच्छता श्राद्शे ची । 
सेभव परसिद्ध चीनी यानी धुनसांग ने इसके श्रपर्‌ वैभव के विपयमे 
जिग्या द्ै--“इस विध्यापीठ के विशाक्त गगनारो्ौ मयनं के ञॐचे बजे शौर सुन्दर 
सोनार परवत फ प्वोदिया की तर्द शोभायमान द। इसको वेधशाला प्रात पालिक 
चाप्प मे विलीने र्दी है । व्योमचुस्वी भवनो की सिडकियों से मेघ भ्रौर वायु हारा 
निरन्तर चिव्रित किया जाता दृशा श्राकाश देखा जा सफ्ता हे 1 गवाक्षो (सेशनदनो) 
से सूं च्नौर चन्दर कै सम्मेलन का पूवं ग्य दिखाई देता दै । निमंल पारदशौं 
जलाशयो मे नीलकमल शरीर सतकमल श्यनुपम शोभा उलन्न फरते दह । सघन 
श्माघ्ररुनों की शीतल छाया का टस्य श्चीर भी शान्तः सुन्दर श्रौर पायन दे । 
उपाध्यायो फे मकान एकं ही प्रकार के चौीमलिल्े वनाये गये हे । सीदियोँ मोढ्दार 
यना रा 1 यद विशाल वैभव श्रिसी भौ जाति पे किये गौरव काकारणद्ो 
सकता टै 1" 
द्यन्त नालन्दा वियाषीठ से थोडी दूर पर चिक्रमशिलला सामक पक 
शरीर विद्व-विद्यालय मौ विकसित दो रहा था{ पालवशीय राजां फ 
्रवर्दमान धैमव, प्रताप श्वर श्री के सायनस्ताय विक्रमशिला की गौरवनारिमा, 
सीरं शरीर समृद्धि वदती गई । पालयशीय न्ृपत्तियो ने नालन्दा के स्थान 
पर चवित्रमशिला को दी राजकीय चिद्याषीठ वनाया शौर उसको उन्नत तथा 


समृद्ध चनानि मे श्रपना सपू ध्यान लगाया { कलत राजकीय सदासुभूति 
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जयन्ती-स्मारक म्रन्थ 


के माव मे नाललन्ठाकी प्रभा क्षीण होने लमी। सो भी नालन्दा हुतं समय 
तक विक्रमरिला के सामने प्रतियोगिता मे टिका रहा--उन्नति-पथ पर उटा रहा! 

सवगीय महामदोपाध्याय हरसाद्‌ गाल्ली कौ सम्मति मे १० वीं श्नौर ११ वीं 
शती तक नालन्दा एफ शक्तिशाल्ली वचिण्वप्रियालय था, जो ने केयल पिक्रमशिलती 
की प्रतिन्द्रिता मे खडा रहा, प्रत्युत श्रपने प्राचीने गौरव को भी शर्ण वनाये 
रहा मुहम्मद विन-चख्तियार सिलजी के विहारे श्रीर्‌ वगाल पर श्माक्रमण के 
समय भी नालन्डा विद्यमाने वा| चस्त्ियार धिलजीके ्रक्रमणोने दही इस 
विश्वविश्रुत शिक्षा केन्द्र शरीर सष्छति-तीथं का अन्त किया 1 नालन्दा का विनाश 
भारत के इतिहासे की एकं गोमाश्चकारिणी श्रीर दु मप्रद्‌ घटना ह । 
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मोयंकालीन शासनअरणाली चोर आ्ाभ्यन्तखि अवसथा 


्रोके्र जगन्नाधप्रसाद्‌ मिध, एम्‌० ८०, धी° एल्‌०, मिथिला-ररेज, द्रभगा 


मोय-सश्राद्‌ चन्द्रगु्त रौर श्रशोकं का राभ्यकाल मारतयपे वेः तिदस मे 
स्वणयुग सममा जाता दै] चाणक्य-रचित्त ध्थर्थराल्त' मे चन्द्रयुप्र फो शासन 
प्रणली शचीर्‌ ग्रीकटूत मेगास्यनीन फे प्न्य मे अशोक की रात्य-तमृद्धि काजो 
परिचय मिलता ष्ट उपसे सहज दी हम इस यात का श्रनुमान क्र सप्ते ष्रि 
आज से लगभग बाईम-तेदस सौ वपं पूवं इस देश यी श्राभ्यन्तरिक शासनप्रणाली 
क्रितनी उन्नत एव सुव्यतेस्थिते थी ) 

उस समय कै" एेतिहासिफ विचरणों से पता चलता है दिः श्रासनसदन्पी 
चिप मे चन्द्रुप्र स्वेन्याचारी फा के समान सही था! पनी इन्यासे 
हो उस्ने शासन-च्यापार के समन्य मे पिमिनीदहौ सेमितियो का संगठन करके 
उनके ह्यथ भे शासन्‌ क्रमता प्रदान की थी] रजधानी पाटलिपुतव के शामाश्रीग 
उन्नतवि-साथन का भार एक समिति पैः उपर था ! इस समिति से वर्चमानराल 
की स्यूनिसिपल प्लसिल यहुत.कद मिलती-जुलती है ! पाटलिपुर को स्यूनिसिपल 
समिति मे तीस सन्स्य ये। यह्‌ समिति मागमे पिमकवी, प्रत्येक भागम 
पोच पोच सदस्य ये! इस प्रकार प्रामपचायतश्रथा का पक उन्नत्त सस्कग्ण गश 
करके उसे छपर चन्द्ररु मे निम्नलिसिठ विपयों का भार रपत फिया था- 

शिन्पकला-सयन्थी धिषयोकी देसमान कोामार प्रथमं विभागे उपर 
या | अमलीवियो फो किंस हिसार से पारिभरमिक मिलन) चादिये--दमफा 
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जयन्ती स्मारक श्रन्थ । 


निधारण, उपयुक्त पारिश्रमिक प्राप्न करके यै यथोचित सूप मे फार कर-इसकः 
तत्त्वावधान, थरीर फारीगर लोग उच्छृष्ट माले तैयार कर- इसका 
पथम पिभा निरीक्षण, ये सव काम दस विभागके जिम्मे थे) उस 
शिल्पकला 2 
शिष्पी, कारीगर श्रादि एक प्रकार से राजा के ही कर्मचारी सममे 
जति थे। यदि कोई व्यक्ति किसी कारीगर की ओं या उसके हाथ को नष्ट करके 
उसे क्षम चना डालता, तौ उसे प्राणदड दिया जाता था । 
~ तन्कालीमे मीय-साग्राञ्य के साथ श्नेफ विदेशी राज्यों का सन्ध था। 
कार्यवश श्यनेक विदेशी पाटलिपुत्र मे श्याकर रहा ऊरते ये । इसके सिवा विदेशी 
षरा किण पयंटक भी विभिन्न देशों से भ्रमण करते हए यहो प्टुचते थे। 
दिक दितौय विभाग के राज-कमेचारी विशेप यत्न के साथ इन बिद 
शियो की सोज-खपर लिया फरते थे । इतना ही सदी, उनके लिये 
उपयुक्त वासस्थान एन श्रनुचर श्रादि का भी प्रबन्ध कर दिया करते थे) शरोर 
द्मावश्यक होने पर उनकी चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था भो करते थे । फिसी विदेशी 
की भरत्यु होने पर, यथारीति उसकी अन्त्येष्टिक्रिया सपन्त कौ जाती ओर दस 
विभाग के कम॑चारी उसफे परित्यक्त द्र्य श्रादि को वेचकर उसके उन्तराधिकारी 
के पास मूल्य मेज दिया करते ये । 
सरकार शी जानकारी फे लिये च्रौर करनिधौसरण मे सुविधा कै 
तीकतरा व्रिभाय सयाज से विशेष सावधानी ण्व सुत्यवस्या के साथ इस 
जन्म गृष्यु विभाग द्वारा जन्म-गृद्यु की तालिका तयार कौ जाती थी । 
व्यापार-चाणिग्य के पर्यवेक्चषणए का भार चतुथं विभाग कै पर था, 
उपयुक्त लाम मे बाणिष्यवलुर्मो कौ गरिक्रीदो च्रीर सरकार द्रा प्रवर्तित माप 
एव परिमाण कामम लाये जार्यै, सकी श्रोर शख विभाग फे 
चथा विभाय कर्मचारियों का ध्यान चिशेप खूप मँ रहता था । व्यवसायियों से 
दारिज्य-व्यापार 
निर्दिष्ट राजश्चुल्कं लेकर व्यवसाय करमेः की श्रसुमति दी 
जाती ची ! जो प्वाधिके वस्तु का व्यनेसाय करते थे उन निर्दिष्ट शुल्क का 


दूना देना पडता था । 
व्ययायौ नये श्रौर पुराने माल को श्रलग करफे र्ये, इसके लिये एक 


सास कानून बना हुरो था 1 जो व्यवसायी इम कानून का उल्रुघन फरते थे छर 
पचरी विभाग च्रथेदड दिया जाता था। नये श्रीर पुराने माल पर एक दी दर 


कर नहीं लगता था । 
ण्य 





मीर्यकासीन शासन प्रराली शोर शराभ्यन्तरिक श्रवस्या 


घाणिश्य द्रव्यादि की भिक्रीसे जो धन प्राप्त होता, उसका दृशमाश 
राजकरके स्य मेदेना पष्ताथा। इस करके वसूल करने फा भार्द्ठे 
विभागके अपरथा! यदि फोर व्ययसायी सरकार को शस 


छठा विभाय र भ 
कर मे वचित करमे फे अपराध मे पकड़ा जता तो उसे प्राएदड 


विया जाता था । 
फेवल पाटलिपुत्र मे ष्टौ मदी, मौ्य-साम्राप्य फे श्रन्तगंत तत्तरिलाः 
उम्जणिनो श्रादि -हे-पदे नगत मे भीष्य प्रकार फी स्युनिसिपल समितिया थीं 
जिनको नगर के साधारण शामन एव सुप्रपन्थ का भार सीरा ग्या था । 

स प्रकार परवयेफ बिभाग के किये भिन्न भिन्न करतेत्य निधौरित करके, 
भ्युनिसिपल्त समिति के दाथ मे समग्र राजधानी के साधारण शास्तन एतवे प्रतन्य का 
भार दिया गया था । वाजार, अन्दस्गाह्‌, मन्द्र शादि साचंजनिक मध्य भी 
राजकमंचाधियो फे तच्वावघान में वीं । 

दूरवर्ती प्दैर्शो का शासन कायं परिचालित करने के लिये एक-एरु राज 
प्रतिनिधि नियुक्त रिय गये थे । साधारणएत राजवश कै लोगदही राजप्रतिनिधि 
नियुक्त ते ये । 

दूरवर्ती परदैथो के राजक्मैचारौ छिस सूप म श्रपने कत्य का पालन 
करते ६, इसको जानकारी के किये स्वादे एव सवाद्वादक रक्ते जाते भे । 
चे कर्मचारियों क अपर लधय रस्घा करते ये प्यौर नगरयाम्रानमे जरह जो घ 

सघटिव दोता, उसकी सथर सरकार को दिया कमते थे । इनङे सम्बन्ध म विरोष 
सअनुसधान करकः प्राचीन रेचिष्यसिकं एशियन ने लिसा ह कियेकभीसत्यका 
प्रपलाप नह्य कस्ते श्रौर उख समय मिथ्या मापण मारतरवापिर्यो र स्यमि 
के विरुद्धे था! 
अति भ्ाचीत काल से ही भाव का सैन्यत्रल चार भार्गो मं विभक्त चला 

राता था--छ्श्वारोहौ गनासोष्यो स्थारोहौ शीर यैदल । चन्द्रयुत ने न चार 
ध विभागं क अतिरि ध्रौरवो नये चिभगोँ--नी सेनाविमाग प्व 
तेनामिमाय रेन्स विभाग--की छष्टि की थी ! अपनी सेमा मे भदुशासन 
तो रहा छ तिथे उने केवत विभि नियम ह नही यनाय ये, वलिक कन नियमा 


्नुसार यथोनित रूप मँ कायं होने पर भो उसका पूरा ध्यात रहता धा 1 इस रकार 


ही 


॥ 


जयन्तीन्पारक रअन्थ 


सेन्यवल की वदौलत दी चन्द्रगुप्त का पौत्र शोक प्षमघ्व भारत फी दिग्विजय 
करने मे समथे हुमा था! इतना ही नही, श्स सैन्यमल ने मेसिदन की सेना 
फो भी परास्त किया था, श्रौर सेलिऽकस के आक्रमण को व्यथं फर दिया वा) 
जिस सेना की सहायता से चन्द्रगुप्च ने राजधिदासन ण्व साघ्रार्यं प्राप 
क्रिया था, सम्रार्‌ होने के वाद उस सेनाकी सस्या मेँ उसमे वहुत-ङ्ं बृद्धि 
सन्य कर दी थी। प्राचीन प्रथानुतार उन धलुवंद मे युशिक्षित होना 
बल ट 
पदता था । चन्द्रगुप्ते शासो का सम्रह भी यथेष्टस्य मिया 
था । सैनिको नियमित शूप से पर्याप्त चैतन मिलता था । सरफार फी शरीर से 
उन्द्‌ घोडा, अस-शसर तथा अन्यान्य श्रावश्यक सामान दिये तते थे । पिन्दुसार 
के समय मेँ ८० हजार धुटसवार, २ लाख पैदल सेना, ८ हजार रथ धीर ६ हजार 
रएदस्ती ये । चन्द्रराप्त की चादिनी भी इसपे कम न होगी 1 इसके पाद्‌ श्रशोकने 
सैन्यबल मेँ षृद्धि कौ थी । उमकी सेना मे घुडसवासों कौ सख्या ६ हजार, पैव्ल कौ 
सख्या ६ लास शौर रणदस्तियों कौ सख्या ६ हजार थी । इसके सिवा उसकी 
सेना मे वहु-सख्यक स्थभी थे । 
प्रसेक घुडस्तवार के हाथ. मे दो धरय रौर एक ठा रहती थो ¡ पैदल सेना 
म भ्रत्येक सैनिक फे हाथ मे एक चोदी धार बाली तलवार दोती थी । इसके सिषा 
घोरे छोटे धरं या धनुपबाण भी शेत्तेथे। धुप को जमीन 
छस्तर शस्प ० 
पर टेककर चाये गाँव द्वारा उसे द्धाकर प्रचडवयेग से धाण 
दोद़ा जात्ना था। 
र्थदोया चार पो द्याया शीय लति ये। प्रत्येक रथ पर एक 
तम जीर गज वालक केसिवाश्रीरभीदौ योद्धा रहतेये) एकर हाथी के 
उपर मष्टा फे सिवा छयौर तीन धयुधौरो समार ते थे । 
राजस्य या फृपिविभाग के अष्यक्ष को जभीन फा लगानं निर्धारिते करते 
समय इस वातं फी शरोर भी लक्ष्य रखना पडता था किजमीन की सिचा क्सि 
तरह दो सकती द । धाम तीर से राजा उत्पन्न श्स्यका ण्क- 
चतुर्थाशा राज-कर फे रप मे प्रहए फसा था , इसफे सिवा सिंचाई 
के लिये जल-करफे रूप मे भौ यको को साज-कर देना पदता था । ध्न सये 
सलवा राजा धाषश्यङ्तानुसार परनासे चदा भीकिया करताथा 1 इस प्रकार 
विभिन्न नामों र विभिन्न फारर्णो से प्रजा फो च्नैक प्रकारके पर देने पड़ते ये) 
चद्दार्दीवारी सरे धिरे दप शरो मँ पण्य वस्ुर््रो की गिक्रौ सरे जो धामदनी 
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राजस्व 
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हेतौ थो उपर भी रास्व वसूल किया जाता था! इसे हिये नियम यह्‌ था 
कि जो वस्तु जदा उत्पत या प्रस्तुत होती ची, दो उफी पिकी नहीं ह्ये सकती 
थौ 1 फानूल यह्‌ चा कि पिकी के माल को (धान्य घौर गाय शादि पञ को 
दलोढकर ) नगर के सिंहद्वार के यीच सरग के निकट नाकर मौजूद रखना पड़ता 
धा श्रौर वदो यैटकर उसको पिकी करनी पडतो थी। विक्रीहो जने पर वहीं 
राज कर द देना पडता या! गहर से जो चीनं मँगाई जसी थीं उनके उपर 
सति प्रकार के करये । क्त भिलाफ़र सैकडे २० रूपये के दिसाय से "कर देना 
पदता था । शाक, फलनमूल श्रादि सहन ही नेष्ट हो जानेवाली बस्तुश्मीं पर एक 
पठा या सैकडे १६ रूपये के दिसाय से "कर, लगता था । श्रन्य प्रकार की -हुत-सी 
चतुभो पर भैकडे से लेफर १० रुपये तक कर लगता था मरिमाणिक्य 
श्मादि वह्मूल्य जवाहरात का जीहरी लोग जो मूल्य निशित कर्‌ देते थे उमोकै 
परः राज कर कगाया जताथा। रक्री कैलियिजो समे चीजे लारलातीथी 
उनके उपर सरफारी मुहर लगा दो जाती थी। 
प्रत्येक नगर मे एक नागरक या नगराष्यक्ष हुश्रा फरता था 1 उसे नगरमे 
धाहर से शमानेवाले शरीर याहर जानेवाले लोगों का टिसाय र्यना पडता था 
लोक-घल्या का नि्धौर्ण करके उसे प्रत्येक अधिवासी के नाम, 
मनुष्य-ग्फा सी द 
जाति, श्रेणी, उपापि) व्यवसाय, शाय, व्यय श्रौर पालतू जानवरों 
की एके तालिका तैयार करनी पठती भी } राजस्य-सम्यधी नियमों फा उतल्छघन करने 
पर्‌ श्रपराधी चतो येद्‌ड द्विया जाता था ! विन्त जानवृूकर मूढ बोलनेवानि 
को चोरी ेश्चवरधमेसनादीजतीयी 
परजावमै के मनोगत भिप्राय की जानकागौ के लिये गजा की शरोर से 
श्रमे शप्रचर नियुक्त ्टोते थे । इनको कायप्रणाली के सयन्ध 
वपद्पिमाय नेमी रितम ही नियम श्रौर कानून वने हुए ये 1 राज-फा्यसाधन 
छे क्ियेये कोद भी दुष्कर्म चिना किसी दिचक के कर सस्ते! 
कृपो फो राजा क युद्ध-कायं मे कभी सदायत्ता नदीं देनी पडती थो । यदीं 
तक कि आकमणकारी प्रौर श्राक्तन्त दोमो पक्ष समान रूपमे टनफो रक्षा फते 
ये । मेगस्थनीज से ज्िसा है कि अनेक वार ठेमा देखा जाता था कि दोनों पो मे 
चनथोर समाम चल रहार शरीर पमे ही किसान निश्चिन्त होकर सेतीका 


काम करर्हैदह। 
२११ 


जयन्ती-स्मपरक मन्थ 


फरनेके लिये दो पदूयर्नो का दतकेख करिया गया एक दल निप-परयोग 
दवारा उसकी हत्या करने कौ ताक मे लगा रदता था, दूसरा दल वहु दूरे 
उसफे सोने के कमरे तरू एक सुरग सोदकर उसमे दिपा रहता था) 
एक सुवित प्रमोद-दयान फे मध्य मे राजप्रसाद धवध्थित्त था | प्रधानत 
लकडी कां तना होने पर भी यद सीन्द्यं मे उप्त समय ससार भर मे श्रद्धितीय 
सममा जाताथा। स्तम्भो पर चित्रविचित्र छुनदते फार फां 
खचितते ्ोते थे । स्वणं विनिर्मित द्राभालताश्रौ से स्तम्भ परिवैषित 
होते ये) उनफे उषर चोहीफेवने क्षी फल फेलोभ से शकर यै हय षटोते 
थे । प्रसाद कै चारों तरफ स्थान-स्थान पर मलिरयो से भरे हए जलाशय श्चौर 
नाना प्रकार फे प पुप्प-शोमित चरुराजि श्चरौर कता मडप निमित्त ये। 
द्रगर-धर णश्रयं एव विला्तिता की मानो लीना-भूमि था। वदे 
स्वणमय पान-पात्र; रनखचित कारकाय शोभित श्माप्तन एव पात्राधार, 
तोबेकेयने हए चौर भसिुसुक्ता से श्ल बडे-परदे पान पात 
दरवार ^ 
छोर चित्र विचित्र वेलवृटादार्‌ वसन शरोर यात्रा्रण देखकर 
उनके चाकविक्य से याते चोधिया जाती थीं । किसी विदोप वेसर पर राजा 
स्वरसक्ता-सचित सुचिक्षण मलमक्त का कपड़ा पऽनकर श्नौर मोतियो को काल्य 
से युक्त सोने फी पालकी पर सवार दोफर सरवस्राधारण के समक्ष उपस्थित होता 
था यदि किसौ समीपवर्ती सथान षर जाना होता तो राजा साधारणत्त घोडे फी 
सवारी करता था, किन्तु दुरकी यात्रा करने पर सोने के दीदे से युक्त हावी 
पर चढकर चादर निकलता था । मल्लो का शरस लेकर युद्ध करना ५ 
का णक विङरोप विनोद्‌ समा जाता था। यीच वीच म भढ, बेल, मसे, हाथी 
शरीर भेडे को लङ्का भी प्रदर्शित टोती ची कुश्ती था मल्लयुद्ध का भी उत्त 
समय का प्रचार था। इस समय जिस प्रकार धुददौड ती हे उषी तरद्‌ उप 
खमय मो सि की दौड दशया करती थी । धुददोड़ के लिये घोडे भौ रक्खे जति थे । 
राजा आागरह्‌ एव उससुक्षता कै साथ हन सव सेल तमाशो मे भाग लेता था। 
सदां षट दद मे मच भं एक घोढ़ा श्रौरदोनों तरफ दो सागि को जोतकर 


गाड़ खील जाती थी) 
शिकार राजा फा प्रधान व्यछन धा) काफी धूमधाम के साथ राज्ञा 


शिकार के किये मादर निकलता था । दस अवसर पर सुरक्षित आयेट-भूमि म 
एकः मवान्‌ तैयार किया जाता था, राजा उस्पर यैठता था।वन के पयु 
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मौर्यफाज्ीम शाशन प्रणाली शरीर छाभ्पन्तरिक श्रवस्या 


खदेदकर मवान की श्रोर क्षये जतिथे, तपर राजा धलुषवाणु लेकर उतका 
शिकार करता था। कभी कभी राजा हाथी पर सवार दोकर 
दुर्गम वन के द्र भो शिकार छर्म जाता था। शिश्नर ऊ 
समय भौ रजा खी श्रगरक्षिकाश्रौ हास परिषे्धित केकर बादर निकलता था, खियाँ 
शिकार का एर्‌ प्रधाने चग समी जाती रथी जिस भागं से राजा गमन करता 
धा; उसके -दोनोँ तरफ रस्सौ का-घेय लगा हुश्रा' होता था उप रस्सी को-लोँध- 
कर फो सडक के दूरौ भोर जानि. कौ चेष्टा करता तो उसे प्राणद दिया 
जाता था। समाद्‌ अशोक फे समय मँ यहु राजकीय श्र।सेदअ्रथा उठा 
दी महै थी) 

परियन ने क्िखा है उस समय सवारियों मेँ विरोपते ऊंट, धोद श्रौर 
गदषटे फा व्यवहार होवा था। घनील्लेग हाथो कौ सवारी भमी सक्रिया फरतेये। 
किन्तु हायौ का व्यवहमर विभेपतं साजकायं मे ही होता था । हाथी, 
ञउ्टयाचार चोड की गादी पर मार्‌ होकर वार निकलना 
विश्चेप धनीमानो व्यक्तियों ॐोष्टो शोभादेताथा) पिन्तु घोडे परया एक पो 
फी गाही पर्‌ चटढकर स्त्र लोग निकल सक्ते थे 

राञ्य की ाभ्यन्तरिक शान्ति एव व्यवस्था की रक्षां कणे, सैन्ययल को 
सुशिद्ित एव सुदक्ष नाने तथा पादरी श्रौर भोवरी शयु से राञ्य की रक्षाक्म्ने 
से सम्बन्थमे च द्रगुप्रमे जो नियम भौर कानून बनाये थे, उनसे हमे उच्च कोटि 
को सभ्यता फा परिचय मित्ता ई । 

सम्राट्‌ चन्द्रशुप्न मे भति छल्प वयस्‌ मे सराप्राज्यलाम किथा था) उसमे 
सिप २४ वपं तक शान किया) तने थो समय मे एक सामान्य व्यक्ति 
दवाय इतने बडे साम्राञ्य का स्थापन वश्य हो आश्चयं का चिपय दै | 

शोक फे पूसेगर्ची किती दन्द राज्ञा फे साश्नशासन या शिलाले ्रगतङ 
मरही भले ई । शन्तु, पाटलिपुम, तष्वरिक्ता, वैशाली प्रथरति प्राचीन नगरों के 
भूभाग फी यदि विभेष रूपसे सपोदादहो तोसभवदै फ उनफेश्वद्रसे 
दिम्दू-सभ्यता के निदशंन-सवरूप देसे कतमे हौ चिद ठपलव्थ दौ, जिर दैखरूर 
वसमान सभ्य जगन्‌ चेत्रित णव स्तम्भित हो जाय। 


टिक्नार 


तकार 
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भार के प्राचीन इतिदास में विहारं का रजनीविकं महत्व 


पएडित नरिमविलोचन प्रमां, एम्‌० ९०, वी० एण ( यौनसं ), 
1 


भ।रववपे के प्राचीने राजनीतिरू एेतिष्य मे बिहार का स्थान एकाधिक दृष्ट 
कोणो से भसामान्य मदतत्व का है । चकि पेतिदासिक युग के भारम्मिक फाल मे 
दक्षिण वि्टार श्रौर उत्तर-गिदार का एक दूमरे से श्रलग राजनीतिक विकास भा 
है, इसलिये इस विप्र का अध्ययन तदनुसार हौ सुविधापणं होगा । 
दङचिर-पिदार मे जिस मगध साप्राज्यवाद का उत्थान शीर पतने हश्ना 
उसके परान्म श्रौर प्रिस्वार का, वैभव श्रौर आ्ादशंवाद्‌ का, दुसरा द्राहरण 
भारदीय इतिहास म तो निश्चय नही भिल सक्ता । द्श्ठिण विष्टार (मगध) को 
नन्दो की अजय्य वादिनी का सोतस्थल होने क! गौरव है जिसङे पराक्रम के श्रवण 
मात्र से विश्वविजयी सिर्कन्द्र की सेना फे हौसले पत्त हो गये शरीर उसने भारत 
के सीमाप्रान्तोके मागे डने से कत्र इनकार कर दिया । इसे चाणक्य रा्तेसः 
कामन्दक-सैपे महामतिमाम्‌ नोतिक्ञो को शरीर श्रतिक्ञादुबेल' होने परं राजा तक 
को सूटयु-्दड देने की दिम्मत रपनेबाल पुष्यमित्र-जैसे सेनापतियों फो प्रसू करने 
का श्य षट। इसे मदापद्मनन्द-सैते "एकरद" एव "एकच्छत्र, सेल्यूस विजयी 
षवन्द्रगुप्-जैसे भारत फी उत्तर परिवमीय वैन्नानिक सीमां के एकमात्र सफल 
निधौर्क, छर शोक-जैसे सफल श्ादशंवादी श्रौर सयुदररप्त-जनेसे दिग्विजयी सम्राट 
की राजधानी का प्रदेश ने छा श्रभिमानदै। 
समासत प्राचीन भरतवं के युख्यतम साग्राज्यों का दति ब्िार टी 
केन्द्र रा है 1 नन्द, मौय, द्ग, करव, गुं प्रेति सा्रा्यों फो दिल्ली यदी धा 1 
१--स्कन्दगुष को पीछे चलकर हणो कय सामना करने पै लये अपनी राजषानी 
२१६ 
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यत्तं मान योपिवृक्च ( गया ) क यी बुद्ध की ण्क माचान मुनि! एसी बोधिद्रध कां 

खास सब्राद्‌ अशोके के पुय म॑देद््रे र पुप्री सथमिन्रालस र गमे । राजा गलते 

ने मोधिदृक्षं फो उखाड स्का 1 राजा हपवधंत न उसे पिर रपा! धत्त मान योधि 
बृ लकासे लाया गवाह) 
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श्य 






योध-गया का परिदरार मन्दिर ( गया ), जिसे सश्राट्‌ अशोकुने णके टाखे स्वर्णंमुदा व्यय करके, 
यनचाथा था मौर कद वार टुटते, गिरते, मरम्मत होमे बत्तमान रूपमे श्राज मी क्ययम रहै! 

३६० ० भं लका-मरेदा ने सका विस्तारे स्या । ६०० ईण्मे राजा शशारने दषे चोड 

डाला, बोधध उखडया डाला । हपवर्धन ने फिर मन्दिर चनवाया, योधिवृ्नं लगाया । 

इस पर पाल-राजाश्र। छी कपा र । वरमा नरेश ने १२ चीं शवाञ्दी म इसका मरम्मत्त करद्। 

मुसलमान जमाते मे इसे फिर छुरे दिने श्राये । वक्तं मान मन्दिर का जीखाद्धार वरमा- 

निवासी रीष्ध के श्नान्रोरम श्र साहाय्य से १८८४ इ० म॑ स्या गया, जिसमे टो ठास रपये 

स्यच हए । 


भीरवः क प्राचीन इतिहास . म॑ वि्ार का राजनीतिक मदर्य 


्रीदेमवन्द्ररय चौधरी ने ठीक ही कदा है-गभारत के प्राचीन एति्ास मे मग 
ने वी फास कर दिखाया है जो नानतं से पहने फे दणड मे वेष्पेक्स ने श्रीर्‌ 
छाधुनिरु जमनी मे प्रशाने प्याह । 

इस षछोटे-से प्रदेशा के राजन्य श्रास्िमुदरकनितीश किस प्रकार हुए, सगथ 
साम्राज्यवाद्‌ की नीते कम्र भौर कैसे पडी, इनका स्तेपमे दिष्दशेन फरा देना 
असमीचोन ने दोगा । एक घार प्रतिष्टापित्त षो जाने पर, चाहे वह भर्या 
हाधमेह्ोयाद्युगों कैःकण्वो फेया गुप्ता, इसका सत्तस्य युतं दिनों तफ 
पना रहा, छत विकाक्ष के प्रारभिक १ ही निदेश यद पर्याप होगा । 


दक्षिण ग्रिह्र का वार्तवि इतिहास वुद्ध कै समय से हौ ्रारम होता ३ । 

श्र्‌षेद का फौरट सभवत मगध हौ था। यास्क फीट को श्रनारयो का देश 

कहता है, छोर भागयतपुसणन्ेसे शपेक्षाछत परवर्ती प्रन्थ कीर्ट को मगधं का 
पयाय मानते & ! जैसे -“बुद्धोनास्नाञ्चन सुत कोकटेषु भवि्यंनि 1 

यैदिक साित्य मे मगध का नाम पहले परहल श्चथवै वेदे मे श्राया ह। ऽस 

समय षो निष्सदेह्‌ सगध फा म्व उल्तेखनीय नदीं था । श्रतु , मगय पर 

शासने करनेवानि प्रथम राजव की भ्थापना क्रुख्याते जरासन्ध के पिता बृहद्रथ 

ने कौ थी" । ख वश फा अन्त एदाचित्‌ उठो शताब्दी ईंसवी पूव मे हुश्रा सेगा 1 

हस शताब्दी कै प्रारभ मे वर्मान राजनीतिर वस्तुस्थिति पर्‌ बौद्ध साहित्य 

द्वारा पयौप्र प्रराशा पड़ता ६ 1 चस समय मारते मे छोटे-छोटे दई गफएतन्त्र श्रवरिषट 

भरे, फ लघु रार मो सत्त सत्ता रखते ये श्योर नेक श्वनायं राज्यों फा भी 

उदे मिलता ३1 परन्तु तत्काजोन राजनीतिक होड मे केवल चार शक्रया षौ 

वस्तुत सहत्वपूणं थी--केसल, वत्ध, अवन्ति श्चीर मगध । इन चारो फे बुदध- 

समकालीन शाघर्को कै नाम कमश इस प्रार्‌ द ~ प्रसेनजित्‌ › उदयन, प्रथोत, 

चिम्विसार शरीर धजातशयु 1 इन चरो महृत्तवाकाक्षौ शाको मे परस्पर सघपं 
होना अनिवाये था । इसमे मगध फो असाधारण सफलता प्रात दहं ] 

समध फो साग्राञ्यवादौ लिप्ता फो भिभ्वित्तारफे ण दौ सक्रिय स्प 

मिला पिम्विसार सष्टत एक कमंछ्ुराल राजनीिक्च था । उसने धने राज्य के 


श्रयोष्यां दानी पौ थौ चैषा ब्रौं दारा दौ गई उसकी उपायि श्ययोभ्या फा धिकमादिष्य' 


प्रतो शेता दै { 
१ स प्य म [त ८० 97 २--रे, ५२ १४। ३--निश्छ 
६, ३२} ४--भागवत पुरसु ४; ३, २४। ५.--५) २२, १९४1 ६--महामास्त १ ६३ ३० 


र # २९ 


जयन्ती स्मारक ग्रन्थ 


मगध श्नीर चन्ति के घोच युद्धकी वैयारियाँ होने काभी इत्ते दै। विन्दुः 
सभवत. यद्‌ युद्ध हुश्ना न्दी, शीर श्चवन्ति फो स्वायत्त फरने फा काम अजावशतु 
के वशजों फे लिये रद गया । 

रजापिशचु के पटे दो वश्नोँ--द्शेक श्रौर उदायिभद -ने को इत्लेख- 
नीय काम नद्यं किया ! जिस प्रशार इनके पृचवर्तियो फे समय मगध मस््यन्याय 
से इतनी धृद्धि फो प्राप्त हृश्रा था उसी तरह वन्ति भी श्रासपास के रायो को 
्मात्मस्रात्‌ कर अपने प्रतिद्रन्दी मगधसेत्लोदा केने के तिप दतमक था। इसका 
्राभास्त तो भ्रजातशतु फे समय ही मिल चुका था, पर निणयात्मक सधपं 
उदायिभद्‌ क उत्तराधिकारी शिद्युनागके ष्ठो सप्रय हश्रा, जय निश्चित ह्पसे 
मगध का प्राधान्य स्थापित हुश्रा । 

समे फोर सन्दे नदीं कि स समय तक विन्ध्य के ऊपर समस्त उत्तर 
भारववपे भँ केवलं परू हौ प्रधान शक्ति रहं गष थी श्रौर बह मगध की थी । 

इसके धाद शक्रम त्यत स्पष्ट हो गथा ह, पर इतना कहा जा सकता 
है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इस चीच कोरः मदस्त्वपूणं घटना नष्टं घटी थी। 

श्व नन्दो च्नीर भौर्यो फा काज श्राता दै । इनके पूववर्ती शासन के समय 
ही उत्तर-भारत मे ममध का प्रसुतव व्याप्तो चुफाथा। निश्चय ही इन्दोने यन 
तत्र, शरीर विदोपत सोमारन्तो मँ, भपनी शक्ति का विस्तार दद किया, किन्तु हम 
हस प्रसगे नके द्वार दक्षिण मे मगध-साघ्राभ्य फा जो पहली वार विसार 
हधा उसी फा उल्लेख फर सन्तोष करगे । 

दक्षिण में मगध का छाधिपत्य स्थापित करने फां श्रेय किसे द, यहु विषय 


विवाद से खाली नहीं 1 हेमचन््रय चौधरी रौर शष्णस्वामी रेयद्गरं न्द्रा 


॥ 1 ५५ 

मौय फे पक्ष मे श्रपना मत देते ६। विन्से र स्मिथ श्रौर जायसवाल फे मतानुसार 
ववन्द्रगुप्र नन्दो के उसारन, यूनानियों के शमन शरीर श्मपने सान्राञ्य के पुन सघ 
टन मे इतना व्यस्त रा होगा कि उते विन्ध्यके दक्षिण कीश्चोर विजय यात्रा 
करते का श्वसर नदी या, श्रौर श्रश्ोक के वारे मे यद्व सवंचिदित दै फि उखने 
कलिङ्ग के सिवा र फिसी प्रदेश फो युद्ध मे विजित नदीं क्रिया, इन कारर्णो से 

१-- षम या षश कम विषयक विव्राद मे न्दी पदमे | २--2०)11८81 प्षण्फ 
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८०४6) 5००८४, श्रर्‌ श्रा्यमज्ञुभीमूलफल्पम्‌ की प्रस्तावना । 
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हृसरिया ( चम्पारन ) का स्तृ, जा राजायेन काडेवरा' मी कदलाता हं । इसका एनचस्पा 
न ह । ऊपर वें हिस्वे का समय यकप प्ातताम्दा ६ । 
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रामपुरवा ( चम्पार्न) के प्रशोक स्तम्भक 

प्रे पर्‌ की सिदवमूत्ति, जो टारियानन्टनगद्‌ 

का मति से विश्कल मिस र्कं 

यद मूत्तिं प्राचीन मू-निमाल ~ कला क्प 

उरङ््ट उदाहरण ह । समग्र इमव। सनम 
२४२ दर्पं मूव 1 





क 


रामधुरया ( च्ण्ययरम )के व) 
स्तम्भ, जिनमे णक पर सि 
दृसरे पर सट पी मृति थी। 
को सम्प्रा ५४ फीट १९: 
दुसरे की ०३ फट ४ एच दह 1: 
गिरकर दुलन्ली भूमिम : 
र्दा दे पुरादष्य-धिमाग मे 
ड हे यहीं सुरक्षित रस्या दै) 


रामपुरवा ( चम्मारन) म प्रात मर्‌ +. 
दे सर परफां खडिकौमूति, जोश षष्ट: 
इस निर्माणकाल् भं इसयीं संमू से ३२३ 
हीह) यह मृत्ति श्च कलकत्ता म्मूजियममें 


भासत के प्राचीन इतिद्ास म विष्ठार फा राजनीतिक मद्य 


वे परिन्दुसारको ही दक्षिण का पिनेवा मानते ह । परन्तु मारी सम्मपिमे श्म 
नये सिद्धान्त के किये पर्याप परमाण टै, जिनके अनुसार दश्मिण विज्य का श्रेय 
नन्दं को ही भिलना चाहिये ! वाल्सं ने मुद्राशास्लीय तको फे धाधार प्र शौर 
डाक्टर शाखी ते पुरा, दिन्द्‌ , शद्ध छीर सैन-साहित्य तथा पुरातत्त्व फ साक्ष्य 
पर शस सिद्धान्त फा अभिनव प्रतिपादन सिया है। 

जां तर साग्राभ्य विस्तार के सातत्य का प्रश्न है, इसके धाद इक्तकी तुलना 
का कोर सफल प्रयत मचिष्य मे मग मे ही श्यो, मारतं मे नहीं हुमा । नन्दो 
शरोर मौर्यो का राजत-काल मागध साप्राज्यवाद्‌ की दही नहीं, पितु प्राचीने 
भरपोय सान्राज्यवाद्‌ फी पयकाध्वा है, जिसका अतिक्रमण तो कमी नहीं ट्र, 
पर उसको समता भी न्दी दीप पदवी ! सगथ मे शुह्न शरीर फए्व वशो का स्वान 
स परसग मे तुच्छ 1 शपो फा प्रयते इल्तेखनीय है, सिन्डु आखिर वह नन्दो शीर 
मौय फी सफलता फी सक्षिप्त पुनराध्ृत्ति साय है । समन्दयुप् फे निसं दिन पाचीन 
भारवे कौ राजधानी पाट्लिपुय का त्याग करना पड़ा था, उसके बाद्‌ मगध का 
राजनीतिक प्राधान्यतो दप हुमा ही; सायन्दी साय समस्त भारतकी सजनीति 


कै दुर्दिन भी डासन ये) 
२ 


भारतीय सान्राग्यवाद्‌ मे सगव के श्रतुक्षनीय भाषन्य का निदा मान कर 
हमं उत्तर-वि्ार के सवया भिन्न प्रकार के राजनीतिक मद्त्व का श्नामास 
देने कायत करे) 

उत्तर.मिदार का दिष्टा बहव पुराना हे । इुरत्तेन के महयुद्ध के श्गन्तर 
टी मारय गजनीतिरं उत्तरपश्चिमं भारत का प्राघान्यज्लादार््ा। सि भी 
कीरो के विश्न साभ्राभ्य का काफी वडा दिस्सा पोड्-वशज षरोष्ठिते शरीरः 
जनमेजय कै प्रधन शरवश्य र्ट! होगा । परन्तु जनमेजय फे परवर्ती शाकं स्पष्ट 
ह कमश धरधिकापिकं दुव होते गये भीर अन्तत श्वतेष्षारः की त्द्‌ वाद्‌ 
श्रकाल श्मादि प्राञ्चि उपद्रवो के ग्ण न्द्ध शनो दस्तिनापुर से टकर 
यौशाम्वौ चन्वा चाना पडा थी । इसके घाद्‌ सो उत्तर पश्चिमं फे गौरवपूणं परिच्छद्‌ 

१ 1ज्पतय्‌ न कल रण 4०८ इण्न) 1937 र-ण्पतभ्‌ ०६८ 
119 & 015०2136 दती 5०८९१) 1937 र-जनमेनय--शवागीक--धश्मेयदन-- 
श्रभिवीमश्षम्य--निनादु--फौशाम्यी का राजव । ४--शददारण्मक उपनिधदू ३, ४१, 


एवा) 09१88 ०१ ध त 2268 > 
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छा न्त ही समना चाहिये । श्रागामी युग मे सप्रसे मत्यपूरं व्यक्तित्व धा 
विदेह के सुप्रसिद्ध राजा जनक फा । 
जातको भ--श्रीरः पष्ना नदीं होगा; रामायण मे भो--विदेद कौ राजधानी 
मिथिला का चणंन बहुधा मिलता है । सुरुचिः जातफ़ के श्वनुसार मिथिला का 
चिस्तार सात योजनो मे था पीर म्ाजनक-जातक मे एसनगरी फे पैभव का 
छाकषेक वणन ह । जनफ के भघीन "विदेह -भाधिमी्तिक भीर श्राध्यात्मिक, 
उभय दष्टिरोणो से--पसाधारण महतत्वपृणं स्वान हो गया था 1 ब्रृहृदारण्यर 
उपनिषद्‌ म जन सघ्राट्‌ कौ चपाधि से प्रिभूपित कि गयेदहं। ययपि वैदिक 
वादूमय मे सम्राद्‌ का सद्व रसङ़ यञो की सग्या चीर उलपं पर हौ निमर 
दिखलाया गया ह, फिर भो यह्‌ श्स्वीछृत नष्टीं किया जा सक्ता कि स शब्द से 
राजनीतिकं परभुत्ष षी भी स्पष्ट ष्वनि आती दे । उद्‌ाहर्णार्थ-गृददारण्यक उप 
निपदु शरीर महाभारत मे उर्लिपित वेदेह जनक शौर काशिरान प्रठदैन फे युद्ध । 
षसं गीरवान्वित वश फा श्न्व कराल जनक वे साथ हु्ा जिसने, शौरिल्य 
शर्थशाख के अनुम्रार, एक ब्राह्मणी पर कुदृष्टि डाली थी ] 
हमने उन्तर्रिदार फ चिपय में पदले हौ कदा है कि भारत के इतिहास मे 
उसका भी सजनीिक मद्व है, परन्तु चद्‌ मगव के महत्व की तुलना मे सवथा 
भिन्न प्रकार का) इसमे कोई सन्देह नदीं कि विदेहं के राजा जनक, एक राजा 
को दसियत से भी, नगस्य नदीं कदे जा सकते । फिर भी यह भनिना पठेगा कि 
साभ्राज्यवादी शक्तियो फे इतिहास मे उत्तर परहार फा वहत महत्तवपूरे स्थान नही 
६, विक्ञेपत पा्यवर्तौ मगध के दतिदास के सामने यद्‌ एकदम फोका पड 
जतत दै) 
परल्तु राजनीतिक महत्त्व का विवेचन छिसी रार फी साम्राज्यवादी सफलता 
कोष्ठी दृष्टि मे रयकर नर्द किया जा सकता । राजनीति के षिदयार्थी की श्रोंसों म 
नर्य श्रौर स्वीडन जैसे लघु रौ का भी अपना विशिष्ट स्थान है, भीर वद इमलिये 
कि श्रमेरिका सौर न्रिरेन, रूस मौर जमंन-सैसे पराक्रमी बृहत्‌ राट की तुलना 
मे वरटा राजनीति सश्रधौ श्रसाधार्ण मयुष्यतापृण प्रयोग हुए ई । 
इसी कारण, उत्तर-बिहार का भी भारत कै राजनीतिक इतिहास मे एक 
विरिष्ट स्थान स्वीषत शोगा 1 पने सारे वैभव श्नौर व्यापक्ता फे धाबरजूद भी 
सागध सामाज्यवाद्‌ एफ दिन उसी प्रकार विनष्ट ष्टौ गया, जिस प्रकार उसीके 
कारण छत्तरःविद्ार भे सप्लतापूवेक शासन सचालन फरनेवाली घभ्जिर्यो फी 
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मास्त कै भायौन तिष्ठा म॑ विष्टार फा राञनौतिक महस 


भ्रयोगास्क गणततन्वप्रणालो । इषौ स्थापना फराल जनक के शासन को 
प्रतिकियाफेरूपमे हु्थी। उनकी शासन प्रणालो मे प्रजा के पीय समानत, 
स्वतन्त्रता शरीर भावृत्व फी जो भाघना प्रारभ मे चलतेभान थी वह्‌ यद्वि धष्षुरुण 
चनी र्ती तो, चैप्ा युद्ध ने द्दीधनिस्नाय' शरीर महुपरिनिष्षान सुक्तन्तः फ 
्नुपार फा था, उसे शयु कदापि पराजित नदीं कर्‌ सकते । ङिन्तु दुमोग्यवशा, 
सैता हम षर्‌ कह श्ये है, पारस्परिक पिद्रेप कै कारण उनफे श्म स्तुत्य 
राजनीतिर प्रयोग का मागप साम्राश्ययद्‌ द्वारा चिनाश सभय हु । 
श्महपकालीन श्नौर छोटे पैमाने पर होने पर भौ गतानुगतिरृता के सवेथा 
विरुद श्रिये जानिषाल्ते पक प्रयोग को यो श्राप्रय मिला, केवल इसी नाते मास 
फे राजनीतिक इतिष्टास भ उत्तर यिद्टार गा रथान इत्न्ेपनीय रदेगा । 
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नालन्दा-विश्ववषि्यालय फे पंहित्‌ 


चभ्यापकं द्राकरदैष विद्याटकार, सार्ित्य मनीपी, गुर्छल विधामदिर, सूरा, गुपरात 
नालन्दा-विश्च विद्याल्षय मे विद्र्कचृटामणि पितो का श्चपूवं जमथट 
था 1 वड़े उद्भर विद्धान्‌ इम विश्वविद्यालय फे क्षाने-सागर मे धिराट्‌ पो के 
सेमान षिसाजमान ये ! उनप्रै से छदं तो महान्‌ यशस्वो श्चीर विश्वविस्यात थे । 
उनकी कीरिं देश देशन्तर मे फलो हृष थी । यथा - 


{ १] आायैदेव 


` भिश्रु ्चायेदैव को महाकायः का विशेषण विया गया ६। श्राप नाढद्‌ा- 
विश्ववियाज्ञय के श्रारभिकः कालफे प्क अध्यापक थे। फा जाता करि 
सादा विहार री स्थापना से साप्का भी पहु दटाथथा! श्मपकी विष्टता का 
प्रमाण तिञ्परत मे विशेष ६। सष्छेत भाप। के श्चाप महान्‌ पटिति ये  सिन्व्रतमे 
घ्मापकी पुस्तक बहुत लोकप्रिय हई दै । भ्रीतारानाध-फत 'धीद्धधमं ट शपिदास' 
नाम प्रथ मे श्रापके जीवन का वृत्तान्ते उपलब्ध होता दै। तारानाय ने शापको 
षदेव) उपनाम से पुकाय है । 
चीन यायी ष्युनसोग ने भो पनी योता पुम्तफ मै शापा उत्जेख किया 
ह~ भाप साथ नागान के मिलाप का वणेन लिखा है) ्नाचायं मागाञ्युन मे 
जल से भरा दृश्रा एक पाय ध्यापके पास भेजा 1 भापने दसम सुर डालकर उत्तको 
सौरा दिया । यह्‌ देखकर नागार्जुन ने का --"“आयंदेव कैसा कानी पुरुप है 1" 
इसके वाद्‌ यापकरे साथ नागाज्ञेन का किसी धार्भिरू धिप्य पर वाद्‌ विवद 
हुमा \ दमे पकी पराजय हुई । प्रथा फ श्रचुखार श्यापने नायाजुन फा शिष्य 
अनना स्यीकार किया-~ उनसे धामिक शिक्षा लेने लगे । 
अपनी शिक्षा पूरी क्सने केवाद्‌ रार फो भक्षा लेकर श्राप मगधं 
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नालम पिश्वविधालय. 9 पडत 


श्राय! यकम भिक्षु तिस्य फे साथ श्रापका शास्नायं जिसमे 
। द्या, जिसमे श्राप 
विजयी हए 1 ^ # 
तारानाय फ कथनातुखार श्राप नालन्दा बिधापौठ फ श्राचायं थे । परन्तु 


व र 4 नालन्दा विच्धविदयालय स्थापित हुता चां या नही । 
्रफ्र क न थे! चीधौ शताग्दौ मे जन चीनी प्यैठकं फादियान 
भारतनयाता करने श्राया ततर नालन्दा विश्ववि्रालय नाला, नासङ़ स्यान में कपना 
प्रारभिक विकास फर रहा चा 1 यह हौ सक्ता है फि श्रापके समय भें यदं विर 
वियालय प्रसिद्ध न हो पाया हो । श्रापने तीन युस्वणं का निमाख करिया दै-- 

८ १) शात शासम्‌, (>) बदप्माथन-युक्ति देतुसिद्धि, शरीर (३) मध्यमा 
त्रस धातनाय ! न्ति पन्थ जम्बूष्रीप के राजा कै श्ाज्ञादुक्तार नालन्दा मेँ लिपा 
गया था } इसका भापान्तर तिन्यती भापा मे उपान्याय दिवाकर ने क्रिया 1 

( ० { छलयति पहास्यविर शीखमद्र 

छुपति शीलमद्र व्ययस्य शक्ति बे लिये विस्यात थे । दूनसोग ने श्यपने 
यानातर्सन मे इनी शृत्तान्त लिखा ६ । हय(लसोँग इन रिप्य या । उने इनसे 
योद्धदर्शनो सथा सच्छतभापा का अध्ययन किया वा 1 धूनसोग॒'वोधि-तततव विदू" 
कहा जाता दै, तो फिर उसके गास फे पारडित्य का तो क्हनाद्ौक्या] इन्छिग मे 
भी वनो प्रगास-पोथौ मे शीलभद्र का उल्लेख क्या है । 

शीलमद्र 'खमतट' ( पूर्-वगाल ) के बराह्मण वशय राजा के पाटवं कमार 
यर ¦ सीस वर्धं कौ उन्न मन्दन सारे मारतवपे को यानी कर सी थी। इसके घाद 
नालन्दा मे खाकर न्तेवासी वनफर र्दे। पिदयाथि-द्रयस्या मे ही इन््ने एक 
विदेशे पडि कै साथ धार्म वाद्‌ परिवाद कर परिजय प्राप्त को थी] इनी ईसे 
विजय छा समाचार राजगृहे के णजा ने सुना । उस्तमे इनको श्रपने यँ नियत्रित 
किया! एर गौव भौ दनो दिया । पहले तो इन्दनि स्यीकार नदीं करिया । वर रजा 
ने कटा--“वीद्ध धमे कौ र्याति नष चौर ध्ययभैको शृद्धिदोठीजा रदी है। यदि 


शाप यहो न श्रावेगे तो मी यमं के विस्तार की श्राशा कसना व्यथे है ।५ सनाको 
यह्‌ चिनसी नकर दर्हतम नालन्दा मे एना स्वीकार स्या। 
इस सवाद्‌ से यद सषटतया ज्ञात होता है कि कैसी विकटे परिस्थिति वे 


समय इन्दति नालन्द्रवियपपीट के सचालन का काम श्रषने हाय म कल्िया था। 
इन्दोनि किस सफकता से सारा कार्यं करिया, यर नालन्दा की उचचरोचर शनवि 


से पिदित ष्टे है। 
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जयन्ती स्मारः प्न्य 


१.१ 


चीनी यात्री हयूनसोग करीय सन्‌ ६३५ ई० में भारतवपं म भाया था। इस 
समय इनकी श्राय ५० वपं की होनी चादिये । इसे प्रकार इनफा समय ई०-यन्‌ 
५८५ से ६४० तक माना जा सक्ता है । 
ये भ्रखर प्रमाणश्ाख्ली ये । इन्दनि वहुत-से प्रन्थों फा प्रणयन किया था 
जिनमें से केयल 'त्रिपिट, की सिव्वती भापा मे उपलव्ध होता है! यह पुस्तक 
'सय-ुद्ध भूमि्यास्याने' नाम से विल्यात् है । इस पुस्तक का श्रतुवाद्‌ किसने 
किया, यह च्चात्त नरी] 
[ ३ 1 धर्मपाल 
धमंपाल बहुत समय तक नालन्दा-विद्यापोट के शरध्यश्न ( (पालम) 
रहे थे । छ नसोग शरीर द्सिग, दोनो यागियों ने इनका उल्लेख करिया है । इन्दौन 
नलन्दा-विश्वविदयालय से "वोधितत्तवविद्‌" कौ उपाधि प्राप्नफी थी। वीद्धधमे पर 
एक सुन्दर भाष्य लिखकर इन्दोने धमण अटा किया था । 
ये दक्चिण-भारत के रदहनेवलि थे । इनकी जन्मभूमि काचीपुरो थी । एकं 
धार ब्रह के राजा ने इनो भोजन का निमन्रण दिया । परन्तु, सायकाले म राजा 
इनसे उासीम हो यया 1 उमी यत्निमें सिष्षुकोवेशा धारण करयेधरसे निस्ल 
पदे । घूमतै-ूमते नालन्दा पर्हैचे । बहो मिष्ठु पदे पर नियुक्त पियं मये । वों रहते 
हए दी इन्दनि वीद्धशासौ मे प्रमीएता प्राप्त फौ 1 फलत ये नालन्दा के अध्यक्ष वनाये 
गये । जिक्र समय द्य नसग सार्तवपं मे आया, उसी समय इन्दनि श्चपनी जगह 
साली कफे पनः पद्‌ मष्टास्थविर शीलभद्र को दे दिया । कोशाम्बी-मट के पडतो 
को दन्न धार्भिक वाद-विवाद म परास्त किया था। 
मद्ाकाय चन्द्रगोमेन बिरचिते व्याकरण पर इन्दयँमे एक टीका किसी हैः 
जो ध्वर्ण-सूत्र-वर्ण॑-ताम' करै नाम से प्रसिद्धै सस्छवमे सिसे हुए वीद्ध धम- 
विषयक इने चार यन्य तिव्यत्त से पाप हण ह-- (£) श्रात्मास्वन-मत्यय-ध्यानथास- 
व्याकरण, (२) चिदयामन्र सिद्धि शाख्-ज्याप्या, (३) सतशाक्ल-चैपुल्य-व्यास्या? 
श्र (  ) वाली-वतत्य-सममाह्‌ 1 
[४ } चरदगोमेन 
च्वन्द्रगोमेन तड ही प्रयर पिये) ये नालन्दा फो ध्ननेक प्ररेत्तियौँ के 
मेक भीर भन्थकती-रप में दतिदटास मे दृष्टिगोचर होते दै । नको पुस्तके लोरप्रिय 


द, क पराय सिन्वतती भापामे तुवा हो चुका है । तारानाथ फे विवरण मे 
म्‌ 


नालन्दा विश्पियाल्य कष पित 


ह 


तथा चिच्यती भाषा फो पुम्तक "पाठासम जाश्चज' मे इनका दरकषेख ह । तिच्यती 
नो भला वा-उन्‌ वसनेन फे नमि से पठयानते ह । 
ये वारेनद्र (उत्तर गगाल ) के एक कूत्रिय ल मे उप्र हुए ये । श्रावार्य 
स्विरमति से इन्दोनि "सुल रीर 'प्रभिधम्म' की शिष्वा ती थो } ्राचा्यं प्रशोक ते 
इनको बोधसं छा उपदेश शिया था । 
ये ठंकाश्चीर दविणु भासत फो यात्रा करते हए नाङन्दा च्चाये ये । परे 
जो भिष्घुकेरूपमे नदीं लिये गये, परन्तु पीठे इनफो तेने के लिये तीन रथ भेक्ते 
गये 1 पले स्थ मे चन्द्रमोमेन धरैठे, दूसरे भे ये चन्द्रि श्रौर तीसरे भे मजु 
( मद्ययान-मवानुसार शारदादेवी ) वेदीं । र्थो फे पीठे भि्ठु दल पक्ति बँधकर 
खशाथा। सारास्चुलूसयगोँवमेसेदोरर ममे गया 
जययेदृश्विण भारतम रदतेये तम शन्न ८३ पाडिध्यपूं युत्त सौ 
थौ ) नालन्दा श्रत्नि पर एनणे क्षात्त हमा कि चन्द्रकीर्मि ने उसे भौ घ्रन्छी एक 
पुस्तक निणी है) शत इन्देनि श्चपनो पुल कुप मे ठाल दी । लोगों के वहत 
हने पर छक्तं पुस्तक छुप से निकाल गई 1 श्न्ततोगत्या यह पुस्तक चन्दरकीर्सिं फी 
पु्तक से कटी अधिक पाडित्यपृण सिद्ध हु । 
इना समय सम्‌ ७०० ईसषी के परीपदै 1 वहा जातादहै क्ये हये पुमे 
रज शील के समाल्लीन ये \ इन्नि स निहार कोई साड से अथिर चीद्धधम- 
विपयक पुप्तफो का सष भापामे निमौण किया दटै। सिन्धतमे इनकी राति 
वरँ के दिग्गज विद्वान्‌ दीपद्कर रोर अमयद्धर शप् ॐे समान ६} ये एक प्रचड 
ध्ैयाक्षर्ण भी ये 1 इनी पुस्तदं चाज भी तिन्द्तमे प्रेमके साय पटी जातो द। 
इसका कारण यह टै फ इनी सय पुस्वङ् का बँ की भाषा मँ अनुवाद दो चुका 
ट । इनकी बहुत-सी पुप्तके "चीनी त्रिपिटक' नाम से प्रसिद्ध है 1 आश्चयं की वात 
सो यद दै कि इनरी पुष्वकतो छा श्चदवाद भारतीय भिष्षु्मो नै ही किया दै । वाक्च 
मे अपने समयके ये प्रराड पहितये। 
{ ५1] सन्तरक्तित 
श्राखवीं शताब्दी म तिन्यत में (सी-मयोन डात्सानः नामक राजो राज 
करता था । यह साजा दद्धं का बहुत प्रेमो या। राज्यकी श्रोरसे धमं प्रचार 
क्रमे के तिये यद बौद्ध भिष्ुश्ो फो रखता वा। इसीने श्राचाये सन्तरक्षित्त 
(८ शान्तश्च १५ को चिच्छत मे सम्पानपूचर चलाया ! # 





२.५ 


जयन्ती-स्मारकः भ्रत्य 


[1 


चीनी याननी चयुनसोग फरीय सन्‌ ६३५ ६० मे भारतवपं मै राया था | उत 
समय इनकी शाय ५० वपं की होन चादिये । इस प्रकार नफ समय ई०-घन्‌ 
५०५ से ६४० सरु माना जा सक्ता है । 
ये प्रखर प्रमाएशासरी ये 1 शन्देनि बहुत-से पन्थो फा प्रणयन क्रिया था 
जिनमे से केवले तरिपिटक, ही तिव्यती मापा मे उपलव्य होता है। यह पुस्तकं 
शायं-चुदध भूमिः्यास्यानः नाम से विस्यात है । स पुस्त का शलुवाद्‌ जिसमे 
क्रिया, यर ्षात नर । 
[ ३1 धर्मपाल 
धमंपाले बहुत समय तक माज्न्दा-विवापीट कै श्रष्यश्न ( (ातात्लाण ) 
रदे थे । दयनसोग श्चौर इत्तिग, दोनो यानियों ने इनका उत्लेख किया है । इन्दोने 
नालन्दा विश्वविद्यालय से “ओधितत्त्वविद्‌, को उपाधि प्राप्रकी थो । वौद्ध-धमं पर 
णक सुन्दर भाष्य लिखकर इन्दोने धमेण दा किया था । 
ये दक्षिण भारत फे रदनेवात्ति थे । इनक जन्मभूमि फाचीपुरी थौ । एकं 
चार्‌ बर्हो के यजा ने इनफो भोजन का निमत्रण दिया ! परन्तु, सायकाले मे सला 
इनसे उदासीन हो गया 1 उमी राति मे भिक्घुकावेश धारण करये घरसे निक्तं 
पडे 1 धूमते-घुमते नालन्दा पर्ये । वरो भिश्चु-पद्‌ पर नियुक्तं किये गये । वरदो रते 
हए ही दन्ति वौद्धशार्खो मे प्रयीणता प्राप्त की । फलत ये नालन्दा के श््यक्ष वनाये 
गये । जिस समय ह. नसोग भार्तवपे म माया, उती समय इन्दोने अपनी जगद्‌ 
खाली करै श्रपना पद्‌ महास्थनिर शीलभद्र को दे दिया । कोशास्बी-मट के पडिर्ती 
छो न्होनि धार्मिकं याद्-चिवाद्‌ मे परास्त किया था । 
सदाकाय चन्द्रमोमेन विरचित्त व्याकरण पर इल्टेनि एक दीका खीर 
जो "व्ण-सूर-वर्ण-नामः' कै नाम से प्रसिद्धै! सस्कृत मे लिखे हए वद्ध थमे 
चिपयक नके चार ग्रन्थ तिच्यत से प्राप हण ह--(१) आ मास्वन-परस्यय ध्यानशाक्ञ- 
व्याकरण, (> ) विदयामत्र सिद्धि शा्-च्याख्या, ( ३ ) सतशाल्ल-वैपुल्य-व्यास्याः 
शीर ( £ › वाली-तस्व-सममाह । 
[ ४ ] चन्द्रगोसेन 
_ चन्द्रगोमेन वडे ही भ्रखर पडितिये) ये नालन्दा की नेक श्रटृत्तियों ये 
प्ररक ्रीरः प्रन्थकत्तौ-ख्प ञ्च इतिहास मे दृष्टिगोचर ष्टोते द । नकी पुस्त लोकप्रिय 


| 


५. भाय सिन्यती भापाम श्चदुवाद दो चुका द्र । तारानाथ फे विवरण मे 


नालन्दा! बिरपवियालय के धंडित 





तथा तिव्यतो भापा की पुस्तक 'पाठासम जाच्रलः' मे इनका उर्लेख है । सिन्धती 
नरो (गला बा-उल्‌ बरसनेन' फे साम से पदचानते ह । 
ये' वारेनद्र { उत्तर तरगाल ) के एक क्षतरिय-छन मे उलन्न हए ये । आचार्य 
र्थरभत्ि से इन्दोमे 'घुत्तः चोर 'व्रभिधम्मः की रिष्ठा ली यो ! श्राचायं अशोश्च ते 
नको धोद्धधमं फा उपदेश किया था । 
ये ख्काश्रौर दष्टिणभास्त की याना करते हुण नाक्न्दा श्रय ये! पदे 
जो भिक्षुके खूप मे नदीं लिये गये; परन्तु पीठे नरो केने के लिये तीन स्थ भेजे 
गये । पहले रथ मे चन्द्रगोमेन वैठे, दूसरे मे बैठे चन्द्रशीत्ति जीद तीसरे मे मजुध्री 
( महायान-मतानुखार शारददिवी ) वेढी । रथो के पीछे भिक्षु दल पक्ति गोँधकर 
खडा था 1 सारा जुनृख गोम से होकर मठमें गया। 
जतय दक्षिण भारतमे रहते ये तव इन्दोनि एक पादिल्यपूे पुस्तक लिखा 
धो) नालन्दा प्राने पर एनको ल्ञत्त हम्रा कि चन्द्रकीर्सिं ने उसघ्रे भी ्रन्छौ एक 
पुस्तक लिखी है 1 त्त ङर्दीनि अपनी पुल फु्पमे उन्न दी । लोगो कै यह्व 
छूने पर उक्त पुस्ठके छुं से निकाली गई । श्न्ततोगत्या यदं पुस्वरु चन्द्रकीत्ति की 
पुण्तक्न से दीं श्रभधिक पाडित्यपृणं सिद्ध हृ 1 
इनका समय सम्‌ ७०० सवी के करोय दै 1 क्हाजाताहै भिये ष्पेफेपुत 
राजा शील के समरालीन ये 1 दन्दनि घत भिलारर कोई साठ से अधिक बीद्धधम- 
विषयक पुप्वको का सष्रत्तभाषामे निर्माणे क्ियाह। तिप्रतमें इनङी ख्याति 
बदँ ॐ दिन विद्वान्‌ दीपङ्कग ओर ्रभयङ्कर रप्र फे समान हह । ये एक भ्रयढ 
्ैयाकृरण भी ये । एनी पुष्प भाज मो तिव्दतमे प्रेभ फे साथ पदी जातो । 
इका कारण यद्‌ है कि इनकी सव पस्तर्गौ का वदो की भाया मँ शरतुवाद्‌ हो चुका 
ट । इनकी वहुत-मी पुस्वके भ्वीनी नरिषिदक' नाम से प्रसिद्ध च्चये की यात 
तो यह षै कि इनी पुस्तके षट श्चठुवाद भारतीय भिश्ुखो ने ष्टी किया है । वास्तवे 
म षने समय फे ये भरकाड पडितये) 
{ ५} सन्तरक्षित 
च्राठ्दीः शवनच्छी मे तिथ्यत में "सी-खरोन डास्सानः मामक राजा राज 
फरवा था । चह राजा वौद्धयभं का वहु प्रेमी या ¦ सथ्यकी चोर से घमंमचार 
षे के सिये यह वीद्धमितुभों फो रपत या। इसीनि श्राचायं सन्तरश्ित 
( शान्तरक्ठिद १) फो विग्र में सम्भानपूवेर बुलाया । 


अयन्ती-स्पारक न्थ 


चीनी यात्री ह्यूनसाग करीय सन्‌ ६३५ ६० मे भारतवपं मै श्राया था उप 
समय इनकी यायु ५० वपं की होनी षवादिथे । इस प्रकार इनका समय ई०-सद्‌ 
५५ से ६४० तङ्‌ माना जा सकता ष्टे 

ये प्रसर प्रसाण्शाखी ये । इन्होनिः बहुत-से प्रन्थो का प्रणयनं किया था 
जिनमे से केवत ध्रिपिटकः' ही तिव्यती भाषा मे उपलब्ध होत्ता है} यह्‌ पुष्तक 
श्राये-वुदध-भूमिःल्याख्यानः नास से धिरयात है! इस पुस्तक का अलुवाद्‌ः किसने 
किया, यह्‌ ज्ञात नदीं । 

{३ ] धर्ममल्ल 

धमाल वहत समय तरफ़ नालन्दा-विदापोढ पे अध्यक्न ( 0ापप्दलाणः ) 
रहे थे । ह नसोग श्रीर इत्सिग, लोन यात्रियोँ ने इनका दल्तेख फिया दै । न्दने 
नालन्दा विश्वविद्यालय से “योधिततत्वविद्‌, की उपाधि प्राप्रकी थी) वद्ध धमं पर 
णक सुन्दर भाष्य लिसफर इन्दोंने वमे-छण अदा करिया था । 

ये दक्षिण भारत फे रढनेवातते थे । इनकी जन्मभूमि काचीपुरी थो । णक 
यार ब्रह कै राजा ने नरो भोजन का निम्र विया । परन्तु, सायकाले मे राजा 
इनसे उदामीन हो गया । मी राति मे भिष्चुकावेश धारण करये धर्‌ से निकल 
पडे { धूमते-धूसते नालन्दा षवे । वद भिष्घु पठ यर नियुक्त शरिये शये । वदो रहते 
हए दी न्दने दौदधशाखों मे प्रवीरता प्राप्त को । फलत ये नालन्दा के अयश्च धनाये 
गये । जिस समय ह्य नसग भारतवपं मे श्राया, उसी समय ई्दोनि भपनी जगह 
साली करके श्चपना पठ महास्थविर शीलमद्र को दे दिया । कौशाम्बी-मठ फे पडितेों 
को इन्दोमे धार्मिक चाद्‌-वियादे मे परास्त श्या था। 

महाकाय चन्द्रगोभेन-विरचित व्याकरण पर इन्हनि एकं टीका लिखी दहै, 
जो “वर्ण-सूर-वर्ण-नामः के नाम से प्रसिद्ध दै! स्त मे लिखे हए वीद्ध धमे- 
बिपयक इनके चाग ग्रन्थ चिन्त से परापर द्रु" ६-(१) चात्माम्वन-मत्ययसध्यमिशाद्ध 
श्याकरण, (२) दियामव्र-सिद्धि शाक्ष-व्यार्या, (३) सवशाक्षयैपुल्य-न्याम्याः 
धीर ( ४ ) वाली-वन्त्व-सममाद्‌ । 

[४] चन्द्रगोमेन 

र ० वड ही प्रखर पटित थे! ये नालन्दा की श्नेक र्तयो य 
'पकन्नारूप म इतिहास में दृष्टिगोचर होते द । द्रनकती पुस्रे लोरप्रिय 


५. भाय सिच्यतती मापा मे अनुवाद दो चुका दै । तारानाय के विवर्‌ मे 


नालन्दा पि्ययिद्यालय कैः पंडित 





तथा चिन्त भापा की पुप्तक 'पारासमं जाश्रजः मे इनका उर्लेख 2 ) तिव्यती 
नको जला-पा-डज्‌ वसनेनः के नाम से पहचान ६} 
ये चारेनद्र (उत्तर गगल ) के एक ुतरिय ङ्घ मे उतत हृए ये । श्राव 
र्थिरमति से इन्दोने “सुत श्चीर 'श्रभिवम्मः की रिक्षा सी थो । श्नाचार्यं अशोक ने 
हनो बोद्धधमं का उपदेश किया था} 
येख्काश्रौर दङिणि भारत कौ यावा कर्ते हण नालन्दा राये चे) पले 
जो भिष्षुफेषट्पमे नदी लिये गये, परन्तु पीठे इनको लेते के लिये तीन रव भेजे 
गये । पदज्ते स्थ मे चन्द्रगोमेन बैठे, दुसरे भे वैठे चन्द्रश च्रौर सीसरेमे मयुश्री 
( मदायान-मताछुसार शाखादेवी ) वेठीं । स्थो फे पे भिष्ठु देल पक्ति बोधकर 
खदा था। सारा जलम गोमेसे होकर मठमें गया] 
जये दक्षिण भारतमे रदतेये तय इन्ोनि एङ पाडित्यपृण पुस्तक लिप 
थो । तानन्दा श्यामे पर इनभो कात हुा किं चन्द्रकीर्चिं ने उसे भी श्च्यी ष्क 
पुस्तक लिपी ६) श्रत इन्दोनि अपनो पुस्तकं कुठे मे डाक्तदौ। लोगों के वहत 
कने पर उक्त पुस्तक कुं से निकाल्लौ गई । श्वन्दतोगल्या यद्‌ पुस्तक चन्द्रकीरसि श्री 
पुग्तक से कीं श्रविक पाडिव्यपूमं सिद्ध इई । 
हनका समय सन्‌ ७०० एसची के करौदे । षदा लावा है भिय हपके पुन 
राला शोल के समकालीन ये । इन्दति सम भिलारर कोई साठ से अधिक बरौद्धधमं 
विपयक् पुष्तद्धों फा सष्छृतभापामे निमाण कियाद! तिव्थतमे नङ स्याति 
चष के दिगा विदान्‌ दीपद्कर रौर अमयङ्कर गप्र दे समान हर ! ये एक व्रचड 
धैयाषरण भी ये । इनकी पुस्त भाज भी तिन्द्तमे प्रेम के खाय पदी जतौ द! 
सका फारण यह टै कि इनकी सम पुस्तकों का वदाँ की भायाम श्चनुवादद्ो चुका 
ह । इनकी वहुत-सो पुस्तके "चीनी तिपिटकर' नाम से प्रसिद्ध द । आध्यं की धात 
तो यद्‌ ह फि इनकी पुस्को शा शनुबाद भारतीय भिष्षु्रौ मै ष्ठी किया हे । वास्त्र 
मे अपने समयक येप्रराड पदितये। 
{५1 खन्तरक्षित 
श्राटवीं शतान्दी मे तिय्यतं मे "सो-सरोन डा स्तानेः नाम्रफ राजा राच 
फरता था ! यद्‌ राजा यीद्धधमं का बहुत प्रेमी धा! राग्यफी श्रोर्से घर्म्॑रयार 
परे के तिये यह्‌ वीद्धभिष्षुश्नों को रपता था) दसीने श्राचायं सन्वरश्चिव 
( शासरक्विव १) ो तिन्थन मे सम्भानपूवेर बुलाया । * 
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यन्ती-स्मारफः भ्रन्थं 


राजा गोपा्त देः समय मँ ये उत्पन्न हुए ये । कदाचित्‌ ये सर { वगात्त ) 
फे निवासी ये। सिव्मत जाने से पूरे ये नालन्दा विद्यापीठ मे अध्यापक वे। 
धिद्यापीठ में ये स्वतन्न माध्यमिक शालाः के श्नष्यन ये } इनकी विद्रत्ता फी प्रननिद्धि 
सुनकर हौ तिन्यतके र॑जाने इनको धपते यह बुज्लाया था । जव ये तिव्यत 
पचे, द्नका श्वागत-सत्कार करने फे क्तिये राष्य फे फ्मवारी क्षौर घैनिक पक्ति 
घँधिकर डे हुए थे । इनके पधारते पर त्च दिन राञ्य मँ दुन्दुभी वजाकर इनफे 
ष्माने फी सूचना दी गई थी। 
तिच्यत में एन्दोने पौद्धधमे फा प्रचार किया शौर राजा की भा्लासे 
ईसवी-सन्‌ ७४६ मे "सये, नाम ॐ एक बिहार ( मड ) भी स्थापित किया । उदन्तपुरी 
के विहार कोतरह यह्‌ भी एर दशं बियातती्वं धा इसे चायं पदं प्र 
सन्तरक्तित दी श्रासीन थे । तेरह वपं छायं करने ॐ उपरान्त, सन्‌ ५६० भे, यं 
निर्वाण फो प्राप्न हुण्। ये भी शवोधित्सविदू के नाम से प्रस्यातष्ु। इन्दनिदो 
मन्थ लिखे दँ -( १ ) वेद~्याय-यत्ति विपान सीताथ, (२) तत्त्व-समगुह करिका । 
[ ६ ] पद्यसंभव 
तिव्वत कै णजा 'सी-सरोन-ढा-रसाम' ने अपने धमेगुर सन्दरद्िति की 
सलाद से एक धुरन्धर पडत को मालेन्दा से बुलाया था ' यष्ट भडित पद्मसमव 
ही थे । तिव्य्ी साहित्य का अनुशीलन करने से क्ञाव ्टोत्ताहै किये काश्मीर फे 
इन्दुवुद्धि नामक राजा के दुंवर ये । इनका विवाह लाहौर वासिनी छमारदेनी 
नभर न्या से ह्र था! 
पद्मसमव भी नालन्दा-विद्यापीठ के दी स्नात ये । जिस समय तिव्धत से 
एवे पास निमतव्रण जाया, उत समय ये नालन्दा के वान्व्रिकचादौ विभागे 
मुख्य कायेकत्तौ थे । सन्‌ ७४७ ई० म इन्देनि सिन्य कौ प्रयाणं किया 1 
तिच्यत मे राजा घमौर प्रजा दोनोंने दी नशा लू सल्छारक्षिया।येभौ 
पिव्यत पहुचकर 'सयेः मठ की व्यवस्था कै का मे याचाय सतरक्षित कौ सदा 
यता करने लग › इनि दी तिच्छठ मे 'तान्तिकवाद्‌। का प्रारभ किया । उस समय 
-लन्दा चौर निक्रमशिला, दोन हौ वियापीठ, तान्तिक दोद्धघसं फे केन्द्रस्य थे । 
तान्त्िकवाद्‌ कै मित्त जनि पर वीद्धधमं ने एक नवीन पं धारण क्रिया ¡ तिवत 
मं इसी वान्त्रिकूवाद्‌ के कारण (लामा पथः फी नीच पडी । 
पिच्चत म चीनी भिश्ुश्ो र भारतीय भिधुररो मे प्राय परपर धार्मिक 
चाद्-चिवाद्‌ टो लाया क्रते ये । एक धार को वात्त है कि मदयायान टवाशाङ्ग' नामक 
६.; 


गालद। विश्वपिचालय के पंटित 


चीनी भिष्ठु ने मोचायं सतरक्षित शरीर प्द्मत्तभये का त्रिसेष किया! इस समय 
पडत फमलशील तिन्वत मे हौ विदयप्रान वे हयाशाङ्ग आ फकमगशोल् से शाखार्थं 
ह्रः तिसमे हयाशाद्न परास्त हृशया श्रौर उसो चीत की श्रीर्‌ लौटना पड । 

पद्मसभन्‌ तात्रिकवादू-सस्थापरु के रूपमे पूजे जाते ह 1 नके दाये हाथमे 
वञ्च, याये मे मनुष्य की पोषडी श्रीर इनके दोन श्रोर मास तथा मदिरा श्रपित 
षरती हुदै दो पन्नियों खदु रहती है 1 इनरी यर्चिं तान्निर्वाद्‌ के सिद्धान्वानुसार 
सजा जाती ६ । इन्दौमे "साम्य पन्‌ कासीरः नामक पुस्तक घना टै, जिसका 
प्सुवाद्‌ निधु ्आनदभद्र से करिया है। 


{ ७ ] क्मलश्षील 


कमलशीत्त भो तान्निकरवाद के वड प्रकराड परित ये इनकी भो तिव्यत्त के 
रुजा ने अपने यदो निमनिते मिया था) नाठ्दा के प्रख्यात अध्यापरोमेसेषएक 
ये भीथे) ये सन्वरक्षित खीर पडापभय के समकालीन ये ( सन्‌ ५२८-५६६ ) 1 
पिद्यापीर मे इनका खास श्रध्यापन-यिपय तान्तिकयाद ही था! इन्होमि एङ चीनी 
पित को वादपिवाव भे दरया था! इन्द्ने पव पुरक का प्रणयन त्यि है-- 
(१ द्ायै-षप्त पतीङ प्रज्ञा पायभित टोका, २) श्नायं पज रवद पन्ता पाराभित 
टीका, (३) प्रज्ञा पारामितहदमय नाम-दीका, (४) न्याय चिन्दु पूवौपर-समसीपत्य, 
प्मौर (५) तस्तव सप्रद । 


[८ 1] स्थिरमत्ति 


यायी श्षुनर्सोग क्लिखता है भ प्थिरमति माठदरा मे वियार्थौ मे । पीले इनको 
उपाध्याय शौर फिर चार्यं का पठमीप्राप्त हुमो । इत्सिग काक्हनादहै किये 
च्लञभीपुर ‹ सौराष्ट्र} के रदनेवाठे ये 1 इन्दोने भने गुर द्वारा श्र कि हुए 
'वत्तमालां स्तुति, नामक मन्थ का भापन्तर पूणं किया । ये प्रख्याते व्याकरणुवेत्ता 
यरे । स्त भाषा ॐ पनेर प्रथो श इन्देनि तित्यतो मापा में सुपाद्‌ शिया है । 
स्न व्याकरण कौ कलाप शासा कै दुरसछत्त येक ष्ट । 

तिच्यवी प्रन्थो के श्रतुशीलन सं कात होता 4 किये भाल्दामे सतारा 
मद्रोर.{ भर्थौत शास्यो के पेन्द्र) विनागने काम परते ये) वर्ह हनमिपुद 
रौक रवित श्राय मजुश्री नामनसगीतनदीका नाध पुस्तक फा श्चनुवाद फिया। 
न्दनि मार सतय पुष्ठके भौ किसी दं । विव्य मे बौद्धं के प्रचार छ तिये 


दन्दोनि बहुत भरयत्न करिया) 
२२ 


क्षयन्ती स्मारक श्रन्यं 
[९ 1 शरुदकीोत्ति 


ये नालन्दा के एर भिष्ठ॒ ये 1 इन्दोने मगध के महापडित श्रमयद्करगाप्-कृत 
तांतिक पुस्तकों का त्िव्यती मापा मे श्रचुवाद्‌ किया दै । विक्रमशिला फ महापदि 
श्रभयद्कर शप्र के ये सहपाठी थे । प्रभयद्कर र्न फो "वज्न-यानापत्ति-मजरीः नामक 
पुस्तक लिखने भें इन्दनि हत्त सष्टायता दी थी । देनका समय धारहवीं शताब्दी का 
प्ारभिफ फाल है । 


[ १० ] कुमारश्रो 


ये भी नाठ्दा मेषौ रदा करते थे। ए्हेनि सश्छत भाषा में वीद्धधर्म-विपयफ 
मन्थ लिये द्धै, उनका तिज्यत्ती भाषा में श्रनुवाद हृध्ा था 


[ ११} फ्णेवति 


नको नाख्दा से “उपाध्याय, यीर "पित" कौ पदवियाँ मिली थीं । ये वर्ह 
तिच्यती भाषा के यध्यापफ थे। इन्टोनि भमहायान-लक्चण समुदायः नामक म्रन्थ 
का तिव्यती भाषा भ अनुवादं कियाद) 


[ १२-१३ { कर्णैभ्री घौर सथध्वन 


ये दोनों भिक्त भी नाठ्दा-विद्यापीठ मँ काम करते थे) इन्देनि धाय 
"ुद्धाख्लनपादः के बनाये हुए सचत भन्थों का भापान्तर किया है । 


{ १४ ] सुमतिसेन 


श्राप माल्टा मँ बहत समय तक रदे थे । श्रापने सस्छत भाषा मे "कम सिद्ध 
टीकोः नीमक पुरक लिखो ह, जिसका तिव्वती-अनुवाद्‌ भारतीय भिक विथयदव्सिंह 
ने शिया) 

दन सग अरतिरिफे मी नालन्दा म धहुतेरे भतिद पडित ये । नालन्दा 
चिद्च्ता करा गद्‌ था 1 वरह के पडितप्रवर फी्तिश्रीर ज्ञान-गरिमा के सथ्चे धनी ये 1 
२३० 





संछृतकाग्यों मेँ विहार की चचां 


धीश्दुरीनाप का, गवगमेर संद कालेज, सुजस्फरएुर 
वत्तमाने 'विहार्त्रदेश-जो प्राचोन्‌ अरण, सगध; मिथिला श्रीर्‌ क्प 
मामक वर्णो फे सम्मिश्रण से बना हुआ है - प्राचीन सस्टरत साहित्य मे, विोपत 
सृत-का्यों मे, वहुद द्यानवतीन करते पर भी, नदीं षाया जाता ६ 1 हो, पविद्धार, 
शब्द्‌ चीद्धकाल मे, द्धमतालुयायि्यो कै देरालय श्रथ मे, व्यवह षयेने लया था, 
जो निम्नाह्धित उद्धरण से पष्ट ६ै- 
भविष्ये मरे स्कन्धे लीलाया सगतालये ( ( मेदिनीकोश्च ) 
“चमूयसस्तस्य दछपस्य सादिनो जिनोक्तिपु भाद्धतयेव सेन्धघा । 
पिष्ा्वेश तमवाप्य भडली मक्ार्यन्‌ भूरि सुर्डमानपि 
{ मैपधीय चस्ति, १ सर्ग) 
“ततो सुनिस्त प्रियमाव्यष्टर वखन्तमाेनरतामिद्दासम्‌ | 
निनाय भरनप्रमदापिहार विदयाविष्टप्यमिमत विद्धारम्‌ ॥* 
( सोन्द्स्नम्द्‌, ५ खगं ) 
यह प्रदेश, बुद्धदेव का लीलास्थलत होने के कारण, बीदधमन्दिसे से परिपूरे 
रहा दोगा } इसलिये इसका नाम शिद्ारः पडा । इस श्राधुनिपता फो देखकर 
सस्छनरुवियों मे प्राय इस सक्ता ची उपेष्छा की है । फिर भो इस प्रवेश के भवान्तर 
जिन देशों तथा स्थानों छी चर्यौ सष्छुत-का््यो मे भिलती दै, उसीके श्राधार चर 


इस छअल्पफाय लेख पी कल्पना की गर दे । 
सर्वप्रथम सदपि वाल्मीकि ने (आदिकवय मँ कामाभ्रम शरीर छग देशये 


विषय मे लिखा ई-- र 
पश्मश्षसैर एत काम चेश्यरेण ६ । 


धनहर इतिविख्यातस्तदापभ्रति प्च । ॥ 
२३१ 


जयन्ती-स्पारकः । ग्रन्धं 


^“तत्त॒शमरविहारस्य सुनेरिषयाङचन्द्रमा | 
अरोडस्याधमर भेञे वपुपा पृजयन्रिय ॥ 
“ततो हित्माऽऽधम सस्य श्रेयोऽर्थी छतनिप्चय । 
भे गयस्य राज्वेनयरीसम्नमाश्रमम्‌ ॥*? 
"“ह्नानो मेरस्ननातीरादुत्ततार शतै उश । 
सक्त्धाऽ पनतशासाऽगररदचद्स्तस्तरे्ुमै ॥» ( ९२ स० 
"“जाहपीमुत्तरण्द्खीघन काद्यपस्याश्रम चोर्पिटपासिधान गयाया ययौ 1 
"“धर्मसन्काटश्रीसस्थितान्‌ सपसघ्च याशत्तस्तपसानर्‌ निरबुताये सव्यघाच्छरीधन ।' 
^राजगेदाभिधे पत्तने िभ्विसार चप ुदिसारा्रजन्मायुमेयं विभुम्‌ 1 (१५ स०) 
“उपयसायहितीयोऽथ शदटलास्नीरंभूतलम्‌ 1 
सोऽधत्यसूल ध्रययौ चोधाय शृतनिस्ययः ॥' ८ १२ सर्ग ) 
इने पक्तिं से स्पष्ट ह कि भागेव च्यवन छपि का ्राश्रम मयां से पूर्वोत्तर 
दिशा मे, 'गुरुपा, रेलवे स्टेशन के समीप, "निमिः प्राम मे है। राजगृह ‹यजगेद\, 
गया शरोर धमौरस्य श्राज भी प्रसिद्ध हं श्रयडाश्रम, नैरखना नदी श्रौर 
काश्यपाश्रम का परता नहीं ह किस समय किस नाम सेश्रस्यात द । धश्वत्यृक्ष 
वोधेगयामे था) सकफ तिरिक्त उसी कै श्रास्पास मे क्षीरिरावने, नारयमाम, 
कोतलम्राम, वेएु्न शरीर न्यप्रोधवन का भी उल्लेग्य है , परन्तु प्राकृतिक परिवर्तन 
के कारण श्रीर प्राञ्चले इतिदाम के श्रभाव मे सम्प्रति मगध देश मं उसका 
परिचय प्राय किंसीको नदीं हे । 
फिर उन्दी के 'सीन्द्रनन्द, महाकाव्य मे भी शराडाध्रम, उद्रकाश्रम, गया 
तथा भिरि्रज की चचा यों को गई दै- 
श्रथ मोक्तवादिनप्रसडगुपशममति तथोद्धकम्‌ । 
तयदतमतिरुपाद्य जदाययमष्यमरागं ईइतिमागकोविद्‌ः ॥" 
"ड विनीय काशिपं गयेषु वहुदिनमथो शिखि । 
पिन्यमपि परमफास्र्फो नगर ययप्यदुजिघुद्धया तदा ॥"“ (३ सगं) 
दस खमय उद्रकाश्नम भी लुप्त दै 1 
अगध देश का उपादान श्ैपधीय चरित, महाकाव्य मे भी देस जाता दै-- 
भतधाऽधिष्ुया स्चिरे चिररेव्छता यथोरघुकः सम्पति सम्प्रतीरच्येति 1 
श्रपाद्वरङ्गस्यललास्यलम्पटा करादधारस्तय कीकटायिप ॥ ( १२ स० ) 
दस शलोक मे जो कीकट शब्द है, वह्‌ मगध” देश का ही नामान्तर है । 
>३द 
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सष्छृतकान्यो म विहार की चरस्व 


गद्वा-गकी-सद्गम से पश्चिम, सुप्रसिद्ध सोनपुर, रेलवे-च्टेदान फे निकट, 
"हस्िरेनः का उन्लेख श्यद्ववूस म मिलता दै-- 
नल्लोरै प्रप्य ननु हरिदिरसेगमीया दरीन १ 
धमय, भमिधिला फी च्चा श्ादिकव्य' मे देसियि- 
¶र भ्रोऽपि परमा पृजा गीतमसय मदात्मन । 


सकाशादुविधिषत्‌ प्राप्य जगाम परिथिना तते ५" 
( यालक्ा{ड, ४८ सग | 


शश्रन्वरारव) म मिथिला फा नाम इस प्रकार लिया गया है-- 
“त्स ! श्षोपि प्िदिहेषु मिथिला नाम नगरीम्‌ ।' (२ शरक) 
पीयुपवेपं जयदेव ने श्रसन्नरोधव' नाटक भँ मिथिला का उल्लेख यो 


किया ह- 
"तदिष्‌ मिधिल्लाया पञ्चरोत्रनिवासेन श्चमोऽपनेनव्य । 
परसद्गदये च राजा जनको द्व्य 1 (> श्च) 
शुबश० महाकाव्य मे भी मिथिला कौ च्चा ६-- 
न्छस्य्न्यत खम्पृततकनुथिलत ख भिधा चनव । 
रधवावपि निनाय धिश्रती तद्धनुश्धणञ इनृदलम्‌ ॥" ( ११ सर्गं ) 
प्नेषधीय चरित म भी मिथिला का उपादान मिलता १-- 
नकुल दूतेव चस्नोकमागत प्रतिग्रतिन्नाऽनयलेकनायते । 
श्पौयमेन मिथिलापुर्द्रः निपीयदषि द्ियिलाऽस्तु च वसम्‌ ॥" 
(श्य्सगं) 
ध्यामायणु-्यम्पुः से भी पिथिलः का निर्देश किया स्या द-- 
वश्रथ मिथिला भ्रतिप्रस्थिते ्लैराकस्तमित्थमफथयत्‌ ।>' ( वालकाड 9 
'दशकुमार्वसिति' भँ भी मिथिला का उर्लेख पाया जाता है- 
^पथोऽदम स्मि पयरन्नेकदा गतो पदेषु भियिनामसविश्येव 
रषिः फचिन्मटिकायः विश्मितुमवाध्थिदि (५ 
{ उत्तरपीठिका, २ उच्छास ) 
ड्म स्थलीं मे “मिथिला शच्द से मटाराज जनक फी केवल राजधानी 
सममत जानी है , दन्तु मिथिला शद्‌ ती्युक्तिः नीर श्चिदेह' नाम से प्रस्यात 
देश छा भी तरोधकं श्रवरय ह । अतएव मेधिल, मेयिली रादि व्यदार प्रचुर रूप से 
२२७ 


अयन्ती-स्मारकः ग्रन्य 


प्रचलिते हे, श्रौर इसके श्राधार पर रघुवीर कवि ने (लदटमौरयरोपायन' मे एसा ही 
प्रयोग किया ३- 
“देशा सन्तु सस्रश्ोऽपि मम तु स्वामापिकभरीतये, 
शरेयार देशचिशेप प्य मिधिलनामा त्मामडले 1 
कथासरित्सागर मे ष्वेदेद्दः शब्द्‌ से भियिला फा उपादान किया गया है- 
“ददौ वैदेददेरो च ज्य मोपालंकाय स~] 
सत्कारदेतोचंपति शयशुयांयाजुगद्दछुने ॥५ 
(३ लमस्प्क, ५ त्द्र) 


“भृद्वदूत" मे नतीरसुक्ति' शब्द मिथिला देश का ही नामान्तरं मानकर 
व्यवहृत हे - 
“गङ्धातीरावधिप्धिगता यद्वो शद्ध भुक्ति 
म्नि सैव त्रिभुघनतल्ञेपिशरुता तीर्भुक्ति ।" 
सने मी शने शुणेष्मस्यरिसचम्प्‌" मे शयी ध्यय मे भियसा शव्द का 
प्रयोग फिया है-- 
“रहित खस्निसमस्तभूमिवलवश्रेयःप्रशसितिश्चुता, 
प्रत्ययिष्मयमन्यनप्तमिधिलानामाऽभिसमारुति'। 
पे ्शालिपिपश्चिदलिललितोत्सङ्ग एऽभिषद्धगदिनी, 
नीच दन्दमचर्यिकःाचतनस्थीष्तीर्मुकति सद्‌ा ॥ 
श्रालिभ्यामिव प्रयो फुशिफजा नारायणीभ्याधिता 
शिद्वतुदतस्द्वाहमिरल याऽऽलिद्धिता गद्या । 
छाम एाण्टफिनोजटस्य वहतं स्पेद्‌ भर्छुप्ना, 
पतेड त्नीडति पीख्यप्रातनिविडन्रीडा सृडानीपिततु" ॥ 
द्यादिकान्य) मे मिथिलान्तर्मत “विशाला? मगरी कौ चर्चा मिलती है-- 
^“गाङ्धातीरे निविष्टास्ते विशाला ददश धुरम्‌ 1 
( बा० फा०, ४४ स°) 


“दक्ष्वाकोख्तु नरव्याघ्र पुत्र °परमधासिक । 
श्रलम्बुसायासुत्पन्नो विशाल इति विधुतः ॥ 
तेन चगसीदिद्स्थाने विश्व्तेति पुरी छता 1 
{ या क।०, ४5 स० ) 
२३८ 


संस्फतफाव्यो म विदारी खर्चा 


श्पमायण चम्पू मे मी इस नगरी का नामोर्तेख पाया जावा द- 
“मथ दाशचरयिराकर्पितभागीर्थीकथश्ता सरिति 
चिलद्धुष पिशाल। विल्लोपय # > > श्रपृच्खत्‌ ” ( वा० क।० } 
फिर श्यृद्रदृते, मे भी 'विशासा) नगरी का उपादान है- 
"“सयस्तस्मादुदुतमदुसरेस्य विशालापधेन ।» 
यह्‌ "विशाला, नगरी, मुजप्फरपुर नगर से दक्षिण पश्चिम कोण मे सात कोस 
की दूरौ पर श्वनिया यसाढ' नाम से श्राज भी प्रव्यात 1 बीद्धकाल में यही 
ध्रशालौ' नाम से प्रसिद्ध थी) भारत फे इतिहास मे प्रसिद्ध लिच्छिविचश की, 
हुत दिनों तफ; यह्‌ राजधानी रद्‌ चुफी है । 
यद्यपि धविशालाः नाम की नगरी का वर्णन भ्रेषदूतः मे मी पिया गया है , 
तथापि देशसेद फे कारण उससे यद्‌ भिन्न है 1 इसी विशाला % श्राधार पर श्राज 
भी व्‌ परगना ््रिसारा' कदा जाता है । 
छुरय यौ चर्चा करनेवाले च्ादिकवि ने रामायण" मे ददा दै- 
+ फश्य समासाय तपस्नेपे सुदारणम्‌ ।*” ( वा० क!०, ४६ ० ) 
स पुर्वे यन फे सम्बन्ध मे व्वम्पूरामायणः का भी श्रधोलियित 
उल्तेख £-- 
“तेषा जननी दिति > > भ< शातमन्युशासन पुनं लन्धुकामा 
पत्युमासिरस्ययचना दुशश्वे सुचिर तपश्चचार 1, ( वा० का० } 
यह्‌ शश्व नाम का तपोवन विशाला नगरी ॐ निकट पूवेदिशा मे वरतीमान 
था ! क्षम्प्रति कालचक्र की प्रयता से लु दो गया है। 
“हन दूत' काव्य मेँ भभेरवस्थानेः का प्रसङ्ग इस प्रकार चलाया गया है-- 
ध्रम्य धाम तिञ्रुवनपतर्भस्वस्यःभ्युपेयाः ।* 
यह्‌ स्थान सुजपफरपुरये दस कोस की दूरौ पर, राजखडग्राम मे, इस 
समय भी वन्तमान ह । 
उसी शृद्नदृतः मे गादीवेश्वर स्थान, घ्द्यपुर) याए्वत्ती तथा कमला नदी का 
भो उपादान यों मिलता ह- 
'रख्यन्नच्छाञ्जननिभपुसे शद तस्या नमस्य, 
विष्णवह्यभरिट्तपतिभिरदृहिशेश् मरेशम्‌ 1 
'तस्यादुरे तनिसुबनपतेलकनेनाभिसमा, 
व्‌-धो धीर्जनिवसतिन॑ह्यपूर्वा पुसो*सा ।** 


ध २२३६ 


जयन्ती-स्मारक भ्रन्य 


"यत्सान्निध्ये प्रयदति सदा चाग्यतीनाम सिन्दु; 1 , 
“सा गम्भीरा सपदि कमलालोचभष्यातिथि स्यात्‌ \" 
श्रादीवरे्वर महादेव, राजा जनरु के दधिण दारपाल ये, जो ऽस समय 
भो दरभगा जिल्ते के (जोगियारा रेलवेस्टेशन के समीप शियनगर भ्राम विराज 
मान द । ब्रह्मपुर भी इसी जिते मे, गीतभक्ुड से पश्चिम, रतनपुर के निकटः, 
श्राज भी उसौ नाम से, प्रसिद्ध है । "वाग्यतीः नदी द्रभगा प्लेकर वहती द । कमल्ताः 
नदौ द्रभ्गा से दो कोस पूरय गौसाधाट होफर वहती है । 
“कमला नदी का वणेन 'शुणेश्वर्चसितचस्पुः मे भी किया गया ६- 
^ पीयूधभपयस्िता रुशतचुर्दीधियता पायनी, 
यस्या मध्यमलङ्रोति कमल यज्ञोपवीतार्त्ति" 1* 
दरभगा जिते के गोतमाश्नम हल्या स्थान का उत्तेस (आदिकान्यः मे 
द्म प्रकार है-- 
“गोतमस्य नस्मेएठ पूर्वमाखीन्महाकनः। 
श्ाश्रमो दिव्यसकाश् सुरैरपि सुपूजिन ॥" 
'गौतमोऽपि महतिजा श्रदल्यासहित" खी । 
रामं सम्पुज्य विधिवत्‌ तपस्तेपे महातपा 1 
( -बालकाड, ४= सर 
व्यामायण चम्पू मे भी इतकी चर्चा पाई जाती है- 
(तस्िन्नदस्यया गौतमेन च फृतमप्तिथ्य विश्वामित सराजगुन 
परतिगर्य भिथिलोपकग्डशुवि जनकयज्ञनमवनमभजते +" ( वा० का० ) 
'कमतौल' रेलवेष्टेशन से दक्षिण पश्चिम कोण मे एक कोस दूर गीतमाधम 
था । श्रा ओ खरहियारी, गोव मे शदल्यास्थान श्रौ! उससे श्राप कोम की दूरी 
पर मौतमऊुड वरोमान है । 
एव प्कोटीश्चर शिवस्थानः चरर 'सरिसयः भ्राम का वेशेन शद्वु में 


मिलता दे-- 
'स्फीताकार वष्टलखधया धाम कोरीरवरस्य ५ 
“शोभाश्ालि त्रिय { सरिसखयेन्रामरत्ने परीया 1" 
कोटीए्यर भिव का स्थान द्रभगा जिले के सकरी" रेलवे-्टेशन से णवं 
कोस पूरब ष्वलिया' गोव मे श्भैरवस्थानः के नाम से प्रसिद्ध रै । सीर, शसरिसिवः 
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खसलमा्नो & प्रसिद्ध तीथस्यान छुलवारीशरीफ { पटना ) की संगीमसजिद्‌ जिमर्मे, कहा 
जाता है जरत सुदम्मद साव की दाढो का पुक बाल स्मारक-स्वरूप रक्ला गया दै । 


संलभतकष्यो मे वषार क्षी चचा 


प्राम पूवंकाल मँ समनामधन्य महामहोपाध्याय भवनाव मिन प्रशति विद्वान से 
तथा सम्प्रति महामहोपाध्याय डाक्दर श्रीगद्गानाथ स्म श्चादि पदितों से विभूषित 


रहने के कारण सवधा प्रसिद्ध है । 
न्त मे सष्टदय पाठक-चन्द्‌ से यही प्रायेना है कि वहमपि स्वेच्छया काम 


प्रक णोमभिधीयते, श्रनुञ्फिना्थंसम्यन्ध प्रमन्धो दुरुदा्र इसे सूक्ति फा श्रनु- 
स्मरण करते हए मेदी वुटिर्यो का सम्माजन करने की ङृपा करे । 
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विहारं का एतिहासिक मर 


छभ्पापक्‌ श्रीरूष्णय-द्रं मिथ, दी° प्ण { भोनसं ), जिखस्छर, मुनेर 
^ [ए0त९6त्‌ सपिता ६१५ (16 लप्र शल्ला्वे 111 1[1त180् 
01810 >9&प))9 ०९९१01८8 पद, [9५6 9) 1970 30 16) 
41618 ०6८प€ड वा ६116 1118107 ५[ 61९६66९, पणत्‌ = ९856९ 11) 18 
115{५४$ 01 एटषिणिति {16116 0१6 18104 
जराजजेर ध्यक्ति कौ युवायस्था फी, भूलुरिति एव पदृदलित पैसुरियों से ऽस 
पुष्प के पूं सौन्द्यं फी, रास कौ राशि से भस्मीभूत वस्तु के पूर्वं रूप फी, दहं चौर 
शयस्तग्यप्त दरंटं से कंसो भवन की भन्यता फो यथां कल्पना जितना दुष्कर है, 
उससे भी च्रधिक दुस्साध्य हे भग्नावशेपाच्छादिते आधुनिक व्रिहदार फो देखकर 
दसके एतिहासिक गीरव का सथा प्व पूणे चित्र श्चकितत करना 1 किन्तु प्राचीनता, 
विष्यति, दारिद्रय ्नीर रेततिदहासिक उदाघीनता के यावरण से भाषत रहने पर भी 
विक्षर का रेविदासिक म्व स्वन श्चपनी किरणे विर ष्टी देता है । गहनतम 
प्यास लीरद्‌ से प्राच्छदित रहने पर मौ प्रमाकर ्रपनी प्रभा द्वारा प्रथ्वी को प्रकाश 
प्रदान करतेदीदं।! 
भारत मँ नव प्रस्वर युग के प्रवर्चक तथा मृत्तिका-पात्र के आदिखष्टा भादि 
भापा मापियो के भिन्न-भिन्न दृतौ को पनी गोद मे श्ाश्रय देनेवाली जीर चक्कर 
स्थित कैलकोलियिक ( ९]02100101109८. ) युग की नगर के भप्नावशेषों हारा देसवी 
पू कतीय सदा या भाक्‌ चाये-काल की सभ्यता कौ भोर सदेत करनेवाली ‡ 
क एिहा८ १८ क शा०5--- दी &0१३प८८फला 1010 818 22015--~ 
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विहार फा पेतिदासिक मस 


विषार भुमि का श्चति प्राचोनकान का पेतिहासिक गौरव तयतक धक्लातनसा हौ 
रेणा जग्रतऱ बिदयार घरुर्थित भूगभं से फिसी महुजोशडो, या श््रप्पा' का ठद्रव 
नदीं होता दै । 

वेदिकयुगके पिहारका स्पमी विशेष स्पष्ट नदीं है! शदपथ रादा मे 
उल्लिखित सायव च्यीर उनफे पुरोहित गीतम राषटुगण का जाथ्यल्यमान यैखानर 
परञ्यनित हुताशन का श्नुष्ण करते हष सदानीसया नदी ( गड़क ) तफ श्वार्र 
घस जाना एक सजो घटना है । प्राचोनता को दृष्टि से चेद्‌ फे गाद्‌ श्राष्ण" क्ल हौ 
स्थानद । फिर भी ऋगृवेद्‌ मे उद्लियित सहूगण श्रीर्‌ शतपथ व्राह्मण मे उदिखित 
गाहगण यदि प्कदी व्यक्तिं तो ऋवेद-कालमे ददी द्र्य का वष्ठार फे 
अन्तगं भियिला मे षस जाना निर्धिवाद सस्यमानाजा सर्ता ६1 पुनश्च 
वैदिक मन्यो मे मगघश्चीरःश्चगके प्रति जिन धृणाभाव का प्रदशंन किया गया 
ह रससे पे कुद योधहोत्तादै कि यातो मगध श्चौीर श्ण की सभ्यता इतनी 
विकसित थी कि श्रार्योकौ बर्हो कोर दाल नर्द गलतीथो, या उन प्रार्न्तोमे 
छु पसे निर्भार श्रप्रगामो श्रां जा बसे थे जिनकी श्रगतिशीलता से अन्यान्य 
श्रार्य को चिद्‌ पी--द्प्या थी । महान्‌ न्यक्तिर्यो के दर्यापात्र भी महान्‌ ही हेते 
1 तो, क्या श्र त्तथा मणये चनो सारृतिकृ महत्ता के कास्णष्ौ सभ्य शर्या 
के प्पौपात्रये! 

वेश्कालीन ग्रदार् से महाकान्यनयुग का विहार ( १४०० ० पू2 से १००० 
६० पू९ ) श्रयिफ स्पष्ट दो उठता है--अपिक प्रकाशमान मी । रामायण कालीन 
षार के सामने सम्पू भारते नवमरष्तकष्ो जातारै। इसी युगम षरसोंथा 
सदियों कै यनवप्त परिम्‌ फ फलस्वरूप मिथिला को च्ायंभारत का स्वंप्रमुख 
राज्य होने फा श्रेय प्राप्त हु । वस्र युग फे मारत केः सवशे अ्यक्ति राजर्षिं जनक 
मिधिल्ाद्टीफेराजाये†) इनकी स्याति भारत के फोने-कोनेम कैली हरयो) 
विया यौर कषान को प्रधान केन्द्र स्यल्लो जन फी भिविक्ञा सवं 7 पूजित दोतो थो । 
दुर दूर से निद्धा्नो को ्रपनी रोर धाष्ृष्ट फरनेवाली मिथिला किष्ठार दी कौ 
स्घनापघन्या सुता थो 1 $ 

# रिया, एवाः 50 वपया अऽ डज ० प्रतिप 
{00106 भ १३६ 8 

2 € एड शटसाडन्धन् णु दलतटद [वाद ४० १ 2132-33 

‡ भ्रीदेवौभागत, स्कष १, श्रयायं १६ ( भीशुकदेवस्य सिथिनागमनम्‌ ); शुकं 


प्रति व्याकचनम्‌ , श्लोक दम्या ८५१ ४६ ४७) ४८1 
२०२३ 


तयम्ती-स्मारकं भ्यं 


महाभारत-युग मे मौ कुदं दिनों तक सम्पूणं भारत व्रा की भदितीय 
राजनीतिक शक्ति का लोहा मानता रहा ! तत्कालीन शीयस्थानीय योद्धारो भ चग 
के राजाकणे भी प्कये] इनको शक्ति पर दुर्योधन को बड़ा गर्वं था पाटवों फो 
भी नका भय धा । दानवौरता मे मौ इनको तुलना न थी) ओमान भी कणौ कौ 
भुजशक्ति ्मीर दानशीलता का सर्ण कर हिन्दुभारत पुनक्ित हो उठता है) 
यदि कृणु की वदान्यता का सम्पूणं मारत णी था, सो नत्तमस्तक था 
सम्पूण भारत मगधघ-सम्रार्‌ जरासथ कौ राजशक्ति ॐ सामने) पारस्परिक द्ध्य. 
देप ्यीर युद्ध से जजंरीभूत, शतश खर्डो मे विभक्त, मारत को "एकच्छत्र' फे नीचे । 
लाने का प्रथम-श्रीर इ काल फे लिये सफल प्रयास करनेवाले सश्रार्‌ 
जरासन्ध श श्रहारकेही वौर पुत्रथे। यदि यद क्हाजाय ठि युपिष्ठिर की 
छत्रच्छाया मँ छखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना फ लिये योगेश्वर श्रीकृष्ण 
जरासन्य फे छणी † ये, तो कोई त्युक्ति न होगी | 
यह तो ह्या पूवे-देतिहासिक युग के पिहार का राजकीय महत्त्व, 
देतिदास्तिक युग ‡ कै बिहार फा सरणं ्राते दी याद्‌ श्रा जाती ह "दिनकर 
फी ये पक्तियो- ध 
५ज्ञगती पर काया करती धी 
कभी हमारी अजा धिश्वाल 
घार-धार भरुफने थे पद्‌ परः 
ग्रीक, यवन धे उच्नत भाल + 
वस्तुव ्योऽयो भारत का इतिहा अधिक प्रकाशा मे श्चाने लगता दै, 
्यौत्यो पिदर की राजकीय महत्ता मी विश्वयिशरुत होने लगती है) विहारकीषही 
यद प्रचड साभरिकि शक्ति थी जिसने यूनान की विश्वतिजधिनी सेना फो प्रकम्पितं 
{छया-त्रस्त किया--भारतविजञय फी श्चाकाश्चा त्यागकर स्वदेश कीटने को वाभ्य 
सिया--विर्वविजयी सिकन्दर फा भी मोह दूर क्रिया । 
यही न्दी, सिकन्दर द्याया प्मधिङ्ृत भारत को म्रोकं के दासत्व-्न्धन 
कैः {1८ @1न5 5 7013212 2 14 
पै चमूपति, एम्‌ ८० रचित--“ध्योगेशर इष्ण । 
‡ भारतीय इतिदाठ का पूं रेपिदादिक युग श्ष्यी पूवं छठी ख्दी घे 


माना जाता ई) 
+ भ्पारक्तिपएषर की गमा शीप॑क कविता से| 
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सोनभडारे - गुफा, शजर 
(पटना)! तीसरी या चौथा 
शत्ताय्दी मे, वभार! प्तप 
नीचे, श्राचाय रतम भति 
यैरेव ने, तपरिवथों ₹ निर्वार 
लाम के लिये, इस युफाका 
निमणि कराया! यह ३४ ५ः 
रम्ब रौर १७ पट धघौड। 
हे । दसकी बगल मे एक चौर 
गुफा थी,जो श्प नष्टो 


“ गदं ६ । 


सोनभडार-मुफां का भीतस 
षस्य । दुरवाज से भीतर घुसत 
ही शक रेख खुद हुभ्रा 
निरता है, जिससे उपयक 
वतां का पता चलता है, 
इसके अन्दर की सेन-मूत्ति 
हाल क्ती रषी हह) 


¶वैभार्‌* पवत॒ ( राजगृह } 
पर्‌ ण्क नष्ट्ाय द्विगभ्पर 
दन-मम्द्रि की कुकु मूततिर्य 


विष्ठार का देतिहाखिक का एतिहासिक मरय 


से सुत करने का--विजयी सिकन्दर के सर्वश्रेष्ठ सेनापति सेल्यूफख फो पूणरूप से 
पराजित करने का-श्रेय एक प्रहारी युवक कोष है! यह युप्रक बही चन्दररुप्र 
मोये या, जिसका स्थापित रिया हया साभ्नाञ्य भारतवर्ष के शक्तिशाली वथा 
विस्त साखान्य फा पदला टष्टन्त % है। 
छते सम्पूणं भारत को राजनीतिक एकता प्रन करने का--सिकन्द्र की 
सत्यु के वाद्‌ दुर शोनेवाले भारतीय इ्चिदास के नघ मदान्‌ युग कौ सव्रसे प्रमुख 
घटना क सम्पादित करने का-श्रेय पिदर को ही है । चन्द्रा्( मैच )-कालौन 
हिन्दृ-साम्राप्य गी शक्ति सुणासन हासा प्रदत्त धनजन सरक्षण को सुतन्निधा, चखद 
शान्ति, सिचा श्योर कपि की उन्नतावस्था--एक रेखा सुखद चिम दै, जिसका 
स्मरणं प्रत्येक भारतीयं यथाथ गचं के साथ इर सकता द । 
दिन्त-भिन्न भारत को एक राजनीतिक पू मे श्राद्ध करनेबाज्े चन्द्रगुप्र 
( मौय ) का पौत्र साट्‌ श्रशोक ध्यपनी महत्ता के कारण भारदयपं ॐ इतिक मे 
ह नदी--विश्व के इपिहास मे भो श्द्वितीय है! भारत मे श्रार्यो के श्वाने फे समय 
से लेफर श्राजतर भारतवपं मे कोई पेम्रा सम्राट्‌ नीं हुश्राजो अणक कौ महत्ता 
की वराचसे कर सके । माप्त फे किसी भीसम्रार्‌ को इस तरह की विश्च-च्यापिनी 
कीत्तिप्रप्तिनदीं हो सकी,श्नोर न किसी ने इस तरदं सत्य-गुण-प्रसार के दुग्य 
घत्साहं दारा ससार ॐ तिदस पर इतना प्रभाव ष्टौ डला 11 ब्रिहार्धीने 
विश्व को शोक फेसख्पमे एक मात्र पेता सम्राट्‌ प्रदान्‌ किया है जिसने फल्तिंग- 
विजय फे भाद्‌ लढ़ा छदं दी, विजयोल्लास की धद़यों मे ही युद्ध के नर सष्टासयः 
र्ट्प के दशन विये, सैनिरु वेश मे दी सन्यासत कै तत्त्व शो सममा, विजयी के 
शमालिद्रन क समय टी र्णएविजय को उंकराकर श्म्म विलयः को शरपरराया ! 
“हृततिदास के प्र रगनेवले ससार के हजारो सोर लासो सम्राट, राज- 
राजेश्यरो, महा ठजाधिराजे चौर धोमान के नार्मो म केवल श्वसोककानामष्टी 
तुलित प्रभा से देदीप्यमान द ! ोल्याः नदी से जापान सरु श्रान भी उसीके 
नाम का अद्‌९< होता द । चोन, तिन्मरत तथा मागतवपं मे भी इसकी महत्ताकौ 
परम्परा फो स्थिर रक्खा 1 कान्टेटाहन या शमेन फे नामं नाननेवालों से 
छशोफकेनामको ्चादृर कै साथ स्मरण फरनेवार्लकी सर्या शरान भीक 
पिके 
% पठित जवाहरणल नेदरू---'विश्ड इति क भरष्ट" | 
+) € ए9१8 (1531100 10 धल ्रताम ११ ज [{"ए६ ४ ,2 
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जयम्ती स्मारक श्रन्थ 


पसे यृपश्र्ठ कौ जननी गि्ार-भूमि फे पेतिहासिक महस्य फो तुलना विश्व 
के किसं भूपडसेषफी जाय! 

मोयं-साप्राज्य का पत्तन हुश्रा ( ६० पू० १८३ ), किन्तु विहार का गौरव 
वद्लाश मे अतत द रा 1 पेतिदासिक युग भें चक्तवर्तित्वसूचकष श्रम्वमेध यक्त 
सवप्रथम व्रिर्मूमि में ष्टी तिहार फे साद्‌ पुष्यमित्र (द प° १८३--१७० ६० पूर) 
द्वारा सफनतापूवेक सम्पन्न हृधा । किमे सामर्थ्यं था जो प्रतापी पुष्यभितरके 
श्मए्व को शेक रक्ते १ सम्पूणं परिम भारते को विजित्त करती हु यवन-राज 
भिनान्दर { लपतः ) कौ विजय-चवाहिनो षिद्ार् साम्राज्य कौ सीमा पस्श्रा 
उपस्थित हु । किन्तु शिार्‌ कौ सेना क सामने हनफी भो वही दृशा हृष जो सियो 
पूपं सेल्युकम कौ सेनाको हृ थी । इस प्रीफ को मो दरहार विजय कौ प्रभिक्षापा 
रपूण टी रहौ । श्छाध्य थो पहार की वद सैनिक शक्ति । 

फेवन्ञ एकतव शासन या साम्राज्य-सस्थापन के क्तिये हौ नटी, प्रत्युत गण- 
तव्रशासन श्रौर सघशासन के लिये भी इतिहास मे गिहदार शममर रदेमा। प्रोफेसर 
मनोरजनप्रसाद्‌ सिह एम ए० के शद म- 

५ज्ञव जगम थी राजतच्र की धटा पिमे काली काली । 
तय भी दस पभ्राचीन भृमि में प्रजातत्रक्ीथी लाली [९ 

वश्तुत जनक शाित्त विदे का एकतत्र राज्य वृद्ध समय एक प्रसिद्ध 
जनप राय्य पिना जाता था । गणतव्र-र्टर वैशाली के जिन्छत्रियों फो 
गरएतन्र प्रणाली के इतिष्टास म गौरव पू स्थान प्रपि है! प्राक्त कै त्िदरोियों 
कते समता-स्वतत्रता श्रावृतव प्रचार्केदो सहस्र वये से भी पदे, समता-मचारक 
इस्लाम क उद्व से सियो पव॑, ईसा के जन्मग्रदण से सैकडों घपं पहेले श्रौ 
भगवान्‌ बुद्ध को न्लानप्राप्नि के भी पृहतेसे वैशाको कौ जनता स्वशासका उप 


भोग करतीथो।} 

बुद्ध फे समय मे यैशाली फे इस गणतव राप्य फी गणना शक्तिशाली रायो 
भ होती ची, प्रजातन को सफने बनातेवात्री सव शक्तियो शौर गुणो से युक्त 
यष्ट गणत्तच राऽ्य परमज्ञानी वुद्ध से भी प्रशधित दृश्या था । दस प्रकार हम देखते 

# वैथाली के प्रगन मेूशीषंक फटिता से] 

† १ ष्ट भपाकदः115 + तृषा दाप्भाज्तत्ाः) 3६८ 261 

‡ वैशाल कौ शाठन-प्रणारी ॐ बिरेष विषरण कै हिये देखिये- 
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च-द्रगु्त विक्मादिप्य 


विहार का पति्ासिकः मरय 


षि उस सुदूर प्राचीन फाल मभौ व्िदारके एक भाग पर, पेषल जनताफे 
फल्या योर देश फी सुर समृद्धि के किये, जनता दारां हौ जनता षा शासन होता 
था । शासत्‌ द्यी यहु पद्धति एकमा ब्िहारमेष्टी स्थापिते थी) 
मीर्थो के पतन श्मौर ग कै उद्य के धीच का समय भारतीय इतिदास में 
शपछ्यथकार-युगः के साम से प्रसिद्ध है! वाम्तव मे, मीर्यो के साग्राज्य सूयं के श्रत्व 
होते हौ भास्त मेँ सबै थन्ध सार पैल गया--राजनीतिक् पकता नष्ट हो ग 
नेक छोर छोटे रागय का उदय हुश्या--चिदे गिरयो के मी क्रमण जारी रहै) 
सक्तेप मे, श्रन्धफार मेँ जिसने दुख पनप सक्ते दै, पनप उठे । भारतीय साम्रार्य 
वादु को जननो विहार भूमि के लिये यह्‌ दृश्य सद्य टौ उडा । इसने स्वर्णाभ उपा 
फा श्राहात शरिया । गणएराषट वैशालो का दामन परुद़कर $ चन्द्ररुपर प्रथम गुप्रधेश 
षी शक्ति, साम्राञ्य एव गौरव का सस्थापफ दो सरा । 
अन्धकार दृर हुषा । व्रिदार मेँ गुप्रसूये चमक उटा । पिष्टार का दिम्वियी 
सम्राट्‌ समुद्रग, मारत विजय ग लिये--भारत को एक छयच्छाया के नीचेक्ताने 
के लिये--सम्पूएं भारत फो णक राजनीतिक सूत मे ्रावद्ध करने फै लिये-- पारकि 
पु से निकल पद्ध ¡ कोसल, भषटाकान्तार, केरल शादि र्यो को पराजित 
फरनेगाला--द्रदेव, नागदृत्त, चन्द्रवमंन, गणप्ति नाग इत्यादि धायायरचतं के 
श्रनेक राजार्ध्रौ को राभ्यच्युत करनेवाजा--यगाल, तपाल, कामरूप कपुर, 
मालय शत्यादि राष्ट क्षौर जातियों का /कर तया सम्मान प्राप्त करनेवाला 
समुद्रगा पाटलिपुन के ही सिहास फो सुशोभित करता था। सम्पूण भार्व-राषट 
एक धार फिर शिर के पादपक्षों पर नतमस्तर हृश्रा। इसलिये तो कचि "दिनकर 
चन्सुफता पुवेक (पाटलिपुत्र को गगा' से पृष्ट उठते दै-- 
"तुमे याद्‌ र? चदे पद्‌ प 
किंलन जयन्युमनी के हार 
किननी पार समुद्ररु्त ने 
घोर दै तुमे तलयार 
"तेरे तरो पर दिगविलयी 
शध फे कितने उड़े निशान 


कितने चक्य्तिवोौ ने 
किे कूल पर श्रवश्थ-स्नानेः 
शरुह्तवश के सस्यापक व्वद्रगुप प्रथमः का व्या वैशाली कौ %रमारदेवी, के 
स्रा दाया! यी वैवादिक सम्बन्ध था उसकी शकिकी नेड्‌ या मूल करण । 
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लयत्तीन्हमार प्रथ 


गुप्-साग्राज्य की राजघानी स्यानान्तरित हुई । पाटलिपुत्र पदृध्युत शचा । 
विदारी राजकीय कीर्ति सो सी गद्। सदियों की सुपति के यद युगल-काल ओँ 
वरिहारने फिर एक शरगह़ली) ग्िषटारौ चौर शरश फी तलवार फे सामने 
युगल-साघ्राञ्य फी सेना न ठहर सकी । उस्फे रणकीशल के मागे मुगल सम्रार 
हुमायुं को नीचा देखना पड़ा 1 एक छोटे जागीरदार फा उपेद्धित पुत्र दोन पर भी शेर. 
शा ने ्रपने मुजग्रल से दिल्ली का सिदासन अधित फर सम्पूणं उत्तर-भारत फो 
पनी छत्रच्छाया मे ले लिया-केवल इमीकलिये उर्ने एेतिदासिर अमरता सदी 
पाष है, बन्कि राञ्य की सुम्यवस्था के लिये भी । शासन सौक्यं के लिये साम्राभ्य का 
विभाजन, यद्रा सुधार, धृक्षच्छाया-समन्वित राजपथं श्रौर कृषो तथा पान्थ- 
शालाश्नौ का निसीण, सैनिक श्रनुशासन, धार्मिक सरिप्ाता आदि गुणौ फे कारण 
भो सरथा भारत फे भ्रष्ठ मुसक्तमान शासको मे गिना लाता ६1 शासन-ज्यवस्था 
मे मष्टाम्‌ शक्र का पथप्रदशंक दोन का श्रेय उस महत्त्वाकाक्षी घीर राह 
फो ष्टी, जिसका जन्मस्थाम बिहार है। 


सुगक्त-काल्न मेँ छ्मपनी सामरिक स्थिति एव प्राफ़तिक सौन्दर्यं के कारण 
विहार के पूर्वाश्च मेँ स्थित 'राजमदल' फो यरसों धेगाल की राजघानी रहने का 
्रेय प्रत्त ह्या । सगल सेनानी मानर्स तथा शाहजादा श्युजा फा निवासस्थानं 
होने के कारण सुगल-फाल्ञ मे "राजमहलः को श्क विशिष्ट स्थन प्राप्तदै। ईस्ट 
इदिया छम्पनी के साय ठो "राजमहलः फा शतिद्ास छभिन्न रूप से प्रथित ई! 
दतिदासम्रघिद्ध टाक्टर चाउटन व्रिहर के इसी जगल प्रान्त मे समाधिद्य ई। 
सक्तेप भे, अनेक वपां तकं चगाल शासम्‌ सूत्र का सचालन करनेवाला †राजमदलः 
पिहारद्दीकी गोद मेद! 

पुनश्च, हट इडिया कम्पनी के श्रत्यावारों का प्रतिवाद करने का सादेस 
मोरकासिम को, सामाज्यवाद कौ जननौ त्था गणत्न्य की पोपिका विहार-भूमि में 
हट, प्रप्र ह्ये सा) सन १८५७ ६० के सैनिक विद्रोह के नायर्को मे प्रसिद्ध भमर 
सि खरौर सश्रसिह धिर हौ फे मस्त लाल ये । शतर्यो कौ गोली लग जने से 
अपनी भुजा को हौ फाटवर पुख्यसलिला गगा मे वदा देनेवाले रण वोरा ईथर- 
सि टी शाघुनिक वि्टार कै थन्तिम घोरये। दष्ठिण चक्रिका के चपरज-वोश्मर- 
युद्ध म अपनो पूवं ददादुरी से शंगरेजो श्रौर बोध्यो फो वक्िति-तम्भित करके 
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१-- “मधुवन ( हजारीवाय) की एक मानी । 
¶--दिगम्बर-ज॑न मंदिर, पारसमाय 
( हजारीबाग } 
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विददार का फरतिहासिपः भस्य 


भारत-रफार्‌ दस पुर्न ण्व सम्मानित दोनेवाठे राजपूत किसान श्रुसिष्ः 
फी जन्मभूमि भी विर यौ ६1 
श षाम्रेस युग फे इतिदासमें भी बिहार का मस्तक खनत ही दै घौर धागे 
मो रेणा । मनसा बाचा-फमेणा मक्षास्मा गान्धौ शल श्रनरुयायी होने को प्रेय भार 
रत्र देशपूज्य ध्रीरजेन्दरप्मादजी को ही प्राप्न ह, जो वर्तमान परिहार फी सर्वश्रेष्ठ 
विभूति दं । श्राषने पएकाधिक वार भारत कौ राष्रीय महासभा (कप्र्त) का 
सभापतित्य करफे देश फी राजनीतिन-नीका दो मैँमधार मे पैँसनेसे पचायाषै। 
फेस समाजघादी-दल फेः प्राण श्रीजयप्रकारनारायणजी भौ विहार षौ ऊ 
'जयाहरलाल' दै । 
चिन्तु, केवत राजनीतिक मद््यष्ी के कारण नष्टौ, धार्मिक महत्त्वे फे 
कारण भी, विश्वके इतिदाममे व्रिदार श्रमर रहैगा--श्चनुपम रहेगा । जिनके 
प्षान फे सामने भास्तवपं फे ब्राह्मणोका भी मस्तक नतद जाता वा, जिनके 
समा-पदित याक्तयत्प्य ने श्रायौवत्तं फे धुरन्धर पटितौंको मी परास्त किया, 
जिनकी प्रेरणा से शु्यञ्ुद्‌ कथे रचमा फा भौयणेशा दुखा+जो उपनिषदं के भी प्रथम 
प्रयच्तेफ माने जति द, चे राजपि जमक & इसी बिहार की षदुन्धरा ऊ गीरवा 
ठकार द । प्रथम दशंनशाख साप्य फे रचयिता कपिल के लिये भी श्रदिल्ञ विश्व 
परिहार का श्छणौ स्हेगा। 
वरिहरश्ोफोगोद्‌ मेथा वह योधिषृष्ठ; निस्फी शान्तिदायिनी धायामे 
रारङ्मार सिद्धाथं {के दिव्य क्तान फा घ्वर्गयि श्राल्लोक मिला था] सच्चे गुरं 
कै लिये, कान ज्योति फी भ्ाप्नि के लिये, वन वन भटकते हुए गीतम ब्रिदारदहीमें 
(प्रालार-कामानः' छीर उद्रेक रामपुन' ‡ जेसे शुरमिक्ते, श्रौर यदी पर न 
द्रोधनायामे वद सलीक्िफ न्नाम प्रकाश मिला जिसके दास उन्होने भस्वम 
एक भूतपूव धामिक क्रान्ति दपरिथत ९, शीर समम्र विश्व को वदु चिर अभिन्ञपित् 
शान्ति सौर दिस फा सन्देश दिया जिसके कारण श्राज भी उनकौ गणना विच 
के दो सर्च॑भ्रेठ घमं प्रयचैको मे दोती है + । 
१.८ 00४०७ (पड्म पा दैललत एठा एने 1 एए 133-36, 
† विन्दत फी प्य श्ररुश्रुति, घुद् कै मिता शुद्धोदने कमै छिमो--माया श्चीर 
प्रनाबती--कफो, लिच्छवि-रज्युमारी हा पदाती द-प) 2 11065 2 15 
‡ 2178 0985 02905 । उभाव, धट पिमा एए 22-25, 
~~ न 0 ० [00 (19111531 


६२ र 


जयन्ती स्मारक श्रन्थ 


घौद्धलगत्‌ मे, युद्ध के वाद्‌, सर्च स्थाने प्राप्त करनेवाठे तिस्सा मोगली 
पुत्त' चौर “उपगुप्त को सत्रगभौ विहारने ष्टी उखन्न सिया 1 यदी नदी, पिष्टाते- 
सपनन सव्रषठ व्वौद्धश्रमाद्‌ अशोक! ने दी श्स्यानोय मतः ( 10९१] १०९६) कौ स्थिति 
से उदाकर वीद्धधमं को विश्वधरं धनात्ते की सफल चेष्टा फी } दरहार से धनेफ 
धर्मापिदेशक देधल भाग्ववपं के षौ भिन्न-मिन्न प्रदेशों में न्दी, भव्युत तत्ालीन 
पाश्चात्य जगत फे राट में मी ‰ यौद्धघमेगप्रचार केः क्षिये भेजे गये ये 1 वषार 
फेष्टौ उपदेशर्तौमे लहु मे वोषिषृश्चदी शाया स्थापित कीर घोनर्मेभी 
जाकर वौद्धघमं धा प्रसार किया । 

व्रिहार्फे ही विद्धानां † ने ्षमय-तमय पर चीनमें दीद्धधभे का सुधार 
किया श्रीर्‌ लागापद फी मष्टिणी। षीद्रधर्म को युसयद्ध, सुस्त श्रीर्‌ परि 
मासित फले के लिये षिदार मे एकाधिकं वौद्धसभ्ु हृ । महायान-घमं के 
छादि प्रवन्त ध्श्वघोप विहारी ही थे) चस्सुत बौद्ध तिस में श्रिददार को 
स्थान सर्वच दै) 

सैम इतिष्टापमे भो ग्रिष्टार का सवभ्रथम स्थाने घ्याचा ६। अरति प्राचीनं 
फाले ही चम्पा} को रीनवर्भ फाकेन्द्र होने का श्रेय प्रात्तथा। सुधमन्‌, 
जभ्यू, प्रमव, स्वयम्भय, वायुपूर्य, म्टाचीर, बद्धान इत्यादि अनेक तीथकर के 
साय चम्पा का दतिदास भिन्न रूप से सम्बद्ध ~+ है । 

श्राट्वीं सदी ई० पूर फे सैन तीधंद्कुर "पा्वनायः' कौ गयु रहार ष्ठी की 
शान्तिदायिनी गोद भ > हई । यैन के अन्तिम तीथकर महावीर वद्धंमान 
विहार स्थिद वैशाली में ष्टौ उन्न हए ये । गिर भूमि के ज्ञान स्तन"यान से 
इन्द जेनधमं को पुनसुतनीवित्त तथा सुप्रसारित करने कौ शक्ति मिली थ । सीबीर, 

& 074 ए ^ 508 वव 0दाणितं प्राजजङक ण प 10413 

ग {07 टा पा पा ५ददालाटै [दावण ०ऽलाएहञ) ना पठ शटल 


ल्ठेफा) त2) पतृ लणापप्लाइ + € काका 6618 णि 
पवा) (णण © आणील लात प्ललिषहत ० कला € 18 षणि 2150) 
५११८, (101६5 ० तिरए२प१३११ 2 123 & 129 
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सदसराम ( श्ाहादाद्‌ } क शहन्वस श्वौ" का मक्का 





-------------- सोक नमूना ६ ! दोग्ाद 


{ द्वादावाद्‌ ) का रदा का मकरा, जो पठान-स्थापत्यक्ला 


पनी निन्दगीे ष्टी इषका {निमा शु किया, जो सन्‌ १५५५ ई०्म परा हुभा 
निस एक पदाढी कटने से पानी चाता है । इसका सरोवर न्तं चनाया 


| एकं विकार पक्के सरोचः 
1 जाना श्रीर्‌ भन्य ! 


मध्य मै यह घना ६, 
चिद्रोपतारपं हिन्दू-ध्माव के सूचक 1 
॥ 
यन 


त न ५ 
{द ल्या नं गण्य | 
5८) 


विष्ार का पतिहालिक मह्य 


वत्स श्रीर्‌ अन्तिमे जेनघमे के प्रचार फा प्रेय चैशानी-पतिष्चेतफ' की पुनर्यो 
कोह रै, जिन्न श्रे प्रमाचद्वायाराजाकोमी जेैनधमं मे दीश्चित कराया $, 
तिक्त के भाष्यकार भद्रवाहु तथा जेनधमग्न्थो फे सकज्लनङततौ स्थूलभद्र 
पिहारदीकेये!1 
छाजी विक सम्प्रदाय के प्रव्तंक "मस्सनी मोशालः को कमंभूमि, भोर 
शायद्‌ जन्मभूमि भी, यदी व्रहार-भूमि थो) सवप्रथमये महावीर वद्धमानद्टी 
के शिष्य ये ध्मौर शन्त मे उनसे श्चलग दोफर इनन एक शश्राजीविकाः नामका 
अलग सम्प्रदाय कायम क्रिया 
सिक्सों फे एतिदास्त मे भौ विहार फा स्यान पूजासद्‌ माना गया हे । उनके 
गीरवशाज्नी दसवे शुरु, ऊलियुगी श्वज्चुन श्रीगुरगोविन्दसि ने विष्ठार ्ीफौ 
राजधानो "पटना" मे जन्मग्रहण किया। भ्राज भी उस स्थल पर एक प्राचीन 
मन्द्र भ्यिते ३, जो सि्लो का गुष्दधारा प्रर पीवेम्थान ्टोने के कारण 
भारतप्रसिद्ध दहै) 
किन्तु भिष्टार के पेतिदासिक सहस्व का हमारा कताम श्रपृणे ही रह जायगा, 
यदिष््म संतेप +मैभीदरिदार को प्राचीन कला, चाडमय, व्प्रवस्ताय इत्यादि 
काषरणन न करे | 
सतार के विष्वधि्ालर्यो ऊ इतिहास म चिग्वविश्रुत नालन्दा, विक्रमरशिला 
तथा खदृन्तपुरी के नाम स्वर्णवणाद्धिव स्हेमे । वौद्धधमे, वेद्‌, देदुविधा, शब्दविद्या, 
चिकित्सा, तत्र शीर साख्य को शिष्या का केन्द्र नालन्दा क्षीथा। सुद्ूरचीनके 
विदार्या भी भतं दुर्गम पर्वत पर्था को पार फर नालन्दा पर्टुवते ये--अपनी ल्लान्‌ 
पिपासा की शान्तिके लिये । 
चघन्दरशुपर मोयं शो राजसभा के ्पमूल्य रत्न विष्युगुप् ( चाणस्य ) ने दी 
पिश्व को यह "कौटिल्य श्र्थशा्चः प्रदाने शिया जो मौरययुण फे समस्त 
६ ए ६ पण्या) (पतत्र दारयन" ~~ 236 
‡ जयद द्र विधालकार--- “भारतीय इतिय कय परख, सड २, ए४ ६६२ 
‡ † ए णद), ७ 31740 ८56१-९, 223 
+ सदेपातिषक्षपमे दसीलिये छि इने विषयो पर इख स्मारकप्र य में स्मतत्र लेषे हने । 
प चीन फे हयागचौन इानशव, श्रय, आयेमन्‌ ( कोरिवा फे), वेय, 
भकग, बुदकम, ताश्रःफेग इत्यादि नेक विद्रा चीने श्रौर कोष स्ने यद श्रष्यथन्‌ करने 
कै लिये श्राये ये] ५146 नाजा ण ण्दव्ठोा 2 128 ( ६0०५४७६) 


जयन्तीनहमास्क प्रन्य 


वाङ्मय मे समसे भयिक महत्त्व कौ कृवि है । इसी ज्ञानो राजनीतिज्ञ ने भासत मैस 
शासनव्यवस्था को स्यापि कराया, जिसका--विरेपत, नगरशासनप्रणाली का-- 
धतुकरण कर इस वीस्ीं सदी का भो गोष सभ्य राष्ट्र यथार्थं गीरवका 
भ्रतुमव करेगा । 

सवप्रथम मगधने ही सम्राट्‌ शोक के रिल्नातेसों की भापा केरूपमे 
सम्पूण भार्वकफो पफ राष्टूभापादेने फी चेष्टाकी] कनिष्क षठो नागार्जुन सैसे 
विद्धान्‌ मगध कौ राजधानी पाटज्लिपुन मे हौ भिल्ञेये) विद्र फणिनि श्वर 
पिद्वज्ञ, घररुचि रीर पतनकि छने विहारद्ीके कको अटत कियाथा। 
यैक्ञानिफ ष्योतिपशाख कै जन्मदाता श्रायभद्र ने बिहारद्टौ मे जन्मग्रदश शिया 
था पौराणिक श्राल्यानों ओँ चरित च्यवन, दधीचि, श्रद्वी, कपिल), गौतम, 
विश्वाभित्र रादि छपि-मुनिर्यी कै याश्रम भो दिहरदीमेये। 

यदि मध्ययुग मे मोवद्धेनाचार्व, वाचस्पति मिश्र, विद्यापत्ति, मडनभित्र 
श्रादि फ समान यशोधन विद्धान्‌ विटारभदहो चुर, तो आधुनिक विहारे मो 
म्टामहोपाध्याय रामावतार शमौ, पियामहोद्पि काशीप्रसाद जायसवाल) डाक्टर 
सचिदानन्द्‌ सिट, डाज्टर रजेन्द्रपरसाद्‌, त्रिपिट काचायं नीराहुल साकृत्यायम्‌ श्रादि 
के समान विद्वान्‌ हुं है नौर है, जिनफी ख्याति देश देशान्तर मे सेली हुई है । 

किन्तु रत्मगमौ भिहारभूमि केवल नररत्रीष्ी दही नरह, नारी कौ 
भौ खान है) सती-सीमन्तिनी सीता, प्रात प्मरणीय पयकन्याश्रो मे परिगपित 
प्रदल्या, ष्दम्ग † की राजकुमारी चौर जैनयमं की सवभ्रयम भिष्ठुणौ चन्दना, 
भत्रेयी, गार्गी, लक्ष्मी ( लसिमा ) देवी, मडन भिश्च की धमंपतनी शारदादेवी" 
शमादि पिहार्ष्ौ की पुत्रिय थी! छफाजाफर वौद्धधमं का प्रचार फरनेषाली 
सथमित्रा' व्रिहार ष्टी कौ अद्यं महिला थौ) 

भराचौन युग मे व्यवमाय श्रौर व्याषारमे भी बिहार करिसो से पीठ नदीथा ) 
विशेषत व्यापारिक न्द्र ष्टेने के कारणं ष्टौ "चम्पा को भिनतो बुद्धकालीन भारत 
की छ प्रधान नगरि्ो मे होती थी । मगातटस्थ चम्पा (भागक्तपुर) से विशालकाय 
नौका निर्यात यसुधपो को लेकर सुदूर स्य॑भूमि या बहतर भारत को जाती थी 1 ‡ 
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चनपुर { द्यदाग्राद्र ) काथरितियार र्पोका मक्यरा, जिसका तिर्मा शरलाद कै समयमे 
हुश्रा था श्यीर जो यनावट म "हसन रषः सूर" (सहसरा) वे मर्ठरे से सिनता है। 


दौरगद्‌ ( शष्टारदि ) 
च्व पिना, जो कद्र 
खपे १९ मील पर 
दुगावतः नद्रौ के क्निरे 
है 1 हस्र भी सेरा नै 
हौ थनयाया धा । 
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सहसमगम { श्हयाणद) का 
श्रतावल रणँ का मस्यरा। 'श्चलावक्ष 
सौ" शेदाट का सेनाएति था। 
कषा जाता १, दोरा ने श्रषना 
स्वरा चरने का काम दसीमे 
सुपु फिया था; विन्त शसने उस 
मद्रे के {लिये लाये गये श्रच्छे 
पर्थर श्रपने इस मस्यरमं लगा 
हिय । दरोरदयादं यह जानकर नाय 
हश श्यौर गालियों दीं । श्चान भी 
इस मङ्परे म जाना गाली म 
शुमार क्रिया जाता ई । 


श्रलावल खो वे मस्परे ( सदसः 
राम, दाहाताद्‌ ) का फाटक 1 
भीतर का दय । सका निमाण 
काल सन्‌ १५३९ ४५ समा | 
जाना ई। 


यिषटार का धितिदासिक मष्ट 


मीये-युग मे ते गिदार फा व्यापार्‌ श्रीर्‌ भी विस्तृत एय उन्नते था 1 कौटिल्य 
पैः "अयाः से हो ष्ट ट कि उस समय रिद फा व्यापार ताम्रपर्णी, पास्यर- 
यट, पारलीदित्य, स्वणभूमि, सुवणंङ्य्य तथा श्नलास्तान्रिया फे साथ चक्तता 
था! माप-तोल का निशित मनि शायद पटे पहल मगध ये नन्दते हौ 
चलाया था । राष्टरफो धर्थनोतिमे भी नन्दने कई नह बातो का सूतपाव किया 
था} नन्द ने ही पहले पहल पत्थर, ये, चमडा, सोंद्‌ श्चादि के व्यापार पर चुगी 
लगाष््यी। १ मीयनुणमे ही पने पल राञ्यफी तरफ से साने खुदयनि श्रौर 
कारस्माने चलने को प्रथा चलाई गहे) 

यतरविया, गृहनिमणकला, मूर्चितक्षण या स्थापत्यकलामे मी ग्र का 
स्थान दुर्ध फमरॐचानथा। यर्सर कौ खुदाई से प्राप्न वस्ुश्रो \ ५१ ५५६द ) 
यो कारीगरो सुमेर या सिन्ध---ध्रीर इद्धं सो प्रासुमेर जीर ईजियन सभ्यसा-- 
फो कारणस फा समक्ष है) धवार मे बुद्ध पुराने जमाने के भम्रावसरेष मिले 
जिनसे मालूम हेता द्र मि मौययुग कै पते मो पाँ क तरद्‌ का शीशा-कोंच 
धनाया जत्रा था +1" मदाशिलारुटफ मीर रथमूमल असे सहार युद्र श्रमं 
का व्यवद्दार--श्रीर श्रसीलिये निर्माण भी--खयसे पहले विहार दौ मे; वैशाली के 
विद्ध, विष्टारही के श्जातश्दु दस किया गया था > 1 

उम प्राचोन युगे व्िह्ार्के इजौनियर मडे-वडे बोध बांध सकते ये, 
उथात्युष गढ़ी ( ८५7९५ ) चना सकते थे, विशालाय भ्रस्तस्सम्भो को दृरदृर 
त्रकठेजा सकतेये श्चौरदे मकतेथे उनुपर इस तरह्‌ का पालि ( एनाओः ) 
कि सदियों थद्‌ आ्चभो वे दर्पण फी तरह चमकत चीर चिक्ने दीसते ह) 
विहार फो फारौगसे के श्रदुमुत नमूने--वे श्रशोकस्तम्भ--मजि भौ जगततीतल पर्‌, 
बिहार फी प्राचीन कारीगसे को श्र्चुरण यनाये हुए हं । 

दुर्भाग्यवश व्रिदार कौ स्थापन्यकला के बहुत कम नमूने वये इहै) जे 
ठु भाष्य है, चन्दे फलाविद्‌ डाक्टर फरशस्न पोच भार्गो मं बोदते द--सतम्भः 
सूर, वेन, चैत्य तथा विहार । ध्रशोकस्तम्भ जुनार कै पत्थर सेवने हैः! सीरिया 


5 ल्यच धिधालङ्नार इत “भारतीय शतिदा की रूपरेशवा ~~ एड १, एष्ट ५८ 
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जयन्ती-ह्मारक श्रन्थ 


( चस्पारन ) का श्रशोक-स्तस्भ श्राज भी विहार कौ स्तम्भ-निमषण-कला का 
उवलन्त उदारण है । राजगृह मे 'जयसथ कौ वैडकः बिहार को स्तुप-निमाण-कला 
का अवरोप टृष्टान्त है । ससार की प्राचीनत्तम वेष्ठिनियो मे बोधगया फी वेष्टित 
भी एक है, जिसे छोस्टर फरगुसन दिन्दु्यो की प्राचीन स्थापत्यकला का सर्वोक्कष्ट 
नमूना मानते षं । विहार ष्टौ मे वद्‌ चैत्य था, जिसमे वोद्धो कौ पहली समा हु 
भी} गया के वराव्रर पाड मे श्राज भी कई कलापे गुहा द, पाड काटकर 
चैत्य वनाये गये ई) विदा्योका तो दिहारम वाहूल्य दही था! वीद्ध-जगत्‌ का 
स्वश्रेछठ "विहार नालन्दा मे ही था} अते जिस पिर मँ डाक्टर फरणुस्तन दारा 
वरत पोचो तरह के नमूने प्राप्न ई, जरो कारीगसें को कष्ट देना एके भारी श्रपराप 
समा जाता था, उस पि्ार की मूर्सितक्षण-कला वस्तुत सर्॑मान्य होगी † 1 

गृह-निमौए-कला मे भी प्रहार की प्रसिद्धि दृरदृर तरु फैली हुई थो। 
पारलिपुत्रमद्ी था श्रशोक का ‡ वह राजप्रा्ाद, जिसे विदेशो यात्री मानेतर 
रचना सममते थे, जिसके सामने युसा श्नौर इकफेटना के राजप्रासाद्‌ भो पीके थे । 
तमी तो विहार फे कारीगरों के लिये दूर-दूर के यजा च्रपना दृत भजते ये । 

चिकिःसा-विद्यामें भी दिष्टार एक तरह से श्रम्रणीथा। विहारहीकाथा 
चष “जोषकः, जो वुद्ध का चिकित्सक नियुक्त किया गया धा । यही जौचक वौद्धसघ 
का भी मवंश्र्ठ चिकित्मकथा । मगध-सम्रार्‌ चिम्विसार को नासूर्‌ (नादी-्रण) से मुक्त 
करनेवाला, उलयिनी ॐ राजा ग्रद्योत का पाडुयेग से पिंड द्ुडानेवाला, नार के 
एक सौदागर फे पुर को चीरफाड द्वारा श्मोति फे श्रसाध्य रोग से पचानेवाला यदी 
जीवक था। ससार को सावचंजनिर श्रीपधालय प्रदान करनेवात्ते मगध सम्राद्‌ 
श्रशोक दहो ये) विहार कै चिकिच्सक भिरा मे जाकर काम किया कतेथे। 
विदारी मे शल्यचिकित्सा-शरीरविक्ञान की जानकारी फे किये श्चगप्रत्यग 
पवौरमे की करिया ( 51180८० ~ )-सफलनापूवंक सम्पादित होती थौ । 


ॐ एर ©, 1५६8 (८80 ए दलह [पताम ण ? 6 
ज पटना की दो यक्ष-मू्िया, समा दीदाराज ८ पटना ) क्पे चमरवाहिनौ सखी की 
मूर्ति, चिद्यार की मूरछिकला फे ज्यक्न्त दन्त दै । 
4 "श्मशोफ ने पयर की रचनाको यूर प्रोखाहिति पिया श्रौर उसके वादि उनफां 
सिज खु चल गया }'--प० जवाहरलाल नेर ( विश~-इतिदास की भनक } | 
> 5202025 (3101165 ० षदप)? 4 
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विहर का पेतिहासिक महस्तव 


उपनिवेश-स्थापरन के लिये भी ददार चो श्रेय प्राप्त दै। पदि प्राचीने कलमे 
हौ चम्पा के निचासतिर्यो ने कोचोन चीने ( 0001111 11904 ) मेँ एक उपनिपेश 
स्थापित कियाथा ४ रोतन प्रदेश र्मे, जो भास्तवर्षं के कम्नोज श्रौर चीनफे 
कानस्‌ प्रान्त कै वीच मे था, श्चशोरु के समयमे, शरीरं यथासम्मच अशोक की 
ही प्रेरणा से, एक श्राय-उपनिवेश का सस्थापन हृश्मा था † । सैपाल की राजधानी 
“पत्तन' या 'ललितपत्तन' ध्रणोक की ही वसार हुई 2 । श्चश्तेक शीं पुत्री चारुमति 
स्यय नैपालमे जायसी थी रौर श्रपने पति देवपाल कै नाम से उसने बँ 
'्देवपत्तनः वसायां था 1 लका को भारतीय सस्कृति मेँ ₹गने का श्रेय मदेन शौर 
सघभिमाकोषहीरै। 

सचतेप मे, यही है विहार के णेतिदासिक सहस्व का दिष्दृशन भाव! विददार 
फ इतिहास वास्तव मेँ भार के इतिहास का सीन चौथा अण है । पिदर शपते 
श्रनुपम रेतिहासिक महन के कारण दी, निच्पक्न विद्ानो-दाय, भ्रीक-इतिदास फा 
^एयेन्स' या इगर्टेड के इतिहास का 'वेस्सेक्म' कटा गया है। 


कह ९5 10401035 «प्रणदतो [त --? 3४ 
† जयचन्द्र वियलिकार--भारतीय इतिहास व रूपरेपा") पड २ ध्र ५७० | 
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जयन्ती-स्मासक ग्रन्थ 


( चस्पासन) का श्रशोकनस्तम्भ प्राज भी ग्रिदार की स्तम्भ निर्माण-कला का 
ऽयलन्ते उदाहरण हे 1 राजगृह मे 'जरासध की वैठकः परिहार कौ स्तूप निर्मीर-कला 
फा श्चचकहेप चान्त र\ सखार्‌ की प्रायौनतम वेष्ठिनिर्यो म वोधरया की वेष्ठिनी 
सौ एक ह, जिसे उोक्टर फरगुसन दिन्ु्मो की भाचीन स्थापत्यफला का सर्वो 
नमूना मानते । गिरौ मे वह चैत्य था, जिसमे बद्धो फो पदली सभा हु 
थै! गया के ध्रसरर पषा मे भाज म कई फलापृरं गुह ह, पटाड कारकरः 
चेत्य यनाये गये ह! विदारीका तो रिहा मे बाहुल्य क्षौ चा। बीद्ध-लगत्‌ का 
सव्र “विददार नालन्दा मे ही थाश । त जिस गिहार मे दक्टिर फरगुसन द्रास 
वरि पायो तरद्‌ फे नमूने प्राप्न है, जहां कारीगसें को क्ट देना एक मारी श्प 
समभा जाता था, उस विद्र की मूर्भितक्ण-कला वस्तुत संमान्य होमौ + । 

गृह-निमोण-क्लामे भी परिहार की प्रसिद्धि दृर्दृर त्क फैली हुईं थो। 
पाटलिपुत्र म ही धा श्शसोक का ‡ पष राजप्रा्ताद, जिसे विदेशो यात्री भानवेतर 
र्ना स्रममते ये, जिमङे सामने सुसा श्रीर इफेटना के राजध्रासाद भौ फीके थे । 
तभो तो व्रि्ार्के कारोगरौ के किये दूर-दूर फे राजा श्रपना दृत्त मेजते थे । 

चिफित्ायिद्यामेभी दिहरएफ तरहसे श्रप्रसीथा। विहास्दीकाथा 
वह्‌ 'जोवक', जो बुद्ध फा चिफिप्सक नियुक्त किया गया था 1 यदौ जोवक चोदधस्षय 
का भी मचंपरे्ठ विकिस्सकथः 1 मगध-एश्रार्‌ विस्वि्ठार फो तासुर (नाहीत) से भुक्त 
करतेवाला, उघ्लयिनी फे राजा प्रद्योत का पाडरोग से पिह द्टुडामिचाला, वनारस्त के 
एक सौदागर के पुत्र को चीरफाड द्वाया श्त के भरसाध्य येग से व्रचनिवाला यही 
जोवक था! ससार को साबंजमिक श्रौपधालय प्रदाने करनेवाले मगध सम्राट्‌ 
श्रशोक हौ ये । विहार के चिकिन्सक मित्रा मे जाकर काम किया करते थे । 
विहार हौ भ शन्यचिकित्छा--शरीरचिक्छनि कौ जानकारी के किये चगप्रत्यग 
प्यीरने की करिभां ( १1566110) >6 ) --सफलमनापृवंक सम्पादित होती थी । 


# ९ € एषह शप्यषवद्रजा भा दवद [पत्त पमं 7 7 76 
ग पटना की दौ यक्ष-मूरतिरया, तथा दीदारिगज ( पटना } की चमरवादिनी सी की 
मूर्ति, विदार कौ मूसिकला के ज्वलन्त दान्ते ई ¦ 
‡ "श्रशोक जने पर्यर की स्वना सूर प्रोःसाश्चिति किया श्रौर उसके गाद उनङो 
स्वज सतू चल गया ।"*-र्पं० जवाहरलाल नेर ( विश्व~-तिष्टाय कौ भरक ) | 
> &वप्पाप2 ०25 (1०८८5 ०६ मय्५1४* 8 4 
गरं 


पि्ार का पेतिष्टाक्तिष्ष महस्व 


उपनिवेश-्थापन फे लिये भी विहार को श्रेय प्राप र। श्रति प्राचीन कालम 
हौ चम्पा के नियास्तियों ने फोचीन चीन ( (०्लाण (गणस ) मे एफ उपनिवेश 
स्यापिते फियाथा ४) सोतन प्रदेशमे) जो भारतवपं फे कम्नोन श्रीर्‌ चीनक 
कनस्‌ भ्रान्त यै वीच मे था, शरशोक के समय मे, श्रौर यथासम्भव श्रशोक की 
ही प्रेरणा से, एक घा्य-उपनिवेशं का सस्यापन हुद्ा था † } तपाल फौ राजधानी 
“पत्तन य (्ललितेषत्तन) श्रशोक फी दी वसा हु ट) श्चशोक कीं पुत्री घारुमति 
स्वय नैपाल मे जा यस्त थी शरीर छपे पति देवपाल फे नाम से उसने वँ 
'देवपत्तन' वसाया था } लङ्का को मारतीय सृति मेँ ईगने का भेय महेन्द्र नौर 
सथमिवाकोष्ीह। 

सतेप मे, यदी ै दिह्ार फे पेतिदासिक म्य क्षा द्विष्दशंन भाय! हार 
फा इतिहास वास्त में भारत के इतिद्दास का सीन घौ) श्रश द। दिर, श्चपते 
श्रनुपम पेतिदासिक मस्व के कारण ही, निष्पक्ष विदानो-दार, भ्रीक-इतिदास फा 
""येन्सः या ्गङेड के इतिदात क "वेस्मेक्स' कहा गया ३। 


दै १२१४ऽ 02५1425 "पप द+1५६ [तार 35 
† जयच द्र विद्यालसार---“भारतीय तिदस वी सूपरेपाः) खद २) पृष्ठ ५७० । 
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वाल-साहित्य के निर्माण मे बिहार का हाथ 


गीघजनन्दुन सदाय, धनश्दम" जारा 

न्दौ में पाल-सादित्य के निमौण का धीगणेश भारतेन्टु-युग से पूवं प्राय 
नदीं हा था । बाल-साद्ित्य से हमास ताययं दै थालोपयोगी साहित्य । दिन्दी मे 
वाजोपयोमी साहित्य की रचना का श्मारम्भ उम्र समय दुश्मा जिस समयसे देश 
भं दिन्दी-भापानद्वास बालर्कौ फी प्रारस्मिक शिष्षाक्रा सूत्रपातं हुश्या) पले षस 
देश भे सच्करत श्रौर फारसी द्वारा दी शारम्भिक रिक्षा दी जाती थी 1 श््रमरकोपः 
छयौर 'खालकनारी' से ही चालकों का पाठारम्भे दोता था। सस्रत भापा केवल 
आद्यणों फी वैटृक सम्पत्ति धी । क्षत्रिय, वैश्य, कायस्य श्रादि जातियों कै बालक 
मकतम या मदेरसे मे दी षदले-पहल सली पएतेयेया प्री पूजते ये) यद्‌ बहुत 
दिन पहले कौ बातत ट} उस समय हिन्दी मापा तथा नागरी लिपि का प्रचार ऽतां 
नदीं था जितना श्चाजदै) उस समय दिन्दौ कौ जगह पर व्रजभापादहीकांनाम 
शजागर था । 

प्रजभापा का युग ॒वौतने पर जब खडी बोली--वत्तमान हिन्दी--का युग 
ध्माया देर भो घाल-साहित्य की रचना का श्रीगणेश न हुमा, क्योकि भरारन्मिक 
शिक्षा दिन्दीकाकोड स्थानम था। उन दिर्नो यह दशा थी कि लल्यलालका 
श्रेमसागर, तथा सोस्वामी तुलसीदास की 'समायण--वह्‌ भी हाय की लिखी 
हुई यवा लोथो मः धुपी-पढ लेने फौ योग्यता रसनेवाला “मच्छा दिन्दी 
जाननेवाला' समफा> जाता था 1 उश्च शिक्षाया लोग तो हिन्दी पढना लिखना 
श्नीर दिन्दी भाषा एव दवनागसाक्षर मे पन्न-च्यवदहार करना भपना अपमान 
२५६ 


धाल सा्ित्य फे निश में विहार का ष्टाथ 


समते थे । सरकारो कचदरियो मं फारसी लिपि श्रौर च्दुं मापा का वोक्तमाना 
था । चिन्तु उस समय मो परिदा मेँ केथोक्लिपि का प्रचार था । यद्‌ लिपि पक प्रकारे 
से शिरोरेखा-दीन देवनागरी ही है श्रथवा देवनागरी फा ष्टौ चिव टप है } निहार 
के लोग बहुत दिन से चिष्टीपनीमे दसक्िपि का व्यवहार फते श्रा रहैये। 
जर्मीदारी के कागज्-पव्र इसी लिपिमे लिये जतिथे। गौर्मे आज भी ये दोनों 
धाते देखी जारी ह, पर श्रव नागरी लिपि का अधिकायिकं प्रचार लेता जा रहा ह। 
जव विहार मे प्रारम्भिक शिष्रा के लिये हिन्दी भाया का व्यवद्ार होने लगा त 
पद्ते पदल कैथी-किपि से टी पाश्यपुस्तफे छपी वीं । कैथी फो पोथियो पचपन मँ 
पद चुक्नेवाले क्रितने ही शिवि ययोगृद्ध सञजन विहार मे घत्तमान दं । पुस्तका 
लये मे केथी री उन पुरानी पोथिर्यो का सग्रह होना वाहये, कर्योक्रि उन 
साथ हिन्दौमाप। के इतिहास का महतत्वपृणं सम्बन्ध है । 
जिन दिनों महार फी यह्‌ श्थिति थी उन्दी दिनों हिन्द मापा के सौभाग्य 
से, ्रौगगा तर पर, च्रविनाशौ विश्वनाथुरे काशी मे, एक एेसा “न्दु ( चन्द्र ) 
उदित हश्च ( भातेन्दु ) जिसकी करकौयुदी के स्पशं मे दिन्दीङुपुदिनी पूर्णतया 
विकसित हो उठी श्वौर उसका सुखद सौरभ दिगन्तन्यापी दयो गया । इसके प्रमाय 
से भास्त मे जद-वदय हिन्दी पुस्तं के भरकाशन भवने स्थापित हए ! उनमें प्रधान 
भे---बेद्भटेश्वर यनाल्लय ( बम्बर ), भार्तजोवन प्रेस ( फाशी ), सष्गविलास प्र 
(पटना ) 1 लखनञबाल्े मुन्शो नवलक्रिशोर फा उापासाना तो सन्‌ एनश्न ई 
( सपत्न १६१५ वि ) मे द्यखुल चुका थाः हँ) उनारस का शलाजरस प्रेत भी दष 
दिशामे षद काम करता था) किन्तु ईइनप्रेसो कौ दृष्टि घालोपयोगी साहित्य फो 
शोर नहीं गई थी! जदं तक्र हमे स्मरण है राजा रिवप्र्ाद शक्ितारेदिन्द् कौ 
शिवाये प्राय हसी लाजरस प्रेस में छुपी थीं । 
भारतेन्दुज्ी का ध्यान सो धालोपयोगी सादित्य की श्रोर गया दी नदी क्योकि 
हुनका लक्षय उच था, श्रतएय ये सदा उरोटि के साहित्य का निमौण करते रहे- 
पवा वह्‌ गद्यष्टोयापय। 
हौ, राजा शिवप्रसाद की लेखनी से घाल्योपयोमी पाशपुस्के भस्त हु थी, 
किन्तु उसमें मौलिकता धिक नही थौ । उनका शुकाय भदू की श्चोर्‌ धिक होने 
से उनकी भाषा से लोग स तुष्ट नदीं थे\ पर छच्छी पु्तको पे अभावे उरनं 


की वितादे जीँ वँ पाडशालार्भो मे पदा जावीर्थीं) 
हमफो याद्‌ र कि पचपन भै हमने उनका नाया श्रा श्रालसि्यो ष्टो कोषाः 
दरे २५७ 





वाल-साहित्य के निर्माण में विहार का शा 


भी्रजमेन्वुने सहाय, श्रज्ह्धभ^ आर 


हिन्दी मे बाल-सा्ित्य के निर्माण का श्रीगरेश भारतेन्दु-युग से पूरं प्राय 
मीं हृश्रा था 1 बाल-सादित्य से हमारा तात्य है वाल्ोपयोमी सादित्य ! हिन्दी में 
यालोपयोगी साहित्य की स्वना का श्मारम्भ उस समय ह्या जिस समय से देश 
ओँ दिन्दौ-मापा-द्वाया चालकों कौ प्रारम्भिक शिक्नाका सू्रपात हुमा! पहले स 
देश मे संस्कत शरीर फारसी द्ययद्ी भारम्मिक रिक्षा दी जाती थी) श्छमरफोपः 
छीर 'खालकयारी' से दी बराक्तकों का पाठारम्भ होता था) सख्त भाषा केव 
प्राण पमि पैद्क सम्पत्ति थी 1 क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ श्रादि जातियों के बालक 
भक्त या मदरसे मे ही पदे पहल सली द्रतेथे या पटरी पूजते थे। यह्‌ वहुत 
दिन पत्ते की थात दहै! उस समय हिन्दीभाषा सथा नागरी ज्िपि का प्रचार उतना 
नदीं था जित्तना ्याज टै) उप्त समय दिन्दी फी जगह पर प्रजभाषाद्ीकोानाम 
जागर था । 

प्रजभादा का युग वीतने पर जन खडी धो्ती--वत्तेमान हिन्दी-का युग 
स्माया तच्र भी वाल-साहित्य की स्ना का श्रीगणेश न हा; क्योकि प्रारम्भिक 
शिष्ामे हिन्दी काकोई स्थानम था। उसे दिनों यह दृशा थी फि सल्डलल का 
श्रेमसागरः तथा गोस्वामी तुलसीदास की शयामायण-- वह भी दाथ कौ लिखी 
हुदरै श्रथवा लोथो मे छपी--पढ लेने पौ योग्यता रसनेवाला "छ्च्छा टिन्दी 
जाननेवाला' समा, जाता था 1 उश्च शिक्त लोग तो हिन्दी पढना लिसना 
शरोर दिन्दौ भाषा पव देवनागराक्षर भें पठ-ज्यवहार करना सपना श्पमान 
यप 


बाल-साहित्य पे निमा म विहार #] हाप 


समरमते ये ! सरकार कवरो भ प्तारसी लिपि श्र पदू-साषा णखा बोक्ता 
था । दन्तु उस समय भी ब्र मे कैयोक्लिपि का प्रचार था! यद्‌ लिपि पक प्रकारं 
से शियेरप्वाद्दीन देवनागर ष्टी ह अथवा देवनागरो का हौ विष शूप दै । पार 
छे लोग वहत मिन से चिद्धोपयी मँ दृ लिपि का ज्यवहार्‌ करते भा र्हैय, 
जमीदारी के कागज पवर सी लिपि मे लिये जाते ये\ गिम धाजभी ये ष्टो 
चति देसी लावी दै, पर धगर नारे लिपि का प्रधि कापिकप्रवार दोवाज्ला रहाहै। 
जय विदारे प्रारम्भिक रिष्ठा धैः लिये हिन्दी भाषा फा व्यवहार होने क्षमा शष 
पदे पदल कैथी लिपि न्ने ्ो पाषयदुर्तके दषी धी । कैथी श्न पोपियो पयपनभ्र 
पद्‌ चुकनेवलि कितने ह शिश्ठित चयोबरृदध. सञ्जम प्रिर मन वत्तेमान ह । पुम्त्ना 
लयो म कैथी छौ उन पुरानी पोथियो फा सप्र होना वादये, क्योकि उनके 
साथ हिन्दीभाषा फे इतिद्यस का महत्वपूरण सम्बन्ध दै । 
निन दिनं ददार की यद स्थिति य दन्डी दिनों हिन्द भाषा फे सौभाग्य 
से, श्रोगगा तट पर, अविनाशी विश्वनाथपुर काशी मे, प्क पेसा "न्दु ( चन्र) 
उदिव हना ( भा्तेन्दु ) जिसकी करकौयुदी के स्पशो से दिन्दो-्ुपुदिनी व 
विकसित हो उठी शरीर उका सुखद सौरम दिगन्त्यापी हो गया । इसे प्रभाव । 
से भारत मे जर -वदो दिन्दी स्वरत क प्रकाशन भयन स्थापित हण । उनम प्रधान 
च~ वेद्भदेश्बर यत्रालय ( यम्य), मारवजोवन परेल ( काशी ), मद्गविलासमे 
( पटना )\ लखनडवालि सुन्शो नवलकरिशोर का छापासानातते सन्‌ 2 
( सवत्‌ १६९५ बि) म खुल दयुका याः दो नासम का तास प्रेत भ श 
दिशासें छृडं काम करता था । किन्तु इन प्रसा फी टष्ठि याल्लोपयोमी र इ 
श्लोर सरह गद थी। ज तक द्मे स्मरण ष राजां शिचप्रमाद्‌ ररे 1 
कितावे प्राय इसी लाजर्त त्रेस में पती थीं । न्द्‌ कौ 
भास्तेन्दुजी का ध्यान सो बालोषयोमी सादित्य की शरोर गया | 
हनका लक्ष्य उच था, श्सपएव ये सदा उधकोटि वेः सादित्य का निसु ह ५ 
चाद चद गय हो या पय क्ते षै 
ह, राजा शिवप्रसाद्‌ की लेखनी से बाज्ञोपयोमी पाठ्यपुसत 
किन्तु उनम सौलिकता धिक नदीं थौ । उनका सुकाब षटू की ् ५३॥ 
से उनकी भाषा च लोग सन्तुष्ट नदीं थे । पर भच्छी पुस्तकों क हन 
की दिताये ज ठँ पाठशाला मे पदृाई जाती थीं 1 भवे म नी 
हमको यादं है कि बचपन र हमने उनका बनाया हुभ्रा भ 


ददे „ ~न कृ ५ ॥ ट 


[म ॐ 
11| ८५ 


क्षयन्ती-समारक् श्रन्थ 


स प्रकार, समय श्रनुश्ल चा । नलैसी हो द्येतन्यता, वैमो मिते सहाय! । 
भूदेव वावृ के सायक हुए पटना-निवासी सुशी राथाल्लाल माथुर ( जो रस समय 
स्कूल के दिपटी ये, श्रौर नके वशज श्राज भी पटना सिटी मे रहते है ), छपरा. 
निवासी श्रीभगवानप्रसाद ( जो पीछे सीतारामशरण भगवानप्रसाद्‌ 'रूपकक्षा' कै 
चाम से श्री श्योध्या के ९्क प्रसिद्ध तैष्णव महात्मा हु" श्रीर जिनका उस समय 
स्टूत विभाग से सम्प्रन्ध था ) तथा शिक्षा विभागके ही ुभी सोन लाल । इन 
लोगो की लिखी हई बालोपयोगी पाच्यपुत्तरो के द्रण, प्रकाशन तथा प्रचार का 
भार सङ्गाविलास प्रेस ( पटना ) के स्वाभौ महाराजकरुमार चावू रामदोनर्सिद 
रौर उनके मेनेजर वायू सादवप्रसादर्सिह मे किया \ यद्‌ खद्गविलास प्रे भी 
भूदेव बापू नेष्टी स्थापित कियाथा। पले सका नाम चुषोवय प्रेेथा। वाद 
रामदीनस्तिह को भूदेव ताधू ने यद प्रेस दे डल्ला । 

हम कह चुफे ई कि परिहार म पहले पाज्यपुस्तके' केथी क्षरो मे छपती थीं । 

किन्तु समसे पहले भूदेव बाम फे र व्योम से स्कूलों मे पदा जानेवाली पोधियौँ 
नागसी-धक्षरो मे छुपे गीं । वाद रामदीनरसिंह ने भी इनके प्रयत भे पूणं 
सहयोग दिया 1 राज्ञ तफ़ हमारे पास कर पुप्तके केथी क्षरयो में छषीं तथा उस 


समथ के लीथो ( पत्यर ) छपेकी ह । 
उपयुक्त साधुर महोदय को शब्दकोशः ( राधानकोप , न्रिसने के लिये 


पुरस्फार मिला चा। इन्दोनि भभापाबोधिनी, चार भगोमे ज्िखी थौ! सष 
पाठशाला मे आदि से भिदल तक यदी बोधिनी, पढाई जततो थी। 

सन्‌ १८७७ ई० मे भूदेव यावृ के गिडार मे पधारने फे पूं ही, १८५५ ६० 
से, “विष्ार न्धुः पडित केशवराम भद्र के सम्पाद्कत्वे मे भा गया था । भद्रजी 
ने शश्वरचन्द्र वि्यासागर.छरृत 'बोधोदय) का हिन्दी छलुवाद्‌ “विया फी नेव 
(नींव) नाम से किया श्रौर भूदेव बाबु को शृस्वर "हिन्दुस्तान का इविक्षसः 
काभी हिन्दी श्रनुवाद किमा तथा एकं ^हिन्दीव्याकण' भी लिखा) 

श्रीभगवामप्रसादजो ने (तन-मन कौ स्वच्छता, शशरीर-पालनः श्रादि 
क पाठयपुस्द्षे लिखी । राय सोहन ल्लाल ने भी एकं सालोपयोगी पाठ्यपुस्तक 
लिखी-"वायु-विद्याः श्मौर मयतनपुरा { पना) फे निवासी युशी समप्रकाश 
लाल ने श्सू-तत्तय प्रदीपः कैयार किया 1 ये पुस्तके वहत दिर्नो तफ विददार की दिन्दी- 


पार्यालार्थो से पटाई जाती रीं 1 ध 
पर इस काम मे सबके अथिक हाथ वायू रामदीनसिद ने वटाया 1 इनके 


२६० 


(९० ९६०) 





माप्ठनटु एवि 











चापू दरि्रदारण 


श्वरगीय रगरल्षष्ट, धरहरा ( सुजप्परयुर ) सस्थापक राजिन कटिज, द्ुपरा 
( ० ५४५ ) ( ¶० १४५ ) 





विहार नेश7ज कारेज (पटना) के सस्थापक 
स्व याङ् इालय्राम्तिद, कुरिया (राहादद्‌) 
( ० १४५ ) 





यल प्षाहिप्य ये निमाय में रिष्ार षा हाय 


प्रपान प्रन त्र त्व, गणित धत्तीसी, दिन्दी-साहित्य, सादित्य-भूषण तथा याज्ञ 
घो ये ! घाषू साषटयमरसादसिंह का 'मापा-सार' छपने समय णी एर श्रपूवं पाठ्य 
पुष्क था 1 उसरी स्याति देश मेषी नद्ही, षरन्‌ विदरेशम भी थौ, कयो ष्सकी 
श्रालोवना इरर्तंड के समा वारपन शटोमवड तथा श्रोवरलद मेकलः मे निषली 
थी । हमारे पिताजी ( स्वर्गाय श्रौशिवनन्दनसदहायजी ) मे भी स्छूलों के लिये एक्‌ 
धवुगाज्न छा इतिहास! लिखा था! इन समर वालोपयोगौ पुत्तर्कौ कौ भाषा छुषोध, 
से चक तथा प्राञ्जन थौ । इन युको मे श्रधिकांश यद्गविलास प्रेस मँ ष्टौ पी थौ । 
श्पड़ो बोक्ञौः का प्रफपरतिषठा। कलेवाज्ञे मुज ससरपुर निवासी चाग श्रयोष्वाप्रसाद्‌ सशरो 
ने भोश्रपरेजी व्याकरण को रोति पर एक दहिन्दो-उयाकरणः जिल्ला धा । यह्‌ प्तक 
उपो स्तल्िसो गर्यो जिस साल भूदेव घत का भिक्षरमे शयुमागमन हुमा) 
यदे भो र्रुलो मँ पदर जाती थौ! भाचू चयोष्याग्रसादजी ने भो वताल्-गिहार फे 
लाट सादे के पास एक प्रथनाय ८ मेम।रिथ्त } मजायाकरि प्रह्मसे भीर 
भिचूल पर्ता का पषयदुस्वफं केयल देवनागरी रयो मेष्टौ चापो ज्ये] 
षतके भ्ियि आप वदृवान के म्य फे पस एक डषुटेश्न भो खे 
गयेथे। 

हिन्द को प्रारम्भिक पाश्यपुस्वद्नो के सम्थन्ध मै भूदेषनादू काप्रयास 
सफल हृश्रा । इस प्रकार विदासप्रन्त के षातन्नं भोर विदयर्थियो मे दिन्दौ साषा 
फा पूर प्रचार हुभ्रा। दादर अग्नी साद्रमापा में तरिषिचत्‌ शित्त पने गा । 
परिहास्फो रिक्षए सध्या पना अयि जोष विहनिवाज्ते घादिष्याचाय 
पम्थिकादृत्त व्या नेमो भिद्यरके दिन्दो प्देनेवानिर््रो को श्रपना भरचिद्धः 
पाश्यदुस्तर "साहित्य नवनव" दवाय वहत लाभ परदुवाया 1 यदं पुलक टुत दिनो 
तक यदीं स्वत पल्वं थो | 

श्रारम्म मे खद्गविलातत प्रस का प्रधाने स्येद्‌ था याज्ञोपणेगो पल्यदुस्कां 
फा प्रकाशानि ) इस समय फे धिका विमाण कै सेखकां के सदयोगसे उसे दस 
दम मे पू सफनत। भा मिलो ! उद खमय दूसरा कोष भोगे इस वेर म उसरो 
समता छस्तेवाना सदलं थ( । उने सदं ददते वियर्धियां के सनोविनोद 
भोर रिररातथा रिक्घार्भिते का रिक-दकश्ा केकिवर रिया विनोद्‌" नाम पत्र 
तथा "रिद्धा नाम पत्रिका निषाज्। था । इते भरत्यक सिद्ध होवा है नि माज्ञो 
पयोगो पृष्ठे के प्रषशनकःा थार स्वेगयम प्यानं पयाव्रहार होरा) चौर, 
दव देवम दिरशरक मग ददन सम्नर्द परशदनप हुमा । विद्म ब्त 
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यन्ती -स्मस्क ग्रन्थ ् 


सादत्य निर्माण फो जो भाघुनिक प्राति हे उका श्रार्म शेन से पते पतर 
पुस्तक हो प्रारम्भिक शिता को घाधार-शिज्ञा रदी । 


देश फे सौभाग्य से बातन्सादित्य फे ध्ाकाश मेँ सहसा पक षोपरिमाम्‌ पूवं 

एष्व हुरए--प्रीरमक्नोचनशरण ! शन्नि पाल-सादित्य फे केने मे युगान्वर तपन 

फर विया । द्ूनष्ठो रचना दतनो मनोहर, भाकपंङ भोर याक्ञोपयोगो दईं 
कन्यन्य प्रान्तो मं मो इनको शमो का घनुशरण द्योते लमा । 


सन्‌ १६९१५ ६० मे भोरामनेचनशस्णजो मे कदैरियास्पय ( द्रभगा ) 
म पपुस्व प्.भडार का स्थापना का । दक्षफे पते भा दनक लिन्ञा कटं पष्वदुस्तक 
छुप घुरो थो, पर भडार के स्यापित याजने पर इनका लेना से नई शंल्ो 
सीर मनावैक्षनिक पद्धति को पषवु्तकं निश्लमे लमा, जिनको माषा 
परिष्छेत भौर प्रानाणि₹ था । भाज तक इन्ान षकं पाल्यधुस्वकं निका डज्ञो 
है, जो सा्ित्य, व्याकर्ण) निषरन्यर्चन। इतिक, भूगोल, गणित, स्वास्थ्य वित्तानि 
सादि विषया पर बह मार्मिक पष रस दम सं लिगं ह। पानल्दुस्तर्णके 
लिव। इन्दाने सेक सन्दर वाजिावाता पुपर प्रकथितो ह जो विविष 
क्षानवद्धक बिपयों पर धिद्धदस्व लेख दार घु्चिशशेगमे किदो गर्‌ ह 
सोर जिनको छमा घर्मै, सजावट ववा चिवो टिन्दा सप्ाप्मे अपने रङग 
कौ भकेला ह । पुत्तरभडरः को पुस्वस्नसूचा दक्षनेसे खष्टकन्ताव दाताहं 
शस्णञ। बात्तरां दा कारनाद्‌ सोते दह भोर उन्दों का नींद जागते है। ब्राह्लोप्यागी 
पुष्वश् कारचना द्ोड्षर शरोर काह विषय उनङे समने रदताह्योनर्टं। 

हिन्द माषा माका के लिये सवित्र सातिक्पत् भाज्ञक' निकाल्तकृर 
शन्ति प्न घाहल्यके दवमेक्रान्ति का एक नर तद्र उठा दो। बाल तादिष्य 
म धुगान्वर ढपरियव कएने का सवायि श्य षवाज्ञकःकादादै। मार्वके कने 
फानिमें इनके न्वा्तक' का नान मूनरदादं। विष्पा क दिन्द्प्रमिकमे भो 
ध्यालर' का खाप प्रचार है! भाज कोन देषा दिन्यौ जाननेव्राला दै जो कलक 
से परिधिवनदी [ वानक' ग पह वस्या से धादृश याल साहित्य का छष्ट 
कस्वाभारदाटै। जि वाश्जकने एङ यार "वात्तक' को देख क्ञिया वद चत्तिङ्षत्‌ 
धके लिये लालायित रद्द ह भोर इते पाट वध्य चप हो जता ६1 
यद्‌ कदना, ्टमरि विवार से, चदुकि न होगा छि ग्वाक्ञम' के जोह का कों पत्र 
यालकों केः दिव क, कं 8, प्ररारिप्‌ नहा ह्येवाहै। दन्दो च्प्के श्रधिन्नसे 
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णाल साहित्य फे निर्माण मे पिष्ठारकाहाथ 


चिद्धर्नौ ने सुक््ण्ठ से इस यात की चरादना की ट । विहार को यद पौरव प्रदान 
करने फा श्रेय श्रीरामक्तोचनशरणजी को ही है । 
बालोपयोगी पुस्तक के प्रणयन तथा भ्रकाश्न मे शादानादे ८ श्चारा ) निले 
कै निवासी श्रीरामदहिन मिश्रजी काभी श्रम सराहनीय है) बहुत थोर दिनेंमे 
ह्नि षट्प कु् कर दिस्मया शीर ब्रालक़ौ तथा किक को षुः लाभ 
पर्ुचाया ) इनफी वाल शिक्षा समिति ( पटना ) से भी रनेकानेक उत्तम, रोचक 
तया उपयोगी पाघ्यपुस्तके प्रकाशित हृष है शरीर होती जारदरह] प्रीद साहित्य 
फा प्रकाशन मी इनका प्रशसनीय है । इनकी पुस्तकों के "गेट श्प, भी "अरपटू-डेटः 
हैते & 1 पुस्तकों फो सन्दर तथा शुद्ध छापने की नकी भो चेष्ठा रहती षै) 
हिन्दी फे अुदावसं का कोश निकालकर शन्दोनि वियार्थियों को जो सहायता 
पहा षे उसका तो ययान ही नहीं क्रिया जा सकता । श्माज्कल सचित्र मासिक 
पन किशोरः फा सम्पान्त शौर प्रकाशन कर धियाथिं ममा मे ६ दनि लघ 
मचा दी ट! बालकों शौर किशोसे फे हिताथं च्छ श्रच्छौ बहुतेरी पुस्त लिख 
लिखकर प्रकाशित रने मे इन्होंने मी पिहार का गौरव वदाया दै । 
गिहार के काल सादित्य निर्मातारं मै उपर्युक्त साहित्यसेबियो ॐ वतिरिति 
वनके निम्नलियितत सद्टाय्क लेखके शरीर कवियों कै भी नाम श््तेखनीय £~ 
केके मे श्रीश्मन्युतानन्द दत्त, श्रोरामयृक्ष बेलीपुरी, श्रीहरिमोहन फा एम० ए, 
श्रोकमलनारायण भा कमलेश, श्रीजगदीशनारायणः, श्रीरामलोचम शमी (कटकः 
एम्‌० ८० त्यादि रीर कविर्यो ओँ भो (दिनकर शओीहारसीप्रसाद्‌ सिह, श्री केसरे 
श्रीदुसष्ुमष्र सिकरी स्वरपय शक्रस दि यणि ! 
भीरामलोधनशरणजी की किसी हर्‌ सनोदर पोयौ' ने वलितं कै हदय 
शरीर सस्तिष्फ पर जादू केर दिया ह । शल-मनोविन्लान के श्रुङ्ूल इससे उत्तन 
आरम्भक पोथो हिन्दी रे ष्टो नर्हो। 
न्ते मे दम यह क्‌ सकते हई कि हिन्दी समार भँ धाल्लसाष्ित्य फो मो 
गति चव तक हु है, उसमै रिषार फा प्रयोप्र भाग है! दिन्दौ के पाल सा्िव्य 
छी प्रगतिरीलता में सहायक होने फे किये विष्टारं पाज भो शुदं भ्रयले कर रदा है 
वह्‌ स्था महन्त्वपूणं ६ । 
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प्रवासी बिहारी 


शीघ्ठदत्त-मवानीदयाल, जेकय्स ८ रयन ), मेराङ, दक्षिण भिका 


यृषत्तर भारत को हम दो भागों मं विमक्त कर सक्ते है-प्राचीन चीर 
शर्वचोन ! प्राचोन गरह्तर भारत का चनुमान करनैके कलिय शनेक दीपो भौर 
मदाद्ीपों मेँ पाये जात्नेवा्ते मारतीय शिल्प के मष्वपूरे निदशेन भव्य प्रमाण 
ट 1 मेक्सिफो ( छमेसिका ) तक भँ भारतीय सभ्यता शौर सस्ति के प्राचोन विष 
सत्तमरान द्र, लिनके च्ाघार पर विद्वार्नो ने निश्वय किया है किं फोलम्ब्रस से शट 
पकने टौ भारतीर्यो ने मेका का पता पाकर चदं चषपना उपनिवेश स्थापिते कर 
दिया था! एशिया महाखड के नेक स्थानों शरीर दोपौ ओं तो मारतीय शिल्प 
वौशल के सख्य सत्छृष्ट नमूने श्चात्र भी पाये जति है जिनसे भारतीयों फे 
साष्टसिक्रनापूे श्रभियान नौर ठपनिवेश-स्थापत का स्पष्ट प्रमाण उपलव्य दता द । 
किन्तु, विदार को दी इस धात का गौरव प्राप्त है कि उसे सपूतों ने भरासीन 
त्तर भारत का निमौण किया था । सुवणेभूमि ( ष्म, स्याम, मलय, दिन्दचीन, 
सुमाया,ˆलाषा इत्यादि ) फौ यात्रा करनेवाले पिदैष्ट फे राजकुमार मदाजमक फी 
कथा श्विद्ासप्रसिद्ध टै । 
भगवान्‌ बुद्ध फे निर्वाण के पश्चात्‌ उनके शलुयायिर्यो भ ससे प्रसिदर 
शरीरः प्रतापौ महाराज अशोक एए, अिन्देनि न फेवल पाटलिपुत्र भं सिष्टाघनाष्दं 
होकर एक बुषत्‌ भारतीय साम्राज्य छी बुनियाद शालो, धिकं स्वदेशा से धा्र्भी 
शधुद्न्तर भारते, ( ७1५१६67 10१ 9 छेस्प मे सस्छितिक साम्राज्य को स्यापना 
षी 1 िदार से हो सायै-खंस्छवि फा सन्देश जापान, चीन, षमा, मलय, जावा, 
सखभा्रा, वालो, लम्बक, स्याम, कम्ब्ोडिया, सिहल शादि देर्शो मँ पर्टुवा था । 
। साजकल के सरास्नाञ्यषादियों को माति भिषटारिर्यो ने वोप धीर वषार 
11 
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फेजोरसेफरिसी देश श्चौर रषटरकी स्वाधीनता का भपद्रण नरद किया-उनका 
रक्षशोपण नर्द फिया } पिन्तु न्दं घार्य॑-सररति फी दीक्ता देकर एक एेचे गृहत्तर 
भारत श्र निर्माण करिया जिसका युगयुगान्तर तक मारत के साथ सम्बन्ध रहा दै 
श्योर श्ना भी उस स्नेह सम्दन्ध की स्मृति सवरिष्ट टै \ 

ठस युग मं फेवल्ञ पेते द्री श्नादपी विहार ,से वार गये थे, जो सवेएय- 
निधान विद्वान्‌ थे, साख्छिक शक्ति के धमौचायं थे, धुरन्धर राजनीतिन् धे, 
वाणिञ्यङुशल वैश्य ये । वह्‌ विष्टार का स्वणं युग था । 

रिन्तु अर्वाचीन पिशाक्ञ भारत का निमोण दूसरे दी दगसे हया ई! जय 
ससार से गुलामी की प्रथा उठा दी गड तव सवी सन्‌ १८३४ मे उसका पुनन्म 
दिन्दुस्तान मे हुभा--शर्तयन्य्‌ कुल्तीप्रथा { [पतलाप्पाट्त्‌ [कफण्णाः 53 8्थय }) 
के रूप मे। मारत से मोरिशस, नराल, द्विनिडाड, देमरारा, अपैका, प्रनेडा; 
सुरौनाम, सतिन श्चादि उपनियेशो फो केवल मजदूर टी भेजे जाने क्षगे, भौर यह्‌ 
भी दासता क्री करर धेदौ में पोधङर ¡ यह प्रथा भारत ® लिये कलकःस्वरूप थी~ 
दषस सार मे भासत शरी यदी अपकीर्िं फैली । 

हस युग म जद भारत फो श्रपमानित होना पड़ा वटौ एक माकेकी वातं 
यह्‌ हो गदे कि णक यार्‌ फिर मारत से चाषटर एक नवीन वृदत्तर भारत का निमाण 
दो गया न्रौर इसके निमोण मे प्रिहारियो फा वहत वडा हिस्सा दै । 

इम समय भारत से बाहर लगभग पचीसर क्षास हिन्दुस्तानी वसे हरर 

जिनमे वरष्टारियो की काफी सप्या 1 बिदारी इन उपनिवेशो में यद्यपि मजदूर 
होर जयेथे, तो भी शपते उद्योग श्रौर परिश्रम से यै बृदत्तर भारत फे तिष्ठस 
मे अपना सास स्थान यना चुके द । 

भारत की बरिश्वयन्द विभूति मदात्मा गाधी ने दिस अफरिकाम षी पदले- 
प्स तिदारिया घे परिचय पाप्र करिया था 1 मेरे पूञ्य पितामह स्वमी श्रीजयराम 
मिदजी शोर स्वर्गाय श्री यद्रौ-जो ( दोनो दी ) विहार प्रान्त के शाहाधाद्‌ (चारा) 
जिलेफे निवासी ये~-के म्दन्ध म मदात्मा गान्धी ने अपनी भात्मक्या मे 
ज्तिखा दै- 

““दनक्तोमों ने खास शरषने दुम्ब दूर करे कै लिये व्यापारस्य क महल से 
मग पना पास सल्ल घनाया था \ इनमे कितने टी धहुत निम्पालिस दिल के, 
खदार भापनाचाले, चरित्रवान्‌ हिन्दुस्थानी भी ये। उनके सभापति फा नाम 
शरीजयरामसिह्‌ था, श्नौर सभापति न होकर भी सभापति जैसे दी फाम करनेवात्ते 
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दूसरे थे श्ीवद्री ) दोना फाष्ौ श्वर देष्न्द ष्टो गथाहै) दोनों की डी भोर से यु 
युत मद्द्‌ भिली थी ¦ इनके जैसे टी भ्यो फे द्वासा मेरा छर शौर दक्तिण फ 
भारतीयों से गादा परिषय धा । शै उनफा वकील द्री भर न्ह, बल्कि भाई 
चनक्र रहा {7 

दक्तिया श्ममिका मे, सन्‌ १८६६ मे, जो र्णगरेन गो्रय॒द्ध हश्ना था, उप्तमे 
भी एक पि्ठारी ने पनी वीरवा का परिचय देकर ससार फो चकित कर दिया था 1 
स विदारी बीर का नाम या रसु क्षौर यह भी प्रारा { शाहायाद्‌ ) जिले का 
र्नेबास्ता राजपूत था एसके सम्बन्ध मे मेरे पृ्य पिता सवामी भवानीद्यालजी 
संन्यासी ते पनी श्रा कथा~-वासी की कानी" लिखा ६- 

“घस सभय योश्र सेना नेपेखा धावा बोला कि नराल के लेदीस्मिथ 
मगर तफ पर्हुचकर जगरद्स्त चेरा छाल दिया । चद विर हुई अंगरेजी सेना दी 
फेसी दुदेशा इई कि उसे घोदे, गये श्वर कुत्ते तक खानि के लिये बाध्य होना पड़ा । 
लेढीरिमथ कु श्रंगरेजी फौज के साथ श्राया निले फे असुसिष्ट मामक शक दिन्दुस्थानी 
भी ये । उन्होने पती चीरता का पेता परिचय दियाङि उसे देख सुनकर सारा 
खप्रिका द्ग रषं गया । लेहीस्मिय भर फ पासष्टी श्भ्युलगाना नामष्ी एक 
पष्ठी है । वोघ्र-सेना मे उसीके उपर पना (्लाङ्गटोभः नामक मयकर्‌ तोपखाना 
लगा रकया था । वौ से जथ योजते द्गते तो सारे नगरम दाहाकार मच जता। 
उस समय एक देसे द्वादुर रमी कौ जरते थी जो जान हथेली पर जये, एक 
पेसी अवी जगद पर यडा रहै, जद से वोश्रर तोप में पलीता लगते ही षष उसकी 
घूचना मडी दिखाकर श्रंगरेल सेना श्रौर नागरिको कोदे दे, श्नौर्‌ इत प्रषटार 
सावधान करफे उनके प्राण वचा दे} उस समय किसी भी रखँगरेजनदहादुर शी 
हिम्मत न दई कि वष्ट एस कामके किये आगे घटे, लेकिन चीर प्रसुर्सिहे जनि पर 
सेलने षौ तैयार टो गये । इस फाम पर तैनात दोकर वह्‌ रात दिन वौफस रहते 
शरीर तोप मे पलीता लगते दी मे के इशारे चंगरेजी फौज श्रीर लेटीस्मिथ के 

निवासिरयो फो सूचित कर्‌ देते 1 न्त में जनरक धूलर मे जाकर पोशषरपेरे को 
सोढा प्नौर श्च॑गरेजी सेना की रकता की । प्रयुव की इस देति्ासिक वीरता का 
यदा उन्दें केवले यद भिना कि उनकी शत्त॑बन्दी की चाकी सीयाद पृस फर दी 
गद्‌ । रन के टाउन-होक्च की एक समा मे उती कल शब्दो मे ५.२ भी कर्‌ ~> 
दी गै श्रोर येदधे-से रषये इकटर करके न्द द दिये गये । दस सभा ˆ ~ ' 
गाधी भी उपस्थित ये श्चौर भारत फे सस्कराज्ीन चदे लाट (लां केन ~ " 
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श्रयासी विहारी 


की षदादुरौ के पुरस्छार-स्वरूप एक चोगा भेजा था) यष्ट रो दृशा, प्रर अधरे 
शविद्धसकारो ने बोभरय॒द्ध ॐ इतिहास मे प्रमुसिष श्चौर उनी पर्ता का रह्लेव 
फ़रक्ते भपसी कीरिं का उञ्ञ पृद्ध पिगाइना उचित नीं समा + 
नवीन वृद्वर भारवके नि्मरा्मे जिन बिदारियों ने धो वहत भाम 
लिया है नर्म मेरे पूञ्य पिता सामी भवानीदयाल सन्यासी शौर मेरी स्वर्गीया 
सतता श्रीमती जगरानी देवी कामी विशेष स्यार है। 
शपते माचा पवा की वडाई मे छु कष्टना उचित सदी, छन्तु उनके कायो 
का इल्तप्र किये विना यह्‌ बिपय प्मधूरा दी रह्‌ जायगा | 
सुप्रसिद्ध भारत हितैषी चीर लडन के डयम श्रोवरमीन एसोभिपशन फ 
मत्री श्रीपोत्तक साद्य के शब्दो मै मेरी मतता ^एक दशातुरागिरी श्रौर बौर मिला 
तेथा भारतमाता की सची दुहिता थी 
ध्रलोक-गत दीनगन्धु रदरून मे यद र जिग्य था~-°वे उन मदितार्मो 
भ एक थौ जिनको श्ाचरण कष्ट सहन के छाया निर्मित श्रौर विकसित दीतारै। 
शे शद्‌ दृसद्रिनरनार्ियो की ष्टी चिन्ता किया करती थींश्चौर उनी सेवा करभे 
को सदा सेगुयत रहती थीं । सयसे घदी प्रसन्नता उन्दं तष होती थी जपे दद्धि 
यालर्को कौ पदाती थौ छीर उनकी सेवा करता थीं । यद आनना आयर्यफ दै फि 
दधिण शकरिका में बहुत-से भारतीय, जते पहले नियम षड मजदूर ये, चमी चक 
श्रभाव, क्ता क्षौर ापत्तिमें फंसे दए! ऽनन्न मादृ्दय उनलोर्मो फी 
शोचनीय दशा देखकर द्रवित हो जाता या श्रीर उनफी दु सद्‌ भ्थितिणो दूर फरने 
कीवेसदाचेष्टाकरिया करती ्थी। पने दहस कर्मर्दत्र मेंष्ी वे सदा केलिये 
निद्वि दौ गई)" 
सन्‌ १६१३ ६० फे ददषिण धपरिका कं सत्याग्रह भे भाग सेफर मेरी मापा 
ते श्चपने प्रान्तं धिद्ारको गौरवान्विव किया था! चन्दे सीन सासं चक किनि 
पारायास फा दृष्ट भोगना पदाथा याग फे प्रसिद्ध दिन्दी.मा्तिक श्वो, फ 
श्वासी चङ्क मे ठमेफोा धद्धिप्न परिचय यों दण था 
धुर विदेश मे जिन पुस्यश्लोक श्रात्मा्भों ने भारतमाता फे पिव 
भौरब षी रक्ता मौर उक्तश विपद्भरत सन्वानो ए सेधा शोर सहायका फे लिये 
श्वास यक्लिदान फिया दै, स्वगौया जगयनी देवी उनफी पृहामसि थी । दिए 
दिका दे सत्यापरद-सम्रात मेँ इन्दने यनी शरलौकिक वीरता दर धूं तेजखिता 


षा परिचय देकर भारतीय माट्‌नापि का सुख उज्वल प्या या नके उज्ज्य 
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जयन्ती-स्मारकं पन्य 


देशञेराग को देखकर भारत फे श्ननन्य प्रेमी श्रीयुव पडू परिमुश्य दो गयेये 
रीर उन्होने इनके विपय में क्लिख। था--'ये दरिद्र छरीर दलित फे किये टौ जीवित 
रही तया एन्द्‌ की सेवा मे इन्हौने प्राणोरमगं किया (8) 11\९ दत्‌ त1८त ण 
ध० नृ1९5564 }7 । सेवा धमै दी ये प्रिमा थीं भौर इनका हृद्य वाल्य रस 
से णोतप्रोत रष्टता था 1! 

मेरे पिताजीने भी विदेशो मे विष्ठार को बरावर मुखोञ्खयल पियादै। 
पिद्ार फी सर्वोत्तम बिमूति श्नीर मारत्त फे पिदधे राष्ट्रपति दाकर राजेनद्रभसादी 
के शन्दों मर ष्टम विदारि फो इस्तका गौरव टैकि स्वामी मधानीदयाल हमारे 
ही प्रदेश (विददार) केह भौर भास्वीय होते हुए भी चपने प्रान्त को नहीं मूके ।* 

दीनन्धु एखन सष्टध ने क्िखा था--“ उन्दने केधक्ष दक्तिण श्फ्रिका 
प्रवा्तिर्यो फी ष्ठी नदी, अष्टो वे गत २६ वपो से प्रयास करते द, विन्दु ससारके 
मन्य भागों मे रहमेवाल्े प्रवासी भारतीयों की भी महान्‌ सेवा कीहै।" 

दृक्तिण भफरिफा में भारत सरकार के भूतपूव प्रतिनिधि छर सर महाराज 
सिह फे कथनासुसार--“"ध्वामीजी एक उच वरि के, नम्र खभाव फे डर त्याग 
भावनावा्ते पेसे व्यक दँ जो भ्रशसा से परे ह । उनमें महान्‌ योग्यता श्चौर श्मुभव 
है। न फेवल दक्तिण अग्रिका ही, यत्कि ससार के अन्य भागां के भी प्रवासी 
मासयो की सेवा कसते रमे फे कारण भारते मे उनफा नाम प्रतिएठा फे साय 
स्मर्य पिया जाता है।' 

बिहार के हिन्दी-सादिर्यसेवी भीरिवपूजनसष्टाय ते लिखा था-“"सवामीक्ी 
की सेवा केवल राजनीतिक चेत्र तकं ही सीमित नही, सामाजिक, धार्मिक शौर 
माहित्यिक चेन्न में भी श्राप सेवा स्तुत्य | श्रापफे आदश जीवन की यद 
चोभुखी प्रमति बास्तव मे अतुलनीय है । उन्दनि अपनी छक्ति के लिये सन्यास नदीं 
ग्रहण किया, स्वदेशरनघुभो की भुक्ठि के तिये दी सासारिक सुखं का त्याग क्था-- 
वाह वै स्वदेश-वघु स्वदेश मे बस्ते या विदेश म, भारत मेदो या भूमदल्लके 
विभिन्न भागों मे।" 

चृहन्तर भारत के इतिद्दास में स्वामी भवानीदयाल का नाम चमर रहेगा 
शौर उनके साय ष्ठी उनको पिक्भूमि-- विहार फा भी । श्र स्वामीज्ी ने श्चजमेर 
कै श्छयादशे नगर मे एक श्रवासी-भवने' बनाकर रमे कां निश्चय केर किया है 
किन्तु वे चदे मारत के किसी प्रान्त मे रहं मथवा ससार के किसी मी भूभाग मे, 


धिदार के साथ उनका अद्र सम्बन्ध है रौर वह्‌ सदा बना रहेगा । 
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श्रीपीताम्दर क्छ 
[ ट ६५२ (द) ] 


रथास्ीनवि्ारी 


नरास घौर मोरिशस, इमरारा छीर द्विनिडाद, सुरीनाम श्रौर किजी, 
जमैका शौर वमौ मे प्रवासी बिहारियों की कापी सस्या है । वे मद्य ङुली कारी 
ष रूप में गये सदी, किन्तु श्माल उन्दने परया सम्पस्ति ौर प्रतिष्ठ प्राप करली षै) 
मोरिशस मे माननीय धार० गजाधर सयते प्रसिद्ध व्यक्ति ्। षे वँ 
ी केसिल के सद्स्य द ! प्रथमज्रेणी के अजरमीदार भौर सम्पन्न किसानमी दे) 
वहो $ सार्बजनिक केवर मे उनकी वदी प्रतिष्ठा है! वे विहारी है} गयाञजि्तेफै 
रनेयलि द । प्रसिद्ध पृ्ीपति डे } 
मोरिपिसके तीन लास हिन्दुस्तानियो में परिहार्या द्धी षटुत वड़ी सख्या 
। इनमे स्विते दी उचशिपापराष् भौर धनी व्ययसायी ह 
द्विनिडाड के रेड सी० दो० लाला षद की फसिल के मेम्वर है। 
भरहर ॐ ही निवासी ष्ट उनके पिता श्नारा जिकिसे दो वदँ ग्ये ये भौर 
स्यां फे पने मे फमकर ईसाई हो गये घे। 
फिञी षठ कौसिल के वतमान सदस्य धीबतुरमिष् क पिता भी चारा. 
न्िकेही निवासी ये) फिजीद्रीप में चौर भी किठन ही विहारी जोव 
भमावशाङी, सुशिष्िव श्रौर धनाव्य व्यापी ष) 
भाज उपनिवेशों मँ पहारो फे कितमे दी वशज कौसल के मेभम्बरद्, 
पू्ीपपि ज्यापारी ह्‌, वकील हे, वैरिष्टर ह, डाक्टर हु, पडिदर है, परोक्स 
शौर नवीन वृहु्तर भारत फे निमोण मे कारी दिस्सा ले र्दे! ध्सक्तसमें 
उने सेका परिचय देना ्रसम्भव है, च्वि दुखी षात यहीदहैकि एनम सै 
अथित्तर शपते विदार्‌ को भूल्त गये पौर भूल रदे हु 1 भारत से ठका सम्यन्ध 
दिन दिन इतनी दूर होवा जा ण्ड दै फि शायद दो चार धुता फो याद उनको 
स्षछानाममी याद्‌ न रद जायगा 
वमो प्रान्त भारव के निकट दीष छतर हौ दिन पदले वद मारव षा टी 
प्कश या, पर अरय मारव शा ययव्छेद करे बह प्रय कर दिया गवा 1 सिर 
भी लो भारतीय वह धस रथे द ऽके लिये द्य कोई सास सतर गक्ष है। 
बिहार णी भसिद्ध सियासत मोष, फे भूतपूर्वं दीवान स्पर्गयि जयपरफारालालजी 
% सप्र रययदादुर शर्दिमसादसिंह (रोजी ) के उ्ोग से यरा ये वदतत 
विदारी जा चसे ह । यीद्रीजी भी श्य भराय वदं रदा एरवे ६1 चिन्तु सुरणा 
उपनिवेश मे जा थसमेवा्ते विदीर्य फी धवस्य विलहुल भिन्न ६--वि्ारसे 


युत दूर छा पसे पै कारण चना भविष्य विन्दाज्ञतक दै 1 
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क्ष यन्तीन््पारक ग्रन्धं 


गुजयवियां ने श्रपना सम्थन्ध स्वदेश से धना रक्सा दै, किन्तु दिहा, 
मद्रासि्यो ध्र युक्परान्तवासतिर्यो ने श्रपने प्रान्त शौर छपे देश से नेष्टारा 
तोड़ उाज्ञा दै । 

उपनियेशो मे समी हिन्दी-भाप-मापी 'कलफतिया, नाम से पारे जाते 
ह-ययपि फलफत्ता से उनका उतना ष्टी सम्पन्थ है सितना किसी मराठी ॐ 
घम्बह्‌ से । किन्तु फलकत्ता से ज्टाज पर सवार होकर टपुश्वो मे भाते फे कारय 
सभी हिन्दी मापामापी "कलकत्रियाः वन गये ह! इसी प्रकार तमिल, तेलयु, 
मल्लयालम्‌, कनाड़ी आदि दरिणभारतीय भाषार्थों फे भोलनेवाले ममद्राजी, कदे 
जाने लगे चौर राजयती तथा मराठी भापार्भो फे धोलनेषाले 'वम्वैया! ! श्सलिये 
हिन्दी भापियों मे धिषठासियिों फा पता लगाना कठिन ्टोवा ष । 

कुद भी हो, एस समय संसार फे मिन्नभिन्न दर्शो भौर उपमिवेशों मे 
वहटुत-ते विष्टारी भी जा यसे द, जिन्हे दम प्रवासी विदारी के नम से कारवे दै। 
खन्न फेवत्त एक ही सदी मे कल्पनातीत्त उन्नति कर्ती है। उनम कद तो पेसे 
मूल्य रत्र द जिनपर विहार साभिमान सिर ऊंवा कर सकता है | 

ध्यान रहै कि प्रवासी विषटारी धिदेर्शो मे भी विद्ार के प्रतिनिपधि-खल्प र । 
इनफे आचार, भिचार भौर व्यवहार को देखकर दी संसारके लोग बिहारके 
सम्बन्ध मै ्रपनी धारणा यनति 1 श्रत्व रस्ता ्रयल क्षेना चाये छि ये प्रवासी 
विदारी मदान्‌ बिहार के सुयोग्य प्रतिनिधि सिद्ध दों चौर ससारमें कि्ार्‌ की 
कीर्धि-प्रताका फषरते रह! भास्तीय बिदहारियों को चादिये फिवे श्रपने प्रवासी 
भाय को कमी न भूल मीर उनदं ्रपने प्रेम की सला मे सदा ्राब्द्ध क्से । 
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पेशलो ॐ लिच्छवि 


पणत गिरिधारी खाल शमां गग, यी» ए० ( भरोनसं ), प्रन सिरी 

व सनामयन्य शतिष्टासकार विंसेर स्मिथ की धारणा है कि वैशाली के लिच्छं 
परियो फा रफ सम्यन्ध तिस्यतियों से था &। उत्क प्रतिपादित सिद्धान्त के दो धाघार 
1 उनका कहना दै, लिच्छमियों मे यद्‌ प्रथाथी किवेश्रपने खृतकोंषोयोंष्ी 
जग मे फर दिया करते ये, श्योर यद्‌ प्रया तित में शाज भी प्रचलित है। दसरा 
साषार लिच्यवियों की न्याय प्रणाली है, जिसे सम्बन्ध में उनकफौ धार्णाहि कि 
किरि मँ प्रचज्ित न्याय प्रणाली से उक्षफी चट्त ङु समानता ६। 

र इतिहास फे प्रसिद्ध भद्रान्‌ खर्म काशीप्रसाद्‌ जायसवालजी ने इन दोनों 
तर्को पा सफनकतापूर्वक संडन फर दिया) समिय कं कवन का च्राधार चीन 
दे मे प्रचजित्त यह प्राचीन दृत-कथा है फि सास्मा द्ध ने वैशाली मे बहुत-से 
पो के नीये पक शमशान या मृतक स्थान देखा था धीर उस मृतक-स्थान क 
सम्बध सें पिरयो ने उनसे कहा धा--“इस स्थान पर रगो फे त शरीर पक्षयो 
के खाने के लिये कक दिये जति ष, श्रौर, साप जैसा देस रदे है वटी लोग शतदलो 
फी सफेद ष्य चु 1 चुनकर देर ज्लगाति है! ब्रह्मी लोग शतको फी दाह-क्रिया 
मी करते नौर उनकी द्यो फे ठेर भी लगति द} वे इ मे राग लटका भी देते 
ह! भो जञोग निद दते है, थवा भने सम्बधियों के द्वारा मार इले जाति दे, 
बे वहो गाड भी दिये जपे दै । कार्ण, उने सम्बधिरयो को मय रहता दै कि कदी 
चे लोग सिर से जीविव नदो जाये । श्नीर शंखं शव वदो यां दी दो दिये जति 
द- इसलिये फि सभवष्टोतोबेषठिर लौटकर पने घर्‌ घी जयं ।'" † 
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अयन्तीन्ह्मारकः ध्रभ्य 


यष्टी बह वास्य दै, जिसके श्राधार पर रिमिय साव के उड फि लिच्छवियों 
फा मूल तिम्धती ह । परन्तु, यह वाक्य देवि्ासिक ममाण फे दय मे निदिवाद-हय 
से प्रहण न या जा सकता ] इसका कारए यष्ट है कि यष वाक्य एक देसी 
द्तकथा से निया गया है, जो बुद्ध के समय फ लगभग एक हजार वपं वाद्‌ की द । 


योद देरफे क्लिये यदि म इस वाय्य को इसी रूपमे मान भीले, तो भौ फो 
जं नर्हा । इस वाक्य भं एक साधारण श्मशान फा दी तो वर्मन षे! दिन्धर्मशालो 
मे स्पष्ट ₹त्जेय है कि छुं भवस्थाशनों मे शव जलाया नष जाता-या तो वष 
गादद्यिजातारियार्यो ष्टी फक दिया जात्ताहै। 
सरङृतनारकफों तथा कथानको मे पेसी कथे ह कि प्राचीन काल भें लोगों 
को श्मशानमे फी दी जाती थी। न्नौर, भ्नवतक फसा रिवाज है-सोग शस 
श्याशासे शवफोयोष्टीफेकदेतेदै किं कदाचित्‌ वह जी उठे) 
ध्य दुसरा तकं स्मिय का यह दै किदोनों की न्याय प्रणाली मे उहुते श्रपिक 
समानता दै । परन्तु यद्‌ तकौ भी श्रधिक देर ठद््रता दिखाई नद नेता । तिन्‌. 
वियों की शासन प्रणाली महाभारत मे बतलादे गई "गणः की न्याय प्रणाज्ली से वहत 
निलती-जुलवी है 1 जिच्डपियों की न्याय-प्रण्ती के श्राधार येष्टी नियमरह,जो 
गणो मे प्रचक्लित थे । 
यूनानी द्तिहासन्च रोक्तिमी षा दुसरा ही मच ६ै। उसका फटना द६ै-“देसा 
मालूम होता है कि लिन्धवि लोग भारते में "निसिविस, से श्नाये जो भारतथयं के 
यश्थिमरेन्तर सै प्रचीत्‌ "एरिया, ( श्ाघुनिक टिसत) 9 का एक प्रधान नगर था 1 
फु श्नाधुनिर विदाने का कहना दै कि मुष्यति में + लिच्छपि फे स्थान 
पर प्निच्छवि, शब्द्‌ श्राया ट, जो रोक्ञिमी फे (निसिग्रिम' से छद भिलता-जुलता सा 
है\ टोक्ञिमी यह भी क्िखता दै करि भारतवपं के पश्चिमोत्तर मे (निसे्ः अथवा 
(निस्षिवि, नाम की एक जाति उस समय वसती थी । मेगास्थनीज ने मी नेसे, नाम 
की एष जाति का ब्णन अपने ध्रपरण-दृत्तान्व में किया है] यह्‌ शब्द्‌ भी 'निच्छवि' 
वा 'लिच्छतरि से मिलता-जुलवा-सा है । श्रत फु इतिष्ासक्च तो इसं निष्कं पर 
नि्वयार्मफ-ख्प से पू्ुच गये ह कि लिच्छविर्यो का रक्त प्म्बन्य किसी विदेशी 
जातिसेथा। 
परन्तु, उनकी यद धारणा नितान्त चमात्मक है । लिच्छवि लोग र्य षष्टि 
# रष्टलोमल्लश्च राज-यादूत्रारयाल्निज््विरेव च [---मतु° 
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यशाकषी पर लिच्छवि 


से भारतमासी दी थे) विदेह श्नोर लिच्छबि दोनोपकष्टी र्रोय नाम शृनि' से 
परसिद्ध ये । दूसरे शबदं मँ हम यों कद्‌ सकते हँ कि लिरदवि भौर विदेद्‌ दोनो दी 
अत्ियोयातापकदीराष्रकी दोशापषे्थीयां एकद्ीजातिकी | (शवेपय बराह्मणः 
(१९४ ११०.) में स्पष्ट उल्लेख दै कि पैदिक पिदेर्धो ने उत्तरी बिहार मे दपनिवेश 
म्थापित किया था 1 यदि विदेषठ लोगो को हम शुद्ध हिन्द (शाय) मानने फो रैयार्‌ ४ 
सो फिर कोई पेसा कारण नहा दीस प्ता फर नीके राषट्रयाडात्तिकी दूसरी 
शसा को हम ववर मसि ले । श्रगुत्तरनिकाय मे लिच्छवि्थो के सबन्ध सभी 
यान्य क्तत्रिय शासो फी भोति शश्रभिपित्त शब्द्‌ का प्रयोग किया गया ह| 
सिगाल-नावक से मिद्धदै सिरसा पूव॑की तीसरी या चौथी शता 
म लिच्छवि लोग हुव प्रसिद्ध श्रीर उन्वङ्क् फे गिने जते थे। (जावर पाली 
भापा का बहुत प्राचौन प्रथ है । री ठेविदस सादव फे मतासुसार जातर कथार्भों 
का रथन फाल ईसा के पूवं की तीसरी या चौधी शतान्वी रै। शेगाल जातक के उप्त 
श्व॑राका यहां उल्लेख फर देता श्रनुचित न होगा, जिसमें लिच्छत्रियों क। 
प्रसग दहै 
"वैसाल्िजासिको एको नष्टापितो एक दिवस राजभिवेसते कम्म फातु गच्छन्त) 
शछत्तनो पुन्त गहस्वा गतो । सो पुत्तो तत्थ एफ ज्िच्छुविदुमारिक दिस्वा किलेसवसेन 
परिषद्धचित्तो हत्वा पितरा सद्धिं राञनिवेसना निकष्भिखा--एते कुमारि 
लभमानो जीविस्सामि, श्रलभमानेस्स मे एत प्व मर्ण इति । श्रहारपन्येदं क्ता 
भवक परिखन्नित्य। निपल्ि। अथ्रन पिता उपसकमित्वा तात्त, हीनजशो त्वं 
नष्टापिवपुत्तो, लिच्छविकमारिफा सक्तियधीता जाविप्तम्पनना, न सा वुम्द 
श्रनुरदुविका । घल ते जातिगोतैदि सदिस कुमारिक आनेस्तामीति--घाद्‌ । सो 
पि कथ न गणद्राति । श्चय न माता, भाता, भगिनि स्यपि आाजातका चेव 
भित्तयुद्ना च सन्निपतिता सश्चथन्तापि सञ्जापेतु मासर्विससु। सौतव्य एव 
जीपरितस्खय पथस 1" 
प्रथीत-यैशाक्ती का रदमेबाल्ा एक ना, एक दका, राजा के मले मे 
हजामत बनाने क लिये, श्रपने पुत्र के साथ, गया 1 उसका एत वहाँ पक सुन्द्री 
स्िच्छपि बुमासै फो देखकर उपर अरेमासकृ षो गया । राजक्रसाद्‌ से पिता के 
साथ जब वह्‌ बार निकला तथ श्चपने पिता से कमे लगा-~'^यदि वहं जिच्युवि 
कुमारिका मफे मिलेगी तो मै जीरगा, नेर्दीतो अपने पराण स्याग दूगा।" यद 
कहकर वद श्चाहार द्योडकर सो गया । तन उसका पिता समकाने लगा-~"्तात । 
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वेशाली क लिच्छयि 


से भरतवाप्ती दी ये । विद शौर लिच्यनि दोनो एक हौ राष्री नाम यजिः से 
परसिद्ध थे ) दूसरे शन्शरे मे हम यो कद सर्पे ह कि लिच्छवि भौर विदद दोन ही 
जतिरयोयातो एकी रष्क दोशापे थया एक्ट जाति षी । शतपथ त्राहमणः 
८१ ४१ १०,) में सष उल्तेप है फ वैदिक पिरदे मे उत्तरी बिहार भँ दपनिेश 
स्थापित फिया था ] यदि विदेह लोगो को हम शुद्ध हिन्दू (आर्थ) सातने कौ तैयार द, 
ठो क्षर कोड्‌ येसा कारण महं दीस पदता कि चन्द के राष्रयाश्यति की दूसरी 
शाखा कफो द्म वर्वर मान लें] श्र॑गुत्तर निकाय मे लिच्छवियो फे सबन्ध मेभी 
श्रन्यान्य त्रिय शसो की भोति भ्यभिपित्तः शन्द्‌ कां प्रयोग किया गया है} 
सिगाल-जातक से सिद फिईसारे पूवी तीसरी या चौथी शत्ताश्री 
मे निन्यवि लोग चत प्रसिद्ध श्रौर उन्चङ्कल फे गिम आति ये। (जास्त पाती 
भाषा का बहुत प्राचीन भथ है । रीज ३ग्रिबस साहष के मताठुसार जातक फयाभों 
कां स्वना फाल ईसा के पूवं फी तीतरी या चौथो शतताग्यी दै। शरमाल चातक के उप 
शश का यहः उल्लेख फर दैना अनुचित न दोगा, निषमे ज्िच्छविर्यो क) 
प्रसर है ४ 
“वेसालिवासिको एको नद्दापितो एक दिवस राजनिषेसने फम्म फ़ातु गच्छन्त, 
श्रत्ततो पुन्त गदेत्मा गतो । सो पुसो तदथ एक जिच्धविकुमारिक दिस्वा किलेसवसेन 
परियद्धवित्तो हृत्वा पितरा सद्वि सजनिवेसना निक्शभिला--एते ऊुमारिके 
त्षभमानो जीविस्माभि, ्रलममानस्स मे एत्य एव मरण इति । श्रादारुपन्ठेदं फतवा 
भवकः परिसन्ित्या निषनि। अथन पिता उपस्लकमित्वा सात, हीनजश्षो स्वरं 
महापितयपुकत्तो, लिच्छयिङ्कमारिकिा सत्तियधीता जात्तिप्तम्पनना, न सा बुम्द्‌ 
श्ररुच्यविका } शसं ते जातिगो्तिदि सदिसे छुमारिक श्रानेस्सामीति--श्राह । सो 
पितु कथ न गरडाति। श्वय नं मत्ता, भाता, भगिनि स्वयमपि जाज्ञातका वेव 
भित्तशुव्या च सन्निषतित्या सञ्ष)न्तापि सापे नासक्िदु ! सो तत्य शव 
जीधिवक्सयय पापुखि 1 
अथात्-तपैशाली का रमेवाला एर नाई, एक दफा, राजा के महत्त मेँ 
जामत वनाम के लिये, अयने पुग के साथ, गया । उमका पुम वदी एक शन्द्री 
किच्छवि कुमारी चे देखकर उपतपर प्रेमासफ़ दो गया । राजप्रासादे से पिती णे 
साथ य वद यार निका तथ्‌ श्नपने पिता से षने लगा--५यदि वह लिच्छवि 
उपार मुके मिली धो र जीर्ण, गेही को भप्त प्रण त्याग दूंगा)" चह 


कर्वर वह्‌ चाहा छोडकर सो गया 1 तय उसका पिता सममीने क्णा~-"वात् 1 
३५ २७३ 


जयन्ती-स्मारकं भ्रन्थ 
त॒म दीनजाति के--नाई केतके हो, शरीर वह क्लिच्युवि-कमारिका निय. 
न्या तथा उच छल की है । बह तुम्हारे योग्य नही! तुम्डारे लिये को दूसरी 
कुमारी छंढ दगे, जो जातिङ़ल मे वुम्दारे श्रवुरूष होगी ।* इष तरद्‌ माता, भ्राता, 
भगिनी इत्यादि सभी समार थक गये, किन्तु उसमे एक री भी च सुनी) चिना 
शन्नजल के उसने प्राय त्याग दिये। 

समस्त यीद्ध-साहित्य मे लिच्छवियों को एकस्वर से उन्तम चत्निय कटा है । 
यौद्धमन्यों मे उनकी बड़ी महिमा ग़ गहै है। बौद्धधर्म फे इतिहास में इस जाति 
कावडानामदहै। ्िखादै-वुद्धके नि्ौणके बराद्‌ उनरी अस्थि्यौ के ठ 
भाग किये गये । बुद्ध का नि्ांण काल ईमा के पूं ८७ में निश्चित किया गया है| 
जब्र ्रस्थियो का विभाजन दने लगा तय ॒लिच्छवियां ने भी श्रपना दूत कुशीनगर 
भेजा शौर उसके हारा फलवाया करि भगवान्‌ बुद्ध क्त्रिय थे रौर दमलोग 
भी चत्रिय है, इसलिये हमलो्गो फो भी बुद्ध की श्रस्थियों का एक भाग 
भिल्लना चाददिये । 

यहो यह्‌ बात ध्यान देने योग्य है फि वही लिच्यवि जाति, जो मसुस्मरति 
मेँ ्रास्य $ गिनी गई है, यद्ँ निय होने का दामा करती है । 

जायसवाल महोदय का कहना दै--“लिच्छनि शन्द्‌ 'लिच्छु" से निकला है । 
वीत्‌ वे लोग 'लिच्छुः के श्रसुयायी या वशज थे । संस्तमे श्स शब्द का रूप 
"लिनः होगा । "सिक्त, शब्द का श्र्थं दै चिह, भौर "लिकः शब्द उ्ीसे सम्बदर है । 
उनका यद्‌ नाम संमवत उनकी करति कफे किसी विशेष चिह्न के कारण पदा 
हेग । लच्मण शब्द शस धात छा एक दूसरा उदाहरण है ! शिदधार श्रौ दुष 
मे श्र तक लोगों का नाम 'लच्छू होता दै, जे इसी वात का सूचक दै किमि 
व्यक्ति फे शरीर पर कोई बडा काला या नीला विह होतां है, प्राय उसका यद्‌ 
नाम पड़ जाता है 1 

छख शिलाल्ेखों से पता लगता है कि लिच्छवि सूयवशी ये । प्राचीन मगध 
का शि्ुमाग वश टी पला राजवेश ठै, जिसफे विषय में ठेतिद्ासिक प्रमाण काफी 

ॐ भान्तो मल्लश्च राजन्यादूत्रात्याननिच्छिषिरेव च । 
नटश्च करणुष्चैव खसो द्रविड एव च 
दिष्टुशस्नो मे बात्व वह कटा गया हैजो स्कार, श्रीर्‌ प्रधानतया यश्ोपवीत- 


खस्कार्‌, ने करने से जातिच्युत ष्ये गया हो । 
१ प्राणेप एनी 


१.७४ 


वेशाली क लिच्छपि 


सौर पर भते ह । इसी सन्‌ के पूर्व की चटी शतान्दी मे, एम वदा का पोच 
रजा चिभ्विसार हसा ¡ उसने जलिशुनागवेश कौ र्याति सूय वटाई 1 ननीन राजग 
कीर्ति उसीने डाली श्रौर श्चग देश को जीतकर श्चपने राग्यरमे मिलाया) उसने 
दो विवाह क्रिये ~एक तो कोशल देश की राजकन्या से शौर दुसरा जिच्छवियो फी 
राजफन्या मे । सवेप्रयम ज्िन्छवियों का जिक्र हमे इसी सवध में मिषता है ] 
बिभ्िसार की दूसरी रानी--श्रयौत्‌ लिच्छवियों की राजकन्या-फे गरम से योद्धं 
इतिद्यास प्रसिद्ध अजातश ( निक ) का जन्म हुश्रा ] कते द फि यह ्चलातशयु 
श्मयने पिता कौ मारकर राञ्यका स्वामी वरन वेा। उस समय शिशुनाग वश कां 
शासन राजग, रग चीर मगध पर था । श्यलातश्रु ने लिन्दरवियो का देश- 
शाघुनिक तिरहुत ~ भी जीतकर श्रपने राञय म भित्ता लिया । यौद्धमन्थों मे इत्तेख 
है कि श्चजाचशटु ने भगवान्‌ वुद्र फे सम्मुख अगते समस्त पापों को समीर छर 
कतिया या छलौर उसके लिये प्रायस्वित्तभी क्रियाथा) न्तम वहु तथागतका 
शिष्य हो गया । प्रसिद्ध जैन सीथं्धर मदावीर की माता भो लिच्छरिवशणीथी। 
इस समय के यादे करीव आठ सौ वपां तक--दसाके पूवं ५००्वर्पासे 
देसा फे वाद २०० वपां तक~-ज्लिन्यवि श गालो का लिक्र इतिहास मे पिलडल 
नदी मिलता, देसी सन्‌ की चोधी शतान्द्री मे षे एकाएक फिर इतिदान मे दिखा 
पडते ह । इसी सन्‌ ३०८ फे लगभग रुप्तवशी राजा वद्रगुत् ( भधम) ने 
लिच्ययि यश की क्म्या एुमास्ेयी से दिवा विया। यह विवाह राजनीतिक दृष्टि 
से वदे मष्ट छा था) सच पृचिये तो इस विघाह से शुप्रवशा के भाग्य स्युल गये । 
देसा मालूम दौवा है कि जिस समय यह्‌ विवाह हुश्रा उस समय मगध का 
श्राधिपत्य लिन्यवियो केष्टायमे था। दर्थ-मवयत्‌ १५३ (ई सन ५५६ ) कै एक 
सेख से इनका राञ्य पुष्पपुर ( पल्ला) मे भी दोना प्रकट दोताष्ट। चन्द्रगुप्र 
चोर फुमारदेवी के प्रियाद्‌ सवथ से वह्‌ राजशक्ति, जो श्रयत्तफं लिन्वुविर्थोके 
हाथ मे थी, चन्द्ररु { प्रथम) के ह्यय मे वली गडं। दर्भे पेद सदेह नहि 
दस विवाह सम्बध हाया चन्द्रशुम ( प्रयम) ण्ठ छोटे जागीरदार से उदृकर 


प्महाराज्ञाधिरज! हो गया । ६ 
दस धलुमान फा णक कार्णदै। चन्द्रगुप्त (प्रथम) के समय केण्क 


प्रकार के ( विवाह सूच ) सिके भिलते 1 इनवर एक तरफ चन्द्रगुम { प्रवम } 
ननोर उस्तफी रानी कुमारेन दोपे सदे ६1 इनके निक्ट दी इनदे म भी क्लमे 


1 दूसरी तरफ भीं तिष्ट वर वैरी दु अन्विका देगी का वित्र अकिति} शौर पाम 
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शयन्तीन्स्मारफः ग्रन्थ 


दी 'लिच्छरिय › क्रा है। समुद्रशुमर तथा श्चन्य शुप्रवशी राजा भी यड ध्रभिमाः 
फ साथ अपनेको भक्िच्छुविदौहिध्, लिखते पाये जाते दै । 

दन बार्तोसेतो यष्टी श्रतुमान होता फरि लिच्छदि-वश्च के सवथ फ 
गुप्रबशी राजा षदे सौमाग्य की याव समकतेथे। तभीसो सथुद्रयप्ते श्चौर उस 
वशर्जा ने चन्द्रसुघ्र फे इस सवथ फो घटे गव फे साथ प्रकट फियादै। इये तै 
फोर शक नही कि उस समय भी लिच्छुवि वश प्राचीन शौर श्रेष्ठतम राजव मे 
यिना जाता था। 

सके प्यनन्तर फिर ४० सन्‌ ६३५ फे लगमग दस चशे राजार्धो फे 
राज्य फा पूवां सैपाल मे टीना पाया जाता द) परन्तु, यद्र निश्वयपू्वंरु कना 
फणिन है पि चे नैपालवाले राजा वैशाल्लीवाली शासाफे टी ये,याख्सी वश फी 
किसी प्न्य शापा के! फुष्ठ इति्ासन्लो का श्रसुमनि द कि जिन्हपि.वश की 
सेपालवाली शासा ने ० सम्‌ १११ ते ध्रपना सवत्‌ भी प्रचि फ्रि था। 
जिस समय ये लिच्छ्ि पूवी नैपरल पर गजि कै धे, उछी समय पस्विमी 
नेपाल पर उछ्री-क्श फे राजानो छा प्रयु था। यह भी पना लगता ह कि इन 
दोनो कुलो का प्रमाव कभी चरता शौर कभी बढता र्दा) 

काठमाह ( नैपाल ) मे पशुपति कै मन्दिर के प्रिमीय द्वार फे सामने 
एक नन्दी रक्पा हृश्रा है । इसी के समीप हषं सत्‌ १५३ (वि. सन प१६) का 
लेख लमा है @! यह्‌ राजा जयदेव ( प्रचक्राम } के समय का ह । 

हम शिलपलेख से पता लगता है करि लिच्छयि जाति नैपाल मे दर्तनी शक्ति 
सम्पन्नो ग थी श्रौर उन्नति फे इतने रचे शिर पर पहुंच गई थी परिवह वर्धे 
सूयैवश की एक शाखा समम जाने लगी यौ । शिक्तालेख मे राजाना फी वशावली 
इस प्रकार दी गदं ६ 

“तूये म सु श्यदि के बाद राजा दशर्य हा । उससे नरष राजा 
लिच्छवि या) उसके वश मे राजा युपुप्प हृश्रा) इस्तका जन्मस्वान पुष्पपुर 
८ पाटलिपुत्र ) था। इसके घाद्‌ चौबीस राजा जयदेव हुश्मा । इसकी बारह 
पीदी मे राजा वृपदेव हुश्रां । यह्‌ धुद का भक्त या] शसक याद्‌ क्रमश शकरदेव) 
धमेदेव, मानदेव, मदीदेव शरीर वसन्तदेव राजा हए । नके बाद फिर कमश 
उद्यदेव, मरेन्द्रदेव, शिवदेव (द्वितीय ) के नाम लिखे है । इस शिवदेव ( द्वितीय ) 


% शदियन पटिक्वेरी, जिस्दे ९, प्रष्ठ १७८ । 
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एक मीर केयेरेमषै। यरं बुद्धने धपने निर्वाण की मदिप्यवाणी की धी, भार्‌ 

1 चौद्धधम की द्वितीय "संति धेडी थी! साधारसत यह राजा विशाल काग 
नाम से परतिद्ध ६। 
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धेशाली फे लिटि 


फा विवाह मोसतीन्यजा मोगवमौ फो कन्या परपदेवी ते हु या! यह्‌ यरसकी 
मगध देश के राजा घादित्यमेन ठी नगसी थी । दमे गभ॑ से नयन उन्न 
हुश्ा 1 इसफी उपाधि "र्चक्रकामधी ¡ इने गढ़, ननोड, वनिग शलोग पशत = 
रावा पदेव फी फन्पा राञ्यमती से विवाह फिया था । यह्‌ हर्षदरेय भगदत्त कै 
पैल्मेथा))) 
सफ मादू भने राज एस चशर्मे हुए । 
गु्र्षती राजा्धो कफे सप्रयसे, परिरोपशर भास्तवपं सें, तिच्छवियश का 
कया ल हाः यष सतीत गभ॑मे चिपाप्ड़ादे) प्रान मे, दिनदूधरम फे 
पुनरुऽलीवन फे साय षी साथ, हिन्दु फी प्राचीन वणं ज्यवरथा फा भी पुनसद्धार 
चर्य श्रा होगा । कदायित्‌ सी समय यैशाली कै प्राचीन ज्तिन्यविषश मे भी 
यौद्धघर्म फो ददर हिन्दूधर्म स्वीकार कर तिया । शीर, यष्ट पार्द पि प्रसिद्ध 
प्ीनी याप्री पै नसोग श्रपनी भारवयाना फे वंन म जिता है 
“दसा फो मातवा शपान्दी में वैशाली मे वौद्धधमे यनी सीणद्शा में 
या पौर दिनदूधमै का प्रचार चद राथा) 
सैराती फा सर्णन करते हुए उसने श्रगे ज्िखा है--“दस ञ्य का तेवरफल 
लगभग पोच द्जास न्ती है} ` परितेधी भीर चौद्ध दोनों मिलजुलकर रते है । 
षद सौ सयारम यदो ह+ परन्वु सथ-के-सय सेँष्रेष्ो गयेषे। “ वैशाली का 
प्रधात नगर श्रस्पन्त रिफ उओइटै। इसका ेवफन ६० से ५० शलली तक 
छर राजमष्टल का विस्वारश्या ५ ष्ी'कचेरमें है । युत थोडेसे लोग दसमे 
नियास्त कर्ते ट, 
हनसोग से फरीन तीन सौ वपे पष प्रसिद्ध चीनी यानी फादियान भी 
वैशाली भावा भा । चसे वैशाली का वर्णन करते हए किख है-“ 
वैली नगर फे छत्तर एर मदावन कूटागार विहार &-- बुद्धदेव का निवासस्थान 
दै-- श्रानन्द का श्रद्धीहस्तूप ६! नगरमे श्म्यपाी वेश्या रहती थी, उसने बुद्धदेव 
फा सतू घनवाया--पयवक वैसा दो दै । नगर फ दरिफ तीन (लो* पर म्बपाली 
वेश्या का चाग है जिसे उसने वुदधदेव को दात द्विया क वे उसमे रह्‌ । बुद्धदेव 
परिनि्कण छ क्ये जय सय शिपयो महित वैशणली नगर के परिम द्वार से निकले 
तथ दाहिनी ध्रोर यैशाल्ली नगर को देखकर शिष्यो मे कू) यहु मेरी प्रन्तिम विद्‌ 
हई । पीदे लोर्मौ रै वह स्तूप धनचाया * ^ । 


£ 
सा ी सातवी शता-ठी से लेकर भाजतकं, पराचीन बणम्यवस्था मे 
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जयन्ती स्मारकः गर. 


धार्मिक शोर सामाभिक तथा राजनीतिक भेदो फे नायार्‌ पर, इतने परिवसन 
ह द फि इस समय भारतं से चिच्धवि वश फा फोई वद भी वाकी नही है । 

परन्तु लिच्छवि बश श्रपनी एक शमर्‌ कीर्ति दा गया है। पस्विमवाज्ते 
आज भजञातन श्नौर गण-सासन की रट लगाया करते दँ ) घे श्पनेफो न महान्‌ 
सिद्धान्तो फा जन्मदाता सममे । लेकिन चन्रं पता नद्‌ फिश्रान से ई 
जार घै प्ते विददार शी वेशाली" मे प्रजातन्त्र का जीता-जागत। दोँचा मोजूद 
था । तव शायद्‌ उन्दने दन सिद्धान्तो का सप्त भीन देखा होगा ! 

(जातक मे स्पष्ट रूप से जिग्य है-“वेतालि नगरे गणराजङ्कलाना भि. 
सेक पोक्रणीम्‌,--लिच्यषिर्यों फो गणशासक अथीत्‌ प्रजाव्री का है । 

“छद्-फथा, मे लिन्छविर्या की राञ्यभ्यदस्था का विस्त विवरण मिलता दै! 
उसमें तीन सुर्य श्वधिकारियो-राजा, उपराज श्रौर सेनापति--फ उत्लेख है । 
षससे भी पले फे एक म्रथमेंषएफ चोये चअ्रधिकारी काभी उत्लेय हैजो 
'्माडागारिक' कदृल्ताता था । इन्दी वासे का सर्वप्रधान शासनकारी मडल्त होता था। 

"जातक मे यह भी क्िसा दे कि राजधानी व्वैशाली, नगरी थी भ्रौर 
उसमे तीन प्रकार के वधन होते ये। शासन ( रऽजम्‌ } भ्रधिवासियों के हाथों मं 
था, जिनकी सख्या ७७०७ थी श्यौर जिनम से प्रत्येकं शासक ( राजानपर ) ने 
का छअधिकारीष्टोवराथा] रन्दींलोगों मे से गजा, उपराजा, सेनापति तथा भाडा- 
गारिक फा चुनाव होता था क 

राजा दी सर्प्रधान न्यायकत्ती भी होता था! न्याय विभाग में एक वैतनिक 
मत्री षोताथा, जो बाहरी यादुसरेदेशका भीष्ो सकता था। नागरिकोकी 
स्वतंत्रता फा घटत ध्यान रक्खा जाता था । मुकदमा की श्रारमिक जोव पद्ताल्ल 
करने ॐ लिये न्यायाधीश ( चिनिन्चय महामात्त ) का एक स्वतंत्र न्यायालय होता 
था। दसी म दीवानी तथा साघारण प्ठजदारी के भुकद्मे भी सुने जाते थे । सवं 
प्रधान न्यायाल्लय या दादइकोरं के न्यायाधीश 'सृत्तथः कडलाते ये । होकिन दन सब 
के उपर एक कौसिल्न श्रौर भी ्टोती थी, जिसमे खाठ न्यायकत्तो होते थे। इस 
कोसिल को धष्टकरुलक' कहते ये । अपराधी कौ श्रधिकरार द्योता था अपील 


करने का। 
“तस्थ निच्चकाल रज्ज कारेर्वा वदतान टव राजल खततसद्वानि उत्तप्तानि 
खप्त चं | राजानो दति तत्तका, ये भ उपराजानो तत्तका सेनापत्तिनो तत्तका, तत्तकां 
मडामारिको ।* --जातक 
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शात >. शिलष 


धोदधभरयो श्रीरकलेो से पवा लगता दै कि गिह मीर लिन्छमियो ने 
मिलकर पक "सयुक्छ सच ( लीग ) › की स्थापना की थी । दोनौ मिलकर 'सरउी, 
कहलाते थे, जिखशा ताय है भापस म सयुक्त चञ्जी लोग । & 

यदी नही, एक जेन लेख से सो पता लगता दहै कि एफ वार लिन्छविरयो का 
इसी प्रकार फा मेल उनके पडोमी मलो के साय भी हश्रा था 1 इस सयुर कोसिल 
मे ्चरारह्‌ सदस्य थे, जिनमे नो (लेन्ङी श्चौर नौ 'मल्लकी' ये । इख कोसिल के 
सद्स्य (राजा! कटे जाते थे । छारुटरः जैकोबी ने इन सदस्यं को (भ्रगरदं सयुक्त 
राजा! कदा टै । कहते ह, यद सयुक् फसिल ३० पू० ५४५ या ५२७ तक घनी 
री यी) कु-ढ प्राचीन प्र्यो से यह्‌ भी मालूम होता दै कि इस ऊसिल का कोशल 
के राजासेभीकिसी प्रकार का राननीदिक समभौताया मेल धा। + 
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विहार ओरं संगीत-कृला 
श्रीसुरासिसाद्‌ ण्डवोकेट, पटना हाहकोरं 
संगीत 

(सगीतः शब्द्‌ का कर्थं है एक सङ्ग होकर गाना बजाना ( सम्‌ एक 
साथ +गीतन्गाया गया) 1 (सगीतरत्नाकरः कहता दहै- «गीत बाय वथा 
सत्य त्रय सगीतसुच्यते--भोत्‌ गाना, बजाना श्रौर नाचना, तीनों मिलकर 
सगीत कदलति ह। श्रौर, यत दत्य के साथ अभिनय (भाव वाना ) एक 
भनिच्दिन्न अग रदत है, इसलिये कोद कोर लास्य--भाव वताने या श्रभिनय 
करने-फो भी चौथा सायी मानते ह--““ेचित्‌ लास्य चतुथक 1" 

दरस देश में गवैर्यो फे शभ्यास-सभय (रेया या 210011८6} को छोड 
श्नौर को$ ठेसा समय नदीं जव उनका गाना लयके साथ न होता, श्रौर 
द्मभ्यास करने के समय भी कभी-कभी तबला या मृद वजता है । 

सगीत का पूरा श्य नटा चरर नत्तकरियों के नाचने में मिलता है-गाना, 
नाचमा, वाद्य बजाना, भाव ताना, सव एक साय होते दहै । 

स्गरेजी या योरप की भापा्मे जो शन्द (सगीत के लिये व्यवहृत ह्येव 
है-्युनिक' ( 21४७1 ), बह भारतीय सगीत का यथार्थं पयायवाचक नहीं 
होवा, क्योकि योरप में म्युजिक केवल कठयान ( ०८५] ध८ ) को कते 
ह, भौर दत्य ८ 7021108 ) से इसी प्रथक्‌ गणना दोती है, तथा तालवाद्य को भी 
एक प्रकार से पृथक्‌ ही मानते है । 

सगीत पद्धति 

भारववषं में सगीत फी दो पद्धतियोँ ( 3)#9।€8 } ह--एक तो उत्तरभारत 
की पद्धति, जिसको "दिन्दुस्वानी-सगीत पद्धतिः कते ह भौर दूसरी दृङ्िणि की 
० ~ 


विहाय {मरौर संमीत कला 


पद्धति, जिमको 'कणोटकी पद्धति, कदते द । त्तर भारतवर्षं मे विहार, युकभान्त, 
भागर दिली, पलार, कोरमीर, राजपूताना, चभ्यरई नयौर वंगा सम्मिज्तित द । 
इसलिये, य्यपि विहर का हिस्सा हिनदुप्ताली पद्धति के प्रयार श्रौर्‌ प्रसार मे 
बहुत अविक रदा ह, तथापि विहार कौ पद्धति दिनदुम्तानी पद्धति भे अलग चसु 
नही है) 
विहार क्ता प्रदेशं 

इस समय व्रिहार प्रान्त फा कत्र जिचना सङ्कुचित दै, प्राचीन समयमे दिहार 
का प्रदेश उतना सङुचिच नरह था } वाल्मीकीय रामायण े समयमे तो विहर श्नोर 
उससे भी प्रवं तक के प्रदेश महाराज दशस्य शौर श्रीमहाराज रामचन्द्र ठे राज्य के 
छन्तर्गत ये, केवन्व विदे ( भिथिला ) मे मदाराज जनक ॐ राज्य थ! शयुयल् 
वादशा के राजञत्वकाल्त मे भी पिष्टार युक्त्ान्व से प्रधक नद था! जव ऋगरेजी 
रास्य शु हुश्रा तव मी ददार च्रोर सयुक्षप्रन्त-कम से कम वनारस की कमि- 
श्मरी { उनारस, गाजीपुर, वलिया शौर जौनपुर के जिले एफ साथ ये] 

यदि दस समय के रिषरे शरोर बनारस की फएमिषश्नरो को हमं एक सथ 
मानक्तेतो स्पष्टो जयिगा कि जो इस समय हिन्दुस्तानी सगीते पद्धति कदलाती 
दै, उसका सीन-चौयाद प्रग बि्यरी हे । शनौ, विहार की संमीत पद्धति के भीतर 
मैयिल्षी सीत पद्धति का बहुत वडा हिस्मा है 1 


म्रेधिरी सभीत्त पद्धत्ति 

ह्म पद्धति चा प्रचार बहत प्राचीन समय से चला ्माताषै, मिथिला में 

सगीत पर पड अन्ठे-भच्छ पन्थ नि गये जिनमें लोचने कवि की 'रागतरमिणी' 
तो प्रकाशित दै, छर सा प्रकाशित ह । मिथिला में सगीवविदया पर सिव भूपाल 
ने चौद्यीं शताब्दी म सगीत रत्नाकर व्यान्या नामक प्रन्थ ज्िपा । उसके वाद्‌ 
सोली शताव्दी मे पित्त जगद्धर ने 'समीत सरस्य' नामक ग्रन्थ प्रस्तुतं करिया । 
जगद्धर फे पौ खद्गयाम श्नौर कद्नीराम ने प्लच्दधितघवे नामफ प्रन्य फी रचना 
की, उने पीट सन्वी शता-दी के समीय--मिधिल्ा फे रजा मदीना उाङरके 
रातय शन मे-लोचन फवि ने उपयुक्तं "राग-तरद्धिणी' किसी, भीर एक दूसरा 
ग्रन्थ 'समीनसमरह्‌" भी लिखा निसदा उट्लेग्य सन्दम (रागतरद्विणी मे ही किया 
ह । (लच्यिराचव, मिधिक्ता के राजा शिबर्चिद्‌ के सजत्रकाल् के श्रासपास में लिप 
गया } राजा शिवर्धिष्ट के समय में टी जगतूप्रसिद्ध फवि एव सनामधन्य समीठा- 
२६ २८१ 
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विहार थोर संगीत-कला 
भ्ीमुरासिसाद फेडवोकेट, पटना ादरोरं 
संगीत 

'सगीतः शद का श्रथ है एक सद्ग होकर गाना बजाना (सम्‌ एक 
साव सीत = गाया गया) । 'सगीतरत्नाकरः कता है-ध्गीत घाद्य तथा 
शत्यं त्रय॒ सगीतसुच्यते,--अथौत्‌ गाना, बजाना रौर नाचना, तीनों मिलकर 
सगीत कदलति ह| श्रौर, यत गत्य फे साय अभिनय ( भाव यत्ताना } एक 
सअविच्िन्न छग रहता 2, इसलिये कोई कोई लास्य--भाव वताने या अभिनय 
करमे--को भी चौथा साथी मानते ह--“*केचित्‌ लास्य चतुथक 

इस देश मे गवैयों फे श्भ्यास-समय ( रेथाज्ञ या [1961106 }) को छोड 
दयौर कोई देखा समय नदी व उनका गाना लयके साथ न होवा, धौर 
छभ्यास करने के समय भी कभी कभी तपला या सद्ग घजता है । 

सगीत का पूरा दृश्य नरो श्रौर नत्तेकियो के नाचने में मिलता दै-गाना, 
नाचना, चाय वजाना, भाव वताना, सब एक साथ होते दह । 

चरँगरेजी या योरप की भापा्मे जो शब्द (सगीत के लिये व्यवदत दोक 
६--भ्युजिक' ( 21५४७1८ ), वह भारतीय सगीत का यथाथ पयायवाचकं नही 
होता, क्योकि योरप सें म्युजिक केवल फठगान ( ९०८] कध णडा५ ) को क्त 
&, जौर खत्य ( 02110 ) से इसकी प्रथक्‌ गणना दती 2, तथां तालवाद्य को भी 
एक प्रकार से एथ ही मानते है । 

सगीत-षद्धति 

भारतवपे में सगीत की दो पद्धतिर्या ( 3} 8९08 } द--एक तो उत्तरभारत 
की पद्धति, जिसको (दिन्दुस्तानी-सगीत पद्धतिः कहते ह शौर दूसरी दक्तिणि की 
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पद्धति, जिसफो 'कणोटफी पद्धति, कते ह! छर्‌ भरतवं मे बिहार, युकमान्त, 
छागरा) दिच्ली, पजय, काश्मीर, राजपूताना, धम्बड श्नौर गात सम्मिह्तिति द] 
इसलिये, यथपि परिहार का हिस्सा दिन्दुत्वानी पद्धति फे प्रचार प्मौरप्रसार में 
टुत अपिरु रहा है, तथापि विहार फी पद्धति दिन्दुस्तानी पद्धति से भलग यष 
नरी हे। 
विहरन्त पदै 

इस समय श्रिदार प्रान्त कां केन जितना सङुचित ट प्राचीन समयमे पहार 
फा प्रदेश इतना सकुचित्त नर्हा था } वाल्मीकीय रामायण फे समय सततो परिहार रौर 
उससे भी पूवं तक फे परदेश मह्यराज दशरथ शनो श्रीमदाराज रामचन्द्र के राज्य के 
सन्तत ये, केवल पिदेषट ( मिथिला) मे महाराज अनक कारज्यया। युगल 
यादार फे रा्त्रकात मेँ भी दिहार् युभरान्त से प्रथक्‌ नरह वा | जय श्रंगरेजी 
राञ्य शुख हुभ्रा, तव भी धिदार भ्रौर सयुक्षयान्व~- कम मे कम उनारस कौ कमि- 
श्नरी ( बनारस, गाजीपुर, यलिया शौर जौनपुर फे जिले }-एक साथ धे । 

यदि इस समय के पिहार च्चौर घनारस फी कमिश्नरी फो हम एक साथ 
मानक्तेःतो स्पष्टेष्टो जायगा क्रि जो इम समय हिन्दुस्तानी सगीत पद्धति कदलातती 
है, उमका सीन-चीवाई श्रग पिषठार है) छोर, विहार ङी संगीत पद्धति के भीतर 
मैथिली सगीत पद्धति का बहुत वडा हिस्ता है । 


सैयिरी खगीत-पद्धति 

म पदति का श्रचार यहत प्राचीन समय से चला धावा दै! मिथिला म 
सगीत पर कदू ्नच्छे-भच्यै भरन्थ क्लिसे गये जिले लोचन कति की 'सागतरनिणी' 
तो प्रफशित ई, मौर सव श्यप्रकारित है । भियिला में सगीतकियया पर सिव भूपाल 
ने चोदय शताट्दी म पसमीत रत्नाकर व्यास्या! नामक्‌ ग्रन्थ लिखा । उसके षाद 
सोलदवं शता-दी मे पडिस जगद्धर ने (सगीत सर्वस! नामक प्रन्य प्रस्तुत किया । 
जगद्धर के पीये सद्गराम शौर कङ्नीराम ने 'लच्छिसवव नामफ ग्रन्थ फी रचना 
की, उनके पदे मनवा शता-दी के समीप--मिथिला के राजा मष्टीनाथ उङ्घुरकफे 
सजत्म काल मे--लोचन कवि ने उपयक "यग तरद्किणीः लिखी, धीर एक दुसरा 
रम्य (मगीतसभर्ह, भी लिखा जिस रा उल्लेख उन्न श्सागदरद्धिणी मे ष्टी म्या 
है । शलम्दिरधयः मिथिला के यजा शिवर्सिद्‌ के राजल्वकाल के भास्षपास मे क्लिप 
गया । यजा शिवसिष्ट के समय संदह जगतुप्रसिद्ध कचि एष स्वनामधन्य सगीत 
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चायं विद्यापति द्र हए ये ! राजा मदीनाथ ठछुर फे घोरे श्राता (्यागतः 
म शध्वनिसिन्धु" की उपाधि से विभूषित, जिससे षै भी सगीत फे एक" 
सूचित होते ६। 


संगीतोत्पत्ति 


समीत फे यख्य आधार तो खवर ह शौर सगीत फे स्वर साधारण ध 
( 80४1145 ) से प्रथक्‌ ह } जितनी ष्वनि्यो होती है, सब सगीत फे खर 
कही जा सकतीं । जो प्राणवायु माक से सीची जाती हैया जो पानवायु 
जाती है, योगी लोग तो सको भी स्वर कवे है, न्तु वे सर्गीत फे स्वर नं 
समी का स्वर तो बह ध्वनि दै, जो एक विशिष्ट ॐँघाई ( 101८} ) पर कुष 
मित समय तक णकसं ( (प्प) (ण्फधणप्ठप्णेफ } शूजती र 
च्ययात्‌ जिसमें स्थिरता ( 2६०४ ) दो । जिसमे करदं स्थिरता नरह है, 
ध्वनि सगीत का स्वर नी हौ सक्ती । 

स्वरतास्िज्ञन 

प्राचीन समय मे पदले-पदल सगीत के श्वर स्थिर ध्वनि ( [)१,१ 
8००६ )--का कप्तान कष हन्ना नौर किस तरह हा, इसका केवल भुः 
शिया जा सकता है) प्राचीन श्वो में धरुप एक प्रसिद्धे शस्त्रथा, जो. 
भी पाया जाता है, चनौर धनुष ऊ दकार (सगीत सवर" का विशिष्ट नमून। दै, ९ 
दन टकारो से फेवल स्वरताकादीक्ञान नही होता रै, किन्तु स्वस फी ऊँचा इ 
नीचाई का भरी पता लगता है) धनुष जिवना वड़ा होगा, उसका रोषा { परत्य 
ऽए ) उतना ही मोटा श्नौर लम्मा होगा तथा उसकी ध्वनि भी नीची ¢ 
गभीर ( 10 फ ४०५ ५७९ ) होगी } शौर, कमश + धटुप जितना धोरा शीर ९ 
सुपार रोदा जिवना पचक होगा, उस टकार कौ भ्यनि उतनी ही पतली 9 
ऊंची दोगी। 

ऊय किसी आदमी को हम दूर से पुकः, दै, जैसे- “यामरवन हो 1 
तब अन्तवाली जो "हो, ध्वनि निकलती दै, वह स्थिर ष्वनि दती दै । दो वचनो 
टक्कर कराने से जो एक ध्वनि दोती है, बष्ट मी स्थिर ध्वनि (९१५५ 8०४१ 
है1 इसी तरष्ट, जगलो भे सुखे हप ब्र मे मौर ॐ द्रा ध्ियि गये देदॐे ऊः 
खे, अयवा दो शक्त के चीचरमे पनी हुई सूप्वी लता के उपरसे, हवाके मां 


चलने पर जो च्वनि वैद होती है वह भी स्थिर ध्यनि दहै--जितने जोरसे धोस 
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दद फे उपर लेकर थवा लता पर से वा चलती है, कमश तनी ऊवी ध्वनि 
भी दोती है, इन्द सामभि्यो मे सेभरिसी एक याएकसे श्रधिकसे स्वरत का 
ज्ञान पहले पदल्त हुथा | 

श्रयुमान यष दोरा दै कि धनुष के टार से शौर कताभो फ अपर लगने. 
वाले दवा के मे से जो ध्वनि हदे, उपसे तत्रवाय ( (74९0 एकार) ) 
"कतार का श्यौर उपसे श्रणि वदृकर वीणा का ज्ञान भौर भवार दुभा, 
भीर्यो्ठके छेद से निऊलनेवाली ध्वनिसे वशी (वोघुरी) का ्तान श्चौर 
प्रचार हृश्ा। 

स्वरताऊाक्तानष्टोने प्रजो फटगाने शु हेरा पद्‌भीच्रादिरमे वहत 
दी मौलिक--धथौत्‌ एक भौर दो सुशं का, ॐचे नीचे स्थानों का; हन्ना! उपीते 
टकर पीये शौर भी सयानो फाक्षान हा] कमश इने स्थाना फे नाम पड़ते 
गये 1 अन्तर्मे ्राकर स्वरों के श्ाघुनिक नाम पड़ । 


सैदिक गान 


इस समय स्प्यो के विपये कमश ज्ञानघृद्धि चनौर उनफे नामकरण का 
तथा एक सपर-मडल ( भाघुनिक सप्तक ) के कायम होने का पता, (सामगान शीर 
समबेद्‌ पर कतिखी हुई प्रा्तिशाख्यो शौर शिका से, लगता दै । 
श्रादि मे सामगानदेोही स्वरो मे, मयुतं दौ स्थानों पर्दी, होवा था- 
एक इवा स्थान, जिसको “उदात्त कहतेये (जिस शदकाश्रथंभीरञवादी ह} 
शरोर दूसरा धटुदात्त ( अवा नदी, नीचा } । व्याकरस्णाचायं पाणिनि ने क ६-- 
“उच्चैरुदात्त नीयैरुदाच 1" इन दो उदात्त अमुदाच स्थानों पर गान होवे ्ेवे, 
कमश कृरटस्वर फी शरिवृद्धि द्यौर्‌ प्रसार ( 51९४ पणत्‌ 0११नगक्रकदण 
५\० ए० ०९ } कै दो दते, श्नौर भी स्थानो एव स्वरों का क्लान ता गया वथा उन 
स्थानों ॐ नाम यदड्दे गये--एक समय मे कृष्ट, चदा अनुदात्त छीर मन्द्र नाम 
पडे जो षस समय के संगीत के पवम, शुद्ध, मध्यम, पड़ूज श्चीर निषद्‌ स्वर फर 
जा सक्ते ै। 
शमादि से गाना ञव से नीचे की नोर होता था} अटत दिन चक चैसाष्ी 
चला अया | कृष्ट स्वर सथवे ॐँवा था श्रौर मन्दर सषसे नीचा । 
देखा जाता है कि खदा शौर चलुदात्त फे यीच मे नो अन्वर ( §]४९6 } 


ह, षद एक घडा शन्तर दै । पीये ्राकर उपरी अन्वर्‌ मेदो जश्रौर सुर्यो स्थानं 
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पके राये -ठनका नाम भौ रक्ष्या यया, जिमघे ष्ठ॒ नाग पदे । प्क तो कृष रा, 
जो श्नन्तिम ॐवा स्यान था। दृमरा रहा मन्द्र, जो सथसे नीचा स्थाय था। षष्ट 
के.नीचे.जो उदात्त प्रथमया शमादि स्वरया उस्तकानाम प्रम ष्टी रक्सा गया। 
सगरे नीचे इस समय फा गाधार स्वर्‌ पड़ता दै, जिसका नाम द्ितीय पड़ा, शरीर 
उसके नीचे जो न्एपभ ह उसका नाम सनीय पडा । जो पसे का श्नुदास सर 
श्याधुनिक पद स्यर--वा, उसका नाम वतुवेषद्ा। चेद्ध नाम करभश योँहुण्- 
क, प्रथम, द्वितीय, वतीय, चतुथ, मन्द्र (प,म.ग,री,सा,नी)। द श्राने 
दूने पर एक श्रौर स्थान पकड गया, निसकः नाम छतिसखारीय या श्यप्निस्नाये 
पदा) एस प्रफार पूरा सप्रफ या स्मरम॑डले फायम हृद्या । 

उपर दिये हुए साते नाम~-टृषट, प्रथम, द्ितीय, कतीय, चतुर्थ, मन्द्र, श्रति 
स्वायं {प,माग,री,सा,नी, ध) कप्रातिशार्यतथा रागविधोध मे पये 
जाते है। 

दिन्दुस्तानी सगीत-पद्धति में स्वये की क्रमश शृद्धि श्रौर उनके नामकरण 
काफिसी ्रन्थर्मे पता नरी मिलता इससे यह्‌ मातम होता है कि प्राचीन 
सौफिफ पद्धति ने-जो श्चगे षढकर हिन्दुस्तानी पद्धति हुः--पैधिक सर-म॑ल् फो 
ही पना लिया ( 4007150 ), किन्तु लौकिक पद्धति में जो "दज, पमः, 
गाधार, मध्यम, पचम, चैवत, निपाद” नाम पाये यति ह शरीर उनका पम नीचे से 
छपर फो देखा जाता है, यह कव कायरम दुश्रा, इसका ठीफ पता नही लगता] 
दौकिक पद्धति पर जो शादिग्रन्य दस समय पायाजाता है, वह्‌ भरतयुनिका 
नाद्यशास्म है, सीमे ये क्रम श्नौर नाम पाये जति ह । 


प्माधुनिक सगीत फो जन्मभ्रूभि 


जहत पता चक्तता है, आदि यान सामगान दी है । उसीफे क्रगश षटने 
का पत। लगता है । छपि लोग पने दैनिक पूजा-होम के समय या भडे-यड़े यरो 
मे सामगान किया करतेये। क्ींकर्दी एकदही खमय में पाँच-सात पि एकन 
होकर सामगान कस्ते थे | उस गान मे भाग तेनेवालो का नामकरण हुश्मा- 
प्रणेता, प्रस्तोता, उदूगाता श्रौर प्रतिहक्तौ । यान फे जिम श्र्शोकोषे लोग प्रथक्‌ 
पथक्‌ गाते थे, उनके नाम हए - प्रणव, प्रस्ताव, उदुगीत नौर भत्याक्षार । भ्रव तो 
ॐकार का उच्यारणमात्र था च्रौर प्रत्याहार काषएक अश निधन" था, जो 
इस समय का न्यास स्वरः कहा जा छकताहै। ६ 
छ 


विष्ठा श्रौर संगीत शला 


छपिया के उपरान्त राजा क्लोम भी श्श्वमेघादि यन्च रिया करते ये, जिन 
चपि लोग प्राय आचाय होते जीर सामगान फरतेये। उन यन्तो म पि, 
राजग, चैश्यगण॒ चौर सेवाके लिये शद्रगण भी उपरिथित रहते थे । वहो सथ सोग 
सामगने सुने ये । 

पराचीन समय में गन्धवे, किन्नर शौर अप्सरः गान बिया का श्ध्ययन 
शौर अभ्यातत कसते ये । रिन्तु इननोर्मो क पिपयमे कदा जातादहै किये तोग 
सखगंमेही गान करते 1 इस लोकमें पाचीन राजाच्रों फे दरवाो भ उफ 
सृत, मागय छरीर घन्दीजन फे श््तिरिक्तं नत्तको छीर नेत्तंक्ियो दी जमात भौ 
रहती थी । सामगान सै जो $ विद्याल्लाभ होता था चषका प्रनार श्रौर यनो से 
वार असता मेँ च्रीर राजगायकगायिका-महल्ती मे भी टु्रा । यही तोकिक गान 
वदते यदृते आजकल की सगीत पद्धति कदलाता है । 

सामगान फे नियम बहुत क्रि्ट प्रर खिन ये , उन नियमो से अकड़ हुधा 
वद गान वहत विष्ठृत स हुश्मा । लेकिमि कौकिक गान उन नियमो से वधा हुभा 
नही था, इसलिये यष्ट श्रधिक विष्टृत हश्ना श्रौर श्रागे चलकर इसमे शवपे 
नये नियम्‌ धमे 1 


यैदिकः गान सें चिदार की सदायता 


विहार का प्रदेश बहुत प्रा्ीनरै। इसं प्रदेश के छन्तगैत गोतम, श्रा, 
विश्वामिन, यान्नव्रल्क्य यादि ऊट गहरपिरयो कै आश्रम ये, जिन याश्रमों में वैदिफ 
यज्ञ शरोर गान सतवे हरा करते 4! सवके ऽपर राजपिं महाराजं जनक ्रिदेह्‌ 
का नगर नौर चाश्रमं था, ज्यौ बडे-वडे महर्पियो शीर देवरिया की समा्दिदश्ना 
करती था--जहँ मदर्पि-संदज्लियां श्षानोपदेश रहण कगे फे लिये जया कर्ती थी । 
वैदः गान मे एक दो ऋषियों के धनय हए कोद एक दो मन्व नर्द माये जातेये, 
रत्यु ब्रछमेद के भनसमूषह गाया जाया करते ये धरौर इन्दर मन्त्रो का समूह 
सामवैद्‌ दै] 

सामगान मे क्रिस चपि शरीर किस प्रदेशने किना माग क्जिया, इसकी 
को$ निशित गणना नी दै, किन्तु यष निर्विवाद का जा सख्ता दै कि सामगान 
की उन्नति श्रौर प्रसार में धिषटार परदेश का भाग क्षामान्य नदीं रहा! महर्षि 
याद्वल्स्यमे जो सस्छएविधा फे सुख्य केद् भियिज्ताफेष्टी निकाप्ती ये, संगीत. 
विद्या के शर्यया नौर समीत की उपासना फो युहठि-सागे षत चस्पअयासे साधन 


लयन्तीनहमारकः ग्रन्थ 


पकड़े गये --उनका नाम भी रक्सा गया, जिससे दं नाम पदे । एक तो दृष रहा, 
जो अन्तिम उवा स्थान था। दूसरा रदा मन्द्र, जे सप्रसे नीचा स्थान या। षष्ट 
के.नीचे.जो उदात्त प्रथमया श्रादिस्वरथा उसक्रानाम प्रथमष्ठीरस्खा गया। 
उस नीचे इस समय का गांधार स्वर पठता है, जिसका नाम द्वितीय पड़ा, शरीर 
उसके नीचे जो ऋषभ है उसा नाम तृतीय पडा { जो पदक्ते का अनुदात्त स्वर-~ 
श्राधुनिक पदज सयर--वा, उसका नाम चतुथे षडा । वे छं नाम कमश यां हुए- 
कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तीय, चतुथ, मन्द्र॒ (प, म, ग, री, सा, नी) ¡ हयँ श्रागे 
वदने पर एक श्रौर स्थाने पकड़ा गया, जिसका नाम श्रतिस्वारीय या श्रतिखायं 
पदा | इस प्रकार पूरा सएक या स्परर्मडल कायम हा । 

उपर दिये हए सात नाम--ङृष्ट, प्रथम्‌, द्वितीय, वतीय, चतुथं, मन्द्र, चरति. 
स्वायं (प,म,ग,री,सा,नी, व) ऋषप्रातिशाखल्य तथा राग विवोध मे पाये 
जाते है । 

हिन्दुस्तानी सगीत पदति में सयो की क्रमश बृद्धि ध्रीर उनके नामकरण 
का किसी भन्थ मे पता नदी मिल्तता। इससे यद्र मालुम होता दै कि प्राचीने 
लौफिक पद्धति ने-जो गि धरदकर हिन्दुस्तानी पद्धति हुदै वैदिक सवर-म॑डल फो 
ही श्रपना लिया ( ५१०१४६१ ), सन्तु लौकिक पद्धति मे जो “५्‌ज, पम 
गाधार, मध्यस, पचम, घैयत, निपाद्‌” नाम पाये जति ह शौर उनका क्रम नीचे से 
उपरे को देखा जाता है, यह कय कायम हृश्रा, इसका ठीक पता नदी लगता । 
तौकिक प्रति प्रर जो भादिभ्रन्य इस समय पाया जाता है, वह्‌ भरतमुनि फा 
नाट्यशास्त्र ह, उसी ये करम शौर नाम पाये जाते हे । 


आधुनिक सगीत फो जन्मभूमि 


जहयंतफ पता चलता है, आादि-गान सामगान ही है। उस्तीफे एगश बनें 
का परता लगता है । पि लोग पने दैनिक पूजा-दोम के समय या बडे उदे यञो 
म सामगान किया करते ये। कही कीं एक ही समय म पोँच-पसात छछपि एकत 
होकर सामगान करते ये ! उत गान मे भाग तेनेवार्लो का नामकरण हृ्ा- 
प्ररे, प्रस्तोता," उद्‌ गाता श्रौर अरतिहत्ता । गान फे जिन श्र्शोकोषे लोग प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ गाते ये, उनके नाम हुए प्रणव, भरस्ताव, उद्गीत श्मौर प्रत्याहार । प्रणव तो 
<ध्कार का उच्चारणमात्र या न्नौर प्रत्याहार काएक अश निधन" था, जो 


इख समय का “न्यास स्वर, कहा जा सकता 
„ २५७ 


विहार श्चौर संगीत ङला 


पियो के उपरान्त राजा लोग भी श्रश्वमेधादि यक्त किया करते ये, निनं 
ऋषि क्लोग प्राय श्राचायं होते छोर सामगान फसतेथे। उन यन्नो मे छि, 
रजगण्‌, वैश्यगण॒ श्नौर सेवा $ लिये शृद्रगण भी उपस्थित रहते थे । वदँ सव लेग 
सामगान सुनते ये, 

पराचीन समय मे गन्धवे, किन्नर पौर शप्तं गान-विद्ा का ध्ययन 
शरोर रभ्याक्त करते थे । किन्तु इनलोगो फे विषय भँ कहा जातादै छिये ज्लोग 
स्वगंमेदही गान कस्तेये) इस लोक मे प्राचीन गजश्नों के दरवासें मे उनके 
सूत, मागध शरीर षन्दीजन फे श्रविरिक्तं सन्तेकों शरीर सन्तेकियों की जमात भी 
रहती थी । सामगान से जो कुद विद्यालाम होता था उसका प्रचार शरीर यक्षो से 
बाहर जनक्ता मे च्ररं राजगायक-गायिका मदलीमे भी हृश्ना } यदी क्ञौकिक गान 
वदते बढते श्राजकल्ल की सगीत-पद्धति करहलाता दै । 

सामगान के नियम बहुत क्रि्टं श्नौर कठिन थे 1 उन नियमों से जकड़ा हुभा 
व्‌ गान बहुत चिष्टत न ह्या । तेकिन कषौकिक गान एन नियमो से ्वैधा इभा 
नदी था, इसलिये यष श्वधिक् विष्ट हृभ्ा शोर आगे चलकर इसमे श्चपने 
नये नियम घने । 


दैदिकः गान मे विद्र की सेदायता 


विहार का प्रदेश थह प्राचीन है] इस प्रदे फे ्चन्तर्मत गौतम, शशु, 
विश्वामिन, यान्चल्क्य शमादि कई महर्पिरयो फे श्याश्रम ये, जिन श्यामो में वैदिक 
यज्ञ छरीर गान संतत दुधा करते य) सबके ऊपर राजर्षिं महाराज अनक तिदे 
का नगर नौर्‌ श्राश्रम था, जषा षटे-वडे महर्पियों श्र देबर्धियों दी समाद हुता 
करती र्था नहो महर्पि-मडकलियों क्वानोपदेश भ्रण करने के लिये जाया कर्दी थ| 
वैदिक गान में एक दो छपिरथो फे बनाये हुए कोद एक दो मन्ध सरह माये जति ये, 
म्रत्युद नेद्‌ के मत्रसमूद गाया जाया कर्ते ये यीर र्दः मर्न््रौ का समूहं 
सामपेद ६ । 

सामगान मे छिस पि श्नौर क्सि प्रदेशमे कितना भाग कतिया, श्सकी 
कोद निश्षिवित गणना नदी है, किन्तु यद निर्विवाद्‌ फदा जा सकता है कि सामगान 
की चति शीर असर में बिहार प्रदेया का माग सामान्य नही रदः, मरि, 
याच्व्रह््यने, जो सस्छृतविद्या के मुख्य केन्द्र भिथिङाकेष्टी निवासी ये, 
विदा के श्रभ्ययन आर सगीत फी उपासना फो युकिमार्म का श्र प्रयास 


भन्दै 


अयन्ती-स्मारकः प्रथ 
फा है । यया--"वीणावादनतच्यक्न भरुततिजातिविशारदः ! तालकचरवापयासेन 
सुक्तिमागंनिगच्छति। 


विददार में संगीत फे स्यर इत्यादि 


बिहार गें सगीवकफेस्वयेफावैसाष्ी प्रयोग होवा है, यसा हिन्दुस्तानी 
पद्धति मे । यष साधार्णएतेः सात नामो के षार स्वस फा प्रयोग दता दै, जिनके 
नाम ह-पद्‌ज, पभ, गान्धार, मध्यम, पचम, धैवव श्रौर निपाद्‌ । इनके दरे 
नाम द--सःरी,ग,म,प, ध, नी। इनमे से पड़ज शौर पंचम सदा शुद्ध या 
्रयल मनि जाते दै--चर्त्‌ इनमे कोमल छरीर तीत्र ( उतरी श्वौर चदी ) भेद 
मर्ह लिये जते द पाकी पोचभ्ती,ग,म, च, नी फे सीत्र ्नौर कोमल दो प्रकर 
(मेद ) साने जति ६ । इस समय स, ष, तीप्र री, तीत्रग, सीघ्रध,तीघ्रनीश्नौर 
फोमक्म फो शद्ध स्वर कहते द वथा कोमलरी,ग, घ, नी श्चौर तीव्र मध्यम (म) 
को वित फते ६ 1 
स, री, ग, म, पः ध, तीन सात स्वर्यो फे सीथे क्रम-समूह को सप्तक 
फते है, जिस समूह कानाम वैदिक गान मे स्वरमंहल था] पराचीन समयमे, 
ससा पदते फष्टाजा चुका है, इन स्वयो का कम उपर से नीषेकी चोर था। 
स्माधुनिक समय मे इनका म (त, से उपर फी चोर "तीः वक लिया जाता दै 
छीर मी, से उपर जाषर फिरसरीःग) म,१्‌,ध) ^नीः नीचेवाला ही क्रम 
दरस है \ पे चदे वील सरक फरगात्‌ ( ५०८५ ०७८} मेँ ह्ये जाते दे । 
सयते सीमैवति सप्तक फो मन्द्रसप्तक कते दै--षीचवातले को मध्यसप्रक शीर 
ङपरवाक्ते को तारसप्रक । मारे यँ मन्द्रसप्रकं फे पस, सुर फी कोद एक निर्वित 
ऊह ( 8114991६ 1४८ ) सरे लिये नदी सखक्सी गद दै, हरएक गानेबाला 
श्यपने कंठ की ससे नीची ध्वनि फो--मन्द्रसप्रक का (स'-जेता रै चौर उसीके 
ध्लनुसार न्थ स्वरो फी ऊँयाे रखता दै तथा उकतीके श्रतुसार तम्बूरा इत्यादि 
के तारो फो भिलाखा दे! यह चात प्रादीन मय से मानी जादी चली श्याई ६, 
चर जो भ्व शब्दृविन्ञान की मापसे सदी पायागया दै, व्यद दै कि मन्द्र 
सप्तकके श्स, री, म" इत्यादि स्वे क्रमश मध्यस्प्रक के न्त, री,गस' 
इत्यादि खर उवार ( "102 ) मे दुगने शौर मध्यसक्षकवालो से तार-सपफवालि 
भी ऊवाद्ैमें दुगने है। 
सगीत फे सातं स्वर सपनी-पनी जगद पर सद्‌ा से निरिवित ह| इनकी 
र्दे 


पिषार शौर सगीत कला 


अगो को रिसीने वनाया नटी । जो जगद्‌ इनको प्रकृति ( 2\ १६५८८) मे कायम 
६, उको मश लेमे ने पका (13०1९५९६), परौर्‌ उनके नाम देते चले गये ! 
„ इभेसात स्वयं फी सात जगदा कौ नाप हमारे यद श्रुति दवारा मिश्चित की 
गर यौ 1 श्रुति शब्द्‌ का श्रव हे-वष्ट जो सुन जाय, वह्‌ ध्यनि लो साफ श्योर 
एयक सुन पदे} स्वरो के ब्रीच मे फलो साफन्ाफ च्चौर श्रलग अलग सुनी 
भोर पानी जाने लायक दोनदो, तोन तीन, चार चार श्रियँ सानी आनी थीं 
भौर ठनो श्छयन्तर्‌, कते ये! यथा ~स, नौर श्तेः के वीच भँ तोन श्ुतिवो 
फा न्तर, न्ते, श्रीर्या केपोचमेंदोका, षाः श्रीर्‌ श्मः के वीच म चारका, 
मः मोर पपफेप्रीचमेभीवार्का, "पःश्चीर न्थः के योचमेत्तोत का, "धः भीर 
न्तो" फेवोवर्मेदो का, "नीः शोर ञपरवल्ति प्स) के मीच ारका, श्वौरश््सी 
दिखा से रद्र चार श्रुतिर्यो, सोन श्रियो खीर द श्रुतिर्या के कह जतेथे\ एसी 
धत्य दाख मानी जाती थीं) उने पा्तनाम थे श्रौरह। इन्द ादेसमे से 
सात्तश्रुतिर्यो परये घात स्वर कमश पडते थे । 
शरतियाँ केवल साफ़ सुनने योग्य ध्वनि हौ मानी जाती यीं उनका कोई 
उदराच ( 0४१५५७१ } नही लिया क्ल था( जर भुवि ठस दी जीये 
(0१ प९ा) तववेद्ौ सरदो नर्य) 
सात स्थे काथापसमें स्वाभाविक (2५५०९५1 ) सस्वन्ध ह, जितको 
सबादित्व (८०१८०२५०००९) कदे द ! सः शीर "प-जो श्चापस मेँ (परस्पर) पनिं 
{611४05} पडत &--पूणं सवाद्रो' ( #14102 ५०१६०६५ १४४३) छष्लाते ह । इसी 
तरो पर्‌ चछ, शीर शया, ^" शरोर (नो, इत्यादि पचे पोच वे ( ४५४७) पणं 
सवादी, कहलति 1 "चः शरोर ममः जो धापस मे चीये (एण्णधा5) ह--्मोर 
उसो दरो परभ्यीप, गथ, म नी,प, सः वीमे चौथे ( 70पा1 08) न्यून सवाद 
( ५1०0 0०0०५०९७ ) कहूनति द ! परसपर तीमरे { 10108 )--यथा स 
ग, र म, ग, च इत्यादि -'्ठुचादी, ( ^.५९०१५०५९ } कलते & 1 दो वगलवले 
सुर--यथा श्ल, रै या स्स, नी+--न्परस्पर-विकदो' ( 015८५१८०८५५४८८ ) 
मने जति ६! ~ 
राग-रागिणी पुच्न-मावां इत्यादि 
साव स्वरो ऊ भिन्न भिन्न प्रकार के समूह ( ७५४७ ) होते ह! ये समू 
कोई पूरे सात स्वयं के ( सपू» कोई पच सरो कै च्रौढव, कोष्ठं स्वररोके 
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अयन्ती-स्मारकं प्रन्य 


पावर होते ट । श्न समूहो के खरो को विशिष्ट खगो मे सजाने से भिन्न-मिन्त 
चित्ताकपक स्वरस्वरूप पनते दै । इन्दी स्वरस्वरूपों को साधारणत “गः 
{ 21910५१ 4 768 या अशणवक 610प708 } कते है । रेसे.रेसे ए्वर-स्वषटप 
गिनती भँ बहुत हो जति द 1 उनफ़ो भापल मे सिन्न भिन्न समूहं मे विभक्त कफे 
फि्ी को शरागः नाम दिया गया, किसी को रागिणी श्चीर किसी को पुम धनौर 
भार्या । 

पराचौन--श्र्थात्‌ भस्त सुनि फे नच्वशाख के~-समय में राग, रागिणी, 
पुत्र, भार्या का विभाग नदीं था । पीये श्राकर, ईघवी सम्‌ की सोलहर्वी या स्र्वीं 
शताब्दी, भा दामोदर मिश्चरनेषुरग कायम किये तथा एक-एक राग की पोच 
पाच रागिणि भोर उनके आट श्राठं पुत्र प्रर श्राठ-धाठ पुत्रधु्ै । रागो को 
पुरुष माना शरीर रागिणिर्यो फो उनश्नी सिर्यो। भैरवे, मलिकोप, हिंडोल) दीपकः 
मेघ श्लौ भ्री-ये राग कदे गये । इन्दी दं की सणगिणिरयों घ्र पुत्रमार्यदु कायम 
हुई । तना टी नरी, राग रागिरिर्यो के रूप भी मद्यो छथवा देवतार्भो के समान 

उन्होने मिस्विव किये | यया -मैस्व राग के वणेन मे क्तिखा--उप्तके माथे षर गगा, 
लक्ञार मँ वोद, तीन श्रि, गे मे सर्पो को माला, गजचर्म श्मोढे हुए, हाथमे 
त्रिशूल सीर नरमुडों कौ मल्ता पर्ने हए ६ ! यद रूपवणेन भगवान्‌ शकर फा है । 
षस तरह न्य राग-राणिणियों के भौ रूपों कावणंन किया] यह्‌ रूप षणं 
करटा तङ़ बुद्धिभाह्य है, कदा नदीं जा सकवा । 
ठर 

पीडे श्रा राग श्रेणोपद्ध शि गये । उनमे गाये जातेचाल्ते ( उनम प्रयुक्त 
क्रिवि जनेबातते) स्वरो फे प्रतु सार , उसो श्रेणो का नाम पड्म ठाट~-घथौत्‌ जिन 
राग-रागिणियों मे पक टी प्रकार फे श्वर लगाये जति दै उन सथरकनो एकं भ्रमी या 
खाट में रक्या! यथा--पएक साग "कल्याणं! है, जिसमे शस, प' अचल शौर चाकी 
पोच सुर सीन दै । कल्याण ॐ तिग्क्ि मुपाली, दंडो, शकर शादि श्र भी 
रागष्टुजिन्मेसमयसुर तीनष्टौ लगते हे) ह्न सर्गोखठो ल्याणटठाटका राग 
कहते दे धीर इस समय एसे दस ठाट मानि जति दै । 

सिर्यो फे राग 
किस विशेष करणव्रश, तानसेन ने, स्वामोजी कौ धलुभति छीर सद्यायदा 


से, कई नये राग धनाये, जो दस समय "मियो के रागः कहे शाते द। यथा- 
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विष्टार शरीर सगीत-कलला 


म्यो फा मट्लार, भियो की रोडी, सिर्यो का सरग, भियो का कान्ध इत्यादि । 
भियो फा कान्थरा षादृशाद कषर यो बहुरे पस-द्‌ था। शाष्टी दरणर में यद 
श्मधिकतर गाया लाता था, इसीलिये लोग इखको "दरथारी फान्धरा! भो कहने 
लगे--दइस समय भी यही नाम प्रसिद्ध है 


ग्रह, न्यास, खन्ध 


रागनयपरिणि्ौ के गाने वज्ञाने मे कर परसिद्ध नियम ह~ भष्‌ किससुरसे 
राग फा गाना श होगा ( द खर }, कि सुर पर्‌ गाना समाप दोगा (न्यास 
सथर ), किस सप्तक पर राग श्रयिक्तर गाया जायगा--स्वन, उस रागं का ञस्य 
या वादौ स्वर { जीव, धश, सर ) कौन दै-सवादी सवर फोन है--इत्यादि नियम 
घने हण द} इन्दी नियमो के छलुसार जय राग रागिणी फा गान होगा तभी एक 
राग-दामि णी दूरी रगन्पणिणी से प्रथक्‌ मादम होगी । राग रागिणोश्चादि का 
यथार्थ रूष यही ह, जिसको स्वर-सखस्प भी कहते ष्टं । प्रह स्वर छीर वादौ संवादी 
सवर के दल देने से राग-रागिणी का गाने फा रूप भी बदक्त जाता दै । क 


विदहार-( दिन्दुद्नानी ) समीत फे गीत 


पते का गथा ह रि शादि गान परैदिक साभगान या, जिससे श्चागे चलकर 
तीक शाने उत्पन्न श्रा । सौङिकः गान मै भी दस समय कमीकमी मन्दिर 
यादि थोदा सामगान हो जावा दै । वेदमन्नों फादद्‌श्रलुष्टुप्‌ यश्चौर ईै, 
किन्तु खनके चाद्‌ मदि वाटमीकि ने पदे पहल शलोक का चच्चारण क्रिया नीर 
रामायण छे समान षद्‌ प्रथ सख्छृत भाषा मँ लिख्य } उनका यद पहला रोक 
नमा निषाद प्ररिषठं त्वमगमः शाश्वती समा + यत्‌करोश्वमिथुनादेकमवधौ काम- 
मोहितम्‌--परम प्रसिद्ध दै, जिसके कारण चे प्रादिर्वि फलति द चौर, जव 
श्लोक यने तययेष्टी श्लोक गाये जाने लगे) उन श्लोकों फा भाने छन्द-गान 
कष्टा गया । यह धात प्रसिद्ध ह किं स्वय दादिकयि ने हौ रामाय्स को भीत. 
यद्ध कर्के भगवान्‌ समनदर दोनों पुत्रो-द्श श्र कव-को सि््वाया। 


& स्वर, भति, यग आद का दषे भधिक घरणन जिनको लालना दो वे मेरी लिखी 


ह गीत प्रवेशिका ( दिती र दवीय म ) देख, या उदं मेरिषी हुं श्रारि- 
छमगमाद, या भीमान्‌ विषरासय् भादकषडे क प्रकारित "हिद्ुस्तानी एयीत- 


परति की क्रमिक मिका देख 1 --तेखक 
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जयन्ती-स्मारक्‌ भ्रन्ध 


उनलोगों ने अयोध्या जाकर वष्ट गान नगरों ओँ नौर भगवान्‌ सचन्द्र कौ सभा 
भ सुनाया । 
41 

सण्कृत फे श्लोक भिन्न भिन्न छर््दो के घने लगे । प्राचीन सप्रय से गाने के 
साथ भृदद्ध चीर मृदङ्ग से निके हुण दृसरे तालवाद्य यते चले राति ई 1 दसलिये 
ससे जसे भिन्न भिन्न सामार््रो के श्लोक यमने लगे, वैपे्ी वैसे, उनङ़े साय-साय, 
मदङ्गं के भो भिन्न भिन्न मात्रादयो फे पद्‌ बनते गये, जिन्द हन दिनो (पतायज की 
पिया, कते | इसी तोर पर मृदह्ध रादि तालवाद्ययमे भी भिन्न भिन्न लेय 
श्रथता ताल कयम होते गये ! लर्यो फ पृद्धि सी प्रकार ह 19 

म 

सच्छरत फे श्लोक वार पर्ठो के हृश्रा फरते थे, जिन ्राजकल प्तुका फते 
द] घाद कविवर जयदेवं ने भीत गोविन्द्‌, बनाया, जिसमे प्राय सपर श्लोक 
राड पदों ॐ £, श्रौर छम गीतगोविन्दे को श्रयन्ध, फा । यथा--“वाग्देवसा 
सरितचिव्रितचित्तसश्या ®  * फरोत्ति जयदेवकवि प्रयन्धम्‌ 
उसके पादु भैथिल फोफिल कविवर विधापति ठार मे पनी पदुाचलि्या षनाई। 
मीराषाई, महात्मा सूरदास, गोस्वामी तुलसोदास श्यादि मे भजन यनाये, जो सब 
प्रपन्ध-ही प्रबन्ध ये । ये गाये जाने लगे । एसी गान षा नाम प्रबन्ध-गानं पड़ा । 

जिस समय धरमीर्‌ सुसरो हिन्दुस्हान मेँ प्राये, ऽस समय यदहं प्रमन्य फा 
गान प्रचलित था! विष्टर मेँ, घटत ्रासीन समय से, विद्यापि ठाकुर के 'नाचारी" 
नाम के-भगवान्‌ शिव की स्तुति के-मजन प्रसिद्ध दै प्रौर दश समय भी गाये 
जते ई । छनका शौर उनके नाचारी भजनं का उल्लेख श्चवुलफजल कौ लिखी 
हुई "ारईनेश्चश्वरी' मै भो मिलता है । 

तयना 
श्ममीर सुरो, सुलतान श्रलाऽदीन सिलजी के समय मेँ ( १२६५ से १३१६ 


& मेरी लिखी ई ्वैगीतभवेधिका' ॐ द्वितीय भाग फे भरन्त म कर ऽस्त. 
धर्दो ४ सु श्रोर धनक्षी माधा एक्‌ षष्‌ गिनती करे दिला यद रं । उन छष्दो के 
नुरूप लो ष्णीतफेख्योके सामद्देते हवे मी गतक्ता दिये गये र-पया, चोदाला, 
दकताला, तिताला, भप्ताश्ा, सीया शूल, यु शरफाखा श्रादि। ष्डर्छतरत्ना$दः मे मी 
अहुत पे छन्द लिषिबदध हं । ~-जतेखक 
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विष्टर शीर सगो कला 


हैपवी के बीष ) भये । उन्दने हिन्दुस्तानी सगीत को सीसा छीर साधा, विन्तु 
उस घक्तं तक उन्दं सस्रते छोर हिन्दी फी अथिक्लता नदीं प्रा हुक थौ । षस समय 
के प्रचलित प्रयन्धादिक गाम के शद कै ज्युदधतापूर्गक सममन श्रौर उच्वारण 
करने मे कदाचित्‌ धनको धिक कठिनां पदी, इसलिये उन्होने कः अर्थहीन 
शन्द- यथा तम्‌, तानूम) तना, दिर दिर इत्यादि करई एक यल ( शद्‌ }- यना 
लिये भीर न्दी पोलो भ राग रागिणियों क गीत बनयि । यथा--"दिरदिर वानुम्‌ 
तदेनो तनन” इत्यादि । इन भीतां का नाम उन्होने तर्सना, सक्या । फारसी भाषा 
भं (तानाः गान हौ को कते ह । यथा-काबुल का तराना, कोयं का तराना 
इत्यादि } ये त्रान श्यत्तक गाये जाते ६) मोर युसरो के बाद श्रौरकोमौनेमी 
सटत से तराने बनाये । 
कोल 
श्पमौर युरो ने \ष्कौलः नाम का एक तर का मजहगरो ( धामिक ) भीत 
भी धनाया } दन गीतौ फे गनिषात्े कम्वाल्' कष्टलाये । इन भर्त फ गावात 
रवत वत्तमान ई । धार्मिक स्थानों भै, धार्मिक इत्स्वो के अवसर पर, पिरोषत 
मुसलमान फकीरी फे उसं के समय, यह गाना गाया जाता है । यदं ठीक नदीं 
फा ला सफता छि श्भीर खुसरो के समय में जाजकल का रागनरागिणी सीर पत्र 
भाय फा विभाग--जो (सगीत दपण" मे दिया हुश्चा है--प्रचलित हृश्रा धा या नही । 
धुरद 
कदा जाताहै करि गवालियर के राजा मानतनवार ने धुवपद्‌ {धुप 9 

के गानं चलये ! यष्ट भी कषा अवा टै फि उस समये प्रसिद्ध सीताया 
(नायक वैज, ( प्रसिद्ध चैजु वावरा ) राजा सानतनयार फे दरवारमें रहते ये । 
हो सकतारैकिधुपदों फागान वैञूषावय नेह चलायाष्टोश्नौर नाम रासा 
मानतनवार का हुश्राद्ये। 


मुगल चाद्शाह श्रकयर के समय भँ तन्ना मिश्र (प्रसिद्ध तानसेर ) पष्टुत 

मामो गायक हृ । वे मथुरा के योगी "सामी हरिदासः ऊ शिर्प्योँथे। जष्टं क 

उनफे पनाय हए मोतो से पता चलता, वे प्राय धुपद ष्टी गाते थे। संमपत्त वे 

छपे गुर स्वामी हरिदास की नाई हदं शरिया भो गाते रदे गे । येरि भी 
पकं प्रकार फा धुपदष्ठी 
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। द्वारी 


स्ागो हरिदास दहोरौ गान के उद्‌मावक शौर प्रणेता कषे जपत ई । 
धरुपद चार पदों या तुर्को फे ते है भिनफो स्थायी, सवारी, शरन्तरा भौर 
छ्माोग एषते है । ये ध्रुपद्‌ प्रायः चौताले की लय मेँ गाये जपत है, यदपि रीर शर 
लर्यो मे भी धरुपद गाये जते ट । होरी-श्रथौत्‌ धरपद फी चाल की होरी- पफ 
विशिष्ट लय या ताल मे गाई जाती है, जिसको धमार कते है । 
फागयाफगुभ्रा 
धमार की हरौ के उपरान्त एक गीत 'फगुष्चाः या "फाग की होली" कहलाता 
&, जो करई ल्य मे गाया जाता है । कहा जाता टै कि यष्टफाग फी शली छौ 
होली का गान व्रज-मडल ( मथुरा-न्दावन ) से प्रचलित हआ) परन्तु रन शी 
होली फ की होली" फष्ी जाती है, जिसको होली के मौसम मे लोग उरू दजाकर 
गाया करते है रौर बह गाने मेँ यहुत सुगम तथा सधौ होती दै । किन्तु विहारमे 
जो फाग की टोली गाई जाती है, वषट उस डफ की हलौ से भिन्न अौर प्रष्टं होती 
ह तथा भिन्न भिन्न राग-रागिणियों भौर ताको भें तान श्रादि श्रलकारौं से युक्त गई 
ल्ातीदहै।येफाग की हलि यदापि सं समय न्य प्रदर्श मेँ भी गाई जतीष 
तथापिये विहार-प्ान्त सै चले हर गीत श्रौर ख्यत बि्ार, धनारस तथा 
गाजीपुर मे गाये जाते ह- श्न गीतों फी भाया या योल विहारी द । 
स्वामी हरिदास की रियो प्राय धृष के समान चार तुर्क वाली-वर्फि 
श्मधिकतर दो ी वुको वाली, भर्थात्‌ स्थायी न्तरा वाली-होती थी! किन्तु 
विहार फे प्रसिद्ध येतिया राञ्य के श्रधिपति महाराज नवक्षकिशोर स्दने छ षदो 
फी षटुत सो होरिोँ धना्ईु-उनशठो गाया शौर गवाया भी। छं पदौवाली वे 
दोरियाँ फाशौ के सगीव गुरुश्री द्ोटे रामदास को रौर काशी के धन्य सगीत 
भियो फो याद्‌ ह~ वे लोग छन्दं गते मी दै। भने महाराज नवलष्षिशोर सिष्ट 
की बना कई होरियोँ श्रौ घोरे राग्रदासजी से खनी ई। 
धादरा 
भरपदों श्रौर होरियों के पी परसो समय मे, एक प्रकार के छोटे धरपद भो धने 
श्नौर गाये जाने लगे जिन "साद्रा"क्ते षै रौर ये मपताजे को लय मेँ गाये जाति 
द्। ये साद्रे कव घने रौर इन्दं कितने यमाया, इसका ठीक पवा नी चलवा। 
किन्तु विष्ार भँ-- खासकर पटना, छपरा छीर द्रभगा मँ--घादरे गाये जति है । 
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५.9 
विददार म~ प्रधानतः सारन, चस्पारन, पटना, गया भारि जिलों मे-ण्क 
गाना गाया जावा, सिसो "सरगम पष्तैर्ह1 इ सरगमो मे फो मीतके 
शद्‌ नष रते, सिफे स्वरो फे नमर रते दै श्नौर ये दी स्वर स्थायी छन्तय मँ वेधी 
षृदलयमे गाये जिर) ये सरगम! देो प्रकारके हेते ईै-पफ़ शुर सरगम 
जिनमें ख्यो केनाम मीत दिवे हरर्वेद छीरवे च्रपनेदी नामो फे सुरँ 
मे गग-रागिणी षौ वाक्तके एनुसार गाये याति ह, दृसरे "योल सरगम, दते ६ 
ङ्न गीतकेयेलमेतोपुगे द्यैफेनाय रषते ६, तितु वे स्वग सभ्र धपनेनाम 
फे रुरंमेष्टो ने गाये जाते चयौ, श्नगर गीतके योलमे शग, म, धा, इत्यादि 
ह तोयष्र्ख्रीनषौटरैकरियेषग्रौरम, श्रद्वि "श्योर ससुत मेही के 
जाये, रा रागिणी की चाक्षं ध्यान रसते एए ये दूसरे सुरे भीक्टे जा 
सक्ते) 
अ. 
एक प्रकारके सरणमश्लौर भी हेते ह लिनफो यरगम फते द| उनका 
नियम यट फि जिस सयम वे ये र्ते, उस लय ष्टी एक श्रायृत्ति में सरगम 
फे धार्‌ घोल्न धरति द| ये वरगम एम गये जति । चिन्वु मैने छपय में सग. 
धामीश्री यदुवर मिश्र श्रीर्‌ पवदीवाले स्व्गीयश्री महावीर मिश्च से कद धरगम 
सुने ये । दग षरगमों के पनानेवाले येतिया ( चम्पारन } के स्वगवासी श्री दुखित 
मलकः षह जातिये। 
स्यान 
ईखा को पन्द्रह शतान्दी मे, १४०१--१४४० के पीय भे, जौनपुर फे 
( जो विद्र के श्चन्तगत था } सुनसान सैन शरी ने “ख्यलि' गान षी प्रणालौ 
फी उदुभायना की) दर्भ॑पा-राज फे सगीत के प्रोफेसर मेरे उस्ता= सर्गो अजीम 
सृष्ा सो फते ये ® तासेन के मोररहारवानी के श्रर स्वामी हरिदास ये दारुर- 
घानी ॐ धरप्तो के धनुकर्ण रषष्प ये "स्याल मीव भने छरीरे प्राचीन रयाक्त णक 
प्रकार फ होरे धरपद दी दोते ये \ ध्रपद्‌ गान चौर सयात गान मे फं यथा कि 
धरपद के गनि वान आदि श्यलकारें छी श्रान्ता नष थी, सिकेदोरी-दोटी मीड- 
गमओ की तान वर बोक्ता फे गाने की श्रसुनति थी, तथा रार्गोके प बहुत 


शुद्ध रौर लय यदत गभीर होती यी । हसे विपरीत रया के गाने मं तान, पलट, 
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मीढ, गरक) सुरकी, कटा धादि श्रल॑कासेकी परी श्राक्षा दी गई। साय द्यी 
हने सुन्दस्ता रौर र॑ंजकतां का ध्यान रसते हए राग-रागिणी की शुद्धता का भी 
धुपदों के पसा कठिन अन्यन रषी रका गया। तथापि, प्राचीन स्याल मे, द्धता 
श्मादि फे नियमों का प्रतिपालन यथासभव किया जाता था। 

वादशा सुहम्मदशा ^रणीला, फे समय मे (शाह सखदारग' नोर "शाह चद 
रग, दो माई गवैया इए, जिन्न स्याल गान को सूत्र प्रशस्व किया! तभी चे 
रयाल का गाना प्रसिद्ध चला श्चाताषै। विहारमे भी प्रसिद्ध गवैर्यो ने युते 
ख्याल बनाये । यद्य ख्याल भरच्छी वरद्‌ गाया जाता दै। 


एप्पा 


लखनऊ फे नवाम श्रासफुदौला के समय में पजाव के एक गयैया शशुलाम 
नवी { प्रसिद्ध भियो शोरी ) ने ष्ट्या छा गाना चलाया। गुल्लामनती की एक 
प्रेमिका का नाम या 'शोरी'। इसलिये चन्दर जो प्पे वनाये उनमें तखल्लुस 
( एपनाम ) श्लोरी' रक्सा । उन्दी र्पो को वे याते ये, जिससे लोगों ने यष्ट सममः 
लिया कि श्शोरी' उम गवैयाकाष्टी माम था) रर्यो के गाने में गिटकिरी (जमजमा) 
की तान बहुत रदती है शच्रौर रगन्यागिणी का कठिन नियम धुपदों के देखा नर 


रद्वा ! 
सवाव श्नासफुरौल्षा का स्वगव दोन पर मिग एोरी लसन सरे बनारस 
पले च्म शरोर रामनगर के महाराज (काशी नरेश) के द्र्वार मे गवैया हकर य । 
काशीमे टी उनका देहन्त हृश्ा, जिसे उनङ़े परिपक् टत्पे नार वाक्तां के दाथ 
कतमो} दनारस मे टप्पा बहत सुन्दर श्रीर्‌ साकसुथय गाया जाताया | ट्प का 
मी गाना छ्य षमष्ोगयादै, तो भी इस समय बनारस फे सगीह गुरु लेग चर 
व्यँ की मायिकाें टप्पा च्छा गति ६। 
रियासव रामपुर फे द्स्वारमे भी टप्पा अच्छा गाया जातादै, दन्तु 
यनारस के टप्पो मे यह विरोपतता थी फि तीन सुरे से चपि फी तान टप्पो मे 
नौ दी जाती थी छीर श्वर भी नही दी जाती दै] श्रगर फोई बही तानभी हृतो 
उस छोटे दौटे तौन-चार सुरो फे इकडे र रके गाते द । लखनञ इत्यादि स्थानो मे 
जो र्प्पे गाये अति दै उनमें तने चढ़ी प्रह धा जाती जिससे जसोगरनरप्पोको 
ध्टष ख्या, कहते है । 
ध रप्पांका गाना बरहर म भी सृत होता था छीर सास करके छपरा, वेतिया, 


विष्टारं शरोर सरोत.कसा 


पटना इत्यादि में घय भी लोग रप्पा थोद् हुत गति है । चपर फे प्रसिद्ध गायक 
स्रगवाक्षी यदुवर मिध श्नौर महाधीर मिश्र टप्पा चीर तराना वहुठ श्च्छा 
गदि घे। 
ठम 
प्के बाद उमरियों का गाना शुरू हृ्रा। शरू म मपि सपन 
श्रीर्‌ नार्य से गाई जने लगा श्चौर वरद खे चारे भोर फैरी इम समयद्धम 
सों छा गाना सुर प्रचज्ञित दै । ठुमस्यिं के गनि मे स्यालनुमा तान, टप की 
सनफमुरकी, निद्र इत्यादि अलयं फे श्यतिरिक जोर मी जितना रग या 
जा सक्ता, दिया जात, ह ओर साग रागिरी का कठिन वयन न रषं देकर स 
परती पर ज्यादा ध्यान सक्या जाता है । 
बिन्ु दुभस्यिं को नाजुरु--घुलायम गान! क्ते द । व्रि श्र 
धनारस, तथा ङ्रिसी अश में लसन तर, कुमा क गाने में दोर टी साने 
लकारो कि साव दी जाती द्र! धनास श्रौर लपनॐ खै पचिम मी श्राजकल 
गाय शौर मायिकाणे दुमस्ो' मति, कम्बु उनलोगा के भानि भँ तानं वहु 
घौर श्रक्सर अक्ीबद् गाद जाती ई, जिसवे छमरियो शा रम षद कर्‌ स्य 
युमा षने जाता १1 
श्रधुनिङ काल मे दम्यो के एक मसिदध गायक मैजुदौन समो हण, जि पका 
स्वमा शरान्न से करव ३०--३५ वपं पदले हुश्मा } पनमा इमप्ों गनि का 
ठग धति येच सौर मनोहर होता था ! ठे देदान्व कं उठ मी, अमीत जा 
प्रे मर गानेयाज्े या यनेगाली ट, सय मौज्ुदीन सँ कौ चच पर दौ मरै 
गति ट| 
गजल दादरा 
निस समय में उमरि्य का याना चलो, भाय उसी समयं मे श्मरधके मी 
नाथ वासिद्यलीशाद्‌ फे द्र्थार्‌ ( लसन } से गजल छौर दाप्यो गाना 
श द्य! । दुमसी, गजल श्चौर दाद्रे विददार म सथ जगद चोर पिदर से षार 
भी र जगर्ट--गाये अत्ति ह| दन मानो, इस समय, इुमरिथां के समाव ही 
जनता पो श्रपनी श्री मे कर लिया ६ । 
नाचारी गीतपर्व गीत 


विद्र के मिधिललाप्रदेणमें विापनि दादर कौ नागरी, सीर तनी, 
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भसि गीत 1 छपरा में एक गीत पूरी, नाम फा याया जाता, निमे 
उद्रि सरन ( छपरा | जिले के परद्री गवे रदनेयजे श्वी मह्टा्रीर मिय) 
उनके समय गं दस गीत छा नाम पप्िरदिनी' था । उनकी विरिनौ फी धुन फणुमा, 
कजरी, बारहम(सा इयादि छी एक मिभित ध्यनि वी, छन्तु उकी दंटा चक्तय 
ही थी ! उनफ़े यु से यह पिरदिनौ सुनने मे रे्ी मनी्ारिणी प्रतीत होती थी ङि 
उसका वणन शब्दों दारा नीं हो सकता । श्री मदापीर मलिक ने सारन जिने फ 
दक्षती गीत 'जंतसार, को, जिसे श्रौरते जति ( चष ) पोसमेके समय गात्ती ६, 
साफसुथरा करके इसे "विरदिनी' भे मिक्ता जिया या। 
चेत या चैती 

बिहार मे एक प्रकार का श्रपना सास मीत हैसिमर ्चैत या च्चैतीः 
कहते द । यद्‌ गन चैत कं मदीनेमे गाया जाताहै, समे फगुया या फग फागुन 
के महीने मे। शाहापराद्‌ जर्‌ पटना जलिलो मे इम गीत क व्रहुत प्रचार है श्रौर यह 
वदी फा गीत दै, यद्यपि फगुश्रा च्नीर चैत दोनो दी यनारस्मे भी सू गावे लतति 
ह तथा दँ से बादर आसपास की धौर जगहों मे मी। 

सोया सोदिला 

जप किसी के घर मे लडका-लडकी फा जन्म दोत। 2, उप असर पर 
सियो यद्‌ मीत गाती ह । उस समय जे। गनिदानी ततायफ या गानेवाक्ते करक 
या न्वा बुक्षये जति है, वे लोग भी इसे गेर्द्‌ । सोजा श्रीर्‌ पे्रसिथा भी प्राकर 
सोहर गत ह । 

कनी 

(क्लसै" गीत भी सन के सीते मे परिद्स्मे सूर साया जाताहै) कजरी 
प्रथमत मिरजापुर से परर ततुरश्वातु परस पे निकनो चौर रैली वनास्त में 
भव य जली के गल हुमा करते ई। 

पर्यक्ठ गीतों के अतिरिक्त स्वान्थान मे चौप्सौ क प्रकार के धीरटे-मोटे 
गीत प्राय गयि जाति & । भूमर श्मादविं चौरे गाती दै । घाग्छपरा जिल मं चवर, 
गिरष्च शौर षटि प्रसिद्ध मीत ह । दोलकू-फोल पर गाया जनिशाल्लाशवेतः ही धरि दै। 

विहार के सगोत-रेन्द्र नौर गौनं रे वनने-गनिवलि 

भिहारम--रमरे सगीतङ़े ससग चनारत कमित्नरौ केनत फी 
मीबिदारमे लेता हूं-संान के मुख्य केन्द्र समयानुमार दुर्भगा चम्परन) 
१६६ 


विहार् इरी सगीत.कला 


सारन, पना, शाहाबाद, गया शौर काशी धते भये है । काशी ( बनारस ) 
ती भपीन समय से श्राजतक सगीत का फेन्द्र चला भाता है शौर है भी। 


दरभगा 


द्रभगा- अर्यात्‌ तिरहुत मे, जिसको मिथिला कते ६-सि्टभूपाल, 
जगद्धर, समिति, धिदृष्ठ, जयत, दरिद्र मल्लि, यडगरम, कललीराम, भिथिला के 
याजा शिवसि, प्रियपति शङ़र धौर उनकी पुयधू चन्द्रकला, कथिवर्‌ गोविन्दे 
दास, नरपति ठाङर ( मह्यस मदितनाथ रउङ्र्फे घोरे भाद जो पीट मदाराज 
हए ), लोचन कपि श्चादि फे ममय से तेर श्राजत्तक सगीत का केन्र चीर 
है 1 महाराज्ञ नरपति छक्र का बणं॑न लोचन कवि ने श्युनिगानसिन्घु, कष्फर 
किया) 
हर पचास वों कै भीतर, स्यगंवासी मिथिलेश समद्रा सर सदमीश्वर 
सिह फे समय मे, दुर्भगा सगीत चौर सगीतक्षो क! महान्‌ केन्द्र था । उसं समय 
मे खटारवाणी के धष गामेवाले स्वगकासी श्रोकामता सिक, शुद्ध धुषद याने 
वालि च्व० प्री हित्तिपाल मद्निक शीर उनके माद्रे श्री रज्नितरामजी { वम्तमाम र, 
स्वरोदय { सरोद वजानिपलि स्व० रस्ताद्‌ युरादश्ली सो, सुरसतिगार षजनिवाते 
स्व० उस्ताद श्रपगरश्रली खो! स्याल गनिवाल्े ( प्रसिद्ध जोडी ) स्व इस्वाद्‌ 
धजीमयसख्शा समो श्रौर मौलानस्दा सो तथा गरदद्ध वजानेवाले स्व भयालपलजी 
८ जो भरसिद्ध गदद्धच,यं कोदञ धि्टसी फे नाती थे) देशा प्रसिद्ध सगीवाचाथं 
भे । इसी समय में भक्ति रघ ॐ ललित पदौ की सचना करनेवाले धीर भजन गाने 
चाले सन्त श्रीलदमीनाथ गोसाई घडे भ्रसिद्ध हुए । इनकी कद पुस्तकं खरयुरा 
( युगेर ) जिषासी रायबहाडुर उदिवनारयरसिह मे प्रफारिव फरादे द । 
श्रीमान्‌ महायान लदमीणरसिहजी भी ध्यय सितार जच्छ युर मे जावे 
ये घौर योदा योदा सुकला गाना भी गाते थे 1 दनफे स्वगेवाख फे परचात्‌ स्वगाय 
मिथिलेश मद्टारा्ाधिणन सर रमैशरदिदजी के समयमे भी उक्त सय सगीताषायं 
युतं छाल्ञ तक जीवितं रहै; किन्तु अय सवका स्षगंवासं हो ग्या~- केवल 
शीरालिरसमजी श्लौ उस्ताद अजीमषर्श सोफे वड पुत्र प्रोफेसर भब्दुलतगनी 
स; जो अपने कलाविदर पिता फे मान दी सगीतक् विद्वान्‌ द्र भीराजिततमजी 
फे पुत्र धीरामचतुर्जी, जो स्वयं घट धच्ये गानेवले दै, षत्तमान मिचितेशः फ 
भिय तुज श्रीमान्‌ राजा बहादुर विग्वेश्वर सिनी फी सेवा में रहते ६। 
। ~ २६५ 
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जयभ्ती-ह्पारक श्रन्य | 


घहुच दढ गया धा । प्रोफेसर यवदुल्त मजीद्‌ जँ खे श्रापने 'ल्यालः गाना सीखा 
था! शापके गोँव के पटित रामपाले चोधरी चपला लष वजति ह} 
ध्वटद्ो, गोव के स्वर्गीय पडि रूपण्ठान्तजी श्रपने समय फे सर्वप्रपान 
सगीत-शास्री थे श्रौर नेक साज-पाज षजाते थे। श्चापं वड स्वाधीनचेवा 
श्नोर चेजोद फलावन्त धे । 
श्माजकल "पचो" गोव के पटित रामचन्द्र मा मियिक्ला कै नामी ग्ैयों 
मेर विद्टार-भर मे इनकी कला-निपुणता फी प्रसिद्धि ६) बनै्ीतसा 
राजा कीत्यौनन्दसिद वदादुर चौर श्रीनगर के मार फालिकानन्दुरसिह ऊ 
द्रवार से इनका धनिष्ठ सम्थन्ध था। गदृ-नैली के छुमार रमानन्दसिद्‌ बक्षदुर 
के दुरवारर्मे भी नका वड़ामान था। इन्दी के गोव ह इनके शिघ्य प॑डित 
जटाधरजी भी अच्छं गवैया ह--घ्नाप द्रमगा-नरेशके द्रवारमे रहा करते थे, 
श्रव घर पर ह--आपके शिष्यो मे स्वरगय नवार चौधसे शच्येगपैया हो कके 
द, जिनके सुपुत्र दिनेरवर फा भी गान विदा में बडे कुशल है । 
वत्तमान मिथिलेश के ममेरे भाई श्रीदयानाय भा सगीत फे प्रच्छ जान- 
कार । सैदपुर फे जमीन्दार श्रीगगाप्रसाद्‌ पाडेय इसराज यजञाने में पारगत नौर 
छच्छरे सगीत-ममन्तरह्‌। गमय मे “भजार के नियासी पित रामदेव भी 
परसिद्ध 1 (टमका' निवासी पडित सत्यनारायण चौधरी प्रर (महृली-निवासी 
पडित वासुदेव राय त्यालः के बटे च्छे गायक है | 
छजफफरपुर 
सुजफफरपुर म, पूर्व समय मे, श्री वो मञ्निक धच्यै सगीतक्न विद्वान्‌ े। 
पटले चे फेवल गवैया ये, पीले सारङ्गी भी वजाने लगे | उनके भतीजा श्रीदन मलिक 
भी सच्छे गवैया ये, जिन्हने सगीत की रिक्ता एकु प्रसिद्ध सुसखलमान ग्वैया 
छङ्घे ससे पाई थी। छत्र मल्लिक फे भतीजा श्री शुज्ा मलिक श्रषतक श्रीमान्‌ 
राजा पिश्वैश्वरसिद्‌ यदादुर ( दरभगा ) की सेवा मेह] किसी समयये सारङ्गी 
श्मच्छा बज्ञाते ये, किन्तु शव सभ्यास चुट गया दै । ह 
मुज्ञफफरपुर मे लखयमङ के प्रसिद्ध सारगी वजानेवाले दसनवव्श खाँ 
साहब ऊ घोरे पुत्र भममले उस्तादजी, चकर वस गये थे । पी दना स्वगंवास 
हुध्ा । ये भी सारङ्गी बहुत श्रच्छा बजाते ये, ईिन्तु तवायफों फे साय नरह । 
दसनधरश सँ लखनऊ के नवाय वाजिद्‌ शरलीशा के दरवार भे सुलाजिप 
ये । उनकी सारद्धी से नवाव सादय इतना प्रसन्न र्ते येकि उनके साथसांय 
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सगीतचाय श्रामुरारिप्रसाद, 
पडवोकेर, पटना दादशोरं 
( पृष्ठ २८० ) 


न्दस्‌गीनाचाय घामिथिलाप्रवाग्धिषट 
(फुरेनादद्‌ ) 
रस, मोल ( सुगर ) 
( पष्ट ३१० ) 


व खृदगा-वायं श्रीरानुतेयप्रघाद्‌ सिदे 
ग्रस, जस्रा ( दयहदाराद्‌ ) 
(षर ३०४} 
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चिहार श्चौर सगीत-षा 
7 नीक पी + 1, 5 


उनफी सारी भी एक दूसरी पालौ पर द्रथा मे घादी-सदी के ! 
षसं समय गे साद्व षजानेवले दौ उस्ताद्‌ लखनऊ शौर दिक्ली में 
मशह्वर थे-गया शष्र के गोपाली सलनिक भौर नैपाल के श्री तमाघूजी } हैदर 
यस्या खो ्षौर गोपाली म्चिक सारेगी मे (जोड, ( पीणा-सिचार फे पेता राग. 
रागिरी-घालाप) इत्यादि वजति ये । हसनवरश खों श्रौर तमाुज्ी “सैर (जिमफो 
्याजकले डुमर, द्वरा, गज्॑ञ शादि का याज, सीन वाज्ञ, कते ह ) पजि 
ये \ उपयुक्त मैँमने इष्ठाग्‌ रयास फी चाल पर रागन्यणिणी का पाज मी वजात 
ये । युकप्ान्त फे धाजमगद्‌ जिले के रदह्नेवासे श्री देवीदत्त मक्षिक मे, ज छपरा 
मे रते ये, गया में गोपाली मिक खे जोड वजाना छर नैपाल जाकर तमासूज्ी 
से सैर यजाना सीखा था। पे खपे समयमे सारणी मे जोद़ श्नौर सैर दोनों रेखा 
यजति थे छि उनका कोई जोड नरदीया। समायृज्ञी कै पफ शिष्यतुत्ती मिश्र 
छपे समय फ प्रसिद सारी यजनेषले थे शौर पटना मे रदतेये। उनका 
देदान्त चान्त सरे प्राय चालीस चप पूवं हो णया । 
युजपपरपुर शहर मे स्वर्गीय यातू पलदेव सा भौर उनके घौटे भाई घाव 
गजाधरभसाद साहु सगीत विया के वदे पेमी ये! वाव रजाधसरषाद साहू 
हारमोनियम बहुत श्रच्छा घजातेथे। धायू धलदैय साहु कफे यद्रे पुत्र बाबू 
अगन्नायभस्राद साहु श्मौर षाद गजाधरप्रसादे साह फे पुत्र बापू कालीप्रसाद्‌ 
साष्ट दोनों चचेरे भाई दारमोनियम वहत अच्छा यजाते ह । वावू धल्तदेवप्रसाद 
साहु श्नीर धाव यजाघरप्रखाद्‌ साहु षी सेवा म जोचर्सिष्जी पसाव, जी प्रसिद्ध 
पसावजी शी कछोद्‌ड तिदजी फ शिष्य थे, वरापरर रदे श्रौर षरा उन फा श्वगंवास 
श्रा । जोवदिद्टजी पस्य बजञाने फे अतिरिक्त दुभरी अहुत अच्चय याते ये। 
रसो मे उपयु बानू जगनायग्रसाद्‌ श्रौर वायू कालीग्रसाद के अलावा 
रायव्रहावुर्‌ नन्दनलाल्तज के वशधर भीठमाशकरम्रसाद घी एस सी (श्री यवा 
चाद) सगीव के भमन्य प्रेमी श्नौर वास्तरिक मर्म । सजपफरषुर मे, सन्‌ 
१६३० ० म, जो श्रिकमारदघरपाय समीत्त सम्मेलन श्ना या, उसके मुख्य 
कत्तं ध यच्चा गान दी ये ! भाप धुपद्‌ बहत चच्छा गाति दई] 
चम्पारन | 
चम्पारन जिले फे अन्तर्म धयततियाः राजधानी मे, सौ सवा सौ वप द्र, 
दुसित मल्क एक परसिद्ध हिन्दू गेया हृ ये । उनङे बश मे अयवक गान विधा 


का क्ञान चौर अभ्यास चला श्नाता है! वे धुपद्‌) तराना, सरगम, वसाम्‌ बहु 
2०६ 


जयन्ती घ्मारक् श्रन्थ 


अच्छा गाते ये शरीर सगीत विद्या का भी उन्दने ्रच्डा च्भ्ययन स्यि या। 
उन्हने अच्छे-मच्छे ध्रुपद्‌, सर्गम शौर वरगम वनाये भी ये, किन्तु कोर पुस्तक 
न्ह लिसी । 

वेत्तिया के स्वर्गीय महाराज नवलकिंशोरसिंह्‌ भी स्थयं घटुव अच्छ सगी 
तक्न रौर समीताभ्यासी ये! श्यापने चछ पदोंकी होरियौमी वनाषैथा। चाप 
धुपद्‌ घौर दोर अच्धी तरद गि धे । भगवती फी स्तुति मे मजनों की एक 
पुस्तक भी राग-रागिणी के साय आपने यनाई्‌ थी } महाराज भानन्दफिशोर्िष 
वष्टदुर मी संगीत-शालख ए पठित ये भापके बनाये हए गीत श्नौर भजन आन- 
तक्‌ गाये जाति द । प्रसिद्ध दात्त महाराज रजेन्द्रकिशोर्चिह भी अनन्य सगीत 
प्रेमी ये। उनके दरबार मं नेक गुणी-गैया धारित थे । 

बेतिया से पोच-छ कोस दरपन 'मिध्रटोलला माम के श्रीभगदीशमारायण 
दीक्ित हारमोनियम षलजाने म बहुत सशर ह, गवैया भी उफोटि फे है, कविता 
भी करते हे, सारा जिला दनद जानता है । इने बाद रदिया फे रदमेवाले पंडित 
राजवशी तिवारी का नाम याद भातादै, जिन्दनि कर पुस्तके भी लिखी दै। 
गद्दिरी निवासी श्रीरघुनाथ उर भी एक सगीत सम्बन्धी उत्तम पुस्तक लिख रदै 
ह-्ाप कपि श्नीर गायक दोनो ह । इन सवे सिवा पडित जगन्नाथ तिवारी, 
जगदीशनारायण, रूपाराम, नरसिदजी श्रौर मदन्त शंकरगिरि के नाम विरोषं 
दल्तेखनीय है । चम्पारन फे सगीतानुरागी इन्दं जानते है । 


श्यदिवाद्‌ ( भारा) 


जिस समय ठेतिया मे दुखित मञ्चक हुर ये, उक्ती फे असपाक्त शादात्राग 
जिते के अन्तग॑त इमर्योव-रियांसतत मे वच्चू मल्लिक ( प्रकाश" कवि ) महास , 
राथाभ्रसादसिद् के परम छपापात्रये। ये भी खक दुखित मच्तिर हीके देसे 
समीक विद्धान्‌ चौर अभ्यासी ये इन्दोने श्ुरप्रकाशा' नामक पुस्तक स्वी थी 
जो धुप चुकी है 1 इनके चनाये हृष बहत-ते गीत ह । मारतेनटु हरिग्न्द्र ने इन्दे 
प्सगीतायार्थ' की उपाधि दी थी । इन्द के वश मे प्ते 'वनाजी' एक प्रसिद्ध गायक 
शौर समीताचायं हुए ये, जिनकी चीज्ञं आजतक शारा श्र श्रौर शादावराद्‌ 
निकेकेलोग गतिर] ारानिवासी श्री प्रताप मिश्र, जो वरहके सगीत-विया 
तय मे सिक हु चौर स्वयं भी चन्दे गुणी ह, घना जी कौ च्नौर वच्च मलिक शी 
धनाई ई वहत सी अच्छी चीजें जानते रौर गाते ै। 
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याबु दैवदयाङ सिह हारमोनियम मास्टर उदीयमान सगीत श्वीवासुदेवजी 


बिष्ार लोर संगीत शला 


स्वर्गीय सूर्यपुराधीश राजा राजराजेश्वरीप्रसादसिह ( श्यारेः कनि ) वे 
विख्यात संमीत-मर्मज्न ये 1 गाने बजते शी काके नामी शौकीन थे | श्रापके 
बनाये हण चहुत-से सरख गीत श्रापकी प्रथावली मे प्रकाशित हो चुके द! भाषे 
द्रबार मे बहुत से गुणी, गायक शौर कलावन्त बरावर रवे थे } आपके रचे हए 
छनृटे मतो म रनक राग रागिियो शौर त्रिविध ताल-खरयो का श्रूं समावेश 
है वथा उफी स्वरलिपियो भी उनके साथ ही प्रकाशित ह } 
इस ममय श्रारा-दार मे जमिर के घनी पानी जमीन्दार श्री शनुञ्धयप्रसाद्‌ 
सिह ( श्रीलघ्लनजी ) पखावज बहुत श्चच्छा वजात ह! आप ७५ से श्यादा 
स्वर्णपदक श्रौर ५० से ज्यादा रजतपद्क पा चुके ह । इलादायाद्‌, धनारस नौर 
लखमङ के श्वसिलभार्तवपीय सगीत सम्मेलनों मे श्वापने पावन धजाकर 
सर्वोपरि नाम चैना किया दै! श्रापके उत्साह से घ्मारा-नगर मे समत टी स्मसी 
चच रहती है । चने प्रसिद्ध सगीतक्ञो से प्रापक घनिषठता दै । 
श्ना नगर में श्रीरघुनन्दन मह्लिक मी निपुण सगीतन्न है! सूर्यपुरा के परास 
श्वनगादे › गो के निवासी ह 1 यह्‌ सारा गो गायनाचायं मत्लि्को की ही मरह 
धरती है । यँ कितने ही प्रसिद्ध गायक शौर वादक शो चुके, जो मिश्र कफे 
कदं राजद्रं मे सम्मानयूवेक शराश्रय पति रदे । भज मी यदो' छु अच्छे 
सगीतक् मल्लक] † - 
उरुक (वनाण्ी चौर घच्चू मल्लिक टएखी व्यनगाई" गवि निवासी ये) 
धनाजो का पूरा लाम था श्रीषनारङ्न दूवे शरीर पिता का नाम तिलक दूवे--श्राप 
श्ीमानिकचनद दूष भौर अनूपचन्द दुम फे शिष्य ये--पदते डुमर छ ` राजवृर 
वारम रदतेये, पीये सूेपराधीश फे दरयार मे आकर वहीं लीषन उतीतं 
किया--सापे वनये हए पद यदे कठिन श्नौर गूढ़ ठया साबपूसं द-प 
सादित्यममेह भौ भे! शृष्णमक्त घे, रविव मरय शष्एरामायण भकारिव हो चुका 
है । भापष्ठी के भा पदारय दवे के युर ये उछ यच्चू दूये (कारा कवि) > 
५ फ; जिन्नि 
मानिकचन्द्‌ दूवे से समत शित्ता पाई थी, विन्तु इन षच्चू मल्लिक शे -सरसवती 
ने ्वपूवे शक्ति दी थी, ष्योकिये संगीव शाक्ञ क समौ भकार के गीत श्राशातीत 
सफलता फ़ साथगा सकतेथे शौर शेके गीत धना डके ये जने सा 
पर्णा का सवया माव था-इनके निरौष्िकं गीठ षट विरद भावों सै ध: 
मकिरसगर्भित ई-ये धैव फाल तक इुमरो्-नरेश ॐ भा ख 1 
; $ वं 
पधान सिष्य रेषु, ( निका बलिया ) के निवासी परिव शिवदीते पाठक श्रीनगर. 
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(पूर्िया }-नरेश के दरवार में श्नाजीषन गायक रेदे--इनफे दूसरे शिष्य भौ उती 
भ्राम फे निवासी पटित विश्वनाथ पाठर थे, जो पचगधिया ( भागलपुर ) के रईस 
रायवदादुर लक्त्मीनारायणसिदह के दरवार मे रते य। 

धनगाई के एक मल्लि शीसददेव दु यान-वि्या मे बद प्रवीण दै शीर 
स्वनामधन्य हिन्दी सादित्येवी सूयैपुराधीश राजा राधिकारमणप्रसादरसिजी 
एम.ए के दरवार मे रदे ह तथा सिसव फे स्कूल मे सगीत शिक का काम 
भी करते ह-इनके मेयुएट सपुत्र भी सगीत विशारदं ह । जान पदता दै, नेसे- 
पटना जिले के "नखरा माम में उच्च श्रेगरेजी-शिक्षा की तूती बोलती है पैसे दी 
शाहावाद्‌ जिले के "धनगाद › गोव मे भरी उच्च सगीत-कला का धोलवाला दै 
इसी गोव के पूर्वोक्त धीरधुनम्द्न मल्लिक मे श्यारा नगर मे बरसों से एक सगीत 
सध स्थापित कर रक्ख। है, जिसकी उत्तरोचर उन्नति का प्रेय उपयु श्रीशतरञ्लय 
प्रसादसिंह को दै । श्रीरधुनन्दन मल्लिक सितार, तथला श्रौर जलत्तरग यजाम मे 
वड़े सिद्धदस्त द । 

श्रीशचुञ्चयप्रमादेसिं् ( लल्लनजी } के स्वर्गीय पिता घाव हितनारायण्‌ 
सिह भी सगीत्त के श्रच्छे ममत थे--नरुपद गने मँ प्रसिद्धये श्नौर यक्लिया जिले 
फे रेपुरा.निवासी पित देवकीनन्दन पाठक फे स्िप्यये। पाठफञजी मी 
जीवित टै चौर सैपाल्-राज्य के किसी कनल के यह धलक्ुट्रा नामक स्थान में रहै 
है-ाप (म ( भा नमगद } के मृदद्धाचायं मदनमोहनजी के सर्वश्रेष्ठ शिष्य | 
ह, भाष भास्तप्रसिद्ध पसावजी ह, श्रापकी धर्मनिष्ठा शछरौर भगवद्वक्ति सर्वया 
प्रशंसनीय दै । लल्लनली को च्षने पिताजी से ्ी सृदङ्गवादन फी शिक्त मिती 
वी चौर पाठरुजी से भी--उनके समान लन्धकीत्ति सगीतन्न विरले ही ६। 

ब्रह्मपुर-निवासी पिव समप्रसाद्‌ पाडेय पदत्ते रायवष्टादुर श्यामनन्द्न. 
सदाय एम पल, ए, (वाधी, युजफफपुर) के दरयार में ये नौर अय उक्त लल्लनजी 
छे व्रथारमें ह । शाप अच्छे गवैया ट 1 चापकर चचा पंडिव रामयत्न पाठेव 
घम्मार गाने मे धड़े दृद थे ! श्राप दूसरे चचा पटित शिवप्रसाद पष्टेव सितार 
फे सच्चे गणी थे नौर गिद्धौर-नरेश फे श्रित ये! ब्रहपुरके ही पंडित सम- 
परताप पादटेय भी शर पद, चौर श्यालः गाने मेँ काफौ नामं कमा चुके द-ध्नके 
पिका पृडिव हरिसदाय फडेय भी सगीत धिया के च्छे विदान्‌ ये। 

उपयु वामर दिवनारायणस्िंदजी ३२ वर्प की एमन से ऽद वपंकी यदी चन्र 
सक फेयलसगीतकीष्टी घुनमें मस्व रदे। श्ापणो कम-से-कम तीन धार सी 
६०४ 


पिदर भौर संग तफल 


प्रकार के पिपिथ-एग पनिणौ-युक्तं धुपद याद ये) घापके शिष्योभे प्रोफेसर 
चन्दरेख्र पाठर वहत अन्या निकले, निन्दति करट सगीत-समासोदो मे श्राप 
मीर अपना नाम उजागर किया । च्रापके श्रत्तल उ्तादृ ये सो साह्य तसदरदुफे 
हसेन, जिन्दोने लपन के सवामी दरनार से निकलकर सैपाल-नरेश फ यों 
से होते हए श्ारा' नगर मे श्रपना श्चह्धा जमाया था। यै पचौस-तीस साल तङ 
श्रारो नगरमे रहे श्रीर्‌ सन १६२२ मे ६ जनवरी कोमायामे दी स्वगेगामौ हुए 
उन दिनों कलकत्ता अ्री< दिल्ली के वीच उनके जोडा कोई गधैयान था। बू 
सादय ने ध्रुपद्‌ श्रौ दग मे उनसे विेय शक्ति श्रीर स्फुर प्राप्रकी थी । 
अगतपुर निवासो श्रीररैवद्यस्षसिदजनो ्ास्मोनियम के वडे शरच्छरे उधाद्‌ 
1 लघनङ के रेडियो विभागे श्राप बाडकरिग फे किये दुज्ञाया धा । 
रामपुर ( चीका ) के बापू श्यामनाययण्‌ राय, वी° ए, न° णन०, प्राचौन 
रीर अचौचौन सगीत तथा याद्या के ममेन्न विद्वान्‌ है । श्राप कलफत्ता, दिरल 
श्रीर यनास्स के सणीतक्तो फे समक्त प्रसिद्धि प्राप्त फर चुके ह! तरला श्रीर्‌ दास 
सोनियम बनाने मे श्रापके समकर वहते ही कम लोग भिलेगे । ध्रुपद्‌, स्याल, 
दमरी श्रीर दादर गाने मे आपं अपनो कना कः विशेष चमत्कार दिसनाति हं । 
श्रा सगर कै दो श्रौर स्र्गीयरईूस भौ सगीत के बड़े पके च्रनुलगी 
ये-गदू यमङ्मार श्चभनाल शौर राद भगवतत सदाय उङील ( शूचनपरसाद्‌ )' 
दन दोनों रईसों ने उक्त खो सादय के सस्छण का सौभाग्य प्राप् क्िया था । मूलन 
प्रसादजी सो सितार केने स्िकयेकरि रतिमे नित्य नियमपूरेर सितार वजा 
तेने के याद्‌ हौ शयन करने जाते थे। घाद रामञ्घमार वदो शौकीन तमीयत के रस, 
जमीन्दार श्रीर चकर थे तथ! सपोतज्ञा ऊ सम्मा स-कार्मि उनको वरितेप प्रयति धौ 
सारम (छपरा) 
सारन जितिन छपरा शर सगीत कावेन्द्रस्टा है) जित्तेका प्रधाने 
नगर यष्टी 2 1 ्राजकल भी इस शहर त ग्याक्तियर तक फे गवये श्राया कतै द । 
विद्ारमर मे समते सुन्दर हिन्दौखणमच कौ सुत्यनभ्या ोनेसे ययँ केनाग 
रिको भ सगीत का च्छा भ्मुसग है। सारन जिले कीप्रसनिद्र सियासत युधा 
फ़ रा्ञधानी मे, वर्तमान महाराज के पितापिवामद के समयमे, सगीत फा 
च्छो प्रचार था। दृस्मगा के स्यमेभासौ उस्ताद युरष्य्नी सँ चनौर श्रसेगर 
श्ल सोँ पन्ते थुश्ना स्यिसत मे दी भुज्ञाजिम ये श्रीर वदीं से दस्मा च्चये पे। 
वदो पर श्रीउदिन भिश्र सीर श्रौमदेन्ध मिश्र, दो भाई, चन्ये गनेवानि ये । 
२६ ३०५ 


केयण्तीनस्मारक प्रन्ध 


छपरा-शहर मे शीरघुदेर भिश्र श्रीर उनके छोटे भाई श्रीयदुवर मिश्र 
सगीत विया के स्ये पेडित श्मीर गुणी गायक थे । भ्रीरपुवर मिश्र तो पीये 
गिल्छुल वदरा हो गये, किन्तु श्रोयदुवर मिश्र रन्त समय तक गाति रदै-सरगम, 
यरगस, त्सना, श्रीर पिरोपत टप्पा बहुत श्रच्छो गाते ये 1 
भरोरघुवर मिश्र फे पुपर श्रीहाकिम मिश्र गवैयातो नदीं ह, किन्तुसाण््री 
यजाने मे परम प्रयोण श्लौर सुदच्त हुए । श्नापने वहुत यश-प्रजेन किया । श्राप 
धारे मे यह्‌ कायते प्रचलित थी छि जिसफो यापने श्रा करना सिसा दिया, 
एक लहर वता दिया, वद्‌ ध्रपनी दाल-रोदी की चिन्ता से मुक्तं टो गया । 
श्रीहाकिम भिश्रसे पुरुपों के साथ-साथ च्ियोंको भी सगीत धिक्ता दी। 
उनकी सिखा हरै करदे गायिकप--दरेमनीर, सरन्‌, स्मूलन धादि-ैपय 
भँ मामो गनेबाली हो गई हं। कदं अच्ये-घच् सारद्धी बजनेवा्तों फोभी 
उन्दने तालीम दौ थी, किन्तु ससे डो विशेषता उनमे यह्‌ ची किं उन्दने किसी 
तचायफ के साथ सारङ्गी नदीं वजा 1 कर्‌ बार, अवसर-विशेप पर, उन्दने 
प्रसिद्ध गवैयों के साथ सारद्गी यजा रीर वहत प्रशसा प्राप्त की। 
छपरा-शदर मे सदसे श्रधिक नाम पकदी-निमासी श्रीमदहावीर मिश्र 
काहुश्रा) वे खुत गाते भीर नाच्ते भीये। किन्तु नाचने मे नटो के एेमा 
भाव नहीं वतते धे! परन्तु भाव न वताने पर भी उनके गाने का एेसा नियला 
टगथाकिगानेमेष्टौ भाव बताना ष्टो जाता था) वे सरगम, वरगम, वसैना शौर 
धरपद च्छा गाते थे! किन्ठु समसे छ्रच्छा गाते भे पिरिन शुन के मीव शीर 
चलती हद दमरी--चार-चार लयो म । 
द्रभगा-नरेश महाराज लक्ष्मीश्वरसिंह महावीर मल्लिके कै चिरदिनी- 
गीतो फ बष्ेप्रेमी ये! उनके देस-पोच गीतों को श्रापने याद्‌ भी किया था। 
महाघोर मल्लिक की पिरहिनी धुन छपरा से बाहर काशी तक लोग गाते-बजति 
ये । उनकी पिरिनी का श्चलुकरण काशी के लोगों ने ठुमधियि मे मी क्या, धीर 
तरिरदहिनी इमरियो यना गई । 
दपर की गायिका ्राजकल जो भरनी गीत गाती है श्रौर छपयसे 
घाहूर कौ भौ गायिकार्प जिन्द गाती दै, वे पूरी गोत भी श्रीमहानीर मल्लिक कौ 
त्रिरहिनी से ही निफले--उनफे भी उस्ताद वेष्टी ह| 
, छपरा श्र में स्वगंवासी यदू लाडिलीशरणजौ सुख्तार सगीत विद्या 
के छच्ड पडितिये।! गानविद्या्मे कई श्रादमियों को उन्दने शिक्ता दी थी। 
३०६ 


पिदर शरीर सगीत क्वा 


इस सभय मी छपरा में भीमदेनदर मिश्र वत्तमान है, ज्ञे स्यय॑ श्रच्छा गाते ड । 
श्रापने बहुत से पूरवी गीत, फरुश्या फे गीत, क्जसियोँ, चैत प्रौर दृसरे-दृषरे गीत 
घने, ओ छपरा में शरीर छपसा से बाहर भी गाये जते ६ । 

"हरदियाः गोत्र के नियासी श्रीध्रुवदेव सदाय, एम्‌० ए--काशौ ङे 
सुपरसिद्ध धुपदाचाये रौर पयावरजी सयग भोल्लानाथ पाठक के रिष्य द। 
हिन्पू वि्ववियालेय के ब्रदङ्गाचायं पित मन्स्जी श्रोदीच्य भी पके सगीत- 
शर ह! आपने तगातार नौ बरसों तक मृदङ्ध-याद्‌+ फी कला सीखी ३। 
श्रीदीन्यजी की पुस्तक 'तालदीपिकाः के रीन भागों ( तला प्रकरण ) कं प्रकाशन 


० विशेष हाथ रहा है! श्राप स्वय भीण्क गवेयशापूसं गीत मथ किख 
रहे है 


"केवानीः प्राम फे निमासी श्रीशिवेन दीरिति, भ्री० ए०-दिन्दू-वश्य- 
विद्यालय के गायनाचायं पडित शिवप्रसाद चिपरी फे शिष्य दह । उक्त पाठजो 
ओर चदीच्यजी सेमी श्राप सगीतक्लला मीखी दै। श्चाप ध्रुपद्‌ गाने में 
त्यन्त निपुण द । महामना मालवीयजी श्नौर श्चाचार्य रुप भी श्रापके मधुर 
कठ चौर कला णुशततता से चप्त होर यापकी प्रणस कर चुके ह । श्वाप (विज्य 
सामक साप्रादिक पत ( छपरा ) फे सम्पादक थ, जिसमें प्राय सगीत फी ची 
धीर साममी रती थी । 

पटना 

धनेक़ सम्रा्टो, बादशादो चौर नवायां फौ राज्जधानी रटने हे कारण 
परना-शद्र वेहुत प्राची समय से सगीत फा प्रसिद्ध केन्द्र र्ता चला याया 
है, किन्तु इम समय पटना मे कोई रससिद्ध गायक या गायिका नहीं दहै। सन्‌ 
१८२३ ६० मे पटना § प्रसिद्धं सगीतज्ञ रस युद्म्भद्‌ रजा साहष ने, दिन्दुस्तानी 
रागरणिखियौ फा, उदी गान प्रणाली के शठुसार मेत मिलाकर, एक नया 
णी प्रथन क्या, जिसको राग रागिरियों कां उट फषटते ह्‌ शौर जिन्न ष्णम 
पदले दो चुद्ारै। सितारमे गी रेसी ही टारवन्दी फ जती दै । पृवेकाज्ञ म 
जय द्री सार्पे ( रौरा } चजती यी, जिसमें ककत ग्यारह या तेरह वरव रहते य) 
तव उसमे भी इसी तरद्‌ ठट बजाया जाता था। 

मुहम्मद्‌ रजा ने एक पुस्वष (नगमाचत भ्ास्रफी, लिख) थी, जिसका उङेख 
एच ० ए० पौप्ते { प्न ^ उन ) की भ्मयुजिक छार इदिया' मे चीर पोक्ष्स 
दटरागवे ( 10 3४40४} ) दी स्स्युनिक श्राफ हिन्दुस्दान ( तण्ड ण 

च &, 0016" (9७१९ ५ ताप 
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नेयन्ती-ष्मारकः श्रन्थ 


धपरा-ाहर मे श्रीरवुषर मिश्र श्रीर उनके घ्योदे आई श्रीयहुवर मिश्र 
सगीत विद्या फे च्छ पडित श्रीर्‌ गुणी गायक ये | श्रीस्पुवर मिश्र तो पीये 
धिल्छुल वहा टो गये, किन्तु श्रीयदुवर मि रन्त समय तक गति रदै-सरगम, 
धरगमः, तराना, श्चौर वि्ोपत टष्पा युत अच्डां गाते ये । 
भोरघुवर मिश्च फे पुत्र शीहाफिम मिश्र गधैयातो नदीं हए, किन्तु ससी 
पजने मे परम प्रयीण श्रौर सुद हए । श्यापने हुत यश-घरजन फिया । श्चापे 
थारे मे यहे कदावत प्रयलित थी कि जिसको यापने शाः करना सिखा द्विया, 
एक लरा वता दिया, बहं छ्रपनी दाल्ञ-रोटी की चिन्ता से मुक्त ष्टो गया । 
श्रीहाकिम भिश्रने पुरुषो फे साथ-साथ द्ियोंको भी सगीत रिता दी। 
उनको सिपाह हृदं कई गायिरर्प्-दर्मनीर, सरू, रसूलनं श्रादि-चपरा 
मे नामी गनेवाली द्यो गई द| कट च्छे-त्रच्छै सारद्धी परजानेवाललो कोभी 
उन्दने तालीम दौ थी, किन्तु ससे डो चिरोपत्ता उनमे यह थो कि उन्दने किसी 
तवायफ के साथ सारङ्गी नदीं बजाई } करई वार, चवसर्यिगोप पर, उन्दनि 
परसिद्ध गवैयों के साथ सिद्धी वजा छीर बहुत प्रशसा प्रप्र की । 
छपरा-शष्टर मे ससे श्रधिक नाम पकडी-निगरसी श्रीमदटावीर भिन्न 
काहृ्मा) वे खत गते भौर नाचते भीये। किन्तु नाचने मे नो के पसा 
भार नदीं वताते थे । परन्तु भाव म बताने पर भी उनके गते छा र्ता निराला 
ढग वारि गनेमे दी भाव यताना षहो जाता था। वे सरसाम, बरगम, तर्साना नौर 
धरपद छच्छा गति ये} किन्तु सयते श्नच्छा गतिये मिरहिनी धुन के गीत शीर 
चलती हह इमरी--चार-चार लयो म । 
दुरभगा-नरेश मदाराज लक्ष्मीश्वरसिद महावीर मल्लिक ऊ पिरदिनी 
गीतो कै यदेप्रेमी ये! उनके दस-पोच गीतों फो भ्रापने याद भी किया वा। 
महावीर मल्लिक की पिरदिनी धुन छपरा से बादर काशी तकः लो गाति-वजति 
ये 1 उनको पिरदिनी का श्रतुरुरण फाशी के लोगों ने दुमरियो मे भीय; शरीर 
पिरहिनी डुमरिया वना गईं । 
छपरा की गायिकर्द श्ाजकल जो पृरयी मीत गाती श्रीर्‌ छषयोसे 
चाहुर को भो गायिका जिन्दँ गाती दै, वे पूरी गीत भी श्रीमहावीर मल्लिक की 
रिरहिनी से ही निफले-उनफे भी उस्ताद वेष्ी ई । 
छपरा शर भे स्वरवासो वाद्‌ लाडिलीशर्णजो सुष्लार सगीत बिद्या 
के छच्छे पडित ये 1 गान बिद्या मेँ कई आदभियों को उन्दौनि शिक्त दी थी। 
० 


विहार पौर शीत कल्ला 


फन्द्द शुरु, दरताद्‌ भली कद्र, इस्ताद्‌ मुयारक श्चकती { जगन ) मशहूर ये 
मलोग का स्वगंषास हुए प्राय वालीस प॑ दए हयेन । 

उस्ताद्‌ ध्चली फद्र्‌ ठेर बहुत श्रा चजाते ये--यष्टौ ठक कि उनफा 
ठेका सुनकर लयनङ बे नामी इस्ताद्‌ युन्ने स ( लपनङ फे खलीप्प के पुत्र ) 
ने भरीसभामे यद्‌ कहाथाफिष्येयतूषोमेरेदी धर का सिक्सेकाररै, लेषिनि 
जोरेरे्ाधर्मेरै, वदमेरेष्टाधमे भीनर्दीष। 

हन उस्ताद फे वशधरो मे या नकी शिष्य परम्परा मे श्रव कोड वनतैमान 
नदीं है! हिफं उस्ताद शली कद्र ये पुत्र मशहूर “द्ुनर्ज दो इस समय 
पटना फे प्रसिद्ध सयलविरयो मे ई, किन्तु शपने पिताक पेम नीद 


गया 


पिष्टार में गया शहटरभी सुगीतषफापएक यस्य षट प्रौर धरपद था। 
्स शदर में तीधेगुरु ( पडा } ठेंडीजौ के समय म इसरार बहुत शाला दर्ज का 
चजताथा। दे़ीजी परना फे मशहूर वाव "प्यारे सावः फे समफराक्लीन ये, 
ये स्दय इखरार खी दर्म का घजति थे जिस दे दा नयाध सादव सितार 1 
देदीजी दे समकालीन एक प्रसिद्ध उप्ताद्‌ श्ीद्युमायदासजी अषतक 
वत्त॑मान ह । सगीत पिथाकफेये मदा पडिव है। कुदं द्ध सगीत की शिक्षा 
घत देते है, मन्तु घय वहत बढ दो गये इदा फे सुपुत्र श्रीसोनीसिदेजी 
स्वनामघन्य हारमोनियम्‌ माष्टर ये) 
देदीजी के समय का चला हु्च। इसरर भ्रषतक भरतिद्ध दसरार-वादक श्री 
चिका दुवे फे दूष्य मे 1 दुवेजी गया जिले ॐ (पवद गोव फे रहतेवाले दं । 
"व। तै क ले सरे मी) 
उ्ताद्‌ दलुमानदासजी के शिप्यों मे पंडा माधवक्ताल कटसिवार शौर 
उस्तादजो छ प्पे पुवश्री शोणौची ( सोनीसिह) येये दोनों दी दारमोनियम 
टुत चन्या बजतेये। दोनों कास्वपेवास प्ते गया। श्रीसोनीजी तो हार 
मोनियम षजाने मे समस्त भारतवपं मे प्रसिद्रये। फेश्ल भ्रसिद्धदीनर्ट, शद्वि 
तीयये) ये इ्सराज षजञानिमे भी परम सिद्धदस्तये) दुसरी गाने भे इन्दं कमाल 
हासिल था। ्टारमोनियम में इन्दोनि फितनी दी नर्‌-मड धुन भौर गत चैला की 
थीं! इन्दति टी हारमोनियम मे नशराललाप' श्रौर “जोड धजाने शी चरपूरवं कला 
का श्नाविप्कार फियाथा्नौर ष्सद्ष्टिसे सो ये सवया श्तुलनीयमे। 


जयन्तीन्छपारक ग्रन्थ 


प्रपण्तैपञद) ) में पाया जता िन्तु पटना मेँ सोजने पर भी यह्‌ किताब 
सर्दी मिलती । 
चगरेजी की एक पुस्तक में म॑ने य भीदेखा है किुगत द्वार फे 
परसिद्ध सगीताचायं मियो तानेन भी पटना के रहनेवाले थे, किन्तु शमी यह्‌ 
प्रमाण सिद्ध नहीं है । इतना तोर्मेने मी सुना है कि मियो तानसेन एक वार दद्य 
याद्‌ (दक्षिण) गये थे श्चौर बही से सौरते समय कुद दिनो वक पटना मे रहै थे। 
जो ष्टो, पि्ठने सत्तर-्रस्सी वर्णो के भीतर पटना सगीत का बहत दी षदा 
फन्द्र र्ा। यो हरदत्त भिश्र ( मशहूर दस्दत्त गुर ) बहुत यशस्वी सगीतश्च 
येवे गाना श्नौर नाचना दोनों की तालीम दिया करतेथे) दृसरैये भरी शिव 
सहाय, जो च्रपने समय के प्रसिद्ध सारद्धी बजानेवात्े हो चुके द । रदत 
णुरु के सो कोद वंशधर या शिप्य रय नदी है, किन्तु रिबमष्टयजी के भवीजा 
भरी शम्भू मिश्र भी नामी सारङ्गी वजानेयतलेदो गये च्रौर शम्भूजी फेपुपत्र श्री 
सरलजूप्रसाद मिश्र इस समय फाशी मे प्रसिद्ध सारङ्गी बजानेवले दै । 
रदैसों मे स्वगेवासी सुल्तान नवाय ( मशहूर सुतास साष्टय ) सगीत 
; वदे त्रेमी ये, थोडा बहुत गति भीये। रसो मेदी प्यारे नवाव सादय भी, 
ननव्छा देषटान्व हुए करीय चौदह पन्द्रह वपं के हुश्चा दोगा, मगीततनविद्या फे मदान्‌ 
हिते ये तानसेन के वशधरों के शिष्य थे। गिद्धौरवाज्ते उस्ताद सुदम्मद 
पडी खँ फे साथ (ज्ये वानसेन के नवासां के वश मथ, ) इनका बहुत सतस्‌ 
करता था। अपने समय में ये बहत ॐच दर्जे कै सितार यजानेवाले थे । 
देष सगीतरक्ञा फी मखली मे, यहो तक छ स्वनामधन्य वीएावाद्क यन्दे 
प्रती खा के मुकाबले मे भी, सित्तार बजा घुके थे । ये सवं सम्मति से ्रवीण 
णी माने गये] 
सार्ध थजानेवालो में वदादुर सो, जिमशा स्व्गवबास हाल ही मेहश्रादै, 
पुव नामी संगीतन्न ये । एक तो वे सार्ध बहुत सुर मेँ वजति ये, दुसरे उनके 
हाथ की तर्कये देसी सुन्दर थी कि उनका सुकायला सुप्रसिद्ध उमरी गानेवाते 
इस्ताद्‌ मोश्जुदीन सो फे गलेमं दी पाया जाता था। 
उष्त।द बहादुर खँ बिरोपत दमरी गाने के शिक ये । उनके रिर््यो मे 
इस समय क्सन मे उस्ताद सुमताज च्छे सारद्वी वजानेवाे ह । बटादुर 
सँ ॐे दकलतौते पुत्र यथपि श्रभी षन्द्रह-सोलह वपं के दै, सारङ्गी शच्छा मजति द । 
पटना शदर म चवला वजानेवाक्ते भी चच्छं छच्छे हो गये, जिनमें 
३०४८ 





आचायं दिवेदीजी फे पत्र 


इटियन प्रेस (प्रयाग) के स्यर्गाय स्वामी सनामधन्य धातं चिन्तामणि घोप 
ने जव प्रय १६५३ ई० मे--काशी-नागरी प्रचारिणी सभा से सरस्वती, फे 
प्रकारान का भार भपने उपर ले लिया, तथ पित भदावीरभ्रसाद्‌ द्विवेदी फ 
खन्पादकत्वं भ (खरस्वती' सुवच सजघजे के साय निकलने लमी | 
एक सराह वंगाल्ली सल्लन फा हिन्दी ए प्रति ठेसा श्रलुपग चनुराग थौर 
न्दी प्रचार फी श्नोर पेमी शतुकलितं प्रवृत्ति देकर हिन्दी-सेयरनो छ उत्साह 
विन-दूना रात चौरुना षड चला । सरस्वती, में शच्च शच्यै केस वपने लगे, 
चिन्तु भादर्फो की सस्या थोड़ी ्टोने से प्रसाशक को साल खाल वहतत पाटा सगा, 
जिखसे उनका 'सरध्यसी, प्रफाशन के किये खच फरने फा साहस घटने लगा! 
साखिर उन्दने 'सरस्वगी, म सुचना दी कि (सर्वरी, के प्राशन मं प्रेस 
छो छत्यधिक घाटा सदना पद्वा ट, सलिये यदि दस वपं भी प्रादफों की सरयां 
न षदुी तो गते साल से 'सरस्ती' नही छपेगी, लावार होकर मे श्सरस्वती, 
छा धरकाशम यन्द करना पडेगा) 
श्सरस्यती" मे इस धाशय की सूचना देषटर चिदार के गौरवस्तम्भ, 
सादिव्य फे पररमानुरागी, प्ीनगर ( पुरनिया ) फे अधिप, राजा कमलानन्दक्तह सो 
घह्नादुसख हुमा) उन्दनि दसी घद़ी सुरे घान्ना दी-“इदियन प्रेस फ़ माल्िककफो 
सेरी श्र से एक पत्र लिप दीनिये कि "सरस्यतीः फे प्रष्ठाशनसें शरनमेन्नोषरा 
लगेगा उसकी पूर्चि भ कणा 1 ^तरस्यती बन्द न की जाय ।? इत्यादि 1 
राचा सादय का यह्‌ पवर पाकर चिन्दामणि वातु षड गित ह । छन्द 
कन्य हुमा रि मध्यदेश के भनेक रानामदाराजों मे से किसी क़ाध्यान 
‰० ३१३ 
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शवर्पतय भावये दर सदार पस्यष्द द्विके 


श्राचाय विदिदीती.के पतर 


धिम ५ [ब 
मनोविमोशथं प्रकाशित करा देना ही यित ससा । राशा करता हट छ दविेदीनी 
फे ््ायके लिये दून पत्रो फा पदर हिन्दी साद्य रसिक जनों फो एक पूं 
्मानन्द्‌ का घनुभर होगा) पत्र विरल रूप मे उदूधृत किये गये ६, पक्तियो भी 


व्यो-षी-र्य रस्सी गहरह। जनादन भा 'जनसीद्न' 
{ १] 
(1(-/0 
१--०र 
म्टाशय, 


सका एपपत्र आया जीवनवरिति 4 
भी मिला--उप्तफे पमे फा हम यथाप्तमय 
रवार करगे ते शाप ज्िप्तङे नाम 
ते प्रकाशित कराना रहते ट-दहसमे 
कुठ फेर कौ जरूरत होगी-- 

्रापने हमारे गिपिय भे जो 
कुक लिसा उरे किये हम्‌ श्रापकरो 
धन्यषाद देते है- 

वहुत अच्छा) भाप श्रपनी 
कविता श्रीर्‌ श्रपना सै मेभिपए। 


कषा होया 
मवद्य-~ 
मष्वीरमष्ठाद द्विपे 
{२ 
कानपुर, 
१९-१२-०२ 
प्रिय परिती--प्रणाम 


शिप्ता यतक का तो समाति 
ह्ये यई~--श्रम पश्चात्तापः 
फी चेला है-कषा काक 
मने सजा कमलान-दिदह सदय फी जीरनौ दिखङर मेनी थी, निमे सुधारकर 
'्वरस्वती, चम्यादस् फो शरसे नामस छापनेका श्रधिङार्दियाया) दिवेदीनौी नै उसे 
उ, १९५३ शी 'उर्वत्ती' मे प्रराशित कियो पा }--जञ्मा 


लयन्तो स्मार पन्थ 


धमी तक श्रश्वती-सरण की चर श्राण्ष्ट न्ह दभा द, परन्तु विददार फ 
एनय जिज्े भ एक देसे दिन्दी-परेमी, सरस्वती-रेवक, सादित्यरसिके लदमीषाम्‌ 
विमान ६ ज हमे इस प्रकार ठाद ेशठर चपर उदारता दिपहा रदे रै! 
उन्दने (सरस्वतः फे सम्पादक पट्ित गष्टापीरपरसादज्नी दविवैदी से उस पव 
फां हिन्दी मे यों उत्तर ्िखवाया-- “सरस्वती फो जीपित रखने फे लिये भाप 
जो साद्राय्य देने फी बातत ककर हमारे त्सा को यदाया है, इसके क्तिये ध्रनेक 
धन्यवाद । छापी उदारताभरी धातो से प्रोत्छादित ोषर दम भय पाटा शष 
पर्‌ भी उसे चन्द्‌ नदद करगे } 'सररवती'-सयातन के तिये अमी चापे भारिक 
सष्टायता लेने फी च्यायश्यवता नही हे) टम भापसे इतनी ही सदायता चाषे टै 
फि "सरस्वती" की मा्टफ-सर्या श्याप अष्टौ तक चदा सवे, यटाने फी कृपा रं ॥" 
इसपर गजा साह ने अपनी सियासत में (सरस्वती के सैको पादक कायम 
कर दिये चौर छनफे नाम (सरस्वती! सम्पादक के पास जि मेञे । 
राजा सा्टष शौर द्विपेदीजी फे वीच तभी से पत्र व्यवष्टार होने कमा । म 
उन दिनों राजा साय ष्टी सेवा मे नियुक्त या। राजा साव के साहि विभाग 
धा प्रायेट सेभेटरी यष्टी था। राजा सादय फी णोर से शमे अवतथ द्विवेदी 
को पञ क्षिखता पदता था । कभी कभी छपनी रोर सेमी इन्दे $ लिप 
दिया फरताथा। फिर तो उनका स्नेह भुभषर्‌ एतना धद गया किं वे हमको 
पने एक दारक मित्र तथा छोटे भाई के षरावर समने लगे । 
हम दीनो मे पत्र ञ्यवष्टर षी धनिषएठता दिन दिनि घने क्मी। पत्र 
तत्फाल समीचीन इत्तर देने म द्िवेदीजी एक यी ये! उनके दाय की क्तसी रैक 
चिद्यं मेरे पास धमाद होगी, जिनमे छद तो चरच्वितरूप मे रदकर खो गईं 
जिसका सुमे खन्तरिफदुसखद्ै। तथे नध जानताथा कि किसी दिनि द्िवेदीली 
फे पन्न फा मदर्य इतना चंड जायगा कि व शादर्शं सममा जाकर सालय 
सेवियों फे लिये एक अतुपम रत्न का काम देगा । 
अब उनके दिषग्व षने पर (सरस्वती में उनके पधा फे पमे फौबति 
खनी, सष सँ फालो म उनके प ददते लगा । काठ के बक्से दीभक षग जाने 
से उनके छनेक पतर तो नष्ट हो गये, दुष्ट दीमकों ने उनके फुल पत्रों को पिल 
ट कर डाला, छ पनों की इवारत को श्राशिक रूप से स्वाकर्‌ उसे शयपाछ्य कर 
दिया! दीमर््ोकेघ्रामसेजो छु चवे हप भिक्े, चन्दे ने सादित्यप्भियोँ क 
३१४ 


ध्राचाय द्िषेदीक्नी फे पवर 


मनोविमोश्थं भारिच कर देना ही वित सममा | श्राशा एरता हट छि द्रदीजी 
फे ष्यक किमे कन पत्रा फो प्रकर (हिन्दी साहिरय रसिक जने को एक शरपूं 
सानन्द का सनुभय होगा । पत्र ्व्रिरुल रूप मे उदूशरेत किये गये ६, पियो भो 


ष्या-फीमस्यां रक्सीश ह र | ---नना्॑न भा जनपीक््न' 
{१1 
मपी, 
६-7-०२ 
मष्ाराय, 


पिका शपापत्र ज्राया--जविनमरित 
भी मिला--उप्तफे द्धापते का हम यथात्तमय 
विचार करेगे--हपे श्राप मके नाम 
से प्रङशित कराना श्राहते टै-रतमे 
कुक फरार की जस्र होगी-- 

प्रापने हमारे पिपिय मं जो 
दुद लिसा उप्ते किये हम श्रापको 
धन्यपराद्‌ देते ह- 

बहुत चच्डा, न्नपि श्रपनी 
कविता चर प्रप्ना लेख मेजर) 


छपा हगी-- 
भवदीय 
सष्टारीसतताद द्विषे 
{२} 
कानपुर, 
१-२-०२ 
प्रिय पररितजी-राम 


शिक्तारतककां तो समापि 

ष्ये गर--त्रवे पथात्ताप 

फी बेक्लषा ह--कपा करर 
छर्मैने रात्रा कमचानन्दठिह जय की जीरनौ चिखहर मेजी थी, भसे उषारकर 
"रस्वततीखम्यादक को श्रते मसे दापने का श्चपिङारदिवाथा। द्विवेदरौनी मे उसे 


षूल) १९९३ छी 'रस्वती' म प्राचि क्दाथा}-जम०्भ् 
३१४ 


लगन्ती धन्य 


धमी तक 'मरस्यदी-सरठण की चनो श्रा नी इषा दै, पयु वकु 
निया जिते भ पक देसे दिन्दी-पेमी, सरस्वती-ठेवक, सादित्यरसिफ लप 1 
वियमान जो हमे इस प्रकार ढाढस देकर अपनी उदारता दिखला रदे है) + 

उन्म “सरस्वती के सम्पादक पडित महावीखसादजी द्विवेदी से उस, , 
का हनी भे यों सतर लिखवाया--“सरस्वती को जीवित रखने के लिये छ" 
जो सा्ाच्य दते की बात ककर मारे उतसाह को बदाया दै, इसके लिये श्वरे, ' 
यन्यवाद ] पवी उदारताभयी वातो से श्रोत्सादित होकर म भव वाटा ्ः 
पर भी इसे चन्द नद करे । "सरस्वती'-सचालन के लिये नमी श्रापसे श्रार्धि 
सष्ायता लेने फी शाचस्यकंता नरह है) म आपसे शतमी ही सद्य चाष \ 
कि प्तरसदतीः ॐ प्ा्टक-सस्या आप जष् तक वडा सरके, बटाने की कृपा कर ॥१, 

इसपर राजा साय ने शरपनी स्यासतमें सरस्वती" के सैका आहक कामन 
कर द्वि शौर उनके नाम (सरस्वसी^सम्पाद्क के पास लिस भेजे । 

राजा सा्टव शौर दविषेदीजी के बीच तभी से पत्र च्यवद्‌र होने लंगा) प 
उन दिनों राजञा साव फी सेवा में नियुक्त था । राजा साव के सालय विभ 
का प्राश्येट सेपेररी भै दी था। राजा साव की सोर से हमे अवत द्विवेदीओी 
छो पश्र लिखना पडता था। कभी कमी दै चचपनी शनोर सेभी न्दं इ लिय 
दिया करताथा। फिर तो उनका स्ने सुपर इदना चद गया क्वे ्टमरो 
शपते एक षार्दिक मित्र तथा छोटे भाई के रार समने लगे । 

हम दोनों मे पत व्यवहार छी पनिष्ठता दिन दिनि घदने क्षमी। पत्रक 
तत्काल समीचीन उत्तर देने ओ दिवेदीजी एक ही ये । उनके दाय की किसी सै 
विद्टियो मेरे पास शा होगी, जिनमें छ तौ श्ररदितसूप मँ रहकर सो गई 
जिसका सुज आन्तरिक इ ख है । तथ स न्ष जासवाथा कि व्रिसी दिन द्विवेदी 
के पत्र का महत्य इतना बढ जायगा कि वद्‌ यादशं सममा जाकर सातय 
सेवियो फे लिये एक नुपम रत्न का शाम देगा । 

जब उनके दिवगव नि पर रस्वती म उनके प्रों के द्पने फो यति 
खुनी, तप्र भ फालो भे उनके पच दडने लगा) कठ फे वकस मे दीमक षग जाने 
से उनके नेक पच्च ते नष्ट हो गये , दुष्ट दीम ने उनके छु पर््रों को विल 
यद कर डाला , षध पर्चो की यारत फो ्ाशिक रूप से सकर खसे श्पषयं फर 
दिया । दीक भ्रासचेलो छुं यवे हए मिले, उने मने साहित्य ्मिर्यो फे 
६१४ 


शावा धिविदीजी. मे पम 


रसलिए उच्चारणु फै श्रमुमार यदिचि भी 
लिखा जायत हे सकनाहै। हम तो दोनो लिखते 
ह-अ अर्हा फलम से निफल जाय 
हिग्दी विखने गर उषरं मारी के शब्द रे 
तौ हम कोह दानि नयी सममते-श्रोई कोई उट त 
शब्द्‌ भिक बोह्तचाल्तं मे चापे रहने कै 
कारण विश सरल अरर चधिक वलपृरुं 
द्ये य है--सम्मति से सल ही सपक 
सरल ह-धृत्न गे मिला रेने श भवत्ता 
खाक मे मिला देना कृष्ने ह्ली मे पिके 
बल ह 
श्रप्वा मत हमने च्रपकी सान्ता फ 
अनुसार लिख दिया--पम्म्र है, श्राश्का ह 
मत॒ ठीफ हो-पव्रकं विचार पृथक्‌ पृथक्‌ 


हत्या करते हं, 
जरती षण ह, वर्षी दह बनाए रछिण्गा, 
यही प्रायेना है 
सापरा- 
महूावीरप्रमादद्विषेदी 
४ 
(४ (1/1 
+ २२-२-°र 
भय महाशय, 


२० वाती का प्रप शृप्रापत्र श्या | 
पजा पाह्य को पत्र प्ठकरर हमारा चित्त पुम 
ह्ये उदा । हृप्तमे करई स देह नही। पर तु हेमारा क्षोभ 
हृदय के भीतर ही र्ट । उषे हमने श्तौ प्रकार भा 
अनोचित्य नही ने दिया । उप्का उत्त जी हमने 
रजा दषम शे मेगा उष्फे फविचर दि ग्रे 
हमने उनका जविनचलि समाप्त किया--उत्मे उ 
पोम को पषलेय भी सापो न मिर्तगा। 

१३ 


लयाती-हमारक् श्रन्थ 


६१ 


उप्ते मी गर्त हयी तमाप्तं कशे 
सजे दीथिरए त्त द्वुपना गुरू ह्ये नाय 
छ्रश्ा टै प्रव रशमि 
राजा स्ाहव वसूप्री श्रम 
ह्यो ये ह्यमे शौर प्रव कम-कज 
कामे लगे हनि-- 
भरद 
महार्ारमरत्ताद 


३] 
माता, 
४-२-०२ 

प्रिय मष्टशय, 

श्प श्रत्यत स्नेहप्‌ चक 
पत्र श्राया~-श्रापने जो कुच हमार प्रशता 
की उत्त ह्म पात्र नर्ही-यह चाप्के सेह - 
प्रापकी छपा ही काषुल हे जो श्राप ह्म टमा 
समते हे 

सरस्वतीः की जो मूलँ श्रापरने दिव 
उमके लिए हम कतन्नतापृवेक ध यवाद दते ह~ 
रपरा दिलाई हृं नेक मूलं ठीक ह--परन्तु 
पत्र द्वारा उन स्थका बिवेषने हममे न्ह 
हये सकता--हयेने सी श्रावरयकता मी ताट्श च्य 
है--हमारे तदश श्रल्पत्तो सै यदि भूर्तं 
ह्ये तो कोड च्य की मी बाति नह 

हिन्दी का कोह सर्व्म्मते स्याकरर्‌ नह्य हं । 
व्याकररु फे षनानेवारौ हमार पके सद्द 
षामान्य जन ये| श्रत हिदी-तेखप्रणाली मे 
किप्फे क्प हए नियम माने जाये? क्या 


फा वषहुवच्ा श्यि ठीक ष्ट है। एन्तु 
{ पष्ठ १) 
स्वर स्यतन्भ ह, व्यजन सप्तत भ~ 


१ ॥ 


श्राचायं श्रिवेदीजी ॐ पञ 


हसलिए उष्वारणु के श्रनुष्ठार यदि किए भी 
ल्िसा जधयतोह्े तसनाह) हम तो दोनो छिस 
है---मैता जहा कलम चै निकल जाय 

हि री लिख मे उदं फारसी के यय्‌ श्रं 
तो हम कोर हति नही तमग्ने कोर को उदू फे 
राब्द श्रथिके गोह्ततचाले मे श्रति रह्म क 
कारण भविक पल भीर शपि ब्लूं 
त्ते गए ह-तम्मति से प्लष्ट हही अधित 
सरल रपृ मे गिला रेने # श्रवेत्ता 
सक गें तिला देना शह ही रँ धिक 
बह्लह 

पना मत हमने श्रपकी शान्ता फ 

्रनुतार लिख दिया-समप है, चाप्र ही 
सत॒ ठीक हो-पष्फे बिचार प्रथक्‌ पथक्‌ 
हशर करते है 

जैषी कष है, वती दी भगाए रिष्याः, 
यह प्रथन! है 

पक 


मह्ीरम पाददविचेदी 
४] 
ती, 


२२-?-०र 
प्रियं महाशय, 

२० तारी का श्राप शप्रापदे छया । 
तजा साह्य का पथ ण्डक हमत तिप कुन्ध 
ह्ये उटा । हतम कोई सदेहं न्दी प्रतु हमारा क्षोभ 
हृदय कै भीतर ही र्य । उरे हमने किमी प्रकर का 
श्रनौवित्प महौ छेन रिया । उप्ता उत्ता जो हमने 
रजा पष्य कौ मेना उप्तके प्रजि-चार्‌ ईिनिर्णचे 
हमने उनका जीवनवरिति पमाप्र क्रिया--उप्रमे उप्त 
प्लोम का लवशः मी आप्फो न मिर्तगा। 


लयन्ती मारक श्रन्थ 


६१६ 


उपे मी श्र ही समाप्त करे 
भेज दभि तो देषना शुष षे जाय-- 

श्रा ह अव श्रीमान्‌ 
रजा स्रा्ट्य वपूश्री चारामे 
हो भये होगे शौर सम कामकाज 


कामे लगे हने 
मदीय- 
महा्षीरपरप्ाद्‌ 
{३ ] 
1 
९४-९२-०२ 
प्रिय महाय, 


श्प श्त्यन्त स्नेहशूचफ 
पत्र च्राया-श्रापने जौ कद्ध हमार प्ररत 
की उप्तके हम पत्र नटो यह चापे सेह-- 
श्रापकी छपा ही फा पल ह जो श्राप ह्म रेता 
पम है 

सरस्वतीः की जौ मूलै थापने रिसं 
उनके लिश हम पएतक्नतापूैर धन्यवाद देते ₹-- 
एकी दिया हदं ऋक गले यह हए 
पत्र द्वारा उन थका विवेषन हमसे नही 
हे तरश्ता--हेने की श्ावश्यकता भी तादय नही 
है--हमारे सदश च्त्पक्तौ से यदि भूर्तं 
ह्येतोकोहं चायं कीमी यात नही 

हिन्दी छ को स्वैतम्मत व्याकरण नक्ष हं । 
व्याकरण के वनानेवाघ्ते हगारेसाप्फे तटरक्ष 
सामा-य जन ये) श्रतेः हिर्दी-लेखप्एलीमे 
कफे किण हुए वियम साते ज्ये? किया 


का वहुवचन श्वि ठीक ही द। पन्त 
{ ४१) 
स्वर स्वतन्श्र हं, च्यलेन शस्व ~~ 


श्राचायं ध्िवेदीजी पग्र 


सलिए उच्चारण के श्रनुक्टार यदि किए भी 
लिखा जायो हले तकता । हम तो दोनो चिते 
हैत जहा कलम से निकल जाय 
हि्दी लिखने में उदरं फारसी के शब्द श्चाषें 
तो हम कें हानि वही तमखने- कोर कोई उदू के 
शब्द शरिरे मोक्ता मे चरते र्मे क 
करणु श्र परल सौर श्रधिकं षलपूरर 
हो गए हं--सम्मति ते सलाह ही श्रि 
सरल ट~-धूल में मिला देने प्रं श्रपेत्ता 
खाकर में मिला देना कमे ही मे श्रधिक् 
पलट 
कपना सत हमने श्रापी चान्न के 
प्रनुप्तार विख दिया--तम्भपा है थापा ह 
मत॒ ठीक हो--पषरङ्े विचार प्रथ्‌ प्रथक्‌ 


हुश्रा करते हर 
जती शपा है, वै्ती ही बनार्‌ रसिश्गा, 
यह ्राथेना है 
श्रापजा- 
मष्कीरप्रादद्विमेद) 
४ 
(४) सृति, 
२२-२२-०२ 
प्रिय मह्यस्य, 


२० तारीसि का श्रापका शपापत्र साया। 
एजा पाह्य का पथ पकर हमारा वित्त भुन 
ह्ये उदा । इमे कोई स देह नही । पतु हमारा तोम 
हदय के भीतर ही रद्य । "उप्ते हमने किती प्रकार का 
श्ननीवित्य नष ह्येते दिया । उत्चक उत्तर जो हममे 
राजा साहष फरो मजा उत्तफे पचार दिन षीद 
हमने उना जीपनचरिति समाप्त किया--उतमे रतत 


छ्ोम को शरलेश मी साप्ो न मिलेगा। 
११७ 


ज्ञयन्ती हमार भ्र न्ध 


दिष् 


हम राजा साहब फी उदारता चौर उनके माषपरेम 
परे मोहित दः। सतएव यरिषे हमको उप्ते भी 
तरत पत्र लिसते तो भी हम किवाय तिनियं के 
श्री फु न कहते। यरि प्रर कईं देता तो 
हम उ्तफे पत्र का जग्रा मतर के उत्त श्लो 
ते देते जिपतक्रा चतुथं चरण ९ 
मय्यप्यास्था न वेत्तस्यि मम सुतरामेष राजन्‌ यतोऽ 
परन्हु एता करना हमारे याल के तिलाफ ह | पन- 
( १४ २) 

वानो मे क्षितने पुष प्हिवप्रमीहः एरय चै। 
उनकी कटुवचन फहना हमारा परम्म नी है । 

फति मेदोकपिषहो गये) पे? परं तक 
एक ट्रे चे नेष्ट मिले | पान्तु पत्र द्वारा दही उन्न 
प्रगाद स्नेह हो यया । वर्ह तक $ दोनों ने िलतकर 
पुस्तक तफ लिखी । हमने समकारि हमार भीर 
राजा साहष का इतना परत्र-त्यवहमर हौ दुक है 
हम उनको उप्त कविता रे विषयमे लित सक्ते 
है-हमकरो यष्ट सापितहुश्राि पे उठ कषिता 
ते प्रन हयेगै। यदि वै, जेक्ता त्राप श्वे 
लिखते है, सचमुच उत्तफे देखने के लिए 
उत्करिखषहै तो हम नही समते, क्यो उन्होने 
हमको उप्त प्रकार की कडी विद्धी लिख्री। 
वहे कविता श्रश्लील हे, श्रतष््र हम उपे 
राजा प्ताहब कै पाप सेजने कोात्ाहषत तत्रतके 
नक्ष फर सक्ते जबक वे सय हमको उप्तके 
लिए यथोकित रीति प्रर न लिये । उप्त 
नकल रने मे ह्म दौनतीन ईनि लमैगे। 
उप्तम को २०० पैक्तयां ह | 

नापिका मेद मीर इत प्रकार की कर्षिता 


श्राचायं दिषेदीजी पे पतर 


(णर) 
पव कोर सपने पर मे पठ तक्ता है। परन्तु, माधिका-मेद 
करा स्वेत्ापरारर मे प्रार्‌ च्रच्छा नक्षी। हम 
श्सके प्रतिङूल हं। इपर एक मित्र भी 
श्तशख्ताः मे निश्तेया। इत प्रकार की पुत्तको के 
कर्तारो को पुरस्वारदैने ममी हति गही) णतु 
री हकः ज्ञान न होना गहि९ कि श्रप्रृक श्रदृक रो 
अमुक असूत पुस्तकके लिश यष मिला। पर हमारा 
मत है-भदमति ती दम ईं है, शन्तु हसे 
हमारा वेया जोर--श्रपनी श्रपनी सम तो है- 
उप्त फविता षी राजाप्ताहव कै परास भेअनेमे 
हमने फोई यानि न्क्ष समी । यरिराजासाहभया 
श्राप्रने वात्न, जयदेद, हत्लेत, कारन भारि 
कै वर्थ दैवे हतौ रिसिथ कहने की चाव्यक्त 
मही इनते वदा च्छि, भक्ते शरीरि कैं 
कौई इस समय नर्हा ह । 
रवीद्र बाबू की प्रयपरली हमको कल 
तक ल्त जायगी---उप्के लिए श्रीमान्‌ 
राजा धाथ पे हमार हादिकि ध यवाद कहिया) 
रजा ताह % प्रताद पमस हम हन एर्ठको 
को श्त्यत प्रेम से ष्टे शर तदैष 
पात्ति रमे । “परसादविद्ठानि पुरःफलानि" 
( ४) 
हमारी तो आपे यही प्राथेना थी कि चाष 
मारतमित्र को श्च न शिखि९। भष्ना लैस पटृकर 
षटू यह प्रमया कि मी ने लिखा है शौर 


# द्वहेदीजी ते ।सुद्धागरातः शीपंक फौ सपनी यनाई एफ फविता राना साष्प 
को गुप रोति से भेजी धी रिस पदर उने मन मे देय पोम दा । यविता 
छ्रभी सरक श्रमिक्ल स्प मे मेरे पाघर भुरपदिति ६े। जम्भा 
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छथम्तीनस्मारक प्रभ्य 


रिरि गालिया धिक्तैयी। पतु यदि चपकी रषी द्यी 
ह्ष्दा है तो छपे दीनिर। 
फोर? मह्मीना हुभा होया हमने चापो एक 
काडं लिखकर पृदा थाति (तरास्व शमलान दम्‌ मे 
प श्यम्विपादत्त व्याप्त फ की कौर जि 
ययो नेष्ट ह। क्या वह काद श्रापको नही 
मिला ? शसय। उत्तर श्यत कृपा करे मजि | 
मवर्दीय- 
महार्षारपताद 
(५) 
माति 
> ~~ €--०र 
प्रिय महोदय, 
श्रापक्रा {रे ता० का पापतरं श्या । 
हमने श्राप्ररो कलल पोष्टकाड मेगा है। 
श्रीमान्‌ के प्र फा उत्तर भी हिया है । उसे 
श्रापफो प्रस्त) के समाचार विदित हए 
हयने। हम शरक शरीर श्रीमा यजा 
प्राव को धयव.द दै तुके ठै श्रौर 
भिरभ) देते है) स्तास्तती' क जारी रहना 
कमर से कम सगल वषं तक निश्चय रहा । 
श्रीमान्‌ यजा स्राहष की हमलोय चर्मी 
प्रीर कोई क्ट नही दमा चाहते। 
हौ, यदि उनके की परिचित, तुहद्‌ 
श्त्यादिकों मे ते कौ एषे द्यी जो 
हिन्दी से प्रेम रसते द्ये त्तो उने लिए 
तर्‌ स्वती? क कायां मेया करे उपे सहायत्ता 
% एस नाम का एक कान्य सस्रत में सोतो सलेमपुर (दरमगाः चावी ५० भीकाते मिभ 
ने राजा खादवपे सम्बेन्दमें लिला या, जो दपा दृश्या 2, जिसके किए राजा खाह्न ने 
चार दजार पुरस्कार दिया या। न° भा 
2११ 
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प्रायं दहिवेदीजी के पत 


(९२) 
द सक्तेहै। 
श्राप कविता मे पे शब्द 
जिनके बारे मे ्रापने चिताहै 


हम बदल दंगे! 
मवद 
महयर्गाप्प्रादं द्विवेदी 
{ ६] 
2.0 
८ पितसर, ०र 
प्रिय महययय; 


छापा दप्लावित पत्र श्राया। 
परमानन्द हृश्रा । हमारी प्रता मे च्रे जो 
इतनी की भूमिश्च माधी है उत्तकी षया च्रावश्यस्ता 
धी। पत्र द्वार हमार भापका अशेष परिचय 
ह्य गयादहै। तएव प्ररपरातमक् लौकिका 
नच्छा नदह लगता) 

"सरस्वतीः के जिनं रन्दो या वास्या पर चापने 
शका की थी उनका स्मरयु तक हमको गद्दी । उत 
भात क्च का ्िसमरणु हुम बहुमि दिनि हृए। यहु एक 
प्रत्यतकुद्रवात थी [मन्ता इसपर हमष्योसप्र 
स्न होने लगे) हमे नते ह कि मनुष्य मात्र 
भूल करते है पतौ क्या हम उनप्रे कहर ह? 
हम हनं बातो का वु नर्य सनते । 

श्राप यदि मनोरेक शौर उपयोयी 
कषिताये भर तेस 'हरसतीः $ क्तिर्‌ भजने 
त्री ष्टम उनक्रो प्रह्ट्यं भौर प्रपयवाद छापैमे। 
परस्पाः फे स्वापी उतत श्रगरते वपते ष्न्द्‌ 

{श््टर) 
करना चाहते है ¡ प्रतु हमारी * श्तषातका 


उयत्तीन्हमारक ग्रन्थ 


~ ्शिय नही हृशा।| भ्राहको फी स्तल्या भी 
तपाई बरदा हं, व्यय भा इत साल बहुत ही 
कम हुश्रा ह, प्रतु श्रापम्भ से लगाकर 
श्राज तक्र उनेकौ बहुत व्यय हुश्ा है। इती 
लिए जरी रखते वे धपय हैँ। च्रगर 
'सरखतीः जीषित्र रही चौर हम उषे लिक 
रहे तो लेख इत्यादि दये, नष तो सव 
धरे ही र्ट जा्येगे{ दमारे एतत न मालूम 
कितने षडे है! र्ती, जारी रहने से हम 
राप लेल भअवद्यमेव दा्पमे। 
त्रप लिखने का च्रभ्याप्त षनाएर्‌ २९हि९। 
प्राप तो विदान्‌ है, भ्रात सै निष्ट मृद 
तिस्यातं लेखक क्षे जाते हं । 
सर्छतं के भित्त मन्थ का श्राप 
सनुषा कर रहे हँ, क्ीनिए। तरफ़ होने षर 
हम उसे देम | प्रापकी इति को देखना 
क्या हैः श्रापके पत्र क्षी रचना ही रेतकर 
हमको भानन्द श्यत टै, मन्थ देखकर तो 


श्नौर भी अधिक्‌ प्रमोद ह्येया। 
भवदीय 
महयकीरम्ाद दिषेदी 


प्रिय महोदय, 
दपापत्र श्राया । श्रीमान्‌ कां उदारता ने 
त्तौ हमारे हृदय ¶र षडा ही सर पैदाक्ियाह। 

& म उन दिनो मैथिल मद्ाकवि वियापति राङ्कर के ्पुखष परीक्षाः प्रन्थ का हिदी 
श्रसवाद्‌ कर रदा था। उठीके विषयमे संनि द्विषेदीजीकौल्पाथा। छम पाकर 
मेय भह श्रद्दित भन्थ पुस्तक भडार श्रौर विद्यापति प्रे्ठ ( खदैरियाराय) के श्रध्यक्ष बाचू * 
रामलोचनशरण > प्रकाशित कर श्रपने सादिव्यातुरा का परिचय दिया । जण 
२८२ 


श्राचयं द्वियेवीजी फे पत्र 


हम यह श्वरे प्रर्थाहकि श्रापिकी यहु नवी 
चिन्तारगरात्रहीदूरषे जपै। 

श्रीमान्‌ ने पडा ष्यं शपकीजौो श्स्वतीः 
फे लिए कें लिते दीनमषु षप्र का 
चरति शीधर ही भिनवादृए--फोटो एमे } श्राप 
प्रस्व) मे द्वपने फोजो ले मजं उररी 
सरलता प्र श्ररिक ध्यान रव्यं | रस्ता" नी 
मापाफे फारिय के परिपय मे बहुत शिक्रायतं 
श्राती हे । 

यह्‌ पता श्रप्को कैद तिला क्षि हमारे 
कैः `" पुधभीर्ह-न हमारे पुत्र 7 पत्नी) 

हम शपे वश मे कूद्रुम द्ये रहे है ! वबा 
माता शरीर स्थी क षाय दमारा सौर को 
भिकर प्रमन्धी श्रय दृमी वद्य) 


(प्र) 


श्रीमान्‌ को देने लायक हमारे पसि च्रपरना फोटो 
नही--तैयार क्के किप समथ हम मेर 
करगे । हमारा चिध् शधीमान्‌ ने जपने पातत 
रने योग्य समा, इतलिण हम चापे कतेन्न 
है, यह्‌ हमारे लिष् गोरख की तहे । 

हमने श्रपको पनपरम्पधी सह्या के 
पिय मे जो्रक्तीःका भर्गल लिखने को 
कहा था उसे लिखने कोमना भिया श्रार लेव 
तिखमे को नष मना श्रिया, श्रीर्‌ जो भ्राष 
जितने ही लिसेगे उतना ही अभिक हम चपकी 
धयक्ाद दगे। वै दो ककि जौ श्रापनं 
मेषी है उनका रीष माय मी श्ण कके मेज 
दीभिए। “हहायताण से इमाए चमिप्राय 
धन सम्ब षा प्ह्ययताप्नंहं। 


जयन्ती-स्माय्क प्रथ 


६२४ 


हमको यह जानकर पहने सन्तीष श्रौर 
सनता होती है प्राप (तती के गफ 
बढाने का केश क रहेर्ह। रमी ही द्या षनाए 
रविए । 

भव्रदीय-~ 
महावीरप्र्ाद द्विवेदी 
( ठ | 
भासी, 
{२-९१-०१ 

प्रिव मह्यराय, 

आपका छएपापत्र शरीर सिमत्ररु-परत्र 
दोनो प्राप्त हुए--ररषर करं श्रापका य सदनुष्ठान 
निरि समाप्त हो-- परे धीमान्‌ की उदारता 
को परिचय हमको मिल चुका है-्यो न ठते 
च्नच्छे काम मेवे सहायता दे- 

हमको बाबू नरनाथ सा का फत्ता छापे 
मे उजर नष्टीहै। परन्तु ७०० कुरुडलियो कै 
लिए तात वपे नही तो ५ वपं श्रप्य चाहिए 
रे्ती षडी पुस्त अलग पुरतकाकार हौ दरपन) 
चाहिए--सापका धिप्ताशतक छप रद्य है-इमी 
महीने में निकलैया 1 कृपा करके सपमा 
भेज दौजिए। श्रौ पथत्तप वाली कमिता भी 
समर भेथिरए्‌ } 


भवर्दीय-~ 
महार्ारमत्ताद 
६ | 
1. 
९८-१९-०२ 
प्रिय सषह्गद्यय, 
कुपएत्र चाया) यक्तलष्पै श्री 


श्राचायं शिपेदीज्ी के पत्र 


एक प्रति वु नरनाथ भा को नत्त हं। 
स्टाम्प मेजने की जस्त न थी। 

श्गर २० कुडलिया भी एक बाह 
मे दपी तो ९०० कै विर ?० महीमे 
साहिए। रहिमनव्ह्िप्त श्राज दौ वर्षं 
से दछपरहादहं तो मी समाति न्ह हई। 
उप्तके समापतत होने प्र हम बाबु साहष क 
कुडलियो को छापने का विषार करये । 

च्मपएके श्वर श्रीमान्‌ के दम 
प्रम ह्ृतन्न ह। जवतक श्रापकी च्रौर 
श्रीमान्‌ की त्हययता परीत न होगी त 
तष श्वर दीषायुभी न होगी । 

'सरक्वती' के लेखों फे विषय में श्राप 
खो लिषा उत्रकी हेष यथाप्ताध्य परिपालन 


दरगे । 
श्रा है, शष धराप पटले ते 
श्रच्यै होषे। 
भवर्दीय-~ 
मषहा्वरमरप्ताद 
{ १० 1 
तलत्र, 
{८--०४ 
प्रियनर 


कृपापृत्र पिल्ला-मराज से माप इन्फो 
पण (चु) पएषफणपा ( कानकुर) कै 
परते ते परत्र मैजिष्गा- 

शिक्षाशतक के शेषां की प्हेव हम 
मऊ नुह है-षहुत सच्डा, पाप यथारकराश 
्रर्यनाययतक वगैरह शो समापतत कौलिए्गा-कोरं 
जल्दी गही--7व तक धिदा ठो पने दीविए-- 

३२४५ 


लयन्ती-ष्मारषफः श्रन्थ 


दीषु करा चरति सुप यया~-हम प्रू 
देस चुके-प्रतु हमको उप्रके लिखने का तर्ज 
पद्‌ नष्। 

श्नाप्ते हमारे विषय मे राजप्ताहय 
को क्यो तकलीफ दी-रेसा कृरमे के लिए हमने ती 
श्रापते प्रार्थना गही की--हमको जो जानते या 
मपर जिनेक स्नेह है हम उन्नी केवल कृपा के 

(१२) 
भिषा ह। रादमि लधु इत्यादि का 
स्मरण हमकौ हमेशा रहता है-इसि९ हमने 
याचकव्ृ्ति नही स्वीकार क्री-परतु इश्वर 
लीला एम मे नही च्राती--यदि टे ही समय 
श्राया तो भिनक्रा सालाना हिषावरहताहै चीर 
जिनको राज्यत्तम्बन्धी कम ममेले रहते है, पहले 
उन्ही से याचना करगे-~-यो तो बाह्मण जमसेर्भा 
श्रीर्‌ परम्परा सेमी भिखारी प्रहु क्षर्‌ फे 
एके मी लक्ता हममे नेर चरतः शित्त बल पर 
हम प्रतिप्रह्ट का ताह कर्ता मार कीजिए- 
मवदीय-- 
महार्षारप्रषाद 
{ ?? 1 
२-- 2 ~~ 0४ 

प्रिय पित, 

छपापत्र च्राया। ररे त° का लिला 
हुश्रा फल मरिला। हम प्रीमान्‌ फी एषा, श्रीमान्‌ 
की प्रीति, के भसे, नष्ट री है-नये पुराने 
का हमको जरा भरी स्याल नेही।जौी कुवे 
मेजेगे उत्ते हम प्रेमोपह्ार समसूर 

& रजा घाष्यने द्िवेदीभी कोचि था फि भापके न्वरस्वतौ' घमादन की 
भनोष्दरता से प्रष्त्त शेकर्‌ इम श्रापको कषु परप्कार देना चाहते ह] शप्र दिवेदीनी ' ने 


१२६ 


श्राचायं द्ियेदीी ऊपर 


श्रनमोल भर भततम्य मानैये। मैन 
फो पेफ (न्द } कफे मेभिएगा 1 दूर का मामला 
है । रेलवाले जिम्मेवारी मी वैते नही जेते युक 
ताने काडर रहता ह। 


भौर पथ कुशल है | 
व 
मषा्बीर्रसाद 
(१९. 
२१-७--% 


हुलतपुर । डाक्षर) भोजपुर । रायबरेली 

प्रियवर, 

कूपापत्र राया कषिता मी मिर्ती-रित्ता- 
शतके का रोर भ) मजि जितमे हम उसे छलयातार 
चापते आर्ये--ब्न्द न करना पडे 1 कविता बहुत 
ण्डी है--रसालपश्चक्र को भी क्िपती प्तमय 
प्रकाशित कर द्गे~-ग्पात्तप्रातक को माप 
थोडा ह्वी प्ता मेजकर्‌ चुप हो भये-क्यो 

श्रमी हम कई एक महीना यष्ट रहैगे- 
च्रनन्तर कानपुर जाने का मिचार है--? मौनि 
पर पर्‌ रष्ना सी दयेगा---यद्य देद्यत मे रिति 
नही लयता- पाम की फसल मी गई 

हम आपके राजां स्राहय आर श्रापकी 
कृपा रू परहायता के इमिशरा इच्चुक रहते है । 
उठे लिए एमरय श्रीर्‌ श्रावष्यकता वया! 

दनिषनधुका चरित शायद श्रगस्तमे छव 


जाय~-तप्र्षार नष्ट िर्ला- 
भवदीय 
महार्वीर 
क्िखाथा क्षि द्रव्य के भतिप्ठिकोश दमी चौज मेजिये जिका दम नित्य इष्योण करे 
अर जिषे हमे दैषिष भौर मानिक पुग्व मिति 1 तव राजा षाहव ने उर एक कीभवी 
बाच ( जो श्रपने हिय मंगवार यो) मेजी भोर एक दगदा-कान्य प्र यावनो । 
1.83 
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जयन्ती स्मारक द्रष्य 
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{ १२) 
६~६-- ०४ 
यु, कानपुर, 


प्रियकरः 

ृपापत्र ्या--हमारं तविए श्ाप्को 
श्म्य्थना की जयी जुरूरत नही थी 1 जुरूरत द 
गरम-पूजा की-उकीते भ्राप हमको शतकप्य करते 
रहिए- 

श्रीमान्‌ रासा कमलानन्द्‌ पिहर्जा जो हिदीके 
पुलेसको को साहाय्य देना श्प्रना के्तेग्य समभे हँ 
सो उनकी उदारता श्रीर्‌ स्पा है- श्रीमान्‌ हयेकरमी 
जितने श्चपनी मातरमाषा-नि प्ष्टाय हिन्दी षर दया 
चिन फी उत्तक्मीश्री कीशोमाहा क्या? हमारी 
्रान्तरिक इष्ड रहती ह िहम श्रपने इष्टमित्र 
श्रीर्‌ कृपालु सज्जनो को चषप्ना स्मरण पत्रद्वारा 
कराया कर--परन्तु राजा सष्ट्वको हम बारषार 
श्रकारर पत्र भेजकर उनके काममे रिप नेह 
डालना चाहते । 

याश्चा बहुत दुय वस्तु है। अष तक 
हाथ-पैर चललता है, हम इत्ते वचना चादते र~ 

त्यजत्यमून्‌ शमं च मानिनी षरं 

त्य्जति न त्वैकमयाितत्रतम्‌। 

जिनका हमपरर पेम श्रथवा कृषा है उनसे शफे 
विपरीत व्रत का व्यृवष्यर करने ते, उर लगता है, भि 

(ष्ठ र) 

फी वह कूपा भरी उनकी हग न हो जाय । 

श्रीमान्‌ तमर्थं है-्रयर रे रत्ती, के 
लिए कृं मी पजा साममरी मैर्जैगे तो वह र्न 
स्वीकार फएरग) शौर यथोनित रीति पर उत्क 


श्राचायं दियेदीक्ञी फे पप्र 


पूचनामी छाप देगी--हम त्रप नुद जीविन 
फो लिए उनकी कष्ट ही पेना बाहते-~ 

हमारी सव पुसतक शनक पतो तर 
दद ण्डी हँ-यहां पपं दो प्रं एहमे का 
विचर है-मन्ननि त्श .ए्र रहे ~ भिक्त 
जाने फर प्रापक वितैने--त्रमी हमको यह मौ 
न्ह यार सि रामचरितैन्ुप्रकाश हमको पिला 
है था नही सौर हमने उप्रक्री समालोचना 


लिखलक्लाहं या षह) 
ईछर कर, चाप सदय प्रत्न श्रौ 
स्वात्व्यस्म्पन रहै । 
भूरदीये 
महर्शारपाद्‌ 
{ ‰४ ] 
जुष, कानपुर, 
२०.९०४ 


श्रीमान्‌ कपिरिसेमयि पररिडतजनार्दनस्छा की बहुकिषि प्रणामो 
विनय सुनिर्‌ | चपका शछद्धुत पत्र प्राया | पदक वितत 
प्ररे र्ति जमा रि हम उष्ठक् वोन नही क्र सकरन । 
पुरो मे तिसा देवता जवर किमी पर परतन हते मे 
तम वरमह कषत भे। ठीक कते ही प्रापने हमह्ते वरं 
ग्रहि का श्रना भरिया ट! रहते रिक शमाय दना समलता 
नद पिह फी उदारता, गुण माहकता श्रीह हामथय का सीर 
कया उदाहरण हयो सकता हं । मापते उदाहरण से कण, बलि 
श्नीर द्धक आदि की कथा एत सथ जान पडती ९1 

राजा साह के लिए क्या कहना यशर देगा, य. 
यतल्लाने में हम अप्मये ह 1 श्रीमन्‌ कौ प्रष्ठ, की 
श्रीर्‌ रप्ति आनय, च्परिमेय शरीर रिष्वयापिनी हः 


उनक्नी रना हमारी त्मम्‌ मेह ही नही; उसकी प्त तह 
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उयरती-हमारः श्रम्धै 
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वृदधि होगी) या कनकाय कने पते वृदि दोय, यह ग्रत्ताना 
हमारे प्ामथ्यं के सर्वदा त्राहर ई। 


्परलर्ताण पर यदि कृ प्रपत्र होगा तोदो बरतो ष 
ष्चेमा---उप्तकी चपर, तफार, कायज इत्यादि पर या उफ 
लेखो पर । पहली बातका प्रेय द्वापमे्ाल्ली क 2, जौ 
(तरस्वती" फे मालिको के तमी हँ । दूरी बात का मार हेमपर 
ह । जय हमने "त्रसती' का सधिकार शपे हाथमे लियाथा तव 

( पृष्ट २) 

उत्तकी दशा ह्ीन--पहत हयी दीन ~-थी | पर श्रव पह यातन! 
छव उत्का प्रसारतपरते करीव करीव दूना याह | इतिर्‌ 
उप्तकी सर्थकृच्छुना जाता रह ए । उत्तकते मालिक श्राप्मावलम्परी 
है भीर रेते निधनम गही ह। जप तती" त्रन्डुी हालत 
मेन थी न्त गी उन्होने दृष्टे की प्ह्ायता पन्यवाद 
पूरक श्रस्वीकार करद) हा, १९००-० कापी तरघतीः की 
यदि कोई लेकर अपनी युरज्ञत रिसिलाता तो कोह बति न 
थी। इत्त षातिकी सूचना हमने भप्को मी दे दी थी। प्ट 
शायद श्राप भूह्ल गये होमि । 

री हमारी वात । सो इत विषय मे मी हमा प्राना सुरिर। 
महुराजा यायक्रष्राड, ठाकुर साहप गोंडल, महाराजा योधपुर 
ने स्म्पाद्कीं च्रौर तेखकों को हजारो सपय ते मदद की ह। 
जतय तजतोमूषण के लिए तो सुनते हैः लासो पििहै। यहं रस 
तरफ करी पात हई । चपकी तर हिन्दी लेसर को उत्साहित करने 
मे श्रापके श्रीमान्‌ द्यी मनन्वयाल्क्कार के उदाहरण्-खल्प है । यट 
हिन्दी केलिए गौरव कीषात है शीरं श्रीमान्‌ की उदारता की श्रौर 
गुराज्नता की पररिचायक है । व्यासतजी के विए अते योक शिया 
वह शायरी किभनि भिषा द्येया। भीमान्‌ त्म्पत्ति का सदृन्यय 
करना जानते ह । जिने रीर कटा ह-- 

श्ननुभेरत ददत वित्तं मान्यान्‌ मानयत सज्जनान्‌ भजते। 
ऋअति-परष ˆ प्रवने - विलुलित - दीपशितला चश्वला लदमीः 1 


शाचाय द्ियेदीङी केप 


{ १९८३) 
त्ती लेलक या प थकार करौजौ सदायत्तानी जाती है वह्‌ श्राय 
उसे उत्साहित करने फे तिर फा जनीहै। त्ोहमयं रह्ी 
उत्साहित हो रहे हं! श्रपके शीमान्‌ की हमर सपाट है, 
यह्‌ हमारे लिए सकते भष उत्साह उदकं बात है! यत एप्रिल 
महीने तक हम एक एते पद करा उपभोग करते रहै जिसमें सूम द्व्य 
माति मी थी शौर प्रयु भी था | चव यचपि हम उस्पते अलग ही 
गयेदैतोमी सापे मराद मौर श्रीमान्‌ राजा साहे फे येते 
महोदयो के इषा-कटात्त से हमको इस प्तमय भी इतनी प्रा्िहै 
नि उप्फे दशशय के लिए मी सकडो श्र॑गरोजी-पदे शर्जियं 
लिए इषर-उषर धूमा करते हं। कुच विद्धि दम शापको भजते 
हैयहदोष्टी चार मर्हनिरे बधिक्री है। ये सभीराजाश्रो च्रौर 
राजापिका्ियो हं । इनसे श्रापको विदिति हो जायगा क इतत 
तृच्ड जन पर श्रापके परीमान्‌ ही कीतह आर श्रामो भी 
भीषा । इन विदियोमे एकश्रौर बिह मी च्रापएको मिर्लगी, 
भिप्तते श्चापको मालूम होया नि अक्त रेलवे मेंषम नौकर थै उ्फै 
एजेरर से प्रप्ने होकर भ्रभी इसी महीने ६०० ₹० ह्म इनाम देने 
करा हुम दिया है 1 इन स्य विद्ियों को शपा करके वापप्त कर 
दीजिर्गा 1 
यष्ट प्रवे लिखे फा य मत्ठवहै क परमेश्वर निमी 
प्रकार भोजन वस्र हम दिये जातादहं1 परततु आपके सीमान्‌ 
राजाषैःष्टम बद्यणहे। बह्मणु न्रे लेने मे क्या इकार 
ष्टो सकता टै । दन शरीर प्रतिगृहदो ष्टी तो उतके प्रधान काम हं। 
{ १४४) 
हश्चिन लाप मारे लिए भमी पहाता अपेन्तित नेर । यदि 
श्रमम्‌ श्री यह व्क हो नि लोग जाने कपे हि दीक कदातक सहायक 
है, उ्रके उत्कषै-साषः मे कतिक यत््रान्‌ हं, उतफे लिसनेगाल्ो फे 
क्ातक्न उत्वाह.वर्दत है, तो शपे भौर तरपव, फ सम्पादक 
कषे गौरव का १ वषार के वरस्ता के तेलो पर प्रप ह 
६६१ 
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का धूपकः जो वाहे मेज दे । तद्िपयक एक लेल शरयती मे किल 
आद्या ह}; यदि श्राप एहायता की दूना दना च्रनुकिति 
समम जयया, ते वह रुपया हम रली" मालिको कौ मेज दमै। 
उशते फसित्तन ये श्रीमान्‌ को स्वता की यथाप्तट्य कानि (रिता 
करय) शौर हमसे उत्ते रुद मम्बप न रहैगा। 
सपदीव~ 
गहारषारप्रषाद 
५] 
जुष्टी, कानपुर 
२०. ०१६५४ 
प्रिय पंडितवर 
श्यापक्रा स्नेह सवित पत्र साया। श्रापने हमारी मर्ता 
लिखफर हमको ललित स्था । हमारे पहले पतर मे भामरलाषा 
फा एष कालुष्य रषा हो तो श्राप त्तमा करं । 
हमारी यष्टी > > भगिललषादहे § शापक श्रीमान्‌ 
फ़ यह पदैव भीडमाड रै < >< व काम काजक भर्िकरतारहै चौर 
सदैव नये-नये उत्सवो का अुष्टान ह्येता रह 1 हने कारण से यदि 
हमको पत्र किसे के लिए शरीपान्‌ को प्तमय नं मिततततो विषाद्‌ 
रे बले हमे उलटा हषं छ होया । 
शिन्ञाश्चतक छंपने गथा । चत्र लगातार प्तक प्रकाशन 
हता रहम, वश्ात्ताप, को मीदूरा किए । पर श्रीमान्‌ रजाताटम 
का पत्रे हमारे पातत शाने तश उह । 
मपय 
मह्यीरत्द 
( १६] 
जुटी, कानपुर 
८- ११.--०९ 
प्रिये पडती, परराम । 
र नवम्बर से § नवम्धर तक हम अवप श्र 
दाहा राजधानी मे थे! ब्रह्मी थापक्नी वाप्त की हं 


धानय दियेदीजी.ये. प 


पुस्तक पि्ती--उनेके पिप्य मे हम पको क्ल सिस चुके 
ह 1 प्रतु यष पर पर्ब धयगद देते है 1 पृत्तको को 
सुने भौर उदिति साह देनेके किर श्रीमान्‌ मे भी 
हमार्य तपते > > > > प्रसाशनर्कभिण 1 हृडाहा 
तशर > > भश > ञनाहुश्राहै > >< यहु पात 
जानकर हमको षडा श्रानैद हुमा- 


हम पममते थे कि श्रीमान्‌ राजा पाष शवं 

श्र पमशर हमारी सहायता करना चाहते ये । यदि वै 

देशहरे कफे श्यानद फे उपलक््य मे हमको दुष 

देता चाहते हतो हमं तेने में कु उजर नही हो सरकत।। 

कप शाद्‌ के उपलेच्यमेया हमारे उपर जो श्रीमान्‌ 

फी कृपा या प्रीति उत्तक्रे उपलद्य मे पे 

ज वाहं दे प्कतेहै।) उत्तमे पृषे की क्या जस्रत। 

पने एके दफा मको ९४ पृस्तरके मजी । उत्ते हमने 

पदर स्वीकार क्िा। एक्‌ दृफा श्रीमान्‌ नै हमको 

कुवे आम भेजे। उनकी मौ हममे घ यवादषुषैक 

ग्ण भ्या) प्रतु हमारी प्रार्थना हं नि दशष्रे के 

उप्रलक्य मे हमकी द्रव्य मे भेजा आय | के 

पीन गेज दी आय, जो हमारे पास घनी रहे श्रीर्‌ पमान्‌ 

की कृपा, उदारता या प्रेम का स्मय कराती रहे। 

हमारी बाहसिशरिलि & सरार हो ररी है । हम एक नर 

याईरिकिल्ल मेगाने कै लिए कवक को लिखनेष।ले 

यैङ्कि आपदा परर भाया > > > > > ॐ 
कठ राजा साएयने एफ बादतिक्खि ६६०) र्प्ये शीम्तक्ी, जो शुरू शुरू ईद 
हरे थी, चपने क्तिये मराद थी) षह पोषो बहत दिनों तक र्खो रही | दया 
ष्म पुरस्णग-खष्प द्वेषीमी के प वशी मेज दी पौ। परु द्विवेदीजीने 
उषे पृशने फैरन कौ कषर परण दिय । रचो मार राजा छषमने कलण्चेसे ने 
रेखन शो गारतिकिल्च १८१) मे खरी इर उनये पाष मेदी भरर पुरानी मेजी इ 
वातिक पर भो ठन परनमेे भष्तोपुया, उसे दुर र््दिषा। ~° मा 
३३६४ 
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गज दे । इतति श्रीमान्‌ की भी श्रान्ना करा प्रान 
हयो जायगा शरीर हमे लेने मे कुक उजर भी न होगा। 
जितत प्तमय हमको दव्य च्पेत्तित लेगा 
याको एस्तक अर्नाशित कराने के विर्‌ सहायता 
दरकरार हीगी उत्त समय हम श्रीमान्‌ को सकोच 
चोट्क्र लिपैगे) यह च्रप श्रीमान्‌ तते ष्ट 

दीजिष्गा। 
मदीय 
मह्यवीरप्रप्ाद दिवेदी 
[ १७] 
जुष्टी, कानपुर 
२०-7४-०४ 
प्रिय पड्तिजी, प्रखामि । 

कृपापत्र श्राया। वदान जाते समय सोप श्रत्व 
दर्शन दीजिए । हमार शइ्यादा मी यही र्न का ह । 

वह्तिकित्त के मृल्य की सीमा निर्दि हो 
नुक्री ह | इसलि९ हम मेर का नाम हवयादि बताने री 
तार श्रावश्यकता नही तमसते। उतने मे जट, 
जितत देय शरीर जित मकर की मौीद्ियम साइज मिल 
सकी, मेजिए । हम उसे श्रीमान्‌ काप्रेमोपहार सम वड़े शाद 
श्र सम्मान से रवरसमे । 

र > ज्य तक हल्की, नीत्त शरीर मजयृत हो ‰ 
है । उसके ताथ उप्तकी सामगी तम्प, एूचर ये (१) जो न्य 
पज रहती हँ वे तपर तो भौर भी चनच्दाद्षे। 

यदि गकर? नेमूना या नाप इत्यादि जानना या दैतग हो 
तो > > णाइ) ©०, (मद्रा के सूचीपत्र मे दैवं 


भूता वयव. 


लजिएया| नद्धो त्तो एक काडं मेजका मेय प्रीरि) 
रेह विष्य मे हम प्रौर कुद तिस त्रपो श्रि कष्ट देना 
नहं चाहते । 
वद्य 
म८ प्रत द्वि 
(१८ | 
> > > 
प्रिय पडितजी, 
कपापन् प्राया ! च्रान्नानुतार हमने वायू कलशप्तादिहि 
की कुमारसमयक्तार की एक कषीमेन दी हे। 
हमारे हृटुम्यीय मेगते तो वच यये--परन्ु पोर 
पिस्फोदकयेग ते हमारी दो माभि + > ॐ 
यह > > > ॐ > > ॐ > 
( दुष्टरा षष्ठ } 
> ह~ 
कलक पहुचकर हमरो पत्र ५८ 
> १- मारत हम द एक ६ ‰९ ‰ 
> ०प5 मेयाकै-ूकी देख >€ > 
>€ € मगर श्नच्छे नही अये > ९ 
><प्रार्थनारतक भेभिए-हम दापने >< 
> रहे तशा, भाप ‰ > 
शयिद्‌/ये 
मण ४६ 
{ १६1 
कानपुर 
४२-०२-०४ 
प्रिय पहितज, प्रया । 
कृपरा श्राया) प्ररक्रतद्र हमा । 
न्यापक्रा हेमपर्‌ बडा प्रेम है। हम प्नापके 


ऋरी ह । टम अपद इपत कृणाके परत्र ती 
३६४ 


जयन्ती-हपारक ध्न्य 


१३६ 


नष्ट । परन्तु यष च्रापशी उदारता है जौ श्राप 
हमते इतना सनै माव रसते है । शापन 
प्रस्त, के सेतो के पिप्य मे जो लिखा 
वह हमारे लिये बहुत उत्साहजनक़ है 1 कभ. 
कभी हमारे रोपो शी म हमको सूचना देते रहिए । 

चु महनिष्टीषर से सल्तय रहना श्राप 
घहुत प्तम्मते ट । शायद श्राप ससर क वहाँ न्ह 
है । हम तो तीननतीन षष षर्‌ का मुह ने 
देखते रहे है । श्रीमान्‌ श्रापको श्रपनी दि ते 
दूर नही करना चाहते, यह तो चापे लि 


मोमाग्य की बात हि। 
भवदीय 


महावीरप्रपर्‌ 
(२० ] 
कानपुर 
२०-१९-०४ 
प्रिय पडितजी) 
श्रापका लम्वा पप्र त्रया । उत्तमे ऋपने 
च्रन्दी कविता फी । श्र्जी हने वातां को छौडिण 
श्रीर्‌ भ्मावो को घता पत्ताह९ । हमारे च्रापके मीच 
२ < ‰ॐ ॐ 
इपतीते घर कराषियोय दु त्तहं नर्य ह्येता था] 
स्री ही त्तो पटरै। श्राप दशा विपरीत 
है । श्वापकी काहि कि च्रषप शपते 
तर्फ की रूढि को तोडकर सकुटुम्ब 
रष््ना शुरू करं । देए, इस चरफ शलोयो ने 
एता ही करना श्रारेमकर दिया ह। श्र 
रामम इ्ीमेह्‌। 
भरदाय 
मष्ा्पीरप्र० 


दे 


द्िवेदीजी के पद 





भ्राचार्थं 
{ २१] 
चुही, कानए 
॥,4 4 4 
भिय पंडित) परराम; 


कृपपत्र मिला । सुशी हई ! पडत 
> का क्िखना एव पव निकलता > 
५ > # भील वती हे जाय 1 
हम तौ यथाप्तमत्र स्मय को व्यथं 
न॒ सखोने क्री कोशिश क्ते हं। 
भौर > तरह शाम त्त > > कर 
लेते है। र्षी हमार सायं 
श्रीर्‌ प्रायं > > कर सव शते 


मवरं हँ! > : २६ 
1 1 ८ : 
प्रापकी ‰९ : उप्तके 
सिंलफ ‰९ 9 ५९ 
विनीत 
महर्वीरप्रसराद्‌ द्विवेदी 
( २२) 
कानपुर, 
?२-६-०५ 
प्रणाम । 


४ त° का इपाकाडं कल 
भया बहुत दिनि मे प्वा। 
परमेश्वर करे श्रीमान्‌ 


(न्‌ 


शीघं ही प्रवतो पे सीर 
ह्ये जाये भौर पूर्ववत्‌ आलय 
राक्र) 

रेते मन्ये का देशी रिगा्ठतो 
मे नहना जष्डाहे | श्रीमान्‌ ने 


३३ 


अथन्ती-हपारक प्रनयं 


ददप 


यह्‌ कम जो भ्रपने कफनिष्टकी देना 
पाहा है, पह बहुत भन्डाङ्गियाषहै। 
भीर ठप प्रकर कुश हं। 
कपा बनाए रति । 
गवदीय- 
महाषीरप्रपताद 
{२२} 
कानपुर, 
(0 जं | 
रिय एरितिजी, स 
कपापरत्र च्राया। हमारे धर 
के दमी मारे य्ह कानपुर न्धी आये 
वही फाल फी हाद फे बव १३ है। 
एक हमारी माजी के देवी निकली है 
इतीति वे न बाहर रटने गये न यौ 
श्राये। हमने उनकी ककर भ्रव दौड षी 
ह । यद्वत्‌ तस्तु । 
आपका बिद को पदर भीम 
खेद हृभा। १ सन्तोष स्तना र्हा 
हैक पपर पने फत्तन्य सै नष्षी चूके | प्रायः 
तापत्च मिपरततिकाले धियोपि पक्षं मलिनी 


सपन्ति । 

क्रे क्या फर तक्ता है| परर जब 

(श्र) 

पसममद्‌ार भादमी पपरन कत्तव्य से भए होते 
ह तम कुष्ठं करते नही बने पडता भाज 
परल मारे ङ्स प्रका क स्वपैशियों क्री जो 
दशा है, ऽते दसकं दया श्रीर्‌ एण 
दोनों का श्राति होता है। रशशषर 
उनको पद्युद्धि दे ध 1 


मदीय = 
महाकीरम्रसाद द्विेदी 


श्चा विविद कषत 


[२४1 
कानपुर्‌ 
६-२-०8 
प्रियदर मष्टशय, 
प्रणाम । कपाकाडं १८ :  : 
श्रीमान्‌ के नीरे हीने क पृत्तात सुनकर 
परमानद हुश्रा > : ॐ > 
> ॐ ॐ नेव > > > वाह 
3 : >९ 3 द्र मं 
५६ 4 २९ : र: 
चह विषह्यापि वप्र तावक 
तमपि तत्न पततनपि मामक 6१८ 
बहुत सच्छा, र्भना घाप्ना गुरू 
1 
प्राज्ञानुपार बाल्ट > ॐ की 
हम लिते देते ह| प्रतु उनका परता हमं 
ठक दी5 मालूम ष्ठी >८ > न्त न पचै । ठीक 
कारवार श्रापष्ठी 4 >< हे । आप लित 
दौजिये कि वह ८ > हमारे प्त मेज दं 
रीर > > ॐ श्रीमान्‌ का च्रीर्‌ 
पापी कुरलता के हम साकी है 
विनीत 
महूावीरप्रत्ताद दिष्दी 
{ २५1 
कानपुर 
२-४-०६ 
प्रियं मष्टाशयः 
भ्ररामानन्तर रदित हौ $ कल्ल 
कुलकत्तं ते ९४ मशीन हमारे प्त 
द्मा गई शरीर स्रस्त हालत मे वह 


हतष्टो मित गई | श्त एष के 
१३४. 


कलयन्ती स्मारक श्रन्थ 


लिए हम प्रामम्‌ क बिरकवप्न 
रहैगे । श्रीमान्‌ री उदारता भौर 
दपा फ तदूमाव तो सदैव ही पे 
हमारे ह्दर्त मे शङ्किते है, पर श्रम 
वे हमार आलं के भी मूर्भिमान्‌ 
दिखाई देशत दयाद्ि मे 
रतने विदिषता हं । श्रीमान्‌ नीचैग रह 
भ्रौर पिरायु हो, यं हमारी ईश्वर पे 


प्रार्थना ह। 
वदी 
महर्गत्ार 
[ ? 1] 
कानपुर 
२-४-०१ 
प्रिय परिरतजी, 


कृपाप्रध श्राया। मशीन भी श्रा गह। 
वतरा पय प्ट लाजिर भौर यदि जरूरतद्लोतो श्रि 
क.मा सूना दीजिए । हम श्रापके बहुत एतन्न है। 
प्रापको धन्यवाद दँ तौ क्या शनौर न दे तौ क्या, 
धन्यवाद ण्क कीर नाकीज चीन है। शात यह 
किष्म एक ष्यादो मशीन ते तस्ते हे, पर प्राप्ने 
तो यह श्रयाचित एषा इमपर शिलां । उत्ते भ्ण 
करने से इनकार करना हमने उवते न प्तममा। शती 
कारश से हमको ९क प्रकार की रलानि हरं ओ 
वस्तु ह्म सयं लेने को समथं है उक्षे लिश 
को कष्ट कयो हमने दिया । त्रस्तु, मामला निभि 
समाति फो प्रैष यया। हतका प्ते भ्रकेले भाप 
को हे । 

पके पश्र को प्ट्कर हेमे बेहद रंज हमा 
पचतोयष ह कि सेवा वात्तम मे बहुत ही तन्वि है। 


श्राचायं द्विवेदी षे एण 


हमने ततो क्र रेरे वेषं इत ठृत्तिमेक्राटे। चपकी तो 
शायद अमी इतने दमि न हए हयो] हते यदि 
) 


(ष््टर 

भीर शरं ऋपा जरि जीका नदत 
अहांतकष्ो सकं वने रहिए शरीर भीमान्‌ कौ शुभकामना 
क्रते रहिए छर्‌ यथाप्ताध्य प्रदुपरेश # पेते रषि } 

श्रापकी कषिता का गमी भाव श्रध हमारी 
समख मृ तराया) पाल्या टै करीमान्‌ मै भी उन्न 
गृद्राशय सममे लिया होया। रिमिपततो कौ हालत 
बद एराषे क्षि ष्टी हे। भिनके पाप पणी है 
श्रलतपी षो रहै ह] उनेसे उप्तका प्रषप न्ष 
पडता । एर्‌ भिनम वह शकि है उनके पातत उस्यले 
मर भी जमीन नर्टी। ईश्वर की गति ते देषिर्‌। 
यदि हमारे प्रमु श्रंगरेज भापही इस दश्च कोष्ठोर 
कर इगरलैह जाने लै भौर जहाज प्र सवार ह भये 
तो हमको रष्वम है फि देम अकर्मएय हिदुस्ता 
भियो को एम को तार्‌ मेजमाष्ड कि भाप क्लीर 
अ, दमप्र अह जेता शातन कीभिण, हम 
र मेही करगो- आपके विना हमारा एक हिन मी 
पुस ते ग्ण कट सकेगा । 

हमारा जी सद्भाव आपकी तरफ ह उप्तमे कमी 
जरा थौ -यूनत्ता नटी हो सक्ती--रतका मप व्हिित 


रविर- 
°व्तन्ति ह प्रेश्टि धुरा न बष्तूनि त न 
य 


महार्षी 
दमनपुर 
८-४-०६ 
प्रियवर, 
सिका हषापत्र भाया! 
भत्यानन्द्‌ हमा । 


छलथःती सणारक्‌ प्रत्थं 


दधर्‌ 


उव त्क श्राप श्रीनिगर्‌ में 
ह तव तके वैता सेस तिसते श्री 
हम तत्ता ने दे सकते, क्यो 
ओ कुच भाप ्िसैगे उत्त सम्बन्ध 
राजा सहव फी रियाप्तत ते लोग 
लयापैगे--श्रौर भित्ते स्राश्रय 
मे दमी रहै उप्ते प्रतिकूल 
दुद्धं ल्िसना या उप्तश्न मूले साम 
मे जाहिर करना शमविन्तक सेव$ 
का भर्म्म नही | जहां हम श्रमी तक 

(४९) 

नौर भे षह्य की सैकडो माति हमारी नजर मे रती शं 
$ लोगो कै देजार कटने प्र भी हमने उन्न प्रकाशित 
काला उवित्त न प्षममा--यधप्रिं उनफे प्रकाश्चमे ते 
बहत च्ादभियो फी लाभ पर्वता | 

परन्तु यदि राजा पाहव फो कह हृन्कारयदहोततो 
श्राप लिख तकति ह पामे ® पृषते लेत शाप रिस 
लीजिष्या। श्रौ तो स्याततो की दा दिप नेह, स्वपर 
जाहिर है, राजा श्रा दोनो पर । 


प्रीपर्दीय~ 
महार्षीर्रतराद 
[च } 
दौलतपुर, डा० भोजपुर, रायररेर्ली । 
२५--#--०8 


परिय परिडतनी, 

छृपापत्र यह त्रिला | हमारी 
वृद्ध माता पमार ह । उक्ष को देखने भाय । 
२-४ दिन मे कानपुर वापत्त जा्येने । 

महावर्य्यजी फे चरित परी सामप्री 
उनके पत्र ने मजी थी उक्तम पति का 


श्राचायं विवेदीजो फे पथ 


नाम नेष था। इते हमने मी पृष्धने कौ 
परषा गही - रते द रने द्विा। 
च्रापके उप्त पत्र का वेह वाक्य 
हमारे ध्यान मे सर्र, शपते वप यल्ती 
हुई । श्रथ देपना न हेणा ) पमा कीजि९- 
प्रीमानू ने बह््तिकच के षरे मेँ एकं 

बहुत ही शालीनितता - सूचक पत्र हमको 

मेश] प्राप्ते तो देखा ही होया) देना 

श्रीर्‌ नप्ता दिखाना सप्रक्रा काम नही। हम 

श्रीमान्‌ के स्तौजय प्रर मुग्ध ह! इक्षी से 

हमने वाईल की पमालोवना भर कर द ह~ 

(ण्ठ १) 

उपहार की वस्तु की समालोकना ह क्या | वहतो क्तिर्‌ के बल 
लेना चाहिए पर श्रीमान्‌ ने पका कि वह मैनी रै, 
इप्रलिए उक्रकी भरि हमने लिस दा । हमको आहा है, हमारा 
सद्धाति देखकर श्रीमान्‌ उप्तका। स्वार न करगे । ले्रिन 
५ृणौ6ः 1“स8 को एक टकार मेजनी नाहिर | उत्तमे 
पटी बेपरवा्ी से मरम्मत फी ट। गर यद्य उक ठेव 
ठीक न हुए, तो यायद हमे मी उपे कलकत्त या लाहौर मैजना 
पडे | 


्रार्थनाश्रतक को पूरा कीनि 
भवदीय 
महसीरमसाद दिषेदी 
[२६1 
कापर, 
£~ ६--०६ 


वहु्िष प्रणाम । 
कुपरापत्र साया। प्चमुषे ही 
गह्भातिट पर भमु करना षुत ष्टी 
पुखर मौर शानिदायक दयता ई~- 
३४३ 


जयन्ती-स्मारक भ्न्थ 


धे 


शिशिपकर श्त तु मे। हमत 
मी षर यक्घातट पर है। दौ षार 
दिनि में व्य जने श्रौ सायङ्का्त 
त्टिषर किनि क्र श्ददा ह| 
प्राथना के किए श्रमे 
धन्यवाद । बहुत शिनि मे श्रापनै 
श्त कित कोपर क्िया। श्रा 
ह (तस्वतीः के पाठटफ$ हेते पदर 
प्रहन्ने हयेगे | 
मवर्दीय-~ 
महार्बाररत्ताद 
( २० 4 
कानपुर, 
०-६-०९ 
बहुविष परराम, 
श्रापकी भेजी हरं भती. 
दारारदिर्निकय नाशक भर 
पुस्तके मिलती । भनक घन्यत्राद । 
शतक का उत्तराद देव लिवा । 
बहुत उत्तम है। तवित 
लगे तो मौर भौ कुठ 
लिविए 
निनति 
महाषीर्‌ 
( २९ 1 
कानपूर, 
¢ २-६-०१ 
प्रिय परडतिजी, 
2९ ता० का कृपाकाडं श्राया । 
२९ बून को क्षर जामे का ह्रादा ₹ै। 


4; 


चायं द्विवैदीज) फे पूत 


परायनाशतक का संशोधनं 
भ्राने पर कर दिया जायया । 
परि्िना काश्यं के लिए 
हम श्रीमान्‌ के हुत कन्न 
ह| जान पहता है, श्रीभान्‌ 
नै यष श्रमृग्द जल्दी म 
किया हे। यदि श्रीमान्‌ केर 
गद्य कले भी रिप्रं श्रच्छे 
षिपय पर मजं त क्ण दे। 
धिनित 
मष्टर्बारपष्द 
{ २२] 
दष्ठतपएुर, 
२-५-०६ 
प्रिय पिता, 
कृप्रकषर पित्ा। प्ट आये 
हमे करं दिनि ह९। रोज स्कल 
शरकछीतट पर व्यतीत ्लेता ₹। पनी 
सृष्र सप्नरहा ह| श्राम सने का 
पडा श्मापन्द है। श्चा है, त्प भी 
सुखं से कालयापन करते ह्येने। श्ार्थना 
का पूर्वादि विल यथा । सञार पलितंन 
जरूर करे देगे। जरा वृहत्‌ लेका 
मोम तौ षतलादर । श्वच्छर्तीः केलिए तो 
छोटे हयी कोटे लेख श्रच्छ होमे अिषतमे 
एक लेख एक हा चङ्क मे--या यिस 
श्रभिक दो मे--प्रमापत ह्ये जाय | श्रीमान्‌ 


के दर सात्र कधि करे | 
भवदीय 


महार्यीर्रह्तद 


३४५ 


जयन्ती-ह्मारक प्रन्थ 


टे 


श्प श्त छतु मे। हमद 
मी षर गङ्घातट प्र टै। दो षार 
दिनि म व्य जाने भीर सायङ्काल 
तट भिताने का हदा है। 
परा्थना कै विर भने 
धन्यवाद । बहुत दिनि मे भाषने 
शस करिता कोपर क्षिया। प्रासा 
है (स्वती के पारक शते पदक 
प्रपन्न ह्मे । 
मव्दीय-~ 
महा्बीरपपाद 
( ₹० ॥ 
कानपुर; 
९०-{-० 
महिषं प्रामः 
च्रापकी भेजी हर भरती 
पारारिभिशय नाभके चार 
पुस्तके मिली । यनेक धन्यवाद | 
शतक का उत्तरादं देव धिया । 
वहत उत्तम हे] तबीयत 
लगे तो भौर भी कृष 
लिविए 
विनते 
महाबीर 
(२८९ ] 
कानपुर, 
? ९-६-०१ 
प्रिय प्रडितजी; 
2९ ता० का कपाकाडं श्राया । 
र? जून को धर जामे का हाद ह । 


भचायंद्धिमे 


परथना शतत का सशोधन 
छाने परर क रिया जागरमा 
वीराङ्गना कान्य कै लिए 
हम ्रामान्‌ फे बहुत कतन्न 
है। जाने पडता है, श्रीमान्‌ 
ने यष्ट श्नुदाद जल्दी में 
किया हं। यदि श्रीमान्‌ को 
गद्य लेत भी कर्क श्रच्छे 
श्य प्र्‌ भेजें तोप हो| 
विनत 
महयपरिप्रपषाद 
(२२1 
दौ्ततपुर, 
₹ै--५.--०$ 
प्रिय पडितजी, 
क्रकारं प्रिला। बहौ अये 
हमे कहै टन हृए। रोज सायङ्काल 
गर्चातटे पर व्यतीत ह्येता है) भनी 
प्र भर्त सह्या है। श्रानम साने का 
षडा सानन्द ह। आखा है, आप मी 
सुले से कलयाप्रन करते होगे। बर्थना 
कां पूर्वा मिल गया | चाक्नानुसार परिितंन 
जल कर देगे। जरा वृहत्‌ छे फ़ 
नाम तो भतलाहईर्‌ । (तरसरतीः क लिए तो 
छोटे ही छोटे लेख शच्च होगे भिक्तमे 
प्क एसेलषए्क ही श्रह् मे--या अधिके 
श्रपिक दो मे-तमाप द्ये जाय । भीमान्‌ 


को हथ शीप्ि रीरिग करे । 
भवदीय 


मट्वीर्रषटाद 


प 


2, 


# 


क्षेयन्तीनहमारकः म्॑स्यं 


( १२ 

दौलतपुर 
२८-५०-०१ 

भियं पडितवर 
प्रणाम | एलेकशन पर 
जो फपिता शापन मेजी, घडी मजेदार 
है। यह राजनैतिक विषय ₹। 
इपपे श्ास्वतीः कैं नियमों कै 
नुप्र शसफे प्रकाश्यन मे हम 
श्रत्तम हं। हसे क्सि भौर 
पत्र में छपवाह; परर पवार 
जरूर | पचि-चार ईनि सै 
हम अस्य ह| फं फोडे ले ययै 


है| एक के कारणा चल एर तक नही 
सकते 1 
भवदीय 
मठ अ 


{ २ । 


>< 4 भ८२्‌, रायवरेली 


२२-५४-०१ 


परिय पडती, 


श्ट ता० का छपापत्र मिल्ता। 


श्रषतक हमारे फोडे चच्छे गही हुए न 
मालूम ष्या सवर है । शायद रषिर रूपि 


हये 


गया है-- 


फषिता हम कल की वापर कर चुके । 
पत्र भी श्नापको विल चुके है! उत्तक्ना 
प्रकाित हलेन सरस्वतीः के नियमो के प्रतिकूल 


ह| साशा टं श्रीमान्‌ त्मा करेगे । 


ग्यजी भ्राजक्ल सूय चष्ट > 


हमारे यावि में एक वहत च्रच्डा प> > 


३४६ 


श्चाचाय द्विवेदीजी फे पष 


है। ष्हीप्र कई दक दिर षै 
तावहं ह्म भी पष्ठ गततिरहे है भीर 
रक्त मे वरकर कमी कभी जगना 
ल्री कं फो कोई रलोक पठकर्‌ दीहराते. 
विहरे रहे है 1 पर ५-७ दिनि सै जानान 
हा ! चलने मे तक््लीर हेती है । 
५ 9 > 
{२५1 
पी्ततपएर 1 राक्र भोगपुर । रयरेली । 
९२-५४-५१ 
परियं पतिम, 
हम आजकल भ्रषने जमपाम्‌ श्ये 
हए है । श्रापके उघरमी बहुत भाम होतार 
सीर हमारे इपर मी । हम सुने के 
्रनुयायी इ । सनो १ हम भक्त ३। इष 
लिष्कुच दिनिके लिए हम यष्ट राम साने 
चले श्रये है| ४७ अगस्त तके कमिपुर 
वापस जायेय । 
च्मापका एत्र फेल मिलला। बहुत चन्द 
उतरा श्ना जानेष्र हम चपकी प्रायना प्रकाशित 
करना श्रारम्म फएरगे | माफ कीजिए, श्राप्के पहले 
२५ ए जितनै सर्त है उतमे दृ्तरे २५ मेही 
है| व्यप्र मे शायद हके च्रपने तिला होया 
( १६२) 
श्रापफे परे की पीमारी का हाल सुनकर रज हुश्रा। 
ईश्वर थापक कुटुभ्बियो को प्रद नीतेय खसे । 
ग्रतन्नता श्रौर अरप्रसनता के विषय मे प्रापने 
जौ लिखी उत्का उत्तर हम $ श मे देना उरिति 
न्ह प्षमम्ते । दम ति भापके-{) "दानार्विनो 


मधुकरा यदि करतालं “--नयवा- (स “कस्मान्‌ 
१४७ 


लयन्तीर स्मारक प्रथ 


न 


विचित्र कपुषश्चरपष्ठलरनान्‌) का स्मर दिलाक 
ही चुप रहते हं । 
हमारे पातत एक मामोफन है| णर 


रेकाशंस ( चृषियां) च्रच्छी नही | उनके यौति दम पत्त 
नेह । यदि श्राप किरा एरी प्रक पर धृमने जार्ये जहां 
मामोफ़ोन कौ कोर बडी दूकानहोतो दो चार रेकराडत्त सुनिएगा 
श्रीर्‌ जी श्राप एतद हो उनका साम, नम्पर श्रीर्‌ यरि 
समव्होतो परा पीत ह्म लिदिए्गा तो हम मेगा लेगे। 
राड स हिन्दी, उदु या सरछतकेहो, ७ इववाले। उदं मे 
धिवेटर की कोई अच्छी श्रच्छी गज्लेष्ठे तौ हमले लेंगे सष्कृत 


गे (8) न्बाल्ये दु तारिरेकात्‌"', (२) "वेदातुदरतेण, 
(र) “नमस्ते 


(श्छ) 


पतितजनमयह्यर्य" हमि रत हं। 
श्रधिके कष्ट ने उगहएथा । बडी जरूरत चह हं | 
श्रीसदीय 
महीर 
[ २९ | 
जुष्ट, कानपुर 
९-६-५8 


» ५८ जी, 


श्यापरकी दीमार्यीक्ा हाल सुनक सस्त रजं हुमा 


इधर श्रापफे स्वास्थ्य का यह ह्यत रहय 


> > ॐ > > ‰ > >» 


जलमगन | इन दैवी विपरत्तियो को सिवा 
सहने फे कौर क्या चारा हले सकता है- 
मे वृडे फे समाचार चुनकर चित्त धिकल 
राजं स्वय प्ापक्े उपर की यह्‌ शआआपत्च 
जानकर यत्परौनास्ति म्चस्ताप हमा । 
फा धर चित्र ष्टी ज्लमगते दो गया 
गया~-श्रथवा प्राग उतर आने से 
रढने लायक हो यया ह-लालो शर्मा 


श्माचायं दरिधेदीी फे पथ 


भके हौ ग्यै-हन भिनर रिरग्र् 
ॐ ॐ भव ईश्वर ष्टी रघ्नाकरेतो प 34 > 


> है-ष्स्वरने तेद ५९ + 
> 4 
प्रणाः स अकाल कभी २८ ॐ८ 


उधर श्रीमान्‌ की मी तमीय्त श्रच्छी > 
इसका भा श्रपमोप्त हं, क्या कारु >< 
युकाषस्था मे शच्रमिन्‌ फो हतना > 
भा गया। ईश्वर श्रीमन्‌ को साधि > 
कर। परस्वर्ताण 5 कष्ट लेख श्रापते >८ 
यह हमारे छिए षडे उत्सादं श बात है > 
ह्यत्र 21 "तरतरी मे हम श्रच्छे जेव 4 
का यल क्रते है-प्र षया कं चि > 
की विरो कृषं बिता हमरा वत्त > > 
लोप सद्य कशो षे अ > > 
मरहाय्यसेगो शव क्षेजाता ह रत्ती कोहम 


रनीमत्त समत है 
वि्बाति 
महावीरतादे द्विव्दी 
{ ९५] 
कानपुर 
ता० ०-९-०१ 
प्रिय प्रटितिजी, 


२७ का पत्र लला । ह्म > 
दुतरपुर चले गये ये। ङपपे उक्त 
गे विव हषा भ्मापकनीण कर 
प्रतते षडा ुदृहत्त हेश्रा। 
श्ापने सूद कटय। मदक हमार 
लिश सवैथा अयो वतत ह! 
हम धमिग यों हयी श्नम्‌ रगडा करते 
३४६ 


अयन्तीन्ध्मारकः ग्रस्य 


६३५० 


है। दम श्रीमन्‌ की कृण ही कौ 
हजार मेडल त्रमकते ह; मेर 
देने फा श्र्मिप्राय शायद श्रीमान्‌ का 
यह है कि लेखको फो उत्साह 
मित्तै। हमै प्ले दही से श्रीमान्‌ मे 
काफी तीर प्र उप्ाहित क दण है। 
हमक दोष्कर श्रीर्‌ लोगो मेँ तै मित्त 
लेत श्रीमिर्‌ की पत्त हो उत्ते मेडल 
ललना चाहिए । एच्टर फो मेटल देनायो भमी 
सुननेवाली कफे कानि को टका । श्चाप शपे 
तेसमे यष्ट फट प्कते हक्नि ्रिन कारणो पे 
मेद्छ्लेना > > अनुचित पमस । मेडल 
कलफपे मे शप क्य बनयाह्ये। उत्ते एक 
तरफ़ पनेवाले का नाम श्रीर्‌ {६०५ की 
(प्ररस्वततीः मे प्तषते शच्छा तसेख वितर के 
उपलक्य मे यारेता ही श्रीर्‌ कोर षक्य 
रह । दूसरी तरफ़ श्रीमान्‌ का मोनोप्राम इत्यादि । 
यदि चापरो यह पै मकान परर पित तौ 
इका श्रद्रय श्राप श्रीमान्‌ को 
हिख भेभिएगा या इरी मेज दीजिरएगा। 
शीमरदीय 
मद्य्वीरमरताद द्विकेदी 
[ २८] 
जुष्ट, कानेएर 
>९- > - ० 
प्रणाम, 
पापतरे के लिए धयवाद। चच्छा, श्यापके 
यहां एक शरीर मगवती पार्क हमलोयो छ एता 
दाल भाप्रके यहं तौ नष्ी-श्ादी स्याह मे विशेष 
क्ट अरे स्तो नषहीटोताट 


श्माचायं द्विवेदीजी के पत्र. 


८-?° दिनि हुए हम प्रयाग यै थे) व 
खानपीने मे व्यतिक्रम हूभा । त्तमे ज्वर श्रा गया। 
तेव से तर्षायते खराब रहती है। श्रष कलकत्तं 
जाने को जी नही चाहता ! > > >€ ज्येये तो श्राप्रको पहले 
से सूपना देने > > > > भ रेषे ष्टेशन कै 
परप्रहोगितो मिलनेके तिर्‌ > > > कर्‌ 
लौटे गे। 


श्रीमान्‌ कषिकुलकचद्र > > > कै सर्वथा 
योष्यटै > % ‰% जेन)? 

हमदेतते्हैश्री > > स्ितिषि पर्‌ क्षितिप 
चरणश कते चले जा रहै हं। हममे श्राजतक 
श्रीमान्‌ कीश््पतरष्टकी कोर सेवा नशी की। 
श्रीमान्‌ श्रपने चित्त मे प्त कारण केही हमत 
उदाप्तीनिन ॐ > > । शस्वा्षीनता मर्ह्ने दो महीने 
यै द्वपकर तैयार ्टोजायगी। यदि उसे श्रीमन्‌ के 
श्रपेरा करते > > ॐ > नाम श्मौर्‌ यशर 
विरेषप षो त्तो हम > # भौर दपूर्वक घस्र 
पर्प कर दे । प्राप श्रीमान्‌ के पाक्त जष 
वापस ज्ये तवर उनका वि्तद्ृत्ति की श्राहट लेकर 
हमे लितिषएया। कृपापूर्वक क्या श्प बतला स्कते 
है §ि करीन क्व पुमे शीर किष स्ति ने श्रीमान्‌ 
को धर्परा कीटैः 1 हमे याद्‌ पडता है किदो ए 
ितिषे तो बहुत ही > >+ > श्पेदु हरं है। 

श्रीमान्‌ पेपी > > समर्य क्यों मंजूर करते 
ष मालूम * % > > समर्पशकतां लोग पले से 
५ > > > श्रनुमति न्घल्ेते? 


गिनयावनत 


महावीरप्ाद्‌ द्विषेशी 
१५१ 


ऊयन्तीन-रारक् ग्रभ्थं 


देम्‌ 


[ र] 
जुही, कान 
६५-१२-०० 


प्रियवर परितजी; 


१९ ता० का श्प डपापत्र 
धिति । > % ॐ 
हम अपने करो परम भाग्यान्‌ समते 
जो श्र भीर श्रीमान्‌ राजा साहम्‌ हमप्र 
हतन छपा करते हं । 

श्रपि क्रित म्रकरका >८ॐ ब > % 
वाते 2८२८ > > की कृष < % > 
से प्राथेना कीनिए्‌ भिं कुद तमय के 
लिये कह वष्ट जूर्‌ चले अये) 
रसे स्मय में वह रहना शच्ष्ठा 


नष । 
विनीत 


महाबीरम्ताद दिषेद) 


[४० |] } 
दलतपुर 


७-२-०५ 


श्रनेक प्रणाम | 


कृपापत्र मल्ला वच विदित 
ह्या । अ्रार्थैनाश्यतकरे के त्रिपथ में 
हम जरू चपरापी ह। उषे त्री 
रजा साह्य की एक कविता फो चरप्नी ह 
चीज सममकर हममे श्रमी तक नहली कंषा। 
जहा हमारे श्रनेक लेस वरप तै पडे हं 
षष्ट} उह मी हमने डात्न रक्सा। सति के 
चापते रहै, स्यो चारं के मिजाज संभालने 
की अधिक जलत स्मस्ी । «दशरथ के 


श्राचार्थं द्िषेदीश्ी के पत्र 


अरति केकेयी तो हमने भाच मे दुपने मेज 
दिया) प्रर्थनायतक भी छप मह्न दो 
महीमे रे शुरू करने । कोई पतितेन द्रकर 
नही! एकत प्राप जगह धास्रे पहते ह्यं दै 
गथा । ११ माचरंको कानपुर कै विर परस्यापि 


है! 
भवदीय 
मह्य 
{ £ } 
सुह, कानपुर 
१२-२-०४ 
यहुरिप प्राम 1 
फपाकारं मिला । श्राप 


पत्र का उत्तर हम रे कके है। 

बडी कृष है जो श्छाधीनिताः तराप 

श्रीमान्‌ फो सुना रहै ह । दूसरे पतर 

मे सविस्तर समाघार्‌ भेजने का भो 

आपने वादा श्रिया हे प्तौ शपि 

पूरा कौशि । स्वा्षीरता री 

महीन चष वु्ेगी । 
मव्दीय-- 
महार्गाररठादे 


{ ५१९ 1 


कानपुर 
१८--२--०2 
प्रियवर; 
प्रणाम । ह्पापत्रे मिला। श्रीमान्‌ 'स्वा्षानताः 
छा समर्पय स्वीकार फते है, यह हमारा सहोभाग्य हं। 
हमने दैला कि भ्गा्ती लोय त्क श्रमात्‌ कौ 


पतक सवर्ण करते ई शरीर हमपर श्या एर हिद 
३५३ 


ज्थन्ती-त्मारकी श्रभ्थं 


भाषा प्र शीगान्‌ की इतनी कषा ठै, अतएव यरि 
दम उना हेत कृप-हसत सारहित्य्रेम का--प्रदला 
ण्क प्राप पुप्तके तमप करके उन्हेन देँ तो हमप्र 
कृतता का दोप श्रता है--ही हमारा मुख्य प्रभिशराय 


पुरस्कार फ माति न एृषिर | श्रीमान्‌ को भपने 
मन-पम्मम की तरफ़ देवना चाहिए--हमारे नर्हा | 
हमे यदि वे पनी कपा का प्रात्र घनाना चाहमै तो 
हमे बनना हौ पडेया) प्रयोकि वा नद्येते ते श्रीमान्‌ 
फो क्या कमं दु त्र होया ? भाई वात यहु है 
व्र यच्छतु वान्त वा नरश 
यदि कर्णोऽपि भर भाती को 
( षर) 
यदि श्रीमान्‌ शराजारानी' का सशोधन हमपते कराव्गे तौ हम क्या नकार क 
सकेगे ? 
क्या यह मी संभव है १ करना हौ पडेगा-हम सशी ते करेगे । हमने सम्पतिशात 
लिखा शुर क्षिया द । उप्ते कुद दिम के लिए वद्‌ कर्‌ देगे । राजारानी कौ कपी 
कीत्ततरं द्र द्रो, हाशियामी हो, भौर लिपि साफ़ ल्येतो तरष्वा, जित्तमें 
सशोधन मे पुभीताहो। साथ मूल पुस्तक भी मेजी जाय । श्चितनी घडी पुस्तक 
टै 2 शब्द भी जरा दूर दूर लं तो चीर शच्च हे- 
श्प स्त्रार्पानता कौ भाषा फो परघन्द किय) यह चुनकर हमे पस 
सन्तोप हु । यह हमारे लिए यडे उस्ाह की वात ह~ 
स्वाधीनता चप गं । भूरि चय रही है । स्मर्परुपत्र लिलतकर कले 
परतो तक कने भेजे । चि) देखते ही श्राप राजा स्राहव का पूरा नाम लित 
मैजिषए । कमार 
कमलानन्दे सिह ठीक न 2 च्यापकी शचसस्थता भीर्‌ ्ापके बहनोईकेधर 
जलने का हाल घुनकर दुःख हत्रा । हमे तराप त्रप टु स ते दुखी समङिए-- 
विनित-~ 


महार्षीरप्रपद 
३५४ 


श्रा चार्य द्विषेदीजी फे पत्र 


{ ४२} 
कानपुर 
प्रियवर पडितिजी, व 

भाज (बह श्राप्रको एक पत्र 
मेज तुके हं! सरे पहर जापका २ 
विवर्‌ का पत्र चछ्राया। पदर तिपि 
परितेप हृत्म। परमेश्वर श्रीमान्‌ को 
तव॒ सकट ते मृक्त करे सीध ही 
नीच्ज करे) अद तके श्रीमान्‌ का 
स्फास्थ्य विशेष न सुधर जाय, कृषा करके 
दूरे तीसरे दिन एक काडं डाल दिय कीजिए । 
वित्त बहुत नुख्र ह्ये रहा! हमने यदि 
कोह किती जम पर्य क्िदलेतेदहम 
ईश्व ते प्रार्थना काते ठै, उ्फ्ैवलसे 
धरीभरन्‌ के नीरीग हने में वह थोडा वहुते 

पाहा प्हुवावे- 


उप्तम भी 
५०८4 विनीत 


महार्वारपरप्दं 
भ्राप्फी वट दहम ओरी श्राजरे द्विसे 
खर की हरारत सै तय ह| श्राज 
कु श्रोपपि मी >+ छी है] मौ्िम 
बहुत ही वु ै। कहुत सभक 
रहने प्रर भी ज्र भाये विना नही 


र्ता । 
महार्षि 
[ ४४ ] 
घुष्ट, कानपुर्‌ 
१५-- ९?-- ०७ 
प्रिय पडितजी, 


४२ नवम्य्‌ का कृपपत्र मिला। 
६५४ 


दयश्ती स्मारक श्रन्थ 


५६ 


नवम्पर की श्तरस्वतीः को निकले ९०१२९ 
दिनि हए । न मालुम क्यों मान्‌ को न्ष 
मिली 1 क सो ते चह यरं । 

£ दिनि हुए एक पत्र शौरे एक 
सतित “स्वा्षीनिता, श्रीमान्‌ को सुभे 
के पते से मेजीरहै। चाशा है, ह्यं से 
वह्‌ श्रीनगर मेज दी गरं होय सीर श्रीमन्‌ 
को मिल शं ह्येगी | 

श्रीमान्‌ फी तकीयतकरा हति कृपा करके 
देतै जाहृए। हमे वित्त टै, चषि 
सर्वथा हमारे हितनि तक टै । हसते प्रधि 


च्ाप्रकी हमारा सयात है । 
विनीत 


मह्यर्षार 
{ ४५ 
जुक्ष, कनक 
९७-7८-5७ 
प्रियवर पड्तियी, 
ई० श्रा प्रर मे हडताल होने 
के कारण शापक शट नेकषर का कुपापत 
हमे २५ को मिलला1 प्क कृतार्थं हण 
स्वापीनत्ता की एक कापी धराज हैम श्रापको 
भेजे है| कूपा कफे रुद लिलिएगा । 
यदि प्यापरको शमे कोई रप्र पुरि मिलें 
भिनके कारण भागार्थं सममने मे वापा 
मती हयो ततो कूपा करके, सुदित कीजिएगा। 
श्सका दूसरा संस्करण मा निक्नेषाला टं। 
उसमे उनका मसश्रोषन द्ये जायया। पष्ट 
स्क की ५०० कायि > पपी 


॥ 


श्राचायं द्विवेरीज्जी फे पत्र 


लिसते है, थोडी सी रह गई है । हते 
१००० कापियाँ आर इत्क्षी छापी ज्यं । 
(२) 

श्रीमद्‌ के नामको प्रयोग श्पफे साथदहो जामे 
घुरी चीज भी श्रष्डी षहो शद्रे जान प्रडती है। 
भीमान्‌ को इसकी खवर दे दीजिर्गा । 

प्रापकी इतस्त अनन्य कृण फे लिए हम 
पिरका रहेगे । जहा मगरलमय "जनादन 
हे बह्म वि्िवाधा्रो फा नाम न लग्र । 

शपने श्रप्ते यही फी ग्वराहप्रथा की 
जो मप्र लिखी वे हमारे विर बिलदुल दी 
मे$ है) प्रतु इतत प्रथा के कारय बहुत 
कुक्ठ॒ भहुविधाये ज्रं होती होगी । इतमे 
पतवर दरकार्‌ मालुम होता है। कवा 
के लिए व्‌ वदते देख प्रुनकर खीर सेके 
श्रागे-पीदे फी वतो का विचार कर्के मिद्वित 
कना श्राहिये । 

कोरी चिद्धी लिखने कै विर हम कमारी । 
हमारा 'तरमपत्िश्रासः समरापप्रायहै | तीन बार परिच्डेद 
लिखना पक्र है उरप्तीमे हम अपना 


पभिक स्मय लगाते हे । 
निनी 


महायपीरमपादं 


{५१ ] 
यु), कार 
६--१२--१६०ॐ 
शिविर शलिन), 
सादर प्रणमनिनेरे मिषेदने। 


श्नाप्रका पीनगर से मजा हुमा पश्च यथाप्तमय 
२५४४७ 


जयन्ती.ष्ारक श्रन्थ 


३५ 


भरिला था  उप्रकरा उत्तर हमर मुगेर्‌ फे 'परते 
सेमेजतुफेटैँ। भासाहै मिल गया >। 


प्राच श्चाप्रका७ दितिम्बर का > 
मिला 1 साथ दह ४००द्प्येके नोर भी ॐ८। 
श्राङ्नाूतार श्रीमान्‌ फो नोर क परह 
हममे श्रलय मेजीहै। वहपत्र भीश्ती 
कै प्ताथ पोस्ट करेगे! इतत विषय मे 
छापको क्या कहकर हम धन्यवाद दें 
हम नह्य जानते। श्रीमान्‌ के तो हम 
कतन्न हैँ ही, पर श्यापके मी हम भौडे 
फूतज्त नही । क्योक्नि श्राप दी जप्त 
कृपकायं के श्ररक है। शापक इत 
निरपेत्त कूपा ने हमारे हृदय प्र बहुत वडा 
च्र्तरश्िया है । यदि राजेमहाराजो के स्तदस्य 
श्रीर्‌ प्रर श्राप सै महानुमाव श्रौर 
सुजनशिरोमरि होतो न मालूम करितो श 
दुखदरि दूरहो जय। धीमान्‌ की इष 
कपा मे हमें बहुत कुदं रसाह्‌ रिया ह । 
प्रर इतका यद्य स्रवेथा प्राप हीके है। 
९ >< हमने श्रसवाये मे प्टाहैक्निमृगेरमें 
ॐ९ ८ ९ < 
>€ कै पुत्र श्दीति मरगये। स्तत दशा मे 
द्मात्तोयो को वहां छ्रधिकि दिनि तक रहना 
नही चाहिए 1 परिमा के ष्ह्ले ही खाप 
भीर त्रीमान्‌ देहात चले अर्ये तो 
स्रच्छा। एते शवतत मे स्थानत्याग 
करना ह मुनारिभ हं । 


विनीत 
महादीरश्रसाद द्विवेदी 


ध्राचायं दिषेदीजौ के पत्र 


( ४८ ] 
दौलतपुर, खाकर भोपर, रागषरेष्ती 
ता० २०--६--ण्टः 
परिय पंडित्रजी, 

१६ ता० का कुपापृत्र मिलि) 
श्ाजकल हम श्पने मकान पर 
है । अभी महीना पद्रह तैय यही 
रहने का विषार्‌ ह्‌ । 

श्रीमान्‌ राजा साह्य ने जो कुठ 
एरमायः उप्तके लिए दमा कूतन्तता- 
प्रफाश्यमरे उमपर प्रकट कर दीर्जिए्या] 

ा्लरापाटन के महाराज षडे ही 
विवारतिक ह शौर उनके दाषिनि 
५० प्ररमानन्द्‌ चतुर्वेदी भी उही 
की तरह तिवान्यमनी है! महाराजा 
पाह्य मे ऋपरमी राकपानी मे 

(९२) 
शफ विशाल पस्तस्नलय श्रप्ने शिद्धाम्‌ 
दवान फे नामप्रे प्रील्ताहं। हजार 
भारह सी की पुतके उसमे ह्र 
महीने नईं मेगाईं जाती हे, 
बहुत चअच्वा, सम्पत्ति 
छप वाने पर मौर महराज के पत्त 
पुस जाने प्र स्रपृको दवन देने । 
उत शिश्न को जाने दाभिर मौर 
चिन्नो मे तै भिप्तपर श्रापका जी काहे 
फुरप्तत मितमे पर कर्विता मेजिरगा । 
श्रापत्ते पह्यवत्ता की हमे वहत 
कुष चाराः टै 1 
अन्ड घात है, “वक्तव्यः की नकल 
३3६ 


जयन्ती-हमारक प्रन्थं 


३६० 


कर्‌ लीजिए । उत्तम तो तष हेता जप 
श्रीमान्‌ उत पा डालते । शरीर एक 
श्रध कापी ह्मे भी मेज देते । पन्लिक 
के लिए नही; प्रह्षेट तौर पर उपान 
सेहमिन थी) श्रापकी नकल पूरी 
हे जाय तो हमें सवर दीगिषए्या । 
भवदीय 
महावीरपरपषाद 
[४८] 
जुही, कानपुर 
२-८-०८ 
प्रियवर पडितर्जा सह्मश्चय, 

२७ का कूपापत्र मिला) शतरस्तीः 
की पुरानी जिल्दे प्रे मेँ एक मी नही 
र्ट गई । क सलोयो ने हमे हिसा 
पर नही मिली। हमारा इरादा प्रयाग 
जाने का है) वहा जाकर हम सुदं 
देगे ्रीरन्जौ दतरा तीपतरा माय फालतू 
मिला तो फीरन श्रीमान्‌ को भेज द्ग । 

श्रापको बुर श्रा गया, यह 
पुनकर दुस हमा) प्राश्ा है, 
द्ये श्राप प्रकेतिस्थ ह्ये) 

मिनीत 
महाीरमरप्ताद 
[ ४६ 1] 
जुष्टी, कानपुरं 
२-१-०६ 


प्राम, 


कृपापत्र मल्ला । हमारी तषीयतत 


भमी तक नह्टी सुपर कोई खेद 


६१ 


आचाय द्विवेदीजी फे पत्र 


वपं सस्त मेहनत करके सम्पत्तिान्र 
विला) उक्ती फा यष्टु एल ह। त्री 
कोई फल तो दूर रष्टय, यह पहले 
भिला । दिमाय सदव हो रक है । शत 
को नदि नरह अती! डक्टरो नैक्हय 
है, कुठ काम न करो, सूर हरो, 
देले, गरामे, यजावौ। पर यद्य जंगल 
मे येमाते शटा कमो भामोप्तेन 
मजार मनोरंजन किया करते है । 
श्रीमान्‌ की कन्याका पाठिण्टण 
तुनश्र बडी सुरी हु़। ईर करे 
( र) 
मोड रिरायु रहै, सूप चानन्द से रहे । 
बहुत ही श्रच्छो शिव जो श्रीमान्‌ 
ने ष्देवनायरः कौ सह्यय्ता कऋ। श्रीमान्‌ 
फ्री उदारता श्री कड तिक प्रर की जय। 
क्या ही भ्रच्डु ह्योता जो श्रीमान्‌ हैदराबाद 
या चहीदा की तरह प्र षडे राज्य के 
श्रपीश्वर होते। प० उमापतिदप्ं को हमने 
कोई पुस्तक श्रमी क्या शायद कमी नही 
भेजी । उनके योग्य हमारे पात्ति टेसी 
पुस्तक है ही कौन। गो एुस्तके केलक्त्ते 
पाठो फो देठमे फो पित्त सकती हवे 
हम प्ररयवा्ियो के लिए दुलंम है 
उनका पत्र हमारे पाप्तश्रायाया 1 उहोनि 
लेव घादि ते सहायता माँगी थी । उत्तका 
ममे उत्तर तो अवश्य दिया था। 
पुस्तक कोई नह मिली । श्राप 
(ष्ठ) 


भीप्रान्‌ से पृद्धकर पुस्तक का मेम 


३६१ 


1 


यन्ती-स्मारक प्रथ 


६६२ 


वतललाहए । हिन्दीभाषा फी उतत्ति श्रीर्‌ 
विकमाङ्कदेवचरितिरचां जो ईन 

प्रू ने कुद समय हशर कपी भी े 
श्रापने देखी की ह्येप । यदि उनते 
मतलव हो तो हम तकाल मेजें। 

वह वहत ही छोट) प्रर तुच्छ पुस्तकें 

है, इ्ीते हमने श्रीमान्‌ को ही 

मेजीं | पर श्यौरो को भी बही 

मेजी । यह सभवे नही त्रिं कोई 
पुस्तक श्रीमान्‌ कै प्रमे योग्य दे 

श्रीर्‌ हम न भेजे) ये दोनों पुस्तफे 

हम श्रापके पप्तं सीमादच्‌ के लि 

भजते हँ | परुष लिदिएगा 1 

(तस्तः नान-वृका इतत महयन में 
देरी से निकाली यहं ह! उसका मूल्य ४) 
(१४४) 
कर दिया गया ह। इत्ते माहकों के उत्तर कौ 
भ्रपेद्धा थी)! कहं दिनि ते ष्ट मी जा रही 
ह । इञियिन प्रे कौ भाज दम यृलायम 
नहीं सस्व व्ही लिखते है क#ि क्यो धर्म 
तक छरीमान्‌ को नही भेजी गं । 
(केवित।कल्लापः के लिए कषिता जिपचद 

मे चाहिए कीजिए ५ पध चे प्र्भिक न 
हयो । पर सृषर सरतत रीर सरल हो। ममूचे की 
कविता होनी शाहिए। कोलषाल की भाषा ठीक 
होगी । १२ ,जो चापो परप्नन्द षो । "मोहिनी" को 
जाने दीजिए, श्राप कृपा करके ¢ भित्र पर कलिसिए 
(९) ङष्णषिरर्हिखा राधिका, (२) गङ्गावतरण, 
( ₹ ) परश्ुर्यम, (४) अटत्या। पिले रेचित 
श्प्के साथ मैजते है) करता कै प्ता लोर 


श्राचाय द्विदीजी फे पत्र 


दीजिषएया। गत्तवततरण सरस्वती मे छप चुक्रा 
ह । उप्तपर श्शीर्रीलात्त गोसामी की कषिता 
गी छुप चुकी ह। चित्र श्रापने देसा द्येमा। 
रव्रिवमां के श्रँयरेजी चि मे कृष्ण्दिर््णी 
राधिका का चित्रचरि है। एक सशोक मे 
ठी हं । तसी उमक्षी पप्र हं । उप्तीपर तिसिरए। 


विनते 
महा० 
[ ५० | 
दौलतपुर 
&६--?--०६ 


प्रियपर्‌ पडितर्ज 

एप्रकाडं मिला | यह जानक सुरथा 
हुड फ श्राप छम नीरोग है| हमारा वही 
हत्त है। होली के लिए धर श्रये है| 
०~-४ दिनि मे कानपुर्‌ लौट जाथे) 
वह पे रे-रे मत्त फे लिए विश्रामार्थं 
्लमोडा या हरद्वारं जाने का विक्रार है। 
श्राप शेख मे श्रन्नानुक्टार व 
श्यकती होने प्रर उदिति सश्नोषन कर दिया 
जायगा । श्प चारिरिजमा रते। 
येथावकषश श्म्यन्पि उप्रयोपी सेख 


भेजने की कृषा करे 
विनीत 


{ मदह्यषीशरसाद द्विषेदी 


प्रयाम । 
कृषका भिल्ला श्रापकी तबीयत 


पहते से चच्छी है, यहे नान 
६६३ 


लयन्ती-ह्मारक ग्रन्थ 


सुशी हृं । शाषमे जौ नुस्वे भेजे 
तदर्थं ॑पन्यवाद | मग पे हरमे 
स्वाभाषिक नफरत है। उप्तफे नशते शौर 
भी नीद नद्य श्राती) यष्ट जल्तवायु पद्त्तने 
प्राये ये। प्रर भीट-परक्ता इतना पिक 
है कि शौर मही रह सरक्ते] परप्तो 
कानपुर लोर जार्येगे] एक मरहम 
तक कृच दिनि के ल्िए श्रलेमोदा 
जाने फा र्चिर है । त्रापका 
लेख शीतर िकाल्लने की वेट 
करर । 
विनत 
महार्वशपरपतादे द्विवेदी 
( ५२. 
इ डियने प्रप्त, 
प्रयाय 
{८-{९-१६०६ 
प्रराम, 
बहुत दिनो से छ्रापफे फुल समाचार नही 
पिते) अशा है चाप प्रपतन श्रौर संस्थ । 
हमारा स्वास्थय श्रच्छा नह्ी| उन्निद्र रोग पीदा 
नष्ट दोडता । लनवरी से फ समय फ लिए शरस्वती' 
से षट लेने करा षार ट। रउाक्टसे री राये 
कि हमारे विर एर रीति सते विश्राम लेना बत 
जरूर हे । 
फिर इस सभय श्प करटा टह-श्या 
कते है जीका का क्या प्रषन्ष टै! 
(प्रष्ठ) 
पौरारिकर पृत्चिसे जी तो नही उषा 
एकवार च्रापनेकष्थाकरतिहम की किसी रजकाडे 


ये 


श्राचारयं द्विवेदीी केयश् 


स्पे हिर परप कर दे । रेगषादो फी नीक क्ती होती है, 
र्का तो भापको श्नुमव हो ह्य शुकाद। हमार राय मे यदि 
श्प कुदं काम करना बराह तो शडियन प्रेत मे फर | प्रषन्प 
एम फर देगे। श्राप इषरउधर फी दौरषूप से बरचैे। 
प्राम से एक जग्रह रहैने। फाम तिषठ ०० वये से ५ पै 
तकं करना पड्या।| काम मी पेता जो श्चाप प्तन्द करगे। 
द्र्थात्‌ सरस्वती-सम्रपी शुकं काम तेथा हिद श्रीर्‌ सकत 
मँ प्रे का श्रीर्‌ भी कुठ काम जो पिले। इफ प्तिवा यदि 
श्राप धर प्र भी शुकं काम करना प्रतद्‌ फरैगे तो यथाप्तमवे 
उत्करा मी प्रयप हौ जयया! उप्तका पुरस्छार भापको त्र्य 
मिक्ेगा । अरप के मालिक बडे ही उदाराशय, सज्जन, दयालु 
प्रीर उत्सा ह) चषके रिती तरह का कृष्ट 7 ह्ोया। 
फहु क्ितमे वेतन पर श्राप यक्ष शाना प्रसन्दं करगे । 
हमारी सलाह है श्राप जर यद श्रावे | राप यह] रहकर सुर क्षेगे । 
यष्ट मौका बहुत दिनि मे दाय भाया ह। परोक्त ९/० 2०5४ 
2108167, 2120४ क पते से मेजिए्गा। 


भवदे 
महाीरप्र्ताद द्विवेदी 
[ ५२ 1 
मिरजापुर 
२७-7२-५६ 
कृपापत्र बिल्ल । ५: ४: > 


ॐ यह सुनकर दुम्ब इभा चाशा 
ह कि शापक शचथर्च्चूता शीव दूर 
टो जायगी । 

हम श्राप्फे विर श्रमी श्म 
मे > माकि केतन का प्रवं 
कने की कोशिश करगे । > ५९ 


€ (4 सपक काम र: >€ 
३६५ 


श 
५५५ 


जयन्दीन््तारक.भ्रस्थ 


द 


> > 


१ 


> 
4 


५ प्रेसके मालिक > : 
> श्रापरक्री तरक्कीकर> 4 
छरीर करते जयेगे। रद काम 
(श्र) 
4 बहुत करके मिल > > 
५ कौ पुस्तकेमीदप > > 


»< भ्ददखना पडता हे । सस्छतपुररादि का सार मा 
यद्‌करदा हिन्दी में यायद च्रापकरो तिसेनाणडे। चाप 
इतनी सच्छत जनितेन ? इस मश्च की प्ता पमा 


की 


जायं > > ॐ च्याकरसु श्रापका देश्ना > है 


न वगहा >< च्चाप श्रज्छी जानते हेग >? 
* अओ ५ तनी जानते है, शध उत्तर 


( प्रष्ठ) 


उत्तर > हम श्रपके एक पत्र > | श्राप 
उपे लेकर अयाय चष + > > 


स्वास्थय हमारा वहते छयव हे } >से कु 


समय के लिए प्तास्वतीसे चुद्टी लेने का 


षिचार ह। 
> >+ द्विवेदी 
जनवरी तक्र यहा < फिर 
कानपुर जा्येगे । 
( ५४ 
जही, कनिषुर 
८-?-1* 
ग्राम 


२ बमेदरी का श्राणा श्पापत्र 
पिला 1 आपकी सस्त कषिता 
मदी ही मनीहारिणी ह--श्रापकी ररी 
फिट मने शटियन प्रप्त क्रो 


श्राया्यं दिषैदीजीकफैपने 


मेज दी है। रए फौरम अयाय चले 
जह्य । हमनेम्रू्त के मालिक को 
लिख दिया है पीर पद एव॒ बाते 
कह भी चाये हें) षष्टुचते ही श्राप्को 
जगह पिलत जायगी । मिजपुर से हष 
च्राप्रको प्रयाय जानै के तिये लित 


चुके है! 
भवर्दाय 
म० १० द्वद 
[| ५ 1 
यु, कानपुर, 
१२-२९-१० 
ग्राम, 


पाका प्ता । राजिः कौ 
छपने दिए । देखने शौ कोहं वी 
जस्त गरी । मँ बहुत ही थोडा वयल 
जानता @] स्वास्य ॐ वर्तमाने 
वस्था म कापी देसने ते 
तकलीफ़ भमी दह्येयी। चत 


पतगा कीभि०। 
भदीय 
महपकीरशरतादं द्िकेदी 
[ ध्र] 
जुष्टी, कानपुर 
२८-६४-8० 
भरमि । 


कपप बिला । ईला पृषस्पति 

या शुक्रवार कफो सुष्ह) हमे प्रयाग 

प्रापये 1 शाह रजे तक 

रेष मे ब्र 1 दर्शन 
३६०७ 


लयन्ती-स्मारकं श्रन्थ 


देधे 


दीशिए्गा| बडे वाव कौ 
पूना दे दीबिष्या। 
भवदव 
म० भण दर्षे 
[ ५७ | 
मिर्जाएर, 
२०-४-८० 
भरम्‌ 1 
राजा प्ाहव का शरीरस 
यृत्तान्ते सुनकर बडा रं हुश्रा। 
हिन्दी के वै बडे भारी ह्त-चिन्तक 
श्र सहायक भे | 
हमारे ऊपर तो उनक्री बिशेष स्प 
से छपा थ|] उनके स्थाने की 
पत्ति होना श्रसमवत्ता जान 
पडता है । 


भवदीय 
मण प्रत द्िपेदी 
[५८ | 
जुही, कानपुर, 
०८-५-?° 
ग्रसाम 
प्रशा है चपकी तबीयत 
द्वं चन्द होगी | 
दप निस्तन्देह ॥ मिमय 
श्रौर निल भाव से काम किये जाये 1 


बडे घायु के हदय फी महत्ता, उनकी 
सुजनता. उनकी न्यायस्यीलता, भाध्धिते 
जनों प्र उनक्ती कूपा पर विर्वा 


| + 


श्रचायं दियेदीजी षे पत्र 


रवि । सप्र फाम ममता परता 
जायगा । रिते फा इर नही । 
भवदीय 
मह्मकीरमसाष्‌ ददी 
{ ५६ } 
जुही, कानपुर 
९६-२९-११ 
अप्म्‌; 
्ापको साविव्यापियो मे पप्रा हुभा सुनक 
पदा हु हुमा। परमेश्वर फएरे चपकी पारी विनये 
शाघ्रही दूर ष्ो। + > श कोर चच्ची दका ‰ज९। 
हसते शरीर भी काम का नही शह जता। हमे भी 
कमी कभी % हयो अता है। श्रप्की दशा श्राय 
हमारी पती है। वहनोहैके मर जनिते ह ॐ ॐ 
% सपनी > वन श्रीर्‌ "उत्तरे पीन वचो > ९ 
3 न करना पडता है| त्रप प्रमी  : 
ॐ भ भोम है। पवरहद कही! > > 
ॐ ॐ ॐ प्रामने > > सशुपचाप उनका 
मुकाषला क्रीमि | > ८ > सभेषके > उत 
> फ़ के विपये > 24 > ॐ युक्ति पमष ही 
> > श्र्डी र| > ; के 
१ € >< 4 
>€ > 
(§ 1, 
कमश प्रप्त, फानेपुर 
४-११-२८ 
सादर प्रणाम | 
बहुत मृदू के घाद आपका 
पत्र मिला] एरान स्नेहं न्याष्टे उडा। 
परमानन्द हुशा। बडी श्प कीजो मेरा 
स्मरणु भिया । 


६६६ 


लयम्ती-स्मारक प्न्य 


५१ 


श्रापके कुटुम्ब फा द्यत मालूम 
हमा) इश्वर करे भाप चौर जापक पु 
कलय प्रपत्ररहं । प्राष््ीश्च तहमैभी 
मकान पर षपकटही भयाटे। एर प्रवर्षण 
के कारण दृप्त वपं यहां दुर्भि ता है । 
शरीर मेरा भत्यन्त ्मीरुहै। कुद 
तमयतेष्ि उनिद्र शेय यया है। 
निरेहता फी तो सीमा ही नक्ष । यहा विकित्तार्थं 
माया ह | एक मात शायद रहना १६ | 
स्ने्माअने 
म० भ्र० ददी 
{ ११1 
दीक्षतपएुर > + 1 
४२ फरवरी, १६२५ 
क्रीमल्सु सादरं प्रदुतय सन्तु 
रिरका्त कीत जाने ए भ्रप्का 
२८ >८ काडं पिला । यष जानकर भत्यानन्द्‌ 
भद्रा कि श्राप त्रच्डी तरह है त्रीर 
प्म सासो को उच्च शिचा देने फे षिचार 
मे है! क्डे गेटे को जरूर म, ए, में 
दाचि फराईर | 
मँ बहुत वृद श्रौर बहते कमजोर होता 
जा रषा ह ! नलने-किरमे श्रीर्‌ विखनेढने कष 
शकि बहुत कम रह नर्द । केवल दूष 
पीकर सयम के यतते ते शररीरष्ता कर रहा हं । 
टक्ा्येत्ता जो कद था हिन्दूषिश्वविवालय 
आदि को दान देकर मष्टाप्रस्थान की तैयारी मेरह। 


पवत्‌ मुशूयर्‌ कृषा बनी रहे । 
विनपावनत 
मद्यवीर भ० द्विवेदा-- 


श्राय हिवेदीजजी श पत 


१२1 
दलतपुर ( रायगरेतत) ) 


श्रीमान्‌ पंडित जी को प्रदामः। य 
९ मार्च फा परऽ का० प्रिला) 
श्राप कत्वा ते तय (षे है, यद्‌ 
पुनरर इस्त हृश्रा। भार यह वार्धक्य 
व्याधयो करा षर ह । मेरी उन्निद्रता रिरि 
उभी हं । बहुत कट दे रहा है| 
म शष तिचनेनदढे योग्य गही 
रहा । बरतो से कु नरं लिला । बहुत 
तण कि जाने षर ष्टी कमी द््त्णत 
पतर सचि सावि देता हं। मोका पिते 
पर्‌ ्ापफी श्चाप्ना $ जस्रं पाल्तन 
कया} सेद है, श्रापने कभी पे 


उततशी याद्‌ रही दिलाई । 
५ 
© ग्र 
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लयन्ती-स्मारकः प्रग्य 


३५४४ 


आपके कृटुम्ब्र क हाल मालूम 
इया । ईशर करे भाप श्रौ नापरे पत्र 
कलव प्रपतन रहे । त्रष्हीक्षी तह भी 
सकन परश्पकष्टो गयां | प्र शरपरषस 
के काररा हृत्त वपं वह॑ दुर्भिप्त सा ह 1 
शरीर मेरा अत्यन्त जारं है[ कुदं 
तमय उनिद्र एेगहयो गया ह। 
निता फी तो सीमा ही नर्हा यहा भिक्नित्तार्थं 
माया हे | एक मास्त शायद रहना पठे | 
स्ने्टमाजने 
म० प्र० द्विवेदी 
{ ६१1 
दीकल्षतषएुर > + 1 
९२ फरवरी, ९६२. 


शीमत्सु सादरं प्रकृतय चन्तु 


विरक्त गीति जाने पर भपिका 
> > कारं म्रिला । यह जानकर भव्यानण्द्‌ 
भ्च्रा कि श्राप श्रच्छी तरह ह त्रीर 
पने श्रातो को उच शिघ्ना देने फे षिचार 
मे है। बडे वेटे फो जरूर एम, ९, में 
दाल कराईए । 

जँ बहुत वृद्ध भौर षष्टुत कमजोर होता 
भा रष्टय ह 1 चलने-िरने श्रौर विलनेगदमे कौ 
शफि षुत ही क्मरह गर्ह । केवल दृष 
पीकर स्यम के पल से शरीरत्ता एर रहा हं । 
टकायैता जो दुद्धं था हिदूषिर्वविधाल्तय 
रादि को दाने देकर महाप्रस्थानं की तैयारी मे| 
पवत्‌ मुर्ूपरे कृपा भनी रहे 


विमयाषनते 
मह्य्वीर ५० दिवेदी-- 


श्राचार्यं द्विपेदीजी षे पत्र 


9, 
दोलतपएर ( रफ्रे्ठ ) 
श्र ॥ ५-- १--?१ 
मान्‌ पंडित जी को ्रफाम'। 

१ सार्य को षोऽ क० मिह्ला। 
भ्राप कात्या से तग रहते है, ह 
सुवशर इ् हुश्रा) भाः यह बार 
व्याधिं कार ह| मेद उन्निद्रता रि 
उभी है । बहुत क्ट दै रष है । 

म अरम तिखनेलदने योग्य नही 
रहा 1 षसो पे कु नटी लिखा । बहुत 
तेण म्पि जाने पर्‌ ही कमी दत्र णप 
ततर सीव साच देता हं । मका मिक्त 
पर प्रापक श्रक्ना का जस्र पालम 
कर्णा । सेद हं, श्रापने कमी पहले 


उसके थद नष दिला ! 
पिका 
म० ० दविषेदी 
[ $) 
0िवण्एणाः ( २३८ एना ) 
0 
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जयन्ती स्मारक ग्रभ्यं 


[ $ ] 
दौलतपुर 
रायभरेली 
१-८-रर 
नमोनम , 
पोष्टकराडं मिला | पएस्तङ्ग 


भी प्रिलली | पनयवाद-कृतक्नतानिषेदन । 

च्यापके चिरजीवी प्रोठप्रे निधुक्त 
हो गये) यह सुनकर श्रप्यानन्द हुश्रा। 
उनकी शि्ताप्रापि प्रर आापक्रा व्ययम।रवहून 
प्रफ़ल हो यये! ईद्मर केरे उनकी दिनपर 
दिनि उचति होती रहे। 

काछी श्रीर्‌ शयाग मेँ ते च्राप््नी 
तरफ से कड लोग श्रये ये| ९क महय्य 
तो फार्शा में राय कृष्णुदाप्त के यहां 
मेरे पातत ही उषरं ये| पहं श्यापके दरशन 
ने हए इसका रज जष्र रद्य । 

छापरी कविता पुस्तक देखकर 
सारी पुरानी बातें नरं 
ह्ये ग्र श्रन्योकियां षद 
सुन्दर ठै कुवृहल् मे भाघ 
चना भी यूष सुमती इहं ६ । 

वारपक्य का पले मँ भी भोग 
रषा ह । षश्त यदी । रपत रितं ही एरय 
एर्व वथ सकते! 

च्ापको म० ४० दिवे 


ञ्‌ 


क 181 
1 { ८ 1 911 # 


५४ 





नृ पभ ॥। 
विहार का षन: 
भीयोगे-द्रनाय हिद, हिरिजनल पेरेस्ट शीकर, चाद्या ( दिष्टमूमि ) 


एकः समय था, जव सारी प्रथ्यी जगल से भरीपदी थी) भारतमेततो 
नने प्रसिद्ध जगल ये) जगलो मे रतस रहते धे । दृडकास्स्य मे राक्षसो फो 
मारकर यमचन्द्रजी ने कीरिं प्रप्र कफौथी। श्रत जगल फे नाम से ही भय उत्पन्न 
होना था छद तो पिश्यास-मात्र था शरोर शुं सच भी कि श्चमाग्ययश यदि कोर 
जँगलमे घुस जाय तो फिर निक्ल सही सखफ़ता। यदि यकस रीर विफराल 
जतु्रो ॐ पजो से निकल भी जाय तो उसत घोर चन मे, जरह सूर्यं कौ रणे भी 
सही समाती, रास्ता कदो ? देश फी जन-सय्या उन दिनो कम यी । उयो-व्यो आापादी 
यंती गट, जगल काटकर लोग सेत श्यीर बस्ती घनाते गये 1 सगज्ञ साफ 
करना मिमत फा काम था, वटी माम्येरी थी । जिसने जगत काटा, अमीनं 
उसकी षो गरह। 
वर्तमान समय मे प्रथ्यी के वहुत-से गीदड़ जगल कट गये द । यहो तफ 
कि जिस रश तकं अगले बचे रहने चाहिये, उससे बहुत कम चये द । वैज्ञानिरं 
ने हसाय लगाया कि किसीभी देश मे, उसरी भला के लिये, ८० प्रतिशा 
भाग मे श्चाव्रौ शरीर २० प्रतिशत भाग मे जगतत जरूर होना चादिये । 
विरमे ३ प्रतिशत भागमेंष्टी जगल षचा हु है । इसके विपरीत, 
श्रासाम मे सैकड़े दत माग जगल दै, मध्यप्रान्त मे ००, मद्रास शौर घय सू्वो 
मे १२, शरीर वमा मे &७ । श्राचकल अंगल साधार्णत जग्ल्ल ष्टौ सममा जाता 
हे 1 सय लोग जंगल का मत्य नदी सममने । जगलमे रक्मतो श्रवन द्, 
पर भयकर्‌ षाध, भाद्‌. एत्यादि िख्र जतु धव भो ६ । लोगो का खयाल हेरि 
१७२ 


जयन्तौ स्मारक श्रग्ध 


जगल रहने से मलेसिया-बुखार होता है , जगल से कोई लाभ नही, इसे फाटकर 
साफहीकर देना चाहिये, लकंडी वगौरह जगल से जरूर श्राती है, पर यहं तो 
श्रायेगी घी ; पहाडो पर जगल षी तो भरे पडे है। क्याजल निकालने से सयुर 


खाली ष्टो जत्ता है ? 
लेकिन यह्‌ गलते खयाल है । जगलो से ध्ननेक लाभ द भागे फी बति 
पढने से यह्‌ साफ जार होगा । ईश्वर को खष्टि मे कोई चोज वेकार नदीं है। 
खासकर विहार मे वन-पैभय को जानकारी श्रौरभो कम टै। एक कारण 
यह दै कि पिर का वन-समूह्‌ दूरस्थ ( सिहभूमि जिलेमे) होने के फारण 
अज्ञात दशा मे पड़ा ट । स श्रान्त को घनी श्यावादी गगा के दोनों मोर फौ उबर 
भूमि पर है । वदे-वडे शहर इसी तरफ है । पर इस तरफ जगल नही ६ । 
वहत लोगो ने तो असली जगल देखा भी नहीं है । जगल की बाते वे इसी 
लिये नदी सममे । सोचते दै--हम तो सुखी दै, धमरे येतो मे फसल कितनी 
श्रच्छी होती है, शायद्‌ जगल न दोनेसे्ी रेस होता है । दो! वपौ कमी कम 
होती है, कमी रादा । कभी धान की फसल मारी जाती है । कभी गगा, सोन, 
गडक मे इतनी बाढ आती है कि गोभि-के-गोव वहु जति है। यहदुखतो हैः पर 
यह श्वर फी मर्जी है । 
यदि रेते लोगों को सममादये कि वपा श्चौर वाढ का सम्बन्ध जगल से 
हे, तो ये हेसते द, कहते ई-स्या बकते हो, कहो पञ्ञाय भीर हिमालय के जगलः, 
करटो पटना श्रीर सारन की बाद । जगल क्या जादू हैकि वादको सेकदेगाया 
नीले श्रासमान से पानी बश्ला देगा तुमतो होभियोपैथी कौ वतिं फरले कगे 
किहरयरकौ गगा एक वृद द्वा डाल दौ श्रौर पटना मे पीलोतो जड रोग 
भीदृरष्टो जाय) 
यही साधारण पिश्वास श्नौर यही तक ह] जगल नष्ट करते से जो हानि 
होती दै, या उसके सस्तण से जो लाभ होता है-दोनों परिणामों के सथटन मे 
समय लगाता है । दमारे पास इस तरद्‌ के सबूत नदीं दै कि पीमे श्रो लगे 
तो पिघल जाय श्चौर सर रगे तो जम जाय 1 हभ तो जगल के लाभवैसेदी 
सागित करने पते ह ससे प्रभ्वौ कौ गोलाई । जैसे यह नीं फटा जा सकता किं 
देखो प्रथ्यौ गोक्त दै, चपटी नही, वैसे ह्य म सोधौ तरद यह नदीं कद सकने कि 
फटे देने से खरा होगी शौर नचाफर रखने से लाभ । 
}.) 


विष्टर का दननवैमष 


शछलोटानागपुर) विष्टर का प्रधान यन प्रदेश है । सिंहभूमि जिसका नम्बर 
पटला है 1 इसफे वादं पलामू › ्टजारीवाग रौर मानभूमि निले है! सची जिले 
भं जगत कौ घडी घरयादी कौ गई दै । छु दिन हए, विहार के एकः चडे पुरुप, 
जिनफे उपर जनता के सुमनस्य कौ जिम्मेवारी है, रेची श्रये ! सममा था, 
धची, छोटनागपुर का श्रातरिक माग रै श्रीर्‌ छोटानागपुर मे जगल-दी-जगल ई 
रोची निलेमे तो घोर चनष्टोगा। सैर, उन्दने सटी श्रीर युर का दौरा किया । 
लोहरदगा शरोर गुमला देखा । मरी गये } जदो गये वहीं नगौ पाथ्यो ने ्चीर- 
हरण फी कथा सुनाई । तय उनकी श्रोपे खुली । शरीर, मारके फी वात तो यदह कि 
ये सजन भी द्वौरानागपुर ये एकं इलाके फे निवासी है 1 

गमा के उस पार बेतिया ( चम्पारन) मे १०२ वगमल मे जगल] 
चेतिया-राग्य से इसका प्रचन्ध होता है! सरकारी वने चिमाग उदं चैक्ञानिक 
विपर्यो भे सलाद देता है । 

चिहारपान्त मेँ जगत्त प्राय ६५०० वर्गमील मे है । इसमे से फैवल २००० 
वमंमील जगलः सरकारी वभ-विभाग दाया वक्षानिक्र रीति से सचालित एष सरित 
है । चाकी ७००० चर्गमील से छपर अर्मीदारो के हाथ मेँ है । ये उसका सदुपयोग 
नष कसते, कादते ई, सराय कसते दै, अधाधुध वेचते है, गायं घटे-घटे दृते दं 
छमौर दूधन दं तो डडे मासते द! 

हजासष्ाग जिले म रामगढ़ का जगल १६० वगंमील्त मे है । इसका प्रबन्ध 
छख अच्छा है, पर सरकारी जगलो-जेसा नदीं । 

सरकारी जगल कितने शरीर को है, निम्नलिसित ्ोकडों से यह्‌ विदित 


धगा-- 

भिला 8 
 सिदमूमि ९०३२ 

सताल-परगना २६२ 

पलामू २४६ 

हजारीयागं ६४ 

भानमूमि १४ 

गयां १? 

योची 6 = ॥ | 
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दसके श्रतिरिक्त प्राय ४०० चर्गमील जमींदारी जगल~-प्रथानत 
जिले श्रौर दालभूम मं-सरकारी प्रयन्धमे है । द्धं जमींदायें ने ४५ वपं के 
श्मपने जगलो के अचाच श्रीर्‌ श्रार्थिक लाम के निमित्त शत्तनामों के 
जग को गयतेमेट के सुपुदं कर दिया रै। द्र वग॑मील-पोये ४०) सा 
किराया भिलता है ओर सुनाफे का आधा । घाटे मेः नेका सामा भही। सारा 
सरकारे कादोतादहे। इसमे सरफार कोधाटा है, क्योकि जमींदारी जगः 
श्रवस्था तुरी है। 

पर, शरन अगलों को राप्रीय दृष्टि से घचाना श्यावश्यक है, पच ठु भी 
फिर भो, णिक लाभ के प्रसोभन भे, वहृत-से जमीन्वार) इन ८ उक्त ) शतत 
भी, सरकार को जगल का प्रबन्ध करने नहीं देते । 

सरकारी जगल कछ से भी है जो वन-विभाग के जिम्मे न रहकर र 
कल्लक्टये कौ निगरानी मे दे । उनकी तफसील यह ६- 


ला गत्‌ { वगर भे) 
सताल-परगसा १४३ 
सिंहभूमि ६१५ 
स्ताहामाद , ५९ 
हजारीवाग २9, 
पलामू १५ 


जंगल से प्राप्त पदार्थं 

विहासश्रान्त के जगल अधिकतर पाड पर हौ है । इनमे माल या स 
प्रधान चत्त दै । सिहभूमि की मिद्धे इसके लिये चुत अच्छौ ई । च्राठ-नी फीट 
गोला के वृष तो मामूली तरदं से मिलते हं । करदी-क्दीं १५ फीट की गोला ' 
फ साल-द पाये जाते ह । सिंहभूमि से रेलवे-लादइन के सलपर श्चीर मोटर 
यहुत ्चासान होते ह 1 सिंहभूम के पोराद्ाट इलाके मे, श्रौर पलामू के जमर्लो 
साल के साथ वोच भी बहुत मिलते दै । वोम से कागज वनता हैः ४ 
को मोग दविन-दिन यढ रही है । 

दाल ही म सोन के तर पर, शाट याद्‌ जिते मे, “दिदरी" ( डलमिवा-नगः 
मे कागज का एक कारवाना खुला द । इममे पलामू. कैः जगल से बो धाता { 
कोयल नदी मे वौ को तैराकर जगल से टिद्टरी के नजदीक सकं सोन मेँ ल 
ह । वर्घो से फिर रेल पर लादकर दृर-दृर पच्छिम वे श्रो भे स चाद ` 
2५६ 
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सिहभूमि के कोलहान इतके मे सगाई, या 'सावेः घास वहत होती ष । 
श्रधिकतर यह्‌ प्राकृतिक दै, पर छ योकर भी उपजा जाती है । इसकी भो सपव 
खासकर कागज धनाने म होती है । इसकी रस्सी भी वनती है 1 रानीगज (गाल) 
के कागज के कार्पाने मेँ श्रपिकतर सना घास की ही पपत होती है । 

श्मासन, पियासाल या पेसार, गम्दारः, धौ, कस्म इत्यादि श्वीर भी करई 
तरह की उपयोगी लकदियोँ परिहार के वर्नो मे मिलती ह! लकडी फे अतिरिक्त 
विविध प्रकार के पूल-फल, जढी-वूटी इत्यादि वस्तु ईन जगलो मे मिलती हह । 
श्रीवला, ह, वहेर, चिरैता, अनन्तमूल, सत्तमूल, कुरौ, गुडचः, कत्थ, धुना, 
लाह, धोडी वनाने के लिये कद कै पत्ते, वद्वा नाने की छाल इत्यादि पदां भी 
मिलते द । जगल के नजदीफ रहनेवालते कन्द्-मूल सोदकर खति हे । 


वेज्लानिक प्रवन्ध 
श्राप सोचते हग, जगल का विज्ञान से क्यासयय? पेद ग्डेरै, फाद 
लो, जगल फिर सपने-ाप ड पन्न दो जायगा । पर इम तरीके से जगल केवल 
कदय दिरनौ तक ही रह सकता द, सय दिन नहीं । वैशानिक चट से ट्म वन-समृह्‌ 
को मूलधन मानते दे 1 मूलथन वेक भे रखिये या कारोगार मे लगाये तो ज्याज 
यालाभ के रूपमे इसकी वृद्धि होती द । सम्पत्ति-शाख् क्टता टै कि व्याज या 
सुनि के सपये श्राप भले टौ सचे करे पर मूलधन कोन घटादय, चल्कि 
दध सकी भो गृद्ध कसते रदिये 1 हमारे जगल के शृ भी दते ट । रणकः पेद 
रोज कुद-न-ऊु वडा होता है । हम यदि एस शद्ध को प्रति घपं फाट लिया परं 
दोर पेट को यैसा-का-मैसा चोड देँ , सो दम केवल सुनाफा लगे, मूज्ञथन नीं । 
यही सुनाफा श्चिस सरह निकाला जाय, यहीं पर विज्ञान काम चाता है, वर्योफि 
र पेड को धीलकर ठसङी घद़ृती नही निकाल सकते । इसके क्तिये दम पेद 
दी गिनती कस्ते द-क्रितनी तरद फे पेड दै, कितने ६; कितनी सुटाई द श्रावि । 
हसे साथ-साथ, खास-ास जगहों भे, हमारे अतुसन्यानकतेम भी दे, जर शो 
घे दलयतति-काल से केकर अगले १०० चे तक, र तीमरे साल्त नाप दती द । 
हसते यह पता चलता ह कि मुक जाति का प्र एक वपं मे पिविना थदृता दै । 
यद्‌ बृद्धि-परिमाण चीर पृक्षो कौ पूरौ सख्या जानकर दम दिसाय क्षगा मकते है 
कि मरे षस खास जगल म एक षप म कितने क्युमिक-फीर को लङदी व्याज या 
ञुनफेके स्पर्मे पदा होती है। इस प्युधिक-पीट फो हम पृक्षा फी सस्या मे 
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परिणत करते ह, जिसके वाय हम यह कद सकते र कि इतने पेड स नाप के 
हमार जगल मे टस साल नये दु} एतने पेड को हम काटे सकते षट ्रीर जग 
<्यो-का-त्यों चना रडेगा । पर श्न पेखं के काटने कौ भी विधि ६ 1 उदाह्णत , यदि 
दसे पेदृघमैर्ुतो उनफेघीचसे दो निकाल तेनेमे कौ गराभी नदी, वन्कि 
पने कै लिये ज्यादा जगह मितमे से जो पेड गदे रदैगेये रौर भीजोरसे 
यदरेगो--या दो सकता द कि एक पेड के नीचे घहत-से दछोरे-खोटे पचे दो गये हो, 
पर ह्धाया के फरण वढमे महीं पाते , पेसी श्रवस्था मे उस वडे पेड को काटकर 
छोटे की हम भलाई करगे । पर लजर्हो श्रकेला पेड है, उसके श्रासपास पाली 
जगह हन यद पेड दै न छटोटे पौधे ही, उस पेड कोम कभी न कदे | दसं 
पेड से चीज गिरगे , पौचे होगि, श्रौर सालो जगह धीरे-वीरे भर जायमी 1 इसी 
विधिसेष्टम वार्पिफ श्राय निफालते द| वन-नीतिषफी हमे कड़ी श्राक्षारैकि 
वार्पिक श्राय से तिलल-मात्र भी च्मधिक मर्लेश्रौरजो ले चह भी दस प्रकार्सेगि 
जगल कौ उन्नति होती रदे, वसतत न दोने पयि \ जयतक हमे इस वात का निश्चय 
नह्यो जाय करं जिस पेड को हम काटना चाहते दँ उसकी जगह यैसा ही या उससे 
भी श्रच्ा पेड पैदा कर देगे, तयतफ उस पेड को काटने का हमे हक नहीं । 
इससे आप समक सकतेष्ध कि चन-रपरा का यह भरं नहीं कि जगल 
काटिये मत, उसको जचाये रखिये, वर्कि सरफारी जगलो मे करा हम वहत 
करते | कितनी हौ मोटी लकडिर्यो, कितने ही रेल के सललीपर, कितने हौ बल्ले 
हमारे सरकारी जगलो से वरायर निके दह, फिर भी जगल साका तेसा रहता 
& 1 इसके धिपरीव जमींदारी जगल फो देखिये ¦ थोडी लकड़ी दी टर साल मिलती 
द, चह मौ पतली शौर घटिया › पर जगल कौ हालते,हर रोज खराब ्ोती जाती 
ह) साय मेद प्रयन्धमे है । सुप्रयन्धे से वन फी सम्पत्ति सरश्वित र्दती है भोर 
छप्रघन्ध से वन-वैमव विनष्ट हो जाता है 1 श्रच्छी व्यवस्था से न्य लार्मोके 
साथ-साथ, जिनका उल्लेख छागे किया जायगा, वार्पिररे चाय भी अन्छी होती है । 
वन-संरक्चषण की फार्यप्रणाली 
जव फिसी जगल का प्रनन्ध अपने हाथ मे लिया जाता ष, तय समसे पले 
कार्य-्रणाली वना जास द । जगल की पूरी तरह जव को जाती है--मिद्री केसी 
है, पत्थर शि किस्म के ह वृष्ठ-लता, पौचे श्रादि किंस -जाति के ह, जमीन पादी 
हैया समतल, पदाद़्ी है तो कितनी ऊची-किधर कास्य षै, ज्यादा मोगिकिम 
(+~ 
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नापकी लकड़ी फी दहै मौर कटों दै । सगक्त फो भद्रौ रौर पथर यनि सुकल न 
ह तो पर्ष श्रधिक भोदे स हो सकेगे । टुत निन दोडने से भीवरभीतर हौतते लेने 
लगेगे या सने लये । प्रमन्ध को प्रणाली इन्दी बातों परः मिभैर रहती ह । मान 
लीजिये, जगल कम है श्रौर श्रासथास वहुत गोध दै-जैसे, दनारीपाग जिक्तेमे 
कोडरमा का जगल । किसानो को हत बनाने की लकड़ी चाये, घर शरीर मयान 
वनने के लिये बल्ले, प्रौर जक्ताने की लकडी ) पस वशम मोग ज्याद होगी । 
हम ण्स प्रयन्य करेगे फि सालक क्ष ३ से ४ फीट फी मोटा तक के मितँ जिनसे 
सात काम निकल जाय। श्रतुसन्धान सेष्टम पत्ता कि इतने भोषटे साह्न फे पेद 
श्रीमन ‰० यपं मे ते दै! शसकल्िये हम ९ यप कौ शच्रवधि निश्चित करभे । 
इस श्रं यद है फिजगलाजो भागश्राज काटा गया वह फिर ४० वपं के 
पटले नीं फाटा जायगा । जगल को हम ४० भाग मे गोट देगे श्रीर णक-ण्क भाग 
फरो ण्क-एक तपं लेमे । इस भाग को शँगरेजी मे शूषः कटते दै) कृपो वचने 
के पहतते उसमे उक पेड पर लकते का दाग देकर श्रौर नम्बर लिग्यकर छोड 
देसे ह।ये पेड श््सलिये शोडेजाते दकि पाली जमीन बवीतके हासा क्रमश 
पौषो से भर लाय । ण्कड-पीषः करीत = पेद छोड जाते ष! करूप नीलाम कर निया 
जाता है । दोकेदार फो ये नम्बर वाने पेड श्रोढकर याणी सत कार डालना पठतां 
ट) काटने कानियम यष्टु कि पेड कट जामे पर उखा खरा ( खृस्थ या स्थाणु) 
द इच से श्रथिक जमीतसे वानर्दे) रेचेूल्ि से फिर पौवे निकलते हे । 
यनि रू ॐच रहे तो पौये पनन श्रीर कमजोर होगे, उनसे श्रागामी धृत खन्ठे न 
ह्यँगे । इस नियम पर इसी लिये यडा ध्यान रक्सरा जका है । गोवर याले सराधारणन 
येद को बढी उचाटे पर काटरते । 7 जानते मदींकि इसे दारावे स्या द्रां 
करणे द, या जानते भी दतो को फिर नटी करते! इमसे जग्ले कौ वरवादी 
टुत स्यादा होती टै । 

प, नम्बर १ कट जाने प्रर श्रागरामी चपे क्प नम्बर > काटा जताहै, 
इसी तरद ४० सं वपं मे करप नम्बर ४० ! इधर ४० वर्पो मे कूप मनम्यर १ मे पौचे 
वदकर ४० चपं कर हो गये रहम, करीत ३ से ४ फीट तक मोटे । इभ्रलिये कृष नम्बर 
४० के जाद्‌ हम कूप नम्बर १ म किरि श्रावेगे । इसी तरद काम हमेशा दता रहेगा । 

कुप कट जने के याद एक वहै से कट पौवे निकलते ह ! यदिमं द्टोड 
दिये ज्ये तो कोई पेद श्च्छा मदी होगा, क्योकि मयफो एफ दी जड से ग्वाना- 
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पानी मिलता है--जो कुं मिलता है उसी भ सयको वोटकर गुजर करना पदता १, 
चनौर जगह कौ कमी से श्रापस मे लड होती है) आआपतो जानते दकि मक्तेके 
पौधे बहुत नजदीक-नजदीक हों तो भृष्ट ्च्छे नदीं लगते । इसी लिथे पौषे कमश 
काटे जते दै रौर रत मे सेटा-पीे एक छोड दिया जाता दै । 
रूपः कटते हौ धास-लता इत्यादि इतमे जोरा से बढती ह कि साल श्रौर 
अन्य कीमती पौषे डक जति हे । यदिडन्द हम्योदी दोडें तो शुख्य पीषेफे 
मरमे काडर है। इस किये हमे धास-लता श्रादि काटकर श्यपने उपयोगी पौधों 
की सहायता करती पडती है। साराश यह है करि वन भी एक सेती है । जितनी 
मिहनत नौर देखभाल किसान को करनी पडती है उतनी ही हमे भी । 
सिहभूमि का जगल--वालमूम ओर कोल्दान का कदं भाग छोडकट- 
अधिकतर गोव से दूर दहे! श्मासपास की श्मावादी बहत कम है । वो यदि हम 
२ से फीट तक की लफ़डी काटे तो को लेनेवाला नरी । इन धल्लौ फो जगत से 
गों श्चोर शदसें मे लाने मे खयं इतना श्रधिक है कि परता नहीं वैठता ! इस 
किये यदय वू भोटी लकदी पैदा की जाती है, छं फीट मोटा से ऊपर । इन मोटे 
पेश से रेल क सलीपर, सिल्ली, धरन इत्यादि चीजे बनती 1 इने जगलो मे 
१२० वधं की अवि रहै, अथौत्‌ चाज जो पौधा पनपा यां लगाया गया वहं १२० 
बपं के वाद्‌ काटा जायगा । 
वोँस के लिये भिन्न प्रवन्ध्रणाली है । एसी तरह समाई-चास, लाह, कर्थ 
इत्यादि के सिये श्रलग-श्रलग नियम ह । 
घन विभाग की संस्था 
बिहारसस्कार कफे वन-विभाग के सर्वोव शअरफसर 4कजरयेटर शफ 
फारेस्ट, कदलाते है । वे रोचीमे रहते द्र साया प्रान्त उन्दींऊा इलाका रै। 
उनके इलाके को भसर्फिलः कदते द । 'सर्दिलः का विभाग “डिवीजनः मे हा 
ट ्डिवीजन' के जिम्मेदार अफसर फो “डिवीजनल फोरेस्ट श्मोभिसरः कते ई । 
विहार मँ श्रमी आठ डिवीजन ईै- 


डिवीजन कनाम किष जिले मेह देवकार्टर 
दालमूम सिंदभूमि प्वाट्वासा 
पोरा्टाट २) # 
प्वा्वासा ११ ^ । 
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कोल्दान सिदभूमि चाद्यासा 
सारडा ११ ११ 
पलामू पलामू डालटनगसं 
सताह्ल-परगना सताल-परगना दुमका 
रिसिचं श्रीर वर्पिद्ध 

प्तेन्स ( सम्मिलित ) विहास््रान्त रोची 


रची श्यी सिंदभूमि जिले फे ड जर्मीदारी जगलो कै प्रबन्ध के लिये 
शची मे एक अफसर रहते ह, जिनका श्रोददा 'डिवीजनेल फोरेसट श्योफिसरः का 
ही है, पर गवनैमेद ने अभी डिवीजन नदीं षनाया । इन्दं श्रादवेद स्टेटूस फीरेषट 
श्माफिसरः कहते ह । 

'डिवीजन' का फिर विभाग सर्जः मे ह्या है) रेज के जिम्मेदार श्रधिक- 
तर "रेज होते ई । भेज के नीचे "वीर होता दै जिसके जिम्मेदार "दिष्टीरेजरः 
या (फरिष्टर रहते ई । सके नीचे “सव-वीट है जिसमे "कोरिर्ट गाड, होते दै । 

च्िक्षा 

दन-पिज्ञान फी शिन्ता देहरादून भे दी जती है) श्रफसरों के लियेण्क 
कौलिज द, रजय क लिये दस्र केलिज । दोनो मे दो-दो साल की पद ती 
है। फारेष्टगौ की शिक्षा फारेरट-स्कुल भे ्ोती है जो कयोमर स्टेट ( उडीसा ) के 
न्तर्गत चम्पू्ा मे हे । फेरिस्ट-गार्जो कौ शिश्ना सिंमूमि मे होती द । 

प्रार्थ हिसताष 
१६६६--४० साल मे, श्रथौत्‌ अरे १६३६ से माचं १६४० तक, चन- 
पिमाम फी श्चाय ७,७३,३१४) यी श्रीर खच ४,६५,६ 4६) तथा चचत १,७७) ६५) । 
इसके अतिरिक्त करीन २,३१,०००) कौ लकड़ी इत्यादि जगल कै" पड़ोसी गोँषवालेों 
फो सुप्त बोटौ गई । एस रकम को मी श्राय से टी गिनना चादिये--यरि महाजी 
दिसाव किया जाय तो । पर जंगल के दूसरे लाभ वने मदत्वपूणं ई कि धार्थिकं 
लाम को भीण समना चाहिये । 


जगल छे लाम 


जगतत के सापारण लाभ सभी जानते ई ! जंगल से लकड़ी श््यादि विबिषं 
प्रकार फे उपयोगी पदायं मिलते दै, भिनफ विना माय काम महीं चल सकता ) 
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हजसे-लासं श्रादमी रोजगार पाते द । षटत-से लोग कूपः मे लक्डी काटकर 
ठीकेदारो से पैसे पते ह 1 कुद लोग जगल से लको परीदकर वाजाय मे येचते 
द रीर सुनाफा उठते ईै। फुट लोग लकड़ी की कघी, सिलीने शत््ाहि यनाकर 
वेचते द । कुछ लोग 'सया-वास काटते द छीर रस्सी वनात दै । कुद लोग लाह 
( चपडा ) जमा कसते ह । कुदं सोग का्टौपधों का पता लगाते ई] कुद तसर 
के कीडे लगा रेशम पैदा करते ई । कुदं लोग कथ घनाते ई । सी वरह अधिकाश 
स्री-पुरुप किसी-न-किसी काम मे लो रदते ह} जगल मे काम अधिकतर देसे 
समयमे होता है जय किसार्ना को श्वेती से फुसंत होती है 1 अगल फे इलाकों मे 
श्रकाल कमी नी सुना जाता । खाने के भी वहुतेरे फल इत्यादि मिलते द-जैसे 
चिरीजी, वेर फे, महुश्मा, करद, मकोय कद-मूल श्रादि । 
जगल का सर पृष्ट पर भी रै, यह तो साधारणत समी जानते ह । वन- 
हान प्रदेश 'सदारा'-मर्स्यल या गजपूताना फे रेगिस्तान फे समाम दो जते ह। 
जगल के पत्ता से पानी सूखकर दवा मे सिलता दहै, इसलिये जग्ले के उपर कौ 
हवा सदं रहती हे । बादल जगल के उपर श्राते द तो पानी वनकर वरस जति ह । 
मसुभूमि या चन-हीन प्रदेश के उपर से बादल योँ ही गुजर जति ह । 
पर, वृष्टि के कारण नेक है । जगल उन कारणों मे केयल एक हे । पटना, 
शाद्ायाद, सासन मादि जिलोमे जगलन होनेपर भी वृष्टि ्टौती दै-य्यपि 
छरोदानागपुर से कम, श्रीर छोढानागपुर की वरह वयात्र थोडा-थोडा करके नह, 
पर केवले घरसात मे दी श्वर भूसलधार । 
जगल का सनये वडा काम वर्षा-जल का सरद्ठण है । दो पदाडों का मानः 
सिक चित सींचिये--ण्कं वृद हौ नग्न, दूसय वृक्त-पल्लवों से पणेत राच्छादित । 
उस ननन पहा पर वपां की दृंह मोललापारी की तरद सीधी श्रा भरन्ती दै-उनको 
कोषे रुकावट नदीं । वौदा से मिद्धो करती ह श्रौर धुल-धुलकर नीचे गिरती 
ह यकौ मिदर धूप से सूकर कड़ी हई रहती दै, इसलिये पानी इसमे 
ममाता भी नदीं । पानी उ्यो-ज्यो नीचे उतरता टै, इसका जोर शरोर भो यदता 
जाता है, जैसे ्रापने पन्थरः को लुढकतेदेखा होगा । भिय, बलि.» पत्थर के चोटे-खोटे 
ड़कटे, सभी पानी के साथ वहकर नीचे श्यते शरीर पदाड-तले सेतो मं जमा 
होकर उनकी उर्वरता कम करते ई । थोडीष्टी देर मे वर्पौ का साया जल उतरकर 
नालो मे बद्व जाता है । पानी क जोर से जमीन कटकर ग्या बन जाती है श्नीर 
सदा के लिये चेकाम ष्टौ जनी ह । ति 
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विष १५१ 
मष्य प्रान म, टाया दे निच्ट, स्ट सदर मेः मा पग पाई ५ 
पा) च्पताञलेनतोचोपट शेषे रेये)ष्टवा गरम फटेषूर शदभन्‌ 
जनि का मय धा! प्ते, यपोदेते हो फा भ्रौ मरिपासि दाक पः 
करघाराष्न ष्याम ब्रते लमत) चनद ठन पो दष दद्र प १ शधो 
पेरफपटेकेगानद्‌ जलधे ण्डु दन्ते षत नौ पिन पी दम 
मयररच्रवरया द गेन त्थि जगन सगा गया पृष म्हेने ष्पद 
गतियो को वद मिप रोय ले श्रौर पार धीरे साद्‌ दननायद्‌ पधा) एषृ ष 
फारण यही दै फि चनदन पदा श्रौरदयरो से ण्शण्ड पानी प्म गरस - 
वारा नानो मे, फिर निव मे, दावा दै तिसमे रदिपो उर्‌ न्ग ह! 
चव यनाद्द्ारिन पयव को सशि! वमप ष पूरे पूय ध्य्‌ शर 
पडती इ निमे दनक चोर्र जना द । पर्न तरे टा दन इ 
शावा ६ । यदो फो जमीन परसू पन, मूत श्थ्यश द म्य ~, 
पौधे दरवयादर रते ह । ये पानी % नच शद प्या इत्र ष श द {> 
दयाया रने से नमे वीर ह्वी दोनी द षया रपरा 
भरनाया दसम चू, खे, व-वरद ये फरे-अेर, दिन श्रना ग्न] द 
पलो भे भी पानी स जाना है} शत रद यपौ छ धामे तत पधि शन 
भे समा जाद शोर श्राधा मेम षो पदाद्‌भे नने ध्तसा दै! "रना 
दै इतना घोरे घोरे फि भिष्रफ़ो नदी काट सकता । जो पानो समी समा गया 
यहे षे मा बनकट निस्तता टे य्न म छरैोदे जानि भौ गमी स चानन 
एतत दं नमे मरने से पानी श्राका ह, ल्न्नु श्‌ दना धर चप छ दाव 


निम्न लिधिने लाभ समम 
गही भाने देवा । 


पन मेन 4 दव 


ह नदौनलि सूस जति ह । 
षस वशेन से श्राप जेगत द 


सने ह 


जद नगल फी व भभिकंषटोती ह! 


दै-पसे वालमूम, मानभूमि, स्त्व ठ र 


६.५. 


द 


जयन्तीनहणारकः प्रण्थ 


वरहो वपा होते टौ नदिया मर जाती द, परन्तु इतनी श्धिक वौ होने प्र भी 
नमेम्वरदिसम्बरमे दी नालो मे एक वृँद्‌ जले सदी रहता । सिचा कौ वाठ तौ 
छोड़ ही दीजिये, पञ्चमो को पीने के किये भौ जल नदीं मिलता ] एक श्रासिरी पानी 
न दहो तो धान मर जाता है। इसके विपरीन, सिहमूमि के वनाच्छादित भगो को 
देखिये । वहो नाते जल्द्‌ नदीं भरते, साल-भर उनेमे पानी वहता रदता है। 

वेन से ठका हुमा पर्वत या पात्य प्रदेश उस वुद्धिमाम्‌ मनुष्य ॐ सदश द 
जो अपनी कमाई का एकाश वचाकर रखता है कि दु.समय मे काम दे । पृ्तहीन 
उसाङ़ पाड उस चुद्धिदीन मनुष्य की तरह ह जिसने कमाया, साया, साफ कर 
दिया, शरोर पीठे शवुक्स होकर दु ख भोगा ! 

माप कर्हुगे, विहार कै समतल भार्गो मे--पटनो इत्यादि जिलों मे--जगल 
नदीं ह, फिर भी को बुराई मदं दीखती ] इसका कारण यद्‌ है किवददोकी 
जमीन श्धिक ऊची-नीची न होमे से पानी वहने नदीं पाता, अधिकतर वदी सूस 
जाता रै । जगल की खास जरूरत पाड इलाकों मे है । वर्यो कै लिये चन ही मानों 
प्राणदाता द । 

परः समतल प्रदेश भी बाद सरेवरी नींद! गगामे वाढ श्सलिये भाती 
है फि पजा के दिमालयश्रदेश मे जगल का नाश हो गयां है। द्वोटानागपुर मेँ 
जगल मष्ट होने से थगाल मीर उडीसा मे यादृ श्चाती दै 1 इसलिये समतल-भूमि- 
वासी यह्‌ न सममे कि जगल की श्रच्छारई-युणई से उनका इच मतले नदीं, 
या वन-रत्ता मे उनका कोई दायित्व नदीं । जवतक पदाडी इलाकों मेँ जंगल का 
वचाव नदीं किया जायगा, तपमरतक गाढ नहीं रुक सकती, वर्क दिन-दिमे इसकी 
विनाशिनी शक्ति वदती षौ जायगी । 


जमीन्दारी जगल 


विददार के जमींदारो के दाय मे वहुतसे जंगल दै । यदह जगल-धन खर 
धरवाद्‌ हो र्दा ह 1 सपर्या कौ जरूरत हुई, जगल बेच दिया, चाद जंगल फी दशा 
ङ्द मी टो 1 एक ही जगद्‌ ह्र साल कटार होती है । पौरो फे घने का समय नहीं 
भिलता 1 काटने का फो नियम नदं ! रयत लोग भी जमीन्दार्‌ की चमति सेः 
या चिना श्चञुमति के भी, ्षघाघुध कारते दै । 

अगल एक ठेसा व्यवसाय ह, जो गवर्नमेट के सिवा दूसरे से महीं क्ष 
सकवा 1 राज का लगाया पौधा ४० वपं मे यन्ला देगा शरीर १२० चपं भ थी 
थे 


५. 


विकार का धे श्रैमव 


मोरी सिन्त । कोन एेता व्यक्ति हैजो इतने दिनश्रगेके किये खच याफिकि 
करेगा ? केयल गपनेमेट दी इतनी दृस्दशिता से कामले सकती है । श्रौर देशों मे- 
सियटूनरलंड, फिनेल्लड चादि मे-जमींदारी या सानगी जगलो पर भी गव्नमेट का 
हौ अधिकार हे । पिना सरकारी अतुमति के कोई श्यना जगल नहीं काट सकता । 
यहो लोग कहते द, चीज मेरो है, में चाहे जो कन्त, सरकार योलनेवालो कौन ! 

यह तो ठीक हे, पर जदो श्रपको का्यपादियो सेदृस्रोकी हानि ष्टो चहो सरकार 
को नि्तदेह दपज देने का अविकार है 1 श्राव श्रने लहते हए गे के येत 
मे घोडा छोड दौजिये, ्यि्योसे चण दीजिये, सौदरुप् मिश्च मेःमिना दीजिये, 
युकसान श्रापका होगा । शर के बोच श्रापका घर हो, उसपर अधिकार श्रापकां 
है, उपरी सरम्मत कौनिये यान कीिगरे, उसे वेचिये या किराये पर दीजिये, 
पर्‌ उसमे चराग लगाने का अधिकार श्रापको नहींदहै। जगल की बर्बादी करता 
उस घरमे श्रा लगाने के वरापरर ह । 

हम यह्‌ नहीं कदे कि दुनिया फिर जगल से भर दी जाय, या सेत वाने 
कै लिये जल कहीं भी कटादहीन नाय। ज्य जगल काटने से ्रच्छा सेत 
यन सकता है वह कारिये । पर जगल काटकर छोड देना श्रोर मोलो मरुभूमिं 
वना देना को की बुद्धिमता है ? 

जमीन को किसौ-न किसी काममे लगाना चाहिये । ज जमीन जगल फे 
सिवा रिपी काम के लायक नहीं वहीं जगल्क्यो न दोडा जाय ? विहरभरान्त 
मे श्राञ जितने जगल वचे हुण्द् वे श्रविकनर पहाड़ों पर यापदाडी इलारोंमे 
द, जौ कौ जमोन समाप श्रौर किप्तीकाममे नदींलासकमे। इसलिये हम सभी 
का धमं ह 9 जगल की रक्ताभे सहायक ही । 
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\ पवापुरी 
प्रोफेषर बेनीमाधव धरप्रपाल, एम्‌० ८०, राजेन्द्र-कालेभ, छुपा 

विददार के परमपचित्रे एव परभप्रसिद्ध स्थानें भें 'पायापुरी' तीयं का माम 
; साद्रर उत्लेखनीय टै । जनों के अन्तिम श्र्थात्‌ चौ नीसवें तीयेद्धुर भगवान्‌ महावीर 
ने, चाज से २४६ साल पले, इसी पयित भूमि मेः निर्वाण प्राप्त फियाथा चमी 
यह उनका दाद-सस्कार भी हृ्रा था! ्रतेएय पावापुरी जैनो का एक प्रधान तीथं 
चीर प्रतिवपं कारिक मे यद्य यदे समारोह से जैन लो१ धार्मिक उस्सव मनाते 
द । किन्तु जिस प्रकार महात्मा महावीर का उच शीर उदार सदेश केवल चनो के 
सिये ही नरह, वरन्‌ सलुप्यमात्र फे कल्याण के लिये है, उसी प्रकार "पावापुरी' तीयं 
भी केवल जैन-मतावलवियों के लिये दी नदी, वरन्‌. समस्त मलुप्यजाति के लिये 
महत्य रता है । 

पावापुरी ( श्चपापापुसी ), पटना जिले मे, राजगृह के पास, एक पराम है-- 
पटना से ५८ सीसे दृर--पटना-यौची-सडक पर स्थित 1 उसके समीप हीः लगभग = 
मोल दूर, "विहार शीफ) नगर हे । पावापुरी तक देलवे-लाइन नदीं है, पर मोटर 
का रास्ता है! यात्रियो को विहारलादट-रेलवे के ्विहारशरीफ' स्टेशन परया 
साउथ-विष्टाररेलवे के (नवादा द्टेशन पर उतरकर मोदर ( या दमटम ) दवार 
पावापुरी तक जाना पडता हे । सड़क श्च्छी है श्रौर मोरे भी विना दिक्कत क 
तथा सस्ते किराये पर मिल जाती ह । 

यदपि सैनं अति प्राचीन है, पिर भौ उस्र एतिहास मे महावीर स्वामी 
का स्थान इतना महत्वपूर्णं है कि म यदि इस प्रेरक शरोर. सुधारफ महात्मा कौ 
उसका सस्थापक, प्रकाशक श्थवा उद्धारक क, तो भी कोई अद्युक्ति न होगी । 
विहास्ान्त फो दौ सौभाग्य प्रत्त है म महापुरुष कौ जन्मभूमि जीर सीलक्तिर 
होने फा | 
देष्ट् 


फावायुयी 


एक धनो शरीर लीन पत्रिय-वश मे, चैत्र शकत घरयोद्शो क दिन, शना 
जन्म छएृपाम वा कुडनगर म थ्या था 1 इनके पित्रा "सिद्धार्थ ऊुडनगर कै प्रधान 
थे । दनी मापा शिशा, वैशाली के एक शासक ध्वेतफ' की वदिन थीं} जय से 
ये छयनी माता की ङुक्ति मे शाये, इनके परिवार मे नाना प्रकार की उनति श्रौर 
समृद्धि होने लगी । इसी से वालक का नाम श्वद्धंमान' रक्खा गया 

वचपनं हौ से वद्धंमान को स्वि धमं, दशन श्रीर्‌ तपस्या की तरफ थी। 
माता पिपा की थाज्ञा से इदेनि यशोदा नाम की देवी से विवाह्‌ किया । नये तकं 
कन्या मी हुष््---श्रियदशनाः । माता-पिता फी मृष्यु फे वाद्‌, सीस साल की श्नवृग्या 
मे, शन्दोने गृहत्याग किया; सीर यैराग्य धारण फर सतङ्ञाने की योज में निकल 
पडे} धारह्‌ धप तक घोर तपस्या श्चीर फछ-सहम फे याद्र इनको दिन्य क्वन-- 
केवल्य-पराप् हृ । इन्होंने अपनी इन्द्रियों छीर परिस्थितिर्यो पर विजय पा, 
श्सीसे ये “मष्टावीर श्रथवा “जिन, कलाय । 

इसके श्रमतर तीस सलि तरक ये भिन्नभित्र सथानम भमण करते श्चीर 
'केवल-ज्ञानः का उपदेश लोगों को देते रदे । इनके उपदेशो मे श्हिंसा, तप भौर 
सयम फी प्रधानत्ता है । सच पिये तो सत्तार के किसी भो घमे-ससथापक ने जीव- 
द्या फे सिद्धान्त को उतना धिक मद्व नदीं दिया जितना इस भारतीय सन्त 
ने { भारतीय जीचन एव विचारधारा पर इसत उदीपनामयी विभूति का कितेना 
गभीर शरीर श्वमिटं प्रभाव पडा र, द्सका नुमान्‌ टम जनो प्त सस्या से नरष 
फर सक्ते । सासं भारतवासी एसे द्र जो श्चपनेको अन नहीं कहते, परन्तु 
शर्हिसा घर्मं की उपासना उनयेः जीवन्‌ का एर प्रधान प्रग है । 

७२ सात की श्नचस्या मे, कासिकं कौ श्चमायस्या फो, पावायुरी मे, अनेन 
ष्टावीर ते युक्ति पा । प्रारिमाय पर दया क्रेवाले, शर्दिता ठे दृटत्रती मष्टावीरः 
स्वामी फा शुक्तिधाम होमे फे र्ण "पावापुी' तीये जनों तथा धन्य भारतवासियों 
क सिये विष्धेप महत्व स्यता है । 

पावापुरौ के तीन स्थान विदेपतया उल्लेखनी द्--समयसरण-मदिर पराम- 
मदिर श्नौर जक्ञमदिर । पहला 'समवसरण-मदिरः सरदो बना हा है वदो का 
लाती है, अगवा. महाचीर ने लोगो फो छषपना धन्तिमि उपदेश दिया या 

दूसरा श्ाम-मस्दिसः या शगोचमदिर, विशाक्तता मँ? पायष्ठरौ फे सय 
मदिरो नीर भवनो मे प्रथम दै, तथासौ द्यम भी श्रे है । जरं यह मदिर बना 

घ्रा रै व्च भगवान. महावीर ने; सजा हृस्तिपाल की तैख-शाला मे, प्राण- 
३५४ 


ह्यश्ती स्मारक श्रश्थ 


प्याग कियाथा। कहते किः यष्ट पर णक मदिर भगवान. मटायीर फेः बडे भाई 
मष्टाराज न{टवद्धन ने ध्ररचाया था) लेकिन वन्त॑मान मदिर उतना पुराना नहीं 
जान पडता \ भदिर के प्रशस्ति-लेय से क्तात होता टै कि शारजदो के राज्य-फाल 
मे, 'व्रिहारः-नगर्‌ के ्वेताग्बरी-सध ने, सन. १६४१ दृसवीमे, एस मदिर का 
पुननिमाण, चाचायं जिनराज सूरि की श्ध्यत्तता मे, कराया था। मदिर श्चति 
सुन्दर श्चीर भव्य र । उसके समीप न्दी वर्मशालां भी है । समवसरण- 
मदिर तथा प्राम-मदिर हिन्दृरौली क भरने द । 
तीसरा 'जलमदिर' पावापुरी कौ समसे श्रधिक मर्फेःकी इमारत ह । यं 
मदिर उस स्वान पर धना है जँ शरदंतं महावीर का दाह-सरकरार किया गया था। 
लगभग एक मील फेः चेरे मे रवन्छ जल का सरोवर दै--कमलेों शरोर हष्-यषट 
मध्टलियों से भरा टश्रा। उसीकैः वीच यह्‌ मदिर श्यत्यन्त सुन्दर बना हृध्रा है1 
घाट से मदिर तक जाने पै लिये परथर का एक श्रना पुल दै, जिसकी लम्बाई 
६०० फीर रै । 
जल-मदिर की नावर्‌ विमान के सदृशं है । वों पूजा के लिये भगवान. 
महावीर की चरण-पादुकार्े प्रतिष्टित ह 1 कहते दै, भगवान. के शन्तम सस्कार 
फे समय इतने लोग उपस्थित थे करि जव उनि श्मशान का भस्म एक-एक चुटकी. 
भर उठा लिया तय इतना घडा गदहा जमीन मेँ टो भया किं वहो सरोवर बन गया । 
छतुपम शोभा है इस स्मरणीय स्थल श्लौर भवन की । मदिर) उसकी 
सीदिर्यो, भवेश्वर श्रौर चवृतरे का चिकना सफेद सगममेर, सकी कलाप 
स्दर बनावट, सरोवर के प्रफुरल कमल, चारो तरफ विवे ताड के ध्ो की 
तारे, दूर पर राजगृह की खय पर्वतमाला-सम बाम्तव मे मनोदर दे । जल 
मदिर छीर गोव-मदिर वै दरवाजे तथा पृजा के सव सामान चोदीपे बने ह । 
इन मदिरो के ्रतिरिक्त पाघापुरीमे दिगयरी जैनं का एक मदिर शीर 
धर्मशाला टै । श्वेतायरी जैना की तो करः सुन्दर श्नौर विशाल ध्ंशालाष ट 
तथा एक दीनशाला मी ह-सय जैनं की धार्भिकेता श्यीर दानशीलता कौ देन । 
दनम भवरतन धर्मशाला, मोव-मदिरुधमंशाल्ला, रालावब्रमायौ नाटर-पमशाला, 
सुशिदानाद-धर्मशाला उत्ज्ेसनीय हे । यात्रियों कै आराम का प्रमध योग्यता श्वीर 
दूरदर्भिता कै साथ किया जाता है । छन्द षास्पा, पिस्नर, यतेन शादि धमंशाला 
की तरफ से भिल जाते ह । पानी, रोशनी शरीर सपार्‌ का प्रबन्ध बहुत अछा हे। 


यत्र-तत्र दीवार पर श्नावश्यक निदेश एव सुवाक्य किये हुए हे । 
देप 


पावापरी 


वर्पो से न श्वेतानरौ मदिरो शरीर धमशालाश्नां का भ्रमप परिहारः नगर 
के प्रसिद्ध छुच-ती-परियार कै ष्टा मे ह । आरक्ल रायसाहटय सध्मीचद सुचन्ती 
पावपुरी के शछवैतनिक प्रदण्धक (मैनेजर) ्े। वे श्चप्यत कण्डुश्ल श्चौर 
मिलनसार सजन ह । उनके समय मे पाचापुरी की काफी उन्नति हृ है। सन. 
१६३४ के भयक्र भृक्म्प से पावापुरी के भवनों को लक्सान परैया था, परतु 
सैना वी दानणीलता ण्व सचालक फी बुद्धिमत्ता के कारण यह हानि भौ इन्नति 
फा कारण वन गई । रायसाहय सदेव लोगो को- चाहे वे जैन हौ या श्चीर को 
पुरी, दशन फराने के लिये तपर टी नो, चरन्‌. व्यप्र रहा करते है । 
भासत वे शन्याय चिरयात सैनतीर्थो की तरह '्पावापुरी, भी जैन- 
सप्रदाय कौ धामिवता, क्लाप्रेम, दानशीक्लतां णच सुप्रयव का उतल्लेखनीय उदाहरण 
है] साथही साथ इसकी कीत्ति का श्राधार इतिटास की स्मरणीय घटन भी ह । 
पावापुरौ का मुक्त शरीर पविच्र वातावरण सहसा (शासिमिके तनः की याद दिलाता 
ह 1 महामना पटितं मनमोहन मालवीय दे शदो मे यदो की शान्तिम एक 
सफृ्ति रै, प्रेरणा है--यर्हो ्याकर मदुप्य थोडी देर के लिये ससारकी दुख चिन्ता 
रीर योलाहल को भूल जाता है तथा एक च्दुभूत श्राध्यासिकं चेतन्य क श्चनुभव 
करने लगता दै 1 
खुला हा मदन, हरे-भरे सेत, ताड ये ध्ृक्तोकी श्रेणियां, राजगृह की 
पहासिर्यो--इस प्राकृतिक शोभा चै वीच बसर! टश्रा यह्‌ पावन तीं, ससार के एक 
सरसंश्रठठ मदारमा की स्मृति से चनुप्राणित यदो कै रमणीय मदिर, सेघाभाव श्यीर 
फाययुशलता से मचालित यँ कौ धमशाल्ण-वाम्तवमे ये समे पायाएगीणो 
एक छ्मनुपम स्थान घनाय हण द । 
पावापुरै मे प्रस्येक श्रद्धादुहदय कै लिये ये च्तुर्णे सुन ह--वार्भिक 
रणा, श्चाध्यास्मिक सृति, मानसिक शान्ति श्चौर विश्राम की सुन्यचस्था ] वहाँ 
सरी है पराकाश रौर चमं के नापर पर च्यापार। ससारये भीषण स्वाथ 
सेघपं, रक्तपात एव वहल्पिणी दसा से व्रसत रौर साते व्यक्ति श्याज भी ष्टस 
पावापुरो मे जाकर उम @तिमानुषी विभूति कौ प्रेरणा का श्रसुभव वर सवते द, 
जिसने इस जगतीतल् पर धिध्वप्रेम छीर जीयद्या का वह्‌ मृत वर्साया धा, 
जिसको श्नाज सानवलाति को फरण श्रावश्यक्ता है । 
ठेसा परम पुनीत सुर्य स्थल विहार प्रान्त मे ही है, यह्‌ दमारे तिये गीर 


श्नौर ्भिमानं तथा उत्तरदायित्व का विषय दै] 
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=> 





विहार क हिन्दी-पएत्र चौर हिन्दी-लेखफ 


ध्रीगोपालराम गमरी, 'जायृऽ^पम्पादक , काशी 

विहार मेरी जन्मभूमि छा सीवाना षै । 'गदमरः ( जिला गनीपुर ) रीर 
'चौसाः ( जिला शादायाद्‌ ) के वीच मे "कर्मनाशा? नदी वहती है । यदी फमनाशा 
युक्तप्रदेश श्यौर पिहार फो छरलग करती है ! मेरे जन्मस्थान वाराः से डद मील 
केः वाद्‌ ही विहारं शयु दता दै । मेरा जन्म युक्तभदेश फे पूर्वाय सीमान्ते प होने 
पर भी मेरी माता का जन्म बिदारी फे व्यौसा गोव हा था। स तर 
विहार के जलवायु का भी उतना टी छरी हूं जितना युक्तमदेश का । 

मे सन. १८७६. ० मे मिडूल-वर्नाक्युलर भं उत्तीणं ने पर सम._ १८३६० 
मे पटना-नमिल-रकुल मे शिक्षा पाने गया था । इस नते भीभेरी भाधी रिघ्रा 
परदार मे हु । उस समय बोकीपुर (पटना) मे सद्वविलास प्रेस ममीली फे राजा 
सद्गवदादुरमल्ल कौ विमल सुयश-पताका फ्रा रदा था! उदधी दिनों इसमे के 
स्वामी शद्म्य सदुदोगी धाद रामदीन सिद का दशंन मिला था । 

वारू रामदीन सिंह हिन्दी फे परमोत्साही प्रफाशक धमी दिन्दी-घुतेखकों कँ 
सम्मानदाता थे । यावृ साहवप्रसाद सिंह के हाथमे प्रेस का सव भार देकर ¢ 

दिन्दी-खलेखकों की सोज में धूमा करते थे , चौर जदो टिल्दी कै विद्धान्‌ पाते वा 

पहुंचकर उनकी सेवा करते, उनसे इख लिखवाते शरीर उनको चार्थिक सहायता 
देकर उनका उत्साह घदृते थे । इसी भरकस्ण मे वे काशी पर्हैवकर मारतेन्ु धाव 
दरि्स्विन्द्र के य्य भी पघारे ये । उन दिनो भारतेन्डु की विरदावली भारत मरम 
व्यप्र ची ! उन्दोनि भारतेन्डुजी कौ सव पुर्तो फा श्रकाशन-रवत्व लेफर्‌ उनकी 
कीरति श्नीर उन साद्य चिरस्थायी करने चा उद्योग किया था । 

भे पटना-ना्मल-स्कूल में पदृता टी था कि सन. १८८४ ० मे वायू रामदीन 
सिदे ने भारतेन्दु की श्रीरिव क्लाः का वृददाकार मं धकाशन श्ास्मक्र 
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विष्टास्फे हिन्दी पत्र शौर दिण्दौ तेष 


दवियाथा। उष (कलाः फौ वधाटमे विहार फे पदे-यदे कविर्न श्चपनी कात्य 
शकि फा परिचय दिया या । भतेर्के पठित फन्दादलाल मिश्र, परनाकालेज फे 
पडित द्वोट्रूरम त्रिपाठी; दप्मगा फे पंडित भुवनेश्वर मिश्र, भागलपुर के सादिव्या- 
यायं पंडित श्रभ्विफदत्त व्यास घ्यादि षडे कियो कौ धथादयो मिली थीं। 
५य सह उन्‌ स्यिन्दफना-- समस्या फौ पूर्तिं मणक यहो पुस्तक सैयार हो 
गषटैयी) 
उन दिनों सादित्याचायं प० ्रम्विसादस ध्यास दिन्दौ फा धकरण 
'साहित्य-सूधार' के नाम से लिख रहै थे । पटना-कालेज कैः कालेप्रसाद त्रिपाठी 
ने प्यामकथा। नाम से रामायण कौ श्रमोखी रचना कयो] पठ व्रिहारीलाल चीवे 
ने सा्ित्य फा श्तुषम मन्य ्विहार-तुलसी भूषण पोधः लिखा या} ये नामल- 
शटल ( पटना ) भे €मलोगो कौ पाष्यपुम्तङतं थीं । घ्रादू रामदौग सिंह ने उन्दी 
दिनो हिन्दी का मभापा्रमाफर! नामक व्याकरण प्रफरित फरियाथा, जो पाद्री 
ण्यरिगदन फ 'भापा भार शीर राता शिवप्रसाद्‌ सितारेदिन्व्‌ फे “हिन्दी-स्या- 
करण चे घाद्‌ पड़ा मान्य प्रथ था। उन दिनों साहित्य फे जो श्रतुपम ग्रन्थ हमं 
लेगा फो पदृने को मिलने थे उनफा तो श्वय दर्शन मौ नटीं मिलता 1 
उन दिनों पटना से शरिदार-बन्धुः साप्ताहिक निकलता धा निस कततो- 
घता व्रिषाता पिदार्शरी र के १० केरायराम भद्रफेयशकेलोगथे। जिन द्रिनो 
को वात्न कदता हू उन दिनों प॑र केशवराम भटके लिये हिन्दी दो चुरीले 
नाटक तिष्टारयन्धु प्रे से निकल चुके थे-समजाद सुप्युल' श्रौर (शमशाद्‌ 
सोसम, 1 प॑डित केशवम भद्र पै याद्‌ प्रि्ार व्न्धु" प० ल््मीनाथ भटर लिखते 
थे ञ्उनदिनोंमीष्ठत्ना ही था। चार घपं तक पटना मे सन. प्म ० 
तफ म रहा था। उन्दी दिनों सन._ शतस मे भास्तेन्दु का श्चागमन बल्या नगरमे 
हिन्दी कै प्रेमी ससी चेयसू्लाल डिपुटीकलेग्टर फे श्रापरह्‌ से टुश्रा या। उसफे 
घाद मादिव्याचायं १० श्ग्विदत्त व्यास छपरा से पदना क्सर श्रते श्रौर श्रपने 
व्यास्यानामूत पान से सवको सृप्र फरते रहते थे] 
उन दिनं दानपुर मे श्राय-समाज काष्डा जोर या। रोचीफेयावू 
यालरुच्ण सहाय वकील दानापुर मे श्रायं-समान के स्तम्भ थे । श्रायोवर्तः, जो 
ोची से प० र्रदत्तजी के सम्पादकन्व मे निकला था, दानापुर्‌ से प्रकाशित हेमे 
लमा धा } प श्न्विकादत्त व्यास ने शाये-समाज को हती हृद विशाले धारा कै 
सामने पदे थोग से सनातनधमे की मयौदा सक्ती थी 1 कष बार दोनो समानो 
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जयभ्ती सारकः श्रन्थ 


मे रवर हई शौर एरु वार सो मुनपफरुर मे एक घड़ी महती समा भे व्यासजो 
को यहा तक कहना पङ था कि प्रार्य-समाज मेरौ दिर भुजा हे । इसपर शराय 
समाज के मनपनोमे यह तार युप गया थापि व्यासजी श्चाय॑-समाजी हौ गये । 

आयंममाज श्रौर सनातनधमं का यद्‌ पहम-ुगाहसा उन दिनं बिहार मे 
वड्‌ श्रच्डढग से रेता चल रदाथाकि दोनी उन्नत दृश( को प्रप्र ते जाते थे । 
दोनों का परस्पर उसा बढता जाता था। दोनो में यैमनघ्य तनफभी म था। 
टोरनो श्रपने मागं पर गम्भीरता से पग उठति हए वदते चले जा रहे थे सनातन. 
धम ॒के पित श्रम्विकादत्त व्याप्तं साहित्याचायं प्रौर श्चार्यसमाज फे प० शट्रदत्त 
शमा विहार मे दसं लगन फे कायकत्ता शरीर प्रचारकये किवार केष्टोने परभी 
ये लोग स कायं विहार्के ष्टी सममे जाने योम्यथे। 

सन्‌ १८८० से सन्‌ १६०० ई० तक वीस वर्पो मे श्रायंसमात का सूप जोर 
पिहार मे उदा 1 यडे-वड धुरन्धर बिद्धाम्‌ वक्तारं का परिहार मे समागम हुमा । 
उन दिनों स्व धायंसमाञ का गडा जोर धा । युक्तप्रान्त मे भी उसका प्रचार वडा 
हुश्मा था । पजाय मे वडा प्रायल्य था । श्चायंममाज मे महाराज्ञा-जोवपुर की इतनी 
शरद्धा थौ कि उन्न देश भरमे विज्ञापन दिया फं "मये-समाज मे स्वामी दयानन्र 
फे बाद्‌ उनकफे समान या लगमग कौन महाशय दै, इसका निरय होने पर उनको 
यद्रा पुरस्कार दिया जायगा} उस समय पंडित स्द्रदत्तजीका ही नाम प्रधिक 
लोगों मे लिया था। स्यामी भारानन्द को श्रथिक मत मिलने से ऽनरोदी 
पुरस्कार दिया गया । उसके गाद यहं विज्ञापन निकला किं वेद मे मास खनेका 
विधान ३, इमफा मडन किया जाय } श्रीथुत सान्यपर प भीमसेन शर्मा काप 
उमर समय भ्त्राय-सिद्धान्तः था, जो फिर श््राक्षणए-स्वंसः कर शधतफे श्पनी 
कीर्सि-पताका फदर रहा द 

उन्‌ दिनों बोकीपुर ( पटना) से श्तत्रिय-पतरिका,' श्रिहारधन्धुग ध्वेतन्य- 
चन्द्रिका श्रीर्‌ श्रजायन्धुः चेतिया मे ्चम्पारण-चन्दिका, दरभगा से भभिधिला- 
मिहिर ॐ, युजपफरषुर से (तिरहुत-घमायारः छ, छपरा से भ्नारद्‌, छ, गया से 
लक्ष्मीः श्रीर्‌ गृहम्थ" क, सोची से श्ार्यावत्त, पृरिया से शू्णिया-ससाचार 
भागलपुर से '्पोयुप प्रया", भोतीचूरः श्रीर्‌ "कमला, यगा ( चम्पारण ) से 
धविाधर्म-दीपिका', वाढ से तेल्ल-तमाचारः, श्राया से श्वानी-समाचार' म॑ने 


निकलते हुए देये रौर पटे ये । 
# पैसे चिहय!से पन्‌ जत नकर रदं र ।- 
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विददार फे हिन्दी पत्र भौर उठे ललक 


उन दिना परिहार फे लेखो मे रायसाहय प गोविन्द्रसाद, प चन्द्रणोखर्धर 
मिश्र, प० जीवानन्द शमी, उदू जैनेन्द्रकिशोर, मान्यवर प० सकलनारायण शर्मा 
त्रय, प° श्म्यवटे मिश्र, धायू गोलानन्दे वमौ, श्रीयशोरानन्द्‌ श्रसौरी, प॑र 
महावीरभसात मिश्र, प० ईरीप्रसाद शमां श्रादि से मेरा परिचय था] उसे याद 
की पीठी मे बहुन-सी हिन्दी पव पत्रिफाश्नो काजन्म पिहारमे हुमा । श्रन्यु-च्ये 
लेख भी हुण 1 पठ लक्षमीनाय भद के पाद प० हरदेव भट 'विहास्वन्धु) फे अधि- 
कारी हृ” । व्िहयासयन्धु" के सम्पादन के लिये सन्‌ १६०६ मे मेरे मोपडेमे प्राकर 
वे मुेभीदुलाल्तेगये! मनेभोरो परप प्रिहासवन्धुः कौ सेयाकी थी। पडित 
हरदेव भट, पंडित पुरुपोत्तम भट 'पिदासबन्धु के उयोगी प्रवत्तंक थे । उसफे घादु 
भाई काशीप्रसाद जायसनाल ने पटना से "पाटलीपुत्र, नामक पडा प्रभावशाली पतर 
निकाला था 1 उसमे सटायक सम्पादको मे प रश्वरीप्रसाद ण्म ( श्रारा ) श्नीर 
मेरे लघुभ्राता वतू मदावौखसादं गहमरौ भी थे । 
व्िदास्मे पदे मौ श्रनगर-्रच्ये सुविन्न हिन्नी-सुनेसर दो गये द--वानू 
श्योध्याप्रमाद सनी, चान शिवनन्दनसदाय) प रामावतार शर्मा, १० पि नयानन्द 
त्रिपाठी श्रीकवि", श्रीदामोरस्सहाय कचि", प० चन्द्रणेखर शान, प० जगन्नाथ 
प्रघाद्‌ चदुरवेये सादि) इन दिना मो श्रोयुतर व्रजनन्दनसहायः श्रोरामलोचनशत्सजी, 
वेनीपुरीजो, प जनादनप्रसाद मा द्विज), पठ जगनाथप्रताद्‌ मिश्र, श्रीदिवनत 
शाष्मी, प प्रकुड्यनद्र शरोमा भुक्त) श्री दविनकएण जी, श्रौारसीप्रसाद 
सिह, वायू शितपूजनसदाय चाद्रि सुनेसरु हिन्दौ कौ सेवा मे दत्तचित्त &। 
लदैरियाससय का वालक, केयज्ञ वालक हौ नड, यड पुदयाधियो श्रौर सयानो को 
भी सीखने कौ बहुत सामम्री देवा दा, हर महीने, साहिव्योयान मे चअच्य-खच्छ 
सकरन्वदायी कुसुम सिला रदा है 1 पटना से श्वागती' श्रीर “किशोरः नामक दो 
उत्तम मासिक पतर, "नवशक्तिः शरीर ध्योमी" नामक दो खुन्दर साप्राहिक निकल र्दे 
हे तथा राषट्वाणी, धर 'च्ायौपयत्त' नामक श्र दैनिक मो । दिहास्मान्तीय दिन्दी- 
सादित्य-सम्मेलन विहार मे एरु सजीव सस्या दै । धुस्वक भडार, उत्तमोत्तम पुस्तकों 
के प्रफाशन-छाया हिन्दी कौ सरादनीय सेवा कर रदा दै । सय तरद्‌ से इस समय 
परिहार सास्य के देन मे प्रगति दे पथपरद्ट। 
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श्रसिल भास्तीय चरखा-संघ कौ विहारशता 
पिते रमावश्लभ चलेद्‌}, मयपर, मगेर 

कहते ह, १२ वप पर्‌ धूरेका भागभी फिरता ष्ट । पूरे फा, मालम नहीं 
फिरतादैया मही, पर खादी काफिरादहै) १२न सही १५० चप वाद्‌ सदी) 
भारत का भाग्य फिर, सके लिये सादी का भाग्य पिरना जरूरी था भी । भारत 
कौ दुदशा का सू्पात तभी से शुरू दै जव से खादी के सूर का पततन । देश फे दुदिन 
मे जय श्रकलवकि, होशवाल्ते रौर जोशवक्ते सभी श पनी गिरी हालत देसते, 
सममते श्नौर दुसी दते थे, पर छुट कर नहीं पातये, तव ण्से समय एसे नेता की 
जरूरत थी जो उसे उद्धार की राह पर चलवे । सौभाग्य से उसी समय गाधीजी 
रष्रकौ रणमूमि मे क्रियाशीलता के साथ ये श्रौर १५० चपं पडले भारत का 
भाग्यसूत्र जरो से दरूटा था उसे बीं पकड़ा । यह कटे सकोच नहीं दता किं ततय 
से भारत का भाग्य"वक्र जिस तेजी से धूम रहा द, श्रमर ऽसमे वाधा न प्री पो 


सफलता बहुत पास है । 

सन १६२१ म गाधीजी मे श्रसहयोग-्रान्दोलन दढा था! उसका एक 
श्मग चरा च्रीर खादी भी था। बढती दुद राषटीयता की लहर मे उम नाम का 
प्रचार तो कम-से-कम देश के कोने-कोने मे हो षी गया श्रोर इधर-उधर चरसे की 
धन-घन सुन पडने लगी] उस समय सादौ के काम फौ चलाने के लिये कोई 
सुत्ययसि्थित प्र्न्य नहीं था) प्राय क्रामेस-कमिरि्यो छरीर धाश्रम ही इसे 
विज्ञान कै प्रयोगाल्लय थे} 

खादी के काम को सुभ्ययस्या ऊ साय चलाने फे लिये कोठनद-कामे्ने 
१६२३ मे एक स्वादी-बोडं पनाया । पर्‌ उससे भी काम मे सुविधा नदीं हु, क्योकि 
यों भो फावरेस का एक विभागष्टी वा श्रीर उसे हर द्योरी-मोटी चाव के लिये 
फेस फी मजुरी फौ जरूरत होती थी । दमसे पाम मे रुङावट दती थौ । इसलिये 
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भिल भारतीय चरा सध ष्टी बिदार-शाखा 


सन_ १६२५ मे >५ सित्तस्र को छगिरजतभारतीय काप्रेम कमिटी ने धपनी 
्रेठक (पटना ) मे श्य्रसिलमास्तीय चरया-सघः का विधान सखीरार परिया । इस 
म्स्मपृणं सस्या फो जन्म देने का गौरव यि्ारप्ती भूमि कोष्ठी है।त्से 
सदिलभारतीय चरसा-सथ काम्रेन फी घादेश.भाप्त ( 00६८८ ) सस्या के 
रूप मे सदी के सुधार, विकास श्चीर प्रचार का फाम करत्ाश््रारहा है) 
रपा-सध काप्रेम का एक नग होते हए भी श्पनी सीगा मे स्वतन्य है । 
सथ फो कमस से पूरा स्थानीय रपणासनाधिकार्‌ ( ५८०० } प्रा है सघ 
फो भपने फाममे काफी सफलता मिली है, पर करने को तो श्यभी बहुत 
फाम पाकी द। 
ध्गर चरपा-सथ को कमरेसं से भलग मान लें तो मदामदिभ कामि के धाद 
भारतं फी समसे जडी सस्था यह हो सक्ती ह 1 श्रपने सदस्यो, कायक त्ती, फातने- 
घुनने शीर तरह-तरह के दूसरे काम फरनेवाज्ञे कलाचिर्द की स्प्या-बहुलेता फे 
फरण भारत फो जनत्ता से स्यसे धिक सपक एसी सस्थाका है । श्रगर खादी 
फा ध्ययष्टार करनेवाला फी सस्या भी इसमे जोट दी जाय) तो यह दावा चौर 
धद जायगा । भारत फे सात लागर गोनंमे से, ९६३८ ६० म, १३०६२ गोध 
रपा-संच फा काम हु्ा था, ्नौर २८शतम० क्तिनो, १८६३० इुनफरो शौर 
५०६६ दूसरे फएलाविदां चे सथ का सपक हश्रा, चिन्ह छल ३०६१०८१) सपये 
मलूरौ के दिये गये। 
चरपा-सघ फ, दाव्य-सस्था-कानून के धयुसार, रजिद््री ष्टो चुकी रै । 
सकरा प्रदन्य प्रायीमने शरीर निवौचित सदस्यो क ट्रेलो-मटल करता ह जिसके 
प्रधान स्मय गांधीजी दहु । प्रस्थे प्रान्त केः भ्रनन्ध क लिये एने जिम्मेदार & । 
एज्ैले फ नीचे प्रान्त पी शापा के मपी द। विहारथ्रान्य में भी चगिलमारतीय 
प्वरसा-तथ की शारा है । यहो दै" एद रयनामधन्य राजेन्द्र दू द मौर मनी 
श्रीलक्ष्मौतारायणजी, जिनकी प्रशमा श्रीर चिनका परिचय पहार का खादी कार्ष्ट | 
असदयोग-शरान्दोलन से पहले दुसरे प्रातो फे किसीनन रिसी भाग भे चरा 
फुद्-नन्छुच चली रदा था, पर परहारं मे प्राय व्रिलङ्लयद्‌ ष्टेगयाथा। 
द्रभगा नित्तेम, श्रीर्‌ सासकरः उमर मधुवनी समहिवीत्रत मे $ सैथिल व्ण 
क धर छरी सियो मे, जनेडः के लिये, तकली पर हुत महन पूत ऋतेन की अथा 
कमी रकी नदीं ची, श्चोर घोकरी-क्पास कौ भी फताई चत्त ही री थी ! इसलिये 
सादी के पारमिक पायक ने षस देन को दी पते चुना | अव विदार के 
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ल्यन्ती ष्पारक्‌ प्रस्थ 


र्यादी कायं का पचाम प्रतिशत दरभगा जितत नौर मधुपनी सपषटिवीजमभ ही हौ 
रहा हे । इमी लिये प्रधान काग्रीलय, जो पहले भुजपफरपुर मे था, फाम फी सुविधा 
के लिये, मघुमनी मे लाया गया ह । श्राज-कल प्रधान कार्यालय मे कार्यालय के 
सिवा केन्द्र-मडार, रेगा-विभाग, द्यपार-विभाग, कागज-विभाग, करघा-विभाग 
छ्मीर चदर-विभाग हे । उत्पत्ति ऊ स्वानीय केन्द्र मी यदीं है । 
केन्ध-भंदार-मधुपनी के श्रास्रपास के सभी केन््रौ फी तैयार खादी केन्द्र 
भडारमे श्चाती दे श्रौर स्ट दीम लगाकर भिश्न-भिन्न विक्री-भडारों को भेजी जाती 
ट । पटले रेशमी सादी भी यदीं से सम जगह भेजी जती धी, पर सवं धटानि कै 
विचार से श्रत रेशमौ सानी का केन्द्र भागलपुर -जर्ो रेशमी माल काफी तयार 
होता हे-कर व्या ग्यादहै) व्रिहार ऊरी चनी श्र वाहरः कौ भी तरह-तरहकी 
सयादी का पारह-मासी प्रदर्शनी हे केन्द्र-भडार, । 
हपाह्विभाग- दसम सादी कौ रगविसणी छीर शीर दृसरी तरह फे 
कपडां कौ छपा शेती टै 1 (दाय से) पुष्रेकी छपा (ण्म 11007) मी 
यदहो होती है । तरिजली-डिजाइन के कपडे चै लिवे याँ हाथसे षी सृत की द्रप 
होती हे । 


कागज-विभाग--दसमे दाव से कागज वनाने का प्रयोग होता है । धान , 


के वेकार पुश्राल से सुन्दर फागज वनाने का प्रयोग यदो सपलनाू्वक द्श्रा है । 
वचरपा-सध मे काम श्राने वाले सभी कागज यदीं वनते दै, मासिक 'सादी-सेवक' 
का कागज भी) छानने का कागज (71६6 76 ) अन्छा तैयार ह्म है । 
पटना के सादन्स कालेज की लेबोरेटरो फे लिये सरकार मे उसे सरीदा है । इसकी 
कीमत लडाई के पटले की द्र सेश्रायी है| ॥ 

रगा विभाग-इसमे सादी को तरह-तरह के र्गो मे रेगने की क्रिया होती 
है । पले तो हर नाद्र के नीचे रग भरम केरमे फे किये वूल्दा रहता था, पर ध्य्‌ 
णक श्वोयलरः ( 8०116" ) से माफ लेकर सभी नादो कार्ण गरम कियाजाता 
हे इससे फाम की सुविधा घ गड है । एलिस की चर्दी के लिये गरहाससरकार ने 
जितनी खादी ल्ली, सयरकी रेगाई यहीं हई है । कर तरह के देशी रग दस विभाग 
मे नाये गये ई । 

वद{-विभाग- इसमे सादी के काम के सभी श्चौजार बनाये जते दै। 
श्रीजा्ो को चीर अन्छा वनने के रयोग भी इस विभाग मे दते दै श्रीर सफलता 
वे साथ उमेका उपयोग किया जाता दै ! सूत गिनने श्रौर मजषूती नापने यै वई 
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ऋ । 


दयित्त भागतीय रखा-सधघष्टी पिष चलल्‌ भार तीय रणा-सध की दिषटार शाता 
~ 


श्न्दर १ धनाये गये हं ! नक्शादार ( 68८८४7१ ) कपदे यमाने या यन्य 
यह दे कयकत्तौ शरोगोषो महतो जी ने घनयाया है । सृत षते फा यत्र भी यही 
चाया गया है । 
युनाई विभाग दमम उनी, सूती, रेशमी शौर नकशादार कपर वनानि 
के कितने दी प्रयोग होते ह चौर सफल प्रयोग गोव फे कारीगसत को सिसाये जति 
1 खादी की सुन्दर जीन ये स्ैयार की गई है। 
जय से खादौ-यान्ोलन शू हुमा रै, राष्रीयता की लहर की ज्यूनाधिकता 
को श्रसर उसपर भी पडता या है ! पर मय ङ््टं ह्येते हण भी सादी कौ गति 
श्रामे फी श्रोग मद रदी है श्रौर भाय हर साल, पिदधे साल से, विनी या उसत्ति-- 
स्सिी-न-किमी रिशा मे, श्रधिक काम होता श्राया है। 
सने. १६२८ इ० मे चिद्ार फे १५२७ गोधो मे चस्सा-सध का काम हृभा। 
उन गोधो मे ४६८६६ कन्निनों ने चरपा-रघ से ४६७६६} रपये पाये । इसी साल 
१८६१० चुनकरो तथा श्रोरने-धुनने-रेगनेवलि १२०७ कारौगसें नै क्म से ६४०५४ ) 
चरौर ०३३०८) स्पये पाये । सन. १६३६ म १६३८ से क्म सुत काना गया, पर्योकि 
चटती हुई उत्पत्ति के श्रचुसार जनता ङौ मोग रमायै क किये नहीं थी, इसलिये 
फत्तिनां के सन. १६३८ से कम मजूरौ दी गई, पर बुनकर त्था दूसरे कारीयरो को 
मन. १६३८६ से च्रधिक मञजूरो गंदी गई । सन. १६३६ मे बुनकरो को १२३५६३७) 
चरमीर दूसरे कासैगसें को ४१५८१) स्पये येरि ग्ये। ये कड देशरेमियों श्रीर 
दानशील व्यक्तियों का ध्यान खादी की श्रोर सीचने की कोशिश क्रते ह । 
सन. १६३६ भ व्रिटारचग्या-मघ के ४६३ कायकत ये, भिन्द सदायत- 
म्प मे ६०६३०) रपये प्रिये गये तय से श्रनतक सानी का बिरतार वहत वड गया 
हे शरीर कार्यकक्ती भी वदे द। 
खादी हमारे गों की श्चार्यिक भला टी नदीं करती) पल्कि उनकी हर्‌- 
ण्क समस्या सुलमाती दै । गोववालों को यह श्चात्मनिभंर, निर्वि श्नीरः परिभरमी 
घनाती 1 उनम मिलकर काम क्ले की मापना जगती दहै 1 सनी हिन्दू, 
मुभ्लिम, प्राह्मण, शरदयुते, सरको ण्व नजर से देपती है शरीर जर्रो-ज्शें खादी 


योयं ट्म ह, फेस भावना का उन्य काफी हरा है । 
चरया-सध फा उद्य है गरीरथो फो श्रवस्य देकर उनका सत्कार शुद्ध 
९ भ क 
धरना ! देश मे श्रनेक दातय सस्थे द, पर उनका दस्य गरीधो फो कैव धु 


पोजन-वस्य देना ही है । इससे गरीयो की शव जरते तो सरू रौ हो जाती, पर 
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जयन्तो-स्मारक्र अरन्य 


उनकी भावना ऊचो नही होती । मरौयो मे भिखारीपन वट जाता ह । चरसा-सपष 
भीगरीयोफोदानदहीदेता है, पर दान फे रूप मे नदी-- गरीयो से दुद्धं काम तेकर 
उनकी मिनत की मजरी के शूप मे उन देता ह६ै। इससे उप्त गरी शपेकौ 
किमी का उपकृत या भियारी महीं सममता शौर उचे श्रपनी मिहनेत का भरोसा 
होने लगता हे । एस तरह से यद थपनी मिहनतत की कमं सने की श्राद्तत भी 
सीख लेता है, 
व्रखा-सध मे एसे क उदादरण दह जिनसे पतता चत्ता है फि जो गरीय 
कतार के पहले घुरी लेते मे थे, चय श्रपने दृसरेः रीन भाई-वहनों की सहायता 
करते ह । ण्से उदाहरणे मे वेलाहौ ( दरभगा >) की श्रीमती देवकी देवी भी द। 
देवीजी ४५ चप कौ विधवा चाह्मणी है } उनके शब्दो मे ही, उ, १५ चप पदृतत, 
हत कष्ट था, पर “काप्रेतः $ ने उनकी लाज वचा ली ! देवजी ने अपनी कतई 
फी कसा कुख-छुदं वचाकर उससे श्रपने गोव के चमारो के लिये कश्या सुद्रवा 
उनका भयकरः जलकष्ट दृर किया ह । 
देवकी दैवी क उदाहरण से दानशील व्यक्तियों की श्मोख खुली चादिये श्र 
उन्हे पादी सरीदकर गरीर्वो को श्चन्न देकर जिलाना हि नदी, उनेकी म्युप्यता भी 
बचानी चाहिये । शरीरः इस परह, खादी लेकर, दुद्रा--किन्तु राप्तदान का-युर्य 
कमाता चाहिये । 
सादी लोगों मे सामृहिकत्ता का कैसे उव्य करती है, इसका एक शदाहर 
देखने कौ चीज षे । दरभगा जिले म “सौरा, एक गोव है । यों मैथिल ब्रा 
का एकं प्रसिद्ध सामाजिक मला (सभा) होता रै ) इस गोयि मे मैथिल त्राण दी 
अधिक ह \ पले यदो के युवक ताश, शत्तरज शरीर नशे मे पना समय वाया 
करते ये ! याज से कुं वपं पटले उन्दोनि चर्पा छरपनाया । शय सव्र लोग श्य 
स्कर नित्य चस्या चला कुदं पैसे कमा लेते दुं । यदी नही, उनकी अपनी एक 
गोष्ठो ( प) है, जौँ वे क्ाई के तरट-तरह कै प्रयोग करते ६] इसके 
सिवा गधि फी भला की वहुत-सी ्माङोचना करते ह श्नौर गोच की सफादं भी 


किया करते ६ । 
१६३० मे च्चसिलभारतीय व्वरखा-सथ ने श्रच्छी क्ता फी भजु प्रतिः 


दिन (८ घटे ) तीन ने कीदरसे देने का निश्चय किया, जिससे क्ति को 

निर्वाह फे लायक भजूरौ मिल जाय। यष्॒निश्वय १६३६ से फाम मेँ लाया गया | 
¢ फत्तिनं ८८ब' फो हौ कापर कदत ह \ 

देह 





श्रविल्न भारतीय चरखा सथ को विददार शाखा 


दस निश्चय से खादोका दाम बहना जस्री था श्नौर वह्‌ यटा भो] त्तम हूतो को 
श्राशका ची स्रि इससे सादी-रचार मे रकाबट होगी! पर इससे खादी की चिन्नी 
धटी नही, बदीहीहे। १६३८ से ३६ मे सारे दिन्दुस्तान मे १८३ प्रनि सैरुड़ा 
सादी अधिक बरिकी। यदी नदी, मयूरी बढाने के याद्‌ ओर बुद्धं पहले के विहार 
के विक्री अओरकडे' से यह्‌ पत्ता चलेगा कि जुरी बटन का प्रभाव सादी प्रचारं 
पर केसा पडा-- 


मजरी षठने के पहले कौ मिक्री-- मजुरी बढने के पाद फी यित्री 
सम्‌ १६३२-२१६०३५।) 0 1 
त ४ १६३७--५१६६८५) >) 
+ १६२४-२७१८०३।२)॥ १६२३८-६५२५६५) 
) १६२३५--३३०४६०1)।॥ १६४०-? १४३२३८१) 


दससे यह तो मानम होता टे फि खादी कै मेट्गी होने फा वाना यी 
करते दै जिन्ह खादी पहनना ही नदीं है 1 कता कौ मजरी उढनि से लाभ कई 
हण ह) एक तो यही कि भूत का सुधार करते समय उसमे मजदरूती श्रौर समानता 
लाने की शरोर फत्तिनों का ध्यान शरोर दिलचस्पी वदरी है शरीर मूत मे बहुत सुधार 
हुमा है 1 दूसरे, ग्यदी के कारीगसो म--जो पे स्वय खादौ नदी पष्नते य- 
गयादौ पदनने की प्रवृत्ति बटृने लगी है, शरीर दिन दिन यह प्रटृ्ति यदती जती है । 
१६८ मे खादी कै कारगर ने अदो १०५८४११) की स्याद श्रपने लिये ली थी, वों 
१६३६ मे १८०२५२५) कौ खादी सौ । 
हिन्दुस्तान मे उचित मजूर देकर हशाथ से कते-दुने सूती, उनी श्योर रेशमी 
कपडे फो--गाधीनी फ श्रदुसाग--“खादी' पष्टते द । एेसी तीनों तरट्‌ फी खाने 
व्िद्यार भे बनती ष्ट सूती खदरी तो वारीक-से-बायैक-रेसी कि जिसका सुरूपा 
दुनिधा भर फा वारीक-से-वारीक कपडा नदीं फर सकना-वरिदयार म॒ थनी ६। 
तीन सो नम्बर का षह दी चारीक सूत विददार षी फत्तिने कातती है। 
रामाद्र-कामेस-पदर्शनी मे विददार की श्रीमती देवसुन्दरीदेमी वे काते दण ३०० 
नयर्षसूत षी सादी दिस गदं थी । पर श्रय को सान वहने ३०० नपर को स्रूत 
कात रही है, जिनमे श्रीमती सुभिना देवी र कमली देनी प्रसुम ह । भोमती 
फूनमणिदेवी हाय से मी सुन्दर धु गाई करली र कि घुनी हुईं रई गर्‌ श्रगपार 
पर्‌ सखी जाय तो चाप रई वै नीचे फ श्रक्र मजे मे पदे सक्ते ६ । 
रेशमी-रेशमी सादौ भी मागलपुरकेनद्र म सैयारहे री है { भागलपुर 
२६६ 


अओयन्तती स्मारक श्रन्थ 


का प्रसिद्ध तस्र तो बाजार ष्यापारी लोगो ने एकदम नष्ट कर दिया था श्न भी 
चाजारू भागलपुरौ कपडा परदेशो तागे से वनता हे । चरखा-सथ ने भागलपुर 
उयोग को किर से जिलाने को सफल कोशिश की है । 
ऊनी--चपारन जिले के मघुननी स्थान मे चसा कलाशालता मे श्रीमधुरा- 
दास पुर्पोत्तम कौ निगरानी मे उनी माल की कताई का प्रयोग सफलतापूर्वक हौ 
रहा है । यदहो का कता उन प्रधानकार्यालय के युनारै-विभाग मे बहुत सुन्दर बुना 
जाता है 1 मुरादास मा के यहो कन्वल भी सुन्दर प्मीर मुलायम वनते ह, जिनकी 
कताई से लेकर सलीदागरी सेक यहीं होती है । 
गया जिले के !जमोरुस्थान मे सघ का द्री-काल्लीन-पिभाग है । यद दरी 
शरीर सूती तथा उनी सुन्द्र-पुन्दर कालीन बनती द } रामगदृ-काप्रेस की समी दरी. 
चडी हर तरह कौ दरी-कालीमें यहीं चनी वीं । । 
सिमरी ( दरभगा ) रीर मधुबनी ( चपारन ) मे क्मसे सरव्॑री रामदेव 
ठङ्कर शरोर मथुरादास भाद कौ श्चवीनता मे शिक्षण-ऋन्द्र है, जष्टी कार्यकर्ता 
श्रोर कारीगरो को कतार, धुनाई श्रोर शरीजारो के सुवास्ते ऊरी शाख विहित रिक्ता 
दो जाती हे 1 ययो के सीसे हुए कायंकत्तौ केन्द्र मे कत्तिनौ को काम सिखति ह 
शरोर उनके काम का सुषार भी करते ह । इससे खद्री मे बहुन सुधास हृध्रा है । 
वहसे श्राललोचक चरसा-सव को पूलीपादी सस्था कहते ई । हमारे स्वनाम 
धन्य ऋतिकारी श्रीमानेवेन्द्रनाय राय सो इसे “शष्ट-दइडिया कपनी' कहते ह । प्र यद्‌ 
सथ छ्राल्लोचना करने फे पहने सव्रको चरखा-सघ की नीति श्वर कायं भच्छी तर 
लान लेना चादियै । चरसा-सच गरीय कारीगरों की भलाई करनेवाली सस्या दे । 
दसस उसका साल भर का मनाफा उन्दी का ( कारीगसें का) होना ही घािये । 


रीर, मचञचुच, यदह सुनाफा उन्दी को मिलता भी! क 
व्वरया-तथ का एक "कत्तिन-सेवा-कोप' ह । स कोप मे सथ को साल-भर 
का मुनाफा जाता ह शरीर वह्‌ क्तिनो की शिक्ता, स्वाप्य्य श्रौर सच्छति पे निये टी 
खच किया जावा है, या किसी खनियारयं श्रावर्यकता पर उस्र रुपये से उनकी धीर 
तरह फी भी मदद कीजाती ह। . 
चरखा-सघ विहार मे क्या कर रहा ट, यह्‌ लिखकर थतनि से भचा कि 
ापको य्‌ कायं हौ दिखाया जाथ । इसलिये चय्सा-सथ श्ापको रपे ष्टोम 
श्मामन्धिव फरता है फि श्चाप श्माकुर उत्वे फायो फी जोच फर । मुभ पूरा भरोसा 
ह कि छरपनी श्योँसो देखने परश्राप मिश्वयष्टी संच के फार्यो फी उपयोगिताये 
फायन हो जयने) 
०९ 


छ्मखिक्त मारतीय चर्खा पछ्ंघ की बिहार शाता 





चरखा-सध फे पास जो थोडे रपये हे उनसे उसने जितना थडा काम किया 
है, चह सय दार, देशमक्त श्चौर विवेकी लोगों फे विचार करने तथा सघ. की 
प्रशसा करने की वाते हे । लेकिन फोरी प्रशसा का मूल्य ही स्या, यदि मापने उस 
कायं मे सहायता नदह दी 1 इसलिये पष्टसी बात तो यहं है फि शाप ध्मपने जरूरत 
के कपडे अ्यादा-से-ग्यादा या समौ फेवल वरसा-सथ की सादीके षी ले। इमसे 
गरी फा, अपनी मिहनत से, गुजर षयो सफेगा। ध्यान रसिये, चरपा-सघ कौ सादी 
प्टनकूर श्राप श्रपने कपठेकी जखूये दी नहीं पूरी करते है, वन्कि गरीनों के 
लिये उच्छ दुन भी देते ६} 
यह यद्‌ ूल्रा जा सरता है कि चरखा-सथ की ठी सारी श्या, ते यह इसी 
लिये किं इस खादी फ ज्िये दिया गया वैसापैसा गरीबों फे दहिवाथे ही होता है ( 
दूसरे, यह्‌ घाते निस्सकोच कदी जा सकती ह ( कम-से-कम परहास्म्रातमे सो 
जरूर ही ) कि चर्पा-सध को द्यौढकफर दृसरी जग फी खादी चरसेके सूत की 
शुद्र खादी नहीं है । 
बहुत-से लोगो को यह्‌ भ शका षै कि चरसे से क्या देश के कपड़े की सभी 
जरूरत पूरी षयो सकती ६ १ में कर्हूगा, जरूर । चरपा-सघ फो तो नित्य न कत्तिनों 
को मना फरना पदता ? कि तुम्हारा सूत हम नदीं लगे 1 इसके सिया पुरानी क्तिनो 
को भौ यदृानकदा फम कातने फे लिये कहा जता है, क्योकि खादी की स्पत 
उ्पत्ति फे अपात से घहुतं कम ६ 1 
सघ धौ श्रपने काय-विस्तार मे बहुत कठिना रुपयो के यभाय भे दती 
है! श्रत धनीमानी लोगों को श्रपने दनि से सथ की पंजी घद़रानी वादये । शरीर 
कुद नर्द, तो कम-से-कम अधिक से च्चपिक मात्ामे खादी ष्टौ सरीदकर शरीनेो 
का--दस्दरिनारायण का--श्माशोषौद्‌ तो सयको लेना टी चाये । 
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9) 


विहारं के मेथिली-साहित्यसेषी । 


भीङुलानन्द्‌ दाख नन्दनः, मावूमन्दिर पुस्तकालय, भेलारा् ( दर्भगा } 
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पुर्यभूमि भियि्ा सदा से सस्छृत-धिया का हो चिस्यात केन्द्र रहा ६ै। 
प्राचीन कोल मे तो विद्धान्‌ चकिते भापा भे बोलना तक ण्ड श्रकार से पाप ही सम 
मने थे । चलित भाषा निम्न श्रेणी के जनसमुदाय की भापा सममी जाती थी). 
इसलिये मेयिक्त विदान्‌ प्राय चित भाषा मे न लिखकर सस्त आपान ही प्रथ 
रचना करते थे } हो? नारको मे कभी-कभी खी-पात्रियो श्रौर रधम पातरौ के कथोप- 
कथनमे लोफभाषा का प्रयोग करतेथे। कन्तु वौद्धों ने चलित भाषाको दी 
अपनाया } यही कारण है कि प्रारत, पाली, अपश्रश श्चादि भाषा मे बीदौं 
के छ्रनेक प्रथ पाये जते द ) आाव्वीं नौर वार्वीं शतियों के बीच वीद्ध भिश्च 
ने कु पदयो क सचना की, जिनका समह्‌ “सिद्धगान कै नाम से प्रसिद्ध है 1 भाषा 
नत््व-वेत्तामो ("1110158 ने इन पयो की भापा को मैधित्ती माना है 1 

तेरदयीं शती मे कविरेखराचायं ज्योतिरीश्वर ाछुर फे 'वणैन-रताकर, रीर 
चीददद्षीं शती कै कवि-कोकिल विद्यापति यै "कौसिलताः प्रथो कौ भापा सेन 
वोद्ध भिमो के पयो कौ भापा की तुलना करने पर साफ़ मालुस पडता है रि 
ये पय जिस मापामे रचे गये ् बद्‌ मैथिली का ही प्राचीन स्वरूप है । नीचे फे 
छ उद्धरणों से पाठक सममः सको कि मै थिलौ-साहित्य का श्राढयीं शती से दी 


श्रीगणेश होता दै, चौर दस भकार यह्‌ श्यति प्राचीन भाषा दै । 
जह्‌ मन-पयम न सश्चद्‌, रवि शफ ना प्वेए। 
तदि षष्ट चिच्च विघाम कृ, सरे कहि उधेश ! 
--ठिद्ध घरदपाद (तषी शती) 
०२ ४ 





विष्टार फे गयिष्ी-साषहित्य-सेषी 


(“द्शमि वुश्यारल विष देक्ष{भा, साल गरक भरे बिभा। 
पठउगठे धद्य देद पारा) पट्ट्य गरादक माहि निष्ठारा ]» 
विद्‌ विरूपा { ९ वी श्ती ) 
^एके" पत्ये विश्वरुमा जे निम्मेऽलि जाक मुख क शोभा देसि पद्मे जल 
प्ये कएल, शादि य शोमा देखि हरिण वन गेलः, केश क शोमा दैति चमसी 
पलायन फण्ल) दोन क शोभा देपि ताहि दय विदीणं फएल, रधर क शोभा देसि 
प्रवाल द्रीपान्तर गेल, काम कं शोभा देखि वीद्ध ध्यामेस्थित भेल, कठ फ़ शोमा 
वेणि कदु ससुब्रप्वेश कएल, स्तन क शोभा देपि चक्रवाक इच्छन्त मेल, वेह क 
शोभा देखि पक मृणाल पकनिमग्न भेल, जधयुगल क शोभा देपि स्यलकमलै 
निदु ्प्माश्रय कंण्ल } ए्परभ्विध रत्रालङ्कायुक्त ग्रि्ुवनमोषिनी देप्‌ ।» 
"वरन रणाकर' ( १३ वी शती) 
शपरालपस< दिषजावह भाषा, दहु नष्टि ठग्णट्‌ दुर्जने ह्यषा | 
श्रो प्रमेषर दरछिर्‌ णो, ई रिच नाश्रर मन मोह 1)! 
-- "कीर्तिलता! ( १५ घी गती ) 
मेधिल्ती-साष्ित्य-सेवियो फेः सन्धन्थ मे यदि वर्पो परिश्रमपूर्वक सोज 
( 250१] ) की जाय, तो कुदं लिमा जा सकेगा 1 हम तो यदो मोज के लिये 
एक ताल्िकाभातर ठेयार कर देने फा प्रयास करर्े द । 
छश्विशेरराचाये ञयोतिरीश्वर उक्र -- महारुषि वियापति ठाकुर 
फे प्रपितामहं भाता थे निवास-स्थनि “सीराठ { दरभगा ) । समय तेस्दवीं सदी 1 
सैयिती भाषा म व्वएेन-एरारुरः पृं प्रथरन्न । मेथिली भाषा का यदी समसे 
प्राचीन प्रथ भामा जाता है) कहते ह, सह्ाम्ोपाष्याय हरप्रसाद शाखी श्यन्वेपण- 
का्यवश नैपाल गये ये । वीं उन इस प्रथ का पता मिला 1 बहते द्रव्य व्यय कर 
वे इसका ण्वः चितेपट ( फोटो-कापो ) पने साथ हिन्दुस्तान ले आये, श्रौर 
'दशियाटिक सोमाइटी शरि वगाल' को दिया । इसे वाद भदाराजा खर रमेश्वर 
सि्‌ बहादुर इसकी एफ प्रतिक्तिपि तैयार करबाकर राज-ज्ाद्रेर ( द्रभगा ) भे 
त्ते श्नाये । श्रापका लिखा ध्र्त-समागमः नामक सस्छत-कान्य-थ नैपाल-रज- 
पम्तकालय मे मिला ह 1 ससन मे भी श्रापकी प्रगाध विदन्त थी । 


महामहोपाध्याय उमापति एपाध्याय-( देखिये प्रष्ठ १०, पक्ति ८), 


को-फोई श्रापको 'मङ्गरौनीः ( दरभगा ) बसी यतल्ाते ६! श्मापका (पारिजात- 
४०३ 


जयन्ती स्मारक श्रन्थ 


हरणः नाटक युख्यतत॒सस्छत श्रौर प्रात मे लिखा गया है । इसके गीत मैथिली 
मे ही है । लोऊभापा-सम्वद्ध नादक-प्वना फे याप प्रथम भ्रवर्तक थे ! पएतरेशीय 
प्रापे परवर्तो नाटककसें ने श्रापहौ के निद्धौरित कयि हए सागंका श्रव 
लम्बन किया है । श्चापकरे समय के सम्बन्ध मे मतभेद है) फिसी-किसी कामत 
हे किं श्राप ह्रिसिहदेव के दारपडित्त थे श्र भेथिल-पञ्जी-परयन्ध श्राप ही 
कीदेखरेख मे निर्मित हा था। हरि्सिहदेव के समय के सम्बन्ध भए 


प्रामाणिक छक दहै- 
वस्वन्विमाहुशथिषम्मित शाक्वर । 


पोषस्य गु्लदशमी दितिषूनुवारे ॥ 
ष्यक्त्वा सुपदनपुरी दरि तिह देषो । 
दुर्दव-दर्सितपथो भिरिमाविवेथ ॥ 
पमर्थात्‌-“{ मुसलमान सूवेदार दारा पराजिते श्षेकर ) रिसिद देव १०४२ 
शाफे ( १३०६ ६० ) पोप सुदी दशमी मगले को पनी राजधानी सुपटरन- 
पुर छोडकर पवेतवासी हुए 1 
दसस उमापति का समय १३ वीं शती का एकदम श्मादिभाग मालुम होता 
ट । डोक्टर म्रियसंन श्यौर डो्टर उमेश मिश्र श्चापरका समय १४ वीं शती वेतलाते 
र । स्वर्गाय पडितं चेतनाथ भा आपको मिथिलेश राघवसिंह का समसामयिफः 
१७ वीं शती के श्रादि-भाग का, कहते दे । चिन्तु भिथिला की प्रसिद्धि ्ापको 
वी> एत न्ड रेलवे के (मपटियाहीः स्टेशन के समीप सप्तरी' परगना 
( सेपाल ) मे 'मकमानी, के राजा हरिदर्देवे का ाश्रित वतलाती दै । श्मापने 
भी 'पारिजात-हरण' मे लिखा ह- 
सू<--आदिष्टोस्मि यवनवनच्छेदन करालकालतेन हिन्दूपति श्रीहरि्र- 
देवेन इत्यादि । 
श्राप (उपाहरण) मे भी एक पद्य दै- 
“कवि उमापति दरि होप परषन मान होएत खमधाते 1 
खल दपति ¶ति . दिन्दुपति निउ वट-मद्षी विरमनि 1 
याँ उपर के सस्छत-वाक्य के श्दरिहरः का टोट रूप रि छीर हिन्दुः 
पति, दोनों ज्यो-केनत्यां मैयिली पथ मे श्यये ह । फिर मैथिली पय कौ जो भाषा 
र उसकी, उसी काल के कविरोखराचार्यं कै प्वर्णन-रन्नाकरः प्रथ फी भाषा से, 
दक्नना छस्ने पर सराफः माम होवा दै कि यद उस समय की भाषा कथमपि नदी 
धण्छठ 


विष्टर फे मेयिघ्नी साहित्य सेवी 


हो सकती 1 दसय प्रमाण यह मिलता है कि फिसौ निमगरण-पते फे उत्तरमे 
प्रापने लिखा था- 
“एकडा नाच नदी मखा, दम त्न घूढ चदव नटि तदि 
गोकुलनाथ कटे धयि ऊह, इमरो सम्मति जानव चैह प 
महामहोपाप्याय गोकुलनाथ ॥\ का समय १७ वीं शती फे अन्तसे ष्टी 
शती फे आरम्भ तक माना गथा हे । उस समय आपं अपनेको बहुत वृद्ध रतलाते 
ह । इसलिये, इससे भौ सयित टोता है किश्माप १७बीं शतीके श्राटि-भाग 
मे रहे ट । चिद्रामों को इसपर प्रकाश डालना चाहिये । 


फवि-कोकिरो विद्यापरि गङ्कर-( देश्ये प्रपर ६ऊे अरत मे ) ¡ ्रापका 
श्रादि-निमास-स्थान 'सोराठः ( द्रभगा ) था । राजा रिवर्सिह ते मापको "विसपी 
प्राम पुर्कार्मे दिया श्रीर तवसे श्राप वहीं रहने लगे। मैथिल्ली भाषा 
का सादित्य-भाडार भर्नेवालो मे श्रापका विशिष्ट स्थानरहै। श्रापने दी इस 
भापा को अमरत्व प्रदाने पिया । श्राप ही मेयिलौ के प्राण | श्ापकी पदावली 
परर मिथिला श्चौर मैथिली को गवे है । श्रापके वाद्‌ मैथिल्ती, वेगला श्रौर हिन्दी 
फे कट कचि एसे हुए दै जो श्चापकी कथितां से पूणं प्रभावित ई । वगभापार 
इतिदासः नामक प्रय मे रायसाहय श्री दिनेशचद्र सेन लिखते ईै--“मामादेर 
श्रनेकगुलि प्रथमश्रेणीर कवि यिद्यापतिर शिष्य } विद्यापतिर शिष्यत्व ध्रामादिर 
नूतन कथा नषे ॥" कचिसम्राट्‌ श्रीरबीन्द्रनाध ठाङ्कुर ने भी लिखा ई&-- “४18 
( ४1१४१४28 ) 068 पणत 8078 ९16 0716 0 ध्र16 €द्ा]168 
09110008 प्ण उाऽत्‌ फ़ एणप्ण प9ा0800 " स्वर्ग महामहो 
पाध्याय हयसाद्‌ शाखी ने भी लिखा है- “प्रथम मुसलमान श्राक्रमणेर प्रमल सोते 
दिन्दूदिगेर धमे-कम एक प्रकार लोप पाद्या रासे । मैथिल पटितेय नाना मन्य 
रचना करिया श्यायार दिन्दु.समाज फे पुनगंठित करिमार चेष्ठा करेन । वियापति 
ण्ड सकल मैथिल पंडितदिगेर मध्ये एक जन प्रधान । ये समये ुसलमानेरा 
छुरुरेत्र, धृन्दायन, प्रयाग, एमन फि काशीपय्येन्त लोप करिया तुलिया चिलत, सेद 
समय विद्यापि प्रादुभत हृद्या नाना भ्रन्य लिखिया नेक सीरथेर पुन सस्थापन 


दिन्दुस्कर्मेर पुनःश्रच्लन करेन 1“ 
शमो शनक हिन्दू पु --“कौर्चिडता। की मूप्रिष 


च्नाप स्त के भी महान्‌ विद्वान श्रौर कचि ये । सच्छत भँ अपके कई 


प्रथ ४ । सेधिल्ली मे ्यापकी "पदावली, त्यन्त प्रसिद्ध पुस्दक 1 उसका सरीक 
४०५ 


उयन्तो पपरारकः श्रम्ध 


सस्करण तथा मदाकति विदयापति' पिशाक्ञ यय पपुस्तकनभडारः से पभरकाशित हुमा 
है । मुजफ्फरपुर जिले के श्वाजितपुरः गोध मे श्रापङी चितां पर एक विशाल 
शियमन्दिरः छत्र भो विद्यमान दै] च्रापकी श्य के सम्वन्ध मँ कहा जावा है 
^ विदारतिक धायु अवधान, कातिकं घवल प्रयोदधि जान 1 
प्रहामेपाघ्याय महेश गङ्--( देमि १८ ११} शाप सडवला 
कुलमूलक श्रोनिय-कुल-भूपण थे ! श्चापफे पिता का नाम चन्दरपति ठर था। 
श्फयर से जो मिथिला-राप्य ्रापको मिला था उफी वासवीं पीठी मे वत्तमान 
मिधिक्तेश है । श्राप भगवान्‌ के श्नीर मैथिली ॐ वड़े भक्त थे मैथिली मे प्रापक 
रये श्रनेक पद्य हे, किन्तु अरयापि चप्रफाशिते 1 
कवि दैवानन्द श्मा--ापके ससछत-मेयिली-मिभ्रित “उपाहरण नाटक 
का पत्ता कवि चन्दाभा फे लेख से लगता है । समय १६ वीं शती । 
महामहोपप्याय मोषिन्ददयप्त भा-मेयिली भापा फे श्राप एक उद्भट 
छ्मोर प्रतिमाशाली महाकवि हौ गये है) 'गोविन्द्-गीताचल्लो श्चापकी प्रसिद्ध 
पुस्तक 'पुस्तफ-भडारः से प्रकाशित है ! ‰ बादस-चान्सलर श्रमरनाथ भा दास 
सम्पादित्त यही पुस्तकं भेधथिज्ली-सादित्यः नामक पत्र ( दरभगा-राज प्रेस) मे भी 
प्रकाशित हृ थी, जो श्रे पुस्तकाकार मे सुलभ दे । याप कात्यायन-गोतीय मेधिल 
बराह्मण ये } च्रापके पिता का नाम प कृष्णदास था) श्चापका निवास-स्यान 
सोहना (दरमगा) था। का जाता है फि सस्कृत-विद्यापीटठश्रापदही की स्यति 
मे माराच स्मेश्वरसिंह मे लोहनां मे वनवाया है । आपके घशज प्व भी धरमपुर) 
समौल, भटसिमरी चादि आमो मे मौजुद द} श्राप चिद्यापति को छयना कान्य 
गुरु मानते थे । समय १७ वीं शती । ( देखिये पष्ठ १६ के छत मे ) | 
पडित रामदास भा--ाप गोविन्ददास फा के सौतेले भां थे । उनकी 
राप अपना काव्यशुरु मानते ये, जैसा श्रापने श्रपनेः “आनन्द्-बिजयः नाटक कीं 
प्रस्तावना मे लिखा है । यह नाटक गजपेस ( दरभगा ) से तथा श्रीभुवनेश्वररि्ट 
श्युवनः दाया सुसम्पादित लेकर वैशाली प्रेस ८ युजपफरपुर ) से प्रकाशित ट 
चुका है 1 (देखिये प्रष्ठ २० पक्ति ३) । 
सो चन कदि-( देखिये पठ १३ के श्रारम्भ मे )। मिथिलेश मनाय 


स्वर्ण चेतनाथ क्ता ने एक लग्‌ चर्वाफी है फि आपकी रचना ' कष्यलीतता, 
भीष, ङिनयुमुमेः षका पतानेदीई। । 
४० 


श्िष्ार् फे मैथिली पाहिव्य सेदी 


ठाऊुर के श्रनुजे कुमर नरपति उाऊुर की श्राज्ञा से यापने सगीत विपयक एक उत्तम 
प्रथ 'रागत्तरद्गिणी' लिखा । उसमे एक जगह श्रापने लिया ह~ 
(पक्रिभ्चित्‌ समादृष्यं श्ुतञिदन्यत््‌ स्वय घ एग्पा्य पद्परव-घान्‌" 
~- ष्तिन्यते खोचननामधेयद्रिजेे छा रागतरक्घिणोयम्‌ |) 
पित रमापति उषपाष्याप-( दे प° एन का सथ्य ) ] श्राप पललिरार- 
मूलकं सत्सगोत्नीयं मेधिल बाह्मण ये । सख्त, प्रारत छरीर मैथिली पर श्रापका 
पूणे श्राधिपत्य था, जो श्रापके भरक्मिणीहरण, नाटक का मनन करने से स्पष्ट 
ज्ञात टो जाता है । श्राप मेथिली ॐ सफल कवि ये 1 च्रापका नारक रभ तफ 
श्रप्रकोरित ह 1 
लाल्न एषि-मञ्जरोनी-( दरभगा )-निवासी ये। मैथिली फे डे सफ़ल 
कवि थे) भिधिलापीश महाराज मरेन्द्रसिह फे दरारी कवि ये । शापे लिखे दो 
ग्रथ मिलते द--गौरीस्वययरः तथा "कन्दुर्पीषाट की कद्र । पहला श्रमी तक 
श्रप्रकाशित दै दूसया डाक्टर प्रियसन प्रकाशित करा चुके दं । समय १७ यीँ शती । 
हरिनाथ उपाध्याय--मापने मी 'पारिजातहरण' नाटक लिखा है । 
नन्दीपति-भिथिलेश माधव सिह के समयमे थे] श्रापकी क्षिसी 
“कृष्णकेल्िमाल्ला साटिका उपलन्ध है, जिममे दी ह्‌ श्रापकी वशोवली से 
कात होता ह कि श्रापके पूवं की छरी पोदी मे शशिषदत्तः नाम के एक कविभे, 
जिन्दनि 'पारिजावहरण, नामक परः नाटक क्िखा धा । 
रलयाणि-( प्रसिद्ध नाम "्ववुश्या फा ) मैथिली मे श्धमसुबोधिनीः 
श्मापने लिखो } ( देखिये प्र १७; पक्ति ३ )। 
फविरस्न भलुनाय (भामा भ)--पिलसघारः-( दरभगां }निवासी 
धे । पिदा छा भाम महामहोपाध्याय दीनयन्धुं ( नेनन ) उपाध्याय था । महाराज 
मदिश्यरसिद के दरवार फवि ये । भ्रभावती-दरणः नाटफ येः रयता | 


समय १६ वीं रती । 
कवि जयानन्द दास्-मेयिल फण कायस्थ! भामीरयपुर = निषासौ । 


सैधिली # वड़े विरिष्टं एवि 1 सस्व्माद्वद्‌" नाटक । १६ धी शती । 
फाम्द्‌ -मेरि ं । सदो ( द्र्भगा }-निवासौ 1 
स्हाराप्र दाप्त--मथिल कणं कायस्य ६ र 
“तौरी.परिएवय, चथा सीवा-स्यययरः दो नाटक उपलन्य ई, दिन्तु मुद्रित ६ ! 


१६ वीं श्तो। 
४५७ 


जयम्ती-ष्मास्छ प्रम्य 


महामहोपाध्याय दषेनाय फा-्ापके पुत्र प० शछद्धिनाथ मा श्रौ 
जामाता डाक्टर सर गन्नानाथ भा ह! मैथिली मे श्रापके चार नाटक दै। 
( दे० प० १६, पक्ति १३)। 
भोतन ( उपनाम नबोध ) फवबि--भराम"(दरभगा)-पाम-निवासी । 
(प्ण-जन्म' पद्य-मथ है--डार्टर उमेश मिश्र दवाय सुसम्पादित, श्युस्तक-भडर' 
दारा प्रकाशिते 
चन्द्रमणि फा ( चन्दा भा )-( दे° प° २५, प० ३) भापके निम्ना 
कित भेधिली-प्रथ उपलव्य है-८ १ ) पुरुप-परीक्ता, (२ ) मिथिला-मापा-रामायण, 
(३) महेशमानी-समरह, (४) वन्दर-पद्यावली, (५) अहल्या-चरित्र नारक, 
(& ) गीते-सप्रशती, (७) गीत-सुवा । इनमे दृससा प्रन्थ परम सोचक तथा 
चित्तारुपंक षे । यह्‌ राज-गेस ( दरभया ) से प्रकाित है) अप्र भिथिलापै 
तुलसीदास थे । पहला म्रथ चियापति के उसी नाम के सस्छृत-परथ का मेथिती 
श्रनुवाद्‌ है 1 वियापत्ति के पदों के सपसे वड़े मर्मक्ष मिथिला मे श्रपरष्टीये) 
डाक्टर प्रियसंन ्रौर नगेन्द्रनाथ रप्र को राप टौ चिद्यापति-पदावली सममाई 
थी, जिसके लिये उनलोगों ने करतज्ञवा प्रकट की है | 
फतूर फवि--गोपालपुर परगने मे “शाहपुर प्राम ( द्रभगा ) के निवासी 
श्रा्ुकचि ये । कविता चदय मनोहारिणी होती थी! १८७४ ६० के दुर्भिरका 
वर्णन बडे ललित पयाँ मे किया है} ये पद्य श्चयुद्रित ष । 
नन्दी दास्त-नवादा-( दरभगा }-निवासी फणे कायस्थ । श्रनपरिकसाः प्रथ 
अप्रकाशित ह! 
नित्यानन्द द।स-मेयिल कणं कायस्थ । कन्दौकी-( ममारषुर, दरा )- 
निवासी । विशिष्ट गणितन्न । सुद्धित गणित-मथ “ङ्कविलासः । 
मनमोदन द्‌।स--मैथिल कणे कायस्य । राधारमण के विशेष भक्त । सृत 
के बहुत वड़े विद्धान्‌ । महाकवि जयदेव-छृत शगीत-गोविन्द” का पद्यमय मेयिलीः 
अञुवाद्‌ 'तिलकमोदन-विलास, } 
छष्दमीनाय मोसाई--पस्सरमा-(भागलपुर) निवासी सिद्ध योगिराज थे । 
श्ीवायली' फे रचयिता ! यह सुद्रिव रै, किन्तु ्रप्राप्य है 1 
षि गंगा दास--मेथिल्ल फणं कायस्थ । मदभिस्त के विराट्‌ पयं का 
अनुवाद मिथिला-भाषा मे 1 फुटकर पद्य भी बहुत मिलते द । 
धथ 


वू(र फे सैथिन्ी खादिप्य सेषौ 


महत साह्पराम दास्-सुपरसिद्ध चा मड ( द्र्मगा ) के भरविष्ठापक 
तथा मूलपुरुप । जन्म-स्थान बुद्ुमोल ( दरमगा ) मैथिल ब्राह्मए } कषक 
छाप किसौ कारण पटना फेः नषाम के फारागार भे षन ये प्यं से निन्य श्रलक्षिव 
स्षपसे स्नननपूता फ लिये गगा जाया करते भै। किमी तरद नयातफो एसो 
सपर लगी स्नान के समय उन्दने वदो परहुवकर्‌ कोटरी मे दो त्ति लगा 
दिये, भीर यहीं बैठ गथे ] यह्‌ देखकर श्राप ई्वर-भजन क पदु गाते गे । गान 
समाप्त होते-्ोते ध्याप से शाप कोठरौ का दरपाजा खुल गया श्रौर आप निलय 
की भीति गगा कौ शरोर चल पडे । यह श्रपूवं चमत्कार देखकर नवार ते श्नापको 
यदुम सम्मान के साथ घर प्ैववा दिया । श्रापके भजनो का सम्रह॒ शीत्रावसीः 
फे भाम से प्रकाशिते है! 
ता्चं दस मेयिल कणं कायस्थ । 'पदीस्रा-(द्रमगा) निवासी । मैयिल्ली 
भाषा के गाध निद्रान.1 सच्छृत शरीर फारसी पे भी न्छे ज्ञाता । रथित भथ 
उपलव्ध-( १ ) प्रतिघ्रताचारः (२) खी शिक्षा, (३) शम्भ विनोद्‌, (४) चशी- 
चरित, (४५) जानकी-समायण, ( ६ ) गणेश खड, (७) रेश्यर-चरित समायण, 
( प) सषमीश्वस्वरिति रामायण; (६) स्मेश्वस्चरित, (१० } लक्षमीश्वर- 
धरित, ( ११) गगाचरित, ( १२ ) विददावली, ८ १३) दुगा-सपराती, ( १४ ) 
हरितालिका-तरतत्या, ( १५) वैधन्यभञ्िनी, ( १६) सत्यनारायण-्त-कया, 
(१७) लदेवता-स्यापन विधि; ( १८ ) श्रलुघानीय सुन्दर काड रामायण, 
( १६) साविती-सत्यवान नाटफ, ( २० ) तमो मियिला-मादात्य । 'अनुष्ठासीय 
सन्दस्फाड रामायणः की प्रस्ताचेना मे आपके पुत्री वनखडी दासजीने लिखा 
2 फि इनौ चना हृ सातो फाड रामायण श्रप्रकाशित्त है, द्रन्याभाव 
से केवल धु्ानीय सुन्दर-काड दी-भिसकी उहुत मोग थी-द्प सकरा । 
महामहोपाध्याय अुरसीधर फा-जन्म १८६६ ६०। पिता का नाम 
प० चानन का 1 "मरम, ( दस्भगा ) के निवासी थे, किन्तु सर्दय श्रपते नानि. 
हाल--बद्धीड पाने के श्यामसीघप प्राम--मे रहे) भापका व्युलत्ति-कीशसे 
नि्लकण तथा वञ्ट्ता देने कौ शक्ति छद्धुत थी 1 मैथिल ज्योतिपियों मे सवरथम 
भमहामहयेपाध्यायः-उपापिधारी श्याप दी हए । मैथिली क अनेन्य भक्त ये । रचित प्रथ 
८ १) ्अजुन-तपस्या, छपन्याख, (२ ) दितोपदेशः (३) भैथिली व्याकरण । 
६० वप की श्रवस्या मे मलयु-६ दिसम्बर, १६२६. ६० 1 ( दे ए० २३) । 


१८ 





४०६ 


जयन्ती सार्कः श्रन्थ 


जीवन ऋा-- समस्तीपुर ( दरमगा ) के समौप द्रिपुसवरेताप्राम-वापी 
पंडितं घोघा भा के सुपु थे । काशी-नरेश महाराज प्रभुनारायण सिह फे श्राभनित 
थे । मैथिली भापा मे पाँच नाटक उपलब्ध ह-( १ ) पुनजन्म, (२) सामवती 
पुनर्जन्म, (३) नमेदासागर स्क, ( ४ ) मैयिलौ सदरक, (५) सुन्दर सयोग । 
त्रन्तिम नारक की भूमिका का श्नन्तिम वाम्य है--“इति प्रथम ज्येष्ठ षष्ण ४, 


सोम, स० १६६९ 

वेयाकरणकरेसरी म्टापष्टोपाध्याय परमेश्वर भू।-( दे० १० रग, 
प० १ ) } वरभगा-राज-सष्छन-पुस्तकालय केः ्रध्यक्न ये ] मैथिली ग्रथ--मिधिला- 
तत्त्व-विमशं, सीमन्तिनी-स्यायिका, सदाचास्यद्धति ८ कायस्थ-सदाचार ), 
महिपासुरचध नाटक 1 

वार छटाप्तिसिह साहव--दरभगा-एज-बण के सजैरे चलुमान ये। 
रचित मेयिल्ली्रथ-( १) गािम्तों ( श्रलुवाद्‌ ), (२) दुर्गासप्तशती, (३) 
मद्नराज-चरित । 

महामहोपाध्याय शुङघन्दं फा रख्शी-पडित नन्दलाज्ञ का चस्ी कै 
सुपुत्र ये ! पते स्वर्गीय महागज लक्षमीश्वर सिंह चहावुर कौ धमंयत्नी महारानी 

लक्ष्मीषती साहया कै द्वार-पडित ये । फिर मुजफ्फरपुर फे धम-समाज-स्छृत- 

कालेज फी प्रोफेसरी से अवफाश प्रदणए कर पटियाला-तरेशा के द्वार्‌-पडित 
ये } न्त मे काशीवास  भेधिली-मथ-( १) गीत्तागीत-विलास, (२) मिधिला- 
भापामय इतिहास, (३) व्याक्ररण, ८४ ) शमरफोप ८ टीका ) {--( दे० पण 
२०, प० ७ )। 
रासविहारीलाल दास-भरी-( द्रभया )-नियासी मेथिल कणंकवस्य 
दुलारसिह दास के सुपुत्र थे 1 श्सुमत्तिः उपन्यास वड़ा दही रोचक है । मिथिला- 
दपणः पुस्तक हिन्दी मे लिखी 8, जो भिथिला के इतिहास पर श्रच्छी प्रकाश 


डालती है । 
तरिसोचन भा--वेदिया-( चम्पारन )-निवासौ । काशी के भारवायै- 


सस्छृत-कालेज के प्रोफेसर थे ) मेथिली म्रथ-( १) श्रीमेद्धगवदुगीता का पदयठुवाद, 
(२) शङ्न्तलोपाप्यान, ८ ३ ) मदाभारत ( असुवाद ) । 

घाद्रू एएवन्वसास द्‌ास-कण ्छायस्थ । भक्षौ-( दरभगा )-निवासी । 
भधिली म्रथ--नलोपास्यान, कृष्णावतार क मूल-कारण-कथा, मैयिसी दुगौसह्ती, 


७१० 


पिषटार फे मैथिली साहित्य सेदी 


सुदशंनोपास्यान, गौरो-परिणएय, गद्वाजञदरो, गजमराहु-उद्वार, मत्यनारायणनत- 
फथा, कूपिःप्रथोधः सुकन्योषाल्यान; कुमारि भोजन विपय, कमिनी पिलास इत्यादि । 


खु यौर मेथिलो-सारित्यसेवी श्वौर उनके ग्रय-- 

शिवानन्द चीधरौ--भारत क इतिहास, कपालङ्डला । अनूप मिश्र-- 
दितोपदेश ( भि्रलाभ-पयेन्त ), नारद्‌-मिवाह्‌ । गगायर मिश्र--छन्य्रतोपास्यान, 
सुकन्योपार्यान 1 काशोनाय मा-सपंयसकाव्य, पृरदध विवाह (भरयम श्रो दोसर 
खड ), राजपूत-जीयन-सध्या, युगलाद्वरीय, मायाशकर । गोकुलानन्द-मान- 
प्वरिते नदिक } वपरे का-सगु्मा ( भागलपुर )-निवासी, दुगा-सप्शती ( ्याल्हा- 
छन्द म ) 1 हत्वी का--दुगौ-सप्ररानी ( पदयातुवाद ), मैयिल्ती व्यार । जनादन 
फा--खादी-( ठरभगा )-नियासी, जानकी-परिणय । जगनभेश फा--रामचरिता- 
मृत्‌ । द्न्नायोयण श्त~-शिष्ु-रामायण, वेगला फे सधारानो' उपन्यास का 
श्नुगद्‌ । चेतना फा--मदरेल-( दरभगा }-निधासी, जरन्नाययुरैन्यागा, मेनू 
विनोद्‌ (> मागो म ), डाक-वचनामृत (४ भाग ), राम-जन्मचरित । यदुनाथ 
मिश्र--चन्द्रकलासुमायुध नाटक । हरितायायण भा---शुदशंनोपास्यानः 
उपन्यासे । जनार्दन मा--श्रेमसता, उपन्यास । पलिते भिश्न--नवटोली-(दस्मगा)- 
निवासी, भ्मोटिनी-गोहन' उपन्यास । चन्दरगोखर का--हरिनगर-( दरभगा )- 
निपरापती, भिथिला-सुमति-समागम । विधासिन्धुं चैयनाथ भिश्र--द्रमगा-यज- 
ञ्योतिपो रघुनाथ मिश्र कै सुपुत्र, घट ( दरमगा )-निचासी, मिधिला-भापा- 
न्धाफरस, मेयिलो-दिन्दौ-कोप ( पूं ) 1 भरङकन्दे का-कुलसस { पूर्णिया ›- 
निवासी, कमारीन्तपोनव शयया भिरिजोद्राह \ शसि राय भा-क वभे प्रकासिका 
( मारिका ) 1 ममो मिश्र--्रदल्योपाख्यान । रिवान = चीधरी--रूपसपुर- 
( पृणिया }-निवामी, भारत क इतिहास । जगदीश फा-त्रस्प्रारौ ( भागलपुर }- 
निवान्ती, रामायण (सातो काड ) 1 शरिपषाल फा--मानेचौकः ( सुजपफरपुर ), 
'दुगौसप्तराती" ( चान्दा-यन्द म), इसकी भाषा मीयिली कै यन्ते हिन्दी द, 
भिधिला-गसित पाटी । जनादन फा--पचगद्िया (भागलपुर) , “सुमुखी? उपन्यास्त । 
पुर्यानन्द्‌ म--भिधिलाद्षरः ! दलधर फा-मैयिरी-व्याफस्सं \ गणेशनत्त 
पाठक-मैथिल्गी-त्याकरण । हरिकान्त म--कोदुललय ( दरभगा ), भिथिला-श-द्‌- 
कोप ( अपूर्णं ) ) सदाशिव मा--पश्चभापा्रफाश ( श्यपूखं कोप), इसमे मैथिली 
श्ट के अगरी, सख्त, दिदी तथार्वैगला के पयायघायी शद्रे हु] जनार्दन 
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सयन्ती-स्मारकः श्रयं 


मिश्र-सीर (भागलपुर ), भारत क इतिहास । जगमौहन भा--ेगाहरिपुर 
( दस्मगा ), भेयथिल्ल चारूचचौ । जीवछ मिश्र विचित्र रहस्य जोर "रामेश्वर 
उपन्यास ! निभंयलाल चवौधरौ- मैथिल कणं कायस्थ, तासलाही ( द्रभगा )- 
निवासी, भजनाग्रत-तरगिणी । परमेश्वरी दत्त-इजोत्त-( द्रभगा )-निवासी कवि, 
मैथिल कणं कायस्थ, गीरी-चिलाप ( पद्य-मथ )} मुङ्न्दलाल दास-मेथिल केणं 
फायस्थ, उयराम-( दरभगा )-निवासी कवि, द्रमगा-राज-वशावली ( छन्दोवद्ध ), 
द्रभगा-रजप्रेस से प्रकाशित । धरणी दास-भेथिल कणं कायस्थ, रेवासी-पकडी 
( सुजफफरपुर ) निवासी योगी, काया-परिचय ( भ्राध्यासिकं प्रथ ) } श्चादिनाथ 
फा--मद्रेल-( दस्भगा )-निवासी, भगवती-भक्त कचि, गीतो का सम्रह श्यादिनाथ- 
भजनावली!( मुद्रित ) भुढन्द का--चनौर ( द्रभगा ), अमरकोष, गीता-गीत- 
विलास ) गणेशदन्च खङर--ज्योतिप ! 

लोचन-कवि-कृत शयागतरङ्गिणीः मे निम्नाष्कित कपियोके भी नाम ह। 
रिन्त इसकी रचना श्रौर इनमे अधिकाश के वसिस्थाम का ङु पतानहीं। 
यदो सिफं नाम इसलिये दिये जति रै फि मैयिल्ली-सेवी इनके विपय मे सज 
करर--कवि जयछृष्ण, भूपतिमिह, श्रीनिवास; कवि मधानीनाथ, राजा लक्षमी- 
नारायण, धरणीधर) कवि ुकुन्दी, गदाधरः मधुसूदन, कुमर भीपम, विदयापति क 
पुत्रवधू चन्द्रकला, कवि चतुभुंज, कवि हरिदास, कसनारायण, जीवनाथ, राजा 
लखनचन्द, गङ्गादसि, कचि श्यामसुन्दर, श्य्रतरूर, यशोधर, कचि रत्न; चन्द्र कवि 
प्राचीन, भृतक, प्रीतिनाय, कवि भीष्म, एवि रजन, दुगोदत्त । 

'मिथिला-गीत-समरह मे इन कवियों के भी नाम है-सुबशलालः दत्त कि, 
सुकविदास, तुलाराम, माधवदास, शक्र, सूरदास, इुखरन, ेलपति, सीतारामः 
यदुनाथ, चन्द्रनाथ, करनाट, शयुदास, परमानन्द, रामनाथ; मोदनाथ, सनाथः 
जयनाथ, चबुजन, भैरजपति, रकमणि, युद्धिलाल, दुरमिल, जलधर, स्द्रनाथः 
कवि वासुकौ, छृष्ण कवि, धनपति, वशी, भञ्जन, चिरस्जीव, मेगनीराम, ठत्तगणकः 
धर्मेश्वर, भोवीलाल, श्रम्रदास, लोकनाथ, मधुकर, हदय दाम, यदुवर दासं इत्यादि । 

वर्तमान काल के मेथिली-सारित्यसेवी 

महामहोपाध्याय डाक्टर सर गंगानाथ का-जन्म श्न कृष्ण सन्‌ 
१२.५६. फली । ५-६ वपं कौ श्रवस्या तक अपने नानिद्टाल शन्यवारि, (द्रभगा ) 
मे दी रदे! राज-्छल ( द्रभगा) से सन्‌ श्नम्द इ०् मे शेस पास करिया। 
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जादा भ 
न #1 


चिहार $ मेयिली-सादित्य-पेयी 


इलादापाद-विश्ववियालय से एफ ए०, वी० ८० तथा एम० ए० की परीता पास 
कीं रौर तीनों मे स्व्रथम रदे! द्रमगा-रज पुस्तकालय फा शध्यते रते 
हए पडते चियधर मिश्र से मीमासा फा अध्ययन किया । मेयोर-सेट्ूल-कोसिज 
(प्रयाग ) मे सन्‌ १६०२ ६० में प्रोफेसर नियुक्त हए । १६०५ ६० मे इलादायाद्‌- 
युनिवर्सिटी के 'केलो, श्चौर १६०६. ६० भे चदा के सिंदियेट फे मेभ्वर चुने गये- 
इसी वपं डाक्टर्‌ श्रोफ लेसे रौर १६१० ६० मे महामहोपाध्याय, तथा १६४१ 
मे सरः की उपाधियों मिली । १६१८ ६० मे कोसिल श्रोफ स्टेट के सरकारी सदस्य 
चुने गये । १६२२, १६२६ तथा १६२६ ई० मे, तीन वार, प्रयाग-चिश्ववि्ालय फे 
वाहस-चान्सलर भिवौचिव दए ) सस्कृतः हिन्दी तथा अगररेजो मे अनेक प्रथ रये 
ह । मैधिली-पुस्वक वेदान्त-दीपकः भेयिली-साहित्य-परिपद्‌ (दरभगा) से प्रकाशिते 
है। पोच पुनस्ते श्रीर पांच कन्यार्पे ह। ्योम्य पिता के योग्य पुर प्रोफेसर 
ध्रमरनाथ का ट, जो प्रयाग-चिश्वविव्ालय के वादसचान्सलर ई । 
कपिवर घुशी भ्रीरघुनन्दन द्‌(स--मेविल कणं फायस्य । सखवाड- 
(द्रभगा }-नियासी 1 मियिक्ला-भापा फे प्रथमभ्रेणी कै चिषान्‌। फारसौ तथा 
सस्त के भी विरेप ्ञाला। मेविलीम्रथ--मिधिला नाटक; उत्तस्यमचसरित 
( नाटक ), हरितालिका-व्रत-कथा, दृताद्घद्न्यायोग ({ रूपक ) मैधिली-वाल- 
शिक्षा, सुभद्राहरणं ( महाकाव्य ), पावप्प्रमोदे ( हिन्दी मे ), भवृहरि निर्वेद 
( हिन्दी मे }--थादि । 
हायटर उमेश मिध, कान्यती्थै--गजहडा ( द्रभमा ) निवासी महा- 
महोपाध्याय जयदेव मिश्र के सुयोग्य सुपुत्र ! प्रयाग-यिधवियालय मे मस्टत- 
विभाग रै प्रधान श्रध्यक्ष। चिवार्थि-जीवन सेदी श्रापने मादृमापा मैपिलीकौ 
स्तय सेवा की ई 1 सन्‌ १६३३ ई० मे मेयिली-साहिव्य-परिपद्‌ कौ घोषडरिया- 
( दस्भगा )-वाली सभा के अध्यक्ष पटसे बडा गवेपणा-पृणं भापण किया धा, 
इसका मनन करने से मादधम होता है परि मापा शाखे का चाप्रका अध्ययन श्रत्यन्त 
गस्मीर दै, भैधिली-साहित्य का तो यह दछयोटा-मोटा इतिदास दौ है । रचित मेयिली 
म्थ--गद्यघुममाला, गय.डखुमाञ्जलि, सादित्य-दपंण ( श्चवुवाद्‌ ), शक्कर 
मिश्र (जीवनी ), भवभूति ( जोयनी ), नैधिली-वरुमाक्ता क परिचय, नलो- 
पाख्यान, यक्षपाडव-सवाद्‌ रादि 1 
भ्रीददरीनाय भा (कविरोस--मरिसय-( द्रभगा फनियासी ई। 
सजपफरपुर-सच्छत-कल्िज मे सादित्य के प्रोफेसर ई । विख्याते सुक्वि ६। 
८१ 
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1 


लयन्ती-स्मारकः मर्यं 


मिश्च-सवीर ( भागलपुर), भारत कं इतिहास । जगमोदने का-टगराहरिपुर 
( दर्मगा ), मेथिल चारुच्चा 1 जीवद्ं मिश्र--“विचिनच रहस्य, श्रौर "रामेश्वर 
उपन्यास । निर्भयलाल चौधरी-मैयिल कणं कायस्थ, तारालाही-( दरभगा )- 
निवासी, भजनामृत-तरगिणी | परमेश्वरी द्त-शजोत-( द्रभगा )-निवासी कवि, 
मैयिल कणं कायस्थ, गीरी-विलाप ( पय-प्रथ )। भकुन्दलाल् दास-भैथिल कणं 
कायस्थ, उखराम-( दरभगा )-निवासौ कवि; द्रमगा-पज-वशावली ( छन्दोवद्ध ), 
दरभगा-एाजप्ेस से प्रफारित्त । धरणी दास--मेथिल कणं कायस्थ, रेवासी-पकदी 
( सुजफफरपुर ) निवासी योगी, काया-परिचय ( अध्यास्मिक ग्रथ ) | आदिनाय 
मा--मदहरैल-( दरभगा )-निवासी, भगवती-मक्त कवि, गीतों का सप्र 'ादिनाथ- 
भजनावली( मुद्रित ) मुदघन्द भा--चनीर ८ दरभगा ), श्रमरकोप, गीता-गीत- 
विलस । गर्थवत्त ठङ़स--ज्योप्िप ! 
लोचन-कषि-कृत !रागतरङ्गिणी" मे निम्नाद्किति कचियो के भी नाम| 
किन्तु इनकी स्यना शरीर इनमे श्रधिकाश फै वासस्थान का छुं पता नहीं । 
यहो फं नामं दसलिये दिये आते ट फि मैयिली-सेदी इनके विपय मे सोज 
करे--कवि जयकृष्ण, भूपतिसिद्‌, श्रीनिवास, कवि भवानीनाथ, राजा लक्षमी- 
नारायण, धरणीधर, कवि युढुन्दी, गदाधरः मधुसूदन, कुमर भीपमः, विद्यापि क 
पुत्रवधू चन्द्रकला, कथि चतुभज, कचि हरिदास, कसनारायण, जीवनाथः राजा 
लखनचन्द्‌, गन्गादास, कवि श्यामसुन्दर श्चगरतकर, यशोधर, कवि रत्मः चन्द्र कविं 
प्राचीन, श्रमृतकर, ्रीतिनाय, करि भीष्म, कनि रजन, दुगादत्त । 
'मिथिलला-गीत-सम्रह मे इन कवियो के भी नाम ह--सुवशलाल, दत्त कचि, 
सुकविदास, तुत्वाराम, माधवदास; शकरः, सूरदास) दुग्वरनः कुलपति; सीताराम 
यदुनाथ, चन्द्रनाथ; करनदि, शभुदा; परमनिन्दे, रोमनाधः सोदनाथ) सनाथः 
जयनाथ, यदुजन, घैरजपति, रफमणि, बुद्धिलाल, दुरमिले, जलधर, दद्रनानः 
फयिः वासुकी, कष्ण कवि, धनपति, वशी, भञ्जन, चिरसञ्जीव, मेगनीरमः दत्तयणकः 
धर्मेश्वर, मोतीलाल, मरदास, ल्लोकनाथ) मधुकर, हदय दाम, यदुवर दास इत्यादिं 1 
वर्तमान काल के मैयिली-सारित्यसेवी 
पहापहोपाध्याय डाक्टर सर मानाय भा जन्म आ्राधिन रव्य सन 
१२५६ कसली । ५-६ वपं को अवस्था तक पने नानिहाल “गन्यवारि" (दरभगा ) 
मेही रदे 1 राज्करूल ( द्रभगा) से सन्‌ १८८६ ६० मे पटर पास कफिया। 
७१२ 
\ 


धिष्टार फ मैथिली खाषित्य-सेघी 


लाहा पाद्-चित्मविद्यालय से एफ० ए०, वी० ए० त्था एम० ए० की परोचारष पास 
कीं चोर तीनों भ सवंप्रथम र्दे! द्रभगा-राज-पुस्तकालय का अध्य रहते 
ट्ण पित चिन्रधरः भिश्र से मीमासा का अध्ययन किया! मेयोर-सेटरल-कोलिज 
( प्रयाग ) से सन्‌ १६०२ ईऽ मे प्रोफेसर नियुक्त हए 1 १६०५ ई० म इलादायाद्‌- 
युनियसिटौ के “कैलो' शौर १६०६ ई० मे वदँ के सिंदिकेट के मेभ्वर चुने गये-- 
सी वपं 'डाम्टर श्चोफ सेट श्रौर १६१० ० मे (महामहोपाध्यायः तथा १६४१ 
मे सर की उपाधियोँ मिती । १६१८ ४० मं कौंसिल श्रोफ स्टेट फे सरफारी सदस्य 
पुने गये ¡ १६२३, १६०६ तथा १६२६ ६० मे, तीन वार, प्रयाग-विश्वबियालय के 
यषस"चान्सलर नियौचित ए । सस्रत, दिन्दी तथा ेगरेजी मे नेक प्रथ रचे 
्ु। मैथिली-पुस्तक ष्वेदान्त-दीपफ' मैपिज्ञी-साहित्य-परिपद्‌ (द्रभगा) से प्रकाशित 
ह! पोच पुरस्त्‌ शरीर पोच कन्या द। “योग्य पिता फे योम्य पुत्र" प्रोफेसर 
छमरनाथ फा ईह, जो प्रयाग-पिश्विद्यालय के व॒सचान्सलर हई 1 
कफविवर शशी श्रीरघुनन्दन द।स--मेमिल कणं कायस्थ ¦ सखयाड- 
{द्रमगा )-नियासी ) मिधिला-भाषा के प्रथमश्रेणी फे विद्धान्‌] फारसी तथा 
संस्कृत के भी विरेप क्ञाता। मैथिलीभरथ--भिथिला नाटक; उत्तस्पमचरितं 
( नाटक ); हटरिवालिरा-तत-कथा, दृताद्भ देव्यायोग ( रूपर ) मैधिली-वाल्त- 
शिष्चा, सुभद्रा-हर्ण ( महाकाव्य ), पायसप्रमोद ( दिन्दी मे), भरदरिमनिरयेद 
{ हिन्दी मे )--भादि। 
डाक्टर उमेश पिभ, कान्यतीये--गजहडा ( देरभगा }- निवासी महा- 
महोपाध्याय जयदेव भिश्च के सुयोग्य सुपुप्र । प्रयाग विश्वविद्यालय मं स्न 
चिमाग कै प्रधान श्रष्यक्न। विनार्थि-जीवन से ही श्रापने सादमाषा भैथिलीकी 
सन्य सेवा कौ 1 सम्‌ १६३३ ३० मे भेथिक्ती-साहित्य-परिपद म घोषड़्रिया- 
{ दुर्भगा )-वाली सभा फे श्यध्यक्ष-पद्‌ से वडा ही गवेषणा-पूएं मापण किया था, 
दरका मलन करने से माद शोत है कि भापा-शास् का भाप अध्ययन व्यन्त 
गम्भीर दै, मैथिली-सा्टित्य फा तो यद छोटा-मोटः इतिदास ही हे । रचित मेयिली 
प्रथ-गयकुसुममाना, गन्य-कुसुमाञ्जलि, साहित्य-दपंण ( सुबाद्‌ ), शष्कर 
मिश्र { जीदनी ), भवभूति (जीवनी ), सैथिली-वसमाला क परिचेय) नलो- 
पाल्यान, यक्ट-पाडव-सवाद्‌ दि 1 
श्रीदद्रोनाथ भा "कविेखरः--सरिसवः( द्रभगा )निवासी ह । 
सुजषफपुर-सच्छृत-कलिज मे साहित्य के प्रोफेसर द । विख्याते सुकनि &। 
४२३ 


जयन्ती स्मारः प्रन्थ 


सलोचना-परिएयः नामफ सराद्गसुन्दर महाकात्य क्तिपकर सैयिती-सादित्य 
का सीम उपकार किया है} सस्छृत-महाकाव्य 'राधा-प्रिणय' श्ापकी चद्धत 
कचित्वशक्ति का परिचायक है । 

श्रीगंगोपति सिह, यी० ए०--पचदी-मेपुर-( दरभगा )-निनासी । द्रभगा- 
राजवंश से घनिष सम्बन्ध । कलकत्ता-युनिवर्सिदी मे दिन्दी श्रीर भैथिली 
के लेक्वरर ये ! हिन्दी के भी सुपरिचित लेखक हँ । मैथिली मे धाज्न्याकरणः 
तथा प्य्वना-नियन्धः प्ररारितत दै । रीर भी अनेक मेथिली-पुस्तके दै, जो 
प्रकाशित नहीं द । प्रापे नियन्ध प्राचीन खोजों से परिपूणं रदते द! मिथिला 
मे प्रचलित किंवदन्तियां एव दन्तकथाप्रो फा विशाल सम्रह तैयार सिया है। 


विनोदप्रिय सदय व्यक्ति ह ¦ 
मदापहोपाध्याय बालकृष्ण पिन्र-( दे ए ३७, प०५)1 भारत- 
प्रसिद्धं सस्कृतन्न चिद्रान ह । चिद्यापति के पदसब्रह्‌ का सुन्दर मम्पादन किया है । 
श्रीरामभद्र का, एप ए०--राजपूताना के श्रलवरष्टेट मे चीफ 
लष्िस ये 1 मेयिली के सुयिदित्तं सा्िव्यसेवी दे । पकी गय प्य-स्वना से 


मैथिली की गौस्व-बद्धि हई है । 
भरीबरुश्राजी मिध्र-कोदलप ( दरभगा निवासी । कलकत्ता-विश्व- 


सादिसििकों च 959 


वियालय मे मैथिली के लेस्चवरर दै ्रीर मेधिली के प्राचीन साि्यिको मे ह । 
उ्योतिष के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ई । 
श्रीषौताराम ऋा--चोगमा ~ ( दरभगा ) नियासी प्रसिद्ध आद्युकयि द । 
कविता व्यन्त रोचक श्रौर टदय-प्रहिणी श्षेती रै! काशौ के एक सस्छत्‌- 
िद्यालय भ ज्योतिष के प्रधान अध्यापक द! मेयिली-प्वमर्प्-मेथिली.सूक्ति- 
सुधा, पदुश्रा-चरित्र, शरूकम्प वणन, ्रनकारदपण, शिष्षाुधा, मेधिसी-छवो- 
ऽलकार-मजूपा इत्यादि । श्योतिप के चीसियों भवं लिखे ह 1 प्रतिभा मुग्धकर है । 
यत्तंमान भैथिली कै कविरत्र फटे जति ह । 
भोवलदेव मिध-( दे° प्रु ३७ के रते मे ) । रायःपुम्तकालय के सम्त- 
विभाग के श्चघ्यक्ष द्धै! सुप्रसिद्ध वररुचि शरीर हलायुध” तथा वाणस्य का मेथि- 
लत्व वड़ो खोज फे साथ सिद्ध किया है } भक्ति-विपयङऊ़ वहुत-से पद्य ैयिलीमे स्वे 
दः 1 प्राचीन सस्छृत बिद्वानीं की जीवन-कथाश्मों फे विरोपन्न माने जाते हु} लोचन 
कथिकूत “सागतरगिणीः तथा श्चन्द्रपद्यावलीः का सुन्दर सम्पादन किया दै। 
सदाचारी लब्धत्रतिठ राजाश्रित विद्वान्‌ द! 
४१४ 


विर के मैयिली साहित्य सेधी 


भीथुवनेश्वरं सिद साद्व “शुभन'--युजपफरपुर-मिनासो प्ररिष्ठित 
रस, गैमिली मापा के सुतेखक, सुमि शरीर सुतथिसम्पन्न प-सम्पादक द । 
द्रभगासञेर्वश से अत्यन्त समीप सम्बन्ध है । भेथिली कपिताश्नौ का समरह 
“्रापाट' प्रकाशित हे । “अआनन्द्‌-विजयः नाटिका का सुन्दर सिप्पण सम्पादन 
किया दै । श्नापके सम्पादकन्व मे "विभूति, नाम कौ सैयिली मासिक पत्रिका लुन 
चली थी । शलिखसाला', “वियापति", वैशाली" भादि टिन्दी-मासिकों के सम्पादन 
से दिन्दी-ससारमे भाप प्रसिद्धहो चुके दहै! आपकी कचिताप्‌' मैथिली की 
सुन्दर सम्पत्ति द 1 दिन्दौ के भी प्रमिद्ध लेखफ, फति श्रौर पत्रकार दै । 
शरीजनार्दन भा 'जनसीदनः-इमरप्ाजितपुर ( सुजपंफरषुर )-निवासी 
ई) राष्ट्रभाषा हिन्दी के पुरातनं यषस्वी सेवको मे ईह द्रमगा-सभ्य के प्रसिद्ध 
पत भभियिल्ञा मिहिर के सम्पादक रह्‌ चुके द । मैथिली म सुन्दर कविता सचते 
शरोर पठनीय नियन्ध लिख्यते हं । विहार के प्राचीन साहिष्यिकों मे उवा स्थाने है। 
श्रीङु्षेश्वर्‌ षर -कुमस्मालितपु८( युजप्फरपुर )निबासौ योनिष 
के विख्यात चिद्ान्‌ दहै । माद्रमापाद्ुरग प्रशसनीय है । श्रापके सम्पादृक्ल मे 
मैथिली की विख्यात पत्रिका "मिथिला! उडी सज-घज से निकली थो 1 सी-कत्तन्य- 
शिष्टा शरोर शिष्वा-सोपान--यो मैयिली-अथं प्रकाशित है । बहुत-से सर्छृत-मथों 
का सम्पादन सिया दै । मैथिली फो कविका घडी परिमार्जित होती ह 1 
ङुमार शरीगगानन्द सिद) एम्‌ ए, एम्‌ एल सीर प्रीनगरराज्य 
(पुणिया ) के मयिप सर्गाय दानवीर साहिस्यसरोज राजा कमलानंन्द्‌ सिंह के 
सुयोग्य सुपु है । स समय वतमान दरभगा-नरेश रे भादरवेय सेक्रटरी ६ । शेगरेजी, 
हिन्दी श्रौर मैथिली फे उदूमट लेखक द । सभैथिली-नाटक-सादित्य' पर श्रापका 
विदत्तापूं निबध एशियाटिक सोसादटी से प्रफाशित ६ । श्रापका प्रकाशित मैथिली 
उपन्यास "छ्मगिलदही, अपे ठग कां श्चनृडा है । "विवाहः नामक कानी की पुस्तक 
भी प्रकाशित ह 1 श्यापके मैथिली नियो की सूची काफी वडी है । श्नापसे मेथिली- 
साहित्य को य्व उडी श्चा है 1 
प्रहितं ्ीवेनायथ राय, वौ ए--बीरसायरः( दरभगा }-निवासी । जिला- 
सटल ( दरभगा ) फे हेडपरिदत & ! मैथिली के श्रधिकारी विद्वान्‌. माने जात 
द) श्रेथिलो फो लेख-रोली' नामकं शैलो-सम्यन्धौ प्रथ प्पुस्तक-भडारः से 
प्रकाशित हु्रा है 1 मैधिली-लिपि फे चिर-चिदित प्रचारकों मँ दै 1 जेख-सेली 


परिमारिव दै । 
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श्रीमोलालल दास, थी ए पएल्‌-एल्‌ बी.--कसरोर-( द्रभगा )- 
निवासी फायस्थ । वत्तेमाने मैयिली-साहित्य के उन्नाय्को मे शप्रगस्य । मैयिती-सा्ित्य- 
परिपद्‌ ( दरभग।) के प्राणस्यस्प । श्वापके सम्पादकत्य मे “मिथिला श्री 
(भारती) नामक मेथिली मासिक प्रिर निकल चुकी है । मैथिल्ली का प्रामाणिक 
व्याकरण न्याररण-प्मोद्‌? लिखा है । दजन पैयली-ुस्तको का सम्पादन फिया 
हे । इ मेयिली कथिते मी किसी दै, घडी श्रोजस्विनी । राषटूमापा दिन्दी के 
भी प्रसिद्ध लेखक द ! मेथिली के अनन्य श्रतुरामी । 
श्रीदीनषन्धु भ{-दसदपुर-( द्रभगा )-निवासी । सक्छृत फे प्रकाट 
विद्वान. हं । ्रापक। भीयिली-भापा-यिद्योतनः नामक भैथिली व्याकरण श्चद्वितीय 
है 1 किसी न्य भाषा मे सस्त व्याकरण की शली पर पेमा सूरत्तयात्मक प्रथ 
शायद ही लिखा गया दयोगा। मैथिली कै शब्द्‌ फोप का भी पृत्‌ सम्रहु किया 
है । मैयिली भाषा के प्रामाणिक श्राचायं है । 
परोफेप्तर भ्रीश्चमरनाय भप, एप, ए-सनामधन्य सदामदोपाभ्याय 
डीक्टिर सर गगानाथ फा के सुपुत्र ह । श्रगरेजी भाषा के भास्त-सिद्धविहान्‌ ह। 
प्रयाग-विश्ववि्यालय फ वत्तमान वाइस-चान्खलर दै । राषटभापा दिन्दी के प्रभाव- 
शाली सुयक्ता एव सुकलेखक दै । मादृभापा मैथिली के वे प्रमी हें । मैथिली 
कवि मोचिन्ददास्त की शगार-भजनावली का सुन्दर सकलन श्र सम्पादन किया 
ह 1 हर्पनाथ-मरथावली भी श्याप ही के सम्पादकत्वं मे निकली है । मैथिली भापा 
को श्रापपर गवं है । 
प्रोफ भर हरिभोदन भग) एम ए -ङमर-अाजितेपुर- ( जफरपुर )- 
निवासी श्री 'जनसीदनःजो फे सुयोग्य पुव्र। वी एन. कालेज (पटना) कै 
दर्शनशाख कै प्रोफेसर है । त्यन्त प्रतिभाशाली बिद्धाम्‌ दं । हास्यरस के वेजोड़ 
लेखक ई 1 सैथिल्ली उपन्यास कन्यादान" अपने ठग का श्रकेला है । मैथिली के 
गल्प-लेर्को मे श्प्रगस्य ह । सरत, हिन्दी तथा गरेजी मेँ वहुत-सी पुस्तकें 
लिपी ई । मैथिली भें द्वियगमनः उपन्यास लिय र्दे दै! 
दाकटर सुधाकर फा, एम्‌ ए., पी-एव. दी.-परेमनगरः( नपर 
पुर )-निवासी 1 पटना-यिश्ववियालय में भैथिली के प्रीट विद्धान्‌ ह । मैथिली 
भाषा पर ्रापने सुन्दर “थीसिस, (निन) लिखा है 1 मेथिली भापा का पृत्‌ 
भरामाणिक कोष लिख रहे ह । 
धी छुभद्र "रा, एम्‌, ए --नागद्-( द्रमगरा )-निवासी । मैथिली के, 
४१६ 


विष्ार धे मधिणी-खादिस्य-सेषी 


परटना-विरयवियालय की शरोर से, रिसयं-स्कीलिर रट्‌ सये है । मैथिली मे शु उप- 
न्यास भी लिव द्रो शवप्रवारित द । भेथिली लिपि धीर ध्वनि" नामक गृहत 
ध्थोसिसन, लिख रदे दं श्प तीत्र श्रालोचकः द 1 
भ्रीमच्युतानन्द्‌ दृत्त--भुच्दी-( भागलपुर )-तियासो क एंकायम्थ । हिन्दी 
फे भार्तरसिद्ध याल्लोपयोगौ मासिक पम चवाल, फ सवारी सम्पादकः दै । 
मेधिली भाषा के उदूमद सेवकः ह । शखुवश' का पदामक ध्यनुवाद्‌ पाढयन्धो 
मे ६ । भमषमार्तः फा भी मेधिली में एथयद्ध श्रतुवाद फर चुके ६ । शतादि' श्नौर 
(सत्य्स्धिन्द्रः नाम भेपिज्लो-पडकाव्य दलष्ौ भे लिये ई) दत्यस्सरे भी 
श्राप मेज दुर लेसर है । मैथिली मे श्ापके धनेक प्रकाशित ठेव समदभीय है । 
हिन्दी के चप श्रयिकारी विद्रान्‌ द। हिन्दी मे श्चापकी श्रनेक पुस्तकं प्रशशित 
हे हिन्दी सादित श्रीर सस्तते साहित्य फे ममक है । 
्रीषलक्षितलाल दान्त भधुर-वभनगामा-( भागलपुर }-निवासौ कं 
फायस्थ । मैधिली फे क्वि रौर सुनेखफ़ द । मातृभापालुराग चापभे पट-छटकर 
भरा द । प्रसिद्ध मैधिली-स्वनर्पै-क्तकौ ( सटफा-य ), लोपामुद्रा ( उपयान ) । 
सुट लेख श्रीर फविते चटूत-सी दं । 
प्रीकासीडमार दाप्तं परमो ( दस्मगा )-नियासी कणं कायस्थ। 
भैयिली फे सुपरिचित लेखक ई । मिथिलेश फी धौत-परीक्षा मे उत्तीणं ह। सी 
सा्टित्य पर मैथिली मं करई दोदी-छोटी पुम्तके लिमी द जिनमे शवामिनी-जीवन' 
प्रसिद्ध दै । कमिता श्चव्यन्त येचक होती ह । कविता-पुम्तर भमैयिली-गीताजलि, 
श्रौर पलोेपयोगी गय-युस्तक धन्वा सलाद दि" प्रकाशित ह! 
श्रीकदमीपति विह, पी ए ~ मपेपुर-( दरमगा }-निवापसौ । द्रभगा- 
राजव्श रे द! मैथिली के उत्साही सेवकोंमे द| भमेथिली शिश्चकः' पुम्तक मे 
हिन्दी पे दयाय मैथिली की शि्ना-पटति वततलाई द 1 सचित्र मासिफ़ 'सैयिल-वन्धुः 
(्जमेर)के सयुक्त सम्पादक हे । मैयिली तथा हिन्दी मे निचन्य श्रीर कचित्ताठं खुब 
लिखते है। 
श्रीहरिनिन्दन रउङुर (सरोज मक्षी-( दरभगा ) निनासी । मेयिली फे 
सोकपरिय गल्प-तेयक ई } (माववी माधव, मैयिलौ-उपन्यास गदा दौ रोचक टह | 
५वेद्यापतति" नाटक बहुत सुन्दर हे । गस्प-सप्रह्‌ः काफी वजा है । 
्रीपरमानन्द्‌ दत्त परमार्था --पर्मो सद्कारौ धालकः~सम्पाद्‌क श्रीयुव 
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श्न्युतानन्द दन्त के नुज है । भैथिली के उदीयमान साहित्य-सेविया भँ धिक 
कायेशील द! भैथिली मेघदूत ' शरकारित कै । हास्यरस फे भ्रदसन एव गल्प सुन्दर 
लिसते द 1 मेथिली मे नियन्ध भी खूउ लिसे है! नैयिली हरिवश, भृच्छकटिक 
( ्रनुचादित नाटक ) रादि भैयिली प्रथ श्रौर माघ महाकाव्य का हिन्दी-पया्टः 
घाद श्रप्रकाशित हँ । हिन्दी मे च्रापकी क घालोपथोगी पुस्तके छप चुकी ह । 
श्रीक पिरेश्वर भा शास्नी-फलपरास-( ठरभगा )-निवासी । साप्ताहिक 
'मिधिला-मिदिरः ( ठरभेगा ) के सम्पादक वपोँ रह चुके दै । 
श्रीरमानाथ भा, एम्‌ ए, वी एल्‌, काच्यतीर्थ--उजान-(द्रभगा)- 
निवासी । भैधिली-सादित्य-पत्र फा सम्पाठन केर मैथिली मे अनेक सुसम्पादित 
पुस्तकें प्रफाशित की दँ । 'उदयन-चरित' उपास्यान प्रकाशित है । विद्यापति-सादित्य 
का गहरा श्चध्ययन किया है ! अपनी सास शेली है । निबन्ध सोज-भरे होते दै । 
ससम्पन्न दर्भगा-राज-लाइत्रेरी के पुम्तकालयाध्यकष द । 
धीजयनारायण मल्लिके, एम्‌. ए, ( डवल ), कान्यती्े-मेथिली- 
कविता, छायाबाद के ढगा फी, बडी सोचक शेती हे । गल्प भी सुन्दर लिखते ६ । 
मैथिली के सवेमान्य लेखर्कोमे ह] 
श्रीवेदानन्द भा-कोदलस ( द्रभगा ) निवासी ! काशी मेँ रहते ै। 
सेयिली - कचिता बडी हदय-प्राहिणी षती है । "कान्य-कीमुदीः नामक मेथिती 
का श्रलद्कार्शाखे “मियिल्ला मिहिरमे कमश प्रकाशित दृश्या है! क्‌ येगला- 
उपन्यासो का मैथिली मे श्दुचाद सिया है। 
भ्रीरदिनाप चोधरी षो० १०, शौर एट०--द्रभगा - { भिश्चरोक्तः ) 
निवासी है । मैथिली के निवन्धकार, कदानी-जेखक श्नौर श्रालोचक ई । गीथिली मे 
मिथिला का इतिरासर “मिथिला दपणः प्रकाशित 2। सीन्द्यंशाक्ष, सीन्ल्यं 
वित्नान, बुद्धदेव श्रादि हिन्दी-पुस्तर्के लिखी दै । 
श्रीघुरेन्ध भरा श्वुमनः सादित्याचार्य--वल्लीपुर - ( द्रभगा ) निवासी 
्। नेयिली कवित श्रौर कदानियौँ यूम लिखते दैः ! सम्प्रति “मिथिला मिदिरः 
के सम्पादक है। शच्रपनी क्लापृरणं सम्पादन-रौली से "मिहिरः की काया पलेट 
ढी है। मिहिर यो प्रगतिश्षील साप्नाहिकं वननि का श्रेयश्रापद्टीकोहै। 
श्रीढेदी का-यनगो-( भागलपुर ) निवासी । मथिली-च्याकरण प्रकाशित 
६1 श्वैदेही-वनवासः का मैयिली-बयुवाद भी प्रकाशित दृश्या है । भैथिसीमें 
गीतगोचिन्द का श्रुषाद श्चघ्काशिित दै । पविता शरीर निवन्म सुन्द्र लिखते ६ । 
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भीयुवनेश्वर फा~-पल्लीषुर( दरभमा ) निवासो । मैथिलो छ प्ाचोन 
सेवको मे है! श्रापके कपिव्वपूणं गत लोक-यरचक्तित &। मेथिली योगवाशिष्ठ- 
सार, स्वणपरोश्रा ( नाटक ), छृ्एचरितावलौ ( पय ) परसिद्ध सैविलोमथ &। 
श्रील भिश्च, अयोतिपाचार्य-- उनो - ( भागलपुर ) - निनासी । 
मैथिली कफे उथोटि कै लेगक् श्रौर -मालोचक द] ममाल्ोचनात्मक मैथिली- 
प्रय रामार क्षाः प्रफोरित है। 
भीदुःखपोचन ऋा--( दे० १० ३६) प० १० )। नापरा मैथिलीम 
श्ननन्य हे ! श्रालोचना, याना, गल्प इत्यादि यड़ी मजी शौल्लौ मे लिखते ह । 
८उद्यनाचायं फौ जीयनी' मेधिली मे लिखी है ! 
भरीयदुनाथ भ 'यदुवरः--यर्ो-( भागलपुर ) निरासी । मेयित्लौ कं 
अच्छे कविंरईै। 
भरीधनरुपधारी दास शैथिलौ उाचस्पति--षडग्रा(दस्मगा) नियासो । 
कणं फायस्थ । "भियिला मित्रः ( भागलपुर ) के सम्पादक रह्‌ चुके ह । शनिहारो- 
सतस का मेथिलती-पामुयाद 'सेथिली मे पिदारीः नाम से प्रकाशिन है! मैयिली 
के सुपरिचित सेयफो मे ६! हिन्दी मे श्रना नाम सा्रादिक द्रममा से 
निकाला था | 
श्रीभीमेरवरतिह सथा श्रीनेरेश्वरसिह-- वेनो पूर्वोक्त श्रो भुयन" जी के 
श्मनुज द । मेयित्ली मे गस्य वहुत अच्छी लिसते दं । क 
श्रीनन्दकिशोरलाल दाष चननेश्वर-(द्रमगा ) निवापी । सथिलौ मे 
श्रतेफ सुन्दर कहानियों जिगी दै । “मिथिला का इनिदासः' श्रमी अपू है । 
श्रीडयेन्ध गाङ्र (मोहन चतस्य - ( द्रभगा ) - निवासी } नवीन 
रथि - फवियो मे उड लोकप्रिय द] फवितार््ो मे श्राघुनिकता का गहरा 
रग होता षै । वेदमामयो कथिता उदी मघुर होती 1 मेथिली के िष्ुदध 
पयनलेसक है 1 
भ्ीदमोदुरलाक्त दाप्त--र्देता - दस्मा ) ` निवासी । शङ्न्तलाः 
( ग्वडकान्य ) मनोरलफ है } हास्य-र्स कौ कमित घडी अन्यौ होती दै 
हास्यरस कौ मरिललोपयोगी पुलकः प्रम-पमायलो हुत श्वच्छी लिखी दै । 
शरीर भी कट छोरी-दोटी पुस्तके प्रकाशित दं ! 
भ्रीरयापानन्दन फा--लालमन - ( दरमगा ) ~ निवासी । सस्छेत के 
४१. 
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यन्ती ह्रारक श्रन्थ 


सुंकवि दहे 1 मेथिली मे बहुत-सी श्रच्छी-तच्छौ फवितार् लिखी दै। मैथिलो 
मे शरलकारशासखर-सम्यन्धी सुन्दर भ्रय लिखा ड,। जिसका णुं अश भ्मारती' मे 
प्रकाशित हो चुरा है। 
भ्रीनरेनद्रनाय दास विद्याल्तंफार-सखचाई.( दरभगा ) - निवासो । 
मेधथिली के सुपरिचित सेनं मे ह । "विद्ापति-कण्यालोक' श्रदयुत्तम समानोच- 
नात्मक प्रथ हिन्दी मे लिखा ₹ै। गोपिन्ददास पर वैसी ही सूक्ष्मदर्ितापूे 
समालोचना अमी श्रप्रकाशित ही है। प्रतिभाशाली समाललोचरु है। मैथिली को 
प्राचीन कविताओं के 9्रच् मम॑त्त है । 
भरीकाथौनायथ फा किरणः--धमपुर-८ दरभगा ) नियासी। मेथिली 
के सुन्दर गल्पनलेखरु द ¡ "वन्द्रयहणः पुस्तिका प्रकाशिन है। कविता श्वीर 
नियन्धे भी लिखते दै । मियिला-सोद्‌” ( काशी ) के सनामक सम्पादक ह । 
भरीगौरीशडुर भया--उजान - ( दरभगा ) निवासी 1 भभंहरि - निवेद" 
( खडकव्य ) प्रकाशिन दै। भेवनदिवरः (वेला) का प्रशानुवाद्‌ भी 
प्रकाशित है। 
श्रीचै्नाय मिश्र बैर९--रीनी-( दस्मा ) नियासौ । बोद्धवमे कौ 
दीक्षा तेने के कारण प्नागाज्जुन' नाम से प्रसिद्ध 1 श्रय ध्यानो, नामं से मेधिली 
फथिता लिखते ६, जो बडी हृदय-्राहिणी होती ै । 
श्रीकपिदश्वर पिश्र वैयकरणशिरोमणि-(दे° ए ४०, प० ६) । 
श्रीहीराला् भा शहेम~--धरमसपुर ( भागलपुर ) वासो । भभिधिला भापा- 
व्याफ़रण' लिखा ह । 
श्री श्रीमन्तलाले दापि, ची° एस्‌° सी०-वेलारहौ ( दस्मा )-निवासौ 
कायस्थ । यिज्ञान, ज्योतिष, गणित त्यादि के भ्रच्य क्षाता द] रचनाएं मैमिली 
मे प्रित त्री थो । इद्धं च्छे उपन्यास भीकलिसे द्जो मी दषे नदीं। 
परना कोलिभियट रकृल मे भिक्ञान के अध्यापक ह । सस्छत कै छच् विद्धान्‌ ६। 
भ्रीईणनाथ भा--नगटोल-( दर्भगा ) चासी । मैथिली मे शमूदिते 
'शदुन्तल्लाः (नाटक) प्रकाशिन है । दूसरा नाटफ श्वीनो क सदृ! भौ भकाशित ह 1 
स्वना मनोरजक दोती ६! 
भीत्त्नाय भा, एर ए०--उनान -( दस्मा) - वामी) शगलता के 
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ब्िठार फे. मेयिली सादित्य घेषो 


भसिद्ध कचि सप० मादफल मधुसूढन दत्त फो शलो फे चदुदशपदौ णव श्रमिताश्चर 
छन्द॒ को मेयिली मे प्रवरसित किया है । (कौचकमध' कात्य उसी ठग का हे । 
भीदीनानाय फा) एमू० प०--वयोल ( द्रभगा ) - वाक्षौ) प्वेरुफिनड 

फ पाद्री" ( मेयिली-उपन्यास ) श्चनुवादित उपन्यासो मे प्रे ६ । 

श्रोदुर्गाधर अ{--उजान { दृरभगा )-वासी । सास्य शान्न-सस्यन्धी सुन्दर 
नितन्धतथं प्रकाशित र 1 

भीजीवनाथ भ(--दसदपुर-( दग्भगा ) निरामी पडत ्रीदौनयन्धु मा के 
पुव ६1 मेथिली फे सुयोग्य गद्य-पदय-जेखरु है । पिव्यापति पर एक खडकान्य श्चीर 
शंररमिश्र पर णाङक चटके लिगा है ! 

शरीकशीक्कान्त पित्र भधुष-कोरधु-( दर्भगा )-नियासी । 'सेथिली-र्स- 
माजरी, साप्रादिक “भियिला मिद्दिरः मे प्रकाशित हृद हे । सतीसुरल्या' (सटकए्य)। 
्नेफ सुट कविताएं । 

शमे अतिरिक्त श्रीर भौ अनेक मेयिली-सादित्य-सेषौ ह, जिनके परिचय 
स्थानामाय से यहो न्ह दिये जा सकफे) बुद्धं फे नाम शरीर निवास-स्थान श्रागे 
दिये जाते द्ट-श्री छद्धिनाथ भा--उजान ( द्रभगा ) । श्रो गणेरा भा-- 
लग ( दरभगा ) \ श्र अनन्द का--सिहवाद ( दर्भगा) 1 श्रौ जगदीश 
मिश्र-सहवाजपुर (शुजपफुर) 1 श्री यदुनन्दन श्मा-ञ्यभकरपुर ( दरभया ) 1 
श्री रामनिरेपण भिश्र--च्लीपुर (दर्मगा) । श्रौ काशीनाथ ठङ्कर-भक्षी (दरभगा)। 
श्री काशषीनेथ ऋा--धर्मपुर (द्रभगः) } श्री महायीर का धचीर--उजान(दरभगा) । 
श्री जीयनाथं का--हारी ( द्रभगा ) 1 श्री यदुनन्दन दस ध्यदुनाथ'---गगापुर 
{ दस्मा ) । धी राजदेव का-भरराईन ( द्रभगा ) 1 

उपर्युक्त विवर्णं से स्पष्ट विदित होगा किं भारतवपं को प्रान्तीय मापा 
मे मैयिपी-भाषा का साहित्य कितना उन्नत मीर सम्पन्न दर ! उसका प्राचीन साहित्य 
जैसा समृद्ध है, वैसा हौ छवौचीन साहित्य भी प्रगनिरील रै । 


म 
(59) 
ई 
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शासनः जित्ते में प्राचीन ्रद्धकाल कैः स्थल 


श्रोरुयौरारायण, यी° एर घपरा-निवासी, प्राध्येद-सेकेटरो, षनैटी गञ्य 
उत्तरवरिहार मे, तिरहुत कमिश्नर मे, सरन ( छंपस ) जिला है । 
सन्‌ १६२९ ई० म भं लम्यौ द्री लेकर छपस श्या । एक दिन श्मपने घर 
कौ प्राचोन पाडलिपियो को, निन्द मेरे पूवज ने सुरित रक्खा या, देखने लगा । 
द्मचानक फारसी फी णक हस्तलिखित पुस्तक मुभे मिली, जिसे सुशो दिगम्बरलाल 
ते--जो मेरे दादा के बे भाई थे--अपने हाय से उतारा था । ईर्ट-इडिया-कम्पनो 
के शासन-काल मे सशी दिगम्बरलाल परगना कसर के कानूनगो (तरफ-सारग- 
पिहारः थे} एक दृस्रे कानूनगो बापू. लक्ष्मणस श्मीर भी श्सं परगमे मे थे, 
जो "तरफ दान-योगिराजः कहलाते थे । दिगम्बरलाल का इलाका सीनपुर से इमरी 
या शीतलपुर तक था । श्रौर, शीतलपुर से सटा तक का इलाका वाग्र, लक्ष्मण 
सिह काथा। 
हून लोगो की पद्वीमे जो ।सारग-तरिदारः शरीर (्दान-योगिराजः शब 
श्रि ह, उनसे क्ञाव दोता दै पिये दोनो स्थल बरोद्धकक्लि के दो प्राचो सस्मारकं 
थे, जिनके नाम मे मुसलमान शमलदारों ने या ईैरटइदिया-कम्पनीषालौ ने भी कोई 
परिवर्तन नहीं किया था । 
वस, भ इसकी सोज म लग गया । क वौ के गाद्‌ मं यद पता लगा सका 
कि सार्ग-विद्यार का डीह %, मही नदी के किनारे, डमरौ गो म, जो नयागोँव 
के निकट है, मौजूद ह । बं के लोग दस सेडदर को साखा-दीदः या तासन 
डीह के नाम से पुकास्ते द । उस डीह को एक सर्जन खुद्वा रदे थे । उपमे से 
भगवान चुदध कौ सगमरमर कौ दक मूत निकली, बहुत हौ सुन्दर । जारो वपं 
निकल गये, वष मृत्तिव्यो-को स्यौ है । उस गोष फे लोग उस भृतिं को भ्रमवश 
भगवान्‌ विष्य भनिकर एक मदिरं मे प्रतिधिन कर्‌ पूते ह । 
& ९ = इद ड्या रीरा 
एष 


"सारम, जिते प्राचीन धीदकाल फे'ष्थक्ल 


उस मृति मे भगवान्‌ बुद्ध की योगमुद्रा द । मुरसि फे प्रस्तर्ासन पर पाली- 
भाषा भें शृठक्ञिपा ह्ा है, जो अमी तक पदा नहीं गया द, पर जिसके पद- 
धाने कौ फोरिरा म फर रदा हु ! स अनुसन्धान के सम्थन्ध मे पटना के श्रगरेजी 
दैनिक सचेलादटः मे ण्क जेस भ लिख चुका हं! 
श्रव रा श्दान-योगिराज' फे स्मारक-चिद्ध का शेव करना । चीनी यात्री 
ह-यग-सग जव गाजीपुर से शाहापाद्‌ दोता इया वैशाली की छोर चला, तरय गगा 
के उत्तरी क्रिनारे पर उसमे मारायणु-देव का मदिर देखा था! यह मष्रिर जस्र 
सारन जिले भँ था। जेनर कनिंघम ने श्नन्लज करिया दै कि हु-यग-साग श्रवस्य 
रिविज्गन केः नजदीक गमा फे पार श्राया दीया 1 
रिपिल्षगञज मे गौत्तम चपि के प्राचीन याश्रमे कांहीना माना जाता टै। 
गौतम फा ही च्रपध्रशं गोदना, फा जाता है] उस घाट फो भोदना-सेमपिया- 
घार' भौ कदते ह । इसी चिद्ध ऊ ्राधार पर कनिघम का ्न्दाज धा कि हु-यग- 
साग ने यहीं वैशानी जाने के लिये गगा-पार फिया होगा । कनिघम फा शायद्‌ यह 
खयाल धा कि गीतम के नामपरद्ी लोगों ने इसे गीतम छपि का श्रानम कहना 
ह्यह फएर दिया होगा । सगर यद्‌ कनिधस की गलती है ! यहो कारेण 8 रिवे 
नारायण देच पे मदिर फा पता न लगा से । 
भिष्टर कारलादेल ने भी कनिधमकौ खोज को श्रोधार मानकर काम 
वरना श्यारम्भ क्रिया, इसलिये उनका परिश्रम भी निष्फल हुमा । 
हु-यग-साग कै लिखने कै युतोत्रिक तीन स्मारक-चिद्ध थे ¡ एक था नारायण 
देव खा मन्दिर । उस्दे करीम तीन कोस पूर ण्क स्तृप था, जीँ भगवान्‌ शुद्ध मे 
सर मासाहारी दुष्टौ को पनी शरण मे लेरर धीद्धधमं मे दीक्षित कवा था । इसको 
कर्मिधम 'सारन-स्तूप' क्ते थे । परन्तु यीदधमन्थो से ज्ञात होता है मि सारनं 
ददू-वैस्य' वैशालीमे था या वैशाली के श्रासपास धा, निसका जिक्र भगवान्‌ बुद्ध 
तरे स्वय किया है मेय अन्दाजं है करि यही वत्य या विहार मुसलमानी श्चमलदायी 
म्न ष्दान-योगिरानः कहकर पुकारा गया, जिसका जिक्र फारमो की उपयुक्त 


पाड़लिपि मे है ¦ . 
दस ध्टान-योगिराज" का पता लगनि दै लिये नारायणदेव कै मन्दिर के 


[१ १ 
प्राचीन स्थान फो खोज निकालना श्चावश्यक है! निस समय मेदस खोजने 
लगा दृश्रा था उसी समय फोठिया नर्ोष ( सारन ) फे निथासी मित्रवर वावृू 


सथुरप्रसाद्‌ सिट ( पोष्टमास्टर, तैत, पूर्णिया ) ने यमेः ववलाया किं उननी चती 
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जयन्ती श्मारक ग्रश्य 


भ, जो गमा-तट पर है, णक वदा पुराना डोह है, जित्तपर णक प्रायीन देवता 
नारायण ठाकुर नाम से पूजे जाते ह । धिदिते होता है कि परते यदौ नारयण 
देव का मन्दिर था जिसफी सुन्दर धनावट शेः सम्बन्ध मे हु-यग-सांगने वर्णन 
किया दै, सेकिन जो श्रय गिरफर डीह श्रीर रसष्टर फे श्प में वर्तमान दै । उनसे 
यद्‌ मी मालुम हृ्था फि वर्ह की एफ विधवा मे उस खीह परर नारायण ठङ़र का 
एक मन्द्र धनवां द्विया है 1 

उस ङीष से उत्तर पक दूसरा वडा डी है । फोरिया-नर्यँव क थोडी दूर 
पूरय एक मस्ती वोद्धा-दछपरा' द । यह बस्ती गगा पैः फटान में पड़ गई थी । 

कोटिवा-नसेवमे ही एक पुराना टटा पुल भी ह, जिसे धाने तक शवोद्धा 
या युलः कहते दै । कोचिश्ना-नसेके कै धाट का नाम ्वपर-पाट' (चपल या 
ष्यपला ) है । दससे सिद्ध होता दै कि चुद्धदेव फे समय चा प्रसिद्ध चपला-येतय, 
जिसे धारे मे 'डाम्टर द्वेः ( 1)". 11५९) ) ने अन्दाज क्था धा कि छपरा श्र 
के तेलपा युस्ते के श्रासपास था, यही है! चह स्थान कोठिया-मर्येव श्चौर 
ओद्धा-ह्ुपरा के निकर ही फषीं था, श्यो छपर शहर “चिरान छपरा कदलाता 
है । यद विदित रै कि एक पुरानी श्रसभ्य जति, जौ "चेरे" वा श्विरन, कै नाम से 
निख्यात थी, सारन के दस दिरसे पर पिसी फाल भें शासन करती थी वीर चेयं 
की सजधानी थौ "चिरनि'। 

डाक्टर हे ( 0८ ०.४ ) फी धारणा थो मि बीद्धका्ञ का प्यपला चैत्यः 
छपरा शहर केः पूरय हिस्से भे धा । वे पता नहीं लगा सफे ये फि बोद्धा-छपयः, 
जो शायद्र वौद्धकाल म कोटिया-नसेत्र तक कहा जाता था, गगा के फिनारे सस -- 
के समीप यत्तेमान था, श्रीर्‌ चपला-पेत्य का स्थल कीं फोठिया-नरोष या वोद्धा- 
छपरा के निकट ही पाया जायगा । बौदकाल का प्वपलाः बोद्धा-छपरा से क्ञात 
हयेवा है। वयो के घाट काताम 'वपर-धाटः भी श्वपला-चैत्याफे नाम सेठी 
सम्बद्ध है। मालूम शेता षै, हु-यग-साग दसी प्रचीन धाट पर गगा-पार कर 
उतरा थ श्चीर अपने सामने नारायणदेव के सुरस्य मन्दिर को देप थ 
जिसका स्थल अभी तक "नारायण ठर का धान, नाम से यिर्यात द्वै, श्रौर 
जिसको कास्लादल तथा कनिघम रिविलगज की श्चोर खोज रदे थे, पर पा न सके । 

नारायणदेव के मन्द्र फा पता लगनि फे पहले य्ह याद्‌ रखना होगा कि 
नारायणदेव के लगभग एक मौल उत्तर एक विशाल डीह है । बह यदि "चपला- 
चेत्य का डीह दै तो शनेफानेक पन्थो कै भवुसार वैशाली नगर मी इससे वहु दूर 
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नदी था । चूमि नौदधभन्थौ से क्चात होता है कि वैशाली कौ सोमा पार रने छे 
धाद्‌ चपलान्चत्य इ दी दृर पर ना, ध्सकिये यह्‌ सिद्ध दोता है कि ईस जगृहु 
से पूरय शरीर उत्तर दो-चार कोस परर ही वैशाली नगर था। 
श्मागे चलकर यद्‌ सिद्ध फिया जायगा कि वैशाली नगर 'धनिया-यसाद' 
( य॒जफफरपुर ) से लेकर द्रदिया-चोर" #( सारन ) मे नयगो श्रौर डमर 
फे उत्तर तक फेला हरा था, जिसके श्रमतक बरहत-से अवशिष्ट चिह है 1 
छव नारायणदेष के डीह से पूरन श्चागे चलकर उस स्थान का पता लगाना 
दै जदाँ पदले एक स्तूप च्रीर एक श्रशोक-स्तभ खडा था--यह वताति हुए कि इसी 
स्थल पर भगवान्‌ बुद्ध ने इड नरसश्मों को श्चपनी शरणमे ले लिया धा! यह्‌ 
चन्द किया जाता है फ फारमी-पाइलिपि मे 'ठान-योमिराज" इमौ स्थान 
को कदा है, करयोकिं योगिराज जुदधे ने दसी स्थल पर उन नरमासाहास्यिं को त्रय- 
क्षान का दान फिया था) केनिवम इसको सारन-स्तूपः कते ये, क्योकि चुद्ध मे 
यदौ नरयष्रसो को शरणः दिया था । पदतले कटा भी जा चुका है कि बुद्धदेव भी 
स्वय एक “सारन-ददु-ैत्य! का जिक्र पिये हुए ई । शायद इसी चैत्य फे स्यराप 
दने के पश्चा उस स्थान पर उक्त स्तुप श्रीर स्तम्भ कायम कयि गये थे! यह सतृष 
नाययणदेव के मन्दिर से लगभग तीन कोस पूरय या] इससे श्रदुमान चेता ड 
कि दघवारा या शीतक्तपुर के आसपास इसका स्थल पदेगा ! यद्‌ वात भुमे मालम 
भीहृई दै कि शोवलपुर श्चीर चेला गोँवोंके वीच की किसी वस्तौ मे गडाहश्रा 
एकं प्राचीन सनम दै 1 स्तम ये सन्निकट ही एक प्राचीन डीद्‌भीद। 
श्न, दमये वाद्‌) द्रोण" या छम" स्नूप का पत्ता लगाना होगा । कुम-सूष 
सारन-स्तूष से फरीत दत्त फोस दरिणए-पूनं कोने पर था । शायद यह्‌ सतू पटना 
जिते कौ श्नोर, दानपुर के पास कीं देदात मे, पायां जायगा, क्योकि हु-यग-सोग 
ते लिखाष्टैकि शस स्तृप को देखने कै पराद्‌ गया पार कर बहु वैश श्राया था। 
धेशाली फे स्थल कौ सोज फसनै पर धीद्धपरन्थो में यद्‌ क्िखा भिलेता द 
कि न्वपला-सैयः धैशाली कौ सीमाचेकृद् ष्टी दृरीपरथा। भीर, यह्‌ भीिखा 
पाया जाता रै कि 'पावा--जददं एक सोनार ने भगवान वद्ध श्लो भोजन फा 
निरमज्ण दिया था श्वी जरौ मोजनदे वादद्ी युद्ध फौ वषट्‌ भयानक बीमारी 
श्र जिसने शृन्दे,शेरपरिव्ेन चे लिये चाप्य किथा--गोघल देशा भ था 


श्नीर वैशाली नगर पावा से दूर नही था! 


छ चौर्णणी से मस दशा विस्तव मैदान। 
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यष्ट तो बिदितष्टी कि 'सारनः भिला, प्राचीन कालभ, फोसल देशो 
मति पूर्वीय सीमा वा । तपय जय (वपला-चेत्यः फा तिस्वित चि सासन निकतेमे 
पायाजातादहं तवतो '्पावाका स्थानभी निश्रितस्पसेष््सी जिनमे पाया 
जायगा । 
मँ जय मापटित राहुल सटत्यायन से पटना मे मिला था, मेने उनसे 
कहा धाकिजो चिद सुमे सारन जिले में मित्ते दह उनसे मुमे क्तात होतादै कि 
वैशाली नगर शुजपफरपुर जिले के पसाद गोव से सारम जिले के हरदिया-चीर 
मे विला" यीर कफस, गवौ से छु दरणि तक अर्थात्‌ नयागोँव श्नीर डुमरी 
केः उत्तर तक फेला ट्ध्रा था, तम उन्दने तुरत कहा कि उस युग मे गढक नदी 
का प्रधान स्रोत वत्तमान फाल फे समान नदीं थास समयजोमदी नदी की 
धाग हे, जिसे "गष्ठकोः भी कते है, पुराने समय मे यही गडक नदी की 
धासथो) 
मेरा नुमान सच निर्ला, क्योकि वैशाली कै श्सरय चह वसाढके 
दक्तिण॒ सारन जिले मे पाये जति द| हु-यग-सोग नेभीदो वैशालियों का जिकर 
किया है । ज्ञात शेता है फि एक नन्दिबद्धंन फे समय की वैशाली दैजो सारन 
जिकज्लेमे दै, ्ौर दृसरी प्राचीन काल की वैशाली है जो युजपफरपुर जिले 
मनी। 
एक दिम ओँ चिलायें रौर ककरा की शोर इल मित्री फे साथ टदलने गया 
था } उस समय एकं विगरेप स्थान को दिसखलाते ए एक ने कषा कि यह्‌ स्थान 
भिमलः या "विमल'-चौरा कहलाता है-छुयं दिन पटले तक यदो एक शूप 
शरीर ध्वस्त मकानो के अवरिष्ट चिद वर्तमान थे) यह्‌ सुनकर हु-यगसोग 
का वैशाली-वर्णन यान श्या गया । उसने क्िखा है कि एक सधाराम था, जहां 
कद घोद्ध चेले पढा करते ये धीर उसी फे आसपास योडी ही दुर पर एक स्तूप 
था जो तथागत ने पिमल-को्चि-सृत्र पदृकर लोगों को समाया था । 
चह दृटा हया सदाराम श्राज तक विलाकै-मट के नाम से मशहूर दैः 
जिसपर अव शध्रतीथः जाति के लोग बसे हृए है । इसका असल , नाम 'चेलाबन। 
है जो गवनेमेर फे सेदलमेट-रेरुडं भं भी दज है । मालस होता है कि पौदध भि 
यदो पदा सकते ये ्यीर जव हु-यग-सोँग आया था तव उनकी सख्या बहुत थोड़ी 
थी 1 इसी के निकट वह स्तृपथा जो श्याज तक विमल-चौरा कहलाता है । इस 
सृप से पूरव एक सूपश्रौर मी था, जो "मारिपुत्त' को पृं ब्रहमहान की भराप्ि 
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हुई थी । वह्‌ स्यान भौ भ्राज तक फायम दर । ह्रयिया-चौर मे रसे श्रौर विह 
भिल्ते द धसे षौ शफे चि भी द । श्रा भी उसी स्थान को शिवपुर-मटठ के 
नाम से पुकास्ते ३1 
सार जिक्ते म षहुत-से प्राचीम्‌ मठ ई जर्दो श्रय श्रतीय क्लोम रहते ह । 
मालम होता है किये सम प्रायीन बौद्धमठथे, जो समय फे प्रवाद्‌ भे दूट गये 
श्र मग्र उने ष्वसावरेपं के उपर मतीयो की वस्ती वसी हु है! श्राज तफ 
ये यलिर्याँ वहु उच स्थान पर हे, जहो थाट फ दिसो मे भौ पानी नहीं प्च 
स्ता । 
हु-यग-सोग के युतािफ रजा के महल शरीर उसे चेरा से यह 
ध्ला-घन-सधारमः ( चिलये-मड ) वे्रल एकं मील ॐ करीय ~ उत्तस्पश्निम 
था ¦ इस कारण, जव चेलाचन ( चिलाये ) श्रीर विगल-कीर्सि-मृतर वलि सतृष 
फो जगह श्याज तक विमल-चीरा के नाम सेप्रसिद्धद्े तय महलके स्थानक 
पता लगा सेना केवल नाप-जोस का काम है । 
चेलायन्‌ मधारम से एक मील सेभी उकम दूर दूसरा सूय था, 
जक्ष विमलकीत्ति का मकान था) यद्‌ मी श्राज तक कायम ह। इमङ़ा पुराना 
सँइदृर वर्तमान ६} फो से 'मट-शकरः कहते दे श्रौर शुदं कदे दे कि मुम- 
लमानी चरमलदारी मे कोई श्रमीर-उमस्त यहौँ रते थे । मातम ष्टोता कि 
जगदूरुरु शक्रायायं ने इसे स्थान पर बौद्धधमं को पराजित कर हिन्दर-धमे की 
पत्ताक्रा उड़ाने फे लिये एफ सस्था कायम कर दी थी । दसौ कारण पुराने श्रादमी 
इसे राज तक मर-शकर कहते ६ 1 
खसे धोद ही दूर ष्टु-यग-सोगः फे कथनातुमार णक विहार या चेत्य 
था, जो पिलकल पत्थर या ककड को यना दुरा था} यह्‌ स्थले श्राज तक ककडा- 
मस्ये नाम से मशहूर है । लोग कदते ६, यह पिलङ्लं ककड का तना हुमा 
या । सी म से, ह-यगरसोगि के कथनानु्ार, विमल-करसिं ने, जो वैशाली 
का रहमेवाला था, द्पनी बीमारी की वस्था मे ही, बीद्धधमं पर भापण 
किया था। इसी ककद्ा-मड के निकट, हु-यग-सोग के कथनासुसार विमल-कीत्ति 
के पुय ष्टल्नाकरः का भकान था श्रौर्‌ उसफे समीप दी एक दूय सूप था, जो 
शछम्बापाली' के मकान का स्थान था । इसी मकान मे बुद्ध कौ काकी श्नीर शास्य 


फी अन्य भिघुसियो ने निनौण प्राप्त फिया था । 
रत्नाकर के मकान का स्थानं अय एक सेत मे पड़ता है जिसे देदाती लं" 


र 
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'धववा-चौरा' फषते र वह्‌ फकड-मठं फे ठीक दततिण है । रौर, घधवा-वौर 
कै पास दौ पिम की घोर एक सेर है, जिसके देखने से मालूम होता षि कि 
चार-्पोच सी व॑ पटे यँ को सुरम्य मकान कायम था] यदौ भअरम्बापाली 
फा मकान था। 
चनी यानी फा-ही-यान मे पने वर्णन मे क्िखा है किं ्रम्वापाली चाला 
मफान या विहार, जो धैशाली श्रमे था, उसके समय मे भी, वैसी षी ख. 
सूरती के साथ खड़ा था जैसे पहले रहा दोगा । एस सेडहर पर श्रम शनिम्रह 
यौ पूजा दती है ! यह विदित है कि प्मम्वापलिी मगध कै राजा बिम्बिसार की 
दाश्ता ( पालिता ) थौ । इससे क्षात शता ्ै किं राजा चिभ्धिसार फे, शपते पुत्र 
श्रजावशदु के दारथो, मारे जनि के वाद्‌ चह वैशाली भाग श्मार श्नीर चीद्धधमं 
मे टीरित हु । 
राजा पिभ्विसार की सैनिक पदवी भ्सेनियाः थी 1 सभवे हैक यैशाली 
न्न वस जाने के ताद श्रम्यापाली ने श्मपने शत प्रेमी भिम्निसरार कौ पूजा भारभ 
यार दी हो 1 हजार वपं धीत जाने के बाद शायद उसी शसेनियाः का शपर्धरश 
श्नि" हौ गया । 
विला्े-मठ श्च ककड़ा-मढ के बीच एक भील दै जिसे लोग आज 
(काडसारः कहते &। टस भील का दक्षिणी भाग प्रिारो~नाला कहा जाता 
ट, जो धेशाली फा सपभश मालूस होता र। ओर, ककरा से पूरव चदृने पर 
ती कासार का नाम भ्महुराः पड जाता षे, जो हरदियानवौर होकर मही नदी 
मे सोनपुर के निकट गिरता है ! इससे साफ क्ञात होता ह कि चन्द्रुप्र मीयं 
फे समय मे फाठखार्‌ श्रीर वैशाली-फील, खेती कौ सुथिधा के लिये, नहर फे 
रूप मे फाटफर सोनपुर तक बढा दी गर्ह थी। सौ वजह से इसका नम 
शौर्य नाला, पड़ा जिसका श्चपध्रश महरा नाला' है 1 प्राचीन दविदास् देखने 
से भी चिदित होता दै फि चन्द्रगुप्त मीं नेः किसानों की सुविधा के लिथे षहव- 
चे नाले भौर नरे यनवाई थीं । इसी कारखार-फील कै किनरे' नाप-नोख 
करने से, पुरनि वैशाली नगर चे" राजमहल का पता लंग सकता हे । कारणः यर 
राजमहल श्चौर राजमाम, फा-्ी-यान शौर हु-यग-सोग के कथनानुसार, उसी 
जमाने भै विल्कृल दूट-धटं गया था, श्रौर शस समय देखने से बिल्कुल सादा 


खेत माल दोता है । । 
भौद्धग्रन्यो मे लिखा हप्र है क्रि वैशाली फे उत्तर एकं घना जगल या, 


धेर 


"सारम, जिते मै प्राघोन पौवकाल फे सधन 


जिसफे दर्धिएी छोर पर एक (दष्ट ( हव ) था वीर एसी फे किनारे कोटागार- 
शाला थी, जिसमे भगवान्‌ युद्ध वैशाली जाने पर प्राय शा फते थे । मालुम 
होता है, उसी फोरागार के नजदोक से नौर, उसी द्‌! से यह फाटयासमील 
खोदी गष थौ ! खषट विदित होता है किः "कोटागार से (कार्पासः का फो सम्बन्ध 
श्यस्य है । 
उपयं्त चेला-वन-सथाराम से एक मील फ भीतर टी, उत्तरदिशा भ, 
एक स्पूप था जहां भगवान्‌ युद्ध कुशीनगर जति समय रखष््र गये थे) यह्‌ स्थान, 
चिलावे-मठ से थोडी दूर उत्तर, दरदा-जह्यचौग) नाम से प्रसिद्ध है ! इससे थोद 
ही एर उत्तए्परिचम एक स्तूप था, जहां से भगवान्‌ युद्ध मे धैरात्ली नगर फ 
श्न्तिम दशन किये थे] उससे भो योषटी दूर द्ठिण, पैशाली नगर से यार, 
एक बिहार था, जिसके सामने एक स्तूप था । यही श्रम्बपाल्ली फे उस श्नाप्रयन 
फा चिद्स्थान है जिसे उसने भगवा घुद्ध को दानमे दे दिया या इस श्राप्रवन 
फे भी एक शरोर णक स्तूष था, जष्णौँ भगवान्‌ बुद्ध मे अपने चचरा भा खन द्‌ से 
श्रपनी श्रानेबाली मृयुफेवारेमे कटा था। पीद्धमरन्थो समानम होता कि 
ष्म स्थान का नाम ध्येुगामकः थ! आजतक चेला गोच उसी स्यान पर 
स्थित है । 
येला से थोड़ी दूर्‌ पर एक स्वृप था जहो हजारपुमो नै श्चपनी मो फो पह 
ष्वाना न्नर अख्ष-शस्न डाल दिये । यह श्राज तक "कंपरफोडा' फ नाम चे प्रसिद्ध 
टे} "कपरः फो पहले चपर कहते हेगि श्रौर चपर ध्यापालय, का टूटास्पदहै, 
जद चाप डाल्ल दिया गया था, श्रीर "फोड़ाः निश्चय ही ध्युरः वा धुरा का 
छपध्नेश है । 
उक्त स्थान से थोढी दौ दुर पर एक स्तूष था, जरह भरावाने बुद्ध व्यायाम 
के खयाल से रटने ये शरीर उनके चरण फा चि ह-यग-सोग के समय तक वत्त 
मान था। क्षात होता है कि यह चिद 'देवतीः गोव मे था, जद श्राजत्तक एफ 
पत्थर स्सुद्शल-चक्' के नाम से पूजा जता है। हृनयग-तोग के जौवननचरिति से, 
जिसे हवाई ली, (धरण {16} ने लिखा है, माम हवा है कि पटना भ भी एकं 
पप्रा ही पत्थर था जिसपर भगवान. बुद्ध फे चरण का निशाने था ! उस पत्थर मे 
मी, वान्तौ किखत्रा दै, कमल श्रौर चक्र थने हए ये ! साश्चये नदी भि देवती 
बाति पत्थर पर भी धक्रकाविहुषने के कार्ण दी लोगो ने ऽसे खदर्शन-चक्र 


सममकरःपूजनः शुरू कर दिया टो । 
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जयन्ती-स्म। रक भरन्ध 


देबती गोव मे एक बहुत वडा पुराना तालाय है} श्रौर भी अनेकाभेक 
पुराने चिह दहै जिनसे यह साफ जाहिर दोना षै सि यह्‌ एक प्राचीन वौद्धम्थान हे । 
यद्‌ मी हरदिया-चोर ही मे पडता है । इस चरण-चिहवालते पत्थर से भी उपू्ुक् 
सभी स्थानो कौ दूरी उतनी ही पडती है जितनी हु-यग-सोग ने लिखी दै । 
देवत्ती से कुछ दूर पूर एक पुराना रयेडद्र था जो बुद्धदेव के धमे-पचार 
करमे के लिये एक विशाल उपदेश-मदिर ( [णएाटाहवे [ष्ल्वलाह एषा) 
था, जिसमे भगवान्‌ ने स्वय श्रपने मुख से (सामन्त-मुस-धारिणीः शीर दूसरे 
सो का उच्चारण शरिया था ¡ मेरे विचार से यह स्थान, फोटागास्शाला श्रौर फा- 
ही-यान का !उब्रल गीलरीवाला विद्ारः ( 0गधणत्-दषाकयत्त्‌ एण )- सव्र 
एक टी है । बह स्थान श्राजतक बोद्धा-डीह' के नाम से, चिला्गे श्रीर ककयाके 
उत्तर, हरदिया चर मे मशहूर है । ह-यग-सोशने क्िखा है कि स सेडहर से 
एक उञ््बल-उ्योति-रिगना निकला करती थी । एक हजार यपं से अ्यादा समय 
निकल गया, पर राज भी लोग कहते दहै कि वाँड़ा-डीह" से जय-तव रोशनी देख 
पडती है--सासकर होली के समय सवत्‌ जलाने की रात में। 
बोडा-टीदह्‌ के परय ण्क वडा निह श्वह्‌'या भोलकाटहे। यही हु" मौद्ध 
ग्रन्थों मे 'मकंटा-हद' के नामसे मशहूर) इसी द्‌" फै कारण श्राजतक 
शायद उस चोर का साम हरदिया-चौर टै 1 उस चोर मे, चिलाव कै उत्तर, जो 
श्नद्म पूञञे जाते ई उनको लोग व्याजतक दरदा बह्म" कते है । 
नौद्धमन्थो से चिद्वित होता है कि (मकंटा-हद्‌, बन्द का घनाया घ्रा 
नदीं था, बल्कि वैशाली-निवासी (कंटः नामऱ एक मागरिक ते यह मील सुदवाई 
थी । माम होता ३, यद्‌ द वैशाली के महावन से सटा हु्ा दरिण-भाग में 
था। चकि हु-ग-सोगनेक्लिसाहैकरिदइसहव्‌ के पक श्रीर्‌ एक वन्वर्‌ का श्राकार 
यनाया हृष्या था, द्सलिये विदित होता है कि पुराने समय में “वोँदा-डीदहः फो लोग 
शायदु 'न-डीद" कहते ये, जिससे विगङ़कर यद्‌ श्रा शवोँडा-दीदहः हो गया है । 
धैशाली से करीव छ कोस उ्चर-पच्छिम एर धड़ा स्तुप था । इसी स्थान से 
रिच्छबि शीर वज्जि सरदासं को भगवान्‌ बुद्ध ने अपना कमडलु देकर लीरा 
दिया या। वे भगवान्‌ बुद्ध के छुशीनारा जाते समय उनफा पीछा नदौ छोड़ते थे, 
क्योकि वे जानते थे कि अगवान्‌ वदो शरीर.त्याग करमे जा रहे द । उनके वटुत 
ड करने पर भगवान्‌. जुद्ध ने एक यद्र नदर, यह्व दूर से, श्रपनी श्रलीकिक 
देधिक शक्ति से यह्वा दी थो । यह्‌ नदर श्रय भी नात्ते फे सूप मँ पटुत दूर पक 
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सास्म, जिने प्राचीत पौद्काल कै हष 


सारन जिते म वहती द ! इसका नाम भाज भी भ्वीधा वारः है । उक्त स्तुप का स्थज्ञ 
शायद्‌ श्रजनी सिस्टी गोँव मे धा, जर्दौ श्राजभी एक पुसा ताल श्रौर णक 
यङा टोला (दी) मौजृद्‌ दै । यद्‌ घीधा धार के निकट दी ६। 
श्रन्त मे फाही-यान सौर टु-यग-सोग दोनो यात्रियो ने उस यिहार का 
जिक्र किया दै जरो राजा नन्दिवद्धेन फे समयमे गोद भिध्ुशों ॐ यदधसथ का 
दुसरा च्रधिवेशन ( ६९८०१ प्व} 8 (णपानया 9 एणतताक क0णाए8 ) 
द्रा था। दोनों यात्रियों कै इस स्थल केः घर्णन मे भिन्नता है, किन्तु फा-ही-यान 
फा वरौम ठीक श्रीर साफ दै। वह लिखता द कि जितस जगह भगवान बुद्ध ने 
श्यानन्द से श्चपरी श्चागामौ रष्यु के धारे भे कदा, उससे इस सघसभा (०४१५) 
का स्थल चेवल एक मील पूरब था । पटले कहा जा चुका ६ कि "वेल्रामकः वहं 
स्थाम धा जह बुद्ध ने चपनी मूत्यु ढे वारे मे पहने-पहल भानन्द से क्टा था च्नीर 
यदी वेगम श्रातफल भेत्ता" नाम से प्रमिद्धे रै । वेला से णक मील पृरवण्फ 
हुत प्राचीन णय विशाल मठ पा एक स्थान है, जिसे लोग ध्ानफल पिग्रग-मठ 
कहते ई! यद द्वितीय नीडसघ की चैठर् का म्यल होगा, स्योकिं फा-दी-यान कै 
फथनायुसार "वेखगामरु" से वद्‌ सव फा स्यल णक ही मील कै लगभग धा { दीद 
प्रथो मे लिखा दृशा कि इसत नाम श्ुसुमपुरी विष्टारः था। इससे स्प्टदकि 
इसका वदरी र्ण वुदुम के परूल-सा पीला प्षोगा, निससे यद "ाजवक पियरा-मड 
कटलाता द । 
चेता, देपती, चिलावं श्रीर्‌ करयं फे वीव इतने मठ ओर डीदद फि 
साफ विदित टता दै, ये सते पुराने पौद्धस्थल द । ह-यग सोग ने अपने विवरण 
( ४०८०8 ) भे क्िखा है कि वैशाली मे धूते से ताला, फले शरीर अनेकानेक 
ध्वस्त स्थल धे । ये समे बिह सारन जिते कै इस दिस्ते मेँ श्नाज तकं जीणंशीरसं 
छवस्या मे अवशिष्ट द । इससे यहं भी साफ जाहिर दै कि महाराज नन्दिषिद्ध॑न 
की, जिन्देनि वैशाली मे दृतय राजधानी बनाई थी, ्रदिया-वौर फ इसी हिस्से 
म राजधानी थी । इसका कारण स्पष्ट ह । यद्‌ दिस्सा पाटलिपुत्र फे एक्द्म सामने, 
गगा के उत्तरी तट के पास, ह । 
धराशा दै, बिहार के जारो वियार्थ, पुरातच्व को सोज म जिनकी दिल 
प्स्पी दै, स्वतव्ररूप से, दत खोज को श्रागे बदार्येमे ! 
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कपिवर हलधरदास 


भो श्रद्युतनन्दर दत्त, सहकारी "यालक'-समस्पादूक 

प्राधीन काल से लेकर प्नाज तक हिन्दौ-साित्य के विभिन्न रगौ कै निमौण 
मे विहार का भधान हाय रा द । यही क्यौ, यदि म महापंडित राले संकृत्यायन 
के शोधों के अतुसार वौद्-सिद्धों क दों शरीर गाने की भापा को हिन्दी भार्गवी 
प्राचीन दिन्दी-साहित्य की जन्मभूमि भी षिहार को ही मानना पेगा, क्योकि उन 
चीद्ध भिक्षु्नो कै सदिर्यो बाद हिन्दी के श्रादिकवि चन्द-रदाईू का आविर्भाव हुभा 
धा । अस्तु 1 
हिन्दी-साहित्य मे एक विचित्रता है । उसमे सूर्य, चन्द्र श्यौर नक्ते पहले टी 
खगे श्रौर शरस्तमित हुप, परन्तु याकाश ( ! ) का श्रायिभौव उन सवसे पीठे हुता । 
माननीय भिश्वन्धुखों का पेसा ष्टी मत दै, परन्तु इने मान्य आाताश्रों की दृष्टि उस 
नीहारिका-पुज पर नदीं गई जिसकी रामा से दिन्दी फे वे सूये, चन्द्र शरीर नकतन- 
मडल प्रमान्विव ष्ण थे । हमे यह सूचित फरते हं होता है कि उस नीहारिका पुज 
छा जन्मस्थान मी धिहार ही था! षह मीदारिका-पुज शवियापतिः के श्पमे 
प्रकट टु्या था । 

यह्‌ कहने की धृषता दम दसक्लिये करते द कि विदापति की भाषां को वगा 
लियो ने श्रजयुलिः ( व्रजभापा ) कहा है । यद्यपि वि्यापति श्नीर गोवषिन्ददस्त की 
भाषा मैथिली द्धे, तथापि चह प्राचीन दिन्दी-साित्य कौ भाषा के अतिनिकर दै, 
सीसे च्याज कुट भापतन्त्वविद्‌ मैथिली को भी हिन्दौ का एक उपभेद्‌ मानते है । 
सपर छद रैथिल विद्वान की राय द्र कि मैथिली हिन्दी को एक उपभेद्‌ नही, 
घरन्‌ यगला, मठी, उडिया इत्यादि की मति स्वतत्र मापा ६ । दमाय मतै फि 
दसम विवाद का स्थल नदीं है भ्रौर न दिन्दौ तथा मैथिली कै मूल रूपो के शन्वे- 
कौ दी भावश्यकता द, क्योकि दिन्दुस्वान भर भ बोज्ी लानेषा्नी सभी मापा 

ढ्‌ 


1 


कविर हलधर दास 


को हिन्दी, हौ मानना चाहिये । केवल मेथिली दी स्यो- वेगा, मठो, गुजयती, 
उडिया, तामिल, तेलगु इत्यादि सभी भाप हिन्दी की हौ शाया प्रशाखा मानो 
जार्ये । हिन्दी-भाषां के दायरे को सुचित करना उसकी महत्ता षो घटाना ₹। 


यद्यपि हमारा यह्‌ कथन छु अचैक्ञानिक-सा जंचता हे भोर मापा पिन्ञान 
के ममत द्सवौ सिल्ली उडाये चिना नहीं रह सकते, तथापि है यह्‌ फटोर सस्य । 
भला, जो भाषा वगाल, श्रास्ाम, उढोसा, सिन्ध, गुजरात, महाराष्ट्र, श्राध इत्यादि 
की मापा से श्चपना सम्पकं स्यना नदीं चाहती चीर उनको मीं -अपनाती उसे 
भापातेत्र मे सम्पूणं दिन्ुस्तान का प्रतिनियित्व करने का--'दिन्दी" या हिन्ु- 
स्तानी, कहलाने काक्या श्रधिकार है ? यदि चह देसां नरी कर सकती, तो उसके 
लिये मैथिली, मगौ या भोजपुरी को ही च्रपननि की चेष्ठा करना न्ययं हे । 


हो य हम श्रपने चिपय पर श्रतिः ह । सोलद्यीं शती से लेव उन्मीस्ीं 
शती तक का समय मोरामोरी हिन्दी-साहिव्य छ रीतिकालं कदलात्ा £ । तने 
लम्बे रसे मे रामचरितमानस, सुस्सागरः रामचन्द्रिका इत्यादि षुं हौ प्रथ एेसे 
जिसे जा सके जिनसे सर्वसाधारण का उपकार साधित हो सकाहै। गप प्राय 
छन्य सभी राज दार फो प्रसन्न कने के लिये श्रौर रसिक विल्ासियों के मनो 
विनोदाथं रस, छन्द भ्र अलकार परर ही, एक दृसरे कौ नकल पर, भ्रन्थ ्तिख 
लिखकर पिष्टपेपणं कर गये दं 1 


उसी रीति फाल मे--जव पीयूपवपं िहारीला जयपुर-नरेश जयसिंह को 
भ्नहि परग नरह मधुर मधुः फा मजा चसा रदे थे, जव दक्षि मे भूवण 'जहों पातसादी 
तदहो दाचा सिवराज फो, चट्‌ ककर रिप अवतार रिवाजी फो उत्साहित पर रदे थे 
छौर जय महामति मपिसम “ऽयो -ज्यो नेरे हे निहारते थे उनको श्रपनी कविता मेँ 
त्यौत्यां यसै निकरै-सी निकार देख पडती थी- विहार के श्चचे श्लधर दसि ने 
भगवान्‌ कृष्ण की श्राक्ञा से उनफे मित्र ( युदामा ) का चसति-गान फरना श्रारभ 
किया था, जिखको सुनसुनकर लोगों का विश्वासं श्रल दो गया कि 
सुदामा कौ तरह हमारे दाखिद्रिय का भी श्चत होगा 1 राशय सो यह है फ साहित्य 
चौ उतनी घडी सेवा प्र नतो 'सरोज~कार होकी आंख ग्द, न ्विनोद 
कार की ष } श्रीर्‌ तो चौर, "कौमुदी भे भो तिपालजी उसकी कनेक ने देखे स 1 
इतमा ही क्यो, इन "पिनोद,' "सरोल" इत्यादि शन्वेपणपरन्थो मे दार के शताधिकं 
सत्कथं रौर सुलेखकौ फे नाम चट गये द, रौर जो थोे-षहत सीभाम्यरश तन. 
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जयस्दीन्मारक ग्रन्थ 


उल्लिखित हण ह उनके भी उटपरयौग परिचय दिये गये है} पेता कणे से हिन्दी 
सा्ित्य का सर्वाद्रपूरं इतिहास प्रसुत नदी हो सकता। 
यहां हम हिन्दी भाषा के चिर उपेधित कवि !हलधर दासजी, कै जीवनघृ्त 
पर शरु प्रफाश डालने की वेष्टा करेगे । श्रापका “सुदामा-चरितः दिन्दी-सादित्य 
म अद्वितीय र । 
विहार के मुजफ्फरपुर जित्ते कै श्रन्तगत वरिसीरा परगने म षश्रील नाम का 
पफ गोव है। कते ह फि स गोव को एक वैश्य महाजन पद्मसाहे ने वसाया 
था ! पले इस गोध मे पोच सी घर श्रीवास्तव्य कायरथों के थे] उस गोवके 
कायस्थ वादृशाष्टी जमनि मे बडे पदों पर रहकर प्रतिष्ठा प्राप्न कर 
युके थे । कविवर ट्लधर दासः का जन्म उसी गोव मे एरं प्रतिष्ठिते रौर सम्पन्ने 
कायस्थ-परिवार मे ह्या था। सयोग एसा दुध्या कि वचपन मे दही ध्यप्के 
मो-वाप मर गये । 
चचपन टी से ापको फारसी सीर सस्कृत की रिक्ता टी गहं । श्राप छपनी 
दादी से सुनी हई फदानियों को दिन्दी फ छोटे-घोटे सरल पदयो मे वनाकर लिख 
लिया करते शौर उन्हें श्रपने साथियों को सुनाया करते धे । ड्ध चयस्क होने पर 
पुराण, शास्म श्मीर व्याकरण भी थोडा-घहुत पठने लग , परन्तु छभी तक पमे 
चिदा का पूरा विकास नहीं टो पाया था । 
महाभारते मे लिखादहै किजो रस्यन्त मेधावी होता है उसकी चारमें 
एक गति जरूर होती है । बह या तो श्रल्पायु होता टै या निरसतान रकरदुख 
भोगता टे सथचा दष्ट सिता दहे वा चिररोभी हो जाता है) दसी सटल निय 
का शिकार हमारे वालक हलधर दास को भी टौ जाना पडा। श्याप एक वार शीतला 
से श्ाकान्त हो गये । उसफी जलन से धवराकर श्राप श्रवसरपा धर के न्द्र 
चावल के करोव्लिमेंजादिये। लोगों ने आपकी बहुत सोढ की, ध्रापन 
भले । घरमर भे इुदेराम,मच गया } इतने मे आपके घर कौ एक दासी उसी 
कोरिले कै पास गै । लवर दास उसीभे पडे कराह रहै थे! दासी इरकर भाग 
गै, श्रौर बाहर श्याकर सच दृत्तान्त लोगो से कहा । लोगों ने उस कोणिले से चालक 
हलधर को निकाला । च्रापकीं दोनों ओप शोतला से मारी गर्द । इच दिनोँमे 
श्राप धच्ये तो हए, परन्तु अघे हो गये । लोग.ष्मापको प्सुर हलधरः कहने लगे । 
अधा होने पर याप भगवान्‌ श्रीृष्ण के शरणापन्न हुए । गोष के चालकों 


फो चलाकर जाप दरिकीर्तेन कराते श्यौर स्वय भी हग्कीर्तन के सृन्दर-सन्दर पद्‌ 
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कविवर दलधय्दाघ 


यनाफर गते-गवति थे ! धीरे-धीरे श्रापको गिननी भ्रमी भक्तों भे होते लगी यो 
श्नापका नाम चात शरोर फैले गया । 
णक वार उस्र गोव के लोग जगल्नाय-धाम को रवाना हण । पे रेलगाड़ी 
नहीं थी । रस्ते मे श्रनेफ फरिनाहइयो का सामना करना पडता चा | जो जगनाथजी 
फ दर्शनों के लिये विदा होता, उसके घरवा उसफे लीरने फो कम शा सयते 
थे शरीर चिदा के समय तो वह्‌ कषण दृश्य उपस्थित हो जाता कि पत्थर भी 
मोम की तरह पिघल साय । वहूुत-से लोग तो धीच राह से दी सीट श्रातेथे ध्मौर 
उनी वदरी भद उडती थी । कटने का श्चभिप्राय यह्‌ है किउस समय श्रजिकी 
तर जगन्नाथजीौ कौ यात्रा सहज मही थी श्रीर जो जगन्नायमौ के दशन कर 
लौट आता, समाज मे उसकी यदी प्रतिष्ठा होती । 
सूर हलधरः ने भौ गोच के लोगों के साथ जगमाथजी जाने फो इच्छा प्रकट 
की । पते तो श्रापको श्रध होने ॐ कार्ण लोगो ने साथ ले चलने मे आपत्ति 
प्रकटं फी, परन्तु विगेप श्राह देखकर श्रापको भौ साय ले लिया । 
मामे श्पने एक स्वप्न देखा फि दिव्य वखराभरण विभूपित वेएुवाद तत्पर 
्रीङृष्एचनद्र ्रानन्ल्कत प्रक हुए मौर मन्द-मन्द्‌ युसकुसते हण घ्मापरो ्रदेशदेते 
हण कहने लगे हलधर, तुम मेरे पूं भक्त दो श्रीर साथ ही कमि भी । भ्राजं 
से तुमफो हर्लीला कै गूढ़ रहस्य स्ययमेव क्ञात हो जा्येगे-तुम पूणं पडित वन 
जाग्रोगे ! कलियुग के कचिर्यो ने मेरी सीलाकातो सविलर वर्णम कियाद, 
परन्तु तुम य से घर लोर जाश्रो शरीर मेरे भि खदामाजी फे चरित्र फा सविस्तर 
चरणन कयो 1 घुम इसमे सकल हो जाश्रोगे । मेरे अभिन्न भगवान्‌ भूत भान 
चन्द्रचूड शियजी का स्मरण किया करो 1 तुम पूं योगी रौर शन्याप्यु षन 
जाश्योगे । तुम चाद सो तुम्हारी श्रो श्राज दी की तरट्‌ कायम रह जाये 1” 
हक्तधरजौ भगवान्‌ को उमर श्लोकिक रूप-राशि मे निमग्न हो गये श्रौर 
ससे बालक धुय को चिष्णु चै पाश्चजन्य शस के स्पशं-मान से सम्पू वेद्-वेदार्गो 
काक्ञानटहो गयाथ), पैसेद्ो श्मपिमेभी समी चिव्याञ्नो का विकासो गया। 
धमाप चडी दौनना से वोले-धनाथ, श्रापने सु दीन पर कृपा को । स कृत्तय 
हो गया 1 श्चापने मुख छधम को उनारफर श्रपना (्पतित-पावनः नाम मा्थेक कर्‌ 
ज्लिया ! आपकी आ्रात्ना शिरेधायं है । किन्तु, नाथ । जिन श्रो से श्नापङो देस 
लिया, फिर उन श्रोणो से श्रसार सतार को क्या देसु? अतदवे श्राप देसी कृषा 
कौजिये किं श्चपने श्रन्त कर्णु मे श्रापफो वराप्रर देखता रू \ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण "एवमस्तु कहकर ्न्तर्हित हो गये । हलधर जाग 
श्रीर शसुदामाचरितः की रचना करने लगे! श्रय श्रापको जगन्नाथदर्शनों की 
प्रावश्यकता न रही श्रीर्‌ श्याप घर लौट श्रये । 
इस घटना का वणन श्रापने 'सुदामाचरितः के रभ मे यो किया है- 
पचक ही प्रमु सम मे, 2९ सुतयो वेनु 
भगु - जगु रे हलधर, चन्घरड-१्द.रेतु॥ 
चे द्र ~ पद्‌ ~ जपन कर्‌, जग सपना कौ रेन। 
प्रर कहु त्र कान धर, सुधा- प्स्तिमो वन ॥ 
कन के कविगन श्रित, बरमने चरित चरन्न । 
कं लगि सुजतत वखानञ, तत्रै ततोन सत॥ 
तरू चरित्र सम मित्र को, कर्‌ प्रष्िद्ध सप्ता । 
जातु बाहुरी भ्रम स्तो, हम कन्दी छहार॥ 
उठे तेतच्छन शब्द्‌ दु, लगे करने धुनेयान। 
श्रथमै हहे उरि गुर, पूरन त समाभि॥ 
शुदामा-चरितः कौ रचना होने लगी । श्याप प्रतिदिन णफ-एक छन्द पनाने 
ले अर्‌ आपके मित्र मुशी रमलालजी उनपदंको लिव रखते क्षो | आराधयं 
कीवतितो यह थी कियुशौनोसेक्लिपतैमे यदिभूने हो जातो तो हलघर्दाप्तजौ 
चट उसे सु वार्कर लिखवाया कसते थे । मुशोजी को यापर प्रतिमा शच्रीर पाडित्य 
पर आर्य हुखा करता था ! इस प्रकार एक वषे मे य शुदामाचरितः पूरा हो 
गया 1 लोगों मे सका प्रचार भी योडे दी दिनोँमे दौ गया। 
चकि भगवान्‌ कष्ण ने पिको शियमक्त यनने क! अ्रदश दिया था, इससे 
श्राप विश्वनाथ शिप फ पूणं भक्त वन गये । ्मापङ़ा रचा सस्कृत मे 'शिव-स्तोत' दस 
घात का प्रमाण है ! आप श्ननन्य भक्त होते हष भी स्मात्तं मत का श्रचलम्यन 
कर न्य देव देधियों कौ निन्दा के पर्त-पानी न थे) मापे सुदामाचरित, से 
यह वात स्पष्ट द । 
पश्मोल गवि मे श्यावे स्थापितं नमेदेश्वरनाथ महादेव ६ जो 'हलधरेस्वरः 
भो कदे जाते ह । श्रापका यद स्मारक भी फम महस््वयूर्ण नदीं है । 
जो कोई धापते सामने उ श्रश्चुद्ध लिता, शाप मद उसे नतक्ञा दिया 
करते भे 1 इससे युय ल्फे ्रापसे विह गये शरीर श्राषको युपरस्थिति मे छ्ापके 


विने पर उन सङकांने कोशा र्य द्विया। श्प धाद्रसे तिष्ट नौरष्से 
धद 
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“त कदि को विद्धावन पर खेदया दो श्रौर यमे श्रधा जानकर मेरे साव 
शरत करनेवाले उन सढृको से कट्‌ दो कि श्राज सै उनके कुल मे कोई विद्वान्‌ 
म होगा । घडो से सी करने का यही फल ह [४ 

चदा जाता है कि भक्तयर हलधर दूस फे शाप का प्रभाव श्राजतके उन वशो 
मे वियमान है । 
रप घर फे युखी थे! श्रापके यदे माई टी श्चापके श्रमिमावक रहे । आप 
दस्रं के साथ बडी सदालुभूति स्पते धे श्रौर समय-समय पर उनकी सहायता 
करते थे ! बडे भाई मादर वरायस इस यल मे रहते थे कि हलधर दास को किसी 
तरह काक्र नद्टोने पदे) 
श्रापने श्राजन्म ब्रहमचयेमे रने का प्रण करलियाथा। वद्धे भामे 
श्राप विवाह के लिये बहत जोर दिया । श्रापके इ्रमिर्मो नेमी समाया करि 
धृतराष्टर भी छेदी ये, फिर थी उन्होने विवाह क्लियाथा, वश की रक्षाके लिथे 
दार-परिद श्चायप्यक हे ! परन्तु, राप श्रपनी प्रचिन्ता पर चट रहे, बोले- “परतिज्ञा 
से च्युत होना नरक का मादे! म भवान्‌ के सामने ब्रह्य से रटने फी 
परतिज्ञा कस्चुकार्हु) मीष्म ने, गुरु परञ्यराम के फहने पर भो, श्रपनी प्रतिन्ञा 
के पिस विवाह नही किया चा, फिर भी उनको गुर-शपमान का पाप सीं लग्‌। 
चमप रही बश्ृद्धि कौ जात! मेस वश प्सुदामाचरिति' सेट ध्यावचन्द्रदिवाररीः 
कायम रहेगा । भगवान्‌ छण मेय उद्धार कर चुके है, इसलिये पिंड पनिकी 
्रभिलापा सुमको सही है । श्ापलोग मेसै चिन्ता द्ोड दीजिये 1 
यिवश टकर सय चुप रह गये] श्रापका विवाद नदीं हया 1 आपने 
सछ्ाजन्म कठोरे त्रचये्रन नियाहा । दरस घटना से आपके चरित्र पर पुरा प्रकाश 
पडता है । 
दलधर दासजी १०१ वपे की श्ायु बक जीते रदे । फिर यापने जीते-जी 
समाधि ले लो । परोल मे वह्‌ समाधि च्य तफ है । एक्‌ नार मुशी मजलिस सदाय 
शस समाधि को सुदचाने लगे उसमे से एकं माला श्रीर्‌ एक खडा 
निकली) परन्तु सुशीजी की जीभ मुह से बाहर निकल श्रा शौर उनके प्राणो 
की नीयत श्रा गई 1 लघरेश्बर मदादेववी की श्रागयना सेमे खस्थदहो सके 
थे । यद्‌ घटना श्रमाशित क्रतौ है कि हलधर दासजी फिनने बडे योगी ये | 
हलर दासजी के जन्ममप्ए-काल का पना नहीं है, पर धरपने श्युदामा- 
प्यरिन' की समपि कै काल का यो उज्लेख किया ६-- 
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जयन्ती क्षारक श्रभ्य 
भग 


ष्ठ त्स रत रस्त विपद्‌, कुुमारर सुदि पशस । 
तम्पूरय पोथी नरान = दौनिउ्डरन श्ेभरत॥ 

एस पद्माश मे सन्‌ १०६६ का उल्लेख हरा ए 1 म सन. का चलन 
वगाल रर व्िहारमे है, जो प्राय हिजरी-सन. का समकालीन दै ¡ शसा नाम 
फसली दै जो ईसवी-सन. से ५६२ वपं द्ोटा द} शरन सन. १०६६ में ५६२ जोड 
दिया जाय तो सन. १६५८ ई० टता दै । यही श्ुदामाचरितः की समाप्ति का काल 
है। हिन्दी मे यहु समय रीतिकाल के श्रन्तर्गत है उस कालभे, जव श्ूगारः 
रसं का समुद्र उमटं रदा था, पुदामाचरितिः के समान सरस प्रमन्ध-कान्य की 
स्यना करना कवि के लिये कम महत्त्व की वात नदीं है । 

कवि को ुदाभराचरितः बहुत प्रिय था। इसको चदु पना वश चलाने- 
वाला समता था। उसके शब्दों मे यह मन्थ-रलन दीन-उद्ररणः शौर प्रेमरस। 
हे । दिन्दी-सादित्य मे यदी एक उसकी रचना छ है 1 इसलिये मँ भी इसपर कुद 
विरोप रूप से कहना चादेता ह । 

(सुदामाचरित' मे कुल ३६५ चप्पय द । द्यप्पय वह्‌ छन्द हे जिम्मे द 
चरण होते द--चार चरणं रोला छन्द फे रीर दो चरण उल्लाला छन्द के । कवि 
ने स्वतव्र प्रकृति के कारण, महाकयियो की तरह, कदीं-~र्दीं ण्काधे मात्रा घटाया 
चढा दी र । नये-नये शनो के निर्माण शीर उनके प्रयोग मे भी कवि ने स्यततरता 
से काम लिया है। शुदामाचरितः की रचना का कारण पोच दोहं मे का गया 
है, जो यधास्थान उद्धृत ष 

इस म्रन्थ मे सुदामा फी भयक्र दश्टरिता, उनकी पत्ती [ जिसको कपिने 
'सकीया' से ्सुकिय' यना दिया है ] का पातिनरन्य श्मौर प्रर्णा, धन की महिमा, 
पत्नी की प्रेरणा से सुदामा का द्वारका जाना, कृष्ण-सुदामा का मिलन, वाहरी- 
भक्तण, करष्ण-पलियो का हास-पिलास, एष्ण-छृत सुदामा के श्राद्र-मान से देव- 
मडली मे चिन्ता, ष्ण की कृपा से सुदामा का राजा होना आदि विपय बडे ्ी 
रोचक ठग से वरत द । साय ही नगरवन, व्पा-वणौन, दशावतार-वर्सन भी 
प्रसगवश श्चा ही गये दह। सदेपमें यों कहना पड़ता है फि जहो नरोत्तमदास का 
खदामाचरित छ ही सादिप्यमरेमियों तरु सीमित ह बहो हलधर दास फ सुदामा- 
चरित का प्रचार उत्तर बिहार भँ घर-घर है। भनि श्रोपों देखा है करि ल्लोग जिस 

# यटप्रय मोरे यक्षते मे खद्गविलत प्रं ( ्पाकषीपुर, पटना ) में छुपा था, पर 

9 षो रदा ६। एकी एक दस्तक्तिखित प्रति सेरे पाह दै। ~--लेघेक्‌ 


क्र दनधर दते 


द्धो से गोष्वामी तुलसीदसजी के रामचरितमानस छा पाट करते उसी शद्धासे 
दसधर दाजी के दुदामाचस्ति का भी पारायण किया कसते ह 1 उत्तरवरहयर भं 
लोकप्रियता की टि से रामचरितमानस के वाद्‌ इसी अन्थरल को नम्स्है। 

अच्छा, पत्ते सुदामाजी के दिय द वर्णन कवि के शन्ते मे 
एन लीनिये-- 


धगर ददाम एक दान होते शृष्मी ¶र। 
तिर्धने तषट निक्राज जनम तै परम दुली मर ॥ 
परतनहमि कोषनि शक चोड बल्कल फे । 
हुवेल दता मलीन मूँज गेषने द्ष्टवं क ॥ 
ट्री मढा परान मे बरसा हिम भाते सहत । 
खट प्रकर दुरलभे सदा कद्‌ मृत फल भसि रष्त ॥ 
साथी, दामा की पत्मीकाभी चित्र देते चक्िये) प्राप देखियेगाकि 
येच पश्चिनी किस त्द्‌ सरिता की रतमेदुसेकैपलेिसेषिक्लदोरी है 


सुक्ियि दुमानारि कन्त की सदा श्र्घीी। 
भूषन कप्तम प्रलीने यन कप्य रितु दनी ॥ 
विनु प्ररिमल तने तप्ते तैल विमु विकर मिन एन। 
मनो मधुपत्तमाज दान्‌, ह्वरे मधु कटि ते 
दुख तुषार निक्षि मलिन मन परत होते सति पेकला ( 
तीं परति रपिता मृति भआलत्त करं ते विहता) 
यद्यपि इस दख दम्पती प्रर विपत्ति फे पाड दद षडे ह; फिर भी उनका 
मन-सधुकर मगवान. के षद पर मे श्रासम्त दै- 
उमद्ध कमे रिं कत क(तिनी ईिवत्त गषत) 
बहुत काल तिय कहे केनिक चिच्छा कट लागत ॥ 
व्रि्ाारिषि भक्िदि प दीन च्रे ₹। 
निर्िविक विधि प्हुमगाल्न मेकट धने हे।॥ 
यदपि मौनि मनदम्पती परेड जाले पम दुल शिहुन) 
तद्९ छलक नित गिन को विमल कारि श्रीपत्तिचर ॥ 
श्व दस दसि दम्पती का व्तौलाप भी जस सुम लीजिये । परिसर प्रफार धन- 


भप्नि के उपाय प्र दोनी प्रभियोरम प्रसं कलदुष्टो रदा ह ! चदय सरल धीर सरस ६, 
५३६ 


उयत्ती स्मारकः ग्रन्थ 


इसलिये उनके श्ये देने की जरूरत नदीं है। श्रच्छा तो सुनिये, सुकिव 
क्या कहती ह- 
एक स्य दुध नारि कतहि समुप । 
युन कत मपर दिनि दीनता भधिके सतावे॥ 
शि उ्यम ततु पातमा दुन्यी न त्ई। 
विन हहि-मिक्ति न मु क्राहु चिषये मे षाई॥ 
केनिक भीख से यहिं धन श्धिक मान श्राद्र नरह। 
णी महे त्िभुधनेपनी तीं भरिकारि प्र कट ॥ 
मव युढामा फा उत्तर भी सुन लीजिये-- 
धन कारन हरमिजन काटि क जाऊं ब्रृषतिपुर। 
सुरपदर्वी लै शुक शुक्र पृनि मयड रद्यगु ॥ 
वितामति पद तित्य ितेनो श्प कटा धन। 
धन - कारन द्रि द्ीपफल चलकर कारन तमे ॥ 
धर्मं रहे ति्धने रहे धनिक भवे नहि घर्मं रहू। 
शह दसा तिय मानि सुसर चरन ्तरन गोषद गहु॥ 
विदुषी पत्नी कव चुप दोनेवाली थीं ? फिर समभाया- 
धन बल वेद्‌ परान म्रन्थ मत श्रुति कीहोह। 
धम उल विविध भ्रकार दान श्िपरटि दान्लिहै॥ 
पनन यन्ञ-समूह सार पुरपति-प्दकी लह । 
धनल गोपुर श्डि-दानि ते पितर्‌ तरिरित रह ॥ 
धन वरल धिक जयत मे, बहु दुल सकट ते षते । 
धन विद्‌ पिम वारिपि-जगत धभैपरतु कषे रचे॥ 
लाचार सुदामा पृते दै किं धन कैसे मिलेगा। इसका उच्चर भी उनकी 
पत्नो देतो ई- 
जेहि उपाय धन मिल कन्त मर लहै प्रम पु ) 
करने कहं सो कियो नाथ चष वटर दुगुन दुख ॥ 
एक उग्राय दतेन नाथ हिति हृदय युन्यौ है। 
दरयति मे श्ष्णुराय के वनिकेि वयौ है॥ 
राजु सवै राजा जयत कषत महाराजा उन्है। 
गिह हि जाय पिय जाचिये प्रम प्रीलपतायर सुरै ॥ 
1.1. 


कदिवर हलधर दाक्ष 


भगवान. प्ण सुदामा के धालसगी थे । राज राजा हए तो क्या, उनके 
सभौ चरति सुदामाजी जाते ६ 1 चोने- 
छृष्णराय को स्ति कत्तिनी तुम न पुनी है। 
सैदराय अपुमती प्रलि कै सीप्त पुनी हं॥ 
मृज गोपी निज नाथ जानि कुलनकानि वायो । 
तेहि वियोगिनी श्तियो कृषरीरत कृटायो॥ 
परासनाथ जानत रहै, यृजगाठी उत्तम क्रिया । 
तेहि त्यागत महि परि भौ, कौन सील उनमे प्रिया ॥ 
परन्तु पत्नी ते क्या कोदो देकर पढ था जो इसका उत्तर न देती ¶ देखिये, 
श्रोकूष्ण पर श्रारोपित दोपों फा निराङ्रण किस ढग से कर रही है- 
द्या हेतु व्रज तजेड वदि वधुदेव घुडायी, 
जदुकुल द्प्यन कोरि कमन फ भानु कष्यी ॥ 
जो वृजष्धू रध्य -केलि मे कान्द भुलाते। 
तो दत्त अष्ट पहस्न हुरटि केप धर्‌ जाते॥ 
यृपकया सोह प्रहस रही पिफन तेहि पर्ने दिय ) 
दयाप्तिधु गोविद गुनि तुमह दारका जाहु मियि। 
अव सुदामानी श्रपनी पत्नौ के कायल हो गये श्नौर-- 
जव मुका नारि बाह तंडल तम लौही) 
'शक्ताम्पर शिर षर भलि मारय पग दी-हौ॥ 
घले जां पै अधिक पोच हिरदय मो आनें। 
प्राय त्रपा दानि केहि मिपि पहिचाने॥ 
त्द्षि ज्य देिक्ष पिया प्र्तसेड बहुत पिपि। 
जो मो पर फहु रीङि तौ तो जनि सीक्तनिपि । 
सदामाजी विधावारिपि ष्। फिर भी उनकी पत्नी ने उन ्च्छी राह 
सुमद है । इससे जान पठता दहै कि कपि फ ट्दय मे खियों फे लिये कितना ऊँचा 
स्थान था। उस्न रीतिकाल मै- जिसमे सियो ॐ नपशिस फो खुला वणन केवले 
ग्गार के उदीपन के लिये किया जाता था--खी का एेसा महत्वपूणं चित उरेदमा 
किसीभी कमि फै लिये क्म महदव की पात नहीं है । 
वीच में द्वारका के विशाल वैमव का वहुत लम्बा वर्णन टट जाता दै } 
सुदामाजी दृष्ए चे दार पर परैव जति द । इारपाल उनके ह से यद्‌ सुनकर 
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, जयन्तो नारक श्रन्थ 


चरन मे पड गया ह कि वे कृष्णक सहपाठी मित्र ह । उसे चरति देव 
सुदामाजी कहते ई-- 


ह्यो पिलारि तार दीनि दुर्बल दुर्दैत ह्ं। 
उन कमं फे करनहार दादि के पत ह 
पिपर तुदामा नाम श्ष्छु ह मित्र हमार। 
मित्र-मिललन षो द्ारपात्त श्रये ही द्वार॥ 
द्व एतेनी विनती तुनी, सश्चे एषरि तुम चतुर चर । 
फट जाय योर ते खडी पुद।म दार प१२॥ 


य कृष्ण सुदामा के मिलन का प्रसग देसिये- 
सुरत सुदामा नामनाथ सुम षडा युन्यौ हे। 
बहुत ईदिनन प्रर श्राजु भित्र यमने चुन्वौहे॥ 
फर भरी वरपूर प्रन कर ते ड़ हं। 
र्ह्यी न सुधि क्ट फरल कन्य शयु चर्य ह॥ 
रहा लटपटी पाग पिर, पोऽ न सफे षनाईके) 
तजि मृषन रेते चले, मिती सुदामहि पाहकं ॥ 
सजल नयने गोप मित्र के पयं गहे टै। 
द्कमालिका देत बहुरि उर लायरहे र 
दो गित्र के नेत्र मीर टरकन लागे है! 
दराराति के लोग देखि धीरन त्यये हं॥ 
जँ यादव तमुराषते महाराज पीरन पर। 
ती रीर होते स्धिक विलि विलत पकम भरे ॥ 
जद उपो सकु भादि यादव स्मुका्या। 
तेम गौप्रल तजि शकमाल मुज क्थ चटायौ ॥ 
षुसल वूमते चते जह रृकमि्नीमवन है। 
हर-वधूटिगं हतं कहँ यह दीनि कवने है।॥ 
बहुत षष्‌ हंपिर्हतिकटैजो यहश्रसुकी रीति है। 
तौ धुनियत फुम्जारमन श्रु मालीके मीतिहे॥ 
दिने कमठ षर लिये कनक कारी हरिवाभा। 


पामर कमल कर्‌ ते प्स्रार्री त्ररने पदाम्‌ ॥ 
४४२ 


कविवरं दक्षधर दासं 


जाप चएन~ज धति ध्यान मुनिजम गंवायो। 
जाकी गति नहि छिव विरति पन्नगपति पायो ॥ 
जेहि दुर त्रदा पुकारते जगद्म्या जगतारिरी । 
ति.हे च्राज्ु सुर देखते भिलुक-षरर्‌ पारणा 


इस पद्‌ मे "पयारिणी, शब्द पर ध्यान दीजिये! कथि नै स्वतच्रता से 
पपारनेवाली के श्रथ मे इसका प्रयोग किया है । पू शदो का प्रयोग तो स 
छवि के लिये स्याभाषिकटी दै। 
श्रय्र तडुल या याह्री के भक्तेण का प्रसग पढकर श्रानद दिये । भगवान्‌ 
कृष्ण्‌ श्रपने मिन से मिनाणी का सदेश मोगते दै । मिग महोदय सङ्चकर कते 
है कि वह्‌ वेचारौ दुखिया पके लिये क्या सदेश भेजे ? इसपर भगवान्‌ का 
विनोदे सुनिये- 
दोर मिश्र हम गृह दयाल ते पदं सरले मत। 
रहे ब्त हक सग सर्वदा निपट कष्टगत। 
हम ते क्वर्ह न भित्र जीव कौ-ही चतुरा । 
श्रय कदापि कृदरु शयन-तैन पर सत्री पिसाई ॥ 
तनिक दिाई होई परया, मित्र दमा पो क््िये। 
दीन च्ापुनो जानिके, पती संदेतो दीजिये 
जौँ प्रभो दह मित्र दीनि ते मित्र टृपतिषर। 
तां पुनि तजी नल्ाज वाहुरी लर न निजेकर॥ 
रभु देरयौ मम मित्र जे तैषरत य श्रागै। 
शई मोटर रषि काल ते सोलन लनं ॥ 
रपिर लजनि विप्रततेर, कष्यौ त्रिया मति छोट री 
मित दीनी सम साधके, ममं रमेतावन मोटरी ॥ 
यदस से चिढकर खुदामा से श्रिया" पे नदे भिया कहलाना भो प्रस- 
गालुदूल यहुत दो समुचित दै 1 टो, तो धागे चलिये- 
लै गोपाल इक मुठी बहरी मुत्त इरी है 
पिकं स्वाद के षते ततश मुषारी है 
वहुरि" दृतरी मठी ह्री मतै मुषा । 
गुनो स्वाद पुग दूषय बार जनां ॥ 
ध 


अयभ्तीन्प्मास्कः प्न्य 


पपरि तहं एति तीतरी) स्तने फन श्म ह्य) 
तुरत हाथ तप्रीनाय के, तपि प्रटवंषी परी॥ 
हटकि रहे हरि हत हनी कष करी ह। 
सुग स्वाद मे कष्ट फतिनी महि धय ह॥ 
ह्यो दयाल) दुर मृठी शाहु यह सायो हं। 
दुह ह्य ते द्िज दीनि छोक दोनो प्रयो है॥ 
पुनिक तीतरी साहक, लोक तप्रये रदीभिये। 
ह्म तथको तं कन्त चू, वप्तोपात्त कहं कीभिवि॥ 
हो प्रुदरि सुमती भेमतुम सखी न जानी। । 
देत नित प तीन लोक तका कप्त रानी ॥ 
श्न ररृष् ते श्रा पिया भप्त मये हम । 
सीन लोक दे दीनि सिति करते सधवा तम ॥ 
है तै स्कल सहेलि्या, धु रुचर शलभे । 
सली-सहिति श्रीभित्र-पद, सेवत ही दुल भवते ॥ 


ह जीवन-सहययियो, दमाय ले विचार है कि- 


श्रमिश्र पतै पति माहि अग्निभोयी तग भाखं। 
भक्त फ सुरलोक माहि नर सुर चसे 
कोठ कहै अप्त नाग्रलोकमे वक्तत पर्मिश्र-रप। 
रक्ठिक भाखते सदा अधर-प्ल्लर-कामिति वत्त ॥ 
गुजि गुजि मधुकर कहै, मौ प्रमरिति तुरतर ले । 
हम जानत टै कति, तताप मे वेसे॥ 
केवल स्म्मिणी श्चादि रानियो फे ही नही, चरन. देवताश्रो फे मनमेभी 
सबली मची हृ है कि श्म क्या होगा । कथि के शब्दं मे ही सुनिये- 
विषह मुरष विचार सोच मन महरालये है। 
राजु किर्थौ मम नाथ दनि मोह द्धि है 
रोदि पीत पट दरितिन्ु महं रहै गुसाई | 
मायु किष द्विज दीन दान मोहं को परई॥ 
हलि -ददलि सुरगन कटै, हम दपाहि काक 'तरन । 


दविज सपाह लधु बाहरी, सवै चाह वेरो कन॥ 
धथ 


कविवर हलधर दाख 


समरनगर ते च्रमिश्च पानि सुरवधू चरली ह। 
इत नाचे सुरनदी जतत तेहि पच मिली है 
इन पठे तुम स्ति जाह दुरबपू यार्न । 
उन भाखी लिये भर्मिश्च पूजे हरि जयदानी)) 
बहुरि क्ष्य इन प्य द, लेह श्रमरितिषर जाह री। 
जो वाहहु हरि पजषो, तो दुंढी कह्लु बाहुरी। 
षता टी नहीं, स्वय भगवान. को अन श्नन्य प्रकार क भोजनोमे स्वाद 
ना मिल रहा है 1 इसपर सत्यावती या सत्यभामा कौ चुटकियों भो यी मार्मिक 
६1 इनका रस भी चस्ते चलिये- 
मौजन करते इपर नाथ बोले मृदुवानी | 
महा च्रच॑भौ एफ आज छलायत हं रर्नी॥ 
जय ते बाहरी सखन मी हम खं है। 
तव ते जानत मधुर मोद मे करुश्रारं हे 
मुसुकानी स्त्याती, कष्ी पहीरि को प्रही। 
कै एरी मृदु मौद सम, के पिभूष जानत मही 
सत्यभामा ने तो यदो तक कदा-- 
"प्राजु सुमद्रहि देत कत काते न सुटाई› । 
इसपर भगवान. ने कटा-- 
ध्मित्र निकट मे श्रोपुनो निर्मल नाम न्दी सुनी" 1 
सन्यभामा फहती दह~ 
` ष्योन होहि हम चटी नाथ मम नट कहूल्लायोौ | 
कालिन्दी-नद चाचि नानि पृजव्रपू रिमियो ५ 
रीर श्रागे कती ह कि इनपर रामावतार कै समयसे ही श्यो कौ नजर 
लगरहो &1 चखियों नको वश मे करने फे लिये फोन-कीन टाटके नहीं 
करतीं । सुनो-- 
जद्पि मील्तनी र्ट रोनी तदपि 7 प्प्तौ। 
स्परगतिः अनन्दनं रषी श्रध ॥ 
जौँ निनी वत उानि हये दोनो भनु्ार्यौ | 
ता कमला तै ह नाथ स्णट न विततार्यौ॥ 
प्रकी षार षहो सौतिनी अत परयत रोगो लहै] 
पटीर रटत विय त्सीयन्त जानौ वरहे ॥ 
४०५ 


जयभ्ती-्मारक् ग्रन्थे 


सचमुच सपी को भगवान. नदीं भूते । ऽन विपुल रेश्वर्यं देकर उनके 


पास पर्हैचे ! देखिये- 


रधं नित्त त दयेत रैन सोमे नरन) 
रिल्पयय को सग॒ ल्के चले शहरी । 
पुकि मिध फे नगर विवक्मि पमुखायो। 
दिनक एक महं कमककोट मनिमहल पयायो ॥ 
सकल लोक क सपदा हरत श्राति म्र र्धी। 
शीगोपाह्त रेन लये जायु जगु तपि सुन्दरी ॥ 


ससी चौक उठी । सामने श्पने श्याराध्य देव को पडा देखा । दाथ जोड- 


फर कटने लगीं-- 


है गोपरह्ल केरुनानिधान करतार गोप्ता । 
तुभ हते यज गीध व्प्राध रानि गति प्र्ं॥ 
जहि म दपं महेसी चद्व सरि तरर कर्‌ । 
कपामिधानि सुजान हस्त जेष लत्तते त्राहि ¶१२॥ 
रजते हम नीच तियि नाथ नाथ-टग घहुप्तधर। 
शरपनो पिरद बदरावरनो सखा ककत राजापिषर ॥ 


जव भगवान्‌ ने पिदा मोगो तय उनकी ससी कती है- 


हण पटे तष दरक नाथ चटे मम दग ते। 
हते व्याध तन ग्रति नाहि दुटे उन मृगते॥ 
जो प्रमु चन - प्धेज पेते तती प्रोष्य्टी। 
तौ केपे हम कहहिं नाथ मो गृह ते जाही॥ 
प्रसुर्च्डा जौ रेषईं मो तै कषा बताह । 
मो पिहग पद्‌ विटप रति नाथ द्वारक जाह ॥ 


छ्य सुदामा द्वारकासे विदा हए है। पास एक कौदी भी नही दै। 


दारका कं लोग छृष्ण की दस निष्टुरता पर चकरित द । 


| 1; 


मेलि फएरुह प्रमु जयत द्र ले द्विज गृह पे। 
लूटे जाहि कुबेर सद्र जव चात धूर) 
देराकतति के लीग जानत्ते निद्र योप्ताई । 
हेम चेम क्ते क्यो दीन प्रति ठगनि द्विपा ।॥ 


क (चवर हलधर दास 


पम कटै जत दीन जन इते श्राह निर्न यतत। 
समै धनिक है स्चरं एई दीनि निर्धन चतै॥ 
इधर सुदामा कृष्णजी के शील पर मुग्ध दो उनकी बड़ा करते वत्ते जा 
र्दे दै 
जेते धन संचूह तेतर स्त बडाई। 
जेते रानमहत्ते मेरु तेते नेवत्ताई॥ 
हमते उन तो प्रधिक प्रीति त्तौ भाव जना! 
करर कहा जो श्लधु सदत परष्टी उन पाई॥ 
त्र्‌ स्तानि महारज की रानिया। 
त्रौ जपि अपि सव बत मये सकल मूत के न्नानियं॥ 


पिर घर्‌ कौ सुधि श्वार्ई, पर पास एक कीडी भी न देखकर लगे श्रपना 
ध्तोध भगवान. हौ पर फाडने- 


धन स्वेत स जिने भिरि बलि-ीड नफ | 
तिन्ह कतिनी महाराज दानी उहरायौ॥ 
जिन मूते मेँ जूढ मीलिनी नहि पर्ची है। 
तिह जिनो क्वौ, कतिना मति कापा ह| 
ञे लालच ते कनफ के कनकमृगा पाते पर। 
ते कनिका भरि शनकदे कय काहू को उपकर ॥ 
सैर, क्या कसते १ इसी तरद्‌ चवते मरते सुदामाजौ श्रे गोष फे पास 
पहुचे तो- 
चते दीनि चिन्ता विहाईे निज पर भमरे ह। 
मनिमद सौव धाम तेत देति परे है| 
जह दले तहं घप्ल धाम है शनम प्रदर 
रल लाल विद्रुम अवात मूषित गेना ॥ 
फहराती चामर पुजा छया मालत मुक्ता । 
कटि कनी की भार महं रतित एम पैटव््॥ 
शरे, फिर द्वारका दौ परहैव गये क्या ¶ पर-- 
ससत मति गति मम हरी नार ओ कहि रट ह। 
द्रारावति मे षष्टि मानिकं निले क्प ह) 


जयन्ती-स्पारक प्रर्य 


नहि कोड फरहि प्रमान दीत फ रीत मुलान्यी। 
पम कहग दीनि मातत सुख देवि लुमान्यौ॥ 
पुनि धौले नहि द्वारका मुले ष्टम संका कर 
यह तो देलियत नेयर मं सरपं सुदाम उक परं ॥ 
यह राजा दामा फीन है ? इसने मेरी फोपडी उजड्वा दी, तो क्या मेरौ 
श्रीभीन्ञेल्ली १ वरमात्मा राजा तो ण्सा नहीं करा! पर 
गप को कय विचार पड से भहा बिचार । 
मृग ही के अरम विप्र विप्रनी हत्यौ ्रषारी। 
यज~अम तेत्र माहि सददमेदी सर मारयौ। 
ते सर कठिन कराल तीन मूरति सर्य ॥ 
परसुराम जननी हती जाप ज्ञान गुन श्रजर ते। 
श्रत विचार पूर्वहि दुदी, दप सदाम तो त्रपर ते ॥ 
परन्तु, चव स्री कं लिये किसफे पास फरियाद पर्वा जाय ? राजा के 
विस्दध यद्य कौन रुनेगा १ देवलोकमें भी जनि से कठिनाय ह । संदामा का 
तक॑-बितकं युनिये- 
निज दुर धिप ते उचित मालिघो जगत कहत है 1 
उनर्हू को कत कोरि टकटकी लगी रहत है ॥ 
मीत हमारे मिदुर नारि को भिरह न जानँ। 
पिरह स्मय उन श्रस्वमेप भंग मख उने॥ 
९ > 
परिम लह श्राक धतुर सतु लौही विश्लाई। 
हम गरीभर केहि पासन जाश्ष्फै भिपति सुनावं। 
तीन रौर तीनो श्रयाप गोचर फवि यार्यं ॥ 
भ १, 
परयै देव ते तिर्मरोत्त हम दीन मये है) 
कष देव नहि बिप्र दनि फो वाहु लये ह॥ 
उदालकन्सी होति नारि तो पोच न होते। 
भिच्दुक ही सी होति तज कव नहि रौते॥ 
मम तिय रही भरतिनता चित्ति सत्ति दवि रशधियार मे। 
श्रस तिय वितु धरय जीवनो धगर जिन सतार मे॥ 


# 


विवर दलधर दा 


देसा सोचकर सुदामाजी जगत को चले । परतन मे उनकी पत्नी की दि 
उनपर पडी! वे चय दीन न ी--मदारानी थीं! शरारती सजकर सदैक्ियों 
फे साथ स्वामी कौ धगवानी करने चली । यद देखकर सुदामा सोचते द 


रानी सता प्तमाज पति द्विजको भरम्यौ मरति 
र्ट कहा उद्गमे प्तमेते भावत रजनीप्ति॥ 
सची मिं सुखधू साथ चमत तेवरी है। 
रती किध निज पिह जोहती भूलि परी है॥ 
तमभि कटय पीदे पिक पराचीन सो भारती । 
यह न्वा सोमा लत्तत शेष सुदामरान) हती ॥ 


दोनो मे योग्यतापूएं वात्तौलाप हुश्या है । वह्‌ स्थल बहुत हौ मनोरजक है । 
उसमे अनेक चमप्कारपूरै उक्तिं ह । गरि तु चिस्तार भय से उसे दछोडना पदता द । 
सुदामा ने अपनी पत्नी फो पहचान लिया है 1 सय बते माम होने पर राजभवने 
भे भा गये, द्यौर्‌ एत्तटत्य हो युगत्त दस्पती भगवान. कृष्ण से प्राथंना कसते ई- 


ही शली एति फर मद्रः मधुकर यपुवा हे) 
स्यीवा रज कै, उदारे पारप्त न्पिनि फे॥ 
हीं पामर दिज परया मृक्लि अन्नान मोहवन। 
सनजाने मे विग नाथ्तौ क्यो क्क सा॥ 
म तोचे भरुमानेय भृगु रष दोष-दमा कन) 
भजु र भूदरमः हलेषरा श्प्युचरनं सकट हरन ॥ 
ह्ये नओीनि मीर्द तर्तरं पतिर काकपच्चं धर्‌। 
मोरपच्छं पोपाप्तमेत सुरती विचित्र इर ॥ 
दृह दी प्रे महाराग्यी देषदे् %! 
मक्तिसुधा की हमे प्याप्त नहि चात त्रीति ॥ 
च्म सापि परिधाने महाराज टर ठरन। 
मजु रे मृढमन हलधरा कृष्टचरन सङृट हन ॥ 


थस, सुदामायरित फी फयिता की भानरी हम द्विपला चुर । बिह पाठक 
देये कि हलधर दासन केवल इसी एक प्रथ से मदाकवि न सदी-क्यि द्लाने के 
भी श्नधिष्तरी ह वा नी । भनि समालोचना नदीं लिखी है जिसमे नकौ फविता 
के गण-दोपं वौ पूरी समीक्ठा को जाती । हमने दिन्दौ सलार के सामने पररिवर 


हलधर दास फे सीरत श्वर उने कवितां दो सित्न पर्विय मागर दे दिया है । 


५७ 
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विहारं का पेभव 


पिष फपिलेश्वर मिध, वैयाङ्ररशिरोमणि 


जिससे किमी वरतु के गौरव ऊीदृद्धि्ो, यशका चिस्तारष्टो, गुण का 
कोत्तेन दो, सीन्दयं का उत्कपं टो चीर महत्व की चर्चा हो, चही उसका वैभव 
है । विददार के भी फुं धैमव एेसे है जिनसे उसकी गुरता, की्ति, युशलता, शोभा 
मोर मत्ता की डी ख्याति है । इ्सलेस मेपेसेद्ी वैम्वौका वणन है। उस 
वर्णन को सम्पन्न एव श्राकर्पक वनानि के हिप पराचीन प्रथो के सुलम प्रमाणो के 
साथ साथ कदी कीं लोकविश्वुत किवद्न्तिर्यो का भी माध्य लेना पड़ा है । ्रपनी 
पुरातन सभ्यता श्रौर सरति का रभिमान रसनेवलते श्रद्रालु राष्मक्ता के किये 
सो प्राचीन प्रमाण सवेमान्य शरीर श्रादर्णीय है टी, विंवदन्तियो को भी म सर्वथा 
निराधार नदीं कह सकते । श्रनुसन्धानशील्ल देसिहासिकों के लिये कभी कभी 
किंवदन्तिरयो भी मत्व प्रसविनी सिद्ध ती ई । इस दृष्टि से हमने उन तिर- 
रकरणीय न समम सम्रहणीय ही समा है। श्यशा है, चिवार शील पाठक 
पनी सारमराहिणी युद्धि. से इस लेख का उपयोग करगे । 

पदसे विहासपदेश का यह रूप न था, जो भ्राज हम देखते & । इसके नेक 

भाग ये श्रौर वे तीरुक्ति { तिर्हुत~मियिला )› घ्रद्ग, मग्ध, कीकट, करूप इत्यादि 


नाम से प्रसिद्ध थे। 


पिष्टार का येभव 


मामं धविदेहः या "वौसमुक्ति' था । दमसे यद्‌ स्पष्ट प्रतीत दोता है किंनदियोकी 
श्रधिकतां से दलल्ल धनी हुदै भूमि पर अमे ब्र्मियोने नदियो फे करिनरे छरगण- 
खितं यद्च कयि, तम॒ भ्रसल्य ष्टोम ्षेने से स भूमि मे कठोरता श्या गई । एसी 
कारण श्स भूमि का नाम तीरमुक्ति ( तिरहुत ) द्रा । मियिल्ला श्रौर चिदेट्‌ फे 
नाम सेतो यहं प्रदेश पीले प्रसिद्ध टभा। 
भविष्यपुरण कैः श्नुसार श्योध्या कै मदाय मसु के पुव "निमि, इस 
य्तभूमि मे पदापेण्‌ कर 'रतप्प यक्षो श्रौर छषियो के दशनो से श्रषनेको कनां 
सम्मते थे 1 उनके पुमे "मिथि ने अपने याहु-्ल से यहो णक नगर धसाया, जो 
'मिथिक्ता चै नाम से प्रसिद्ध हमरा । पुरो निर्माता होने के कारण “मिथि फा दमस 
नाम नर! भो पडा । यथा- 
निमेधुनश्तु तमेव मिधथिनेमि महानूस्सृतः 1 
प्रथम मुजपतैयेन तैरहतस्य पर्व॑त" ॥ 
निभ्मित सीयनाम्ना च भिधिलपुरमुत्तमम्‌ | 
पुरीजनसामथ्यगस्मिनर पसच कतित ॥ 
--( भविष्यपुराण ) 
राजाऽमूतिपु लो विश्रुत सेन कम्पा 
तिमि परमधर्मात्मा पर््रतखवत। प्रर | 
तस्य पुत्रो धिभिनांम जनको बिधिपुप्रका ॥ 
--( वान्मीफीय रामायण ) 


यज्ञामिलापी निमि का निमन्त्रण श्रस्वीडन कर भव यतन श्रन्र शर 

पुरोदिव टो स्यम चले गये, तव वसिष्ठ को श्रतुपस्थिगि मभरगु धराद्ि शुभियां 
को सदायता से निमि ने यज्ञ-सम्पादन कया । ष्म फाम भे वमिघ्र फो सर्गे 
लौटने पर हुत क्रोध हृद्या चीर निमि को चिदे हो तति षा शाप द्िया। 
वसिष्ठ के एस काम से समर तगह दादाकार मच मया। प्रता परद्र ग। स्र 
ऋषियों ते रानकता के उर से निमि फो मथ डाला, स्मै तरो श्यन्नए उनका 
नाम भमिथिल' या विदेद्‌ पड़ा । ये जनफ' नामस भी प्रगनदध ह) | ॥ 

ज-मना जनक पोभगददहतु गरि) ) 

परिधौ मथनाज्जातो मित्ता दैः तिनि) ॥ 


~ {श्रमद्रागयव ) 


अयन्ती-हमारकफः श्रन्थ 


निमि की उन्नीसवीं पीढी मे राजपिं "सीरभ्यज जनक द्रुण, ये जीयन्युकत ये 1 
वरोऽलिन्येऽि रजन्ते सवं जनश | 
विख्याता न्नानिन' सरवे विदेह प्ररिकर्चिताः ॥ 
-देवीमागयत स्कन्ध ६ 
एते वेर्मा राजनात्मविधाश्िरदा'। 
योगीशवरभपादेव दृन्धरमु श्हेपपि॥ 
--(भ्रीमदुभागवत ) 
ससे साफ मलकता ह करि महाराज जनक मै रेषा चातावरण तैयार कर 
दिया था किं उनके पाश्वंयर्तौ ग्रहस्य भी सुखदुस से मुक्तयथे। 
जव व्याजी के पुत्र शुकदेषनी ने च्रपने पिता से तपश्च के लिये श्रान्ञा 
मोगी, तय व्यास जी ने योगिराग जनक का दान्त देकर भपने ही घरमे रहकर 
तपस्या कस्ने के लिये अनुरोध किया। दस चात से शुक्देवजी को सन्तुषएटनं 
देखकर व्यासजी ने उन रजर्पि जनक के यष्टी उपदेशस्रदण कप्ने के क्लिये जानै 
को शज्ञादी। 
वर्पदयेन सेर चर तमूलनडन्प सहमति" 1 हिमालय च वर्प जाम भिधिला प्रति ॥ 
प्रविष्टो मिथिलां मध्ये प्रय सर्वर्दिमत्तपम्‌ । प्रजास्व सुधिता" सर्वादा चारा सुरास्थिता, । 
--{ देवीभागयवत ) 
मिथिला पवकर जनक के ह्ारपाल की बिद्त्ता से श्फदेवजी चक्ति षट गये । 
“कि सुख, ठि इ खम्‌! इव्यादि द्वारपाल के प्रश्नो के समीचीन उतर दिये विना 
वे भीतर न जा से| श्ुकेदेवजी का सख्य वडा टी तेजस्यौ था । वे बहूप बडे 
ज्ञानी ये । उनका शरपने यदो राना सुनफर जनक ब्त प्रसन्न हुए । जनक ने 
उनके विश्राम फे लिये सर उचिते प्रमन्थ क८ दिया श्नौर उनके योगी होने की 
परीक्षा फे लिये उगके पास धल्यन्त सुन्दरी दासियो भेजीं । 
यौतवारितङशला कामशासविश्यारदा 1 
तः श्रादिर्य च सेवार्थं शुकस्य सध्धिपत्तमः॥ 
--( देकीभागपत ) 
जनक के इस काम से डुफदैवजी चिन दो गये । साथ ही, श्रना श्रपमान 
| दुसीभीहए। बेउन दासियों को मादरयत्‌ समरस योग मे लीन 
गय । 
4. के सुख सेये सवर धातं सुनरुर मद्यासाज जनक भ्रमन्न हो श्रपने 
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दिर का पेभव 


शर, रोव, मन्त्री धादि रैः साय शुकदेव फे पाय श्राय! जनककेसम 
श्रभिप्राय भोर श्रपने सय प्ररनो के समुचित उत्तर सुन-सममङर शुरेदेवजी का 
सारा सन्देह दूर हो गया । जनक फा शिग्यत्व-स्वौकार कर पे पने प्राधमं 
को लद । 
सवय भगवान्‌ ष्ण भी कषान चर्चा के लिये जनक के पास सधि ये। इसीसे 
चस समय के यहो के स्माः्याभिर क्षान शरीर मदस्य का पूरा पता चलता हे । 
पद्मपुराण, प्रद्मपुराण, रामायण इत्यादि प्र्न्यो मे इन्दी सय कारम्णो से मिपिला 
को क्षानभूमि फटा ६ 1 
भिपिला के धमेव्याध का मदत््पूर उत्करे महाभारत मे पाया जाना है । 
दनी क्ञान-चर्यां अरज भी मिथिल्लामे प्रसिद्धः द। इन्दोनि एक कोपी नाहमण्‌ को 
गृह-तपरस्या कौ शिक्त देर गृहस्य उनाया था। 
प्रातन्दरामायण के अयुसार रायण ने मर्य विलोरख॒न्दरी तक्षमी-रूषा पद्मा 
के रूप-गुण कौ प्रशसा सुनऊर उनके पिता से उनो याचनाकी। इस प्राधेना 
कै ्रस्वीषत होने पर गयण ने जय उनके पिता को माग्कर उनको पक्डना चाहा 
तये श्रग्तिमे प्रयेश कर गई | श्रम्पिप्मेश ॐ धाद वेरते-रूपमे परिणत दो 
ग ) यद्‌ देए्रफर रावस॒ बडा चक्रि हमा । उने कयैर फो भी जीतरुर उन 
सपर श्यमूल्य रत श्यामसाच्‌ किये ये, जिन्त पेप्ना पूवं सल श्रपने जीवन मे उथरने 
वामी देया न था { उक श्द्ितीय रत्न को देखकर वट छ यन्ते प्रसन्नं टया । उमे 
छपने यदो लाफर पूजा कौ पेदी मे स्क्सा। 
दूसरे दिन मन्दोदरी फो दिसलाने फे लिये जम पेटी सोली गर्द, उसमे 
त्यन्त विकराल सदख्सखी पदा को देखरर रवणु वहते नस्त हो गया पद्या 
ने उस समय राद्ण से कटा--^्तुमने यर्दो जलाकर ममे वहूते द्मपमानित्त शिया 
है । ज्य पाय का लेश न हो उत पवित्र भूमि मे खम चमी ले जाकर मिद के 
नीचे स्य श्नाच्नो, नदं तो श्रपना सवेनाशा ही समभ । भाज से जारो वपं क 
उसी पवित्र भूमि से उन्न होकर भँ हयौ बुम्दरे सवेनाश का कारण दोगी 1 
जय उस भूमि से को दन्त हो व दुम समना जि श्न शीघ्र ही मेर सवना 


श्मयश्यम्भावी है ति 
उस मय एकमा मिथिला ही देसी भूमि भिली, जर पाप कालेश भीन 
था 1 यही लाकर उस लक्षरी-रन को रायण ने मि नीके स्थापित त्रिया1 इन 


कलुपिन कसे के लिये सत्रण ने कोषस उन स्पा, यश्चै तफ 9 
भूमि फो फलुपिन करए (७ 


जयन्ती-स्पारकः भ्रन्य 


ऋषियों के रक्त से परिपूणं घडा भी यदीं लाकर गाढ़ा, जिससे भविष्य मे इस 
पुस्यमूमि से किसी एेसौ शक्ति कौ उत्पत्ति न हो जो उसे स्बनाश का कारण 
हो सके । किन्तु भावी होकर ही रती दै । अन्त म इसी पु्यभूमि से उतत 
होकर जगज्जननी जानकी ने रावण का सर्वनाश किया। 
सीता का-सा स्ययवर श्चाजतक संसार मे दसरा न ह्या । जिस शिव-धलुप 
का उठाना अत्यन्त फोमल वालिका सीता क बोपिं हाथ का चेले था, उसके उठने 
मे त्रिलोक विजयी वण, वाणघुर श्चादि को भी यह कौ सानी पडी, श्रौरों फी 
तोतातष्टौ स्या) क्षत्रियो के धूमकेतु परशुरामं को भौ इसी भूमिमे नीचा 
देखना पडा। 
मिथिला का परिमाण नाना प्राचीन प्रन्थो मे इम प्रकार है- 
गरडक्रीतीरमारभ्य चम्पारर्यान्तम शिवे) 
विरहम्‌, समाख्याता तीरभुक्छयमिष त्रतु ॥ 
~! यक्तिपततयमतत्र ) 
यष्‌ ध्वम्पारण्यः कौशिको नदी के तोर पर था- 
"गरड काशिकी चैत तयोर्मध्ये वरध्यष्ठम्‌ |" 
--{ छन्द पुरार ) 
कौशिकीनतु समार्य गरडकीमरधियम्य वै। 
योजनागि चतुरिरादव्यायाम परिकक्तितः ॥ 
गङ्तपरवाह भा(भ्य यव्दधेमवत पनम्‌ । 
पित्ता, षोडश प्रोक्तो देशस्य कलन दन । 
मिथिला माम नगरी तत्रास्ते लोकविश्रुता ॥ 
--( उहदिष्यपुरस ) 
श्रथात््‌ गडकी से कीशिरो श्रीर गद्गा से हिमालय तक लोफ-प्रसिद्ध 
"मिथिला नगो है । देवीभागवत (स्कन्ध ६) मे इसरो प्रशत्ता इष तरह की गर ६-- 
एव निमिदुतो राजा प्रथितो जनकोऽमयत्‌ < 
नगरी निमिता तेन गद्गातीरे मकोहरा। 
भियेति तुविरप्ता गोपृयद्यलतस्रयुता 
धनधान्य्तमायुक्ता (६ हटशालाविजितः॥ 
_ धार्मिक टेष्टिसे भी मिधिला कौ विगेपता नेक पुराण, एतिदास श्रौरः 
तन्त्र क प्राचीन भन्यो मे इम प्रकार मिलती है- 
४५४ 
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मरग्राभ्योप्यापुरी ग्त्यि मििलाऽप्ि तशा स्मृता । 
स्ेवय्येगुरो्वा पि नायोध्याततः परथड्मता ॥ 
तत्र यात्रा सहेपुरया पएर्मकामहमृदिनी। 
इ्यतु म्रियिल्ला पुर्या स्य रामस्वसूपाी॥ 
परिथिल्ञा. प्र्वत्त एुएया सुररमपि दुर्तमा। 
शतछतीथिए स्पे भिया एव्यते पदा) 
मवापुरयादिका प्रोक्ता सामान मिमृरिदा | 
यैषा तु भिधा रजन्‌ विष्णुतायुग्यकारिएी ॥ 
--( वृहदिप्णुपुराण ) 
ध्यामत्तसासेद्धारः मे शिय-जनक्-सवाद-- 
वैहुगउयानपुरस्स्त लोश्राल्लद्ीरिवातरत्‌ । 
वैदृरर्स्त॒ निजांरोम पियिलामृषिमाषिरद्‌ + 
सतो(निवातमू(िरते तवेस्याताद्विह्िष्यते। 
यैकुरठान कला न्युना हर्यते मिथिल्ला मया ॥ 
भिविलागपतमा्ाप अवमुक्त भेत्रे 1 
देते राथवे प्राप्य त्द्धक्तं तह मोदते ॥ 
--( वृद्वि ) 
यष्ट पैः बहुत से तीथ पैः नाम रामायण, विष्पाुपुरण, स्कन्दपुराण श्चादि 
ग्रन्थो मे भिलते ई-- 
वैदेहोपवेनस्या ते रिश्यायां मनोहरम्‌ । 
षिद्राल सरस्तीरे मोीरमदिरमुत्तत्म्‌ ॥ 
प्देही वादिका तन नेकपुष्पदृगुम्कितिा। 
रक्षिता मालिक यामि सर्वत सुसद शुभा ॥ 
प्रभाते श्र्यहू तेत्र गत्वा स्नाखालििःतह। 
गौरतमरपूजगाप्ीता मात्रा्प्ता समक्त ॥ 
--( श्रयल्यसमायण ) 
यह्‌ भरिजा स्थान, मिथिला मे बहुत प्रसिद्ध तीथं दै । दस्भगा जिले 
कमतौल स्टेशन पैः पास ुलदर' गोव मे दै । यदयं विदेह वादिका कै ईशान 
कोन ओ सेयर कै तट पर श्चाञ भी गीरी क मद्र है) यीं प्रतिदिन प्रात कालो 
श्मपनी माता से श्ाज्ञा लेकर सीता ससिर्यो फे साय म्िपूर्ैकं गौरी की पूजा 


जयन्ती हपारकः यन्थं 


करती थी, जिसका वणंन उपयुक्त श्लोरो ॐ श्ाधार पर तुलसीदासजी ने भी 
रामचरितमानमः ( वालकाड- फुलवारी, ) में किया | 

मियिला फो शस्यत्यामला शरीर तीं सममकर नेक पि-सुनि यदां 
श्मपना-श्पना श्माप्रम वनाफ़र तपस्या करते धे । इनमे योगिराज याक्ञवल्क्य फा 
नाम व्रिशेप उल्लेखनीय है । शतपथमाष्ण से साफ पता चल्तता दै फि यान्चयल्क्य , 
मियिलाकेष्टी निघासी ये। उस्रं समय के स्वश्रेठ विद्धान्‌ यष्टी पे ¡ विदे की 
राजसभा मे कुरु, पाश्चाल श्रादि देशो ॐ घडे-वडे विदान्‌ न्ादणो का समुदाय 
रहता था । उसमे स्म, चीन, जाबा, सुमात्रा, मलाया, तिन्यत्त, स्याम श्रादि 
देशों के छनेक विद्वान्‌ भी ये । उसमे समय-समय पर विदान मे शाघ््नाथं (तकं 
बितकं ) टृ्रा करता था । उसमे याक्ञवरक्य मे श्चन्यान्य देशो के विख्यात्त विद्धानां 
फो भी शाघ्नायं मे पराजित किया धा। 

शतपथनाद्मण के शछध्ययन से क्षात होता है कि एक समय महाराज जनक 
ने स्व॑र विद्धान्‌ कै क्लिये स्वणंश््न, रीप्यघुर श्रौर वहुमूल्य वस््रालरेत एक ' 
सख गाये देने की घोषणां की, किन्तु वहुत शाखाथं श्वर प्रश्नोत्तर के षाद 
सर्वसम्मति से वे गौरे या्तवल्क्य हौ को दी गड] 

क्षययु्वेद के सम्पादन का भ्रेयमी मिथिला को ीप्रप्र हृश्राथा। 
कुर, पाश्चाल शादि देशो के च्यार्य को भी मिथिला के सामने सिर सुकना पडता 
या 1 वृहदार्यकोपनिपदू ( श्यध्याय ४) से जान पडता दै करि मिधिलामें 
केवल पुरुपो तक टी चिषत्ता सीमित न थी, गार्गी, मैत्रेयी चादि वदायादिनी 
बिदुपिर्यो भी उस युग मे मिथिला की शोभा वदा रदी वीं । श्रीर, उसके वाद्‌ भी 
वहुत-सी विदुपौ च्िरयो मिथिला को श्लघ करं गड । इनमे सरस्वती देवी, 
लसिमा देवी रीर विद्दासा देवी के नाम विरोप इल्लेखनीय हं । वियापति की 
पुत्रवधू चन्द्रकला देवी तो (महामहोपाध्यायः पद से भी विभूपरित थीं । मद्याराज 
शिवर्सिह्‌ की रानी लखिमा देवी के श्रतिरिकत एक अन्य (महामहोपाध्याय लिमा 
देवी भी हो चुकीदहै, जो ण्क मदिला की श्चन्निपरीक्षा मे सन्यस्य हृद थीं । 
सरस्यती देवी चौर विसरा देवी की पारिटित्य-रखरता मी मिथिला मे प्रसिद्ध दै । 

द्रभगा जिले के "मरयडाः परगने मे “सिसो नदी फे निकट श्रह्मपुरः 
गोच मे न्यायदशंन चे प्रवन्तंक गौतम-टपि का श्वास है । उसके दकिण-पत्विम 
कोने भ शगीतमञ्ृडः है, जिसके पास दयी श्यदियारी' गोव म न्परदल्याठुड 


विदयमान ३ । 
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वुन्-दवाग (पेना) की चुना म निक 
दण मयङाक्तीन ( इसा सं तोन धातारौ एद्‌ 
को) कन्धर की पति ( परिदठुम से पूरव ) 


धुलदोधाग ( परमा) म ्रिली- मिटटी की, 
परा हद, नारी-मूरि, तिक्तक दषद्विने कान 
म यकासा कम्य ६। 
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ममी ( सारन ) के पुराने गद्‌ का भग्नावशेप । दसद एक श्ट पर जो रेख मिला है, 
उसने पता चलता है छि यह गद घुरी एताम्दि मे, गु्तकाल मे, वक्त॑मान था ! जनश्रुति 
ह, दस किले मे फोई मस्लाह ( मी } राजा रहता था । 





राजगृह कौ बाष्री दवार का पक श्रश--यष्ट दिन्दुस्वान क सवसं पुराने निर्माणाय फा श्रवदोषारः 
व न दीवार जरायध कै सभय में पू्विष्टासिर काल मं, पत्यर के बदे-दे व से, पटो के 
उर, यनाई गद थी । दसो लम्बाई २५ से ३० भील तक ह श्चौर चदा ३ एीट से ५ फीट तक । 


१ „ शिष्ार का पैमष 


आतीदमक्चपुरी नाम्ना मिविल्तायां पिराधिता । 
तस्य लप्तति धम्म गौतमो नाम तापसः 
श्रहल्या नमे ततत्ती पतिभक्ता परियवदा। 
पम्पा = पापतीसव्नपुदर्‌ + 
>( स्फन्दपुरण ) 
गौतगस्पाध्रमे याभ्ये पातताललोत्थितपाथप्ति। 
रनाता करदे नमेद्धस््या ययु णटफल लमेत्‌ ॥ 
-ददिप्णुपुणण ) 
गीतमाश्रम से णृष्छु ही दृर "विभाटक" मुनि फा श्ाश्रम ए, जिसका नाम 
दस समय 'जगवने, (योगिवन) ६ै- 
विभारहको मह्योगी दृच्विरो निपपत्यपती । 
रौतमस्यायमाप्पुरयाधाप्यपरिचमको ररे ॥ 
-- दद्िप्णषएुराण ) 
मिथिला शद्‌ टौ से यह परतीत्त होता कि पेवल शध्यामन-विद्यामेष्ी 
मही, शर श्नीर शस दोनों मे द्सका समान श्रधिकार था । 
प्र तोबहिर्व सव्र मथ्यते रिफव सदा। 
मिथिला नाम त्रा प्नेया जमकंरच एता मर्ह ॥ 
(पराशर भैतरेय सवाद्‌) 
अधौत्‌-भीतर श्यौर वादर, सनं जगह, सम समय, जदो पर शनुश्रो फा 
सथन हो, वदी उनेक निर्मित मिथिला द 1 
वा्फीकीय रामायण मे चिश्वामिये से महाराज जनक फते दै- 
फष्यतित्वथकालस्य साश्ा्यादागत पुरा । 
सुधवा वौरययषान्‌ राओ मिथिलामवरोधकः ॥ 
पत॒ भे मे प्रेपयामाप्त रीवे धनुरनुत्तमम्‌ । 
सीतां च कन्यां ए्ाप्ती मह्य पै दौयतामिति ॥ 
तप्याप्रदाना-महपे युदमाप्ती-मया सषु । 
स हतो विमुखो राजा सुधन्वा तु मयारणे 1 
निहत्य तं मूनिशरे्ठ दंषवान नराधिपम्‌ | 
साङारये प्रतर शुरमम्यपिभि दश्नजम्‌ ॥ 
अथात््‌-मिथिला पर्‌ घेरा इालनेवाज्ञे राजा सुधन्वा ने भरे पास शिवधरुप 
3 ४५७ 


जयन्ती स्यार गण्य 


भेज दिया रीर दयाय डालकर पाती सोता फी याचना कौ । उसके न देनै से 
मेरे साय युद्ध रा } उस युद्ध मे वे मारे गये । हे सुनिगरेठ । राजा सुधन्वा को 
मारकर भ॑ने साकाण्य मे अपने वीर भाता कुशध्वज का अभिपेक किया । 
ससे साफ मलकता दै कि मदाराज जनक विपय-विरागी टत हए भ 
राज-काज श्रथवां सासाग्कि कत्तव्य से पिमुग नदीं ये] इसी लिये वे राअर्पि, 
योग, जीवन्मुक्त, बरिदेह दरस्यादि विविध उपाधिं से विभूषित ये । तुलसीदासजी 
ने कह है- 
ध्योग भोग मह्‌ राखेउ गोई, राम परिलोकते प्रग्ेउ सो ॥' 
उसके चाद भी भिथिला म एक से एक श्द्ितीय विद्धान्‌ ष्टो गये ६ ,जिनकी 
कीरिं देशव्यापी है । महामटोपाप्याय रघुनन्दन राय की वदान्यता श्चलुपम है, 
जिन्दरोने दिल्लीः्वर श्कपर की समामे सय विद्धानां को परास्त कर मिथिलाक 
राभ्यपाया था भ्रौर फिर हाथी के हलके के साथ यदा ्राकर गुर्-दर्तिणार्मे 
श्रपने गुरु महामहोपाध्याय महेश खाञर को साय राज्यद्‌ेदियाथा | धी के 
हलके फे साध यदो उनके भाने के सम्बन्ध मे एक पय प्रचरित है - 
५म्रायाते रुमेन्दने यजषराघरटाख शरूयते }" 
घोर सकट के समय नास्तिको से पैदिकं धमं को वचाने का श्रेय विद्द्वर 
छृमारिल भट को द, जिनके मैथिल ने का प्रमाण (किरणावली की भूमिका श्रीर 
भ्यायकणिका, मे मिलता ३1 महाराष्ट्र के यशस्वी चिद्रान्‌ श्रीञ्ापटे रौर श्री- 
रामचन्द्र काज्ञे भी यह्‌ वात स्वीकार करते दै । 
श्माधुनिकं काक्ल मे भी मियिला की राजघानी (्दरभगा'-नगरी में मिथिलेश 
का राजपासाद, गोशाला श्रौर 'पुस्तक-मडारः दशेनीय वैभव है । 
वैशाली 
उत्तर वरिटार मे, युजपफरपुर से दक्षिण पश्चिम, सात कोस फी दूरी परः गडकी 
के बाय किनारे, “बसाद” हूत प्राचीन स्थान है 1 श्यलम्बुपा के गमं से उलयन्न 
सृयैवेशी राजा ध्वाङ्‌ के पुत्र 'विशाल' ने इस मगरी ( विशालाः )का निर्माण 
प्य था! इस्तका ध्वैशालीः नाम -हुत पुराना ह! वाल्मीकीय रामायण 
( सगं ४४ ) मे मिलता ईै- 
ह्दमाकोरत नर्या पुत्रः ररसथाम्मिक 
सलम्युषायापत्प्ो विशाल हति विश्रुतः । 
तेन चापस्तीदिह स्थाने विशालेति पुरी कत ॥ 
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प्राचान दानधामा ङा स्वसार्वेणोपंह। 
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°प्रहोक-स्तगभ'- 

८ लौर्यिा- नदुनगढ 
चम्पारन), दसद रम्बा 
३२ फीटर इवे श्र 
गो्लादै नोचे ३५.५ द 
श्रौर ऊपर २६२ इघरै। 
सका स्थापन।-कति 
ईैषवो सन्‌ से २४१ व 
पूयहै। स्तम्भ के पिरे 
पर किह की मूत्ति ६, 
जिप्तको शीव रचनां 
अतीव मनोहारिणी ६1 
इष पर चुरी इहं $ 
प्रयास्तिर्या क्षर चक्ष 
अरेग्रज ( चम्पारन ) > 
स्तम्भ से मिलती ह । 





सौरि थरैराज ( चम्पारन ) क शअगोक्-स्तरभ, जिषे 

स्थानीय लो *न्मैर' या "मीमसेन ङी क्षायः कते द { यह 

३६ फीट ९ दंव लम्बा ह श्चौर इखकप गोदे नीचे. ४१८ 
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विष्टर का वेम 


राजा विकमादित्य श्रीर राजा भोज कौ राजधानी “उज्जमिनीः को, घहुत 

पिस्ठत होने फे फारण, लोग "विशाला! भी कते थे। किन्तु मिथिला कौ यह 
"विशाला, पुरी उससे भो फी वी श्रौर पुरानी ची। इसी मगरी जैनिरयो के 
चौयोरवे तीथद्वर मदावीरः का जन्म टमा धा) इम नगयी से गौतम युद्ध को 
हुत हौ प्रेम धा} क वार गीतम युर ने यदय प्राकर अपने उपपेणो से लोगों 
फोरृप्तक्रियाथा। यदाकेलोण भी उनके वहुते भक्तये! 

ध्वैशाली' का विलार हिमालय तफ था] तेर्‌ सी वपं पटले चीनी यानी 
युवानच्वाग यद्ये श्राया था] उत्तफे श्रनुपार उस समय इसका चेरा २० मौल का 
था । नगर के निकट उत्तर की शरोर एक *महायनः था । उसमे देव मिमान फे 
श्माकार का ¶कूटागार्याला' नामक एकु दोमजिला विष्टार था, जिसमे भमयागू 
युद्ध रदते थे 1 

ध्ेलाली लिन्वरि-वशो क्ततरियों त राजधानीथौ। ये सो वदे चैमव- 
शाली शरीर प्रतापो ये । इनकी गणतत-शासन-्रणाली श्रतुलनीय 4 । यये 
सात हजार सात सी रानाये। यद्यौँफाशासमे एक सघ द्वायद्ोताथा। ध्यव 
व्येशालो) फा सडदर मात रह गया है 1 


ष्पङ्क 
दक्षिण दिहारमे च्रघुनिक्‌ भागलपुर च्रौर सुद्गेर जिले प्राचोन शद्ग देश 
ह्। महामारलीय युद्ध कै समय यो फे याजा कणे भे । इनकी वीरता शीर 
चदान्यत्ता जगससिद्ध 1 सुद्गेर फेदुगं मे नका चौरा (चस्य) श्राजमी 
मतीत का स्मय द्विला र्दा दै, जोंये प्रतिदिन सत्रा मन स्यणे दान ङिया 
फरते थे! 
भागलपुर सै इद दूर, कदलगोव ॐ पास, गगा-तट पर धिक्रमशिल्ता-' 
सदावियालय का ष्वसायशरेप है । नालन्दा विश्वविद्यालय के याद्‌ इसी का सम्धर 
राता ह ! यदो चीने, जापान, तिव्यते, स्याम श्रादि सुदूरवत्ता देशा के छात्र 
रित्ता पाने शति ये । 
खारन श्र चम्पारन 
सारन ( छपरा) श्रीर चम्पारन ८ मोतीदारी ) जिते पहले जगलसे भरे 
थै , इस फारण इनका पदला नाम सारद्गारण्य रीर चम्पकारस्य था, सारा 
शरोर चम्पा इन्दीं के छ्पभश जान पते ह । चभ्पारर्य विदेद्‌ मूमि के निकट +". 
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था। दसक्िये उससे इसका धनिष्ठ सम्पकं था । इसी तपोवने मे षहुत-से ब्रह्म 
क्लानी पि श्मीर बोद्ध भिष्ु साधना करते थे । कुयं बौद्ध स्तूप अमर भी वदो विय- 
मान दं । लीरिया-नन्दन भाम मे सघ्नाट्‌ श्रशोक का स्तम्भ है, भनिस्तपर उनके 
सर्दिसात्मक धर्मोपदेश-वाग्य श्रकरिते है। मदात्मा गाधी ने भी पदते-पदल 
र्दिसात्मक सत्याम्रह फा शप चम्पारनमे दी कका था सरन जिल्ेमे भी करई 
प्राचीम्‌ पेतिहासिक स्थल श्रीर तीथं फे चिद श्रवरिषट ई ।४ 
मगध 
भमगघ, घोर (कीरः शब्द्‌ वेदो मे पाये जाते ई ¡ चछवेद्र्मे जो कीकर 
है बहौ चथवेवेद्‌ में मग दे । भाप्यकार या ने सङो अना्यभूमि का ै- 
श्र्पक्कलिङ्धेु सोौरष्टूमयपेषु च। 
तीर्थयात्रा मिना गव्वेद्युनः सस्कारहंति॥ 
वायुपुराण के श्ननुसार मगध म गया, पुनपुन नदी, च्यवन सुनि का श्राश्रम, 
राजगृह्‌-वन इत्यादि छद इने-गिने स्थान हौ पुख्यमूमि दै । श्रथवेवेद्‌ मेँ श्रात्य' 
कहकर मगधवासियों कौ निन्दा कौ गर्‌ हे ¦ भविषप्यन्रह्यखडः नामकं 
पौराणिक म्रन्थ मे लिखा ई--“मगध की उत्तरी सीमा पर गडकी नदी बहती 
६, जर्दो हरिहरनाथ महादेव विमान ह । पश्चिम मे श्चारल गोधः भोज देश 
की सीमा पर बरतमन दै । पू्व॑सीमा पर गङ्गा श्रौर दरणि मे सयुर है । कलि 
भे यदा ॐ मनुष्य च्राचारुहीन होगे |" 
दीद्धपर्मं रीर सैनथमं का प्रधा केन्द्र मगध ग्दा है। इसीकीगोद मे 
सिद्धार्थं को शान्ति मिलो थी] महापीरस्वामी कौ निवौणमराप्ति यदीं हई थी। 
जिस वौद्धधर्म के प्रचार कै लिये ६४००० उपदेशक ये, में को सख्या ८४००० 
थी, वह्‌ मगध मे ही एूलो-फना था । मगव-सम्राद्‌ अशोक ने दी पते प्रिय पुव 
चीर पुनी तक को धर्मप्रचारथं समुद्र-पार भेजा था । जनमेजय के वाद्‌ अश्व- 
मेध यक्ते करते फा श्रेय मगथ-सम्नाद्‌ पुण्थमिय को दी प्राप्त है। विधर्भियो के 
दारा पददल्ित सनातन धर्म कौ--शफ, हूए, भ्रीक इत्यादि विदेशियों के त्या 
चार से पीडित दिन्दू-नाति की--रक्ा मणध के स्पूतोनेष्दीकी थी! रेसी मगध 
भूमि को अनार्यभूमि कना उचित नहीं । यद तो धर्मवीरो शरीर युद्धवीर कौ 


भूमि हे । 


8 छारन भिनति फे पेतिशष्ठिक मश्व का सूचरु ण्क स्वत्र तेप अन्यन प्रकाशित है। 
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श्क्ति-संगम' तन्य मे कोकट (८ मगघ ) कौ सीमा इस तरह मानी गई है- 
चरणा ्मारम्प पप्रदूटान्तकं एषे) 
तारततीकटदेस स्यात्तदन्तर्मयषो रेत्‌ ॥। 
छथौतत्‌ चुनार से गिद्धीर तक कीकट देश है श्रौर उसे भीतर मगध ए । 
रामायण मे (मगध श्रीर्‌ शिरिमजः दो नाम मिलते ह। गिरिज मगध 
फी स्यच पुरानी नगरी का नाम दै । भगवान्‌ रामचन्द्र कै पूर्वेन कुशातमन-वसु 
ने गगा शरीर मोन के सम पर यह्‌ नगरी चसा थ । यथा- 
चके पुरवरं राजा यतुनमि गिनिजम्‌। 
एषा वतुतती नाम व्ासतस्य मह्यत्सन ॥ 
एते शेलवरा पथ प्रकाशते तमतत।। 
सुमायर्ष नदी रम्या मगधाचिश्रुता यथी ॥ 
पञ्चानां शंलमुरप्रानां मध्ये मालति शोभते । 
सथा हि मायी राम वक्नीस्तस्य महूषप्पन । 
ूर्जाणिषरिता राम दुततेत्रा शास्पमालिनी ॥ 
~ (वान्मीकीय सामायण, वालकाड ) 
पी थर्‌ नगरी सजा जरासन्य की राजघायी वनी । वभार, पभ, शपि 
गिरि रौर चैत्यक नामक पतों से चारों तरफ धिरे रहने के कारण शिखिन तक 
शुम का पवना बहुत कठिन था 1 महाभारत मे, सभापवं के बीसवें ध्याय 
मे, इन यत्ता का उल्लेख ह } जयसन्ध के उत्तराधिकारी चार्थो के वहत दिनों 
तक गिरिघ्रज का राभ्यत्वं फरने फे धाद इसपर १२८ वपं तर श्युनक-वरशियो का श्रौरः 
३६० वपं तके रि्ुमाणवश का च्रधिकार रदा] इसी वशा फे राजा पिन्वि्तारफे 
शासनकात मे बुद्धदेव का ्नाविर्मावि हश 1 बुद्ध के उपदेश सुनकर राजा सुग्य हो 
शये । रजा के पुनर च ातशयु ने यीद्धधम प्रण करिया } उस समय प्रिम्बिसार कौ 
रानघामी सजगृह भँ थी 1 यदी म्थाने गिखिज है । युू-एन-चुबद्न ने लिखा है फि 
पिभ्बिसार मे पहले फुशामार या प्राचीन गिरिव्रजपुर भे टी श्रपनी राजधानी वना 
थौ ¡ बहुत दिनों तक दृसरे-दूसरे देशों पर गिरिव्रजे का शासन दषा } पुराणों पे 
श्मलुसार मन्दयश ने १००५ वपं, मीयेवश ने १३७ वपं, श्ुद्ववग ने १९० वपं 
रीर करववश ने ४५ चप सक रज च्या । 
शाजग्रद फे वन भ उस समय वहुत-से घास-फस भो सुगन्धिन ये, इसी लिये 
चीनो परिघ्राजक ॐ शयुमार रामग्रह का प्रायोन नाम सुगन्धितङु्तण' प्रसिद्ध 
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र के सुषु 
मरेरगद { गया ) मे शसदेर स्यौ का सरवरा । श्रामजञेर ख" हिन्दी के यमात कवि / रमः व ५ 
जो उनकी दूरी वत्नी से पैदा हृषु ये । इनका मूर नाम शव्राहीम खो" था। इनकी परवरिद् इन वचवाचाद्‌ ध 
की यो, जो सिद्धार के गनद ये । दाऊद समो कै मरन के याद्‌, वादस ख, मनिक्ुर के श्र पीर शादागाद्‌ सुका 
के, फमजदार यनाये गये ! जिस म्य रद्वीम सँ अफगान ने विद्रा किया, इतहीम ने उसक्रा जरद्‌ ५३ 
कर यपने तोर का दते निशाना बनाया । द्नकी यहादुरी पर सग्य हो वादश ने मदर गयो क+पा 
पन्दे अनोमावाद्‌ ( पटना ), सच चौर गोरखपुर का सूधेदार सनाया । प्ौरगजय के मरने पर ईहन पराह 

५ कए पवर सियाश्रौर युद श्रपने वट अशनस्य के साथ १७१२ ६५ अ शदीद्‌ इए । 


विदारका रैमय 
शशक्ति-संगमः रन्त मे फोकट ( मगध ) फो सीमा षस तरह मानी गई द-- 


परणाद्िहमारम्य गप्रृदान्तफं शिषे । 
तावरकीकटदेश स्यात्तद त्मयधो भेत्‌ ॥ 
शर्थात्‌ चुनार से गिद्धीर तक कीकट देश दै श्रीर उफ भीतर मगध र । 


रामायण मे मगध, श्वौर भिखिज' दो नाम भिलते है। गिखिरिज सगथ 
फो ससे पुण नगरौ का नाम द 1 भगवान्‌ राभचन्दर के पूर्वज कशातमज-चसु 


ने गगा श्रोर्‌ सोन के सगम पर्‌ यह्‌ नगरी वसाई थी । यथा-- 

षरे पुरवरे राथा वसुर्नाम पिशिजम्‌ । 

एपा प्दुमती नाम पप्तास्तस्य मह्यत्मने ॥ 

एते शतप शश्च प्र्ते मततः 

तुमर्थ नदी रम्या मगपाविश्रता यथौ ॥ 

पवां शँलमुर प्राना मधम मालेव शोभते | 

सषा हि मागपी राम वप्तोस्तसय मह्गतन । 

पूर्ामिषरिता राम रुतेन शस्यमालिनी ॥ 

--(वात्मीफीय रामायण, वालकाड } 
पोट यह्‌ नगरी सना जरासन्ध की राजधानी यनी । वेभार, पृपभ, शपि 
गिरि सीर चैस्यक नामफ पवतां से चारो तरफ पिर रहने कै कारण गिरिज तक 
शुश्रो का पर्वन यहुत कठिन था) महाभारत मे, सभापचं कै गीसवें ध्याय 
मे, न यातो का उल्लेख है । जरासन्ध के उत्तधिकारौ वाहंदरथौ कै यहु दिनों 
तक मिखििज का रा्यत्य कएने के वाद इसपर १२८ धयं तक शुनक-वशिर्यो का श्वरः 
३६० चर्पं तक शिष्नाणवश का अधिकार रहा! इसी वश फे राला तिभ्विसारफे 
श्ासनकाल मे वुद्धदेय का श्रावि्मव हुमा 1 चुद्ध के उपदेश सुनकर राना सुग्ध टो 
गये । साजा के पुर श्जात्तशयु ने चौद्धधमं प्रहण किया 1 उस समय विभ्विसार फी 
रातधामी राजगृह मे थी! यदी स्यान गिखिनज है1 यु एन-चुय्गं ने लिखा है फि 
बरिभ्विार ने पहले क्ुशागार् या प्राचीन मिरित्रजपुरः मे टौ श्रपनी राजधानी बनाई 
ची ) हुन दिनो सफ दुसरे.दुसरे देशा पर गिरित्रज का शासन रहा 1 पुराणो के 
श्रनु्ार नन्दवशं ने १०० वपे, मौययश ने १३७ वपं, शुङ्गवेश ने ११० वपं 
श्रीर्‌ फरपवसशा ने ४४ वपे तफ राज किया । 

राजगृह फे वन मे उस समय बहुत-से घास-फूस भी दुगन्धित्त ये, सी क्लिये 
पीनौ परिव्राजक के श्रतुसार राजगृह का प्रायोन नाम श्युगन्धितङुशदरयः भसिद्ध 
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था । जेन-अन्थों मे ुशागारपुरः या 'कोपागारपुरः नाम भी मिलते ६ । राजा 
तिम्विसार के सदा यरय रहने से इसका नाम राजगृह" हुता । यदो का चछयग््ध- 
ङुड' तीथं समभा जाता है । हिन्दुश्रों का विश्वास ह कि मलमास में सय दैवता 
राजगृह चले जाते ह, इसलिये उस समय वष्टो याचियां कौ उडी भीड़ रहती दै। 
मगध के विशाल वैभव कौ चच सारी दुनिया मे फैल गई थी। फते 
दः किसी सेट होकर सिकन्दर ने भारत पर चढाषं कौ थी । किन्तु मगध- 
सम्राट्‌ चन्द्रगुप्र के र्णकौशल को देखकर विजयी सिकन्दर कौ भी हिम्मत पर्त हो 
ग । सिकन्दर के श्यात्रसणं के समय मगध-साप्रा्य का नाम प्राच्यराज्य वा। 
पालवश के प्रथम राजा गोपाल फे समय मे मगध दार के नाम से प्रसिद्ध हुश्रा। 
धर्मपाल के वशज विक्रमशील ने मगध णी दूसरी राजधानो वना यी,. 
जो विक्रमशिला के नाम प्रसिद्ध हुई । 
मगध का इतिहास वास्तव मे भारतवपं का इतिदास है। मगधराज 
जरासन्ध ने श्रनेक धार सय भगवान्‌ कृष्ण से भी लोहा लिया था । एेतिदाप्िफ 
युग मे भो मगध मे बडे-वड़े साघ्राज्य स्थापित हए । किन्तु केवल नगो तलवार्यो को 
नयाफर या भातत को चमकाकर साम्राञ्य-विसलार करमा ही किसी देश का महत्व 
नहीं है । उसके साथ टौ वदो कौ राजनीति, विद्रत्ता शरीर क्षानचचौ भो मदत्त्पूरं 
होनी चादिये ! ससार मे भारत का सिर चा करनेवाला नालन्दा-विश्वविधालय 
इसी मगय-मूमि का अलङ्कार थ । ससार के राजनीतिक्ञमडल फे श्ाचायं 
(चाणक्यः ( कौटिल्य ) इसी मगव-भूमि को सुशोभित करते थे! ससारः 
प्रसिद्ध अद्वितीय प्रतिभा-सम्पनन पाणिनि की परीक्षा दसी सगथ फी अ्रधान नगरी 
पाटलियुत्रमे है थो । सी भूमि मे श्याचायवर्य श्वपंः से इनकी शिता-दीता 
मी हई ची। 
अस्ति पाटलिक नाम पुर्‌ यदस्य मूष, । 
तनास्ति चैको पपरियौ रिश्रस्तस्माद्वशप्स्यथ्‌ । 
हः स्वािधामतस्तत युयाभ्या गम्यतापिति ॥ 
--( कथासरित्सागर, ९१ लम्बर, २ तरग ) 
विदार चै नगरों मे इस समयः "पटना, समसे यढकर है । यह्‌ नगर चहुत 
ही प्राचीन हे । इसरो मगध का शिरोुकट कदना भी ्रदयुक्ति नहीं है । पाटलिपुन, 
पुष्पपुर, कखुमयपुरः च्मादि इसे श्ननेक प्राचीन नाम 1 इस समय यद समस दिहा 
कौ राजधानी है । यह्‌ सुयोग इसफो पहली ही रार नहीं मिला । तहु समय तक 
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धिद्ार का प्रेमय 


शसफो मारत साप्राञ्य फो राजधानी वनने का भी सीमाव प्राया । कभी द्सफा 
प्रताप-सूयं सारे ससार मे चमकत था ! सने श्चनेक महान्‌ राज्यो फा उव्य च्रीर 
चमर देखा दे । अपने शुद्धि निभव से सूय फे चारो श्रोर प्रययौ फे धूमने फा 
सिद्धान्त निश्चित करनेवाले शश्रायंमटर' यहीं कै ये । छ्नपनी कठोर शास्त से श्चत्या 
चारि्या फा दमन करनेवाले दसवें सि्य-शुरु बीरशिरोमणि गुर योबिन्दर्धिद को 
जन्म देनेालो यदी बीखसविनी नगरी है । दततप्रजापति ऊ क्कु भें शरीर- 
स्याग कस्नेवाली सतीः फी देह फो कन्ये पर लेकर जय शोकबिहल शकर उन्मत्तवत्‌ 
परिमणं करने लगेथे तय सत्री फा पटः यही गिराथा। ध्यात मी '"परनदेवी, 
फा मदिर युत प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान दै } "पटना, नाम फा उसीसे सम्पकं जान 
पडता है । भिद फे नीचे से सोद्कर निषाली टद पुराने जमाने की षटुत-सी चीजे 
दसं नगरी की प्राचीन कीर्ति फी याद्‌ दिला! 
पटना जिले कै 'मनैर' ( मणिगद़ ) गथ मे वाततिककार कात्यायनलौ का 
जन्म श्रा या । राज भी वदाँ जीणे शीणं छवसा मे फात्यायनी देवी का मद्र 
वियमाम है 1 उन्दधं फो च्नारापना से जन्म ्टोने के कारण दनफा नाम कात्यायन 
पडाथा। 
पारा [ शछारावाद्‌ ] 
यर्तमान श्रारा या शादायाद्‌ जिलेकाष्षी पुराना नामं कारूपहं यष 

स्यान यहूुप दी प्राचीन शरीर पेतिष्टासिक है । यह पिर्यो की तपस्थली, वीरो 
फी रणस्थली, तादका-मारीच ध्रादि राचसों की क्रीडास्यली है! वैवस्वत भु 
कै पुर कल्य के माम पर्‌ यदह भूसड कारूप फहलाया 1 रामायण मँ गद्बावट पर 
इसका श्रवस्थान लिखा है 1 पदे यद्‌ प्रदेश ्र्यमय था । ताडका रारती 
यके रहती थो । मर्पिं विश्वामित्र जय ताडकावघ फे लिये राम शरीर लक्ष्मण 
फो साय लेकर गह्वा श्रौर सस्यू फ सगम पर श्याये वय दूसरे दिन सवेरेः नित्यश्त्य 

समाप्त कर नौ पर चढ गह्धा के दद्तिण पार चते ! राभ उर्टोनि घोर गल्ल 
देखा। रामचन्द्रजी ने विश्वामिन से पृद्ा-महासुने । ईस वनका क्या नाम 

ह १ इसपर विश्वाभि ने कदा-- 

एतौ जनपदा स्फीतौ पृषेमास्ता नरोचम । 
मलद्ा्च करूषाश्च दे रनिर्याएनिभ्धितो ॥ 
--{ वात्मी°, बाल० २४ सगं ) 
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इसको भारत साम्राज्य की राजधानी वनने का भी सौभाग्य प्राप था । फमो इसका 
भताप-सूयं सारे ससार मे चमकता या । सने अनेक महान्‌ राज्यों का उद्य सौर 
स्तं देखा दै । पने बुद्धि-मिभव सरे सूय के चारो श्चोर प्रथ्वी के घूमने का 
सिद्धान्ते निशित करनेवा्ते शधायंमषटरः यदीं के थे । श्वयनी कठोर शान्ति से श्त्या 

चारियों का दमन करनेवाले दस सिक्स-गुर चीरशिरोमणि गुरु गोचिन्दसिह को 
अन्म देनेवाल यही चीण्रसचिनी नगरी ६! दक्तपरजापति फ यत्चकुड मे शरीर. 
त्याग फसनेवाती तीः की देह को कन्ये पर लेकर जघ शोकयिहल शकर उन्मत्तवत्‌ 
परिभ्रमण करने रगे ये तव सती का पटः यदह भिस था । राज भी "पटनरेवी 
फा मदिर हुत प्रसिद्ध दशनीय रथान है । (पटना नाम फा उसीसे सम्पकं जान 
पडता है 1 मिद्री फे नीचे से खोदकर निपाली हई पुराने जमाने की वहुते-सी चीजे 
दस नगरी की प्राचीन कीति फो याद दिलारही द । 

पटना जिते के सनेरः ( मणिगड ) गोव मे वार्तिककार कात्यायनजौ का 

जन्म हृश्रा धा ) चाच भी वहाँ जीण शणं श्चवरथा मे कात्यायनी ठेव का मदर 
चियमनि दे । उन्दी कौ धाराधना से जन्म होने फे कारण इनका साम कात्यायन 
पडाथा। 


~ 


सरा [ शादावाद्‌ ] 


वर्तमान श्मारा या शादायाद्‌ जितेकाष्टी पुराना नाम कार्यहे! यद 
स्थान बहुत हो प्रायीन शौर देति्टासिक दै । यह्‌ पियो फी तपस्थली, वीरो 
फी रएस्यली, ताडका-मारीच चादि राचसों की बऋीडास्थक्ती है । वैवस्वत मनु 
फे पुत्र क्प के नामं पर यह्‌ भूग्रड काल्प कदलाया } राभायण मे गद्गातद पर 
इसका रवस्थान लिखा ह 1 पदे यद प्रदेश श्ररए्यमय था । ताडका रन्ती 
यह रहती थौ । महरपिं विश्वामित्र जघ ताडकावध के लिये राम श्रौर लक्ष्मण 
फो साथ लेकर गङ्गा श्चौर सस्यू फे खगम पर श्नाये तम दूसरे दिन सवेरे नित्यर्त्य 
समाप्त कर नौका पर चद्‌ ग्वा के दक्षिण पार चले । यह मे उदनि धोर जगल 
देखा । रामचनद्रजी ने विश्वामित से पृष्या-महामुने । इस वन का क्या नाम 
ह १ इसपर विरवामिय ने कदा-- 
एतौ अनपढ़ स्फी एवनास्त रोचम्‌ । 
मलदाश्च केरूपारव देशनिर्माणएरिभ्मितो ॥ 
--( वात्म०) घाल० २४ सगं ) 
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श्र थोत्‌ प्राचीन समय मे यह 'मलद्‌ः घौर 'करूप' नामके दो देव- 
निर्मिते जनपद थे । | 
सुन्द की सी ताडका श्यीर उसके पुत्र मारीच नेषन दोना टेश फा ध्वस 
किया था, यह्‌ सुनकर राम शरीर ल्मण ताडका को मारकर मदात्मा वामन ढे 
श्राश्नम में पधार । रामचन्द्र के प्रति विश्वाभित्र की उक्ति 
एष॒ पूर्वाश्रमौ राम वामनस्य महामन. 
हिद्धाशधम इति स्यातः पिद्धोऽष्य# मष्टात्मन ॥ 
--{ घाल्मी° ) 
यह सिद्धाश्रम वफसर के पासं गगातट पर अय भी प्रसिद्ध दै} 
शारा धररण्य का छपश्रश है । उसका दूसरा पुराना नाम एकयक्रापुरै भी 
काते द । लाक्षागृह से निकलकर पांडयों मे व्यासजी की ध्राक्ा से सी पुरीमे एक 
राह्मण के घर श्रा्रय लिया धा। इसके समीपवर्ती अरण्य मे रहनेवाते षका- 
सुर फो मारफर भीम ने यदो की जनता का छ्धार फिया था। “आरा नगर से 
एक फोस द दिण, नहर के किनारे, "क्री, गोव में अय भी एक वहत डवा रीला 
है, जिसे वर्ह के लोग वकायुर का गदः कहते र 
च्मारा के रेलवे-स्टेशन के पास इमरयोव फे महाराज के बगीचे मे एक 
विशाल प्रस्तसमूसिं ६ जिसफो चहो के लोग बाणासुर कौ मूत्ति बलति ई । धाय 
से चार्पोच कोस पच्छिम मसाढ गोव म एक बहुत विस्त तालान दै जिसे लोग 
वाणासुरं की कन्या उपा का पोखरा कते ६ । उसे पास फे भिद्रौ के रीके से मनेक 
शिवलिज्न निकले द, जो आसपास के गवो मे मौजूद द} लोर्गो का अुमान 
ह फि पसम शिवभक्त बाणाञ्ुर की राजधानी ( शोणितपुर ) यदीं थी । 
श्यारा के विषय भें कुद लोगों का यह्‌ भी कहना है कि पुराणप्रसिद्ध राजा 
मयूरध्वज ने धर्म-परीत्ता मे छपने पुव को यदय रार से चीरा था, सी तिये 
इसका नाम “यारा, हुया । किन्तु छपय मे भी मयुरष्वज की राजधानी का चिह 
हे। वटो भी इस प्रकार की किंवदन्ती है । वद स्थान ध्वीसद छपरा" कै नाम 
से प्रसिद्ध दै 1 इसमे सन्दे नदीं कि आस श्रौर छपरा के भूभाग मे उनका रान्य 
था । सके श्यतिरिक्त एक श्चौर भी पुराण-असिद्ध मयूरष्वज हौ गये द, जिनका 
राज्य मुरादायाद्‌ ८ युक्तप्रात ) के पास होने का अनुमान क्रिया जाता है । 
इसी जिले म चदं भसिद्ध 'भोजयुरः परगना है, जिसके विपय मे लोग षदा 


छ शसाा-युरातत्वः ( प॑* घकलनारायय शर्मा )--ध्यारा नार प्र घमा 1 
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विहारफा वैभव 


करते है फि उ्ययिनी के विरा परमौ ना भोज के बशान नाया! श्राद्ध करने शमाये 
थे भीर रासते मे यदय के जमल मे उनजोगौ ने छुतते-परगोश श्रौर चुै-मिस्ली को 
प्राप्त भ लड़ते देखा, जो लडति-लेढते भर गये, किन्तु श्रािरी दम सकर उनकी 
दिम्मव न दटी । यदं देख इस भूमि फो कषत्रियोचित वीरभूमि समर्‌ उन 
लोगों मे सेना के साथ यक्षी पडाव टला! तम से षस भूमा का नाम भोजपुर 
पडा । इन्दी उञ्नेन कषत्रियं के वेशज राया रटपरतापनारायण ने भोजपुर गोष 
वसाकर वटो भवरन्न, नाम का महल यनवाया, जिसका मध्य मग्नावशेष श्चद्यापि 
वत्तमान है । 

इसी उज्मेन-वश मै वीरपुङ्धय योद्धा य जगोश्पुर के यद्रू कवर सिह, 
भिन्हेनि सिपादी-पिद्रोद मे उपथु्त स्वभाय फा परिचेय दियावा। क्हतेष्ै कि 
हमरे एकेलो के यदो मथु माहु नाम के एक कोपाध्य्च थे) यह बही सृद्धिशाली 
मयु साह ६, जिन्न रेर्णाह को ह्टुमायू से लने के लिये धन दिया था। इविहास- 
प्रसिद्ध देम इसी चश के सदसी सुपतये! दस वश कौ प्क शाखा मुजफ्फरपुर 
जिले ॐ प्यधाउर गोप में है, जिच्मे शओरीयमलोचनशरण विहारी का जन्मद) 

सन्‌ १६०३ ई० मै छपे पिता से रुष होकर शादजयो ने विदार मे आकर 
ज्ये सीमा डाल था उसी ढह रीपे जमीन का नाम शाद" दभ्रा। पुराने 
सरकासे नस्य मै मी श्याण नगर की स जगद्‌ का वही नाम दज है । पीट वदी 
जिति यैः नाम से मशहूर ह्या } 

युसलमानी साभ्राञ्य के भार्भ-काल मे इस जिते को गिनती श्रवधभरान्त 
मथी] उस समय प्रवधं की सीमा सोन नदो के पास तक थी! श्रव मी वशँ एक 
मव (सरीवा' है, जो "सरहद श्चघ' का विस्तल्पहे। 

यह्‌ जिला मग के श्रततगेत न होते हु भौ सुमलमानी राग्य-काल के पहले 
मगघ-साप्राञ्य के अधन था । इसलिये इसकी गिनती विहार मे होने सगो 1 

जो ष्टी, घस्र इसभिते मे बहुत दी प्रसिद्ध स्थान है! इसका पदता नाम 
वेदम था, कर्थोकि खष्टिफे आदि र्म सयसे पते यहीं वेद काप्रकाश ह्र 
थद्‌ 1 यद्यु गगातेट पर विश्वामित्र शौर रामयन्द्रजी कौ स्थापिति की हु शिव 
पिंडो है त्तया सरल जेल कै पास पू्रेफि वाममाश्रम (सिद्धाश्रम ) के स्मारक 
स्यस्प वामनेश्वर महदेव £ । 

धरसर-सयहिवीजन मे शयुलाथपुरः श्रीर्‌ द्यपुः उन्लेखनीय स्यान 
ह मडारुपि योस्य तुनमोदाजौ शूयते दये सदनाय पुर धाङर द्रे ये) 


६ ५ 
1 


लयन्ती स्मारं ्रन्य 


इस गव का पहला नाम धेलयातः था, गोसाईी ने नया ( रघुनाथपुर ) नामं 
करण किया ! इस गोव से एक कोस उत्तर ध्वहमपुरः सोव मे परिचम ह्वार का एकं 
विशाल शिव-मम्दिर दै जैसा चीर कहीं भी नदीं देखने मे शाता । परम्यरा से 
णेसी किंवदन्ती है कि व्रह्मा का स्थापित यह शियलिङ्ग दै । कदते ह कि कासिम 
रती नामक किसी सुसलमान शसनाधिकारी ने जव मदिर तोडना चाहा, उष 
गभीर गर्जन-सदित उसका दयार परिचि तरफ फिर गया, जिसे देस उरकर चह 
भाग गया। जो हो, इस मन्द्र का भीतरी माग त्यन्त प्रशस्त दै तथा रिव्रसि्न 
भी विशाल है । फागुन अरर वैस्ास की शिवरात्रि पर यहो हुतं बडा मेला - हया 
करता है, जो विद्यारमर मे प्रसिद्ध है । ब्रह्मपुर के पास ही कोटः गोव है। वरो 
भी तुलसीदासजी प थे ) वाव श्यामसुन्दरदासजी ने इनं गोव को वलिया 
जिल्तेमे लिखा है, पर्ये शाहदाबादमेष्ीरहै। 
श्रादृशं सती "महती, नाम कौ ब्राह्मणी इसी जिले को थी, जो कामातुर 
हैहयवशी राजा भूपतिदैव से बलात्‌ शरीर-सपशं ्टोने फे कारण नुवाप से स्वय 
जलकर मर गई । "विहिया-ददेशन (६० आई० श्रार० ) के पासं जगल मे (महयिन 
दा का मदिर शव मी विद्यमान दहै, जो बडा सिद्ध स्थान माना जातादहै। 
इस जिले का "रोदतासगढ-किला भी बहुत प्रसिद्ध है। यह्‌ दुगं पदा 
( विन्ध्य-श्रेणी ) पर ३, जो सयुद्र-तल से १४६० फीट ऊँचा है । कदा जाता दै 
कि सूर्यवशी राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहितास्वे ने इसका निर्माण करवाया था । 
लोग इसका व्यास चौदह कोस का वतलाते है । इसके श्ासपास की जक्गली 
जाति्यो-चेये, सरवार, योव श्रादि--का कहना दै करि हमलोग सूयवशी 
चत्रियष्। वे कदा करते ह कि १५३६ ई० मे रोरथाद ने हमायू' से लड़ते समय 
यदं फे ततन्निय राज से श्यपने परिवार फी रक्ता के क्तिये इस किले भे शरण मोगी 
थी श्रीर दसी व्याज से इस किले पर द्पल जमाया था ) 
दसं जिले का ससराम शदर भी रेति्ासिक स्थान है । वहां चन्दनपीड 
फी पाह शुफा “चिराग-दीन' मे श्शोक फी श्राज्ञा खुदी दै, जिसमे मदात्मा सुद्ध 
के निर्वाण फी तिथि श्यादि भी श्चकरित दै । बर्हो एक बहुत वडे पक्के तालाय में 
शेरशाह फा दशनीय मकबरा ( समाधि-मदिर ) ६ । ससराम से योधी दुर पर 
एक पदाङ़ शफा मेँ रापरेश्वरनाय मदादेव ह ! शियपुराण मे इनका वणन श्राता 
६1 लगभग श्नाध मील तक पष्ठाड की एक तग सुरण मे थधिरी राद चलने पर 
शनफे दशन ्टोते दहं ! यहुत दूर-दूर से नके दर्शनार्यी भाते दै । 
धद 
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विहार का वैभव 


श्राणा नगरः मे सन्‌ १८५७ ० के सैनिक यिद्रोह के एध स्मारक चिद्व ई, 
जिन दैयने ॐ सिये सम्‌ १६१२ ० मे, दिल्ली मे राञ्यामिपेक टो जनि फे वाद, 
स्वय सभ्राट्‌ पचम जाजं पथारे थे । यदो लैनियो के छनेक वद्धचद़े मदिर भी 
द जिनके दशनो फे लिये दूर-दूर से जनी तीथयापी प्राते ६1 

दस जिले के (ममुश्राः सडिवीजन शरीर परगना चैनपुर मे श्री पू 
रद्य, का स्थान श्रत्यन्त प्रसिद्ध शीर प्राचीन है 1 ये यडे तेजस्वी ब्रह्म द । इनेकी 
महिमा के पिपय मे हिन्दी के प्रप्य लेखे स्थर्गयि प्रोफेसरराम्रदास मीड एम० ए० 
ने बहुत कुद लिप्या ष्। भिजजौपुर, बनारस, गायीपुर, जौनपुर, धलिया श्रादि 
युक्तमान्तीय पूरी जिलों के लोग भी यदं सकर श्मपना चिण्याम श्रीर मनोरथ 


सफल करते ह} 
परिरि्ट 


विहार नदीमादक देश टै) इसलिये यदौ के शधिकाश भूभाग मे उरा 
शकि थि षै) इ प्रान्त की भूमि पश्चिमी प्रान्तो की श्रपेकता श्रधिक शास्य 
श्यामला है । यदं रसस्य प्रकार के उत्तम धान पैदा होते ई 1 ययँ के फलो मे 
श्राम मौर लीचौ विरोप प्रसिद्ध है । जलफलों मे माना शल्यम फलन दै › 
पहार घोडकर इसकी उपन ससार मे र कदी नहीं हेती । 
बिहार मे. बहुत-से यङ-यडे मेले होते द 1 पूररियो जिते मरे ये्लो की सल्या 
समसे वटकर्‌ द । वह्यं चस्सात-भर एकं स्थान से उठकर दूसरे स्यानं मेँ मेला 
लगा करता है । किन्तु सरन ( चपा ) जिते का सोनपुर का मेका सपसे भरसिद्ध 
1 तका नामं ष्टरिदस्ते१ षै) गगा श्वौर गडक के सगम पर दरिहयाय 
महदेव का मन्दिर 1 पुराण फे चनुखार गजम्रादई का युद्ध यहीं हरा था! यद्‌ 
एक प्रधान वर्थ सममा जावा है । पुराणो के सिवा रामायण चादि भनया ज भी 
श्तका इल्लेख है । यदोः काचिकपूरिमा को बहुत वडा मेला लगना ६। सम्पूणं 
भारसे्रपं फे श्रीमान्‌, साधु-सन्यासी, व्यापारी चौर द्धक यदा जुटते ६ै। यद्‌ 
यतर का मेला फहलाता दै । विलली-वत्ती शीर पानी नल तथा सद्यं फा 
्रयन्ध रहता ह । लगभग णक महीने तक धी चदल्प्ल शीर ४ ॥ 
ससार भे स मेके फा दूरा स्यान है । सोनपुर का रेलवे-खटपासं भी इया 
भे सरसे वड़ा कटा जाता है! 
्रि्ार मँ निय पदा्यो छरीर उद्नोमधये कै साधर्मी पा भी र 
'जमतेदपुर ( तावानगर) का लोदे फा कार्यानां सर्मस्ल प्शिया म ६ 


7 यो 


जयन्ती -स्मारक प्न्य 


घनौर भर्ति मे अद्वितीय ह शादायादे जिते के 'डिदरी' नामक स्थान म, सोन 
नदी के किनारे, (डालमिया-नगरः बहुत वडा उदयोग-केनद्र घन गया ह । ताता के 
कारखाने की तरह यह फारपाना भी विहार का वैभव वढनिवालला है। , 
मदात्मा गाधी के चरखा-पादी-घ्रान्येलन मे भी दिदार का भिधिला-प्रान्त 
विशेष सहायक सिद्ध हृश्मा है । ्रसिलभारतीय चरस्ासघ फी विहार-शाखा का 
प्रधान केन्द्र मधुय्रनी ( दरभगा ) मे दै, जहो मिथिला के हस्तथिल्प छरीर कुटीर 
शिप का वैभव देखते दौ वनता है । द्रभगा जिले के कथवार-विष्युपुर प्राम 
के जयगोविन्द्‌ मिश्च की साता नागरि देवी ने २५० नम्बर का सवेत्तिम सूते कातङ़र 
हरिपुरा-काप्रेस मे समसे प्रथम पारितोपिक प्राप्त कियाथा] उक्त मदाशयकी 
पत्नी श्रीमती वामीभ्वरी देवी ने तो रामगढ~काप्रेस मे ४५० नस्वर फा सूत काठकर 
सवो चकित कर दिया धा! महात्मा गान्धी ने इन सूतो की भूरिभूरि प्रशसा 
करते हुए स्पष्ट कडा धा कि भौ तक्‌ इस तरद्‌ फे वारीक सूतो से कपडे तैयार 
करने के लिये किसी यन्त्र का निमौण नदीं द्या दहै ! मिथिला मे श्ाज भी बहुत 
धारीक श्रौर खुन्दर जने वनता है जिसका एक जोडा हरे चने की ठेढी के चिलके 
मँ ट जाता है) 
मारत की प्रसिद्ध वस्तुध्यों मे शेरशाह का श्रंद्रक रोड" नामकं राज्ञपथ 
भी ट, जिसका वहत चढ़ा भाग पिहार के दृश्ठिणी सड मे पडता रै । किंत्रदन्ती ६ 
कि सम्राट्‌ अरशोक-निम्मित राजपथ का ही बृहत्सस्कार कर गेरशाद इस मदान्‌ फीतति 
का भागी हा) 
विहार के धैमव-स्वरूप, दिन्दू-जाति के लोकमान्य नेता, दरभगा के स्वर्मयि 
महाराज स्मेश्वरसिह वहार, हरदयार मे गगा-नदर का वध कटवाकर, गङ्गा के 
रके हुए प्रवाद को फिर से भगीरथ-पात मे लाकर, शरपर भगीरथः कलाय 
मिथिला का पञ्चीरवन्ध भी तिहार का एक प्राचीन वैभवे है | मिथिलामें 
रिवसिष्ट रौर हरिसििहदेव बडे यशरवी राजा दो गये ह । वियापति इन्दं शिवसिंह 
के सभा-पडितभे } मिथिला मे इनकी नेक कीरस्य ह} इनका खुदवाया 
ह्या एक योख का एक विराटं पोखर ( सेवर ) है जो. "धोडदीड, या (्जोखरः 
के नाम से प्रसिद्ध है । इसे सम्बन्ध की एक कहावत दहै- 
“पोखरि रजोखरि, श्रौर सव पोखरा , राजा शिवसि, रीर सव छकरा ” 
हरिसिहदेव के शासनकाल मे दी एक यत्त हुश्रा था, जिसमे प्रत्येक 


मैथिल नाद्यण चौर मैथिल कण-कायस्य का पुरा वश-परिचिय लिखा गया था, छर 
७ 
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६०० फीट ऊंची पदाडो पर, भभुश्रा ( शाहायान ) से ७ मील दूर, रामगद के निकट 
गुष्ठमलीन अुन्देदवरी मन्दिर का भग्नावशेप, जिसकी श्चतस्थिति पक यिक्लाग्खके 
श्नुखार ६३५ इ० तफ की सिद्ध दै! 
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सुन्दे्वरी-मन्दिर ( श्ादावाद) मे प्राये गये द्विलाखड मगरो ह एर्‌ मृत्ति 
एनसकी सुन्दर स्वना थतीव मनासुग्धकर हं) 


त य 


(वार चा वमव 


॥ 


स्ने समरे दृष श्वे, हदः मिनि शर पर 
स तरकर देगाट्विय दिवि दा म्वयष्य- 
नस्या) एटा सरा श्ल धः पदु सर दरे श्दसर, 
सम्बरो द्म" 


४ ध न" (िम्प्प्रि श्रना हष्रर ष् 
कक रेट दरम-द दः पर्प देवार स्यन्द दौर 
पददोषः) ` 


1 + १ द्र न + निभ १६ ज थु 
५ मदक वस्व पन दि र, सितम दिद्धो 
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सरेज सोरम । 


[ राजा फमलान द्‌ मिह (साहित्य सरोज" के साहिविकर संसरण ] 
पटितर जनार्दने स्पा 'जनसीदन" 
सरत श्रगग रागनरण सो स्ने ष्टी रह 
जस्त यसाम शपि जके गुन मोन को 
पुमन श्रतेप मे किप श्रनुमानि अहि 
विमृध व्वा प्रीत गहि मन मौज को 
कोमल न॒ जप्तो “जनादन जष्टाने षच, 
कमला शिखप्रै कपा जपे रोज रोज फो। 
तापो हरनवापसे रमरीतित्त करनषारो, 
फलि रधौ बयं यरे तीरम प्रोजःक्रो ॥ 


उपोद्घात 


जव मेरी उम्र ०७ वपं फी थो, तव ओँ जंतपुर ( युजपफरपुर ) के मदन्त 
चौधरी सुनाथदासजी कौ चव्रछ्लाया में रदकर सुख से समय परिता रदा था। 
उन्दी दिनो, सन्‌. १८६८ ६० मे, कानपुर से पडिते मनोहर्लाल शमा के सम्पाद्‌- 


कत्व से (रसिकभित्र' नामक समस्यापूततिं फा एकः पन्न भ्रकाशित टौने 
कगा था) उस्म समस्य दी जाती र्थी। कवि ~+ +^ । भजते थे । 
पूयं पती थीं । सम्पादक मदोदय कवितालुरागी ` भनोविनोदारथ 
प्रसिकसिच्र, उनके पास भेजते ये । वे भी चन्दा दिया 

उसी समय कानपुर से राय देवोप्रसादजी ¶ निरीतत- 
कता मे (र्तिक-वाटिका' नामक समस्यापूर्ति ^ पत्रिवा 
छीर भी निकलने लगी थी । परन्तु “रसिकमिन्रः का धा 
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श्री जनतसीदन'जी के सुपुत्र प्रोफेसर श्रीहरिमोहन स) एम्‌० एण 


शरोग-सीरम्‌ 


कि भारतवपं फे प्राय समी प्रान्तों के कवि तथा कतिपय विदेशस्य कवि भी पनी 
पृर्तिरयो उसमे भेनते ये । समय समय परर समस्या-ृत्तियो कौ समालोचना भी 
निकलती र्ती ची ! ट ५ 
तपुर फे महन्तजौ फे पास भौ शरस्िकमिय' शाता या । वरो के मिदि 
इग्लिश स्टरूल फे फोर-फोई शिक्तक भी उमम श्रपमो पृर्निरयो भेजा करते ये । एर 
दिन सहन्तजी ने घ्‌ मासिक पन मुकफो देखने दिया धीर का कि एसमे जो 
समस्या छप है, उस्तको पृतिं करफै सम्पादकं के पास भेजे दीजिये । म उनकी 
श्राक्ञा मानफर उम पत्र को श्रपने वासस्थान परले गया। देखा कि श्रीनगर 
( पूर्णियां ) > राजा कमलानन्द्‌ सिंह सादित्य-सरोजः फी तथा उनके श्नधित 
कवियो को पूृिर्यो भी उक्तम छपी ह 1 समे चत्यन्त हषं हुषा किं मेधिल-समाज 
मे एक एेसे भो धनी-मानो महान्‌ कपितानुखगी पुरुप हे, जो स्वय कचिता करते 
द शरीर फथियो के श्याश्रयनता भी द्र राजा सादर का नाम उसी सभय भेर 
हखद पर्‌ श्रह्धित हो गया रौर भ॑ने उनसे भिलने का मन मे सक्ल्प फर्‌ लिया । 
सवर्गयि पटित जीवनाथ खादर, जो स्व० ५० देवीरान्त ठाकुर फे पिता शौर 
श्मयरी-नियासौ प० युक्तिमाय ऊर के छोदे भाई थे, एक वार मटन्तजी से 
मिलने श्रयेथे) मेरीद्ीकोठरी भे ठरे श्रीर मदनो वहो रह गये | श्चाप 
सक्त फे न्म पिद्ान्‌ ये। तन्यरशाल मे छ्रापको विशेष प्रगति वी। यापन 
ध्सिकमितर' मे छपौ समध्या को सद्छन पद्‌ मे परिवक्तिते करके संर्छतनपद्च म 
उसकी पूर्तिं कोथौ। श्लोक श्राप शाध वनालेतेये । च्नापते मदन्ती णौ 
श्रपनो पृरच्चि सुनाई शौर उको व्याप्या को । सुनकर महन्तजी तेव] न्नै 
श्राव विद्धान वदे प्रत्र हुए । चलने के समय महन्तजो ने ध्रापषी श्र्वी 
त्रिदा की। 
ध्सिरमित्ः के जिस श्रद्धमे सुभे रजासाद्यर का परिषयर भित्रा था, 
उसमे समस्या थो नाय कैः जिसकी पूर्तिं सने दो किचत में श्तं धी 
भारतप्रतिदि दुपि श्वि शुन पण षे, 
रतिक -पुमित्र रर सोहै प्रछय | 
सरतत कवित अलष्न ग्नि श्त, 
सुषि पनेक ह जामे रह इष &॥ 
विव विलाति ९क ताहिततेज, तापर, 
गुजत॒ मलिद्‌ मनर मेरो हपाम ॐ। 


जयम्तो-रुपाशक प्रमथ । 


धन्य रतिकैप ह दिनित्त भ्जनपीदनः च्‌, 

वुकरि हिये फो तम दान्छं विलयाय कै॥९॥ 
जाती तेभि कन्त फो न दान बुलाती अऊ, 

ननदी र्ठिती रहि जाती है चुपाय क| 

हि हृलघ्राती ना सकाती "जनरघीद्नण स्यो, 

सविन समाज षै पतं रहति , पाय क। 

मैन = मदमाती चय. द्य : ` 'उपगात्ती रत- 

वचन चुनाती प्ङुचत्ता सूपुक्राय र| 

धय जग जाहि रेी प्रेम्रय -राती चरि, 

सोवै या हिमन्त रात्री चती सो लमाय क॥र२॥ 


अवये गोर्न कचित्त रसिकमितव' भँ छपफर राजा साहूर कौ नजर 
गुजर, वे वड प्रस्‌ हुए--यह उनके प्रादे सेक्रेटरी कै हाथ की लिसौ धन्यवाः 
सूचक चिद से मुके कत हुखा । 


परतिचपे दुगौ-पूजा के असर पर श्रीनगर मे पहलवान सोग जुटते ये 
कुया होती थीं । दगल्न देखने के लिये दूर-दूर से दर्शक शयाते मे । जंततपुर ठ 
पटलवान भी पद जते थे श्रीर कुश्ती मे विजय प्राप्र करके अच्छा पुरस्कार पाः 
थे 1 उनलोगों क मह से राजा साह्य की तारीफ सुनकर मेसा मन उनसे मिल 
ऊ लिये शरीर भी उत्करठित ही उठा । 


श्रासिर मैने भहन्तजो से कुं दिनो को द्धौ लेकर श्रीनगर जानि फ 
संकल्प किया । मेरा श्यदा पले वमी जाने का हा, क्याकि सफ पूवे ई 
यह्‌ मी सुन चु फा था कि वतैली ( रामनगर ) के प्रसिद्ध राजा पद्मानन्द्‌ सिहर 
वङ्‌ उदार & छीर कवियों का च्रच्छा सम्भान करते ह । 

मै दुदी ज्तेकर रामनगर गया } वरात का श्रारम्भकाल्ल (च्रापाद 9) था! 
धर्मशाला मे जाकर ठहरा ! मेरे श्राने छौ खयर राजा पद्मानन्द्‌ सिह को दी ग्द । 
उन्देनि दूसरे दिन सवेरे थे युला भेजा । भ उनसे जकर मिला । ज कचित्त 
उनकी तारीफ मे यनाकर भँ ते गया था, उन्दः सुनाया 1 बहुत प्रसन्न हए । मेरा 
परिचय पूषा 1 भने अपना परिचय दिया । जत्पुर कै भमहन्तजी फे विपयमें 

%» 'रतिकमित्र' के सम्पादक प० मनोहरलाद शर्मा विता म शपा उपनाम 
१रधिकेश, लिखा करते पे+- जन्भ 
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भाई शरोर -स्वर्गोय महाराजाधिराज सर रमेदवर सि, द्रभगा 
दादिनी श्रोर-स्व० रायवदुर रामानुभ्रहनारायण सिष्ट, धद्जपुरा 


सरोज्-सोरम 
योपि 


उन्दने यहुत-सी यत्त पूरी । मैने सयका उचित उत्तर द्विया । उर्दू यह जानकर 
विभेप हपं हृ्रा कि मैथिल-्मान का एर सवतुयरु त्रनमापा मे रेता यच्छा 
कवित्ते धनाता है । मनि जो कवित्त सुनाये ये, छनमे से कयं नीचे दिये जति ई- 

जानं पय॒ कोड रामनगर - गरे रषौ, 

दूषरे न कोऊ दप दनि दृन्हयरै है। 

भाजलों नदे्यौ निम मैने न क्रानो पुन्य, 

मापे पमा अय दूजो उपक्र हं। 

कहे (जनप्तीदनः वेहाल जाहि दद त्राहि, 

करहि निषटाले दथा दह उर धारी ह। 

फीड पसटनागत हं श्र क्गाे ताग, 

विप्रद ष्ै क कष्रि क्रीरठि प्रचर ह ॥१॥ 

होती सगधार ती मातं यह जटा चि, 

जानि ना परति यति सच्छता सजी कीहं। 

कोऊ गपितार मे षने पनर भेरि 

लेपने षनाय मेनि कौ सक्ति कहै। 

कर्षो मुङुता कोर्पुजमाि या ह्िमा्तय कौ 

पक्ति राजतन की जुटी सौ छटा नीक ह। 

आयो कहु न्नानमे स प्प्रानकरि जाय किव, 

कीरति बन्ती - प्रतिं पदनन्दजी की ह ॥२॥ 

मेरी कविवा सुनकर राना साह भौर देस्यार कै पडिन तथा फवि वढे 
प्रसन्न हुए } राजा सदय उक्ती दिन पुर्निथो जनिवल्ि ये । उन प्रावेड सेक्रेटरी 
ने यु उनके साथ पुर्नियोँ चलने की सूचना दौ) किन्तु मेरा तो भोनगर जानना 
भी जरूरी था ! इसलिये कने उनसे यह वद्‌ कियाकि कुं दिनों केवाद्‌ किरि 
राना साद्यकोमेया मे हाजिर शोङणा। इस प्रष्ठाय फो उन्दने स्यीकार 
कर लिया। 
रामनगर से श्रीनगर छ मील दर 21 सडक अ्रच्छी है। सोम दोते-दोते 

पने नौकर के साथ पैदल हो चलकर वषँ हैव गया । उसी समय राता कमला- 
नम्द सिंह सादय श्यपने सचसे फे साय रदलने के क्तिये फार से बादर हण 
थे ] मेनि श्नि यदप उन अदि दिया । उन्देनि मेरा परिचय पूषा । मने 


श्मरना नाम उनलया शौर जनपुरमे श्रि फो गतिक । उन्दने भार पट-यात 
५५६ 
६० 


जधन्ती-हणरद ग्रन्धं 


लिया शरोर जमादार को हुक्म दिया रि सुमे तहमीलदार के पास ले जाफर उहरपै 
तथा खाने-पीने का प्रवन्य कर दे । 


तदसीलदार मेयिक्ल बराह्मण थे । नाम था उनसर विश्वनाथ फा! श्रीनगर 
के समीपदही किसी गोव के रहनेवाले ये! बडे हैसयुख शौर उदार थे । उन्दने 
एक कोटरी मे चारपाई स्खमाकृर मेरे रहने की सारी सल्तनत कर दी। वे 
खमे मेथिल ब्राह्मण शरोर हिन्दी का कयि जानकर बडे युश हुए । उनके ह से 
यह सुना कि साहित्याचायं प० श्चभ्विकादत्त व्यास भी यरो राये हए द, रात कै 
दरवार मे नित्य कविता की अविरल धारा बहती है, राजा साह्य के दरनारमे 
तीन-चार कवि नियुक्त द जो प्राय नित्य च्मपनी वनाई कचिता राजा सादव को 
सनाते ह । यह सव जानकर वडा हषं हुमा । 


रात के भाठ वजे दरार मे मेरी वुज्ञादर हुई । यजा साहम कौ प्रशक्ता के 

कवित्त बनाकर मे लायावा, साथ लेता गया। राजासह्य सेद तोहोदी 
चुकी थी 1 उनके सामने जिस पक्ति मे कवि श्योर पडत वैठेये, भँ मी वैटा । $ 
देर तक ्थरूउधर कौ बात होने के वाद्‌ द्वारो कवि यत्तरजजो ने मपे 
कदा किं अधनी बनाई कविता सर्कार कोसुनाने के लिये लये हौं ठो ष्क 
सुना्ये । म॑ने लिखिन कवित्त जेत से निकल श्रौमान्‌ को सुनाना घस्मर 
किया 1 उनमे से कुद ये &- 

धिदा मेँ गन्त सुत्तमोय मे पुरत, 

रिदिषवररिथ मे धनेन पीरता में छवपेप्त हो । 

या्ी-कत कौलमे चेष त्यो चेतत तसे 

तेज से, सुरीरति - कला मे ज्मुदे्त ह ॥ 

सानि - सुम-पोग मे रमेत्त ज प्रीदनः* जु; 

ज्ञान - गुता मेँ चप जनक जने ह्ये। 

विवुष-समा में सुरपज्य कषिमडली मेः 

रुक्मि प्रसहति श्रीनगर -नरेत हो ॥8॥ 

कोऽ मगश्चक, फोड ब(रिपि को परक माने, 

मिटै नाहि परप को कलर उर धार ह। 

क्रीड षह रोहिनी-टगजन की रेल लागी, 

जनै जन करोड मूषि चाया काति दरे हे॥ 
७७४ 


~~ 


सरोज-पीरम 


कोड सहु माम श्रतुमायौ ्जमृप्ीदः जो 
“ाहित-येय' दूज भोज सो उक्र है। 
प्रजप्त वष्र देति भअजप्त च्नमितन रे, 
दिप्यो जाय रद माहि" पोह वषट फर है ॥२॥। 


( सयैया) 

साधन स्षिदिषि षट सुखवृद्धि, समृद्षि चष्टौ जो बहौ दुल कीज । 

धम चटी, पएमक्मे षष्टी, नित घमं व्ही, कषिता रत पीज॥ 

स्यो जनेरीदनः मान चष, गुन न्तान्‌ चह, जण मे जप्त काचि) 

ग्रकमललानेद पिह महीप्हि सेह मीरेय परम छीसै॥३।, 

दीननको दुत दर र प्सु, को इमो बि दीन चजहयन। 

मिप्रन को उपक्र क्रे यदि टै हम मैथिल विप्र मह्यन॥ 

जो प्तरनागने पै करना बहि हरौ स्तरनागते सीलनिषा) 

त्रान शरं "नरादयः को जग षम न जत्र - टमि स्मान 11४1 

दसी शवसर पर सुनाया ह्या एक कपित्त इस लेख फे श्रारभ मेरै। 

फयिता सुकर राजा सादय त्था द्रवाय कवि श्मीर पटित बहुत प्रसन्न 
हए । उस दिम व्याजी फिंसी करण-वश दरमारमे नहीं श्रा सफेथे। दुरे 
दिन रैनि उनके चासस्थान पर जारूर उनके दशन किय शीर अपनी दुद नरई- 
पुनी कचिता उन सुनाई 1 उन्दोनि प्रसन्नता का भाव प्रकट करते हए पूया कि 
सादित्य का शष्ययः तुमने कदो किया । सनि फदा-सादित्य की पुस्त मेगाकेर 
सवय पढ़ी ह, भिसी शुरु से सादित्य मन्थ पठने का श्रत तक श्चवसर नदीं मिक्ता 
ह} सपर उन्होने मेरा उत्सा वदते हए कटा तुम्हारी सूक अच्छी है, किसी 
अच्यः सादिव्यत्त के पास ष्ट ठिन रहकर रिक्षा प्रण क्योगे तो तुम श्रच्छे 


कविय मे गिने जा सकोगे। ध 
तना कहकर उन्दनि कुष्य शाम खाने का श्वाप्रह्‌ किया 1 उनफे पास टर 


के-देर श्यामं पम थे । मुङे इय सकुचाते देग्वकर कहा--अच्डा) शअरगर शकले 
सनि म कुण एदं सकोच हेता द, तो लो, पले भरं टौ शरारन्म करता ह । उनकी 
श्माल्ञा के श्रतुमार उनके विद्यार्थ ने मेरे श्रागे भी यत्छे अच्छ श्याम रय दिये । 
रे उन दिनों श्राम बुद्ध अथिर सता था 1 इससे व्यासजौ को डी प्रसत हृदं । 
न्दम चअपने विदार्थी को श्रौर लाने का सवेत किया। चिवार्थी ने दसवीस 
द्याम श्चौर भौ लाकर स्य द्विये। अनि यथेष्ट घाम साये । स्यासजीने मिथिलाम 


श्राम्‌ कौ विरोपता पर एक सख्त पय पदा, जो ये या" नही है । भाय यदी था 
४५५ 


जयन्ती-ष्मारक न्ध 


जिस मिथिला के जड षृत्त रसल के फल मे इतना सरस माधुर्य भरा दै, 
उसके मनुष्यों मे कितना माधुर्यं शौर सेरसता दमी 1 

श्याम खाने के अनन्तर व्यासजी ने श्रपने हासे मुकेदो वीदे पानके 
देकर ्यपना सीजन्य दियलाया । नि उस श्रादुर-सूचक पान को वदी शद्धा श्रौर 
भक्ति से प्रदण फिया। 

दूसरे दिन के दरवारमे राजा साह्यने कुद समस्य पूरसि कणे फो 
दी--( १ ) मारकौने छीन चादि नेनसुम दीजिये, (२) फानन & निकरि 
दुकानन पसरिगो, (३) जोत्तसीजो तो मेर सगुन पिचारिये, (४) साविरे 
चठन पर भँवरे भरन है, ( ५ ) वारहि-घार उद्यालत निम्बू 

पोघवीं समस्या राजा सादय के मीसेरेमाई कीदी हृ थी। नेउसी 
समय सवकी पुत्ति की- 


वतन सर्रीदं शित्त चली है पदे तम; 
मने मनमोहन तां प्िलने परतीजिये। 
छ्रावत विहारी को पिलोरि तक्ि मोल) तष्ट, 
फन सो सड ह फट दाम कर लीभिये। 
रापरी भतीति करि ल्यं यं एती दूर, 
पुभिये मजाज बहु मौक्त मत्त कीजिवे। 
पिल्लम लगाहए म, राविए, न तह यह, 
मारक्ठीने क्वीन एहि मैनतुल दीजिये)? 
काहे यो परङेली भन बीच सति वैरी यहा, 
सबरिमे देहकी ह, नीह स्प्तरि गो। 
हफिति ह्ये बोलति न मोस 'जनत्तीदनः क्यो, 
चलति न मौन देसु चोत्षह निदरिं गो। 
नजरिलयीहै कहं काट कीडरी होः एषि 
देह की न, मेरी कही यातष् पिप्ररं यो। 
तेरोनाम लैत कान्ह बुरी बजावे यहं 
कानन तै निकरं दुकानन परत्तरि यौ ॥९॥ 
सोचति किते हो 88 भवर रकेल चरी; 


योलति स कहे नीर नैन कौर मरियो। 
४७६ 


सरोनसीयभ 


लेता हौ जम्हा्ं "जनक्तीदनः वर्यो यार बार, 

तिथि भईंहै देह बारह तथिरि गो॥ 

दन्त दामि त्रो, क मोटर दिषो यात, 

हमर्सो वतात्ती क्यों नेल तो उररी । 

काननेन कासो मिली तू यह वाते घ्रां 

कानन ते निकर हुकासन पर्ररि यो॥२\ 

पल ह त्रपेर, भई सासि (जन्तीदन' ल्य, 

पथिक हमारे धर आतिथ सकारिये। 

प्राये वहू दूर्‌ चलि थज्िति मयेह प; 

ठदरि मले ह सम दूर करि डाररिये। 

ननद जिठायी गईं सपि कै व्डोसी षर 

हत मँ भ्रमेली बात मेरी मत टादिे। 

पाय परि पदीं कवर धर कन्ते मेरे, 

जोतप्तीजे हे त्ये मे युन शिद्रारिये 1 

जानि स्तो 7जर लगाई “जनादन वे, 

तारि तों मेरेउर शल चा परत ह। 

मावते न मौन, भते चचले चको यहं 

वाको मुखचद बिन देसे हहरत ह॥ 

जतन पतेरेकरि हारीपे नं मानै षी 

्रमर्तलोमी मन धार ना पत हं। 

चल हमारो चल भौर नीह्त पशय से 

सविर पदन पर भवर भात ह ॥५॥ 

( समैमा 9 
कसुज्गी पीन प्रयो? पक लौही ह चाजति ज्यो तति तमत्‌ । 
येति मे दिलत खनि नीलम ब्रालते कर्‌ मनो एच जम्द्‌॥ 
ताकति है तिरे '्जनसीदन' मातल पु्ोभितत क्ठ सुरगु 1 
त्राहि दाय लगराय किये हरि षाह उद्धात निश्वू 151 
राजां सादय ने मेरी समस्या-पृरि्यो सुनकर प्रसन्नतां भ्रकट की । दुरमार 
नन जितने पिव श्यौर कवि ये, मेस प्रशसा करने क्लगे ! पदले-ही-पटल शात 


राज द्रथार भे विद्वानों के सम्युख मेः फवित्त पठने का ध्वसर प्राप्त हटृभा या 
४9 


॥ ५ 


जयन्ती पारक ग्रन्थ 


राज-दरवार की नीति-रीति-व्यवस्था से छनभिक्ञ रहने पर भी ओ प्रशसा-भाजन 
वना, यह्‌ क्या कम सौभाग्य की घात थी। 

द्रयार मे उस समय सलेमपुर ( दरभगा ) के वैयाकरण श्रीरान्त मिश्रः 
कोद्लख के प्रसिद्ध पडित खुदी फा, तिलाठी ( उन्तर-भागक्तपुर ) फे अ्योतिपी 
परमेश्वरीदत्त मिश्र, पचादूी के वैदिक वासुदेव कुर, युलतानपुर जिले के नोनरा- 
भ्रामवासी य्ञराज कयि शौर पर्नियो जिले के मनियारी-परामवासी कवीश्वर 
जयगोचिन्द महाराज नियुक्त ये । राजा साहब फा नाम सुनफर कितने ही पडित 
छर कतरि नित्य सति-जाते ये ! 


राजा साव सैसे साहिव्य-सेवी शरीर कान्य के श्रनुरागी ये, वैसे ही उनके 
छोटे भाई कुमार कालिफानन्द सिंह सगीत के क्षाता शौर प्रमी ये । उन्होने एक 
नामी सितारिया शियदीन पाठक शरीर उनके बडे भाई कमलदीन पाठक गया 
को पने यदो नियुक्त फर लिया था । रात मे सात-श्ाठ वजे से दस बने तक 
एक तरफ साहित्य की चौ दोतो थी श्रौर दूसरी तरफ सगीत की मधुर ध्वनि से 
कमरे भे च्मानन्द का स्रोत उमड पडता था | 


नित्य नये-नये शुणी लोग श्यति नौर श्चपने गुण से दोनो भाहयो को 
रिमाते तथा दरार फी शोभा बढाते थे । धं दिन वे रहकर यथायोग्य सम्मानित 
हे श्रीनगर का यश गति हुए अपने घर जाते थे। 
साहित्याचायं शतावधानी पडित अम्विकादत्त व्यास राजा सादव के 
्रीत्यथं मायिका-मेद का एक प्रन्थ (सुरबि-सरोज-विकास' बनाकर लाये थ, 
जिसमे नायक-नायिका श्चादि कै लक्षण तो सखृत-सूत्र॑ मे थे ध्रीर उनकी व्याल्या 
दिन्दी मे तथा उाटर्ण बजमापा के कविन्त-तवैयों मे दिये थे । वह भ्न्थ उन्होने 
राजा साह्य को समर्पित किया । सेद्‌ है कि वह रथ प्रकाशित नदीं हो पाया । 
राजा साहव जच भागलपुर-जिला-स्कूल मे शरेगरेली पृते थे तम उस खरल 
भें व्यासजो सस्रत के देडपडित थे। व्यासजी मे उनकी सची गुरभक्ति थी । दूसरे, 
सादित्य के नाते उनमें वियोप श्नुराग था । राजा सादये ने शखुकविसयोजविकास' 
के पुरस्कार मे ज्यासजी को दो हजार रुपये नकद, बहुमूल्य वस्त्र एव श्राभूपण तथा 
एक हाथी दिया । व्यासजी छरतीय प्रसन्न होकर गये । उस समय तक उनको उतनी 
यडी पिदा किसी राजधानी से नदीं भिली थी ! यद्‌ उन्दनि पनी कविता मे, जो 


उन्दोनि सम्मानित होने के वाद्‌ सुनाई यी, स्पष्ट रूप से लिखा द-- 
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सरोज खौस्भ 


( फदित्त ) 
कान्य भलो मान प्रिरीनेग नषु ने; 
देसिषे फो भीर भरि गहं करहुवा मभै। 
पमन धूपन श्रदूषन रे श्रंप - श्रय 
संग दनि चोप्दार लति हियरा प्रर) 
ऊचे गजराज प चढायरकँ बरिद्ार्‌ ईद, 
चक्तते शशुहरिः हिय स्तय यहे जगी। 
मति धो वपेला, क वुदेला ॐ चेदेला जानि, 
शट त र्हष प प्रलामी दग्र प्री ॥१॥ 
८ सैषा ) 
च जयर्पिह सोहै महाराज शिरी प्तौ व्यान ल्य प पारे! 
दूतरो ¶ छत्रा सरह, वुककीःतो समा महं लाक निह । 
परीकमलतार्नेद विह सुनो, जप्त श्रापरको वरह शौर परारे। 
तरू त्िवराम छै मिथिला को श भूषन चभ्विकदित्त तिहारो १२॥ 
टै गुनगाहक नौर गुनी, श्न दोऽ दुर्लभम लोय कहै हे। 
जो पैकी गुगगाह्क दीह तो नप गुनी तरह सरोजन अहं) 
मागन तें पुरर कों मिक्त तुम तज हहा हम प्रीर क्जेर। 
आप इतो गु देति दियो गुयाहकता पे कड्या हम दहं ५ 
€ फदित्त ) 


चपि रषी मूमिललो दिगतन को कत वयौ, 
चादनी श्रलिद्ग श्रजट न हिय हारै हे। 
श्मरवपून प्रगरगन लष्टि रद्यी, 
ररत षछौरपि तरगने निहतै ह| 
सुकषि सुनो तो कमरहलानेद जु मह्यराज, 
याने रुर्ना-यनन गरूर गहि यारो हं! 
कुलटा सुनी ही तिथ उलटा पलट देस्यौ, 
नायक कुचट एक दुजप्त न्दिषते है 4४ 
बरत दौरि कै द्धाक्त र णाय जाय, 
मार भीर मूप्न की कौरिति कुमार है) 
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जयन्ती-स्मारकं ग्रन्थं 


द्र दितान शध्वलन कों श्रह्लियने कै, 
सूम पमि चन्द्‌ -क्रिन शतार ₹ै। 
पम नवेली चवे मेरी कषित ह, 
सुक्नि ज्यो मने मारि वत्त करि डरी है) 
उधम श्रपारी श्व नाहिनि सहया री जात, 
सृजतत तिहरे भयो भार विमषारी ह॥५॥ 
छथासजी जय श्रीनगर से मिदा हण, त यजा साहय पनी समस्त पडित 
मडली फे साथ पुर्नियां तक पर्हैचने गये । भ उनफे साथ चला सलग 
राजा सराह की मघुपरनी वाज्ञी कोटी मेँ ठरे 4 
पर्नियोके रसो ने जम व्याप्तजौ के छनन कौ यात सुनी, समने वदं 
उल्लास फे साय श्रा-प्राकए व्यासजी फे दशन किये । स्वं-सम्मति से निश्चय 
हुखा करि व्याजी का च्रवधान हो 1 एक निश्चित तिथि को सायकाल सग लोग 
डाकयेगले मे एकम हुए । व्यासजी ॐ साथ राजा साहव श्रौर हमलोग भी अवधानं 
देखने के किये वो गये । सात वजे से छ्रवधान श्रू हुश्रा । एक साथ करई 
विपयो का वधान हुआ } श्ववान्‌ मे सिफं एकर घटा लगा होगा 1 ज तक मुभे 
स्मरण है, निम्नक्िखिते विपय अवधान के लिये चुने गये थे- 
(१) सश्छत-प्लोक कौ सम्या पूर्ति, (२) दिन्दो-सत्ैया-छन्द को समस्यापूर्ति 
(३) निदि विषय पर सरस्वती-यन्न, चअ यत्‌ अहुदुप्‌ छन्द के प्म श्रठ अतपे 
के चार कोठ वनाकर ईपलो रस्पे हण कोष्ठ मे तुरन्त ्क्षरन्यास करके 
श्लोर रचना, (४) निर्दि सष्यान्नौ का जोड, (4) निर्दिश अक्क का गुना, (६) 
ञ्यवकलन अयीत्‌ द मै अङ्क घटाने का प्रश्न, (ॐ) ताश दिखलाया जाना 
(उसे स्मस्ण रखना), (८) घटानाद्‌ । 
प्राय येही चठ अवघात हष थे\ नियम यह्‌ था कि परली प्मटृत्ति में 
श्राठो प्रश्ना काएफ चतुर्थांश उतत कटा गया, जिसङ पृतति उन्दने फो । धसी 
प्रकार चार श्माद्रत्तियो मे सन प्र्नो के उत्तप्दैकर अन्त मे उन्होने एफ सथ 
चिषे हए खव याने को प्रथक्‌ पृथक्‌ सुना द्विया । 
सभाष्य समी लोग उनकी स्मरणराक्ति पर चकित दो गये छौर सप लोग 
एक रवर से उनकी धरशसा कसे लने । श्नन्तमे राजा साह्य की श्चरोर से पान. 
दलायचौ घुट जाति के श्नन्तर मभा विसर्जित हुई । 
इस प्रकार अपने ध गधान से पुर्निर्यौ के मध्य संमा फो चिन पुनङिन 
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करकैः व्याखजी थनारख चले गये } चलते समय उन्दनि मुफसे कष्टा कि भागलपुर 
होकर घर लाना । 

खन दिनों कीशिरी नदी मे पुल नहीं वना था। पूर्नियों से फारमीसगज 
होकर श्रचला-घार तक रेलगादी गद्ैथी। उस पार कानाम कनमाधार धा) 
कौशिकी की प्रयरधासय में ठगी पर सवार होकर यात्री इस पार से उस पार 
शरीर उस पार से इस पार जति श्रते ये। सदमे फीशिकी के प्रयाह्‌कावेग 
कितना उतुद्ध च्रौर भयङ्कर होता है, यह सुमे परिलकल मालुस म था । शायद्‌ 
व्याप्तजी फो यह्‌ क्तात चा, इसीसे उन्होने मुभे भागलपुर दोकर जाने का देश 
कियाथा) 

दूसरे दिन भनि भी राजा सादन से परिदा होने की इच्छा प्रकट की । उन्दने 
भुमेः चि परे के भापा-कयि की जो विदा नियत थी वह दी श्योर चलते 
समय क्दा--हमरि य्ह शारदीय पूज्ञा म विशेष उत्सव होता है, वकाश हो 
तो यदो श्रा जादयेगा । 

भ राजा साह के सोजन्य, सदूज्ययदार श्रौर उदारता से श्रत्यन्त प्रसन्न 
होकर चला । राजा पद्यानन्दसिह वदादुर तयत्तक पुरनिया मे ्टी ठहरेथे! वहां 
पर्हुचकर उनके प्रादवेर सेक्रोटरी से भने भट कौ । वे सुभेः देखकर वड़े प्रसन्न हुए । 
मेरे सदसे शौर खाने-पीने फा साय प्रमन्ध ठीक कर दिया श्रोर कदा कि कल 
सवे राजा सादय से भेट होगी । 

दूसरे दिन जय राजा सादय द्रयार म वेठे, मेरी बुलादट इई 1 मै पदति टी 
से मेयार था । ६ वज्ञे दरार मे दाक्निर दो गया । णजा सादय फो आरौर्नाद्‌ देकर) 
जिधर चैठने का सकेत हुमा, वैटा । राजा सादय ने क्डा-अच्ा, दम छख समस्या 
देते है, उनकी पूति अभी करके सुनादये । 

दस्यारी लोग मेरे मुह्‌ की रोर देखने लगे रीर यहं कहकर मेरा घत्साहं 
यदाने लगे छि शीघ्र समस्याृत्तिं करफे हुमूर के श्रादेश का पालन कौजिये । 
समस्या निम्नलिखित थी-(१) मोरपच्छधर दह सो मोर पच्छकर दै, (२) श्राधा 
सिन्धु चीष, श्राया बसत नरावा चर दो मिल कदा होत कदा नाम धरियि, 
(३) षाद-वाह करिह।, ( ४ ) के फारन पर्त पच्छ कटायो । 

ईनि पदली समस्या की पृत्ति तुरन्त कर डाली । पूर्तिं तो साधारण हुई, 
परन्तु राजा सादय तथा दारी लोग उसे सुनरर याद-बाद करने लये। ना सादय 
नै तो फर तार मुसे पवार सुना 1 
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वरिभर प्छरर है सो रैतनच्चह् है, 
जो दैत्य च्खहरहै सो दैवनच्ुकर है] 
जो देव-च्छकर हँ सो सल-दयधर है, 
जो सैल-छंगधर दै सो नदद है। 
जो नन्दनमोद्कर है सो षद्मन्द्कर है, 
जो बन्द्-मन्द्कर टँ सो मोर पच्डुकर है। 
यो मोर्‌ प्रच्छ है त्री मोर-पच्छषर्‌ है, 
जो मोर्च्दषर ह पो मोर पष्ठकर है ॥0॥ 


शेप दो सम्यार्मो कौ पूर्चियोँ भँ वासस्थान से कर लाया श्रौर दिनके 
‰ बजे राजा साहव को सुनाया! सुनकर वे बड़ प्रसन्न हु श्चीर श्रपने एक युसाहब 
से मेरी समस्यपूर्चिरयो को लिख लेने के जिये कटा- 


छधा तिहि चाम को प्रपि ष्टरि पिषु बीच, 
रहत सदा ही सो प्रतेति मन गरहिये। 
प्राधा नाम तालः सी नटावापर पा्यत, 
दो भिति द्येत्त गिरिंउप्र्‌ मो शषहिये। 
ताको नाम जाने शस्ताः अनर्तदमयू, 
राखत पस्ारी, पद चये श्यनुततरिये 
शापा दिध बीच चधा घप्तत नेटावा-परः 
दोज परिल यदह ह्यैत यही नाम परिय ॥२॥ 
काहे करो रार इतं श्रायक केलिन्दी्तीरः 
बालक नदौ जोरि रोक वात सश्दटिं। 
यागौ द्षिदान; क्यो गुमान करी एतो कान्ह, 
लेती बटपररी अव वज में म बह्िही। 
चाही "जनक्तीदनः जो मो सौ कषु लेने भाज, 
गावि क स्क मोहि, सार हुत तहिष्। 
पी गंहमागा दान, तमी रृतुम सुनो कान्द, 
गान सुनि तेर जब पाष्ट-वाह कहिक्षं॥२॥ 
धन्य जटायु भये जग मे, जिन जानशी-कारन शरान गयो । 


ष्य समीर्‌-तमै करि जो, पिनि पैल प्तमद्र को पार ह आयो) 
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लिक जराय हियानुषि सै, जमर्तादन, रमक हु स हुधयो। 
यँ सहि पलत कियो न शच, एहि कारन पवत प्रच्छ कटायो ॥४॥ 
समस्यापि सुनकर राजा साहय यड खुश हए! वार-थार मेरी तासीर फी! 
प्राेर सेफ़ेटरी से क्ट दियाकिवे मेरे रहने फास प्रनेन्ध ठीक करद) 
वाहर श्यारर उन्दोनि मुमसे कदा फि ्चापको एक रुपया रोज भोजन छ 
लिये मिलेगा । सने-पीने का इन्तजाम श्राप स्वय फर रंगे 1 शौ, जिस चीज की 
जरूरत हो, हमसे कहियेगा | 
दूसरे दिन के दुरयार मे मँ फिर उपर्थित हुमा । राजा साये की चान्ञा फे 
श्रतुसारं द श्रपनी श्रीर ङं न्य कवि्योँ की कवितां पदीं । दरार जो 
सादित्य प्रमी ये, सव मेती प्रशसा फरने लगे 1 
एक दिनि भनि राजा सादय फे समक्त पने जाने का जिक्र फिया । दर्यारी 
लोग पटने लगे--“्ुख दिनि यददो रहकर पनी कविता से सरकार फा मनोरमगन 
कीजिये । जाने मे तमी अल्दी क्यो कर रहे द? स्फार भापरफी कविता से 
प्रसन्न ह 
राजा सादव षैः श्यीदी -सुपरिरेंट याव्‌ तीयंमणि का (्मेयरीनी निवासी) ने 
मुभे बुलार क्दा-“^धराप यदयं छ दिन शरोर रद जादे । राजा सादय फी चापे 
ऊपर घद़ी छपा ६ । श्राप यदो नौकरी करना "वादे घो दम सरकार से कटक्र 
ापको धष्ठाल फरवा देँ । माषको यदो रने मे कोई क्ट ता द्यो तो किये) हम 
शापे ्ाराम का सारा प्रयम्ध फर दै । कम-से-कम एक मदीना भी तो यद्र रदिये। 
छु स्पये की जस्त टो सो बह भी मिल जा सकता हे 1” 
किन्तु मेरे श्मर्ट-योग मे वदां का रना नदीं लिखा था ! 
श्ासिर उन्होनि साह-पचे फटकर कुद रुपये दिये शरीर कदा कि राजा साहब 
से तो ्नापको पूरी ग्द तव मिलती जव श्राप उनकी मर्जी से जते। 
रने उनो धन्यवाद देकर वदो से प्रस्थाने किया । पुर्नियाँ स्टेशन अ्आकर 
सोचा--भागनपुर होकर जनिमेएकतो रेत्तवे-मदसूल अ्यादम लगेगा, दूसरे दरः 
से घर पुर्या । इतना यडा द्राविदी प्राणायाम फोन करे ¢ कौशिकी पार एवरफर 
श्रीधर घर परहुच जाञगा 1 ्सलिये कनमाधाद का दी टिकट कटाया । साथ पक 
सीकरभी था। 
लय ष्टौशिरी के विकरे गाढी से उतरा, धार पर कई डगिर्या लमी थीं। 


उनुच तस देकर दोश उड रये । सुना कि ऊट नर्च इवे सुक द । सो मी कवने 
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उयन्ती स्मारक प्रभ्य 


टी यामी उस पार जाने को हयार थे। मडकिया मोप कै एक प्रसिद्ध भ्योतिषी 
यदुनाय ग पूचवि्ार ( वगाल ) से पने विदार्थी के साथ श्ना रदे थे । कच देर 
वाद्‌ एक साय सात-श्राठ नायं खुली । हरे नायं पर २५--२५ यामी सवार थे। सके 
पीयेयाली डोगी पर भ श्र उपयुक्त प्योतिपीजी तथा श्रन्यान्य यामी श्ारूट हुए । 

जथ कीशििकौी की वीच धारमे खोगी पवी, त्तमतो सवकी छाती टत 
उरी] ताठ-वराथर तरङ्गं ऊपर उठती थीं चौर फिर एतना ही नीचे गिरती थीं। 
मनं से रोता था, इस घार नाव कौशि फेः गभ॑ मँ विक्लीन हो जायगी । सम लोग 
जय कौशिकी महारानी की पुकार फरने लगे । ज्योतिपीली चदी-पाठ करने 
ठगो! भं भी अपने श्व फा स्मरण करने लगा! लेकिन यद्‌ ध्मशानथीरि 
मलोग उस पार पय सकेगे 1 जो नार्य रागे निरंल चुकी थीं, पता नदीं चलता 
थाकि फौन वची श्चीर कौन जलमग्न हु्। मल्लाह्‌ लोग जान ली प्र 
लिये, हमलोगों फो धीरज धाते, माव सेते भगे बद्‌ रहे ये । 

जव हमारी नावे किसी तरह चीच धारा से निकल गई, तव संवको जानि 
भे जान चा श्नौर सव श्रपना पुनर्जन्म सममः फौशिकी महारानी फा जय-अयकार 
करने लो । राम राम करके मलोग किनारे लगे । सम॒ नावे सकुशल फिनारे 
परहैष गद । 
फौशिकी की प्रखर धारा देखकर मुभे स्मरण हो श्माया किं त्रिकालवती 
व्याजी ने भागलपुर ्टौकर जने का आदेशं क्यों किया था । उन्दी के श्माशीर्वाद 
से इूवते-हवते जान चच । 

फममाघाट से भने द्रभगा का टिकट कटाया ] द्रभगा से ६--७ कोस 
श्याग्नेय फोण मे मारे युर पडित नवारी फा का श्यावासस्थान ( यषेडी ) था । 
चदय जाने फा विचार पटले ष्टी कर लिया था । उन दिनो मेरी सहधर्मिणी पने 
भायकेम ष्टी थी। उन्दः बहो से पने घर ले जाना जषटरी था } द्रभगा सेण्के 
पर भरं वदद पर्हैवा । वों भाठ-दस दिन रदा । वदो सेखी के पिदा होने कौ तिषि, 
का निश्चय फराफर श्रपने घर गया । । 

टुं दिन धीतने के वाद्‌ श्रीनगर से एक पत्र धाया । वह राजा साब के 
राहवे सेकरेदरी यावर नरनाथ फा के हाय का लिखा था। उसमे उन्दनि खुकसे 
पूद्धा या कि शारदौ पूजा मे भं व्ही जा सरढूगा या नदीं । 

कलश-स्थापन से दो दिन पले टी भँ श्रीनगरःव्यौदी पर्चा । राजा 
कमलानन्दर्सिं सुभे उपस्थित देखङर चे प्रसन्न हुए । ॐ 
1; 





सरोज-सीस्भ 


तवरा मं बहोः हर साल फी सरद उत्सव द्रा । गुनी-गवैये जो हर साल 
रते ये, रायै ! दुश्ती भी पँव-सात लोड रच्छ प्टलवानों की हई । गजा सादय 
क य्च सुनकर पजाय से ३-- ए जोडे नामी पदलयान श्राये हए ये । 
ऽसय सटतल समाप्त टो गया! समागरं लोग श्रपते शपते धर जनि फो 
वैयासे फले लगे । भिम्हूः जो मिलने का नियम था, सिल गया । जय भँ जनि को 
श्यत दुभा, राजा साद ने शुभे श्मपने सीसेरे भाई वायू नरनाथ मा दवय पु्वाया 
9 मेरे यो यदि नयो र्ना स्वोकार हो त्तौ ज वेन कवियों को यद मिलवा (त 
ह भी मिलेगा । विगेषता इनमे य टे करि ये मैथिल ह, इसलिये इनके भोनन 
गा प्रजन्य भरे रसोषट-परम हौ हो जायगा 1 इ खलग रसो पाने का ममर 
नदी र्ठाना पगा | 
भने उनके देश यो स्वीभार यर क्या ! याजा साव ने जव मेरी स्वौकति 
पौ पाद मुनी, यङे प्रसन्न हृए । नरान के दान विभाग से सुमे ५९) रुपये घर धर 
भेम देने के किये दिलवा दिये गये । शनै राजा साह कीसेवा मे स्थायीरूप से 
रहने गा) 
राजा साधष फा परिचय 
लम स्थान सीर पूवज 
मिथिला के पूर्व-भाय मे पु्नियो मिसे के अन्तगं व्ैली-राजथानी की एक 
शसा ध्रोनर नाम से प्रसिद्ध द । वी राजा सादय का जन्म हृष था । ति 
राता साषट्व कै भ्रपितामह राजा दुलारसिंह ने सवयम ध 
फो स्थाप्रन किया था । चै यजर्वदीय वत्सगोन सेथिल ब्रा ये । उन्हनि वनलं = 
निमास करे सर्व पना यशा दैलाया 1 सारे मिहार्भदेर च मदे 
मड की भोति दीप्त था! निस समय नैपाल के समिय गोष्ठ 
१ नैपालो श्रीर्‌ श्ैगरेजों के वीच धिरोधान्नि 1 र 
८ फी यडी सहायता की 1 उन्दी के सयन्य+  वमेद ी सदायता मदी 
ति शीघ्र सीमा-चन्दी हो मह 1 यदि वे उस समय विसे वोन परो पौ बडी 
ष्तेतो प्राय सन्थि न दोकर युद्ध शमिवायं हो जान ` ज माप्त-लस्वारने 
मि होती) उनके दस सादाप्य श्रीर्‌ कौशल के सै वेरात्रा 
१८१९ ६० भ उन्दः राजञा-वदादुर की सपाप वा! < र्यं फी दिन दिनि दि 
बादर कट्लनि लगे । सरकार की दादि से 
लेगी । 


जयन्ती स्मारक श्रध 


राजा दुलारसि् के दौ पुय हुए-बेदानन्दसिह श्यीर शद्रानन्दसिह । दोनों 
सतित माई थे। पितता कै परलोकवासी होने पर कुद दिन तक ठोनो भादयों मे 
प्रमभाय चना रहा । तदनन्तर हृदय का भावे वल जानि से रज्य श्राधा-प्राधर्येर 
गया । दोनों भाई श्रपना-छपना छश्च तेकर श्रलग टौ गये 

राजा वेदानन्दरसिह के एकमाय पुत्र सीलानन्दसिहं ए । वै बद दानी थे । 
राजा वेदानन्दर्सि मी हिन्दी के छ्रच्छे लेखक थे । उनका घ्रनाया हुमा वैयकमन्य 
धवेदानन्द-विनोद" प्रसिद्ध है । 

राजा रद्रानन्दर्सिट श्यल्पायु हए । उनरी पोच सन्तानो में ण्कमात राजा 
श्रीनन्दसिष्ट घय गये । नके श॒भचिन्तकों ने इन्दं स्वत रूप से श्चन्यत्रं निवास 
फरते की सम्मति दी 1 इसलिये उनलोर्गो ने वरदो से कुद दूर हटकर एक नगर 
साय, श्रन्छे-शच्मरे महल यनवाये 1 वहीं अल्पवयस्क श्रीनन्दिंह फो ते गये 
वहु मगर श्रीनन्दर्सिह के माम से वसराया गया, छतएव उसरका नाम श्रीनगर 
र्या गया ] 
राजा श्रीनन्दर्सिह को यद ससार घोड़े ६० घरं के लगभग हो गये । परंतु 
उनका कीरिकलाप श्य भी विद्यमान है 1 उन्दने बडी योभ्यता से राज्ञ फिया श्रीर 
मनेक लोकोपकारी फायं किये । उन्दः अपने ुखदु"ख का उतना ध्यान नहीं रहता 
था जितना पनी श्रना फे सुख्दुसका। वेदेश्वपंकीध्रायुमे दी स समार 
से चल्ल चसे । 

राजा श्नीनन्दसिह की तोस्री धर्मपत्नी ( रानी जगरमा देवी ) से दो पुत्र 
हप्--प्क कमलानन्दे सिद; दरे कालिरकानन्द सिं । 

जमल श्रीर्‌ भाल्यावस्था 

राजा कमलानन्दमिदह्‌ का अन्म सवत्‌ १६३३ मे जठ श्त पष्ठी सोमवार 
( १८७६ ६० मे २९ मह) को हुष्या था ! जव वे ५ वपं के दए, तभी उनके पिता 
का दान्त ष्टो गया ] उनकी मापा वडी विदुफी नौर कर्तव्यपरायणा थीं । उनदेनि 
पतिविहीन होने पर र्यं धारण करके शीघ्र ही पुत्र कौ रिक्ता का प्रयन्ध कर दिया । 

ठे घर्प भे उनक्रा श्यक्षरारम्म कराया गया 1 लिसने-पद़ने का धोऽ 
भ्यास पतो जने पर्‌ वे व्वाणस्यनीति शमर अमरो के श्लोकों का थोदधा-थोडा 
श्पभ्यास करने लगे । इसके साथ टी उनको उदु-भापा की भी छं शिष्ता दी 
जनि लगी 1 & वपं की उम्र तक वे राजमधमे ओं क्षी धिक्ता पाते रद । उसके वाद 
उनको अंगरेजी पदृानि के लिये पक रिक नियुक्त किये गये । उन्दोनि एक वपं 
८१ 


सरोज-पौरम 


तकर शवेणरेजी पदौ । धंगरेजी का एद योध हो जनिः पर पुर्मियो मिला. मे 
घनका नाम लिखाया गया । चष्ट न्दने दो वपं तफ पडा । वारदयें वर्षं भँ उना 
यल्लोपमीत टु । 

चातर मन्मयनाथ शुकरजी घी 'ण्ल ~क विद्वान्‌ यगाली सज्जन--उनवेः 
अभिभावक नियुक्त ए । उनकी सर्भकता मे पटने के लिये ये भागलपुर गये । 
महो जिला-घूल मे उन्टोनि नामं िग्यवाया। फारसी का शुं थोध उन्द प्ले 
ही सेथा, परन्तु उसमे उनफ़ी विमेष रुचि न थी । इसलिये उन्दनि पने मे 
द्वितीय भाषा सत ली } जप पे वषँ पठते थे, जिलला-द्रल फे देरपटित साषहित्या- 
चायं सम्थिकादत्त व्यासं थे । व्यासजी कौ फान्यस्वमा श्र हृदय दारिणी वक्दता 
सुनकर उनके हिन्दी-ष्न्य क्षार प्रप कले का अटुराग टा ! यद्‌ श्रभिलापा 
उन्होने पने छभिमावय गदर मन्मथनाथ से प्रकट की । वे महाशय दिन्दी-कान्य 
के रसास्यादन से सवथा श्रपरिषित ये । इसलिये वै उनके दस प्रस्ताय से सहमत 
नदी हए । उन्दने राजा सादे को गला-काम्यं पृते का परामशं दिया । वे उनकी 
सम्पति फे श्रतुसार्‌ मगला-काञ्य पटने लगे । घकिम ब्रू, माहकेल मधुसूदने त्त, 
रमेशयन्द्र दत्त तथा चन्यान्य वदी प्रन्थकारौ कौ सारी पुस्तके पद्‌ डली । थोदे 
ही दिनों मर्वगला-कान्य कै ममं फो भली भति सममः गये । 

१६ चप घो उप्र राला सादर प्रवेभिर-कता { ८४1+066 ) मे पति 1 
५रीत्ता का समय प्तमीप श्राति देखे पढने में ्त्ययधिक परिभरम क्रमे लभे, निसक्रा 
परिणाम शच्या न्दी हा । स्वास्ध्य त्रिगड़ जाने से परीक्षा नदे सफे।! सिर 
के ददं से दिन-रात वेयैन रहम लगे । श्रनेक उपचार करने पर भो सिर-दरदं से 
निति न हर । इसलिये सिविल-सजंन को राय से जलवायु वदलने फे लिये शीत- 
प्रधान प्रदेश मे घूमने जनि पडा । 

दौ बं तक पटाद़ी प्रदेशो मे भ्रमण करे से उनको त्रिगेप जाम दुश्ा। 
शिरोरोग निदत्त सेने के साथ-साथ चने भदातमाो र पिद्यानों के दशन दु 
तथा अनेक प्रकार की रिक्ता भी भिर्ली । भिन्न मिनन प्रदेशो के भिन्न मिन श्राचार- 
व्ययहार छरीर रस्म रिवाज देखकर उन्दः वहुदेरशिता भी प्रा हई ! सरतक उनका 
राज्य (कोटं च्ाफ वाड स्‌! अर्थात्‌ सरयतरी प्रयन्धकततो्मों ये अधीन था। 

१८९१ &० मे सरकार मे राष्य का धिकार उन्हें सीप दिया। कितवे 
उस समय भी पूं खूप से वयस्क महीं इए ये । ईस्तिये उनी चिदुपी सताने 
राण्यरतता का भार्‌ श्रपने हाय में लिया शरीर भनौ भति रज-काज देपने लगीं ; 
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राज्य शासन मे इन्दं समय-समय पर पुर्नियोँ के कलक्टर से सहायता भिल्ततौ थौ । 
राजा साहव की आगे पठने की इच्छा थौ, परन्तु सियासत फा प्रयन्ध माता 
के हाथ मेँ जाने से उन्ह भौ उसमे यथासाथ्य साहाय्य देना पड़ता था । इसतिये 
वरवस स्टरल छोडना पडा । स्कूल छोड दिया, परन्तु बिदाध्ययन का व्यासङ्ग नदीं 
छोडा 1 घर पर रदते हए भी हिन्दी वेगला श्नौर ेगरेजी मन्थो का यध्ययन 
करफे अपनी वहुन्नता बढाते रहे । थोडे ही दिनों मे उन्दोने हिन्दी-साहित्य मे 
छच्छी योग्य्रता प्रप्र कर ली) 
ङं दिन वाद्‌ उन अपने राञ्य-शासन फा पूरा श्रयिकार मिल गया। 
तव से राजकाज् मेँ उनका श्रधिक समय जाने लगा । तव भी वे छ्रपने प्रिय विषय 
साहित्य को कभी न भूल , उसकी सेवा के लिये छुं समय निकाल ही लेते थे। 
साहित्य-सेवन के साथ दी उन आावेट ओर कुश्ती फा भी कम शौक न था, 
जय वालिग हए, कोशिकी के किनारे, नेपाल-राज्य कौ सीमा फे समीप, च्पने राग्य 
मे तथा नैपाल के जगल मे, जाड के मौसम मे प्राय प्रतिवपं, शिकार खेलने जति 
थे } वन्दूक चलाने मे यड सिद्धदस्त थे । निशाना शायद कभी साली नहीं जाता 
था ] उनका नाम सुनकर एक दफा युक्तागाद्यो ( मेमनसिंह ) के जमींदार राजा 
जगतकिशोराचा्यं शरीर गोपरडोगा (वगाल) के जर्मीदार ज्ञानदा धावू उने साथ 
शिफार खेलने यि थे। उनसे सकृत होकर वे लोग षै प्रसन्न हृण्। तय से उन 
लोगों म मित्रता ष्टो गर । 
नित्य नियम-पूवंक ये व्यायाम करते थे ! रती लढने शरीर पहलवानों को 
कुश्तौ लडाकर देखते क भो वे वड़े शीकीन ये । कई पहलवानों को नीकर स्स 
लिया था, जिनमे एक का नाम मजहर हसेन था । 
सात्विक जीवन 
राजा साद्य का सादित्यावुराग दिन-डिन बढता गया । व्रजमापामे दो-एक 
पयां की रचना तो आप नित्यौ कम्तेथे। इसके श्तिरिक्त सर्वध्रम उर््धोने 
घद्धिम थारू के येगला उपन्यास श्ानेन्द्‌-मठः का धरदुवाद्‌ दिन्यौ-मापा मे क्या, 
जिसका सशोधन पित भ्बिकादत्त व्या्त ने स्याथा शौर चम्व के वेष्ट. 


शवर प्रेस ने उसे प्रकाशित फिया था ] 
पटच श्रीकान्त मिश्र ने, जो उने दरार मे चिरकाल से नियुत थे, 
उनसे लुमति लेकर साम्बफमक्तानन्दकुररत्रः ॐ नामक एक सश्छृत-कात्य रवा, 
छ वेयि ३८ का तिभ पोर १६ की चौयो पतया एड ६२० क टिपयो। 
धच 


सरोज पसौरन 


जिसे राजा सादय ने छुपवा डाला यह कान्य ललित पयामे १५ सर्गौ का ै। 
समे राजा सादय फे पिदरेवश तथा मनृवश का वर्णन ष । 

पडत अभ्विकादुत्त ज्यास से उनको दिन्दी-साहित्य मे चिशेप साहान्य 
भिलता था 1 देश के दौभौग्य से १६०० ० मे व्यासजो का काशी मे देदान्त 
हो गया । इसलिये “युफवि-सरोज-पिकासः % प्रन्थ राजा सादय फी लाद्रेरी † 
मे श्रपणे ही पडा रहं गया 1 राजा सादय कौ इच्छा स्मय उमे पूरा करफे प्रकाशित 
करने कौ थी, पनन्तु वे भी रसमय मे ष्टी कालकवल्ित दो गये । इस कारण वह्‌ 
श्रधूरा ही रहं गया शरीर प्रकाशित भीनष्टो सफ! ह उनके चिरजीयी पुत्र सव॑. 
गुण-सम्पन कुमार गद्भानन्दं सिद सादय, एम्‌ ए, उसकी पूरसि वार्ह तो कर सकने 
ह-ये भी कात्यरसिक, कथिता के मर्मज्ञ तथा निपुण निपन्ध-लेखफं ६ । 

पडित महायोखसादं द्विवेदी ने सरस्यतो' फे फिसी दै ख्ह्कु मे श्रोमान्‌ 
राजा कमलमन्द सिह” शोपरफ़ लेख मे लिखा है-- "जय दमं १६०० ई में काशो 
जाकर व्यासजी से मिज्ञेये, तप व्यासजी मे उतत पुष्ठक की भूमिका वदपर 
से पढकर हमे सुनाई थी । उस्र भूभ्रिका मे नेक प्राचौन कवियों कौ बतं चीं । 
सारी भूमिका प्मय ची 1" 

व्यासजी पर रजा सादय कौ पिननो भक्ति आर कैत प्रेम था) यह्‌ उनके 
तथा उनके श्याश्रित कबियों के द्वारा रचित्त धशोकप्रकाश, (व्यासन्नी कौ मृदु के नाद 
लिखी गई पुस्क) से ज्ञात हो सकता है । राजा साहु को भिस दिन व्थासजी 
छे देहान्त फी पयर मिली उस दिन उन्दनि यन्न जल प्रण नदीं किया । रोते-रोते 
उनकी श्यो सूज गद ! यह श्रौपी-देसी धत है । हमलोग उन्द्‌ ्राश्वासने देते- 
देते थक गये, परन्तु उने सनमे पयन्‌ होता था। श्राचकक्ल का शायद्‌ दी 
कोई राजा-मदायज कथियो श्रौर चिद्धानो में देना गहय प्रेम रपनेगाला भिक ! 

राजा साद केवल मपु वहार ही चुप न वैठे 1 उन्होनि स्वर्गीय व्यास्तजी 
फीनि सदाय पत्नी श्नीर योद उन्नके गाल कै निर्याद्‌ के लिये २००) रषये 

% पदिन भभरकादत्त व्या कविता मे भरना उपनाम प्युकवि, भोर राजा कपल 
म्‌-द्‌ विह (सरोज, लिप्ते ये} दशी उष अन्धका नाम श्वुकवि एेज विक्रासः रक्रा 
गयाभा। 

¶ देषदुविपाक्यथ स॒ १४६२ ६० मे षह यादे मपण श्रगिङादमे मस्मसे 
गद जिषे भमृल्य शाहित्य सवर सादा हो गया [1| 

पुः माग 9) घदण ६, षष १९१ से १६८ तफ, जून १६०३ ६० 
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वार्पिक नियत फर दिया, सीर जवतक राजा साम जीपित र, धरायर उनेफै पास 
भेजते रदे । 
स्यास्तजी का एकमात पुर रापाङुमार जय कभी च्पना दुख राजा साह्य 
को सूचित करता था तय वे उसे ्रपने दछोटे भाई के समान समम उसे ध्राश्वासन 
देते ये श्यीर यथासाध्य उस्रकेदुसख दूर करते थे! राधङमार भी पने पिताकी 
भीति मेधावी रौर अनेक-गुण-सम्पन्न हो चला था, पर वह्‌ भी दैवदु्योग से 
प्मत्पायु-२१ वपं को उम्र का--होकर ससार से चल वसा । उसा एकमात्र पुत्र 
है--अत्यन्त विनीत च्रौर विचार्यान्‌ । काशी (मानमन्दिर) मे रहता है । म्यासजी 
केः रचित भन्धौं की पिकीसेसालमें जो कुदं श्राय हो जाती है, उसीसे परिवार 
पोपण होवा र। 
दरलादानाद्‌ कौ कमिश्नरी मे एक जिला फतेदपुर है । उसमे गङ्गा के 
किनारे एकं प्रसिद्ध गोव श्यसनी' है । वरदो ्रजभापा के नेक विख्यात्त कवि ही 
गये है । मरहरि (जो सम्राट्‌ अकवर के दूरमारमे थे ), हरिनाथ ( जिनके लिये 
यह्‌ कायत मशहूर है फि ष्दान पाय दोहौ वहे कै हरिके हरिनाथः ); उाङ्कर 
छादि नामो कचि वरीं फे निवासी ये 1 वहीं के रहनेवाले सेवकः कवि का वनाया 
हा ववागृविलासः ( मायिका-बेद का मन्य ) लु्सादहो गया था | सजा साम 
ने उते यदे प्रयत्न से, वहत द्र्य खचं करे, दढ निकाला । व्यासजी से सशोभित 
कराकर उसे दुपवाया । उसके प्रफाशन काल मे व्यासजी वीमार थे, इस कारण 
वे उसका पूर्णरूप से सशोयन न कर सवे ! कर्ी-कदीं टिष्पणो-मात छइ कर दी । 
साजा सादय की हिन्दौ-साहित्य से कितना प्रेम था, यदह उनके इस अदम्य उत्साह 
से जाना जा सकता है } 
च्योध्या के महाराजं ८ सर प्रतापनारायणसिह्‌ पदाटुर ) के दरवार मे 
पराचीन दरे के एक कवि थे। नाम था उनका 'कयीश्वर लद्िराम' ( ब्रहमभटर ) 1 
राजञा कमलानन्द सिद अपनो माता के साथ तीर्थ-्रमण करते हए श्चयोध्या 
प्ये । लयिराम उनसे मिलकर यडे प्रसन्न हृष । उनसे कहा कि हम श्नापके 
नाम पर 'कमलानन्दु-कन्पतस' नामक एक अलङ्कार-मन्थ क्ति रदे दँ उसे यापक 
करकमलों मे समर्पित करेगे, यह्‌ श्राप स्वीकार करे । 
राजा खाद्य ने उनकी श्चभ्यर्थना को स्वीकार कर लिया । इस भ्न्य के 
नाम मे (कल्पतर' शच्द्‌ ध्यान मे रने योम्य दहै ! कयीरवर्जी का मनोरथ सफल 
ह्म 3 भ्रन्य का नाम सार्थक हुश्ना। 
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लद्धिरामजी उस पुतः फो लेकर देषी-पूजां फे उत्सव पर श्रीनगर शमाये । 
उनके शिप्य यत्तराज फयि राजा साद्य फे दरमार म पले ही से नियुक्त थे । वे 
पने गुरु महाराज फो साय लेकर दरवार भँ उपस्थित हृष] कवित्तमय श्नाताकारिक 
कन्पतर्‌ राना सादय को समर्पित करफे कबीश्यरनी सफल-मनोरथ हृ! 
शरयोष्या-नरेषए के द्रयार मे प्रतिष्ठा पाये षुण युद्ध छवि का राजा साहः ने च्छा 
सम्मान पिया । उनके रचित भ्न्य के षुं कमित्तं भौ उने मुख से सुन तिये 1 
मन्थ कौ कल्पतस्ता राजा साह पे हाय श्राकर फविजी के सिये सार्थक हुई । 
राजा साहव ने कयी्वरजी को १५००) रपये श्चीर वहुमूल्य वल्नामरण देकर श्चपनी 
कल्पतरता छा परिचय दिया ! साना सादय फी इच्छा उस म्रन्थ को छुपवाने की 
थी › फिन्तु उनकी श्रसामयिक मृत्यु से वह नदीं छप सका । 
संजा सादय कौ शुएमराहिता की प्रशसा सुनकर पित्तने हौ केपि च्मीर 
विद्धान्‌ उमसे मिलने श्रति थे श्रौर उतकी गुणक्षता तथा उनफे स-सम्माभे दान से 
सन्तुष्र होकर जते धे । 
एक समय वगलोर-८ मैसोर )-निचासी भिमोरी यमशाक्ली शत्तावधानी मे 
श्रीनगर श्चाकर अपने नेक वधानां से राजा साहेय फो चङ्रित शरोर धतिशय 
प्रसन्न फियाथा। 
आस ( शादानाद ) जिले के पिलौटी-पामवासी (स्व०) पंडित विजयानन्द 
त्रिपाठी ध््रीकवि, श्रपने छोटे भां पंडित शिवनन्दन त्रिपादी के साथ राजां खादय 
फो निज निमित ^र्णपीर प्रेममोदिनीः नारक का सक्त ्रदुवाद समित करने 
खैः लिये श्राये ] राता सादय ने उनफे श्रुवाद को खादर धहण करफे अन्दे 
पुरस्कार देकर सन्तु विया! 
दत सदी के शुरू मे जव (सरस्वतीः निकलने ्लगी शीर उसके प्रकाशन मे 
दो साल धूरा घाटा सदना पडा, तच राजा साह उसकी पूर्तिं क्ले के लिये तैयार 
हो गये--१०० प्राहफ़ सरस्यती' के चढां दिये % । उनकी कविता शसरस्यतीः मे 
लसव-तय द्यपनी थी । पने लेखो दारा भय सरस्वती" कौ सेवा-सदायता किया 
करतेथे। 
कानपुर से निकलनेवाते "रसिक भियः ( समस्य! पूर्ति विषयक मासिक 
पत ) मे शजा साद्य धरार पनी पू्तियो भेजा करते ये । कपि-समान ने उनकी 
कवितां से प्रसन्न होकर उनफो (साहित्यसपेजः कौ परवौ प्रदान की थौ 1 सादित्य- 
ट देसिये पृष्ठ ३१६३-४ 
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उयभ्तो स्मारक ग्रन्थ 


वार्पिक नियत कर दियी, रीर समतफ़ राजा सादय जीवित रहै, षरायर उने पास 
भेजते रदे! 
य्यासजी का एकमान पप्र रापङकमार जवर कभी श्रपनाद्ुस सजा साह्य 
को सूचित करता था तर चे उसे घछपने द्योटे माई के ममान समम उसे भ्राश्वासन 
देते वे श्मीर यथापाध्य उघ्के दु ख दृर करते थे! यवाडुसार भी श्चपने पिता की 
भोति मेधावी छीर श्नेक-गुण-सम्पन्न षे चलाया, पर वद भी दैवदर्योग से 
्रपायु--२१ वपं कौ उम्र का-होकर ससार से चल वसा । उपङा एरमाव पुव 
६--श्रन्यन्ते विनीत शरीर विचःरवान्‌ । काशी (मानमन्दिर) मे रहता दै । व्याजी 
फे रचित भन्थो को पिक से साजमे जो फु श्राय हो जाती ६, उसीसे परिवार 
पोपणं टवा 
` इलाहापाद्‌ फी फमिश्नयौ मे एक जिला फतेदपुर १। उसमे गद्वा फ 
फिमारे एक प्रसिद्ध गोष "धरसनी' ६ 1 वद्य त्रजञमापा के यने पिप्यत फवि ो 
गये द । नरदरि (जो सशराट्‌ शफर के द्रयारमे ये), हसितिय ( जिने लिये 
यष्ट कहावत मशहूर है किं ष्दूनिपाय दोष्टौ उदे कफे हरिके हरिनाथः )) उङ्कर 
श््ादि नामो फवि वरीं के निषासौ ये वहीं के रढनेवाज्ञे ससेवरक' कवि का वनाय 
हुखा 'वागुविलास' ( नायिका-भेद का प्रन्य ) ठु्-सा ददो गया था! राजा साह्य 
ने उसे घे प्रयत्न से, वहत द्र्य सच करके, दढ निराला । स््रा्तजी से सशोधिव 
कणकर उसे पवया ! उसफे प्रकाशन कले से व्यासजी बीमार येः इस कारण 
चे उत्का पूर्णरूप से सशोधन न फर सके । कर्ी-कदीं दिप्पणो-मान कुद कर दी । 
राजा साद्य को हिन्दो-साहित्य से कितना प्रेम था, यष्ट उनके सर अदृम्य उत्सादि 
से जानाजा सकता है। 
श्रयोध्या के महाराज ८ सर प्रवापनायायणसिह्‌ बहादुर ) के दरार मे 
प्राचीनं ठर फ एक कचि थे! नाम था उत्का (फवोप्वर लछिरामः ( ब्र्ममटर ) । 
राजा कमलानन्द्‌ सिह श्पनी माता के साय सीर्थ-्रमण कसते हए श्रयोध्या 
पटे । लविराम उनसे मिलकर घे प्रसन्न हुए । उनसे कदा क्रि दम शापक 
नाम पर "कमलानन्द-कल्पतस नामकं एक अलङ्कार-मन्थ लिख र्दे ह, उसे भापके 
करकमलों मे समर्पित करेगे, यहं श्राप स्वीकार कर । 
राजा सादय ने उनकी अभ्यर्थना फो स्वीकार कर लिया। इस धन्य के 
नाम मे "कटेपतर्‌, शब्द्‌ ध्यान मे रखने योग्य है | कवीश्वरजी फा मनोद्य सफल 
हमा 3 भ्रन्थ का नाम्‌ सांक हुश्या। 
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सरोज-पसौस्म 


लघिरामजी उस पुस्तक को लेफर देवी पूजा फे उत्सव परे श्रीनगर श्राये । 
उनके शिष्य यक्षराज कथि राजा खादय दे द्वार में पहक्तेही से नियुक्त थे । वे 
अपने गुर महाराज को साय लेकर दए्मार मे उपश्यित दटुए। कवित्तमय श्रालकारिक 
“कल्पत, राजा सादय॒को समर्पित करे कवीरयरज्ी सफल-मनोरथ हए । 
शयोध्या-नरेश के द्रयार मे प्रतिष्ठा पाये हण वृद्ध कपि फा राजा सादय ने प्रच्छ 
सम्मान किया । उनके रचित प्न्य कै कुदं फवित्त भौ उनके युए से सुन सिये । 
न्थ फी कल्पत्तरंता राजा साह्य फे हाय श्राकर कविजी के क्तिये सार्थक हु । 
राजा साह्य ने कयीश्वरजी छो १५००} रुपये शीर बहुमूल्य वख्ामरण देकर पनी 
फन्पतरता का परियिय दिया 1 सजा माद्य फी इच्छा उस म्रन्य को धुपवानेकी 
थी , किन्तु उनकी श्रसामयिकफ मृन्यु से यदे नहीं छप सका 1 
राजा साह्य की शुणम्रादिता फी प्रशसा सुनकर कितने ही कवि श्चीर 
चिद्रान्‌ उनसे मिलने ध्याते थे श्रौर उनी गुणक्चता तथा उनके स-सम्मान दान से 
सन्तुष्टं होकर जते थे 
एक समय वगरलोर-{ मैसोर )-निवासी भिमोरी रामशास्लो शत्तायधानी ने 
शीनमर्‌ श्याकर श्यपने छननेक वधान से राजा सादय को चकित श्योर भ्रतिशय 
प्रसन्न फिया था। 
श्मारा ( शादायाद ) जिले े परिलंदी-प्मवासी (स्व०) पडत विजयानन्द 
तरिपारी श्रीकचिः पने छोटे माई पंडित रियनन्दस त्रिपादी के साथ राजा खादय 
को निज निभिं 'स्णधीर प्रेममोदिनी' नाटक का सस्छृत-अुवाद समपि करने 
फे तिथे श्राये ) राजा सादय ने उनके श्रलुवाद्‌ को सादर ग्रहण करपै छन्द 
पुरस्कार देकर सन्तुष्ट किण 1 
स सदी कै श्युख मे जय “सरस्वती! निचलने लगी शीर उसके प्रकाशन मे 
दो साल पूरा घाटा सहना पडा, सच सजा सादर उखकौ पूति करने के किये तेग्रार 
हलो गये--१०० प्राहक “सरस्वती के वदा दिये ध । उनकी कविता “सरस्वती! मे 
लय-तव दछपती थी] शपते लेखो हासा भी "सरस्वती! की सेया-सदायता किया 
कते चै । 
कानपुर से निकलमेपालि "छक मिय, ( समस्या पर्ति धिपयक मासिक 
पत ) भे राता सादय परापर अपनी पूर्तयो भेजा कस्ते थे । कथि-समान नै उनफी 
कवित) से श्रसन्न होकर उनको (सादित्यसरोनः की पदवी प्रदान कौ ची । सादिव्य- 


‰ देपिये एष्ट ३११--\४ 
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उयन्ती स्प्रारक सन्ध 


सम्बन्धी कद मासिक पो के सरक्षक होने के कारण कृवि-मदलौ की भोर से 
उनको द्वितीय भोज' की उपाधि मिली थी 1 मारत-धर्म-मदाम्दल ( काशी ) 
ने उनकी साहित्य सेवा से प्रसन्न होकर उनको कचिङ्कलचन्द्रः की उपाधि से 
श्रलकरत किया था | | 
द्रभगा-नरेश महाराज लक्ष्मीष्वर सिंह वहाटुर का देहान्त हने पर उनके 
शोक मे राजा साय ने "मिथिला-चन्द्रास्तः सामकं पक शछोटी-सी पुस्तक छपवाफर 
पनी हार्दिक समवेदना प्रकर की थी । उसमे राजा साहम्‌ के तथा उनके राशितां 
के वताय शो्छसूचक भापा-पच ह । 
सम्राट्‌ सप्तम एडवडं के राज्यामिपेक कै उत्सव मे राजा साहब ने “एडवडं- 
वत्तीसी' पर्य भे लिखकर छपवाई थी । उसके छन्त मे एक दोहा शेगरेजी मे 
उन्दी का बनाया हुमा दै- 
कौरोनेशन डे डे, लेट शरत्त कम शड य ) 
रेट गौड श्रलमाहरी.लोय लिप दि क्रि ॥ 
राजा सादव की माता ने १६०२ ६० भं कार्तिक-च्रत फा उ्यापन किया था । 
भिथिला के भराय सभी परसिद्ध पडितों फो निमन््र-पत्र मेजा था । सेरु विद्वान्‌ 
उपस्थित हए थे । पडतो मे शास््रायं छिडा । मध्यस्थ माने गये दरवार पडित 
श्रीकान्त मिश्र % श्मौर पडित खुदी फा ‡ पथा दो-एक भौर भी श्ामन्धित पडत में 
रेष्ठ ] तैयायिकफ श्यपृदधं फा न्याय के शास्त्रा मे विजयी दृण } राजा साहय ने छन्द 
सम्मान सूचकं एक स्वणेपद्क दिया 1 
एक वार काशो मे महाराष्टरीय कौर्तनकार श्री रामचन्द्र चवा का कौततेन 
सुनकर राजा साहव श्चत्यन्त प्रसन्न हए 1 िन्तु दो-एक दिन कै दौीत्तन से उनकी 
ठति नदीं हुई ! इसलिये उनः पने यददो ८ श्रीनगर ) बुलार महीनों रोज. 
रोज कीर्तन सुना, उनको हजारो रपये नकद श्रौर वदुमूल्य वस्म-भूपण दिये तथा 
“कीत्तेनाचा्य" पद से अद्धित एक स्वणपदक भी दिया । इतना देने पर भी रजा 
साहे को सन्तोप न ह्या । बे रामचन्द्र वया का कीत्त॑न सुनने के इतने श्रयुरागी 
ये कि शारदी पूजा के मदौोत्सव भे प्रतिवपं आने के लिये उन एक सनद दी 
थी 1 उसमे दस्र दिन तक फोत्तेन फरने के उपलक्ष्य मे २००) नकद; श्रलीना 
& देद्धिये प्ट १८ फे अन्त मे 1 
† देखिये ण ्४केमध्य्भे। 
‡ देये एषठ भद फेभतमे। 
~ र्‌ 


सेगोअन-सीरभ 


भोजने वरन श्रौर श्चनि-जाने का ार्मव्यय देने कौ भी यातत लिखी गड धी । 
उस सनदे को पाकर कीत्तनाचायं वद प्रस-न हुए श्चीर जबतक वे जीयित रदे, 
प्रत्िवपं नवरात्र भे श्रीनगर ्ाकर कीत्तंन % फरते भे । जिस साल सिमी फार 
सेवे स्वय नदीं श्चा सकते थे, उस सालं उनके सुयोग्य पुर श्रीयुत गङ्गाधर घवा 
श्रोनगर म उपर्थित दोते थे! सुना दै, छ्य वे गवाल्ियरर्टेद मे नियुक्त 
हो गये द| 
फाशी के प्रसिद्ध कथि वावृ जगन्नाथ दास ररवाकरः वी ए भी राजा साय 

से मिलने के लिये दो-तीन वार श्रीनगर चये 1 उनफा कान्यात॒राग तथा शुण- 
प्राहिता देखकर रनाकरजी वड प्रसन्न हुए । रत्नाकरजी ने रशेगरेजी मै कल्पित 
मचे द्वारा लिखे हृए लेख पने का चमत्कार राजा साह्य के धो भाई छुमार 
कालिकायन्द सिंह फो दिसलाकर चकित कर दिया था। कुमार सादय पैसे 
मेधावी ये कि सत्नाक्स्जी के चमत्कार कां श्चतुभव करके स्वय भी कल्पित श्रय 
फे लेख पठने छीर लोर्गो को चि्मित करने लगे । एफ गार उन्होने धनैली-नरेश 
राजा कौत्यीनन्द यिद वहाष्टुर से ंयरेजी मे कल्पित श्रदरयो के हारा जेखर 
लिखवाकर पट दिया, जो देख उक्त राजा सादय कौ त्यन्त श्रा्धयं हा । इस 
{निपय म कुमार साव ने सुमे सैयिली भाषा मे एक प जिपा था। उसे ई याँ 
पाठको फ मनोरख्जनायं उद्धृत फरता हू-- 

सुद्‌ कविवर श्रीजनसीदन, २९ मर्ह, १६०३ 

श्रहोँक पत्र पर्यल । प्रक माता क समाचार बुकले । पतोत्तर मे हमरा 

विलम्ब सल! तकर फारण जे मरा माथमे ददैनौ दिनि धरि वदे कष्ट 
देलक । तदुत्तर कर्णवेध, श्चकषरारग्म क धायं भे पडि गर्ह । कान्द काये सम्पन्न 
सेल एुशलपूर्वक़ । अकतररम्म चम्पानगर क कनिष्ठ छुमार करौरथिन । दुन भाई 
श्ाण्ल रहथि 1 ई दाल विस्तर स्प मेड फदय । दां पना माम श्नीर माता फ 
समाचार वि्ेप रूपे लिख । हमरा लोकमि इग्रलःपूंक शठी । चम्पानगर क 
छुमार क सोमा दा गु लेस पदल 1 कक ठाम च्छद छलै द से देस देलिदेट । 


भदा फरू कौ, सरस नदि 1 शरीर दाल पश्चात्‌ लिसन ! इति-- 
ालिकानन्द्‌ सिह 


क कोदेनतरे जो प्राहङ्िक सुमारित शलोरु भी रामच ब्डा के ग्रुखसे निफलते 
ये, उर गाना छादषग्डा सकत पाकर भर मोटक्ररष्टा था! दषरे दिन उने पाष नाष्र 
ने चक्‌ इईसोक टि शता था। दृषोभ शी दर्पार्पाचषोते उपर सगरो [जन्भ 
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जयन्ती-हप्रारक श्रन्य 


पडत सावीरपरसाद द्विवेदी ने (स्वाधीनता, नामक एकः घत्तम पुप्तक 
( गरेजी 'लिवर्टी का हिन्दी-खतुवाद्‌ ) राजा सादय को समर्पित की थी । उन्दने 
स्वय श्रीनगर न धाकर्‌ समपंण बाक्य-सदित तथा राजा साव े चित्र से विभूषित 
पूरी पुस्त डाक के जरिये भेज दौ वी । राज्ञा सादय ने ५००} रुपये फे मोद 
सुष्वाप बीमा कराफर उनको भेज दिये । 
नागरी-प्रचारिणी समा (काशी) को उन्दने दो हजार सेपये दिये थे! 
सभा की प्राथना पर ररी? का पद्‌ भी प्रहण किया } अपनी राजधानी (श्रीनगर) 
मे एक 'हिन्दी-साहित्य-प्रचारफ-समित्तिः भी स्थाप्ति की ची । हिन्दी फे सुलेसको 
का दस्ाह वढनि कै लिये समय-समय पर उन्हे द्रन्य को सदायता देते थे । 
जो धियार्थी द्रव्य के सभाव से पढने के निमित्त काशी जाने मे श्रसमथें 
होकर उनकी शरण मे शाता था, उसे वे सचं देकर पठने के सिये काशी भेजते 
थे 1 पसे विार्थी शरतविय होकर काशी से घर माते थे । 
हिन्दी के सिवा शेगरेजी, सस्छत शरीर उदु कै भीवे ज्ञाता थे ेगला- 
साहित्य म तो उनकी पृण योग्यता थी 1 श्यनन्द्‌-मठः का श्चनुवाद्‌ तो उनेका 
चष चुका दै, ^राजारानीः ८ वेगला-नाटक ) का शअदुवाद्‌ प्राय श्नवतक नदीं 
दपा है । सवसे धिक प्रशसा की घतत तो यहं धी किवे दिन्दी फे सुते 
ष्मीर च्राटुकवि थे । 
राजपूताना से एक बार दौ चारए-कयि प्माये थे । उन्होने राजा साव को 
डिगल-भाषा की कविता सुनाई । सुनकर शीर उसा भाव समकर राजा सादय 
घटे प्रसन्न हए । उनसे फचिता सुनने के लिये श्यपने यहां उन््ः महीनों टिका रस्सा 
शीर "चलने के समय उनकी पूरी बिदाई करके उन प्रसन्ने किया । 
राजा सादव का नाम सुनकर भगवन्त, धालदत्त, अजान, सुजान, शिवदं 
श्रादि शरनेक दिन्दो-कवि उनसे मिलने श्चाये श्रौर सभी प्रसन्न होकर वापस 
गये! सभी ते उनकी कवित्व-शक्ति मौर फाव्यमर्मक्ञता की युक्त कठ से 
प्रशसा की! 
राजा साय के एफमात्र श्रतुज कुमार कालिकानन्द सिंह अव इस ससार 
म नींद) वेर्थगरेजी, गला, सस्त यौर हिन्दी फे वेत्ता थे । शिन्पक्ला 
श्नीर सगीत में तो थड़े ही प्रवीण ये। कविता कमै फी शक्ति स्यते हए भी वे 
काव्य कौ स्वमा मो नदीं कस्ते थे, िन्तु कान्य के पृरे रसिकं श्यौ मम॑श्ञ थे! 
+ रौर दयालु ये } घाघ का रिक्रार फरने मँ श्यपने यद भाई फे अमुक्ल्प 
श 


[ 
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ही ये । परन्तु दया उमे तनी भो ङि सहसा फिसी जीवे पर श्रख प्रहार नहीं 
करते थे । श्रा्नितों कौ रशा करना श्यपना परम धमं सममत ये । बड हेसमुख 
ध्रौर सधुरमापी ये । 
जा साहव की निशपिपानिता 
अत्मगीरव उनङ़े रोस सोमर मे मयो था, परन्तु धभिमानी न भे!जो 
लोग मिलने श्रते थे, उनका ययायोग्य सम्मान करते ये । ससे मौटी वात एते 
थे । षने वुद्धियल या धन काउनङो जया भी धमड न था। साणारण-से- 
साधारण लोगों के साथ वातचीत्त करने मे भी पना श्रपमान नह सममे ये । 
गरुजनों कै प्रति उनकी नम्रता सराहनोय थौ 1 पडिते श्रम्निकाद्त्त व्यास ते जय 
षल॑की तारीफमे कचिता सुनार तर उन्देनि एक सपैया स्वकर व्यासजी फो 
सुनाया, जिससे उनके हदय कौ कीमलना, सरसता श्रीर पिनय का भाय सपषर 
मलकता है-- 
धोर श्रगम्य गर्मीर्‌ जघाप्तय रेषे कुर्म माप्त है रोजकौ। 
धातत मे मैकततमाज सदा तः कते षढाय सक गुन चोज को॥ 
मेक दया कमला की रहं तिहि छो नित एूलि करीं मन मौज कनो । 
जो सुकमी न विराजते तो कलये कौन त्रराहते माज तेजः को ॥ 
रजा साह्य की दयालुता धीर तमार्ता 
सो कोई दुखिया उनकी शरण मे श्वारर श्रपना दुं से युनात्ता था, उक्ता 
वे यथासाध्य श्यस्य उपफार करते ये । दूसरेका दुख देर उनका हृद्यं 
द्रवितो जताथा। जो कोई श्रतिथि साता था, उसा उचित सदागन-सम्मान 
होता था! कोई याचक विसुख न जाता था) 
एक समय कौ घात ई । पूर्योक्त पठिते वि चथानन्द' तरिपाठौ श्रीरुवि" ने, 
किसी पकार का सट श्या पटने प्र, सष्टायता के लिये राजा साहत्रको पय 
लिखा । उन्दने तुरन्त व्रिपाठीतरी के सदायताये स्पये भेज दिये 1 स्ट भुक्त 
हमे पर पेडितजी ने उनको छनेकानेक चन्यमराद्‌ विये 1 
एक बार पौषी पूर्णिमा फो राजमाता नाहवा कौशिरो-स्नान करने गरे थी । 
उनके साथ राजना सा्टय रौर मलोग भी गये थे । कौशिकी के किनरि साधारण- 
सा जगल था, जिसमे दिरन छरीर वनैले सूष्मर रहते थे 1 राजमाता तो स्नान 
करके डयोदी चलो गई! जो लोग खासकर उनो सेपामे सनेव येऽवेभो 
चते गये । ्योदी वदो से छ-तात कोस दूर थो । राजा साह शिर खेलने फे 
९६१४ 
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लिये रह गये । हमलोग, जो गिनती भे दस-बारह व्यक्ति उनके श्रनुयायी थे, उनके 
साथ रहे । हाथी कौ सवारी थी । राजा साह्य शाम को एफ द्वा सते थे । दवा 
कीशीशी रखने के लिये मुके दी गई । भने जेयम शीशी रय ली। 

एक अगह्‌ हमलोग पानी पीने केलिये हाथी से उतरे । उतरते समय 
शायद शीशी जेर से गिर पडी ! जय शाम फो उन्दने दवा को शीशी मोगी, पनि 
जेय मे हाय डाला, शीशी का कीं पता नहीं ! मेँ तो यरो रहा। वे सममं 
गये कि शीशी कीं भिर पडी है । उन्होनि हसते हए कदा--"दवा का खो जाना 
शभ लक्तण दे) उसके किये श्याप सोच न कीजिये । हम श्रते विना द्वा सये ही 
अच्छे ष्टो जायेभे । 

ष्टस प्रकार उन्होने पनी चमा-शीलता दिखाफर मुभे अयुगृहीत किया 1 

जव में छयुल-ञ्र श्रीनगर-द्रवार मे वदाल हृश्ा था, घायू नरनाथ का 
छरी लेकर किसी काम चे घर गये थे। राजा सादय की राज्ञा से ये ्रपना चानं 
मुभे दे गये । भरालमारियों कौ कुजियों का गाच्छा मेरे जिम्मे कर्गये] एक दिनं 
कए पर स्नान करते समय वह राच्छा वदी चट गया । दसस आदमी वदां स्नान 
करने चाया तो यहं जान फर फ ये चानि्यो सरफारी ई, राजा सादय जो दे माया । 

कुद देर वाद्‌ राजा साय ने युभे ्रालमारो से फोट चीज निकालने को 
कहा । चारी तो मँ षरावर कमर में सर्पता था, टटोलकर देखा, गच्छा नदाख्‌ 1 
सद सूस गया 1 तमाम खोजा, नदीं भिल्ना । कए पर जार दरूढा, कदी पता नदीं । 

मुभे शस प्रकार्‌ व्यम देखकर शाजा साह ते बुलाया चर कदा कि कत्त 
दोयं & को कुदं कटूलिये तो चागो भिल जा सफर है । मेने कदा--स्या कदं ! 
वोल्े-स, दो रुपये की मिठाई । मेनि का, ण्वमस्तु 1 

राजा साव ने तनतक मेरी चारपाई ॐ नीचे किसी फे यस रुच्य स्खवा 
दिया 1 थोढी देर वाद्‌ कहा करि एक वार जाकर फिरं चरपनो कोठरी मे हृदये, शायद्‌ 
कदी सक्सी हो  $नि जति ही देखा कि गुच्छा चारपाई कै नीचे पडा हे । समक 
भया कि यह्‌ सय कफोतुक राजा सादय का है । 

चामो लेकर गुखकुराता हा राजा साह्य के पास पहा । उन्दने ख 
कर पृष्धा-क्या चारी भिल गई ? मेने गाच्छा दिखल्ला दिया । उनके पास जित्तने 
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इतने मेँ रसो परसी जनि फी सपर श्रा । राजा साद फ साय एमलोग 
भीजन फरने गये । उन्दनि कडा-कर्तेवीयै को दो सपय की मिग कनू 
फरने पर (जनसीदनः फो चाग मित गहं ह, इसलिये एफ श्रादमी सजाची से 
दो रुपये लेकर जल्दी हलवाई फी दूकान से ज्तेरी ले आवे । 
एक घाद्मी पीडा गया श्रौर गरमागरम जलेप्रियों परीदं लाया) सग 
पत्तलों पर अलेगरियाँ परमी गे ! तरह-तरह के विनोद्‌ कोने लगे । फो क्वा, 
भगवान करे फि फिर नरी चापी खो साय पो हमलोगों को निटाई मिते 
दसी प्रकार लोग ददल करने लगी 1 प्न चुप सको वतिं सुनता रहा । मेगा छु 
लेलित-सा भावे देखफर राजा साह ने स श्रसग फो दवा दिया । शजा-मदासाजों मे 
श्य रेभ्री परिस प्रियता कहँ देखने सें चती ६९ 
सममे नेक रौप रहते द्रुए भी राजा सादय मे मेरे कामो से प्रसन्न होकर 
श्रपने हाय से यह्‌ सर्दिफिरेढ लिखकर ये दिया था-- 
धीनगरपर्नियां 
१२ नोच्नम्बर १६०४ ६० 


भडित श्रीतनासन भा ( जनमीदन ) मेरे यहो १६०० ई० से नोकर इ 
मौर श्राजतक मेरे यद्य नीकर £ । एनके रहने से बहुत उपकार हुष्या ट, 
क्योकि एक सद्व कवि, वैयाफर्ण, लेखके छरीर मोसादय का काम 
दने रम्ये से चलता षे । उ्योतिपी का कामभीये श्रच्छी तरह कर सक्ते हे 
द्मौर मेरे यद्य कभी-कभी किया कसते | ये भाषा श्रीर सच्छत के श्र्छे कपि 
& ! श्चा कथिता मी फिया करते है । मुभे इनसे राजकौय कायो मँ सलाद मौ 
मिला श्षस्ती ६ 1 ये परििमी श्रत्यन्त ह । भेर यदी नित्य ७--म घटे काम करे 
मी श्पना काम करिया कसते ह] ये मेरे परम पिष्वासौ द | इनका स्यभाष 
इतना च्छा है कि शने दिन यददो पर इनको रदते इुश्मा दै, परन्छु इनको विसी 
पर थवा नपर किसी फो रज दोते नदीं देखा ३ । यदि दुमे एक भी नक्रः 
रख फी शक्ति रदैगी तो म सद्‌ा इनको श्रपने पास नोकर रस्खया › क्योकि 
ये मेरे ८६ नीकरो फा काम शकेल किया करते ह । जघ कभी ये घर्‌ जाति 
ह, तव युके बडा परिश्रम उठाना पडता द । इन चार वर्पौ के काम से प्रसन्न 


होकर गने यह सर्टिकिरैट दिया है छि दररको भविष्य में काम श्रावे ! इति । 
भ्री$मलानन्यपिष 
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विहार के मस्त 


कविवर धीरामधारीषि€ "दिनकर" वौ० एर व्छानेर्व 
मर्यं चप मह्यराज जदप्तन्पमयात्तदा। 


मथुरां संपरियञ्य गता द्वारती र्यम्‌ ॥ 
--( मक्षमारत, जरासन्ध-षध पं, शरप्याय १४) 


दिष्टी ( इन्द्रमस्य ) के राजा युधिष्ठिर द्वारकानिवासी राजा श्री्ृष्ण के 
मत से राजसूय यत्न कर्के परिमित कीरिं के भागी दोना चाहते थे । सभी देशो 
देः राजानो मे श्रथीनता स्वीकार करली थी खीर श्चपने “करः भेज दिये यै, 
कवल मगध का राजा जरासन्ध दही ेसाथा जिससे (कर, भोँगते की हिम्मत भी 
नदीं की जा सकती ची । शायद यह्‌ भी सोचा जा रहा था कि राजा जरासन्ध को 
सूचित ये विना ही यज्ञ सपन्न कर लिया जाय । 
लेकिन श्रीङृष्ण मगधराज फै पराक्रम को जानते थे, नौर भारतवय-भर 
भरं उसकी जो धाक थी उसे देखते हए जरासन्ध को शला देना भी छर्टिन या क 
फिर शरीरूप्ण खुद भी उससे सार खाते थे नौर उसी के सय से मधुरापुरी घोर 
कर द्वारका भ जा वसे ये। उनरा ट्ठ मत था रिक्षम्राम करके तो उसे देव 
शौर धरसुर भी नदीं जोत सकते थे ॥† ५ 
जरासन्ध श्चपने समय का च्यद्धितोय मष था रौर एसे पराजित करने फे 
©> छ शस्य जराखम्ये जीवमाने महापते) 
राजपूयस्स्याऽऽवाप्ुमेपा राजन्मतिमंम ॥ 
{ने शफ्योऽरौर्णे जेदु ्वैरपि सुरासुर । 
भाययुदधेन जेतम्धय घ श््युपसमामहे। 
॥ महाभारत, लराठन्धनष पं { युधिष्ठिर पे प्रति भीङ्ष्य घचन ) 
[--1 


विहार फै मत्क 


लिये दसी फनवल्ि किसी पलवान कौ जरूरत थी । घटत सोच विचार के वष 
यद्‌ निश्चय हुखा कि प्रपनी जान हथेनी पर्‌ लेकर भीम हौ जरामन्ध से युद्ध करे । 

महाभारतकार ने जरासन्ध सौर भीम के मह्य का दा ही रोचक 
वणेन क्रिया है । श्रखाडे मे उतरते ही जरासन्ध ने किरीट उतार पने बालो 
को बोध लिया, खम रोकने पर उसका शरीर कत्ते (कश ?) से एूत उटा श्रीर्‌ द 
उदरेलित समुद्र कौ भति उदछक्तने लगा 1 भोम रीर जरासन्ध ने पहले एक दूसरे के 
कन्धों पर सुजा डततिकर वार यार मारना शीर फिर अगो से र्गो फो रगडना 
श्रू फिया । इसके श्ममन्तर चि हस्त श्रादि दाये करके वे कक्ता-वन्धन करने लगे । 
उनके मस्तच जव परश्धर टकराते ये तम॒ चिनगारियों उडने लगती थीं 1 

जरासन्ध के छरमारे की प्रमिद्धि सारे ससार मेथी ्रौरउससे भिटमेमे 
छृतान्त मह भी मय खाते ये । पुराणेतिद्ास फे अन्दर राजा जरासन्ध ॒रिहार 
छा प्रणी मछ हे श्चौर उसी स्थापित परम्पया उस प्रदेशमे शय तर श्रक्ुर्ण 
चली जा रही है । 
+ मद्युद्ध मे महाभारत के सुप्रसिद्ध दागवीर रयकफे-वदादुर श्रगरान कणं फा 
भी नाम कम प्रसिद्धं नही है। उसने भाग््योतिपपुर ( फामारया आसाम ) के राना 
भगदत्त की कन्या भानुमती के स्वयवर भे भगधराज जरसवय को मघ्युद्धमेष्ष 
पष्ाडा धा! 
मिथिला कै राया सुमति जनक कभी अरममाद़ा उन दिना हुत प्रसिद्ध 
था} भगवान्‌ कृष्ण फे वड़े माई घलयामजै की पद्धति परद्टी यहु भसाडा यना 
था, रौर तात्कालिक मिधिला-नरेश ने उन्दी बलरामजी से मदयुदध शरीर गदापुदध 
की रिक्ता पार्‌ थी। 

इतिद्ासाभाव से हमे यह्‌ पता नदीं कि जरासन्ध पे याद्‌ से विदयर्‌ श्चववा 
भारतवपं मं कौन-कौन नामी पहलवान % हुए, लेकिन गावो मे मल-विद्या विपयक 

श्रयोतोमल्सो की पणी मे रावण, दनुमाम्‌, वलाम, कक, भीम, यु, पयर 
शादि के नम भिनाये नाते ए भीमदगवदरीठा फे प्रप्र शलो फे प्रप्र चरण 
( धर्मत्रे कुष्देत्रे एमदेता युदुरठवः } के तिम शष्द से मालूम होता ईषि प्रायीन 
यारत मे मद्विधा श्रा पटुत प्रचार धा, बयो चितन षीर योदा ङरवेममे श्रे ये 
स्वपे श्व्यायामशीर भौर ्ष्टपुष्टाद्रये) मारण की ध्युयुल्पु-कलो ही आरन नपान 


म शुजुन्स' स्प म चिदयमास्‌ ६। 
--पम्यादक 
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जो कथा प्रचलित ह उनसे साफ जाहिर होता दई मि यद्यं मोका क्रमं टय 
नही, घरपर चलता ष्टी रदा है । 
जगदीशपुर के साजा वरसि योद्धा के साथ-साथ बहुत वड़े मह भौ ये, शीर 
कहते द फिः साडे से लीटने पर दोपहर तक उनका दरयार धूप मे दी चलता 
था रीर तमरतक दुरमार मे ही चार-चार घछु-छं मह उनके वदन मे सरसों फे तेल की 
मालिश करते रहते ये । ठ 
मगध श्रौर मिथिला दोनों ही महो फौ खान रदे ई&,.धल्कि यों कना 
चाहिये फि श्धर श्राकर वलरामीय परम्परा फे स्थान पर जरासन्धीय परम्प 
मिथिला मेष्टी शरान बसी है श्वीर अभी ्टाल तक यदं देसे-रेसे पदलवान होते 
रदे ई जिनके वल के सामने भीमाय गजराज भी सात ये । 
शकरदत्त का भियिलाके ही निवासीयेजो दुम पकड़कर घुटनों फी 
चोट से हाथी को यैखा देते थे। कहते, एक यार सैपाल-नरेश ने इन्दः पने 
पल हए रसे भिङ़ा दिया ¦ इन्ोने भेर के गह मे ्ाथ डालकर उसकी जीभ 
बाहर खीचली) इ्सक्रियामे शेर मे इनके हाय का कुद मास चवा डला 
लेफिन जोम वाहर निकल जाने पर वह्‌ खुद भी मर गया । इसी वीरता के पुरस्कार 
मे इनफो कख गोध दिये गये थे जो चाज भी इनके वशधरों के उपभोग मे ह । 
मिथिलेश महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह से परवरिश पानेवाले एक दूसरे व्यक्ति 
शिवमन्दन फा भी अपने समय के विकट मलये । कहते ह कि उनके क्षरीर मे 
भो एक हाथी का यल था । उनके दो लडर्फो-सत्यनारायण शौर जगदीशा--ी 
गणना श्राज भी देश के च्छे पहलवानों मे की जाती है। उनके भ्रथस पुव 
उदितनारायण का नाम श्माज के पदलवान फरुणापूंक लेते दै र कहते द 
फ वह्‌ श्रगर जीवित रहता तो राज देश मे उसका जोड नदीं मिलता सीर गामा 
कौ जगह शायद्‌ उसे हौ मिली होती । बीस साल कौ उठसी जवानी मे ही, भिथिला 
म क्या, द्रभगा-नरेश के बाहरी पहलवानों मे भी, उससे हाथ मिलानेवाला 
को नदीं था । कहते े कि उसकी उमडती हई वीरता से सदमे हए किसी बाहरी 
पष््लयान की कुत्सित क्रिया ने ही कापुस्पतापूरवंक उसकी जान ली । 
जव महार ( दरभगा ) मे शियनन्दन का कौ जवानी ठल रही ची, उन्दीं 
दिनो चिदा ( सजपफफरपुर ) यै- एक नौजवान जमींदार वायू मधुराप्रसाद सिंहं 
पदेलवानी के हुनर सीख रदे थे } मथुरा वाद्रू भ्रमी जौवित छीर श्राजभी 
दूर वेषटार्तो केः लोग उनके दर्शन करने श्राय श्यति ही रते ट । एकडया ( बाढ़! 
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पेना) फे पोसन सिह श्रीर्‌ चिदहटा के मयुराप्रसाद्‌ सिह समसामयिक रै 
होगे 1 सुरा वायू कौ पहलवानी कुल दस नार वरसो सक कायम रही । एक 
मार्मिरु दु सद प्रसग के कस्ण उन्दोने मह-वि्ा कौ साधना दछ्लोड दी श्रीर पल 
वानी से भद्ाकर चुप धेठ गये । वल फे उभाड के समय उन्होने प्रान्त से याहर 
जा-जाकर बनारस, प्रयाग श्रीर लाहौर मे दगल मारे श्र गौरव फ साय घर 
ली 1 मुजफ्फरपुर फे कलर्टर के तत्त्वावधान मे उनकी छरती प्रसिद्ध सह “सिदीक) 
से हई, जिसे उन्होने हाथ दूते ही पट्‌ छाप पर संच लिया । 
उन्दी दिनों किसी वल्ली प्रतिषन्द्ी कौ तलाश मेवे द्रमगा पचे श्र 
राजे भे पलमेयाले पदलवानो को कर्ती के लिये सलक्रास । उस समय वत्तमान 
तिरेहुत्त-पैभ्पियन सुखदेव मा फ पिता बोतल फा श्रपनी पूरी अवानी पर थे, 
लेकिन उन्हेनि मथुरा बादर से लङने से देनकार कर दिया! त महाराम्‌ कौ 
श्रोर से मथुरा सिह की यह्‌ ज्ियित प्रमाण पत्र दिया गया फर यद्यो श्रापसे लढ्ने 
लायक कोई पहलवान न्दी ह । 
सन्‌ १६११ भे मथुरा मावूने गामासे युलाकात फी भीरः उससे कुश्ती 
चयाी , ज्ञेकिन गामा ने कुश्ती नदीं कौ, श्रीर उनसे मिगतापूंक मिलकर्‌ श्रलग 
छते गया } हाक, पट, पट्-छाप शरीर नाजूयन्द्‌ सथुरा वादरूके प्रिय दार्वेँ थे धीर 
प्राय इन्हीं दावों के प्रयोग सेवे श्चषने प्रतिद्रन्धी को पठा फरते थे । प्रसिद्ध 
परजायी प्रहलवान फपतसरू को भी उन्होने पट्-छाप पर दी माया था। 
मथुरा वादो भनि देखा ह 1 छयतोवे बहुत ही वृदो गये द, लेकिन 
श्माज भी उफ वदन मे डदृ-दो मन से कम ह्यो न हौगी । पुरानी वाते वहूुन 
सुगति दै, नये पलमानं को देखकर हस देते 1 फते हे, इनमें पुराने नर 
नहं रे । सुखदेव की वट तारीफ कसते दं श्रौर कदते है कि उसने श्रपनी पूरी 
हिफाजत नहीं की, नदीं सो ्राज उसके जोड का पदलबान शायद ममोजने प्र 
ही मिलेदा 1 
दू्दि-पेच की कला के साथ-साथ मथुरघ्रादरू मे वल भी स्पार था। 
जमीदासे फे मादे मे एक वार घलदा ( पूणिंयोँ ) मे वन्दुयाले पादो से 
उनका सामना हे गया) हाथो थौ परीठपरसे बन्दूरं चला प्रीर मथुरा यापर की 
दोग मे उका निशाना लगा 1 गोली साक्स्ये प्रौधसे गसन उदे श्रीर्‌ दानि 
दाथ से ानो कौ भूष सीचकर्‌ वयं हाथ से एक पेसौ लाठी जमाई ऊयी 


वष्ठी-का वहीं यैठ गया श्चौर उन्न गनाषूर धाद. साह्य यै" दाय से अन्दं द्टौन 
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जो कथा प्रचलिते दँ उनसे साफ़ जाहिर दोता है फि य महो का क्रमं द्य 
नही, वरायर चलता दी रदा है ¦ 0 
जगदीशपुर के राजा कवरसिंह योद्धा फे साथ-साथ बहत बड़े मल भौ ये, शीर 
कते ह कि अखाङ़ से लौटने पर दोपहर तक उनका द्वार धूप मँ ही चलता 
था शीर तव्रतक द्रवार मे दी चार-चार छ-छ मह उन वदन मे सरसों के तेल कौ 
मालिश करते रदते थे । क 
मगध शरीर भिधिला दोनों हो मों कौ सान रहै \चल्कि यो कना 
चाहिये किं यर आकर वलरामीय परम्परा के स्थान पर जरासन्धीय परम्परा 
मिथिला मेष्ठी आन वसी दै घौर श्रभी हाल तक यदं रेसे-रेसे पलवान हते 
रदे ई जिनके वल्ल के सामने भीमकाय गजराज भी मात ये | 
शकरदत्त फा मिथिलाके ही निमासीथेजो दुम पककर घुटनों कौ 
चोटसेष्टाथी कोवैटादेतेथे। कते, णक वार सैपाल-नरेश ने दन्द ्रपने 
पले हण शेर से भिड़ दिया । इन्दोनि शेर कै ओह ये हाथ डालकर उसकी जीम 
वाहर संच ली । दस क्नियामे शेर ने इनके हाथ का कुद मास चवा डाला, 
लेकिन जीम वाहर निकल जने पर बहु खुद भी मर गया । इसी बीरता के पुरस्कार 
मे दनक छद गोव दिये गये थे जो श्चाज भी इनके वशधरों फे उपभोग मे दं । 
मिथिलेश महाराज लक्ष्मीरवर सिह से परवरिश पनेवाले एक दूसरे व्यक्ति 
शिवनन्दन फा भो श्रपने समय फे विकट महये ¡ कहते दै कि उनके श्षरीर मे 
भी एक हाथी का बल था} उनके दो लब्को- सत्यनारायण शौर जगदीश--की 
गणना अराज भी वेश के अच्छ पहलवानों मे की जाती है । उनके प्रथम भुन 
उदितनारायण का नाम आज ऊ पलवान करुणापूरवंक लेते है "गौर कहते द 
कि वद श्रगर जीवित रहता तो श्नाज देश भँ उसा जोड़ नदीं मिलवा ्यौर गामा 
फी जगह शायद उसे टी मिली होती । वीस साल की उठती जवानी भे टी, मिथिला 
मे क्या, द्र्भगाननरेशं के बाहरी पटलवा्नोँ मे मी उससे हाथ मिलानेवाला 
कोर नदीं था । कहते दै करि उसकी उमडती हई वीरता से सहमे हए किसी चादर 
पद्टलवान को कुत्सित करिया ने ष्टी कापुरेपतापूवंक उसकी जान ली । 
जच महुसार ( दरभगा › मे शिवनन्दन फा की जवानी ठल रही 4ी, उदी 
दिनों चिर्ैटा ( सुजपफरपुर ) के णक नौजवान जमींदार वाचू मधुराप्रसाद सिद 
पदलयानी के हुनर सीख रदे यै ! मधुरा वाद श्रभी जोवित दं शरीर श्राज भी 
दूर वेष्टा फे लोग उनके दृश्न रमे भराय माते ही रहते द| एकडगा ( बद; 
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पटना ) के पोखन सिह श्रीः चिरहैटा के मयुराप्रसाद्‌ सिह संमसामथिक रद 
दोग । मथुरा थारू की पदलयानी शुन दस-बारह्‌ वरसो तक कायम रही । एक 
मार्मिक दु सद प्रसग के कारण उन्दोनि मह विदा की साधना छोड़ दी छरीर पदल- 
वानी से मटाकर चुप वैठ गथ । ब्रल के उभाद्‌ के समय उन्होनि प्रान्त से वाहर 
जा-जारुर वमार्स, प्रयाग श्नौरः लाहीर मँ दगत मारे शीर गीरव ऊ सथ घर 
लौटे 1 मुजपफरपुर फे कलक्टर के तस्वावधान मे उनरी कुश्ती प्रसिद्ध मह "सिंहकः 
से ई, जिसे उन्हनि दाथ चुते टी पदट्-लाप पर खींच कतिया । 
उन्ही दिर्नो किसी यल्ञी प्रतिन्दी की ताश मेवे द्रमगा पहुचे श्रीर्‌ 
राज मे पलमेवाल्ञे पद्टलयानो को कष्ती के लिये ललकार 1 उस समय चर्तमान 
तिरहुत-चैम्पियन सुखदेव मा फे पिता बोतल मा श्रपनी पूरी जवानी प्र ये, 
लेकिन उन्दने मथुरा चारू से लने से देनफार फर दिया । शत महाराज फ 
श्नोर से मथुरा सिह को यह ॒क्तिखित प्रमाणपत्र दिया गया कि यहः श्रापसे लडने 
लायक कोई पहलवान नदीं है । 
सन्‌ १६११ मे मधुरा गप्रूने गामासे मुलारात की शरीर उससे शती 
वाही , लेकिन गामा मै छु्ती महीं की, च्रीर उनसे मित्रतापूवंक मिलकर लग 
हो गया । छाक, पट, पटर-दाप श्रौर वाजुघन्द मथुरा वादरू फे प्रिय द्ध थे चीर 
प्राय दहन्दी दावों ॐ प्रयोग सेवे श्रपने प्रतिन्द्री को पादा करते थे । प्रसिद्ध 
पापी पहलवान मपु को भी उन्टनि पट्-छाप पर ही सारा था। 
मथुरा वादको न देखा दै । अगतो वे धुत टी वृहधे्ो गये दः लेकिन 
श्रां भी उनके उदन मे डेदृ-दो मन से रुम दियो न द्टगी । पुरानी चातें चदन 
सनाते द, नये पदलवानो को देखकर र्दे देते द । कहते ह, इनमे पुराने हुनर 
नदीं रदे । सुगमदेव की घटत सारोफ कस्ते दे श्रीर कहते ह कि इसने श्रपनौ पूरी 
दिफाजत नहीं की, नदीं तो श्चाज उसके जोड का पहलबान शायद्‌ सजने पर 
हौ भिलता। 
दूवै-पेच कौ कला के साथ-साथ मयुरातादरू मे वल भी श्रपार था। 
जमींदारी पे मगडे मे एक वार चला (पूर्णियां ) मे बन्दुक्पाले पायुं से 
उनका सामना से गया । हाथी को पीट प्र से घन्दूर चला शरीर मथुरा वापरू की 
सग मे उसङा निक्षाना लगा । गोली सार्स्वे रोधसे गरन उठे श्रीर्‌ दाटिन 
हाथ से हाथो की पू सीचकर्‌ वये दाय से एर पेस्ी लाठी माद द्धी 


वीक उही वड गया शरीर उन्दनि गनारूढ वादु. साद्य के दाय से घन्दक शौन 
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जो कथा प्रचलित ह उनसे साफ जाहिर दता ह यदीं माकौ क्रम द्य 
नदी, वरापर चलता दी रदा द । 
जगदीशपुर के राजा कवर्तिह योद्धा फे साथ-साथ वहत पड़े मह भोये, शरीर 
कहते ह कि श्रखाडे से लौटने पर दोपहर तक उनका दर्यार धूप मे दी वता 
था श्रौर तपरतक दुरपार मे ही चारचार छु मह उनके वदन मँ सरसो के तेल की 
मालिश करते रते थे । 
मगधं रोर मिथिला दोनों ही महो फी सान रदे द,^धल्कि यों कना 
चाहिये किं इधर श्चाकर वलरामीय परम्परा के रथान पर अरासन्धीय परस्पर 
मिथिला मेदी भान वसी है श्चीर श्रभी हाल तक यँ रेसे-देसे पहलवान दते 
रदे ई जिनके वल के सामने भीमराय गजराज भी मात ये। 
शकरदत्त फा मिथिल्लाके टी निवासीयेजो दुम पकड़कर घुटनों फी 
चोट से ष्टाथौ को यैठा देते ये] कहते है, एक बार भैपाल-नरेश ने इन्द श्रपने 
पलि हृष भेर से भिदा दिया । इन्दोनि शेर के यद मे टाथ डालकर उसरी जीभ 
याहर सीचली। शस क्रियाम र ने इनके हाथ का कद्यं मासं चा उक्ति 
लेकिन जीभ बाहर निकल जाने पर वहं खुद भी मर गया । इसी वीरता के पुरस्कार 
मे इनको कुच गोव दिये गये थे जो श्राज भी इनके वशधरों के उपभोगमे हं । 
मिथिलेश महाराज लकटमीश्वर सिंह से परवरिश पानेवालते एक दूसरे व्य 
शिवनन्दन फा भी च्रपने समय के विकट भये । कते है कि उनके क्षरीर म॑ 
भो णक हाथी का बल था] उनके दो लदर्फो--सत्यनारायण रीर जगदीश-क 
गणना श्राज भी देश के अच्छ पहलवानों भेकी जाती है] उनके प्रथम $ 
उदितनारायण का नाम श्याज कै पहलवान करुणापूरवंक लेते दँ छीर कहते £ 
फि वह्‌ अगर जीवित रहता तो श्राज देश मे उसका जोड़ मदीं मिलता धीर गामा 
छी जगह्‌ शायद्‌ उसे टी मिली होती । वीस साल की उठती जवानी मे ठी, मिथिला 
मँ कमा, दरभगा-नरेश के बाहरी पदलवानों मे भी, उससे दाथ मिलानेवाला 
को नहीं था । कहते ह कि उसकी उमडती ह॑ बीरता से सदमे हए किसी बा 
पद्टलवान की फुत्सित क्रिया ने ्ी कापुरुपतापूवंक उसकी जान ली । 
जव महुच्यार ( दरभगा ) मे शियनन्दन का की जवानी ठल र्दी थी, उन्दी 
दिनों चिहटा ( युजपफरपुर ) कै एक नौजवान जमींदार वाघरू मधुरासाद सि 
पष्टलयानी के हुनर सीख रदे थे! मधुरा बाद भी जीवित दँ चीर श्रा च 


दूर वेष्टातों के शोग उनके दर्शन करने भराय शते दी रहते ह । एकडगा ( वाद, 
चथ 


विहार फे मल 


पटना ) कै पोखन सिह च्रीर चिरैया के मथुराप्रसाद्‌ सिद समसाभयिक रहे 
होगे । मथुरा वामर को पहलवानी शल दस ररह परसा तफ कायम रही { एक 
मार्भिक दु-खद प्रसग के कार्ण उन्दोने मछ-विथा फो साधना छोड़ दी श्रीर पहल 
यानी से म्धाकर चुप यैठे गये । 7ल फे उभाड कै समय उन्दने प्रान्त से धार 
जा-जाकर घनारसः, प्रयाग च्रीर लाहीरमे दगल भारे खीर गीरव केसाथ धर 
लीदे । युजपफपुर फे कलस्टर के तसत्वावधान मे उनकी करतो प्रसिद्ध म “सिदीफः 
से हुई, जिसे उन्मि हाथ चूते हो पट्-लाप पर खच लिया । 
उन्दी दिर्नो किसी वलो प्रतिदन्दरी कौ तलाश मेवे द्रमगा परह श्रौर 
राज मे पलनेवाले पदलयानो फो छुस्ती के लिये ललफाग । उस समय वक्त॑मान 
तिरहुत चैम्पियन सुखदेव फा के पिन! वोवल फा श्रपनी धूरी जवानी पर थे, 
शेकिन उन्देनि मथुण वारू से लदने से इनकार कर दिया। शत महाराज फी 
श्रोर से मथुरा सिद को यह्‌ लिसित प्रमाणपत्र दिया गया फर यदाँ आपसे लढमे 
लायक कों पदलवान नहीं है 1 
सम्‌ १६११ मे मघुरा घारूने गामा से मुलाकात की भौर उससे कुश्ती 
व्या , लेकिन गामा ने फुश्ती नदीं फौ, शरीर उनसे मियनापूचंक मिलकर यलग 
हो गया । हार, पट, पटदाप भौर वाजूतन्द मथुरा वातरू के प्रिय दावेँ ये श्र 
प्राय दृन् दावों कर प्रयोग सेवे श्रपने प्रतिदन््ी को पद्याडा करते थे। प्रसिद्ध 
पजामी पटलवान कपसू को भी उन्दोने पट-छाप पर ही मारा था । 
मथुरा वापर को भनि देखा &ै । श्रयो वे वहत बृढ यो गये ६, लेकिन 
राज भी उनके वदन मे देढ-दो मन से कम धियो न गी । पुरानी वतिं थटून 
सनाते &, मये पहलवानों छो देखफर दस देते ह । कहते दै, श्नमे पुराने हुनर 
नदीं रदे । सु्मदेव की बहुत तारीफ कस्ते द श्रीर कहते दै कि उसने अपनी पूरी 
हिष्ाजत नदीं की, नदरी वो न्रा उसके जोड का पहलबाने शायद्‌ ग्बोजने पर 
ही सिल्तता। 
दार्ये-पेच की कला के साथ-साथ मधुरा यद्रू मे बल भी श्चपार था। 
जमींदारी के फगडे मे एफ वार चला ( परियो ) मे बन्दूकयाले चावुच्रों से 
उनका सामना दहो गया! हाथी को पीठ पर से बन्दूक चला धौर मथुरा गाद की 
रोगि मे उसफा निलाना लगा । गोली खाक्स्वे क्रोधेसे गरज उटे श्रर दाहिने 
हाथसेष्टायौ कौ पटलं सींचकर वायं हासे एक रैसी लाटी जमाई किष्ाथी 
वर्का परीं बैठ गया शौर छन्देनि गजारूढ वायू सादय कै दाथ से बन्दूक छीन 
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लिया । एक दूसरे ्टाथी की सू मे उन्दनि सी चोर दी किव भाग सड 
हृष्या । श्रषने समय मे वे चड़ ही सरल शरीर सयमी पहलवान रहे । 
प्रयुखता के चिचार से मधुरां यापर के वाद्‌ जिने पहलयान फा नमर्‌ राता 
ह उनका नाम पोसन सिह है । वे एकडगा ८ वाढ, पटना ) के निवासी राजपूत 
है । पदलवानी करते छन्दं ५० वपं हो गये, लेकिन ७४ वपं कौ उम्र मे भ्राजभी 
उनका दावा द कि श्रगर ० दिनों तरु चन्द पहलवानी सूररं मिल जाय तो 
वे गामा के साथ सफल कुश्ती कर सकते ह! १६२६ ० मे गामा को न्दनि 
सुला चैलेज भी दिया था, लेरिनि उससे कुश्ती हुई नदीं । देश के कोने-कोने 
मे धूम्र उन्होने ुएती कौ ई श्रौर प्राय सवत्र ही गोरव प्रप्त स्या है। -,. 
हिन्दू-सगठन के दिनों मे वे महामना मालवीयजी श्रीर दाममीर्‌ पिडलानी 
के परम प्रिय पहलवान थे । एनतोगों को प्रेरणा से उन्दने कला श्रीर वनारस 
मे कई ्रखाडे भो सोले थे। नथनमा्नों छो र्ती लद्धाना भौर उदे-पटटे सिखाना, 
परसो उनका यही काम रहा ! कते हं, कलकत्ता के हिन्दृ--पिशेषत सारवाड- 
युवकों भे श्राज जो निर्भीकता देखने को मिलती है उका वहुत-कु श्रेय उन्दीं 
को मिलना चाहिये । विददार के किसी भी पहलवान ने, प्रान्त से वाहर जाकर 
वह्‌ नाम नहीं पैदा किया ज्ये उन्होने । देश फे सभी प्रमुख दगलों म उरु निमनण 
दिया जात्ता था, प्रीर इस सिलसिलेमेवे क वार पेशानर से ढात्‌ फी 
यात्रं कर द्ुके ह । ~ 
इन्दीर के णर दगल का हाल उन्होने कहा है, जो वड़ा टौ मनोस्जक ६ । 
चदय इन्दौर-नरेश की चोर से एक पेखा टगल आयोजित किया गया, जिसमे 
१४००० पहलवान इकट हए य, रीर जो लगातार ३० दिनों तफ चलता रहा । 
प्रतिदिन सौ जोध फ दिसाव से उसमे तीन हजार पहलवानो ने शती की । 
्रखाङा नीर खे भरा गया था श्रीर उसमे केसर योलकर दिकाव करिया जाता 
था] इस द्गल भ उनकी ती क नामी पहलवानों के साय इई थी 1 जन्द 
न 1 क ्ञ सैकडो नामी पहलवानों से छरती कौ दै । 
उनसे लड्नेचात्ते नामी पदलयानों भ ङु के नाम ये दह--नच्वा ( पजान 9 युलयू 
( गुलाम का भाई ), सुभान ( स्यालकोट ), करीम ( गया ); ताज सो तिनकीडी 
थ यद पदखान हैरान फा या सौर (ददिया का चैम्पियन, होने कौ गरज ते देश 
देथान्तरमे कुरती करने मिक्ष्ला या। बाढ (पना) मे भिर्टर योरछिढके वामने 
पोखन छदने घाजखको र मिनर्यं केक दिया। -णेः 
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चोचे ( मधय ), दाशिम (लसन), घोटा आगा ( दिही ), वाभू ( बडोदा ), 
रमजानी नर ( पानीपत ) श्रीर्‌ गन ( यनारस )। 


वडा यैयद्‌ कानपुरिवा से पोखन सिंह कौ दुत रामनगर ( बनारस ) मे 
सम्नाद्‌ पचम जार्ज के सामने हहे वी, जिसमे धाजी पोसन सिह कौरही। वे 
यहुत ही गुणवन्त पहलवान ईह । उन दावा दै किं सारे भारतवयं मे एक भी 
दसा दाचें नद है जिसे वे भली भति न जानते दी 1 
छपरा के सूचित सिह भी देश ये नामी पहलघान दो गये ह । जय गुलाम, 
कल्लू शरीर रदौम--सीचां भाई दुनिया मे नाम मार रहे थे, सूचित सिह मी पनी 
पूरौ जवानी पर ये 1 गुलाम श्नौर कटु ्रपने समय ॐ सर्वश्रेष्ठ पदलवान थे- 
इनसे दाथ मिलनेवालो की सस्या यहुत दी कम थौ । श्राज का नामी पलवान 
हमोदा इन्दौ भादयो भ से णक ( रदीम ) का लका दै । गुलाम ने रिंकर सिंहं 
( लादौर ) को इन्दौर भे पदादा था 1 
घुचित सिंह मे गया ( विहार ) मे गुलाम से र्ती की › सेकिन पञ्चद 
शये 1 फिर फलकत्ता मे उनकी छरती कल्ल. पहलवान से हुई, जिसमे वे मिदर पर 
नीचे श्रा गये । कल्लू ने सखपकफा-दार्वे लार उनको चित करना चाहा, लेकिन 
कर न सका । मानम ता दै, इस दावे से उनके किसी ममेस्यान पर धतुचित 
द्वाव पड गया था, क्योकि अपाद से जीने पर नो दिनो दे बाद दी वे मर गये । 
शाहापाद्‌ जिते के जीचिन पदलवानों मे कटं पुरा घौर परसिद्ध पदलवार्नो 
छे नाम उल्लेखनीय दं । मूरयपुरा-दर्यार फ रशेगरापिटाट-( पीरो-थाना }-निवासी 
सहदेवचन्द दो-दो दार कौ वाजो के दगल जोन चुके ६। सुयेषुस के स्वर्गाय 
राजा राजरजेश्वरीप्रसाद सिंहजी स्य पलयान धे शरोर पहलवानी पे येसे 
मशहूर ीकीन ये कि श्यपने दरगार श्मन्े छरच्छे कुश्तवान उरापरर रपते थे । 
उनः दरवार के नामी पदलवान लार चौवे श्वय धृदध हो गये द । उसी प्रकार 
चोपा के प्रतिद्धित जमौन्दार वायू रघुनन्दनमसाद्‌ सिंह को भी स्वय सादे 
भूल मलने श्ना वदा शीर धा च्रीर उनके दरवार मे _ गञसपुरःनिवासौ शर पाडू 
बद्व चच्छ पहलवान ये । सलेमपुर के गला दुवे तो शादागाद्‌ के पदलवानों 
म धे ही प्रतिष्ठित 1 वे श्च फलकत्ता मे रकरः वुदरापि मे भी अपने दशं गेय 
शरीर फो सोरी पारद £ 1 योयना-सोपयरछा फा निवासी पिल्लर भदीर भी 


कलयत्ता मे टी पदलवानी फी कमाई खाता है । उसरे दोनों शुद-नयररा- 
५०३ 


लपम्ती-च्पारक ग्र्थ 


नैनीजोर फे निवासी भुगिरासत्रा्यण घतुधर ठार शरीर श्रोमना-सोनयरसा फे 
ह षलेश्वर मिश्र- एस समय षडे ्रखादिया पहलवान माने जते ६ । 
समहुती-निवासी स्वर्गाय जमौन्दार वामू षथा सिंह शाषटायाद्‌ फे पदलवा्नो पै 
प्रसिद्ध घाश्रयदाता थे प्रीर खय भी छन्द मल्ल ये । उनका गुद-फोरीराम-मकोदी 
( रामगदृ-थाना ) फा नियासी मोतीलाल ग्वा्ता--यृद्धायस्या के निकट दोन पर 
भी ष्ुस्ती फ करदय दिखते म उस्ताद ६। दखण्पुरया (नटवार-धाना) का चल्दकू 
ग्वाला रौर घनगाई (सूयपुरा ) का भिखारी ग्वाला, दोनो ष्टौ, श्रप्ी जाति पौ 
स्वाभाविक शारीरिक शक्ति फे प्रयल प्रतिनिपि ६ । जमुश्मोंव (पीरो-थाना) के 
शिवसरन पाठक को भी यवर ने मस्त भसे फा-ता शरीर दिया दै, जो श्रम्राे 
से चट्रान की तरह दीस पदता ६ । उपयुक्त सलेमपुर फे व्यास दुवे रीर इमसंव के 
भूमिहासय्ाद्यण छ तपति राय भी शादानाद पैः पलवान भँ श्रपनी कला शरीर 
शक्ति के लिये षटुत बिरयात द । फलकनत्ता-निवासी शादामादो पद्लयानों मे वम्द्वार 
( पीप थाना ) फा शोतल धरदीर भी वड़ा नामी दैजो व्च फर्‌ दगल मार चुका 
है । श्स भित्ते  उत्तस्पद मे, जो गगा-तट के समीप है, कद चरच्छे शक्तिशाली 
पहलयाल द ! गगातटर केः गोयं से च्तेक धरते पेसे हं जिनमे परम्परणत 
रीति से पदलवानी फी कला का श्चचल शनुराण पाया जाता ई~र घरमे 
व्यायामशीत युवक शौर प्रीढ पुर देखने मे श्रते ह-गगातट पर शसा 
कौ भरमार ६1 
्राजकल विहार मं सयसे ध्धिक प्रसिद्ध मछ छपरा जिले के मादू वशी 
सि्‌ ह । वे भूमिह्ारत्राह्मणए हं 1 तगड़ा घदन के बहुत प्राढील जवान द 1 ताकत के 
लिद्ाज से उनरी गिनवी देश के प्रथम श्रेणी के पहलवानों मे कीजाती द) 
लेकिन श्रारम ष्टी से श्रच्छ उस्ता्दो कीसगतिनष्टोनेफे कारण दार्व-पेव मेवे 
उतने दक्ष नही ह । मशहूर पहलवान 'पयाली' से, जिसने “अदालते' को पदाद्- 
कर वड़ा नाम कमाया वा, उनकी शुस्ती इलाहानाद्‌ के दगल में हु थी, लेफिन 
र्वी साफन हो सकी, दोनों मष व्ररयर पर दौ छदा दिये गये । 
चश सिह प्राय कलकत्ता मे रहते द । वदी फे दगला से देशं भ उनके 
नाम की प्रसिद्धि हई ६ । वही ॐ एक विशाल दगल मे उन्दनि गामा फो यैततेज 
ठि, लेकिन उसने बुश्ती लना कवूल नदी फिया । तव से चे उसके पीि पदे 
दृण ये, लेकिन वर्‌ यह. यदटकर त्ती टालता रष्टा किं वे पले इमामवस्श 


ध लड ले । आखिर बम्ब मे वे इमाम से प्ट गये | 
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व्रर्‌ फे मष 


हो, फलरुत्ता फे गलो मे उन्दोनै कई नामो मन्लो को पाडा ह । वद् 
उनको ्ायिरी द्ुश्ती पूरन सिह ( पजारी ) से हृ, लेकिन कमला न हो सका । 
उनफ नौचे जते हौ दोनों तरफ कै जानो मे मार-पीर शुरू हो ग । कहते दै, 
सी तरफ के एकं जवान फा सूल भीष्टो गया 1 जो हो, उनकी कुश्ती गोरखपुर 
के नामी पहलवान तपे से भी हु थौ, सेफिन समयाभाव फे कारणतप्पे कोवे 
चितम्‌ कर सके, कुश्ती परावर पर दुडा दौ गई । 

मथुरा के भूतेश्वर श्रसाद् मे पदलवान हिन्दुस्तान में दमेशा हौ नामी 
रदे द । सी श्ररगडे कै श्धोटा रतनः ने श्रपनी जवानी में रीर्वोके दगलमें 
गामा को पटका था { इसी श्रपाडे के चन्द्रसेन पदलबान ने गामा ॐ प्रभान्‌ शिष्य 
जाली" ( लाष्टीर ) को तीन घटे लकरः पद्ठाद्रा था । श्राजकल इस शखडे फे 
घुर चौरे श्रौर काला पाड यदे नामी मन्ल गिन जाते ट 1 उपर्युक्त वशी सिंह की 


छुस्ती काला पद्दाट श्रीर हमीद से शेनेवालौ थी । 
वशी भिह्‌ फे याद जिन्दति मत्त पिदा मे ससे अधिक नाम पेदाक्ियाष् 


चे ह खुपदेय भा) दुखं ई इनकी पद्लवानी प्रय उखड रही है। इमे 
लिये ये चिन्तित भी नहीं दीग्वते । इनफा रग साफ, कद लम्बा शरीर शरीर वजनदार 
ह । गोट बोधकर असडे मे उतरमे पर इनकी शोभा देखते टी उनती है 1 
दानवी शरीर मे सुन्दरता च्-एूटकर भरी हुई है। अखाड़े मेँ खडा होते हीये 
जनता ॐ प्रिय पहलवान हो अति द { इनरा स्वभायमी यडादहीमघुर्टे। फसा 
कोर भी दगल भने नदीं देखा जिसमे जनता की छ्चभकामना इनके साथ न रदी 
हो) मथुरामे उक्ते शेर चुन्नीचोवे के सायङ्ती मेजर द्म श्राने 
लगा तच जनता ने घयराफर बडे जोर का शोर मचाया शरोर छकश्ती परायर पर 
छुडचारुर इं रसादे से उतार लिया । गत मीस वर्पो से ये दगलो मे भाग लेते 
रहे दई । प्राय सर्वव ही इन्दोनि अपनी प्रतिष्ठा को कायम रक्पा है । 
दन पिता बोतल खा भो घडे नामो पहलवान थे 1 उनफां कद्‌ छ्रौर उनकी 
दवा मशहूर थी ! सिमरिया-वाट ( सगर ) के मेके में दुर से हौ जिसकी गरदन 
सरसे सवौ दील पडती थी, लोग उसे घोतल भा समम तेते थे, श्चीर यह पहचान 
रीफ भी थी } पत्‌ पहलवान ने चुदढापे मे उनको पटक दिया था। सुखदेव का 
ने दौम वपं फी उप्रमे दी च्रपने जाप का बद्ज्ञा लिया--मपसू को पटक दिया । 
दध विन हृष, चम्पारन नित्त कौ वेतिया-जधानी मे सुखदेव यौ छुदती करनेल 
ॐ "भासक, (पपं ६, कारिक, घंयत्‌ १६८५) मे एनको सवित्र जीवनी छुप सुक्षो दै । 


६४ 


जल यम्ती-स्पारकः प्रनम्य 


नैनीजोर फे निवासी भूमिदास्प्र्टण वघुपर ठर श्रौर ्रोयना-सोनतरसा के 
ही वत्तेशवर भिघ्र--एस समय षदे भरखाडिया पलवान मनि जते ६ । 
समद्वती निवासी स्वर्मीय जमोीन्दार धावु थथा सिंह शाषटाथाद्‌ फे पदलवार्नो के 
प्रसिद्ध श्चाश्रयदाता ये धीर्‌ यय भी चष्टे मल्ल ये 1 एनका शुर--कोरोरम-मकोदरी 
(रामगदृ-धाना ) का निवासी मोतील्लाल ग्बाला-गृद्धावस्या कफे निकट होने पर 
भी फुती के फरवर दिव्वामे मे उस्सादे ह । ससुरा (नटनार-थानां) का चक्क 
ग्वाला श्रौर धनगाई (सूवपुय ) फा भिखासे ग्वाला, दोनों टी, भपनी जाति की 
स्वाभाविक शारीरिक शक्ति फे भ्रयल प्रतिनिधि ६ 1 जसुर्भाव (षीरे-वाना) के 
शिवम पारफफोभी ईश्वर ने मस्त भसे का-सा शरीर दिया, जो श्रमे 
भ चद्रान फी तरद दीख पदता ६ । उपयुक्त सलेमपुर फे व्यास दुवे श्रीर इमरोद फे 
भूमिदास्राद्यण धनपति राय मी शादामाद कै पदलवानां में श्रपनी फला धीर 
शक्ति कै लिये हुत विस्यात दं । फलक्ता निवामी शाह्यपादरौ पदूलवार्नो मे नम्वार 
( परो थाना ) फां शोतल् श्रीर्‌ भी यद्रा नामीटैजो वरदो क्‌ दगल मार चुका 
ह 1 स जिते के उत्तस्यह मे, जो गगा-तर फे यमप है, क च्च्य शक्तिशाली 
पटलवान ई । गगात्तद के गों मे छनेक घराने पेसे द जिने परम्परागत 
रीति खे पदटलेवानी की फला का श्रचलल धनुराण पाया जाता दहर घर्मँ 
ल्यायामशील युवक श्रीर्‌ प्रौढ पुरुप देखने मे राते द--गगातद पर शरसा 
फी भरमार ६1 
श्राजकल पिदर मे ससे श्रधिक रसिद्ध मष्ट छपरा जिले फ धाव वशी 
सिह ई 1 वे भूमिदारत्राह्मण दै । तगङ्ा वदन कैः युव प्राडील जवान हँ । वाक्ते फे 
लिष्टाज से उनकी गिनती देश के प्रथम श्रेणी फे पदलयानों मेफौलजाती दहै) 
लेकिन श्मारम टी से श्वच्छर उत्तादों कौ सगतिनषेनेफे कारण दावै-पेच मैवे 
उतने दष नदी ह । मश्ष्रुर पलवान 'सखयालीः से, जिसने "अदालत' फो प्ाद- 
कर वङ्धा नाम करमायां धा, उनकौ कुश्ती इलाहापाद के दुगल म इई थी, जेकिन 
छश्ती साफ न हो सकी, दोनों मह परापर पर ही डा दिये गये । 
वशो सिह प्राय कलकत्ता मं रहते ह 1 वहीं फे गलो से देश मे उनके 
नाम कौ प्रसिद्धि हुई ६ । चीं के एक चिराल दगले मे छन्हीनि गामा को च॑रतेज 
दिया, लेभिन उसमे इुश्ती लदना कबूल नदीं किया} तव से वे उसके पीये पे 
दृण ये, लेकिन चह यद्‌ यकर छरती टालता रहा कि वे पहले इमामयस्श 
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ध, कलकत्ता फे वंगलो मै उन्होनि कई नामो मल्लो को पया्ा है । वष 
उनको ्ाखिसी कुर्ती पूरन सिंह ( पजाधो ) से हुई, सशिनि कैसला न हो सका । 
उनके नीचे जते ही दोनो तरफ के जवानो मे मारपीट शु ष्टौ गर । कहते ६, 
किसी तरफ के एक जवान का खत भी दहो गया । जो दो, उनी कुश्ती गोरखपुर 
के नामी पदलवान तप्पे से भी हुई थी, लेकिन समयाभाव के कारणतप्वे कोवे 
चितन कर सकर, दती धरायर पर दुडा दौ गई 1 

सथुस के भूतेश्वर अखाढ़े के पदलनान दिन्दुस्लान मे हमेशा दौ नामी 
रदे है| दसो श्रखाडे के श्रा रतन, ने पनो जवानी मेँ र्वो के दगल भें 
गामा फो पटकफा था । इसी श्चसाडे कै चन्द्रसेन पहलवान ने गामा ऊे प्रधान शिष्य 
जाली" ( जाहीर ) को तीन धटे लडफर पद्याडा था । श्राजकल इस श्यावे फे 
धुरं चवि श्नौर काला पहाड यदे नामी सन्ल गिने जति द । उपयुक्त वशी मिह्‌ की 


कुश्तो काला पाड श्रीर्‌ हमीन सै होनेवाजी थौ । 
वशी सिंह फे बाद जिन्दति मल्ल बिद्या में मयसे अधिक नाम पदाशियारै 


वे & सुखदेव माछ । दुख है फि इनकी पहलवानी श्रय उयडरही है] उमरे 
लिये ये चिन्तित भी नही दौरपते । इनफा रग साफ, कद्‌ लम्वा श्रीर्‌ शरीर वनदा 
ह 1 लँगोर बोधकर अखाड़े मे उतरे पर इनकी शोभा देखते ही पनती है । 
दानवौ शरीर भे सुन्दरा ूट-दटकर भरी हुई । श्रसद्रे मे सङा दोते दीये 
जनता रे प्रिय पदलवान हो जति | इका सयभारभी बड़ा मधघुर्है) रेस 
कौ भी द्गल मैने नदी देखा जिसमे जनता की श्चुभकामना इनके साधं न रहौ 
हो] मथुरा उरते शेर चुन्नीषचपरे के सायङ्खरती मे जनन दम श्रानम 
ल्लगा तय जनता मे घवराकर चडे जोर का शोर मचाया श्रोर श्तौ परापर पर 
छुडवयाकर इनः अरसाडे से उतार लिया 1 गत चीस वर्पो से ये दगक्तो मे भाग तेते 
रहै द 1 प्राय सर्व॑ टी इन्टेनि पनी प्रतिष्ठा को कायम र्या है । 
क्लके पिता बोतल मा भो तड सामी पदलवान ये । उनका कदु शरीर उनी 
उवाई मशहूर थी । सिमरिया-धाट ( युगेर ) के मेतेमे दूरसे टी जिसकी गरन 
समसे ओ दीस पडती थी, क्लोग उसे योतल फा सममः ठेते येः श्चीर यह्‌ पचान 
टीरः भी थौ । पत्‌ पदलवान ने युढापे स उनको पटऊ दिया धा । सुदेव भ् 
ने इष्धैम चपं की उस्न मँ दौ अपने वाप का वला लिया-फपयू यो पदक दिवा । 
क्रु दिने हए, ववभ्पारम जिले की वेतिया-राजधानी मे सुखदेव कौ दुष्त च्च 
% ष्वालक' (वपं ३, कासि, संवद्‌ १६८५) मे एनकी कवित लीनौ षम इष १ 
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क्यम्दी-श्मारक श्रन्थ 


सिद ( फुरुहेन ) से हई थी, जिसमे सात मिनट फै श्नन्दर टी फसल सिद 
चितेष्टो गये। 
सुखदेय तिरहुत फे चेभ्पियन गिने जति ई । ये भियथिला के त्यन्त प्रिय 
पलवान ह । जिस प्रकार गामा सभी नये पदलवानीं की प्या 7 लक्ष्यो रदा 
दहै उसी प्रकार नसे लड़ने फो भी षटुत्त-से उठते जवान उमदते टौ रदते ६। 
लेकिन द्धरेच्छा से श्रमी नकी जत यनी हुई ह । बालकृष्ण मैपाली, गुलाम 
सुदम्मद्‌ (गया), चस्पु गुलतानी, सरवन सिद (पटियाला), शाद (कोल्दापुर), 
्रलीदत्ता पंजापौ, उत्तम सिंह युजप्फरपुरी, गुलाम दिवर अग्रतसरी, केरसिदे 
(पटियाला), रामफिसुन सिह शरीर जागा मोप (छपय) के खाथ फुर्ती लदकर ये 
पिजयी छो चुके द । 
द्यपरा जिले के जागा गोप, लोष्टा सिह, समलसन भिह्‌ श्रीर सभा सिद 
यहुत वच्छे पहलवान ६ । जागा श्वर लोहा के शरीर फौ नापर देखते दी 
वनती टै | फेकन चीधरी, शङ््र, उस्मान, गपफार शरीर अब्दुल (सीतामदी 
मुजपफरपुर), शधिकलाल गोप श्रौर महावीर चोवे तथा रामभरोसरसिदे (सुगर), 
जगदीश श्रौर सत्यनारायण (दरमगा)--इनकी गिनती वडिया पलवान मे होती 
ह } महावीर चौवे रौर गप॑फार उठते पदलवान ६ शरीर उम्मीद कौ जाती है 
किये लोग अच्छा नाम पदा करेगे । वशीसिंद कौमडली मे भी कई पहलवान 
वहत ताकतवर सममे जाते द 1 
लेकिन सम छु ते हुए भो भी तर तिरहुत फा भीम मगल गोप 
( युजपफरुर ) टौ है। उसकी उप्र ४० के श्रास्पास होगी । ऊंचाई लगभग 
चछ फीट तथा शरीर भरा पूरा रीर सुडील है । जो लोग उसके चले को जानते द 
चे उससे भिदने मे कोप जते दं । येतिया के दगल मे पाप के नामो पहलवान 
श्वगाः को उस्ने सफ णक मिनट मे च्ासमान दिखा दिया । सीतामदी के दगल 
भे--जिसमे जागा, शदालत श्लौर सुखदेव भी ये--उसो शुश्ती लोदा सिंह से 
हर 1 अरखादेमे दोनों कौ जोडी देखने दी लायक थी] दोनों दो सुधुष्ट गज- 
णर्जोकी भोति मूम र्दे ये। उनके च्नापसमे टकराने परसा लगताया 
मानो दो भि टकरा रदे षँ 1 ्ेकिन सात ्राठ मिनट मँ टी लोदा सिंह गिर 
गया श्र होफने लगा । श्याखिर जागा कौ सिफासिणि से छुस्ती षरापर जोड पर 
छद दी गई । शादे से उवरने पर लोक्टा सिद ने फदा--“मगला तिरहुत का 


् है भौर इते पद्याइनेवाला पहलवान दस श्रद्ध मे कोई नकी ह 1" 
९ 


प्शिर के मठं 


लदने प्न फो तेयार न हरा, णौ पूर्वोक्त उद्वितनारायण कौ सर्द षी शायद 
उन भी रपसी जान गयानी षष्ठी| 
मरि प्रदेश मे, सभो देनो मे, गुण वा गिरयो के सर्र ( २४४५४४ ) 
का श्रमाव ६1 नदीं तो यहाँ एक की क्या चच, अनेफ गामा पैदा होकर विला 
दुक ६ । रामकिशोर सि्‌ शौर उदितनारायण-सैसे अगरधत्त पदलयान श्याफर 
चले गये, मगर येलोगवे करत म दिला सफे जिनङ़े लिये इनका जन्म 
हृश्ा था । रेसे ही कितने गुखो ध्विन सिल भुरा गये । 
भारतवपं मे मथुरा एक रेतो जगद टै जद मलय फो सस्या समसे अधिक 
६ शीर सचमुच मथुरा को मल्पुरौ हौ कटना चादिये । श्चव्यन्व प्राचीन काल से दी 
उसकी यह्‌ उपाधि उपयुक्त हे यदा दो मशहूर श्वयादे दहै--चोवे का भ्रसाडा 
रौर भूतेश्वर का ध्रसाद्य । इन योने च्रसाञ से वदे-वडे पहलवान निकलते रदे 
जिन्देनि अपने देश का मस्तक ऊय कियो है। मथुरा के वाद पजार कानम्यरश्राता 
हे श्रान गामा, हमीदा, दमाम्पस्त श्मादि के कार्ण पजायषह्ी मह्-पिवाने 
छप्रणोगिनाजा रदा हे । पदेने मी पनाय नेक्दु, गुलाम, रदीस शरीर तिरर 
ससे दजनां पहलवान पैदा शिवि थे। पिदार फा नस्यरः इन दोनो जगौ दैवाद 
शावा ष, लेफिन सूगामस्मे कहीभी सगित श्रखद्रो फेन रहने के कारण 
पटलवानी का हुनर यदयं पूरे उभार से पिल नदींरहा ह 1 वशीरसिदंकोदी 
ल्लीजिये ! श्रगर यहो कोई सगटिव श्रखाडा रदा होता, श्रथवा किसी सवेमान्य 
उसतद्‌ फी सगति उदौीयमान मधौ को प्राप्न रदी होती, तो आत वशी सिंह भारत 
का नाम चदृनेवाला पलवान गिना जाता--किन्तु श्रल विलापेन ॥ 
पटलयानों का प्रधान भोनन दृध, घी च्रौरे बादाम है! ङु पहलवामः 
मास फो भी प्रधामवां देते ६ । पजा के पदलयान सनी (भास काशोरया या 
शं ) खु पीते दे । दिन्दु्यो श्वीर सिक्यो के यदो फलों कौ भी चलन द । 
लेकिन मथुरा ॐ चीवे तो मोदक प्रिय हरे । उनके यदो रवडी, मलाट, सददध 
प्रीर दलवे पर सयसे ्रयिकं चोट है, दृध मे घी डालकर भी पीते ई, भग चौर 
बादाम पोना भी प्राय ऽनके लिये जरूरी ता दै । पिश्वचिस्यात भारतीय म 
वामाः भी श्रसनी घरधिक पीता टै ¦ दृध शरीर धी का सम्मिलित पेय भी उसे 
बुव पसन्द है । गाली भ गोर यायरू दसपन्द्रह्‌ स्प्यो के फर्लो का शरवत 
पोजाते ६ै। 
रिन्तु पिदर के पलवान श्यसनी नदी पीते, क्योकि यदो उसकी चलन 
५०६ 
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जयन्ती-ष्मारकः श्रन्थ 


भूंगा नट श्चपने समय मे दावे-पेच के लिये अहत मशहूर ये । वडदिया (घुगेर)- 
निवासी अम्बिका सिह प्मौर द्वारका सिह फे वल का पताकरिसी कोन लगा। 
मत्तूमल कता था कि इन दोनों मायो से पाए पाना कषठिन दै } 


शादावाद जिले मे जगदीशपुरराजवश के वादरू अ्वालाप्रसाद्‌ सिद 
( दिक्तीपपुरदेवढो ) चडे मस्त पहलचान ये) दाधी कौ पूष पकड तेते येतो 
यह एक उग भीश्रगे नीं वढ सकता वा। ये तवला वजानेमे भी पम्के 
स्तादे ये। दिलीपपुर फेष्टी भुश्राल गुसाई ओर दिलन खलीफा भी श्चपने 
समय के वेजोड पहलवान वे, जिनकी पीठ कमी कीं लगी ष्टौ नदीं । चेलहरी 
( नायानगर थाना ) के निवासी रामजी दुवे सूयपुरा के राजा सादय के दरवार 
मे रहते थे । उनका शरीर इतना भारी था रिं लोदे कौ मजबूत साट परी 
सोति थे । यही हाल यडक्रासिधनपुरा ( डमसेव-थाना ) के विवेखी शरोमा फा 
चा । इनका शरीर भी श्रफेला टी एक यैलगाडी का वोफ था । कहते है करि शरीर 
की सुगठित बनावट मे उनो का रामचरित्र श्चटीर शरोर मभीश्रा का रामस्वरूप 
मिह दोनों वेजोडथे। दोनों ने कितने दी दगल मारे, क्टींभी इनकी पीठमे 
धूल न लमी 1 समस्वरूप सदि श्रारा मे पुकि का भिपाटी वा श्रीर रासचरित्र 
चक्सर-थाना का चीरीदार 1 रामस्वरूप सिंह वावन जिलों के पुलिस पदलवानों 
के ठगल मे विजयी हुश्राथा। रामचरित्र कौ वाजे ठीक सोड के समानथी 
मौर वह लाठी चलाने मे श्रपना सानी नदीं स्सता था। गिरटवाज कदूतर फी 
तरह उसके गटीतले वदन म छती थी । उमी का सगा छोटा भाई राम-धादित था, 
जिसका नाम पटले ्ा चुका है श्रीर्‌ जो सत्थ की तरट्‌ अटल रहकर पनी 
भुजा पर वडे-वडे डाके भेडो की लगातार टक्करे श्राडता था । 


गया जिले मे तिलोक सिह रिकारी राज का पहलवान था। कते ह, 
उसका श्राकार भीमकाय दानव कासा था। पोसन सिंह सरे घुनादैकि षह 
द्स सेर चावल नारते मे फोक जाता था श्यौर उसके दोनो जून के भोजन-- 
चावल; दाल ्रौर श्रादा-की तील छ पसेरी ( तीस सेर) होती थी। इतना 
ग्याकर भी वद्‌ टिकारौ से पटना तक डाक लेकर रोज श्नाता-जाता था] 


त्रिया ( सुगर ) के एक बहुत ही जवरदस्त पहलवान वाब रामङिशोर 
सिद्कानामचृटाजा राह ।वे प्राय लासे एकये। विदारमे जव जोड 
न मिला, तप वे प्रतिदन्द्ी को तलाश मं मधुरा पचे , लेफिन वदँ मी उनसे 


॥ ^ +> 





विहार के पुस्तकालय ओरं संग्रहालय 

भीनयकान्त मिभ,'यपोतिभीः-षम्पादक, घप्कारी श्धार्यावस!-म्पादक, सीतामद (मुजपङरपुर) 

प्राचीन काल भे व्रिदार श्चपने विदयाञ्यसन के लिये यहुत प्रसिद्ध था। 
दसफे उत्तरौ भागं 'मिपिल्लाः को तो इतिदासकासो ने सरस्वती विदापीठ, के 
नाम से ष्टौ पुरारा है! प्राचीन मिथिला के प्रत्येक भराम म एक विद्यालय श्नौर 
उसो फे भवन मे एक पुम्तकालय था। उन दिनो सुद्रण-कला का आविष्फार 
नही ृ्ा था । पुस्तकं हाय से टी लिखो जाती थीं । पुस्तकालय मे सक्सी गर 
पुस्तकों से विद्यार्थी अपने पाठं नकल कर लिया करते थे! पठितो के घरं 
इसी तरह की स्तलिमित पुस्तफो के सग्रहालय ये । न्राह्मणों का सुल्य कार्यं 
ध्मध्ययन शीर छ्रध्यापन था, जिसके साथ गरीतीका भावश्रारभं सेह जुज्ध 
ह्या था 1 यह्‌ श्ना्य॑-सस्छृति की ष्टौ विशेपता द कि उसमे ज्ञान शीर दस्य का 
सम्मान कभी समृद्धिसे कमनरहदा। मिथिलाक ब्राह्मणो कौ सम्पत्ति उको 
पुस्तरष्टौथीं। 

परिहार के भालदा शरीर विकमशिलला मामक विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय 
मे लामो पुस्तके थी, जिन विदेशी श्माक्रमणकारियों ने मष्ट क्र उला। 
एन विशाल भअ्न्थामासे कौ स्याति देश देशान्वर मे पैली हुई थी! इतिषासां 
मे भी इनका महत्त्वपूणं उल्लेख पाया जाता है ! 

देश फे चशान्तियुग श्रौर श्न्यवस्था-कल मे जनतां का जीवनं 
प्स्तन्यस्ते होने तथा समाज फी स्थिति श्निश्ितं रहने के कारण वहुत-से 
पुराने पुस्तकालय नष्ट यो गये । श्ाक्रमणकारी पिदेशियों द्वण नेक भन्थायार 
तनि फी सेंट चदा दिये गये--पुस्तके जलाफर स्मानागर का पानी गरम फरने 
फी कहानी प्रसिद्धौ है) देशौ उस श्व्ययस्थित दशा भ दोटे-मोटे वचे- 
सुचे पुस्तकालय भी प्रिखर गये, जिनकी चिट-्ट पुस्वके गोधा धीर शहरो 
के पुराने धरान मे यत्रतत्र भाज भी पार्‌ जती ष्े। 

५११ 


जयम्ती-स्मारक ्रन्ध 


नदीं हे । यदी सति दह शीर फा दृध पीते ६ | एलो कौ प्राप्ति भी न्दं मयोग 
सेदीष्टोतो है। खय मिलाकर दृध, घौ शरीर रोटी उनका प्रधान श्रादार ६। 
मिथिला फे पहलवान मास-मदयली भी खति द । कहते ‰&, बोवल फा भी चडे 
खांङः थे, प्राय सात-सात सेर मास श्रासानी सेखा जातेथे, भोरमे उासेग 
जलेविर्यो साकर दोपहर क भोजन फे लिये भूये रहते थे 1 उमके पुत्र सुखदेव भा 
भी एकं सेर बादाम, राध सेर भिसरी, छ सेर दृधे शौर एफ सेर पिस्ता केवल 
जल्षपान करते थे । एक सेर राटा, दो सेर मास, श्राधसेर धी च्रीरएरसेर 
मलाई इनकां कलेवा था 1 प्रतिदिन दौ बार जलपान शरीर एक वार भोजन का 
नियम चा । पर श्रय तो इनकी शारीरिफ़ स्थिति सन्तोपप्रद महीं है । 
दृध शरीर रोटी गहत अच्छे खाय हे, लेकिन श्चग्यनी का पेय पहलबानों 
के ज्ये प्यावश्यक समा जाना चाहिये 1 दुध पीनेवाले मद्धो फा वदन समुचित 
नियच्रण मे नदीं रह पाता श्चीर प्राय वे सिलसिला पैलकरं कुरूप हो जाता ३ । 
जो भ मास खाते दहै उन् तो श्रखनी पीने मे फोर उप्र होना दीन चादहिये। 
विहार मे पटले पट शोर वोह-मल्ली के दावे घटत चालू. थे ! लेफित पोसन 
सिंहः, मधुरा वाद , दरभगा-राज के श्रे रीर टिकारी-राज मे पलनेवाले 
पह्लवानां के जरिये य प्राय सभी दार्ये यदो प्रचलित दो गये दह 1 मैने देखा 
कि दिदहात के छरसाडं मे भी कम-से-कम सौ द्वै चालू. दै । 
पहलवामी एक चिचित्र नर है । इसमे न तो शरीर की विशालतां प्रधान 
ह, न ताकत श्मौरन दायं । सके वीच उचित सामजस्य की प्राप्ति जसि 
जाती है वदी श्च्छा पहलघान निकलता ह ! छोटे कद्‌ के श्दालत नट (गोरखपुर) 
को देखिये कि वह केसा चतुर म दै । 





५१५ 





नन 
न~ 





् ५ 





| य १ 
अ भ ॥ च (1 श" ~ + 
प व ग १. 
फ ॥ ~ +“ ॥ 9, „~ 1 ८५ 1 ^ # = र्यः | (॥ 
५९, स ॥ <) 
्ः 7. नु | {1, 1 171 4] ॥ £ । गि + 
<= ( 3 ~ 9 अ >, १1 [कत 4. 
7 1 
(त 
कं म, क 
परना-युनिकसिरी-गहनेर- ए ५44 
ऋः क श न 4 ० मि 
{9 । ५ 
कभ [> 
८ ५ 1 1 0 #४2 9 
॥॥ +; 
| ए प्म १ वी र -1-------- च 
५) ए शम 
"(= म 
2 षं " ' (न 
(ननः + ८; शस षि अक। ह 1 (क ।{ (त १ 5. 
4१६ ॥ ५49 = 1 ^~ > रव = ~. 1, (9 वि 
१ 1 ५.५. ॥ ॥ ‡. १. = 2 4 1 = ५ क \ च 
क न 
# +" 3 ॥ ११ 1 ८, 


९ | 
१, 0174 पा 
117 1100 11111117} 
न प पा 


1 


[4 02 ~, धः । 
० 
६ 
= १. 
स 
९८. + 
0, ~ 
श म ~~ ५५ ~ 
भ ए] 
क 
ही 
न्भ 
+~ 
¬ ~~ च 
न) , 
¢ : 
[^ भ 
> ‰ 
न्ध न सय 
[4 
९. १ 
1 
शक, 
गै 
-जन क {६ 
मि ~ 


म. 1 
॥ + 


वि्टार हिकपो पुस्तसालय, मगन्ता-गय, परमा सिगो--पृष ५१७ 


क्षयन्दी-स्मारक प्रमथे 


शरंगरेजी राज मे दयापे की कला भाई । लेखन-कलां विदा हई । षैचरि 
लिपि-विशारद बेकार ठो गये । किन्तु पुस्तके लम हो गहै । कान का 
सवे लिये खुल गया] क्रमश पुस्तकं छी सस्या वढती चली | , सभावत 
पुस्तकालयों फी भो सख्याघ्द्धि ने लगी । ञो 
पुरानी वाते गत हई । इन दिनोभी वि्टारमे देसे पुस्तकालय ६, 
भारत-भर मं प्रसिद्ध है! छु पुस्तकालय तो श्रादशे ह । र 
खुदाधख्श खो कौ ोर्यिरल लाहन्रेरी (वदना)-- भारः 
प्रसिद्ध लाद्मेरियो मे इसका एक सास स्थान है, ्योतो यद ससार कौ 
लादरेरियो भे गिनी जनि योग्य । यद युसलमानी सादित्य का एक श्र्ुपम 
भाडार है 1 इखकफे सस्थापक सो-वदादुर खुदायस्श सो छपस ( सारन ) जिते 
के निवासी ्रौर पटना मे सरकारी वकील थे ! उनके पितामहं मरते समय २०० 
हुस्तलिखित ग्रन्थ दोड गये थे! उनके पिताने भी १२०० हस्त-लिसिन अन्था 
का सग्रह कियाथा! इन्दी ङेद हजार भरन्थों सेस लाद्रवेरी का जन्म हु्रा। 
कटा जाता ह किं उनके पिताने मरते समय पने सम्रहालय के मन्थो सेएक 
लादमरेरी सोलने की राय दी थी । श्त वे शाजीवस अपने पिता की श्माज्ञा का पालन 
करने मे लगे रहे । वकालत से उनफो श्रच्छौ श्रामदनी थी, जिसे वे त्रधिकतर 
पुस्तकों के सम्रद्‌ करने मे व्यय किया करते धे। सन्‌ १६०८ ई० मे वे स्वग॑वासी 
हो गये 1 किन्तु उनकी यदह उञ्म्बल् कौरक्ि आज भौ उनके पवित्र नाम सीर 
व्मखड विद्याप्रेम को श्रमर यना रदी है। यह विहारप्रान्त का एक श्रमूल्य 
लकार है । इसकी इमारत मे प्राय एरु लाख रुपये सच हुए ईह! रश 
सगममर फादै। दवारे री हई ह। इसफी सम्पत्ति सय मिज्लाफर प्राय 
नव लास हपये की है । युदायख्य सोने सन्‌ १८६१ ई०्मे टौ इसको परस्टियो 
( सरक्तको ) के हवाले कर दिया था। दस्टिर्यो कै अधिकारपन मे उन्होने यहं 
शक्तं भोलगा दीह किला््रेरी री कोई भी पुस्तक कीं बाहर जलेजानि के 
लिये किसी को न दी जाय । उनके जीवन-काल भे टी लदन के (त्रििश म्यूजियम! 
के श्रधिकारिरयो ने काफी स्प्यो का ल्लोभ दिखाफर इसे खरीदना चाहा था, पर 
उनहेनि स्थीकार नदीं किया } स पुस्तकालय को देखकर स्वर्गीय सभ्राट्‌ पचम 
जोन, भूतपूव सम्राद्‌ यष्टम एडवं ( जव प्रि श्राफ वेल्स ये ), लाई कर्मन 
यादि मी स्य हो चुके द। इसमे कर रेसे प्राचीन दस्तलिखित दुलैग मन्य दै 


जो वदे-यदे राज्य निखार करने पर भी कीं नदीं मिल सक्ते । दसम सपभगं 
५९य्‌ 4१२ 
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चिष्ष्टके पु्त के पुस्तकालय श्रौर एंग्रहटाफय 


पां हजार धस्तलिखित प्रन्य द! श्चगयी शीर फारसी छपे हएप्र्यो फी 
सण्या वार हजार ह । तगभग ण्ड लाग सपये की लागत के भुद्रित श्रे 
प्रन्थमीष्1 समी प्रथ बहुमूल्य "मौर सह्स्वपूण हौ दै । साधारण पुस्तकों 
फेः सपरह पर पिरशेप ध्यान नहीं दिया जाता । श्रुसंधानकर्चोश्नौ के निभे यह 
सप्रहालय वड़ेलाम दौ वस्तु दै। श्रारम्म मे म्रन्थो फी सोजश्रौर सप्रद्‌ करने 
के लिये सो-वदादुर ने शुह्मद सकी? नामक णक विदया्ेमी सन को नियुक्त 
फियाया। “मकौ साहयः सचमुच ष्टौ पुलको दे शिकारी थे। ध्रटारह साल 
ये देशदेशान्नरमे पम वूमफ़र मन्थं का पता लगति शौर सम्रद करते रदे । घे 
भास फे सतिवा सौर्या, श्रय, मिरे, पारस श्मादि देशों से भी प्रथ-सम्रद 
कर लाये ये। उनके सम्वन्य मे भमिषटर योऽ सी स्फोटं ्रीनरः ने श्रपने 
प्रन्थ "दन ईस्टनं नायतेरी' ( 4१ 12.98८) [नणय ) मे जो क्रं लिखा 
है, -उसङा भावार्थं ॒ दरस प्रकार दै--"पुनयस्श-सों शरपने निफटयत्तौ णक 
राजकुमार कै यदं ते एक योग्य पुम्तर-सप्रदक्त को फुसला लाये थे घौर साथ 
षे उन्हेने रफ असयो भी नौकर यक्सा था, विमते श्रटारद वर्पो तरु केरो, 
दमिर्क, वीरल, श्चरय, मिख, फारस श्यादि महदानगसे श्रीर दर्शो मे भ्रमण कर 
पुस्तक खा प्रद्‌ किया था!” इसके रतिरिति रयो-पदुर स्वय भी विह्भापन्‌ 
प्रकारित कते रदते थे फि जिसे पास कोई दस्तलियित उत्तम अन्य दो, वदं 
उसे तेकर श्यावे , यदौ उसको धन्य के उचित मूल्य के सिवा मागै-ज्यय भौ 
दिया जायगा । शसं सरह भी उन्दनि वहूतन्से प्रायोन म्रन्थो फा सप्रहु किया। 
फ्हाजातादकि श्मपनी मृत्यु पे समय तफ उन्होनि साढे तीन हजार प्राचीन 
भ्न्य सप्रद्‌ कर्लिये थे। कुट उदार स्न मे तो उनके विरत विधाप्रम 
पर सुग्ध ्ोकर वदहुते-ते प्राचोन प्रन्थ उपदार-स्वरूप भी दिये ये । उन्देनि साठ 
हजार सपये यं कर दंगसंद का एक परा सम्रहालय ही नील्लाम मे खरीद्‌ लिया 
था! न्ह स्येन पै शडोवा विश्ववरियालय से भो कटर प्राचीन शस्लिखित 
श्रन्थ हाय लग गये ये\ दक्षिण-रैदरााद ादरोरं के प्रधान न्यायाधीश र्ते 
ण भौ उन्दोने बहुत से प्राघीन प्रन्थों कांसग्रह्‌ किया था। वे दिनिजात भ्रध 
स्प्रहं कोचिन्ता मदी तीन रहतैये। धुन पौ थी, लगन सीः 
हमले लादमेरी भी श्द्धितीय हई} इमे णक प्रन्य तो स्वय सम्राट्‌ जदोगोरः 
फाक्लिखा दुध्रा है, जिसमे उन्दने सुट ही श्रपनो जोगन लिखी ह1 यद प्न्य 


सम्राट्‌ ने गोलकंडा के षादशाद को मेट-मे दिया था। पक भ्रन्यश्रौर दै, जो 
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चहरे पुत्तषालय शोर सम्र्टाल्प 


पच दजार हस्तल्िखित भ्रन्थ ई 1 श्री शरीर फारस के छपे हए प्रन्थों कौ 
सख्या चार हजार है । रगमभग एक लाम रषये कौ लागतं फे मुद्रित जगरेजी 
मरन्थ भी ६1 सभी प्रय बहुमूल्य श्रौर मह्पृणं हौ दै । साधारण पुसतर्फो 
के सप्र पर विरेप ध्यान नह दिया जाना । श्रमुसधानकत्तौ्मो के सिये यद 
सप्रदालय बडे लाम फीवस्तु ई) श्रारम्ममे प्रन्थों को खोज श्रीर्‌ सप्रहे करने 
केः लिये खों बहादुर ने श्टम्मद्‌ सकी नामक एक विदया-प्ेमी सजन फो नियुक्त 
किया था! “मकौ सादया सच्ुय दी पुप्ठको के परिफायो ये) श्चटारहे साल 
वे देश-देशान्तर मे धूम धमकर प्रन्थौ का पता लगति शीर सप्रह करते रदे । वे 
मरति फे सिवा सीरिया, च्यरय, मिल, फारस चादि देशों से भी प्रथ-संमह 
कर लाये ये । उनके सप्वन्ध मे भभिस्टर बौ० सी° स्फोट भोरीनर' मे श्रपने 
ग्रन्थ देनं रस्टनै लायत्रेरी' ( 4० ४७५०१ [0 मे जो छदं लिया 
दै, उसकः भायां इख ध्रकार ई-(्युनल्श-यो श्रपने निकट यत्त एष 
राज्मार चै यदय से एक योग्य पुस्तक-सम्रहकत्तौ को फुसला लाये थे शरीर साथ 
हौ उन्दने एके भय ष्लो भी नौकर र्खा था, निसने श्टारह वर्पो तक केसो, 
दमिश्क, घौर, श्ररव, भिक्त, फारस श्रादि महानगर श्रर देशो मे भ्रमण कर 
पुस्तकों का समह किया था" इसके तिरि सयो-बहाुर स्वय भौ विज्ञापनं 
प्रकाशित करते रहम थे कि जिसके पास कफो दस्तलिग्ित उत्तम भरन्थ दो, दं 
उसे लेकर याये , यदद उसको भन्थ के उचित मूल्य के सिवा भाग्य भी 
दिया जायगा | इख तरह भो उन्न वहुत-से प्राचोन भन्थों कां सप्रह क्रियां । 
कदा जातः दै कि पने मखु के समय तर उनि सादे दीन दजारः प्रष्वीन 
भ्रन्य सपरह कर कियि थे । ङं उदार सजनो ते तो उनफै श्वविरत विथाप्रेम 
पर सुध होकर वहत से प्राचोन भन्थ उपहार-स्यरूप भी दिये थे! अरम्ुनि साद 
दनार रुपये खचं कर श्चाक्ेड का एक पूरा सम्रहालय दी नोलाम मे ससद किया 
था उन्हु स्पेन के शडोया-मिग्ववि्ाक्षय से भी करई प्राचीनं हस्तित 
प्रस्थ टाथ लग गये थे! दक्षिण हैदसबाद हादकोरं फे प्रधान न्यायायोरा रहै 
हए भो उन्दने बहुत से प्राचीन घ्रन्थो का सप्रह्‌ विया था! वे दिनरात भध 
समद कीचिन्ता मेदौ लीन रदतेये। धुन पदौ थो, लगन स, 
सतिये लादनेरो भी श्यद्धितीय ई । शखमे एक प्न्य तो स्वय सम्राट्‌ जहोगोरं 
काक्तिखा हृच्मा ह, जिसमे उन्होनि सुद ही श्रपनो ज्ीयनी क्ििसी है यदं भन्थ 
सम्राट्‌ ने गोलकेडा ॐ वादशा को सेट मे द्या था एुकभ्रन्थश्रीर षट, जो 
+ ५१३ 


लयम्ती स्मारकमपरम्थ 


कुसतुनतुनियो मे-सोलषवीं सदी कै शन्त मे--ललिसां गया धा) समक्त 
ससार मे इस्त ग्रन्थ कीयदी एकप्रति है। कई पन्थ फ्से ह, जो दयुनहते 
ध्रत्तये मे ल्तिति हए &; बहुतों मे तो सुनदले चित्रभीद। पेसेप्रन्थोमें 
कुरान, दप्तामदे-काशी, जामीः का सुप्रसिद्ध उपन्यास-ग्रन्थ धुपुफजुलेखा' 
श्नीर दीवान-मिजौ कामयान ( जहांगीर शरोर शालां के आरत्म-चरित ) सस्य 
द्1 श्ररवी-फारसी मे लिखे हुए श्चतीब प्राचीन एव श्रप्राप्य पेतिहासिक ग्रन्थ 
भी ईह! जगतप्रसिद्ध श्शा्नामाः की बह प्रति भी दहै, जिसे कावुल्त श्यीर 
काश्मीर के शासक श्वलीमदौन योने सम्राट्‌ शादजदां कोद की थी) एक 
परति तारीये-सान्दनिनतेमृसियाः की है, जिसमे १३३ चित्रित प्रष्ठ हः जिन्द 
्मकम्रर के सरमय के तीस सुप्रसिद्ध चित्रकारो ने श्रकरित किया था। इतनाष्टौ 
नहो, म्रन्थो के सिवा कै पुराने सुनदले चित्र भी है--एक-से-एफ बवटक्र 1 
ये किसी समय मुसलमान वादशा शरीर नवायों की चिव्रशालाध्रों को सुशोभित 
कर चुके ह । महाराज रणजीत सिंह कफे चित्र-सप्रहमें सेभी कटं चित्र यहो 
मीजद दै । भारत फे सिवा विदेशों के प्रसिद्ध चित्रकारो के चित्र मी इसमे 
सगृहीत द । ्विहास-प्रसिद्ध चीर वादरू कवरसिह का शिकारी चित देखनेटी 
योश्य है । यह सम्रश्लय सम परषट से भनृटढा ३ । 
ओमती राधिक्रासिद् हंस्टीय्युर लादव्रेरी (पना )- 

इसके जन्मदाता ह पटमा-विश्वषिद्यालय के वत्तमान बादस-चासलर उक्र 
सशिदानन्द सिह, जो भारतप्रसिद्ध प्रकार, सुवक्ता मौर सुक्तेखक ई ¡ आपने 
श्यपनी सहधर्मिणी सवर्गयिा श्रीमती राधिका देवी के रमारक-रवरूप इसफी स्थापना 
फी र 1 इसफे भवन फे घनवाने र सजाने मे लगभग एक लाख रुपये खचं हए 
ैः। सन्‌ १६२४ ई० ( फरषरी ) मे यिहारउडीसा के तात्कालिक गचनेर “सर 
हेनरी हीलरः ने इसके भवन का उदूषाटन किया था ! सगृहीत पुस्तकों का गम 
लगभग दो लाख रुपये कदा जाता दै । विदार-सरकार ने हाल दी इस पुस्तकालय 

फो रार हजार रुपये वार्पिक सदायता देना स्वीकार किया है । सन्‌ १६३२ ई० 

भे, पटना चिश्वविालय के दीत्तान्त-मापण मे, पटना-हादकोरं के चीफ-जस्टिस 

(सर कटनी टेलरः ( स्वर्गीय ) ने इसे सार्वजनिक सादित्य का शानदार पुस्तकालयः 

( अ़6फत1त [नए 9 दशल [1६5781४ ) ष्टा था। इसके साथ 

एकान्ते अष्ययनालय शरीर श्चनुसधानालय तथा सावंजनिक वाचनालय शौर 


समाचार-पत्रालय भी सम्बद्ध ६ ! समाचार-पत्रालय में देश-विदेश के नेक 
५९४ 


विषाय फे पुस्तकालय श्रौर संधाय 


मासिके, साप्ताहिक शरीर दैनिक पनँ की फाद्रले सुरदित ६ । इसका धये. 
विभागः ( पिगल€ा५५ §न्ना00 ) चधिक्‌ महत्वपूरण है , क्योकि उसमे कई 
चिश्वकोपः, शन्दरकोप, सानकोप, पुस्तक-सूची शरीर विभिन विपयों के इटेदनीयं 
भ्रन्यो का सम्रह है मन्यो फी कुतल्त सस्या लगभग वीस हजार है 1 स्व॑साधारण ॐ 
लाभ के लिये समे हिन्द की भी वहुतेरै पुस्तके ट । इसकी भरयन्धसीली प्रशसनीय 
1 इसके जन्मदाता फी निजी लडपेरी भी देखने दी योग्य है भौर थपनेदठगषी 
्फेली भो 1 उसमे धसमारो कौ कतरनो का विराट्‌ समह श्राश्चयेजनफ र 1 
पटना-युनिवरसिदी लाह्ेरी ( पटना )-- ष्समे तीन विमाग दह 
साधारण पुस्तकालय, वेली-मेमोरियल समदहालय ९ {19 1331९ ला०ा1४] 
0००।१८५५०९ ) श्रौर वनेली ्रथंसाल्लीय पुस्तकालय । प्रथम साधारण विभाग 
मे ्जार स्पये र साल सचे किये जते है, इसमे इस समय त्गमग 
श्रठार्‌ जार भ्रन्थ द्रं । द्वितीय वेली-मेमोरियल मे लगभग देस हजार , इसकी 
स्थापना गिहारउदीसा के सवप्रधम लेरिटिनेद गवरनर (सर चाल्सं बेली" फो 
स्ति मे ह थौ । यद्‌ सवंसाधारण के काम मै श्चा सकता रै। सम्‌ १६२३ ऊ 
सितम्बर में ्रिदार-वडीसा फो सरकार मे से प्रचा जार रूपये दिवि भे) 
किर सेन्‌ १६२४ ई० मे पटना युनिवर्सिटी के वेली-मेमोरियल-स्ट से ४६०४६) 
रपये मित्ते थे! दरभगा शरीर हधुथा के महाराजो भौर चेतिया फौ महारानी 
ने दस-दस जार रुपये दिये । गिद्धीर के महाराज ने चार हार, मार्य के 
राना ने चार हजार, वनेली-नरेश राजा कीर्स्यानिन्दे सिद बहादुर ने दो हजार, 
प्रिदार कै भूतपूव ज्ेपिटिनेट गवन॑र “एडषडं गेट! ने एक हजारे श्रौर परचेतगदे 
( द्ोटानागपुर्‌ } फे राजा सयोति प्रसादासंद देष ने मी एक जार रुपये शदाने 
क्रिवि मे) इस तरद्‌ एङ फड कायम किया गया, भिस्ते इन दिनो पटनायुनिवसिरी 
छो ्टश्णा) फी वार्षिक श्चाय है शरीर उसोसे इ विभाग वौ श्रभिद्द्धि होती जा 
रहौ ह! सम्‌ १६३१ ६० से इस विमाग के किये प्रथो फा खरीदना जारौ है । 
सभव है, यदि यदौ सिलसिला जारी रहा तो, यह विभाग विहार फ किये गरव की 
एक वस्यु हो जायगा । दतीय विभाग के लिये, सन्‌ १६२० ६० मे, वनेली=रेश 
राजा कीरत्यानन्दसिदह वहादुर वी ए (८ स्वर्मीय ) ने पटना-बिश्वयियालय फो पांच 
हजार सपये दान दिये ॐ, जिनसे शरयेराश्ल-सम्बधौ प्रय ससेदे गये । $स विभाग 
रौ देखभाल युनिवर्सिटी दवाय मनो गीत दो यो क सदस्य करते दं  युमिव्सिंदी- 


लारी मे हिन्दी कौ पुस्तकों शौर पत्रपत्रिका का भो पयोग सम्रद दै1 


लयम्ती षमारवप्रन्य 


कस्तुनतुनियो' भ-सीलष्टवीं सदी के श्रन्त मे-लिखा गया था। समक्त 
ससास्मे इस प्न्य फीयदी ए्कम्रति है। कई भ्रन्थ एसे है, जो युनदते 
रचरो मे लिखि हए द; बहुतां में तो सुनदले चित्रभीदै। पेसेम्रन्थोमें 
छुरान, हपतावदे-काशी, (जामी? का सुप्रसिद्ध उपन्यास-रन्थ शुुरूुेखाः 
श्रौर दीबान-मिजौ कामान ( जोगीर ओर शादजहो फे श्राम-चरिति } सुख्य 
ह! श्ररबी-फारसी मे क्लिसे हए तीव प्राचीन एव्र श्रप्राप्य एतिहासिक प्रन्थ 
भी दह। जगदप्रसिद्ध श्वाहनामाः की वह्‌ प्रति भी है, जिसे कापुल शीर 
काश्मीर के शासरु श्चलीमदन सोने सम्राट्‌ शाहज्हो कोट की थी] एकं 
प्रति स्तारीये-खान्दनि-तेमूरिया' की है, जिसमे १३३ चित्रित प्रष्ठ, जिन्हे 
कबर फे सरमय के तीस सुप्रसिद्ध चित्रकारो ने श्चकित किया था। इतना ष्टी 
नही, म्रन्थों के सिवा कर्द पुराने सुनते चित्र भी ह--एक-से-एक बकर 1 
ये किसी समय मुसलमान बादशादो शौर नवायों कौ चिचशालाशं को सुशोभित 
कर चुके ह । मदाराज रणजीत सिद के चित्र-समहमे सेभी कई चित्र यष्ट 
मौजूद । भारत के सिवा पिदेशों के प्रसिद्ध चितका्यो के चित्र भी इसमे 
सगरदीत द । इतिहास प्रसिद्ध बीर वायू छंवरसिह का शिकारी चित्र देखनेष्टी 
योग्य है 1 यह सम्र्लय सव तरह से अनूढा ६ । 
आ्रीसती राधिक्रासिषि ईस्टीव्य्‌र लाहनेरी ( पटना )- 
दसकेः अन्मदाता ह पटमा-विश्वचिद्यालय कै वत्तमान वाइस-चासल्षर डोक्टर 
सथिदानन्द्‌ सिदे, जो भारतप्रसिद्ध पनकार, सुवक्ता यौर लेखक ह । यापने 
श्मपनी सहधर्मिणी स्वर्गाया श्रीमती राधिका देची के श्मारक-स्वरूप इसकी स्थापनां 
फो है } इसके भवन के मनयाने श्रौर सजने मे लगयग शक लास रुपये सचे हुए 
्। सन्‌ १६२४ ई० ( फरवरी ) मे यिहार-उडीसा के तात्कालिक गवमेर (सर 
देनी हलर ने इसके भवन का उदुचाटन किया था । समृहीत पुस्वकों का दाम 
लगभग दो लाख सपये कदा जाता दै । मिदारसरकार ने हाल ही इस पुस्तकालय 
४ ह सपये वार्पिक सहायता देना स्वीकार किया है । सन्‌ १६३२ ई 
श्वर फनी देर के दीक्तान्त-भापण मे, पटना. के ्चीफ-जस्टिस 
( स्वर्गीय ) ने इसे सार्वजनिक सादित्य फा शानदार पुस्तकालयः 
(२ । ५४. ० तरालव [1४37 ) ष्टा था। इसपे साथ 
1 + धीर श्चवु्धानालय वथा सार्वजनिक वाचनालय श्यौ 
भी सम्बद्ध ह । समाचारपनालय मे देश-विदेश के नेक 


धि््!र क पुस्तकालय श्रौर संप्रशलय 


मासिक, साप्ताहिक शरोर दैनिक पत्रो फी फादले सुरक्ितं ६1 इसका “उस्सि- 
विभाग, ( {र्ग ९७ 8००1२०० ) शरधिकं मदच््पूणं है , क्योकि उसमे कई 
विश्वकोप, शब्दकोपः क्षानफोप, पुसतक-सूची धौर विभिन विपयां फ उछठेसभीय 
रन्यो का सप्र है| प्रन्थों फी दुल सस्या लगभग वीस हयार है । सर्वसाधारण के 
लाम के लिये समे हिन्दो फी भी वदहूतेरो पुस्वके द । इसकी प्रयन्धरीली प्ररासमोय 
ह। इसफे जन्गदाता की निनी लादेरी भी देखने दी योग्य है भीर श्रपने दग की 
श्रकेली भौ । उसमें चखतारो फौ कनरनों का विराट्‌ सग्रह धरश्वियंननफ़ दै । 
पटना-युनिवसिदी लाष्ेरी ८ पटना )-- इसमे तीन पिमाग दै- 
साधारण पुस्मकालय, चेली-मेमोरियल सम्रहालय "1/6 13116} र्वलद०718] 
९०८५७४9 च्रौर नेल श्र्थताखीय पुस्तकालय । प्रथम साधारण विभाग 
भे्धदजार स्पये हर साल सचि जाते ष, इसमे एस समयं लगसग 
श्ररारह हजार प्रन्थ द । द्धितीय वेली-मेमोस्यिल मे लगभग दसे हजार , इमौ 
स्थापना भिदारड्धीमां फे सर्वभरधम लेष्टिनेट गवनंर "धर चाल्सं वेली' की 
ष्यति मे दई थौ । यह सवंसाधारणके काममे श्ासकता र । सम्‌ १६२३ फे 
सितम्बर मे पिदार~उडीसा की स्षरफार मै इसे पचास हजार रुपये दिये थे । 
फिर सम्‌ १६२४ ई० मे पटना युनिबर्भिदी के वेली-मेमोरियल ष्ट से ४६०४६) 
स्पये गिल थे। दरभगा छरीर हथुश्ा के महाराजो चीर येतिया फी महारानी 
ने दस-दस हजार स्पचे दिये । गिद्धीर फे महाराज ने चार हजार, अमायोँ ङे 
राना ने चार हजार, यनैली-नेरेश राजा कीरत्यानन्द सिह बहादुर ने दो हजार 
मिद्यर के भूतपूव कषषिदनेंद गवनेर “एढवडं गोट" ने एक हजार चौरः पयेतगद 
( द्योटानागपुर ) के साना ज्योति प्रसाद्सिंह देव ने भो एक हजार रपे प्रदान 
किये भे। दस तरद एक फढ कायम परिया गया, जिससे इन दिन पटना-युनिवर्सिटी 
को ्टर्ग्‌]) फी वापिंक श्राय है शरीर उसीसे इम विभाग कौ अभिरद्धि होती जा 
र्दी षै) सन्‌ १६३१ ई०्से इस चिभागके लिये अथोंका परीदना जारी है । 
सभव ह, यदि यदी सिलसिला जाते रदा तो, यद्‌ विभाग परिहर के लिये मीस की 
एक वसु हयो जामा । ठृतीय विभाग के लिये, सन्‌. १६२० ६० मेँ, धनेली-नरेश 
राजा कौत्यानस्दर्सिहं वहार बी ए ( स्वर्गयि ) ने पटना-विश्वविद्ालय को पोच 
हजार रषये दान दिये ये, जिनसे श्रयशास्न-सम्बधौ भय सरसेदे गये 1 रस विमाग 
खी देखमाल युनिवसिडी द्वा मनोनीत दो बोडे दे' सदस्य छरते द । युनिवर्सिरी- 


लादतरेरी मे दिन्दौ फो पुस्तक सौर पपतरिकघ्रों छा भो उपयोगो समह 1 
४५१५ 


छषयभ्ती ्मारबन्थ 


छुतुनठनियो म-सोलद्वीं सदी फे श्रन्त मे-क्िखा गया था) समसत 
ससारमं इस प्रन्थ कीयद्ी पएकप्रति दै1 कर भ्रन्थण्ते है, जो सुमहने 
रते मे लिये हए हे, बहुतों मे तो सुनदते चित्रभी ई। पसे भर्न्धोमें 
फन) देफ्तामेदे-काशी, "जामी? का सुप्रसिद्ध -उपन्यास-अन्थ धुयुफ-जुसेखा' 
शरीर दीवान-मिजो कामरान ( जद्यँगीर श्मीर शादो के श्नात्म-चरित ) यस्य 
दै) श्ररघो-फारसी मे लिसे हण श्रतीत्र भ्राचीने एव श्रप्राप्य पेतिहासिर म्न्य 
भी 1 जगतस्रसिद्ध श्शा्नामा' की वह प्रति भी है, जिसे कावुल श्रौर 
कारमीर के शासक लीम्दीन स्योने समाद्‌ शादो को्मेट फी थी। एक 
परति तारीये-पान्दनि-तैमूरिया की ६, जिसमे १३३ चित्रित प्रष्ठ ई, जिन 
शमकय फे स्मय के तीस युप्रसिद्ध चिक्ये ने श्रकित क्या था। इतना षी 
नदीं, मन्थो के सिवा कड पुराने सुनते चित्र भी ईहै--एक-से-एक वकर । 
ये किसी समय मुसलमान वादशद्ो भौर नार्यो की चित्रशालाश्रो फो सुशोभितं 
कर चुके ई । महाराज रणजीत सिह के चित्र-सम्रदमे सेभी कद्‌ चित्र य 
मीजूद है । भारत फे सिवा विदेशों के प्रसिद्ध चिकार के चिव भी दसम 
सगरदीत द । इतिहास प्रसिद्ध वीरे पादू छँवरसिहे का शिकारी चित्र देसनेदी 
योग्य है 1 यह्‌ सम्रश्लय सय तरह से मृडा ६ । 
शरीपमरत्ती राधिक्रासिषए इस्दीट्यरे लाषत्रेरी (परमा )- 

सके जन्मदाता ईह पटना-विश्वविद्यालय के वत्तमान वादस-चासलर क्ट 
सथिदानन्द सिह, ज भारतप्रसिद्ध पत्रकार, सुव शीर सुलेसक्‌ दं । च्यापरने 
श्मपनी सहधर्मिणी स्वर्गीया श्रीमती राधिका देवी के रमारक-स्वरूप सकी स्थापना 
की ट | इसके भवन के बनवाने अीर सजाने मे लगभग एक लाख रपय सेच हृ 
्। सन्‌ १६२४ ० ( फरवरी ) मे बिदारख्डीसा के तात्कालिक गवमेर “सर 
हेनरी हीलर ने इसके भवन फा उदघाटन किया था! समृत पुस्तफों कादाम 
लगभग दो लाख रुपये कदा जाता & 1 यिहार-सरकारः ने दाल ही इस पुस्तकालय 

को श्राठ हजार रुपये वार्पिक सायता देना स्वीकार किया ह । सन्‌ १६३२ ६० 

भे, पटना-बिश्वविदययालय के दीत्तान्त-मापण मे, पटना-दादकोरं के चीफ-जर्टिस 

(सर कटनी टेलरः ( स्वर्गीय ) ने इसे 'सावंजनिक सादित्य का शानदार पुस्तफालयः 

( ्ऽण्तात्‌ नएणदाफ़ ० वलालद्‌ 11670) कहा था। इसफे साथ 

एकान्त श्नध्ययनालय शमर असुसधानालय तथा सावंजनिक वाचनालय शीर 


समाचार-पत्रालय भी सम्बद्ध द। समाचारपत्रालय भें देश-विदेश के अनेक 
५९४ 


विष्ार फै पुष्तकालय शौर सप्रहालय 


मेदिफकल कारेन-ल्षाद्ेरी ( परना }--इसमे लगमग दो हजार ग्रन्य 
1 सरकार इसे प्रि वपं दां हजार रुपये देती ६ । हिन्दी मे चिर्िसा-सम्बन्धी 
अनेक पुस्तं के दोते दए भी इसमे उनकी पयाप्र सस्या नदीं है । 
री ° एन° मुत्रली-कारेज-लाडइतरेरी ( भागल्लपुर )--इसम भीस दार 
से भी श्रधिक पुस्तकों का समह है जिसमे शेगरेजी, सस्रत श्चौरहिन्दीकी 
पुस्तरे सत्रसे श्रधिक दै! रेफरेन्स-युक कै श्रलावा परन-पतरिका््ों कौ फदर भी 
काफी सल्यामे है 1 
जी० धो० चो० फालेन-लाद्ेरो (सुनपफर इर)--इसमे सस्छृन श्रोर 
दतिदास फी शरेणरेली पुस्तके सये अथिर ह! ससछृतत-कालेज का पुरतरालेय 
सम्मिलित कर लेने पर लगभग वीस हजार पुस्तके यों द्र । पन-पतिकाश्मो फो 
रक्षा कामी प्रमन्य है। हिन्दी काम्न्थ सप्र उपयोगी 1 
गिक्षसयगपरं इष्टीय्यूट-चाहेरौ ( पटना )- ~इसमे साहित्य, देशंन, 
घमं श्रादि विपयोँं के ६००० भ्रन्थ ईह । स्यनामधन्य महात्मा श्रीरूपकनाजी फे 
शिर्प्य मे श्रपते धार्मिक प्रन्थों कां सप्रह्‌ सी पुस्तकालय कौ दे दिया । इसलिये 
इसमे दिन्दी फी भक्ति सादित्य सम्बन्धौ, दाशेनिफ छीर धार्मिक पुसलकों का च्छा 
सप्र ६! डास्टर सथिदानन्द्‌ सिह श्रौर स्वर्गाय भिष्टर ६० एन निं नेमी श्ते 
करई बहुमूल्य भन्थ-त्र प्रदान किये ६1 नययुवर्को के लिये विशेष लामदायकः 
विविध भापा्ों अरः विप्यों के, वहुत-से अच्छे मन्य दं 1 इसका श्रपना स्तव 
भवन भी है । 
पिष्ठार पितैष पुस्तरासप-( परता }-सर्मीय रायसादमे नासवण प्रसाद्‌ 
ने, सम्‌ १८८३ ई० भे, इसको स्थापना कौ थी । पना सिटी मे मगल-तालाय 
पर, सका भवन ध्थित है, जिसमे ७००० म्रन्थ द } सिरी-युनिस्तिपेलिरी से इसे 
ह्र साल सीन सौ रुपये प्रन्थ-समदं फे निमित्त श्रौर तीमे सौ स्पये चलता फिरता 
पुस्तकालय फेः खचं फे निभित्त मिलते हे । इसमे कर्द विमाग दहै यद विदरः 
प्रगतिशील पुस्तकालयो मे है । सलोप सस्था ोने से मविष्य उञग्यल दै) 
पेश्वर पच्तिक-लद्मेरी ( पटना )- सन्‌ १६२० ६० मे, सेढ पुस्पोत्तम 
प्रसाद्‌ ये, श्यपने पित्ता स्वर्गीय सेठ महेर्बसरसाद्‌ कै स्मारक स्य मे, इसफी स्थापना 
फो धी 1 इन दिनों यष सावंजनिक पुस्तकियके रूपमे दै 1 दस्मे लगमग राड 
हयार पन्य ई । हिन्दी की पुस्त शीर पत्रपत्रिका यहुसख्यऱ द । व्यवस्था ची 
श्रच्छौ ह! घाचनालय मे हिन्दो के सामयिर पमे शा यदा युन्दर सप्रहटै। 
५१३ 


यन्दी-घ्म(रक प्र॑र्य 


पिदहार-उडीसा रिसर्च - सोसाहदी - लाष्रेसै ( पटना )- 
षसकी स्थापना सन्‌ १६१५ ६० म ह थो । इसके स्थापनं मे स्वीय मदामदो 
पाध्याय डास्टर काणीप्रसाद जायस्माल प्रमुख ये। इसा भवन त्यन्त सुन्दर 
ह! इसमे वहुत-से यहुमूल्य दस्तक्लियित चीर यद्रि प्रय समृत ह । श्ान्तीय 
सरकार प्रति वपं एक हजार रुपये दरस दिया वरती टै । सन्‌ १६२० ६० से 
यह्‌ सोसाद्टौ मिधिला प्रीर उदौसा फे प्राचीन हस्तक्लिसित ग्रन्थो कां समह 
करतीश्ा रदी है । मिथिला मँ जितने प्रायोन मन्थो का पता चला टै, सयकौ 
वरनात्मक सूची दो पो मे द्पी । इनके सिवा तिव्यत से राप्त स्तलियित 
घीद्ध पन्थो के ७०० घो ( उडल ) भी यहो मीजूद्‌ द । तिष्यत से षक्त 
दुष्माप्य प्रन्यों के लानि का भेय त्रिपिटकाचायं मदापडित राहुल साश्त्यायन को 
हो है) इन्दीं म्र्थोँके भ्राधार पर श्रमे हिन्दी-कषिताफा ्रादिकाल शा्ठवीं 
शताब्दी निशित हु्ा ह । 
पटना-कालेज लादन्रेरी-- यद उसी भवनम है, ओ सद्रहवीं शताध्दी 
भे उर्चोफी कोठी) था) इसमे लगमग २७ हजार म्रन्थ द] सरकार र 
साल ५५००} रुपये इसे देती दै । पटना मे पहला दादर्रल सन्‌ १८३५ ४० मे 
खुला चीर बही सन्‌ १८६३ ई० मे फल्िज फे रूप मे परिणत हो गया । इसत्तिये 
उसी समय से दसम पुप्तकों का सम्रह दता रहा । इसमे टिन्दी फी नद्पुरानी 
पुस्तको शरीर प-पत्रिकाश्मों की पर्याप्त सख्या है । 
साईस-काडेन-ला्रेरी ( पटना ) सरी स्थापना सन १६२७ ६० मे 
दुई । सके पुस्त फालय मे लगभग एक हजार भ्रन्थ दई । श्रधिकाशच पुस्तके निज्ञान 
सम्बन्धी हौ ह । हिन्दी को वैज्ञानिक पुस्तरतो का केवल चुनिन्दा सग्रह है । 
विहारमेशनज्ञ-( षी एन ० )-फाटेज-लाद्े सै (पटना)-- सन्‌ १८८६ 
६० मे इसकी स्थापना हृ । इसपर पुस्तकालय मे सादे सात हजार से रथिक 
प्न्य दं । विभिन्न भापाश्रो की पत्रपत्रिका लगभग साढे वस हजार द । दसमे 
दिन्दौ को पुरानी श्नौर नई पुस्तके तथा पत्रिका भी हजासं की सप्यामे है । 
इजीनियरिग-फारेन-लाड्ेसी ८ पना )- इसमे व्यावहारिक विषयो कौ 
करीय टाई हजार पुस्तके द । रिल्प-कौशल-सम्बन्धी मर्यो चनौर सामयिक पत 
पत्रिका के खरीदने कै लिये सरकार हूर साल इसे एक देजार रूपये देती है 1 
समे हिन्दी की तद्विषयक पुस्तं श्रत्यन्प द ! 
५५९६ 
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घ्ना दा रिसर्वा मक फारषी की णड दस्त्तिन्विति पुम्नक श~्पाय सार-येशिगाः नामर प्राच सस्क्तम्रथङा 
दशर, (जिय पादी जगल क भ-दररण्ड धुदस्रार निकारा, णक जा गचत १८२४ पिर्म भाद्र-शुर्क १४ 
दै दिर कल शिकार र रदा ह ' यष सनं १४८९ हि-ग का (लनिदार)सखो लिना यदा था- ४४ एप पूव १ 
त क्रिया हुषा विप्र ६२५५ यद का पुना) श्रो्रनृताक्न भा धाम-नृरज्ध पुस्तक्मनय (गपो म सुरपित दै 


कार्य ( गर) सं सुर्ररत ६। 


मृ्टटू-एरिपद्‌ एवं देमचन्द्र-लाऽमेयै ८ पटना इसके प्राय, सभी प्रन 
वेगल्ला-भापा मे & । वगता के घहुत-से बहुमूल्य भन्थँ कै प्रथम सस्करण मौजूद 
द्। भरन्थोंफोसप्या लगभग छु हजार रै। कंदं हिन्दी प्रमी भी दससे लाभ 
उठाते ह । 

'पालुरु'-सग्रह्मलय--पटना के सुप्रसिद्ध वारि्टर भिस्टर पी सौ मानुक 
ते चालीस वर्पो मे महत्वपूरण पन्थो फा जो सम्रह किया दै वद्‌ दशनीय धीर 
प्रशसनीय है 1 इनके इस सप्रदालय मे मुगल-काल के गहुव-से बहुमूल्य चित्र मौज 
हैः। स्वर्गाय महामहोपाप्याय उस्टर काशीप्रसाद्‌ जायसवात ने इस सप्रदालय 
फो (सतार के सुन्दर सम्रदहालयो मे एकः लिखा हे। इममे राजा मानरसिंहु, सना 
रोडस्मल्ष, दाया शिकोह, जेदुच्निसा ्यादि इतिष्यस-प्रसिद्ध व्यक्तियो के भी प्राचौने 
चित्र द! पेतिदासिरु श्रौर कलापृएं चिम वथा श्रलभ्य प्रयो का यद्‌ श्रटुपम 
भांडार हे । । 

'जालाना-सग्रह{सिय-- पटना सिटी के सुप्रसिद्ध कलाविदु. रईस रायगदादुर 
राधाङुष्ण जालान के सग्रदालय मे भो दलम प्रन्थों श्नौर सुगल-काल के चित्रो का 
श्रच्छा सग्रह है 1 यदह कललामदिर भी च्रपने्देग काश्चकरेलाष्टौ है) 

रिषरग्यवस्थापिशा सभा फी लाश ( पटना )-दस स्यापना 
सन्‌ १६१२ ६० मे हई । सिप व्यवध्यापिकरां सभा ( कौंसिल ) के सदस्य ही इससे 
लाभ उठा सकते इ । इस धन्यो कौ सव्या लगभग पन्द्रह हजार दै ! टिन्दी के 
लिये इसमे स्थान को ! 

श्रीमन्नृत्ताल-पुस्तकाल्य ( मया }-व्रिदार के पुस्तकालयो मे इसका 
प्रमुख स्थान है । इसके सस्थापक्‌ ह गया के सुपरपिष्ठित रईस वाद सू्यभसावजी 
महाजन \ यह्‌ उनके पिता स्वर्गीय बादरू मन्नूलालजी के स्मारक रूपमे है। 
इसके सजने मे वावृसाहय ने हजारों रुपये सच किये द ) इसके विभाल भवन 

का उद्घाटन, महामना पदित मदनमोदनजी मालवीय के करकमलों से, सन्‌ 
१९१४ ३० की द्वौ मई फो, हुा था इसे चलाने फे लिये तोन देलार दो सौ 
रूपये की सालाना प्मामदनीदे दी ग है । इसमे सस्त श्रौर हिन्दी के भाचीन 
तथा नवोन प्रथो का शच्रभिनन्दनोय समह्‌ ६ । सस्छृत, टिन्दो, उदू , श्रगरेजी गला 
भादि मापाश्रो कौ छंषौ हई पुस्तकों की सस्या १५०३६ है । स्तलिखित प्राचीन 
भन्थ ९७२५ दं । सस्रत के १३५३ मन्थ हु । इनके सिवा इसके सम्रद विभाग म 


न विनो मूतिर्वो, शिल, ताम्रपनो, शौर भ्ाचोन सिक् कौ भरमार दै। 


ठेरप--पृष्ट “१८ 
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क प्रसिद् काव्यप्न-धकारर हस्तकिग्वित प ॥ हममे भी 
[ 1. पुस्त 
चारीर कानी यहुत सुन्दर ६ ॥ याः पुष्तर 


प्कुल्लियात ज्ञे सादी! नान्‌ फारस! 
इस समय १६६० इपर ६। 


लिग्यनवारे # टाथ की सपाद क्रिष्ण तारीफ 1 
सन्‌ १५११ हिज म लिली गद धा-श्ानस ३२५९ षध पह 
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श्रीमम्नूस्मर-पुस्तकालय ( गया ) में सुरध्वित्त "पज सुरा-करान" का एष एष्ट 
हाथ की सुन्दर ल्िष्वायट ॐ साध वेलनृटे नार फट प्तिया फी सजायट खर ठग रदं जाना प्रत 
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विक््म-स वन्‌ १४६६ की रिसा हुई ष्क पोथी कां पष्ट, जो श्राम्‌ नृता सुसणकतालय के हम्तदिपि 
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नस्लियात शेष्व सादी" नामक फारसी ® असिद्ध कान्यप्न्य का पकं हर्त्लिग्वत छ क 
लिपनेवाि से हाय की सपाद भाविल तारक है { चारीक नकी वहत सुन्दर ५ । वट चत्व 
सन १०११ दिजसी भ लिली ड धा--याज य ३०९ वथ पहर दस सम १३६० हिमरी ६ । 


८ 
४ तं ह 1 
यद भी श्रीयन्नृलाल पुस्तकालय ( गवा मदुर 


िष्टार फे पुरतक्राषटय शौर सप्रह्लय 


सगृीत वस्तुधों मे दो वषे हौ श्यमूल्य -रन्न द-( १ ) भगवार्‌ वद्ध कौ मूर्ति, 
जिसमे पाली-भापा मे लेपे अफिति दै रजो प्क हजार यपं फी पुरानी ह । 
(२) पलामू दी लडादका रश्यं कपडे पर चित्रित है, वपड़ा ण्ठ फौट ५ इय 
म्वा ६ श्रौर १० फीट १ इच चौड़ा 1 यद्‌ लडाई पलामू फे राजा पनीर चछौरगजेव 
के सेनापति के घीच हुई थौ--दसफे सव्य मे एक सेस पि्टारउदीसा रिसर्च 
सोमाइ्टी के सुखपत्र मे छप चुका है 1 
मर्‌ सथ पुस्तङाक्ञय ! प्रुजफफरपुर्‌ )- यद शचपने सुयोग्य मनी 
शरी नीतीश्वर प्रसाद सिं के सतेत छरीर ससग प्रयत्न से, गत पांचनदं बरसों से, 
भ्रणसनीय जन-सेचा ऊर रहा है । प्रतिबपं इमा वार्पिकोत्सव घडे समासेह से 
होता ३ । विहार की कापरेूी सरकार के समयमे इसको श्ार्थिष सहायता भी 
मिली थी । पनी जमीन भँ सका छोटा-सा सुन्दर भवन भी वन गया र| 
मके एोगी म्री फे उन्साह से इखकी दिन दिनि उन्नति टो रही है शौर भविष्य 
श्यका ब्दा उञ्य्यल है । चिहार के सारित्यिक श्वान्दोलनों भे यह्‌ प्रमुख भाग लेता 
है । विहास्म्रदेशिरु टिन्दी-सादित्य-सम्मेलन का कार्यालय पने मुजपफयणुर मे 
हौ था। उसो के पुस्तकालय फो बची सुचौ पुस्तर्की से इसका श्रीगणोश हृ । 
किन्तु अय यद्‌ साहिस्यचची का पेन्द्र वन गया है । इममे हिन्दी कौ पुस्तकों मौर 
पेत परिकाश्रों के सरत्तण श्र वितरण कौ वद्ुत ही श्रच्छी व्यवस्था है । सते 
सवयुवको मे श्रच्छो जागृति पैदाकी है] 


राम-लाश्येर ८ दस्मा }-- यह निहार का एक विशाल पुलक्लय है 1 
इसमे श्रँगरेजी, सस्छृत, दिन्दौ धीर मैथिलो के श्चसस्य म्रन्थ दं । वहुत-से मूल्य 
हृस्तलिसित ग्रन्थ भी द । भिथिल्ञा नरेश सदा से विद्धान्‌ दते आये द । ्राजत्तक 
नितमे महाराज मिथिला खी गदी पर वैठे दै, सपने सख्त, दिन्दी श्रौर मैथिली 
के दसलिपिव भरन्थो का दशनीय सग्रह किया है । इसका नवीन विशाल भवन 
श्रत्यन्त रमणीय उद्चाने के मध्य स्थित है। ीमान्‌ मिथिलेश की सास श्रतुमति 
विना को$ भो व्यि इससे लाभ नदीं उठा सकता । मद्दामहोपा याय दत्र सर 
गगानाथ शा अपने जीवन के ारभिक काल मे इस पुस्तरालय के अध्यत्त थे । 
श्रेगरेली के मूयवान्‌ प्रामाणिके प्रन्थां का यं पूवं सम्रद्‌ ६। लासो श्पये 


ॐ ह 
% दख दुस्वशारय शा सुपिस्वृत एचिघ्र परिदय लङ, (वपं ११ श्र ४) भपरल, 


१३३७ ) भ छपदचुकारै। १ 
88 पष्ट 


अयन्ती सप्रारक पथ 


की प्रन्यरारि देस चकित रना पड़ता दै । यह्‌ सर्वथा द्रभगा-राज्य कौ महत्ता 
फे अनुषूप ही ६ । 
भरीराजरामेश्वरी पुस्तफालय ८ सूर्यपुरा, शाधषाद्‌ }-इसफे सर्र 
है सूयंदुपधीश राजा राधिकारमण॒ प्रसाद सिंह, एम० ०, जिने स्वर्गीय पृथ्य 
पिता राजा राजराजेरवरौ प्रसाद्‌ सिह का यह स्मारक दै । इसमे स्वराय राजा 
साह के समय से लेकर आजतक फे समरहीत प्रथो का समुदाय दै। हिन्दी, 
सस्त, उदृ-फारसी, वेगला मौर शरेगरेजी फौ बहुत-सी पुरानी नौर अलभ्य पुलकं 
समे भरी द । वत्तमाम राजां सादयमे भी नयोन सादित्य से एसो सम्पन 
किया ह , उन्दी के यिरल सादित्यासुराग से इसकी लुन बृद्धि घो रही है। 
श्रीनगर पूररिय। )राज-लार्रेरी-पद पुस्तकालय श्रपने श्रमूल्य 
दस्तक्तिसित अरन्य के लिये प्रसिद्ध था, किन्तु सन्‌ १६३२ ६० भ चानक शाग 
लगने से जलकर भस्म हो गया । इसके सस्थापक ये "अभिनय भोज" सर्णीय 
राना कमलानन्द्‌ सिद ज कवियों के आश्रयदाता के रूप मे विख्यात ये। - 
पुरस्कार के लोभ से बहुत-से कवि श्चपनी रचनां इन्द श्रित करते थे, जिन 
ये पुस्तकालय मँ रसते जते थे । इनके सिवा रशगरेजी शौर हिन्दी फी कई हजार 
स॒द्रिव पुस्तके समे यीँ । श्र से सन्‌ १६२२ तक कौ हिन्दी फी प-पनिका् इसमे 
सुरष्ठिव थीं । कहा जाता द फि इमे सम्रहीत पुस्तकों फा मूल्य करट लास रुपये 
था ] किन्तु प्रय श्रीनगर-रोज्य के स्पामी धीमा छुमार गगानिन्द्‌ सिंह का पनां 
पासन पुस्तकालय भी दशनीय दै, जिसमें चुनी हुई उत्तमोत्तम पुस्तकं के मतिरि्त 
ट्प पन-पत्रिका्ष, श्रखवारो कौ कवर, चिरिठ्योँ भादि घटे षी खुन्दर 
ठग से समगृहीत दै। 
लदमीर्वर-पच्लिक-लाद्ेरो ( दर्भगा }--दसमे दिन्दी श्रौर ्भेग- 
रेजी के हारौ मन्य सगृदीत दू 1 सर्गो मिथिल्ला-भरेशा महाराज सर लक्षमीश्वरं 
सिह यदादुर की धमपन्नी महारानी लक््मीयती सादया से इसकी स्थापना की ६ । 
इसका भवन एव उद्यान अत्यन्त सुन्दर है । शेगरेजी श्मौर हिन्दी कौ सामयिक 
पर-पनिकाच्मो की सुर्तित फालो फे लिये यद्‌ पिशेप प्रसिद्ध है । इमकी ्रार्थिक 
वस्या च्रोर्‌ सुन्यवस्था सवथा सन्तोपजनक है । 
नागरी भचार पुस्तकालय ( नागरी प्रचारिली सभा, शास 
यद्‌ विददार का बडा पुराना चीर प्रसिद्ध पुस्तकालय ई । इसमे श्रनेक प्राचोन श्चप्राप्य 
मन्य भौर हिन्दी की बहुमूल्य पत-पत्रिकाद खगृदोत ह । पुरानी पन-पत्रिकाश्ची 
पषण 


पिष्ठार के पुष्नक्षालय श्रौए स्रशाक्षय 


फो सुरित फालं रिसचे-्छारयं के धे फाम की दै] इसकी स्थापना 
सन्‌ १६०१ ० मे १२ श्यक्टपर फो दुई थी! स्थापको मे पडिते सकलनारायण 
पाडेय, चू जयहादुर, याद्‌ समए दास, धा देवहुमार जेन, नाय सैन्द्र 
किसोर जैन चीर रायसादय ह्य्‌ प्राद सिह के नाम स्मरणीय द । सभा के सवं- 
प्रथम सभापति हुए वैदरसज पडित घालगोचिन्द तिवारी । सन्‌ १६१६ समाफे 
उद्योगमसेदी कैथी िपि कौ जगद विहार फो कचहरियो श्नौर सरकारी द्ष्वसे मे 
दैवनागरौ लिपि का प्रचार हुश्रा । इसमे पुस्तकों कौ ख्या ७००० है । हस्तक्लियित 
सस्छरत-दिन्दी-पुस्तरां कौ सस्या २०० से ज्यादा है । शादायाद्‌ जिला-चोडं से 
८०) शीर स्युनिसिपैलिटौ से ६०) सालाना मिलता टै 1 उपयुक्त वाद राभङष्ण 
ठासनने सभा को जो मकान दान दिया था, उस्तसे रद) चार्पिक भाङ्ग श्रात्ता दै 1 
बिदास-मरकार मे सभा को ठो सीघे जमीन श्र ३०००) रुपये दियेये । श्राणके 
धनी-मानी रईस शरोर उप्यक्त धाद जयग्हादुर के श्नु धायू श्नमौरचन्द्ी ने 
४५०००) का दान सभा को दियाथा। इन रूपया से पुस्तकालय श्रौर वाचनालय 
द लिथे भव्य भवन यस चुका है । भवन कौ स्कोम ५००००) कौ ह । भवम श्नभी 
धूर दीह सभा नेर मदत्वपूणं प्रन्थ भी प्रकारित किये ई । जैसे- 
्ेथिलकोबिल विवापति, मेगास्यनीज की भारत-याया, सिक्गुरुमों पौ जोगनी? 
नवरस, दिन्दी सिद्धान्व-ध्रकाश, गत्त पचास चप का हिन्दी का इतिहास इत्यादि । 
महाकवि दस्य, फलो छभिनन्दन प्रय शचर्पित करये सभा ने सम्मानित किया 
थां। श्नगे साल देशपूत्य टाक्टर गजेन््रमसादजौ को भी एक सवाङ्गसुन्दर 
श्मभिनन्दन-्न्थ भेंट करेगी 1 संभा फे पुस्तकालय से ्रतुसन्धानकत्तौ साहित्य- 
सेव्यो को लाभ उठाना चाहिये । 
विहर प्रदिशि हिन्दी-साषितप - सम्मेचन - पुस्तकालय ( पटना )-- 
यद पटना फ कदम युदल्ले ञ्ञ 'सम्मेलनः के विशाल भमनमें ही है1 इसमे 
-हव-तते प्राचीन एव प्रामाणिक मन्य शरोर नेक नई पुरानी पतर पतरिकाद्यो कौ 
फाले ह 1 हस्तलिखित पुस्तकों छीर प्राची चितो काभीस्तपरहदे। करितनीद्ी 
प्राप्य युस्ते मी इसमें द 1 सम्हल कौ साममी का सकलन हो रदा है । 
दिधापति-पस्वकालय ( लदरियासतराप ) पद शुस्तक-भडार का 
प्रन्थागार ६! सन्‌ १६२६ ई० मे क्रोरामलोचनशरण्ली पिहारौने हसा नाम- 
कर्ण ष्ौर सस्थापन क्रियाथा। समे लगभग दस हजार पुस्त क्रां सट है | 


परपरि कौ सस्या इससे भो अधिक ह! शरैगरेनी शौर दिन्दीके नेक ध 
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यन्ती स्मारक श्रन्थ 


फो मन्थरा देस चकित रना पडता ६ 1 यद्‌ सर्वथा दरभगा-राग्य को मष्टा 
के थनुरूपष्टी है । 
श्रीराजराजेश्वरी पुस्तफालय ८ घय पुरा, शाहाबाद }--इसके सरक 
द सूयेपुराधीश राजा राधिकारमण प्रसाद्‌ सिंह, एम० ००) नजिभकेः सर्गाय पूर्य 
पिता राजा राजरजेश्यरौ प्रसाद सिद का यह स्मारक दै । इसमे स्वर्गीय राना 
साह्य कै समय से लेकर श्राजतक ॐ सम्रदीत्त प्रन्थो का समुदाय ६। हिन्दी; 
सस्छृत, उु-फारसी, वेगला शचीर्‌ गरेजी फी यहुत-सी पुरानी श्रौर श्रलभ्य पुस्तके 
समे भसौ &। वत्त॑मान राजा सादयने भी नवीन साहित्य से हसको सम्पते 
किया है , उन्दी के श्मचिरल साहित्यालुराग से इसकी तुदिम वृद्धि हो रदी है। 
श्रीनग( पूणा }रानाटू्रेरौ--यद इस्तकालय श्चपने श्नमूल्य 
हस्तलियित न्थ के लिये प्रसिद्ध था, किन्तु सम्‌ १६३२ ० मे श्यचानक श्राग 
लगने से जलकर भस्म टो गया ! हसके सस्थापक ये श्यभिनय मोजः सर्गाय 
णजा कमलानन्द सिंह, जो कचियों के श्चा्रयदाता फे ख्प मे विख्यात थे। - 
पुरस्ार फे लोभ से चटुत-से कवि श्चपनी रचनार्पे इन्दः अपिव करते ये, जिन्दे 
ये पुस्तकालय मेँ रखते जाते थे । इनके सिवा रभगरेजी शौर हिन्दी कौ फर जार 
सुद्रिव पुस्तके इसमे थीं 1 शरू से सन्‌ १६३२ तक की हिन्दी की प-पव्रिका्ैः इसमे 
सुर्वित थी । कदा जता ह फर इसमे सम्रहीत पुस्तकों का मूल्य करई लाख रुपये 
था} किन्तु य श्रोनगरयज्य के स्यामी श्रीमान्‌ छुमार गगानन्द सिह का अपना 
सास पुस्तकालय भी दशनीय द, जिसमे चुनी हुई उत्तमोत्तम पुस्तकों के अतिरिक्त 
मदत््यपूणं पने-पत्रिकर्, श्रसयारों फो फतस्ने, चिदियों श्रादि वे दी सुन्दर 
देगसे सगरृहीतदह। 
लक्पीश्वर-पन्लिक-लाद्रेरी ( दरभमा ')--दसमे दटिन्दौ भौर शरग- 
रजी के हजारे प्रन्थ सगृहीत है । स्पर्मय मियिला-नरेश मद्वाराज सर लक्ष्मीए्वर 
सिह घदादुर कौ धर्मपन्नी महारानी लक्षमीवती सादया ने इसी स्थापना की है । 
दसका भवन एव उद्यान ्रत्यन्त सुन्दर दै 1 शंगरेजी श्रौर हिन्दी की सामयिक 
पत्न-पतरिकाश्मो की सुरर्िति फाइल के लिये यद्‌ विशेष प्रसिद्ध है । इसकी ध्रर्थिक 
प्वस्था चौर सुन्यवस्था सचेथा सन्तोपजनके दे । 


नागर प्रचारक पुस्तकालय ८ नागरी भरचारिणी समा, अरा) 
यह्‌ विहार का वडा पुराना पीर प्रसिद्ध पुस्त कालय ६ । इसमे अनेक प्राचोन अप्राप्य 
भ्न्थ छीर दन्दो की बहुमूल्य पत-पतिकारदु सगृृहीत द । पुरानो पतर-पिकार्यौ 
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विष्टा के वुन्तकालय शौर संग्रह-लय 


नि म्‌ 


पठण मे परसगालुदरूल बहुसो चित्र । (सोता की श्चग्निपरीक्ता-सम्बन्धी शस 
दो चित्र सन्‌ १६१२--१३ मे श्तरस्वती, ( प्रयाग ) मँ प्रकाशित हुए थे । मुद्रित 
भरथो फी सग्या ७२५ ह । सन्‌ १६४० के जून तक कुले भन्धसस्या १२६०३ है । 
णक छोदे-से कड पर लिखा श्रा (मक्तामरप्तोय दशनीय पाथं है--चसत- 
सिलका-बद्‌ मे ध पय दं, जो श्रासानौ चे पदे आ सक्ते है । 'वत्सार्थमूच, भी एक 
काडं पर दी क्षिखा हमा है जिसमे २५० सू ह ! चमेली ऊ पत्ते, सरसो, तिल्ल 
श्रौर चापल के दाने पर लिसी सृक््म िपि्यो पिशेष दर्शनीय ह । सवत्‌ ११८६ 
के ल्िे हए छायश्यऱ सूर का केवल एक हो ( अन्तिम ) प्र ( तालपय्र ) है, 
जो अर्थत ्राचीन होने के फारण विशेष महत्त्यपूण है । जैन-युराणों के श्रनुखार, 
सैकडोँ सपये व्यय करफे, वहुत-से उडे-वडे रमीन चिते तैयार कराये गये जो 
देखते दी योग्य ईह। यथा-सोल् स्वप्न, समयशरण, पावापुरो, महाराजं 
चन्द्ररु, सम्भेदरिपर, चम्पापुरी, ससारयुक्त यादि । इते सिवा सिदे, नोर, 
स्टाप्प श्रादि का सग्रह भी पलोरनीय है । भारत के युप्रसिद्ध पुस्तकालयो कौ 
पुस्तकनसूवि्यां शौर सैनतीर्थो कौ फोटो-तसषीरे भी सगृहीन दै । सवेधा दशनीय 
सम्रदासय ई । 


मिथिला-कासेज-लाश््रेयै ( दरमभा )-इसमे पोच नार श्वकें दं । 
हिन्दी की पुस्वे लगमग एक हजार द । विद्ार-मदिला वियापीढे ( मोलिया, 
दरमगा ) के स्थापक श्रीणमनन्दन मिश्र ने ममील्िया वे ममन-भाधम का 
धुस्वकालय द्रसी म सम्मिलित्त कर दिया 1 श्रौर भी क सन्नो ने पुरक दौ ६ । 
दिनि दिनि सप्र ता दही जाता 1 

पटना-म्युनियम--यद पिदार का वरांनीय सरकारी समरदालव है । से 
लोग च्चजायमे घर्‌ भी कहते द । पटना गया-तेड पर युगल-एपृत-रली मे थनी 
हरे इसकी सुयसूरत मास्त का उदूधारन सन्‌ १६२६ ६० मे हुमाया। कह 
जावाहै किग्रिदिश मारत भे दूसरे फिसी म्यूजियम फी इमारत इतनी सुन्दर नदी 
थनी ट 1 इसरो हमारत यनने से पलत इसरी ची पटनादाद्ेरं कौ दो-चार्‌ 
फोटरियों मे कटं सान स्प र्दी! श्रय सारो नईं इमास्त सुसलिन ६। श्समे 
सौयकासीन कला पौ सुन्दर छनियोँ, मौय मल से भी पदे की वस्तु, गुप्रफलीन 
ष्धित स्वमखड, भौयंकालीन स्थो के पिये, मघ्य-युय को मूत्तियो धाद 


सगृहौत ह ! राजपूत, युगल रौर पठान राना-मदागजाभों सौर घालगादों कैः सिद 
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अयन्ती-हप्रारक भरन्धं 


मूल्य भथ इसकी शोभा वढाते है । इसमे विष्टार के श्चतिरिक्ति अन्य प्रार््तोँकेभी 
शिक्ता-विभाग की विविध विषयो की हिन्दौ-पास्य-पुस्तकों का पर्याप्त सम्रह है। 
दिन्दी की नेक दुष्पराप्य पुस्तके इसमे सगरदीत ह । दैनिक, साप्ताहिक; मासिक 
शमादि पत्र-पत्निफा्मों क लिये विहार फे सभी पुस्तकालयों से यह्‌ धमी ह । श्रमी 
यह्‌ पपुस्तक-भडार' के भवन मे ही स्थित दै, किन्तु इसके प्यत्र भवने का निर्माणं 
निकट भविप्य मे हौ होनेचाला है । तय यहं सादिप्यिक श्रसुसन्धान करनेवालों 
फो विशेष श्रष्ष्ट करेगा । 
प्रोरियरल लाद्रेरी ८ नैन-सिद्धान्त-मवरन, आरा }- दके टो नाम 
द-गरेजी मे "दि सेूल जैन श्चोरिप्टल लाद््ेरीः श्चौर हिन्दी मे श्वीजेन 
सिद्धान्त-भवनः 1 सन्‌ १६११ ६० मे १ जून छो इसकी स्थापना हृद थी । इसके 
संस्यापक ये श्रारा-निवासी सबनामधन्य रद सवर्गाय दानवीर श्रीदेवडमारजी 
जैन । वे षडे धर्मनिष्ठ शौर वियप्रेमी थे! काशी मे ञैन-महाविदालय स्थापित 
करते के किये प्रुषा मे स्थित श्रपना विशाल भवन उन्दने सहपं दे दिया था, 
जिसमे भाज भी चह्‌ सस्था चल रही है! इस जेन-सिद्धान्त-भवन के सचालन 
के लिये भी उन्होने छरपनी जमीन्दारी से डेढ जार रुपये यार्पिक आय का एक 
च्म लग चिका दिया है 1 उनके सुपु श्रीनि्मलङ्मास्जी जैन ने सन्‌ १६२४ 
० मे लराभग तीस हजार रूपये व्यय करके इसमे लिये एक सन्दर भवन वनवा 
दिया । इसे पहले यह एक विशाल सैनमन्दिर मे था । चत्तंमान नवीन भवन 
दोतल है । इसे भवेश्वर के ऊपर सरस्यती को एक दशनीय मिं वनी हद 
ह । चाचनालय मे पांच सौ पाठको के लिये धैठने का प्रशस्त स्थान दै नौर एसी 
मे एङ शरोर उपर्युक्त सस्थापक महोदय का तैलचित्र ( ३ फट लम्बा, २७ इच चीडा) 
लगा हुमा है 1 तीस बदी-वडी श्नालमारियो मे सच्छृत, पाडत, दनद, जगती, 
मराठी, तामिल, तेलग, गला, कन्नड, ्ेगरेजी रादि प्राच्य एव पाश्यत्य भाषान्रा 
कैः उत्तमोत्तम भथ सुरिन ह। इसके मत्री स्वय श्रीमान्‌ वादु निमेलङमारजी 
सैन ह श्रौर पुस्तकालयाध्यत्त दै सस्त, पराकृत, कन्नड, मराठी छादि भापाश्ना 
फे ज्ञाता तथा सैनपुरावनय के विशेषज्ञ श्रीमान्‌ पडित के° युजयली शास्त्र चिदा 
भूपण , ये कणीटक के निवासी ह ! समे तालप पर लिखे हए .प्राचोन भरन्थो 
की सस्या १८७६ द 1 इने प चार श्चगाल चौडे श्मौर डेढ दो वालिश्त लम्बे 
ह, को्-कोर ठेद़ दाय तक लम्बे । पुराने कागज पर हस्तलिखित प्रन्थों फो सख्या 
४४५६ है । इनमें एक सैनन्यामायण दरांनौय वस्तु है--पचला चमकदार कागज, 
५९म्‌ 


विष्टार के पुस्तकाय श्रौ संग्रहालय 


श्री$मला स्प्रारफ-पुसफालय ( लेरिपाप्तराय )-- यह स्वर्गीय श्रमती 
कमला मेहरू की स्मरतिमे स्थापित दै। नवयुवरो फे उत्साह से शअन्छाकामष्टो 
रा है । पुरतो श्चोर परत-पपिकाच्मो कौ र्षा का यथेष्ट प्रवन्ध है 1 सतत भवन. 
निमौण का प्रयत्न हये श्य दै । घडे-बड नेवा श्रीर साहित्यसेवी इसे देकर सन्तौप 
प्रकटं कर्‌ दयु द । उन्नविशील स्था है 1 


शरी्रस्वती पुस्तकालय ( लद्ेरिणासराय }--यद श्रौशलेन्द्रमोदन मा 
नाभक द्दाघर्पीय गरा्तक के समुत्माह्‌ का फल है 1 सन्‌ १६३६ ई० के सिततन्यर भं 
प्रसिद्ध का्ेस-कर्मी श्रीनासयणदास ने इसका उद्‌याठन परिया । पुस्तको की स्या 
सात सी फे लगभग है ! इसकी श्रोर से समय-समय पर साहित्यिक, सामाजिक, 
राजनीतिक मदोस्सय रौर शोक-समण भी की जाती ह्‌ । उन्नतिशील द ! 


भ्रीगास्पी-ध्रप-पुस्तकालय ( मलखाचक, दिघवारा, पारन )--यद 
राषट्रीय ्रान्दोलन कै श्रारम्भ-काल से टौ चल रहा है । एक सुन्दर दोतल्ना भवन 
है 1 श्रगरेजी शरीर हिन्दी की राजनीत्तिक पुस्वको का छन्दा सपरह्‌ दै | राटरीय पन 
पत्रिकश्नौ की पुरानी फाले सुरदधित द । करई वार राजनीतिक आन्दोलन मे यहे बहुत- 
कु सो चुका है । इसमे कभी पुलिस का श्चड़ा या । इसके सस्थापर श्रीरामविनोद्‌ 
सिद प्रसिद्ध काप्रेस-कायकत्ता है । उन श्नु स्यनामधन्य पिद्वान्‌ दिन्दी-लेसके 
डार्टर सत्यनारायण, पी-ण्व० डी०, इसके वत्तंमान सर्त & भीर भ्रही 
इसरा सदुपयोग कसते ह 1 इन्दनि इममे वहुत-सी न पुम्तफो का भी सपद करमा 
श्य किया है, जिससे यद्‌ !्रप-दु-ढेट' वनता जा रहा ह । 
सद णीनयन्ती-षुस्तकालय ८ वेगूघतराय, दुगेर )- सन्‌ १६३७ से स्थापित 
है । एक हजार से अधिक पुस्तकं मौर प्र पिरप है 1 सरकारी सहायता भिलं 
चु दै } फार वौ स्वणैजयन्ती की स्पत मे स्थापित हृद्या था 
जगदम्बी-पुस्तफाकय ( पफौल, एं गोर्‌ )- इसमे डद शनार से श्रधिक 
टिन्दी-पुस्तफं दह । श्रापास ये गायो मे इसरी शायाण्भी द! ्ञानप्रचार 
चत्‌ प्रत्र श्ला्य हे । 
सदिस दिम्दी पुस्तकालय ( पाँ षर, पटना }--दममे तीन नार 
दिन्वी पुम्ते ई 1 दस श्च्छ मासिक प्र शीर पन्द्रह चुने हण त्रिविध देनिकत्तया 
साघ्ठाहिक पव मके वाचनालय मे श्राते है 1 वहूव लोकप्रिय सस्था दै । इमी 
सेवा से पडोस की जनतां श्रा है । 
धरधर 


जयम्ती-ठगारक श्रन्य 


वस्तुत दशनीय ६ । उडे-वड़े हाकिमो श्रौर श्रगरेज श्रफसरों की दस्तिपि्या, फु 
चीनी श्नीर जापानी तथा भारतीय चिघ्र, छन्यान्य रग विरगी वस्तु मी दर्शनीय 
द । मीये-सम्राछा के छत्र ( छात्ता ) कै टुकडे शरीर उनके राजप्रासाद्‌ के समो मे 
लगी हु सोने की ररमूरी लत्तियों की लच्छर्यो भी समगृहीत ६ । चास्व भ यह 
म्यूजियम विष्ठार का मौर दै । रिसच-स्कोलिरों के लिये समे काफी मसाला दै । 

श्रीवागीश्वरी पुस्तकाङुय- यह 'उनवोस' प्राम मे हे । डाकघर्‌--दटादु, 
रेलवे-ष्टेशन--वक्सर, जिला-शाहायादे ! स १६२१ ४० मे श्रीरामनवमी की 
शुभ तिथि को, श्रीशिवपूजनसदाय ने, पने पूय स्वर्गीय पिता सुशो चामीश्वरी- 
दयाल की स्मृति मे, इसकी स्थापना की थी । इसमे तीन हजार पुस्तके, दो हजार 
मासिक पत्रपत्रिका, पांच हजार साद्िव्यिक चिद्धि्यो भौर दो सो चुने ए चित्र 
समृहीत & । सस्या के फायं विवरण, सभारो के भापण, पुस्तर्को के सूचीपच्, 
डाक फे देशी-बिदेशी टिकट), प पत्निकाश्मों फे भावरण (रपर) श्यादि सय 
मिलकर एक हजार दै । दैनिक रौर साप्रादिक पत्रों की भी फाले ह । कतरनों के 
घावन वडल हं । ््थौभाव से शराजतक स्वतत्र भवन नही वना दै । स्यानाभाव के 
कारण बहतेसी चीज विहार प्रादेशिक हिन्दी सारित्य-सम्मेलन (पटना) को 
श्रीचागीश्वरी-स्मारक-सप्रह के रूपमेदेषदी गई ह| 


शमां लाद्रेरी ( रजेन््रकाठेन ), परा--यद स्वर्गीय महामहोपाध्याय 
रामायवार शमा के नाम पर उन्हीं की स्मृति सें स्थापित ै। सन्‌ १६२० में कालेज 
के साथ हौ इसकी स्थापना हु । इसमें शरगरेजो, सस्व, फारसी, हिन्दी, उदू › 
यैगला मादि भापा्नो की विविध विपयक श्राठ हजार पुस्तके शरीर पत्र पतिका 
| केवल हिन्दौ की पुस्त श्रौर पतर-पत्रिका् दो हजार ह । सग्रह का सतत 
प्रयत्न होता रहता दै । 


भ्रीसनातनधमे हिन्दी पुरतकालय (सीतापदरी, श्ुजफफरपुर)--यह बग 
पुराना श्मौर सुप्रतिष्ठिते पुस्तकालय है 1 इसका स्वतत्र पक्र भवन वडा सुन्दर 
मौर प्रशस्त ए । इस मत्री डाक्टर रामाशोप ठाऊुर यडे उत्साही शरीर उरोगी 
ह । इसमे कट हजार हिन्दी पुस्तक है । चाचनालय मे पव त्रिं पर्याप ह । 
परति वपे उत्सम्‌ रौर जयन्वियो नियमित खूप से भनार जाती दे । यहो एक सम 
डिबीजनल लाइतेरी-एसोसिष्शन भी कायम हया है, जो पुस्तकाल्योँ की उमति 
ध्मौर पुस्तकों के समर्‌ में विगोष द॒त्तचित दै ! 
3. 


विष्ार के पुष्तकाक्षय शीर संत्रदाल्षय 


भीकमला-स्मारक-पुरमफासय ८ लदेरियापराय यह स्वर्गीय भीमती 
कमला नेम की स्यति मे स्थापित दै। नवयुवके फे उत्साह से न्या वामो 
र्य है पुस्तकों शरीर पतर पत्रिकां की रध्रा का यथेष्ट प्रयन्ध है । सतत भवन- 
निसीण कठा श्रयनत्र दो रा है । यदेह मेता श्र सादित्यसेयौ श्से देखकर सन्तोष 
प्रकट कर्‌ चु द ! उजेतिभोल सरथा ई । 


श्रीप्तरस्यती पस्तफाक्लय ( सदैरियाप्तराय )-यद श्रोरोनेन्द्रमोदन मा 
नाम दशापर्पीय पालक के समुत्ताह का फल है । सन्‌ १६३६ ६० के सितम्यर भ 
प्रसिद्ध कोपरसकर्मौ भौनारयणदास् ने इसका उद्याटन फिया । पुलको कौ सव्या 
सात सौ के लगभग दै । इवौ रोग से समय-समय पर सादित्यिक, सामाभिकः, 
राजनीतिक महोत्सव धीर शोक-सभि भो कौ जाती ह । उनेतिशील है । 


भ्रीगानपी-शरमर पुस्तश्लय ( पलखाचकफ, दिधवारा, एारन )- यद 
ररी श्चान्दो्तन के श्रारम्भ-फाल से हौ चल रहा दहै 1 णक सुन्दर गोवल्ला भवन 
द 1 श्रगरेजौ शरीर हिल्दौ फी राजनीतिक पुस्तकों का च्छा समह है । राष्ट्रीय पय- 
परिकार्रौ की पुरानी फाले सुरद दं । करं घार राजनीतिक श्रान्दोलन मे यद्‌ बहुत्‌- 
कुद सो चुरा ह । इसमे फमी पुकि का श्रा था । इसके स्थापक श्रीरामविनोदं 
सिद प्रसिद्ध कामेस-कार्यकत्ती द्र । उनफे श्रतुज स्वनामधन्य विद्धान्‌ हिन्दी-लेसङ 
डाक्टर सत्यनारायण, पी-ण्च० डी०, इसपर यत्त॑मान -सरत्तक द रीर वदी 
दसरा सदुपयोग करते & । इन्दोने इसमे वहुत-मौी नई पुस्तरो का भी सपरह्‌ करना 
शुरू किया दै, जिससे यह "छप टु-देट" वनता जा रहा है । 
स्दर्णभयन्तौ-पुस्त राय ( वेगूषराय, डगेर }--सन १६३९ से स्थापि 
ह! एक जार से श्रधिक पुस्तके शरीर पय पतिक ह । सरकारी सहायता भिल 
्ुकी है ! कमस कौ स्पर्णजयन्ती की र्पति मे स्थापित हु्रा था 
जगदम्बी-पुस्तकारय ( मँ भनौल, र गैर )--इसमे डेढ हजार से श्चयिक 
हिन्दी पुस्तके ई । श्रासपास वे गोर्यो मे दसकी शाार्पं मी द क्ानेपरचार 
का प्रयम्‌ श्लाध्य हे । 
वैदिक हिन्दी पुस्तकालय ( फी पुर, पटना }--इमभे सीन हार 
टिन्यै पुषे दं) दस श्च्छे मासिर पतर रीर पन्द्रह चुने हण विविध दनि तथा 
साप्ताहिक प इमके वाचनासय म श्रते द । यहूत लोकप्रिय स्था द । इसी 


सेवा से पडोस की अनता आष्ट है 
धप 


अयन्तीनहयारकः ग्रस्य 


स्तुत दशंनोय हं । वड-वडके ्टाकिमों मौर श्रेगरेज श्रफसरों फी हस्तलिपियो, कच 
चीनी छीर जापानी तथा भारतीय चित्र, रन्यान्य रग पिरगी वस्तु भी दशनीय 
ह । मी्य-सम्रायो के छत्र ( दाता ) के इकडे श्वर उनके राजप्रासाद्‌ के समो मे 
लगी हं सोने की गूरी लसिर्यो की लन्यियो भी सगृदीते हं । घास्तव मेँ यह्‌ 
म्यूजियम वष्र का गीरव है । रिसच-्फोलिरों के किये समे काफी मसाला हे । 

भ्रीवागीश्वरी पुस्तफार्य- यदं “उनवोस' भाम मे ह । डाकघर--इटादी) 
रेलवे-स्टेशन--वक्सर, निला--शादायाद । सन्‌ १६२१ ई० मे श्रीरामनवमी की 
युम तिथि को, श्रीशिवपूजमस्रहाय ने, पने पूज्य स्वर्गीय पिता मुरी वागीस्वरी- 
दयाल की स्मृति मे, दसकी स्थापना की वी । इसमे तीन हजार पुलक, दो हजार 
मासिक पत्र-पत्रिकार्णे, पोच हजार सादित्यिक चिद्धिरयो शौर दो सी चुने हुए चिन 
समगृहीत दह) सस्थाश्रो के फायं विवरण, समार के भाषण, पुस्तकों के सूचीपत्रः 
डाक के देशी-निदेशी टिकट, प पतरिका््नों के श्रावरण (शपर) श्रादि सम 
मिलकर एक हजार द । दैनिक श्रीर साप्ताहिक पो की भी फादलें दहं 1 कतरनँ के 
वावन बडल दई । अरथौभाष से श्राजतक स्वतम भवम नदी वना है । स्थानाभाम के 
कारण बहुतरी चीजे विहार प्रादेशिक दिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ( पटना) को 
धीवागी्वरी-स्मारफ-सप्रह के रूपमे दे दी मई द। 


शरमा-लाद्ेरी ( राजेन््र-कारेज ), दुपरा-यद स्वर्गीय महामहोपाध्याय 
रामावतार शर्मा कै नाम पर उन्दी फी स्छति मेँ स्थापित है । सन्‌ १६३८ मेँ कालिज 
क साथ ही इसकी स्थापना हुई । इसमें शरेगरेजी, सख्छेत, फारसी, दिन्दी; घ्दू+ 
वैगला शमादि भापा्रो की विविध विपयक्त श्रार हजार पुस्त रीर पत्र पत्रिकार्णे 
द! केवल हिन्दी कौ पुरस्ते शरोर पत्र-पत्रिका्दे दो हजार द! सम्रह का सतत 
प्रयत्न होत रहता रै । 


भीसनातनधमे न्दो पुरतकालय (सीतामढ़ी, ्नपफरपुर)- यदं बड़ा 
पुराना शरीर सुप्रतिष्ठित पुस्तकालय है । इसका स्वतत्र पक्ता भमन वडा सुन्दर 
थौ प्रशस्ते द । इसके ममी डाक्टर रामाशीष ठाकर बडे उत्साही भी उद्योगी 
द 1 इसमें कष जार दिन्दी पुस्तके दै । वाचनालय म पर पत्रि परयाप्र ६ । 
प्रति वपे उल्सच शौर जयन्तियां नियमित रूप से मन जाती ह । यरो एक सन 
डियीजनल लादनेरी-एसोसिष्डान भी कायम हुआ दै, जो पुस्तकालयों की उन्नति 
रीर पुस्तकों के सप्र भे बिशेष दत्तयित द । 
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विददार फे पुष्तकपलय श्नीर संग्रहालय 


नेया नामकरण टरा । इसमे लगभग ठो हजार पुष्तरके चीर पद्र-पत्निक दै । 
पक भ्रसणशीन तरिमाग. भी है जिसके द्वार श्रास्षपास्त के करो तीस गधों 
मे पुस्तकं पर्वा जाती द 1 क्षान विस्तार का सुकाये उत्साहपृवेक होता दै । श्रपनी 
जमीन मे सकान इ । 
भ्रीरजेन्ध-पुस्तालय--यद पटना जिले कै “सवद प्राम मे, भोराजेन्द्र- 
सादित्य-महाविद्यालय के सर्पण मे, दै। इसका डारषर 'तरिरजूमिलकीः ह 1 मन्‌ 
१६३७ ई० मे २५ जुलाई फो देशपूस्य भारत-रब डोश्टर रजेन्द्रपरसादजी के नामं 
पर महाविद्यालय सुला श्चौर उसी के साय पुस्तकालय भी । इसके दो विभाग दै-- 
एरु षै गोयं मे शिक्षा प्रचार फे निमित्त, दसय दहै केवल विद्यालय के घान फे 
लिये । एक छोटा-सा भवन भी वन गया हे, पर कमे विष्टरत ने से स्थान- 
सफोच वहन खलता है 1 
श्रीशिदयालक-पुस्तकालय--य् ववम्दनारः माम ( टा० दिलीपपुर, जि० 
शादायाद ) मे है। सन्‌ २६१६ ई० म श्रीरृष्णजन्माष्टमो के सुन्सी कालिका 
प्रसाद्‌ ने श्पने पूर्य स्वर्मीय पिता मुन्शी शिवमालकलाल की स्यति मे स्थापित्त 
किया था) यमे हिन्दी करीर सकृत छो डेढ लार पुस्तफ़ तथार्पोव सौ पत्- 
पत्रिका ह 1 डेढ सौ सुन्दर चित्र श्रौर मानचित्र तथा व्यम्यचिय ह । पचाग, 
जंतर चनौर सूचीपन भी उद 16 । य॒न्शी कालिकाप्रमादे ने श्रयोध्यानरेश कफे 
दुप्पाप्य “सङ्टछमाफर' प्रथ ची नल छरपने हा सेपूरीक्ससीवी, वह मीदै। 
वाशी मेश के छन्दोयद्ध दृव सदाभाग्त से उन्दोनि सारी भगवद्‌गीता भी उतार 
ली थी, वह्‌ भी सुरश्चित है । उन्होने प्राचो चरजमापा-सादित्य का श्रच्छा समह 
किया चा । श्र उनके दिवगत दने पर उने सुपु श्रोचिन्ध्येश्वरी सिद्धेश्वसोभसाद्‌ 
ने उन स्मारक के स्प मे आठ सौ पुरानी पुस्तके शरीर पतर परिकरं विहारः प्रदिशिक 
दिन्दी-साहिव्य-सम्येलन ( पटना ) को श्रपिति कर दी 1 
वाल-दिन्दी- पुस्तकालय ( भारा )-यद दि्दी-ेमी नयु ॐ उन्माद 
से, खन्‌ १६९११ ‡० के लगमग, स्वामी सत्यदेव परिव्रानक के फरक्मलो 
दवा, स्थापित हश्रा था 1 इसके कायकत साननीतिक्‌ श्मान्दोलन मे सम्गिलि 
हष जिसे परिणाम सयसूप यट करई यार जन्त हुमा श्नीर महीन यन्द रा । इसमे 
चहुत-सी पुरानी ष्व थी, पर स्तत्यम्न हो गहु] इमा स्वत भवन चन गया 
ट, पर श्धूरा 1 इसे कावैकतो देशसेवा फे परिभित कायेन मे त्रिपर गये 


६ । पिरे भी सजीव सस्या दे । 
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इथभ्ती कमारफं न्य 


भरीनन्दन-स्मास्क-पुस्तसासय ( छपरा )-जिलागोडं ॐ भूतपूव (स्व०) 
चेयरमैन की स्यति मे स्थापित है । स्यतत सया भयन बन गया दै । हथु्रानरेश 
ने एय हजार स्पये की सदायता दी है श्रीर रेदियो काएकं सेट भी। भवने 
पिजली मी लग भई है। पुस्तफों योर पतच पविकाश्नौ ये सपने शौर बोधने का 
दिया एन्तजाम दै । 
सरस्वरी-पुस्तरालय ( पृणिशरा सिदी }- यर वार बरसों सै जनता 
फी सेवा कर रहा दै । एक हजार से खयिक पुलके शौर पतिक हु । णक सेद 
रेडियो भौ ह ! उन्नतिपरायण है । 
भगवान-पस्तफानय ( भागलपुर )--यह पुरानो सस्था है । निजी पका 
भवन है । इसकी नोर से पले तुलमीरृत रामायण की परीक्ष्‌ भरचलित थीं । 
श्म केवल वाचनालय का सचालन होता हे । पुरानी चीजो का फुट सप्रदं छ 
भी वचा हे । श्रीभगवान्‌ चौवेः का स्मारफ द । † 
पैदिरू पुस्तकालय ( पुनपुन, पटना )--सन १६२६ से स्थापित द । 
द्सका नया भवन वन रदा है । बेदिक सादित्य का समह्‌ रोर प्रचार इसफ़ा मुरय 
लक्ष्य है ! यायंसमाजौ सञ्जनं फो सदावुभूति शरीर सटायता से उनति-पथ पर 
श्म्रसर हो रहा है । किसी खास चिपय की पुस्तकों का सम्रह छीर प्रचार करमेवलि 
पुस्तकालयों का मी कम सहस्व नदीं है! रेतिहासिर, भौगोलिक, पीराणिक, 
धार्मिक, सामाजिक श्यादि विषयों फे ्रथसग्रह का स्वतच्र लक्ष्य सवथा स्तुत्य दै । 
पर रेसे पुस्तकालय यहद ही कम देख पडते रै । 


पिहार-वियापीर-पुस्त शालय ( सदाकत-याश्रम, दीवा, पटना )- इसमे 
से अहुत-सी चीने समय-समय पर पुलिस उठा ले गई जिससे अनेक वदुमूल्य 
वस्तु लुप्त हो गई । पिर भी दमभे पिदने वौम-दकीस वर्सों के एषटरीय श्रान्यो- 
ह्न से सम्बन्ध रखनेवान्ञे सादित्य फा जडा सुन्दर सम्रह है । राजनीतिक भीर 
ध्यर्यिक विपर्यो कौ पुस्तके ही अधिक ह । स्वदेश दशा दर्शन के साधनां का सम्रह 


चिेपरूपसे हे । र्ट कौ जाग्रति के एतिदास मे काम दैनेवाली कर चीजें ह । 

भी ्नपूणी-पुस्तकालय ( हिला, पटना )--विकरम-सवत्‌ १६६२ मे 
श्रीवसन्तपचमी (मगलवार ) को इसकी स्थापना हुई । पले द्रसफा नाम 
सरस्यती पुस्तकालय वा । सए १६३८ ई० मं पटली दिसम्बर को स्थानीय जर्मीदार 
मीर रस श्रीराम चा कौ धमत्री श्रीमती श्रन्नपू्णी देवी पे नाम॒ प्रर इसका 
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धह सचमुच शद्ध सादिव्यिक् सम्रहालय है । उसमे सगृदीत वस्तु्मों की सता वदी 
लगने प्रर सुभ्यवस्था फे साथ की जाती है। फते ई कि भ्ुयन' जी फ पिक्न्य 
के पुस्तफालय ( आनन्दपुरःदेवदी) द्रभगा ) में प्राचीन भरन्थो का अपूवं सम्रह 
हे । सगर नगर ॐ छु धनी रसो को पुस्तक समह का वडा शोक रै श्रौर उनके 
घरेलु पुस्तकालय वास्तव मे देशैनीय ह । वरारौ ८ भागलपुर ) का समद्धिशाली 
ठ्करपरिवार मी चिद्यान्यसनी श्मीर कलप्रेमौ दने के कारणं प्रन्थसमरह्‌ कां 
विरेप अनुरागी है । दिलीपपुर ८ शादायाद्‌ ) के रईस सहदाराजङ्मार वाब दुग. 
शकसपसादसिंह के प्पसं वडा पुराना भ्रन्थभाडार है जिसे घे अपने पूवंजों की 
सचिव को हुई सर्वोत्तम निधि--सथ्ी पैक सम्पत्ति- मानते द । उस भाडार से 
करई पुराने प्रथ श्चौर चित उरन्दोनि व्ि्ारप्रादेशिक हिन्दौ-सादित्य सम्भेलन के 
सप्रदालय मे भौ दिये द 1 मियिला-काक्तेज को पचास हजार रुपये दान देनेवाले 
दानवीर वायू चन्द्रधारी सिहजी का निजी पुस्तक सम्रहालय भी वहत प्रसिद्ध ३। 
कटा जाता है कि उसमे स्तलिखित सच्छत-मन्थो को द्रव्य समह्‌ है । इसी प्रकार 
कितने ष्टौ बील-यस्तार अपनी कानूनी रितार्जो के साथ छुं मनोर्जक सरादित्य 
काभ समह्‌ रखते द) विहार मे रेसा फोई नगर नदीं जदो दो-चार रच्छ दिन्दी- 
प्रेमी बकल या कानूलदाँ न हँ । उनके घरेलू. पुस्तकालय मे सिफं चुनो-चुनाई 
हिनदी.धुसतके ही रहती द) मीवप्रेस ( गोरर ) ने वने रो भं धार्मिक 
पुस्तकालय सुलया दिये & 1 सादित्य-सेवियों के घर मे पुम्वकालय दोना तो 
खाभाविकं ह 1 श्चारा निवासी चानू ब्रजनन्दनसदाय फा निजौ दिन्यी पुस्तकालय 
श्मनुसन्धानपरायण साहित्यिकों के किये एक छाकपंणं द} उस स्िठिनीष्टी देसी 
पुरानी चीज दं जो अन्यत्र सवया दुतम द । महामदोपाव्याय सकलनारायण्‌ 
शमौ क धर मे जो सरस्वती-ुस्तकालय द उसमे सर्छृद-अर्थो फा भ्रमिनन्द्नोय 
सह है । भलुश्र्टी ( मागलपुर )-निवासी श्रीश्नच्युवानन्द देत ( सष्टकारी 
(वाल्फ-सम्पादेक ) द्य सन्‌ १६१६ ० मं स्थापित धरेल्‌ पुस्तकालय 
(इन्दिरायुस्तकालय) मे भी सस्त शैगला शरीर हिन्दौ के प्राचौन प्रयोायडाद्ी 
अनमोल समह 1 रेसे-देसे चिपे सम्रदालयों फा सदुपयोग होने चे कौ साहित्य की 
श्रीथृद्धि होगी । 


ुस्वकालयश्यान्दोसन-गिह्ार भँ पुस्तकालर्यो कौ सस्या दिनिदिन धद 
रकी है) गत पौव यरसौ मे कई खच्छः पुस्तकालय खुल गये द६। साप्तादिक 
१५९३ 

६$ 


जयन्ती-घ्मारक श्रन्थ 


॥ 


भिला-हा्छलो फे पुस्नकालय- सरकारे जिला-स्छूलो फे पुप्तकालय 
भी कम महत्व के नहं ह । उनम श्रँगरेजी, फारसी, सस्त, दिन्दी, उदू गला 
रादि भापाश्मों कौ वहुत-सी पेसी पुरतके दे जो अन्यत्र कही किनिता से मिल 
सङ़गी । द्रमगा, मुजपफरपुर, भागलपुर, छपरा, श्नारा, गया, रची, हजारीमाग 
भादि स्थानों के जिला-स्छृल भे दिन्दी की देस शनक पुम्तकों का पता लगा है जो 
किसी दिन्दी-पुस्तकालय मे भो नदीं ह । सरकारी स्कल कै सिवा श्रन्य हारकूल 
भी कितने एसे पुराने दँ फ़ उनके पुस्तकालय भे वहुत-सी लापता कता पडी 
हई ह › सिफं सोज करनेवालों कौ कमी दै 1 इसी प्रकार कदी कदी मिद्ल स्छरलो 
शरीर प्रादमरी स्छूलो फे भी पुस्तकालय वहत श्चच्छी ्रयस्था मे ह । 
राजाश्रं के पुस्त गाललय-दरभमगा राञ्य के प्रधान पुस्तकालय का वणेन 
पदसे किया जा चुका है । श्रौनगर शौर सूयेपुरा के राज-पुस्तकालयों की भी चचौ 
हो चुकी है । चिन्तु चेतिया, दथुत्रा, टिकारी, श्रमा्यो, इमसोय, रामनगर, राम 
गढ, शिवहर, गद-वनेली ( चम्पानगर ) यादि प्रसिद्ध रियासतों मे जो राजकीय 
पुस्तकालय ट उनमे श्रनेक श्रलभ्य ण्व मूल्यवान्‌ मरय विमान हई । कितने ही दत 
लिखित प्रथ भी दं, जिनमे उन दरया के श्माधित कवियों कौ रचन मिल सकती 
ह । चेतिया, हथु, टिकरी, उमरोव श्रौर वनैली के राज पुस्तकालयां मे ठेसी 
सामभ्री के बहुतायव से मिलने की समावना है । हं का पिप्य ए फि चैतिया-यज 
के देशभक्त मेनेजर श्रीनिपिनविहारौ यमौ वारिस्टर के उयोग से श्चन राजपुस्त 
कालय ने नवीन कलेवर वारण कर साचंजनिक रूप ग्रहण कर लिया है । यदि 
सभी रियासतों के अधीश्वर श्रपनी प्रजा के हित केलिये एेसी ही उदारता दिस्य 
तो हरएक राजधानी मे ज्ञान की ज्योति जगमगा उठे । 
घरेलू पुस्तराटय--बहुत-से रईस, बकौल, सादिव्यसेवी शादि अपने प्ररो 
मे निजी पुस्तकालय रक्से हण है । देसे पुस्तकालर्यो की सन्या सावंजनिक पुस्त- 
कालयों से कदाचित्‌ कम न टोमी। देसे धर पुस्तकाल्यो के णुद स्मामिर्यो ने 
पने प्रथागार का कों एक नाम भी रख लिया है। सुननेमेश्ावारै किंडर 
सेला ( पूर्ीया ) के सुप्रतिष्ठिन जमीन्दार शीर दिन्दीपेमी रईस रायगरष्टुर खु- 
` वशनारायणसिद्‌ वे पास दिन्दी-युस्तकौ का श्रत्यन्त सुन्द्र श्रौर सुसम्पन्न सप्रह दै । 
छृष्णएगढ ( सुलवानगज, भागलपुर ) के कुमार छृष्णानन्दर्धिह्‌ बहादुर का गगा- 
पस्लफालय भो उत्तम प्रयरननो से सुसन्निन हं ! ञुजपफरपुर के सादित्यानुरागी रईस 
भीुवनेश्यरसिद्‌ सुवन" का वैशालो-पुम्तकालय तो श्रपते दंग का श्वरेलाद। 
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शिहार पे पुर्तश्दालय श्रौरं संप्रहालय 


लारी; श्ररवल फा दिन्दी-ुस्तकालय, शौरगायाद्‌ का सांजनिक पुर्तकालय, 
नवयुबक-पुस्वकालय, दरियापुर, बासंलीगनन, दाञदनगर का -दिन्दी पुस्तकालय । 
[३1] शादाराद जिले म-सवजीवन-पुस्तकालय, अयुश्रा, सरस्वती-पुस्तकालय, 
यक्रसर, सरस्वतो-पुस्तकालय, इमेव, हिन्दी पुस्तकालय, सखराम, खनातनघम- 
वर्धक पुसच्ालय, ्न्धारो, भ्रीउमेद-पुस्तकालय, सेमरिया, द्िन्दी-पुस्तकालयः 
गजियापुर, हरपरसाद्‌ दास जैने पच्लिक लाद्ेरी, आरा । [ ४ ] मुजफ्फरपुर नगर 
मौर युफस्विल भ--राउन-दोल-लाददरेरी, ्मायेक्कमारपुस्वकालय, अजीजपुर, सेवक- 
सटन-पस्तकाल्य, करनौती, छोर पुस्तकालय, घथरीौ । [ ४ ] चम्पारन जिले 
क~-प्रकाश पुस्तकालय, सोवैया, केसरिया, रजेन्रुस्तकालय, चतीनी ध्नीर भितदा, 
श्रीगगाधर पुस्तकाय, धनङटवा, नवयुवक-पुस्तकान्तयः मोतीदारी, प्रतताप-पुस्तकलयः, 
वैविया, हिन्दी पुस्तकालय, मेहसी, दिन्दी भवन, नरकटियागज 1 [ & ] दरभगा 
चित्ते --मोडर्मं लाद्रमेरी, लदेियामराय, नवयुवक-मित्र पुस्तकालय, सिंधिया, 
सुभाप-भारतौ भवन पुस्तकालयः रामपुर दितिपी-पुस्तकालय, हसनपुर, इडियन क्वं 
लाद्रेसी, समस्तीपुर, भोसुकतेश्वरपुस्तकालय, वेदटा, बेनी 1 [ ७ | भागलपुर 
नगर श्रौर लिते म--गणेश पुस्तकालय, सोसला लादमेरी, श्रीरामःगुस्तकालयः, 
गोपालपुर, जगन्नाथ-पुस्तकालय, च्ररसी, मारवाडी-पुस्तकालय, कटक्लगोच, दिन्दी- 
पुस्तकालय, सुलतानगज { [८ मगिर जित्ते मे--स्म् रेलवे पुस्ठ लय, 
चिततरजन पुस्तकालय, सक्खोसराय, इडियन रेलवे इस्टीग्रवृट्‌ लाईमेरी, जमालपुर 
श्मानन्द्-धुप्तकालय, वीदट, सष्रय पुस्तकालय, नोगाई, हिन्दी पुम्तकालय, खदगपुर 
सादित्य-सदन, उलाव । [ ६ पूर्णिया जिले मे-धीकालीःपुस्तकालिय, विया, 
रूपीली, हिन्दी पुस्तकालय, कटिष्टार, साहिव्य-मविर, धमदाहा; दिन्दी-सवनेः 
्मररिया, हिन्द्सेवासदन, किशिनगज । [ १०} सन्ताल-परना जिसे मे-- 
मास्वाडी-पुसतकालय, दुमका, सार्वजनिक लाद, देवघर, वैयनाथधाम-ुरङ्ल 
-पुस्तकासय, देवधर) दन्न दितेपी पुस्तकालय, गोड । 
कष्टा तक पठा लग सस है, विवर्ण दिया 2। घडी किना से सूचनार्पं 
प्र ह ह! चेष्टा कणे पर मी यथेष्ट सामी ज मिल सकी 1 कहीं धरम ष्ठो, घट 
हे, माव हो, जैसा हूत समच ट, सो पाठक मेरी कठिनादयां फा छ्टुमान एर 
सन्तोष कर सं । प्रुत सामप्रीसे तेप का मुख्य षदेश्य सिद ई । 
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जयन्तीन्घ्मारषः धन्यं | 


(नवशक्ति, ने पुस्तकालय-्ान्दोज्लन को प्रगतिशील यनाने के लिये श्चपना सतत्र 
एक प्रष्ठ नियमित रूप से सुरकतित्त कर दिया ! यदि उसकी हर साल की फादल 
सिलसिले से देखी जाय सो विहार के पुस्तकालयों का एतिदासं स्पष्ट रष्टिगोचर शौ 
सकता ह । पुस्तकालयो के प्रति जनता मे श्चयुराग, विश्वास श्रीर उत्साह उतन्न 
फरने मे नवशक्ति सतत सचेष्ट टै चौर इस दिशा मे उसकी सेब सचमुच 
छभिनन्दुमीय ह । पुस्तकालय सम्बन्धी जागृति का ्रधिकाश श्रेय उसी को दै। 

सरफारी स्षयता फा प्रोस्सादन--काम्रेसी मन्रिमडल फे शासन-काल 
मे निर्रता-निचारण शरीर प्रामोद्धार के जो श्रान्गेलन चालु. हुए उनसे भी 
विददार मे पुस्तकालर्यो को बडी प्रगति मिली । कितने टी प्रामीण श्रौर नागरिक 
पुस्तकालयों को कामेसी सरकारे ने श्मार्थिक सहायता देकर सजीवं एव यु 
वनाया । प्पुस्तक-भडार द्वारा प्रकाशित विधिध लोकोपयोगी विपयों की एक-एक 
पैसेवाली एक सौ पुस्तिकाश्नों फे यितस्ण से सरकार मे करई पुस्तकालयों को 
्रो्साहन प्रदान किया । देखादेसी जिला-बोडां श्रौर म्युनिसिपल वोर्डौमे भी 
पुस्तकालयो की यथाशक्ति सहायता फरमे मे दिलचक्षी दिसाई } इससे कितने दी 
पुस्तकालयो को प्रेरणा मिली शरीर वहुतों का अस्तित्व स्थिर टो गया । 

जिल्ला पृस्तकादय-सघ- इस नाम कौ छु सस्था् प्रान्त फे ुद्ठं॑जिलो 
मे कायम हो गई ह । जेसे-प्रटना, द्रभगा, मुजपंफयपुर श्रादि । इन सधों द्याया 
जिला-भर के पुस्तकालयां के सगठन श्रौर सालन मे नवजीवन का सवार दटोने 
ची राशा श्नौर सभावना ३। जिला-सादित्य-सम्मेलन, थाना-सादित्य-सम्मेलन, 
साहित्य-परिपद्‌, सादित्य-मध श्नादि सस्थ्ट मी करई स्थानों मे स्थापित होकर 
श्मपनी सजीवता के लक्षण परदशित फर रदी द । इनके उचोग से नगं शरीर प्रासा 
की जनता मे साहित्यिक ध्रमिरुचि फा विकास फमश षो रहा है तथा पुस्तकालया 
शरीर चाचनाल्यो के रूप मे उसफे प्रमाण भी मिल रदे ह । ` 

प्न्यान्य न्लेखनीय पुस्तकालय १ ] पटना नगर शरीर जिले के 
छद पुस्तकाल्य--सेकरेटरिएटं लाद््ेरी, यियोसाफिकल लाद््रेरो, वोकीपुर, 
देडबोकेद्स लारी, दको, दइडियन दरटीदयूट लाकमेती, दानपुर, श्वायंसमान- 
पुस्तकालय, दानापुर, युवक-सघ-पुस्तकालय, सवादवः, सरस्वती पुस्तकालयः श्मकौना, 
पुनपुन, युवक-दितैपौ पुस्तकालय, बादर घवलपुरा, वेणी-पुस्तकलियः तारण 
धुनघुन, धीदिन्दी-पुस्तकालय, सिलाव, बिहार हिन्दी-पुस्तकालय, मिदार्शरीफः 


नागरी-प्रचारक-पुस्तकालय, घादृ | [२ गया नगर श्रौर जिल्ले मे-पन्लिक 
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दिष्टाय फे पुष्नक्षाष्तय भीर क्प्रदालय 


साष्ेरो, श्ररयल फा हिन्द पुस्तकालय, श्रौ रगायाद्‌ का सावंजनिकः पुप्तरालय, 
नवयुबक-ुस्तकालय, दरियापुर, षासलीगज, दाउदनगर का हिन्दी पुस्तकालय । 
[३] शहायाद जिल्ते मै-नवजीषने-पुस्वफालय, भभुध्रा, सरस्वती-पुरतकालय, 
यस्सर, सरस्ती-पुस्तफालय) इमर्योव, दिन्दीन्पुस्तकालय, समतामे, सनातनधम- 
वद्धेफ पुस्तकालय, श्न्धारी, भीऽमेद-ुस्तकालय, सेमरिया, हिन्दी पुस्तकालय, 
गलियापुर, एटरप्रसाद्‌ दास सैन पन्लिकं ला्ेरी, श्राय । [ ४ ] भुजपफरपुर नगर 
मौर मुफस्तिल मे-टाउन-होल-लाष्रेयी, भाय॑ङुमार-पुस्तकालय, रजीजपुर, सेवक- 
सदने-पुस्तफालय, फर्नीती, शुगोश्चर-पुस्तकालय, घचयरी । [ ५ ] चम्पारन जिते 
मे- प्रकाश पुस्तकालय, सोवैया, फे्रिया, जेन्द्रःयुस्तकालय, छतीनी श्रोर मिता, 
श्रीगगाधरस-पु्लफालय, घनङुटवा, नवयुचक पुस्तकालय, मोतीदारी, प्रताप-पुस्वकालेय) 
बेतिया, ह्िन्दौयुस्तकालय, मेदसी, हिन्दी भवन, नेरकटियागज 1 [ ६ | दरभगा 
निक्ते मे--मोडनं क्षादभेरी, लदेरियासराय, नवयुवफ भित्र पुस्तकालय, सिचिया, 
सखुभाप-भारती भवन पुस्तकालय, रामपुर, दितेपी पुस्तकालय, दसनपुर, इषियन क्तम 
लाद्मेरो, समस्तोपुर, भरीमुक्तेश्वर पुस्तकालय, वेदटा, येनीपट्री ! [ ७ भागलपुर 
नगर प्रीर जिक्ते भे--गणेश पुस्वकालय, सोसल्ला लादमेरी, श्रौराम-पुस्तकालय, 
गोपालपुर, जगन्नाय-पुस्तकालय, वरसी, सारवादी-पुस्तकालय, कदलर्गोव, दिन्दी- 
पुस्तकालय, सुलतानगज ! [८ ] शँगिर जिले मे--फामपा रेलवे पुम्तरालय, 
चित्तस्मन पुस्लफालय, लक्सोसराय, इडियन रेलवे ्टीटयुट लादमेरी, जमालपुर, 
छ्नानन्द पुस्तकालय, चीहट, राषट्रयपुस्तररलय, सगाई, दिन्दी-ुस्तकाज्लय, खडगपुर, 
साहित्य-सदन, उनाय ! [ ६] पूर्णिया लिलते मे-~-्रीकाली-पुस्वकालय, ल्या, 
रुपौली, दिन्दो-पुस्तकालय, कटिष्टार, सादित्य-म॑दिर, धमदाहा, हिन्दी-भवन, 
श्मरसया, हिन्दौ सेवासदन, पिशनगज । [ १० ¶ सन्वाल परगना जिले मे-- 
मारवाडो-युस्वफालय, दुमका, सायंजनिक लार, देवधर, वैयनाथधामगुरटन 
-प्तालय, देवघर, दिन्टो-हितेपी पुरतकालय, गोहा} 

ज तक पता लग सत दै, विवरण दिया दै ! धडी कदिनाई से सूचनार्थ 
प्राप्त हई ६! चेष्टा कसते पर मी यथेष्ट सामपरी न मिल सकी । कीं धम हो, वट 
ष्टो, श्रभाव हो, जैसा बहुत सभवे द) तो पाठक मेरी कठिनाय का भदुमान कर 
सन्तोप फर ल 1 प्रसुव सामभरी से टी लेख का मुख्य उदेश्य सिद्ध ह । 
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॥ 





दिन्दौ-गय-नि्मांण मेँ षरिदार फा हशाथ 


पडत सुरेन् सा "सुमन, साहित्याचार्य, "मिथिला मिदिर'-सम्पादक, द्रर्भगा 
शधं कैर्वीना निकष बदन्ति 
विद्वानों की योग्यता की कसौटी गद्य-रचना द ! पदं चिम होता ६, शव 
स्वाभाविक । पय मे, छदो की आढ मे, कभी-कभी निर्णत से भी काम ले किया 
जाता दै, परन्तु गय में तो चिन्दु-विसग-मात्र की चुटि भी श्रक्षुम्य है । 
फिर भी, विहार की सादिक भविमा, सदा से, गद्य को कसौटी पर ससी 
उतरी भाई दै । सुप्रसिद्ध सख्छवनय-परथ "काद्म्बसैः के रचयिता बाणम विददार 
ही के रत्न ये । उनके समान ललित लकृत गय का लेखक प्राय किसी भी भाषा 
न्नै मिलना फठिने है । 'कादस्बरी" का सुधा-ववल गद्यश्रासाद्‌ आज भी ताजमदल 
की भीति दशनीय है--अनुपम चम्फारपूणं पव निष्कलङ्क सीन्दयं का प्ररीक्‌ दै । 
सस्त के सिद्धदस्त गय-लेसक दाशंनिक-मवर वाचस्पति मिध की प्री 
तेखनी से प्रसूव वागवैदग्धयपूरं स्वना का रसास्वादन उनफे भाष्य-अर््थो मे किया 
जा सकता दै । इतिदास-परसिद्ध फीटिल्य का श्नयेशाख्च भो सस्छत-गद्-साहित्य का 
एक उच्छृष्ट प्रथ दै] 'पच्चतन््ः के प्रसिद्ध कथाकार श्चौर हितोपदेशः के मूल 
समक्तौ पिष्ुशमौ भो पिदारी थे । बाल-घुलभ सरल गय क्तिखने मे दन 
प्माश्वर्यजनक निपुणता प्राप्त थी । इस तरदं सच्छरत-साहित्य के गयय-निमौणमें भी 
बिहार का प्रसुख स्थान रहता जाया है 1 
प्राछत-प्रसूत पाली म भी जो गदात्मकं जातक-मन्थ मिलते है वै 
विद्यार मे टौ लिखे गये थे । आगे चलकर भी; जिस समय प्रात से ऽद्ूत प्रान्तीय 
भापा-शिषयश्नों का कठ कठिचता से प्ट पाया था, एकनमाध छद्‌ सुनाने के अतिरिक्तः 
भारत की कोई परवत्ती माषा पुत्लाकर भी गद्य बोलना नदीं सीख पाई थी, बिहार 


फे एक फोने भ, मिथिला के शान्त वातावरण मे, शा से साद सौ वपं पं 
५द२ 


हिन्दी पनित त्रष्यप्कषदय - 
वि्वाका ि 


महनि स्योदिरे्वर रद्र वर्णना यैस पाटिलपु ग्य-प्रनय भेविल म 
सिख चुके ये \ थे सदयकवि सुप्रचिद मयिकत-ेकिलं वि्ापविे सिवान य) 
सौमाण्य से उठ युर थौ साल-पय पट्‌ सिते भवि मपा से प्राते कर्‌ कलङ्ा % 
"एरिवादिक सोसाइी, ने ्टाल दी प्रफशिद को दै \ स वरद वचमान परान्वय 
आपान के ग निमौस भन भी पिददार का नाम निस्नदेह श्रमस्य दे \ 
साघारणद श्राचीन साहित्य पद्य-यधान है, श्ाधुनिठ ग््रवान 1 उसा 
छौ समौ भाया फे इतिहास मे प्राय यदो धिकातऋ्म देगा लाता | यद्रि 
सुरण-कला @ श्रायिप्छार से पुप्तद्श्रफाएन सुलम स द्योता सो सो ग श्चाज 
मदयास्ागर फ रूम मे सदत रट है, दरी ततैया के सप मे ही उपलग्थ दो पाता } 
श्सोसे भाधुनिक हिन्दी के गय-माहित्य का विकास (देयनागरी फो ) युद्रण क्ता 
के उद्य कै साथ चलता है 1 
रिन्द-गद्य श श्ररुणोदय 
[ सम्‌ १५०० ६०--१८४० $= |] 
टिन्दी-गय का प्रथम प्रमात मिहार्‌ कै चिनित फर दहा) प्रियक 
सोखादटो (कलसकत्प) दया प्रफाशिन पटिन घदृलमित-रयिव भ्वन््रारती" पण्ष्टि 
टिन्यी-गय का पदता प्न्य ट! पिर प्रदिदिष्छ दिन्दी-वादििय-सन्मेलन & श 
भरिषप्दद्िदी प्या पट्टा प्रवे सम्परहद निरननी छा हिद इध 
धावा सोगवादिष्ट" जो सवत्‌ १७९८ { सन्‌ ५८५१ १० ) मेषो णाना दृषा या 
इड विधय म भावाय चर ्ी मे चिता है नरन नै गदमरथ बु छागयुमर शौ 
योरी मे लिखा । प्रपकोदेश्कर यहस््ट हेणवाटै (द्यौ दापुष् श्रौर शमना 
पे ६२ वं पदे दी बो का ग प्रये एतमिति स्थम फष्वदेः भारि ज > 
व्ह हेला या । ध्रवरक पा प पुन्न ये "योगसि ए स्मे युता { चिवि 
पच अर पन स्त दिश पदा ६११ यर निरमनी माय वसीय { न 
परिख) एषगरटताल { उपनाम शुक्यर्‌ } ते प्री न्दष्शेणड प 
पीपद्गाप्वव का दिदीनचुवाद श्वि या; नो शरुव्रष्षरः सम ये 2, 1 
निष पपा "शाऽुपे दी वेदन दर्षि धद्य धय त „ ४ 
दिही शब्दं ह। अवाद त 33... 
नः र ४ है। छण्धरेभ्य नैर स्वार्थं श 
भस सपर्‌ शनोट व्रिदियम कारेन शश्र द टशैर 74. 


^: 4 षष्ट; - 
को सदष्या षरे उच पडे त्विषी जद शक दुष्क | 
सुद्र थ ~ सन्यालः क # प्प शके क्म 


जयन्ती-हमारक प्रन्य 


प्रथमं अध्यत्त पंडित अगन्नाधप्रसाद्‌ चतुरच॑दी ने श्रपने भापण॒ मे कहा या-~श्िहार को 
छ्मपने सद मिश्र फा गयं है !' उसी शवासन से कहे गये राजा शथिकारमणप्रसाद्‌ 
सिंह फे शब्द्‌ एस प्रफार ईै-- हम विहासियों के लिये यह्‌ गौरव कौ वात है कि 
हिन्दी फ सवप्रथम गय-लेखक हमारे षी प्रान्त फे निवासी थे, हिन्दी का इतिदास 
उनके पर मे न्याय करने को तयार है ॥ पुन उसी पद से प्रकट किये गये वू 
शिवयन॑दन सदाय के उदूगार भी दुनिये-“सदलमिश्र कया लल्लूलातेजी के समः 
सामयिक एव साथी होने पर भी सदलमिश्र की भापा लल्दूलालजी फी भापासे 
कीं प्रोट तथा परिमार्सित है छीर सा्ित्य का लालित्य भी इनमे चिप पाया 
जाता दै 1 
उन्नीसवीं शताब्दी का प्रारम्भिक काल था! र्गरेजी शिक्ञाफी ज्योति 
फैले लग गयी} देशी भापानश्रों के न्त्र जग रदेये। व्रजभापा श्गारपूं 
श्रवश्य थी, पर प्यके परदे से्ी मोक रदीधो। खडी बोली कागयोद्यहो 
रष्टा था) कोटं विक्ियम कालेज ८ कलकत्ता) कौ वर्नौक्युलर-मोसादइटी के 
अधिकारियों ने पाल्य पुस्व्फो के लिये गद्निर्माण फी आयश्यकता सममी 1 
प० सदत मिश्र छीर प० लल्लृलाल को दिन्दी-य प्रथ तैयार कमे का भार 
सौपा गया । सदल भिश्र ने ननासिकेतोपाल्यान' के श्राधार पर ्वद्रायती" † शरीर 
स्लूलाल मे श्रीमदभागवत के दशम सन्य के श्रा परार पर श्रेमसागर' कौ स्वना 
की । दन दोनों फी मापा पर यदि विवेचनात्मक दृष्टि डली जाये त्रो यद स्पष्ट 
प्रतीत होगा कि लल्ललालजी की भाषा पर जदो चजमापा कौ छापे, वदो 
सदलमिश्च की भापा छुच-छं पुरानी सैली कौ होने परः भी स्राज-कलल की परिष्कृत 
हिल्दी के बहुत निकर पर्हुची हुई दै श्रौर उससे श्प वराव्रर कर सकती है । ‡ 
उदाष्टर्णा्थं दोन फे ग्य की बानगी नीचे द जाती ६ै-- 
लस्लृलाल-- “जिस समय धन जो गरजता था सोई तो धौता घजता 
था श्रौर वणै-वणं की घटा चिर या ची सो शुरबीर रावत थे तिनके घोष 
४ पिदा कै फथाकारः नामक्‌ कैद दसो प्रथमे मयपर प्रहित रै। उषे 
भरभ्मिर् भशरो पटेन सदलपिध्र के विषय पै विररोष विवरण एदिये }-- सम्पादक 
† यट भयं विक्रम खषत्‌ १८६० (खन्‌ १८०१ ३०) भे लिखा ग्या था ।--सम्पादक 
‡ ““लल्द्रूलाल के प्रेमस्ायर से वदलनिभ फे नाण्ि्ोरर्यान की मापा प्रधि 
पु श्र इन्द्रै! प्रेमघ्ागरमे मिनमिन्न प्रयोगो के सूप रियर नदी देल प्ते । 


खदलमिश् मे यद यात नदी है *--श्यामसुन्दरदास 
५३७ 


ज क कति क क सी क क के क 


विजसी की दमक शख की सौ चमकती थौ, षगपोत रीरूञेर ध्वजा सी फ्राय 
रहौ धी 

दल भिश्र-“उस् वन मे व्याघ्र चौर सिद के. भय से वह्‌ श्रकेली कमल 
फे समान चचल नेवाली व्याकु हो डचि स्यरसे रो-रो कदने लगीकि अरे 


विधना तेनेयह्‌ स्या किया भौर द्री हृ दिरनी के समान चात ओर 
देखने लगी ४ 


दशाप्रटा सो मौर य॒न्शी सदासुख लाल सरकारौ देने से बाहर दी रहकर 
गद्य-र्चना मे प्रत्त हुएये 1 तो भी उक्त दोर्नो गधकार्यो के समान दी ये दोना भी 
गद्यरौली ॐ प्रवर्तक मनि जाते है! यो सादय फौ मापा यद्यपि मजी हुई नौर 
मुटाबरेदार है तथापि उन्होने सस्छत क तत्सम शठा का पूतया धष्िष्कार क्रिया 
ह, उनकी भापा पर उदु की छाप १। भौर, युन्शीजी की शैली पडिताङ है तथा 
उसमे फितने ही सच्छृत शब्दां का रूप विषृत कर दिया गया है } किन्तु इन दोनों 
की तुलना मे भो, चिचापूवेक देखने पर, प० सदसे मिश्र की भाा का शन्द्‌-सगखन 
रौर वास्य विन्यास श्राघुनिक हिन्दी के निक्टतस द । यदू श्यामसुन्दर दास श्रीर्‌ 
श्माचायं रामचन्द्र शुर ने भी दिन्दीगय के प्रविष्ठापक उपर्युक्त चार तेसकौं भे 
सदायुख लल श्मीर सदत भिश्रष्छी भापा को ष्टी श्रयिक उपयुक्तः माना है तथा 
उसमे "श्राधुनिक हिन्दी का पूरा-पूय श्ाभासः पाया ३ । 


दिन्दी-गदय का प्रारम्भि युग मंदगामी था! सदल मिश्र प्रादि के वादु 
हिन्दी-मापी प्रान्तो मे प्य की घहुल स्वना होते हृए भी गदय-स्वना फो स्वल्पता 
हीथौ। फिरमीधिदारमे गव्यनिमोणु का काम चासु था! यहोंफे भिशनरी 
पादसियि ने, घर्म-्रचार के निमित्त, दिन्दौ का आश्य लिया | १८०६ ई० मे इजिल 
का छदुवाद (नये धं के नियम, नाम से छपा 1 सन्‌ ए८१८ ६० मे बादत्िल का 
हिन्दी अदुवाद परा होकर प्रकाशितं हा ! इन पाद्रि्यो के भरवारकेनदर ये सगिरछ 
रौर भागलपुर । इनलो्मो फा श्रधान शहा! था सिरामपुर ( बंगाल ) 1 नका 
य हिन्दी-गय-निमण, प्रचारमूलक होने पर भी, सवथा श्लाव्य भाना जायगा 
छीर दिष्टाय षौ नही, श्रन्यपरान्तवासौ मी इसके लिये इनके कृत्व रदेगे । 


# रोर के पादरी लोनि खाहव्‌ फदि्ा मी करतेये, हिदी मे उनकी भुङि-छकादलौः 
परशिव रै 1 देखिये दि° धा हि खार ठर छ प्रम मापय। ~ सपादक 


१५, 


जयम्ती-स्मारफ भ्यं 


दिन्दी-गदयय का खप्रभात 
[ सन्‌ १८५०१६०० ६०] 
उन्नीसवीं सदी का मघ्य-भाग हिन्दी-गदय की उन्नतिकी दृष्टि से विभेष 
मद्स्व का महीं श्रतीत होता ) कचहरियों भे उदू की प्रधानेत्ा थी । पर्व पुस्वको 
मे मी यरप्री-फारसी के शब्दो के वोम से हिन्दी दनी पड़ी थी। इस दिशा मेँ रजा 
शिरमपरसाद “सितारे-िन्द्‌ण भापा-सुधार का प्रयत कर रदे थे। परर हिन्दी के प्त 
पाती ष्टोते हुए भी वेखदूंफा मोटन दधोड सके । सन्‌ सत्तावन कै गदर से एकं 
साल्ल पते वे युक्तप्रति के शिकता-चिभाग मे इन्स्ेक्टर नियुक्त हए थे। उन्दींकी 
लिखी पाघटय पुस्तके लगभग वीस धरसों तक विहार केस्टर्लो मे भी चलती रदीं। 
पिनकाट साह्य को किसी ववालदीपकः मामक पाठ्यपुस्तक भी, जो चार भार्गोमे 
सद्वचिलासं प्रेस ( पटना ) से निकली थौ, पिहारके स्सूलो मे पढाई जाती थी। 
किन्तु जव भुदैव मुखोपाध्याय फे उयोग से दरार मे पात्य पुस्तको की स्वना होने 
लगी तव विहार के शिष्ठाक्रम मे भी परिमाजित दिन्दी-गद्य फी पुस्तकों का सादाग्य 
प्राप्त नै लगा । 
इस रेत मे भूदेव मुखोपाध्याय के प्रवसन चिरस्मरणीय ह । रिक्ता विभाग फे 

इन्सयेक्टर के पद पर वे विहार मे १८७९ के लगमग ये | दिन्दौ की ददशा पर 
उनकी दृष्टि गर । उनके सयत से चिश्युद्ध वोलचाल की हिन्दी मे गय-मथ क्लिसे 
जाने लरो । फलस्वरूप रजा शिवप्रसाद्‌ की उदू.मिश्ित पुस्तकों फे धदले विहार में 
छद दिन्दो को पाच पुस्वकों का निमाण धड़े से होने लगा । सन्‌ ८८० मँ भूदेव 
घानू की प्रेरणा से वविहारदपंण, नाम कौ पुस्तकं वायू रामदीन सिद ने प्रस्तुत फौ, 
जिसमे विहार के तेद्टस महापुरुषो की जीवनिगां ह । उसी समय, विहार मे हिन्दी 
की प्राणप्रतिष्ठा करनेवाले प० केशावराम भट ( विद्ारशरीफ-निवासी ) ने "हिन्दी- 
ल्याकरण' क्िखा, जिसको प्रामाणिक मानकर दिन्दी-अरथोँ का प्रणयने होने लगा। 
गणपति सिह ने (भूगोल, चगाली विद्वान्‌ गोचिन्द्‌ वायू ने 'ुरदृत्त-सार लक््मण- 
ज्ज्ञ ने "ेममिति,; रामप्रकाशा लाल ने “भूतच््व-प्दीपः, सीतारामशरण भगवान- 
प्रसाद्‌ ( श्रीकूपकलाजी ) नै (शरीर-पालन, शरीर (तन-मन कौ खच्छताः, श्यमि- 
विद्यारो लात्त ने "देशी लेखा-जोखा,, सन्जीवन लाल ने "उ्यामिति' रादि विविध 
विपर्यो को पाल्य पुस्वफे गय मे लिखीं। ९८७ ६० भँ अन्शी राधालास ने 
शब्दकोष" तयार किया जो सरकारदारा भरशसित शव धुरुरत हा ! यष्ट शोष 
८३६ 


हिभ्दौ भ निर्ण प विष्टाय्का दाथ 


छरीर षपू्युंक भटजी का व्याकरण--दोनो पुस्तकं हिन्दी भ ्मपने विषय की पदली) 
ससे पलो, पोथो ई । इमी तरह माहेप्रसाद सिद ने 'भापा-सार नाम कौ पुसतक 
सिखी, जिसका स्व आद्र हुमा 1 याद तो प० यलदेव साम की विज्ञान रितिः 
एव नीति प्रया" तथा यदू गोकणं सिंह की 'विज्ञान-सोपान' श्यादि पुष्वके सुर 
परती । इस प्रकार योद षी दिनं के प्रयास से, शिदाके देसे, रिहारने हिन्दी 
के वैर जमः दिये ! घेद्‌ है ¢ श्माचप्यं सपचद्र शु ने श्रणने भथ ( दिन्द्ध्सयदितय 
का ्विदास ) मे श्य प्रस्णकी चयो तक मही कौ है। युकत्रान्त मे साना 
रिवप्रसाद्‌ श्रीर्‌ पाम मे यानू नबीनचन्द्र सेन द्य शरिये गये शिका सम्वन्धी 
फा के साथ भुदेव वात्‌ तथा उनके समयक लेखङो फी सेयाका उल्लेख न 
दरफे शुक्तजी से व्रिहयार कौ उपेता फौ है । यदि वे (सरस्वती मे भूदेव वावूको 
सीयनी पडे गये होते तो कदापि रेपी उपेता स करते । 
जो ष्टो, उसी समय, १८७३ १० मे, व्िहदारययुः नाम को हिन्दी-पतर निकला, 
जिसमे दाय लगातार तीस धरसो तरु प० सेश्ररम धटे हिन्दी फी शेन 
परिमार्दित करने का श्रध प्रयत किया। जो पौधा घीसथीं सदौ प्रस्मिमे 
'सरस्यती, ने उगाया उसका चीन पयीख साल्ल पहले हौ भटरजी ने रोया, मीचा 
शरीर पनपाया था 1 भटनी बापु हरिधन्दे के समकालीन थे । पे "मातन के साथ 
हिन्दी कौ उन्नतिर्मे योग देनेवार्तो मे गिशेप उन्तेप योग्य ह) हयन्यो 
कल्ला उन दिनो हिन्दी-सादित्य-गनं को उदूभासित कर्‌ खी थी। भासेन्दु फो 
षक्ला, की शोर साहित्यिक चकोरा र] सनृष्ण लोचनं लगे ह ये | एस भमय 
विहार ने हिन्दी की श्रारघना भँ शृदृणीय तद्परता दिपाई । शव सादिविक जग्मि 
के परिणाम-सलरूप प्रिदार के कोने-कोने से प-पम्रिक निफकमे लगी 1 “भारत. 
त पीयूप्रमाद सारन-सतेन) श्वन्पाएनिा शवतरियः 
ध 'खमी-दितेपी" धादि प्र काव मे स्तर्छ् मयननि्गास भं जर षषे) 
य्य भला 'भरवद भर वनका चा भगिना यव ते दसं माने 
ग्यदै। 
दरि्चन्द्र-काल फो घािनियिकप्रगदधि हे बिद का योगदानं 
स्नीसवीं सदी पे उ्चराद > न्क मन्व बद्‌ ह्वर न भवे 
से श्रतुप्राणित हुघ्ना । दो वग ल गन्य्ननभः न १. 
+ देवे - पवत, सन १. पत्येष षार पलट दो 
सिदौहिपी स्वगीषि परसुहेद दमयः श क न्मा १९१२}; पठ र्श८मे 
६ + *८.म कटः 12, | ~ 
१ »। 


॥ 


क्षयत्तीन्हप्राय्दः ध्रन्ध 


युगान्तर उपरिथत कर दिथ्ा-दिन्दी-वाटिफा मे नय वसन्त वसा दिया, 
यह्‌ समय हिन्दी-सादित्य के एतिदास मे श्दस्थधिन्द्रयुग' कदा जाता द । 
यावर हरिशन््र फे टस सादिवयोत्यान के महायज्ञ मे वहार लेप का 
होक्वयं धी सम्मिलित रदा! वावृ रामदीन सिदे कै दारा न केवल भासेन्ु 
फी स्वनाश्रों के प्रकाशनं का सवप्रयमं श्रेय व्रिदार फो मिला; श्पिु 
विदारी लेखकों # सहयोग से हिन्दी के उत्थान का सकल्प भी वहत रशो मे पूरा 
हृश्मा । प० केशवराम भटर ने नाटक), भिवन्ध, व्याकरण, ्मालोचना एव पत्र 
सम्पादन के द्यासया भरतेन्दुःयुग मे विहार फो सदा शरप्रघर रकया) प० विजयानन्द्‌ 
त्रिपादी श्रीकचि" भारतेन्दु के प्रिय मिनँमे ये) इन्धने भी उस समय सादित्य के 
निर्माण मे पूरा भाग लिया ये उद्धर वैयाकरण, दाशंनिक, पत्रकार, सुवक्ता, 
सुकवि श्लीर नाटकरार ये । मदाकवि भास धीर कालिद्रास फे कईं सख्छत-नाटकों 
छीर काव्यो का भी इन्दोने दिन्दी-सञुवाद क्रिया । महा श्पेर नगरी" इनका एक 
उत्तम हास्य-प्रधान नाटक है } इनकी सछृत-सएुटित शली घडी प्राञ्लल होती धी ये 
धहुभापाभिज्ञ शरीर सरछत के भी उक्ृष्ट कवि ये । इने श्रप्रकारित भ्रेम-साम्राज्याद्रौः 
नाटक मे सख्छृत, प्राकृत, शौरसेसी; मागधी शादि भापाश्रों का सफल प्रयोग 
देखफर चकित र्ट जाना पठता है ! फाशी के भारतेन्दु-कालीम हिन्दी-साप्रादिक 
“भारत-जीवनः इन्दं की प्रेरणा से निकला था श्नौर्‌ उसमे ये वरापर गद्य-पय 
लिखा करते थे भारतेन्दु कौ (कविवचनघ्युपा' पत्रिका मे भी इनी चरने 
गद्य-पद्य-रचने चंपी दै । सस्त की प्रसिद्ध नाटिका "स्नावलीः का हिन्दौ शरुवद 
भारतेन्दु ने श्रधूरा छोड दिया था, उसे न्दने षौ पूसा किया था) भसिल- 
भारतवचर्पाीय दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन के दशम छअधिवेशन ८ पटना ) के स्वागत्राध्यक्च 
केषदसे इन्दि जो अपना अुद्रित भापण पढाथ।, वह्‌ इने पाडित्य श्रीर 
परिष्ृन शच्च का सुन्द्र नमूना दै । इनकी गद्यरचनाे धहुते उ फोटि क दं 1 
विहार के वयोब्रद्ध सादित्यसेवी चम्पारन-निवासी प चद्ररेखरथर मिश्र ने 
हरिन्द्रजौ फे जीवनकाल मे दी सयुक्तप्ान्त के पूर्बा श्रौर निहार कै पश्चिमी जिलों 
मे पने खयं से धूम-धूमकर नेक भारतेन्दु.सभाष श्रौर सादिप्यिर स्था 
स्थायिते की थीं ! श्रापके द्वारा दिन्दी की डाई सौ सरथा उन दिनों स्थापित हृरद 
थीं । इसमे श्रापने श्रपनी जमीन्दासि से हजारो रुपये चं किये ये । भाखतेन्दुजी 
से इस विपय में श्रापको पर्याप्त भरोत्साहन प्राप्त हा था श्रीर्‌ याप कई चार उनसे 


मिलकर दिन्दी-अचार के परिपय मे परामशं फर चुके धे] दश्यरकीदुयासे याप 
॥ ¶\> = 


अयम्तीनहणारक प्रन्य | 
दृर करने फे पक्तपाती थे । नीचे वेः उद्धरण से श्मापकी शली चौर विचारया का - 
परिचय मित सवेता ९-- ए 

“जसे पतित.पापनी कल कल नादिनी परम सुखदायिनी पवित्र सलिला गमां 
हिमालय फी गहहरगुदा से गगोत्री की राष्ट सदिमुंसीक्षेकर मार्गस्थ भिन्न मिन स्थानों 
म शीर भिन्न-मिन्न समयो पर भति-भाति कौ मनोहर छवि धारण करती, कीं चीदी, 
कीं पतली, कठी सीधी, कीं टेढ़ी धाय से प्रवाहित हेती, यमुना श्रादि बड़ी श्रीर 
छोरी सहाय नदिर्यो को रक मे लगाती जीर जर्दातर्हो निन ्रगोद्धव नहे 
की बहार दिमलाती, चगपरदेश मे गगासागर के समीप द्विधारा प्रवाहिणी कर 
जलनिधि म प्रवेश कसती हैः उसी प्रकार हिन्दी मापा सरत फी गभीर 
गुफा से प्रारुन द्वारा सयुदूत ्ोकर समय समय पर परिवर्तित चटा प्रद्ित 
करती, टौर्टीर धिविध नामो से विस्यात्त होती थीर छेक प्रादेशिक तथा 
प्राभ्तिक भापाश्नं को श्चपने मे सम्मिलित करती, परिपक्वता-सागर की समीप- 
यर्सिनी होने पर, हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी वो श्रत्यत्त सरूपो मे शोभायमान छे 
रही ६, ओ दोना चस्तुत एक ही ई--यदि श्मामरह तथा परपातं की ष्टि से 
नीं देखी जायें 1” 

दुर्भगा निवासी प० अुवनेश्वर मिश्च भी इस काल के बडे प्रसिद्ध लेखक 
हुए हे । श्राप भासतेन्दु कै घनिष्ठ मित्र थे । श्रापके यदीं भराकर भारतेन्दुः ध्रातिथ्य 
ग्रहण कर चु है । श्रापने हिन्दी की बहुमूल्य सेवा फी । पका (धरार घटनाः 
सौलिकः उपन्यास गृहस्व-जीवस का सजीव चिन्न है । इसकी भाषा फडफतौ हु 
श्मीर शली चित्त लुभनिवाली है । 

भूतपूव सू्पुराधीश राजा राजयजेश्वरौ प्रसाद्‌ सिह से भी भास्तेन्दुजी फी 
धनी मैत्री थी} भारतेन्दुजी सूर्यपुरा-ल्स्यार मे पधारेथे ्ौर उनका यथेष्ट 
सत्कार भी ह्या था । राजा साह मे कवीन्द्रं रवीन्द्र फे शचित्रागदा, नाटक का 
श्रञुवाद तत्सम ललित गथ में किया है 1 श्नाप कथित्यपृणं सुपुष्ट गद्य के सिद्धस्त 
लेखक थे } नाटककार घौर खुकवि भी थे । श्मापकी सचित्र भन्थावली हिन्दी मे एफ 
दशनीय प्रथ ष्े। , 

. इसी समय धम-समाज-विद्यालय ुजपफरपुर) के अध्यापक प० गोपीनाथ 

छृमर ने सरत हिन्दी नाय मे शामचरितिन्दु-प्रकाशः नामफ सुन्दर प्र॑थ लिखकर 


भकाशित.क्रिया । यह भ्न्थ चि्यद्ध हिन्दी का नमूना हे । इसमे एक भी विदेशी 
शव्द नदी श्चाने पाया दै । ट 
५६० 


न्न 






नय्यस्यगय याव्‌. ्ियनन्दन सह्य 
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ऊयम्ती-हप्ारक प्रन्थ ~ 


दूर करने कै पक्तपातीं ये । नीचे फ उद्धरण से ्रापकी रोली भौर विचारधारा 
परिचय सिल सकता है-- व 

“जेस पतित-पावनी कलकल नादिनी परम सुखटायिनी पवित्र सलिला गगा 
हिमालय कौ गहरशहा से गगोध्ी की राह वदिसंखीष्टोकर मार्मध्य भिन्न भिन्नस्थानो 
से शोर भिन्न-मिन्न समयो पर भाति-भति की मनोहर दवि धारण करती, कीं चीडी, 
करीं पत्तली, करटी सीधी, कहीं टेदी धारा से प्रवाहित होती, यजन रादि वडी श्रौर 
छोटी सायर नदिर्यो को शरक मे लेगातो छरीर जोत निल अगोद्धय महसे 
फी बहार दिखलाती, चगप्रदेश मे गगासर्गिर के समीप द्विधारा प्रचाहिणी होकर 
जक्तनिधि मे प्रवेश कसती ह, उसी प्रकार हिन्दीभाषा सस्त की गभीर 
शुफा से भ्रात द्वारा सञुदधूत शोकर स मय समय पर परिवर्तित छटा प्रदर्सितं 
करती, ठीर-डौर विविध नामों से विख्यात होती श्रीर ध्ममेकं प्रदेशिक वथा 
प्रान्तिकं भापाश्नं को शपते मे सम्मिलित करती, परिपक्वता-सागर की समीप- 
विनी होने पर, हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी यो भरत्यक्ञ स्वरूपो मे शोभायमान ही 
रदी ष्टे जो दोनों स्तुत एक दी दह--यदि श्याप्रह तथा पततेपात की दृष्टि से 
नदीं देखी जायं । 

द्रभगा निवासी प० भुवनेश्यर मिश्र भी इस काल के घडे प्रसिद्ध लेखक 
हुए & } श्राप भारतेन्दु के चनिष्ठं सित घे । छापे यहो जकर भास्तेन्दु आतिथ्य 
भरहण॒ कर चुके है । श्रापने हिन्दी की बहुमूल्य सेवा फी । ्ापका शवराः धटमा 
मौलिक उपन्यास ग्रहस्थ-जौवन का सजीव चित्र है! इसकी भाषा फडकती हई 
रीर रली चित्त लुभानेबाली हे । 

भूतपूव सूर्॑पुराधौश यजा राजराजेश्वरी प्रसाद सिह से भ भासतेन्दुजी फी 
धनी सत्री थौ ! भास्वेन्दुजी सू्ंपुसा-दस्वार मः पधारेये मौर उनका ययेष्ट 
सत्कार भी हुमा था । राजा साहव ने कवीन्द्र रवीन्द्र फे शवित्रागदाः मरकका 
श्रलुवाद तत्तम ललित गद मे किया है । थाप कवित्वपृणं सुपुष्ट गय के सिद्धदस्त 
लेखक ये । नाटछकार शौर. सुकचि मी ये । ्यापकी सचित्र प्रन्यावेल्षी हिन्दी मे एक 
दशनीय मथ) (न 

इसी समय धम-समाज-विदाल्ञय शुजपण्त्युर) के प्ध्यापकं पर= गोपीनाय 
छूत्पर ने सरले हिन्दी-गय में ^रामचसितिन्दुःप्रकाशः नामकं सुन्दर मरय लिखफर 


प्रसारित पिया यह प्रन्य चिष्द्धदहिदी का नमूना है) द्रसमे पकमभी विदेशी 
शान्द न्दी श्याने पाया है 62 + 


५९० ग. 


हिन्दी गद्-निपणप पिदर का दथ 


इसी युग मे दिलीपपुर ( शादागाद ) के रट मदाराजकुमार घाघ्रू नमदेश्वर 
प्रसाद सिद देश, ने श्यमं परदरनीः नामक णक पूवं गदयमन्य क्तिा धा, 
जो स॒प्राद्‌ सप्तम एवं के राञ्याभिपेक के अवसर पर छपकर सम्राट्‌ फो समर्पित 
हमा था} रेता बिदन्तापूणं धमेनीति प्रन्थ श्रा भी दिन्मी मे कोई नदीं ३! 
प्राराके शोकीन रईस वायू जैनेन्द्रफिशोर ने कमलिनी, भ्मनोरमा 
“सुलोचनाः, (सोमा सत्तो, च्चुडेल, "परप रादि करद्‌ गय-पुस्तर्के लिखी धी, जो 
छपे कै उपरान्त वहू लोकप्रिय हर । मासतेन्डु ने जिस धकार शरनेक नारक 
लिखकर उनफे श्रभियेय द्वया हिन्दी प्रचार कौ उक्तेजन दिया था, उमी प्रकारं 
शन्दोनि सी कई नाटक लिखकर तथा श्रपने द्रन्य से नारफ-मडली सोलर 
जनेरा मे सादित्यासुराग उन्न फिया था! येश्याराकी नागरीप्रचारिणी सभाक 
स्थापको मे ये | गद्य-रचना के समान कथिता कमे मे भौ बडे कुराल ये। 
सके ्यतिरिक्त डुमरा निवासी पे० नक्छेदी पियास ८ ध्यजान' कवि †) 
दीनदयाल सिह, लालदाछठ ८ द्रभगा ), सड्धुकपुर ८ दायाद ) निवासी युन्शै 
प्रजधिहदारीलालं भादि भी भास्तेन्दु के समयमे ष्टी सुन्दर गदय-रचना कर्‌ गये ई । 
तिषारीजो फी 'कविक्ीर्चिकलानिधि, शरीरे सन्शीजी की ववाललमोधः शादि पुस्तके 
भरकाशित दै, जिनसे उनकी स्वच्छ ग्रीली की सुघराई प्रकट होती है । 

यदी मी, स युग भे सादित्य-सेवा कौ भावना कोपडौ से सले वक 

छपा धमाव दिशया रही थी । द्रभगा ॐ महदासज लक्ष्मीश्वर सिद सा्टय के यज्य- 
कालम भी दिन्दीके कटं गद्यथ किये गये! चैयिलीके साय दिन्दीकेमी 
विकास मे यदा से च्यौ सहायता मिलो ! इसी प्रकार गिद्धौर, यैलो, श्रीनगर, 
देकारी, मूयैपुख, वेतिया, दथुश्रा; इमसोव श्यादि पियासर्तो के दग्वाते से भी 
दिन्दी-सादित्य के विकास मे वड सदायता मिलो । चेतिया, डमसोँप, सूयंवुग श्चादि 
से भस्तेन्दुजी का साहित्यिक सम्बस्धे वसावर्‌ घना रदा । 

त, महाणजकुमार याष रमदौन सि कौ न्वयो के पिना मागतेन्दु-काले 
नन विदाराय फी गर हिन्दी चेवा श्धूरी रद जायगी । बे ^भारतेन्दु चै सदयो- 
गिवे भै" ये} उनके वि्ार दर्पण नामङ़ गयप्रन्थ को भार्तेन्दु मे हिन्दी 
श्मपने चिपय शरीर दग का ससे पदला पथ" पहा वा । इदोने न कैवल मारः 
तेन्डु की सचना को प्रदाश न सानि फी स्तुत्य योजना फो, अपितु नेक पन- 
पुस्तको का प्रकाशन कर श्पनेयो हि दी-खाित्य के इतिष्ठास म चिरस्मरणीय घना 
दाला ! उनकी भाषा श्रीद तथा सव॑रोघगम्य होती थौ 1 इस प्रमाण उनकी 
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हिभ्वी गय निर्मखप्ते पहार काश 


दसी युग मे दलीपपुर ( शाहाराद्‌ ) फे रईस मदाराजकमार घायू नमदश्वर 
प्रसाद सिह शः ने श्धमप्रदशीः नामक एफ श्रपूवं गश्प्रन्य लिया था, 
जो सम्राद्‌ सप्तम एड फैः राग्याभिपेक फे वस्र पर छपकर सम्राट्‌ फो समपि 
हा था रेस विष््तापूणं घमनीति प्रन्थ राज भौ हिन्दी मे कोड्‌ नदी ३। 
मायके शोकीनं रईस वाद जनेन्द्रकिशोर ने "कमलिनी", “मनोरमा, 
सुलोचना, सोमा सतो", व्वुदल, "पररय रादि कर गय-पुस्तके लिखी थी, जो 
छपे फे उपरान्त यहुत लोफप्रिय हुईं । भासतेन्दु ने जिस प्रकार अनेक नाटक 
लिसेकर उनके भिनय द्वारा दिन्दीःप्रचार को उत्तेजम धिया था, मी शकार 
इन्दति भी फर्‌ नारक क्िपकर तथा श्रपने द्वेष्य से नाटक-मडली ररोगररे 
जनता त खाहित्यातुराग उत्पन्न पिया था । ये श्राय फी नागरीप्रचारिशी सभा 
सस्थापकों मे थे । गद्य-र्चना फ समान फथितां करने मे भी बडे दुःशल ये। 
सके धरपिरिक्त इमरोव-निवासी प° नकदी तिवारी ( “अजान' कवि †; 
दीनदयाल सि्‌, लाललदाकप्त ( दरभगा ), मटकपुर ( णहामाद ) गवासी युन्शी 
प्रजविदहारीलाल चादि भी भारतेन्दु फे समयमे हौ सुद्र गद्य-र्चना कर गये £ । 
तिवारी री "कविकीरिकलानिधिः श्रौर सुन्शीजी की वालमनोधः आरि पुलक 
प्रकाशित ह, जिनसे उनकी स्वच्छं गदयरौलौ कौ सुघगाई प्रकट होती दै । 
यदी नर, स युग मे सारित्य-सेवा फौ सावना भोपदड़ी से महत तफ 
श्यपना प्रभाव दिखा रदी थी 1 दरमगा के मष्टायज लक्षमोश्वर सिद साहम क राज्य 
फालमेभो हिन्दीके फट द्य क्िखिग्ये। भेथिलोके साथ हिटीकेभी 
विकास ओ यद्धं से चच्छी सष्टायवा भिल्ली 1 इसी प्रकार गिद्धीर, घनेलो, श्रीनगर) 
देकारी, सूर्यपुरा, चेतिया, दुरा, डमसेच श्रादि स्यिस्ततौ के दरवार से भी 
दिन्दो-ताटित्य के विकास मे बडी सहायता मिली । चेतिया, इमरोव, सूयंपुस शादि 
से भारतेन्दुजी का साटित्यिक सम्बध चरानर घना रहा । 
तँ, महाराजङुमार चाघरू रामदीन ससं कौ चच के बिना मासतेन्ु-काल 
सं दिद्दारद्राय कि गई दिन्दी-सेवा श्रधुरी रद जायगी । बे (भारतेन्दुः के सहयो- 
नियो ओ" ये1 उनके 'विहारदपंण' नामक गयाप्रन्य को भारतेन्दुः मे ष्दिन्दीमें 
चरते विषय च्मौर दग का सयसे पहला प्रथः पदाथा) उद्धे न केवल मार 
तेन्द की रचना्नो को प्रकाश मे लनि कौ स्सुत्य योजना कौ, श्रपितु यनेक पय्र- 
ुस्रफो का प्रकाशन कर श्यपनेयो दि दौ-खाित्य ॐ इतिदास मे चिरस्मरणीय यन्य 


डाला । उनकी मापा श्रीढ वथा सरवंगोधगस्य शोत्ती थो । इदा प्रमाण उनका 
५४१ 


अथयन्ती-्मारकः श्रन्थ | 
“विद्टारदपेण' परत्यक्त है जिसफे दौ सर्फरण, उनफे जौयन-काल में ही, दोन 
साल के न्दर ही, हए ये--उस युग मे भी 1 उन्दनि सी लगन फे साय कर्तव्य- 
पालन करके ध्रपनेको भारतेन्दु फा श्यमिन्न एव श्नन्य मिच्र प्रमाणित कर दिया । 
भारतेन्दु के शस्त दो जनि के वाद नैक वपा तफ भारतेन्दु की साहित्यिक कौर्पि 
को मर वनाने फे प्रयत्न मे दत्तयित्त रहे । 

इस प्रफार यद निर्विवाद सिद्ध हे फि २०्वीं शताब्दी फै पूर्वकाल मे विहार 
ने हिन्दी-गय-निर्माण मे जो योगदान किया वह्‌ श्यादर एव गौरव को वस्तु है । 
न्य प्रान्तों फौ तुत्तना मे इसी सेवा श्यद्धितीय दै, इस वातं को कोई श्यस्यीरत 


नरी कर सकता 1 


दविवेदी-युग य विहार की सादित्यिक प्रगति 


वीसवीं सदी के चारम्भ तकहिदीके ग्रति लोक~स्चि जाएत हो घुकी 
थी । सन्‌. १६०० ६० मे इियन प्रं ( प्रयाग ) से (सररवत्ती' निकली । सौभाग्यवरा 
१६०३ ‡० से उसका सम्पादन-सूत्र ्राचायं महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी के यशस्वी 
हार्थो मे श्राया । फलस्वरूप “सरस्वती के ऽथोग॒ एव सहयोय से हिन्दी-साहित्य 
का रद्ध प्रवा शतशत धारन मे फट निकला } आआचायं द्विवेदीजी की श्चशरवमयी 
रससिद्ध लेखनी ने हिन्दी के गय पदनते्रो में छमिनव न्ति उपस्थित कट दी । 
हिदी-गथ मे मजीवता, करता, सष्डता, खरि श्चीर सामयिकता लने मेँ 
द्विवेदीजी मे श्रथफ शरीर कथ परिश्रम किया, जिसमें उन्ं उल्लेखनीय सफलता 
भी मिली) लगातार १५ बरसों तक वे गद्य-रली के सेधारने मेष्टौ लगे र्दे। 
दिन्दी-सादित्य के इतिदास मे यह समय द्विवेदी-युगः के नाम से धिख्यात हृश्रा ! 
सदामुयलाले, सदल मिश्र, भारतेन्दु दस्र, केश्वसम भद्र, रामदीनर्सिषु, प्रताप- 
सारायण मिध, प्रेमघमजी, चालद्रष्ण भटर, श्रम्विकादत्ते व्यास चादि की सची 
शरीर सजाई हर दिन्दी-गय-वारिका इस समय लदलद्ा उठी । पर दस मव 
चसत के आह्वान मे विहार मी अखप्रदृत्त का काम कर रहा था। 
सजा कमलानटर्सिद् द्विवेदी-युग के सर्वप्रथम यिदहारी लेखक थे, जिनके 
साथ (सरस्वती श्यौर द्विवेदीजी फा यायज्जीवन बहुत टी धनिष्ठ सम्प रहा । 
प्क लेख श्यावे संस्मरणके स्पे इषी प्रथमे श्रयत्रष्ुपा 
भाचायं दविपेदीजी फे पत्रनामसेभी षी मे] दोनों के पठते से स्पट म 
कि दविदेदीजी से पषा दैखा घम खभ्वन्धव थ 1 ४ 
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हिन्दी गथ निर्णत पिषर का दाये 


श्रायने बग-साहित्य-सप्राद्‌ घकिम याद फे सवंतोऽधिक प्रसिद्ध॒ श्ानन्द्-मड्' 
उपन्यात का सुन्दर घठुयादे किया या। च्रापकी गय स्वना 'सरस्यतीःमे भी 
प्राय" पती धी । 
द्विवेदी-युग के दूसरे समश्रेठ विदारी लेख थे सादित्याचायं प० रामावतार 
शमो । ये मोलिक विचारो के विद्वान्‌ गव-सेखरु थे 1 जय कभी इने जेख निले, 
(सरस्यती, गम्भीराशया ह्यो जाती ! उसी प्रार्‌ सरखती मे छपे महामदोपाध्याय 
डाक्टर गपानाथ फा के दाशनिक निधे हिन्दी-ससार के लिये वरदान-सल्य होते 
थे] ददार के गीरवालफार इन दोनों सादित्य महारयियो से द्विवेदोजी ्ाप्रह- 
पृक लेख लिखते थे । 
प० सकलनारायण शमौ, जिनफौ व्याकरणए-फपसीटी पर कसी भाया खरा 
सोने फे समाने दमती श्रोर्‌ कीमती होती दहै, इस युग के धुरन्धरे बिदारी लेखक 
| राप सस्त के प्रका विदान, सुवक्ता श्रीर हिन्दी के लम्धप्रतिष्ठं पव्कार तथा 
व्पाप्यता दे! हिन्दौ-गद्य निर्माति मे श्रापका स्थान मदतत्वपूणे है । यद्यपि 
शाप प्सरस्वती! म ज्ेख मेदी लिखा कस्ते थे, तथापि उसके ततेव से वार रहकर 
भो वहीकाम करर्देये जो (सरस्वती करती थो, श्र्थात्‌ न्याकर्ण-सगत भाषा 
लिखने कौ परिपाटी स्थापित करने मे श्रापको समर्थं लेपनी घडी सावधानता फे 
साथ तत्पर थौ 1 रपा एक-एक लेव भापा-तत्त्व तथा शम्देशाल्ल-चिचार को दृष्टि 
से परमोज्यल् रव दै 1 "शिरा" के सम्पादृननद्वाय श्रापने हिन्दी को गदरोली के 
परिष्कार का काम लगातार पचीस तीस घरसो तक किया) श्राया कौ नागरी- 
प्रचारिणी समा की स्थापना कर नागरी्लिपि सीर हिन्दी भापाके प्रचारकाभी 
प्रशसनीय प्रयः किथा 1 आज वीस यादस चरसों से श्राप कलकत्ता विश्वविद्यालय 
मे सकछत-व्याल्यत्ता ह । 
द्विवेदी-युग मे द्विवेदौनी के विशेष स्नेदमाजन लेखों का भी एक स्यतत 
मडल था उने द्विवेदी-मढल के विशिष्ट लेखक मे व्रिदार के एतनि साहित्यसेवी 
प्रोफेसर ्सस्यवद भिश्र "चिपरचद्र' भौ ये, जो पने सरस लेखो से सदा (सरस्वतीः 
फ पाठका फो श्रा्ादित फरते रहते थे! पियिध विपर्यो पर श्रालकारिफ मापाने 
दरनके लेख वदे रोचक शरीर प्रसादगुणएपूे होते थे । जिस समय द्विवेदीनी फी 
लेखनी से ्नफे लेखो की भेट भी नही हई थौ, उस समय मो ये उच्छ ग्यस्चना 
मे पारगत थे। जिस साल (१६०३ ई० मे) द्विवेदी ने (सरसवी, का सेम्पादन-भारः- 


रहण किया उपो साल इनको एक पुस्त भास्वमिन प्रे { कलस््ता ) से प्रकारिव 
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जयम्त-स्पारदः प्रर _ 


हई थी । बद पडितयाम जगन्नाथ फे भामिनीविलास का टिन्दी-पदयाटुवाद 
(भामिनौग्रिलासश्रतिमिन्य ) है| उसी भूमिका से नके गद्य का नमूना यदा 
दिया जावा दै-“ सन्कचिर्यो मे दिल्लीश्वर-सभा सम्मानित पडितराज अगज्नाय 
अन्तिम कवि ये । इनके याद्‌ फेसा विलण उदृड कवि फोर न हभ } इनके 
फाञ्य मे श्ब्यमाधुयं, पदलालित्य, भावमाम्भीयं, सरस यमक श्रनुप्रा् देसे कम 
छते ई कि श्रवण मावष्टी से साधारण विद्धान्‌ का भी हृदय यानन्दोदरेक-परवशं 
टो जाता है) जय हमने इनके नये हए भामिनीविलास को देखा तो चित्तमे 
श्ननिवचनीय श्चनिन्द्‌ उपन्न दृश्या । परदुख हस्रा वा ! इसके श्रतुपम सुप को 
कै यक्न सरछरत ही के कवि लहते & 1 पिचारे हिन्दीमापा के रसिक कवि इस सुख से 
स्वंदा थचितषहे र्दे! इस कारण यह श्रद्युत्तम अथ हिन्दी के भ्रमेक प्रसिद्ध 
दन्दो मे श्रुवाद किया ।"” फिर सन्‌ १६०५ ० मे प्रकाशिते श्यपने भयानन्द्‌- 
करुदुमोयान' फे समरपंण मे लिखते ह--““सिकशिरौमणं । यद श्चानन्दकुसुमोयान 
न्प ही के विसाजने के लिये लगाया गया है । इसमे अनेक प्रकार की लदलद्टाती 

ल्लोनी-लोनो लते तथा सु दर यदायने धृ शोभित हे । यदीं ्ादइये, विराजि, 

फथिनाङुसुमो की सुगन्ध लीजिये, चीर निप्रचन्दर-कोकिल का कलरव सुनकर 


श्मानन्ट्ति टूजिये 1 
प० जनार्दन मा जनसीदनः मे निरन्तर म केवल पद से, श्चषितु मौलिक 


गदय-र्वनायों प्र श्चनुवदो से भी) दिन्दी फा भाडार भरने मे पूरा हाय वेटाया। 
यगला की ्चनेक प्रसिद्ध पुस्तकों का शन्दोनि हिन्दी श्ुवाद्‌ किया। ये भी दविवेदीजी 
दैः परमप्रिय लेखा मे ये 'सरस्यत्ती' म सदा लिखा कस्ते थे। नका गव गडा 
मजु सनोर है । 
प० गिरीन््रमोहनमभिश् ण्मषएवीषएल कानाम भी दस युग की 
साहित्य सेवा के इतित मे उत्लेखनीय रदेगा , क्योकि उन दिनो कदहुरियो फी 
फारसी-छरमी प्रधान भाषा के विरद्र इनकी भलर लेखनी ने जपरदेस्त श्रान्दोलन 
किया था! ये भी सरस्यती' मे लिखते थे। 
दसी समय भिनोद-भरीं स्वना-प्रणाली, चोसी शली एव गेली भापा के लिये 
प्रसिद्ध प० जगनाथप्रसाद चतुंदी तेजस्वी नक्तम की भति विहार के सादित्याकाश 
मेँ उदित हुए । ये भी पर सकलनारायण शमौ की भति द्विवेदीजी ॐ चेन से प्रथक्‌ 
हौ गद्य फी चुहल भरी शेलो कौ सृष्टि मे प्रवृत्त ये! ये द्विवेदी-दृत्त कै प्रविद्रन््री पक्त के 
श्चमगख्य मल्ल ये । व्यपार-सम्बन्ध से कलकतता्रवामी होने के कार्ण वाद 
#,-1.; 





रक्नमाष्षा* चग्पारन “निवासी रा निवासी, महामहोपाध्याय र 


चरत चिदिष्सकचूडामयि १० सकक्लनारायय शर्मा 
० च द्ररोखरधर मिश्र ध्याएयातेा ~ कलक दिश्वविद्याघ्नय 
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सार्न जिला निवाभो 
स्व० दामोदुरसशाय कविरफिकर' (ए १६२ ) 


हि च निप यै वषार दध 


वालुङन्द गप्र से नशा सतत ससगं रदा । गजी फी प्रेरणा से ये घदर्निश 
तात्कालिक गदरौली की पर्य मे दत्तवित्त रहते थे } इनकी गय परीद्ता को कसीरी 
पर फीन्‌ न फसा गया । इन्होंने सपय द्विवेदीजी को श्रालोचमा कर हिन्दी-ससार को 
पवौका दिया । द्विवेदीजी की ज्तिखी लेखमाला “कालिदास कौ निरद्ुशताः फे उत्तर 
मे दन्न ओ आलोचनात्मकं लेखमाला भारत भित्र' मे लिखी यह समस्त 
दिन्दीजगत्‌ मे चडे चाब से पदी गई, भौर पी पुस्तकाकार मेँ 'निरफुराता निदशैन" 
नाम चे छुपी मी । अपनी व्यग्यपृणं रली फे कारण ये (्हास्यरसावतारः कटै जाने 
लगे } चयचिलेभारतीय हिन्दौ सादित्य सम्मेलन के दादश श्चयिवेशन ( लाहौर ) फे 
श्मष्यतत पद से किया गया इनका भापण हिन्दी तैली के सुधारे श्रौर्‌ निखार 
पर तथ्यपुणं परामश देनेवाला ६ । 
इस युग में गायू प्रजनन सदाय श्रजवदमः' ने वडी सफलता से उपन्यासेन 
मे पदापण किया 1 उन दिसं टिन्दौ सें भावपृणं मौलिक उपन्यासो की वडी कमी 
थी 1 नगला के उपन्यासो के अनुवादो का हौ बाहुल्य था । (सोन्दर्योपास्तक' जीर 
'लालचीने द्वारा ्रापने इस कमी फी पूति की । सरस्वतीः मे भौ प्राय श्रापको 
गद्यपद्यमयी स्वनारपै छपी थीं 1 "विष्मूत सप्राट' शरीर “विर्वद्शेन' राप नये 
सीलिक उपन्यास ६1 श्याप गद्यकान्य के सफल रचयिता ईह मनोमार्वी का 
हृद्यप्राही विण करने के कारण ही आपके उपन्यास समारत हए द । भेयथिल 
फोर बिद्यापति' नाम की भालोचना पुस्तक लिखकर ससे पदले श्रापने षी 
सप्रमाण सिद्ध किया फि महारुवि विदयापति ठाङ़र पिदार फे थे, भंगाल फे नदीं । 
दिन्द्र मै चिद्यापति फो सादर प्रतिष्ठा करफे धापन साहित्य फी दिरस्यायी 
सेवा की दै पकी मापा वडी दी चलङ्कार-पृण शरीर काव्यमयी ए । 
उपन्यास-पेतर मे ्रपनी एक टौ रचना से सवमिय बननेवालीं में दरभगा कै , 
घायू अवधनारावण फा साम भी चिरस्मरणोय रहेगा । च्विमाता! कौ करम कथा, 
उसरी सरल शैली एव भमस्पर्श चरित्र चित्रणने टौ हिन्दी मे परो श्रष्टरणीय 
स्यान दिलाया दै 1 सरस्वती" ने इसकी लोचना करते हुए इसे कमी न मुर्मनि 
घाला फूल" फा था1 नापे दधर्‌ कदानियौँ भी लिखी &। श्रापररी भाषा 
निसडम्बर्‌, सहज एव सुदायनी षटोती दै । श्ापका नया उपन्यास श्सेकेड-हड तदी" 
शीघ्र द्यपनेवाला है । 
व्रिदारी“सम्पादेक श्रीगोक्लानन्द्‌ भरसाद्‌ , षमा चीर द्यपरा निवासी पृदित 
ओबानन्द्‌ शमा इस युग भँ प्रहार के अच्छे पत्रकार हृ । षर्माली ने “ानमविधा! 
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कयन्ती-ह्मारफ प्रस्थ 


र श्रेमाभक्ति तथा ।सत्सगः का भी सम्पादन किया था} कमल्ला-सरवती, परिप 
जीवन, मोती, गादस्ष्य जीवन शादि उनके गय-मथ & । शर्माजी ने श्रीकमलाः 
श्योर श्रजागन्धु" दारा इस प्रान्त की रौर हिन्दी-ससार की घटी सेवा की ! चाप 
वदे चित्या कथावाचक थे । गायक, कपि, नाटककार ौर टिन्दी प्रचारक कै; 
रूप में श्राप विशेष सुपरिचित थे । 
दस युग मे पटना के नामी चारिरटर ॐभ्टर भीकाशीभ्रसाद जायसवाल 
कौ सेवा भी स्तुत्य एव वहुमूल्य दै । प्मापकी जन्मभूमि मिर्जापुर मे थी, पर 
यावजीवन पिहार दी घ्ापकी कमंभूमि रदा । प्रापक नेक लेख (सरस्वती! भँ छपे 
द्र1 याप ्िवेदीली फे श्रद्धालु शिष्य लेखकों मे पनेको मानते ये। श्राप 
इतिहास श्मीर पुगतत्त्व फे ठोस चिद्वान्‌ ये! आपकी भापा मे षडी सादगी है। 
श्रापफे र्य-लेख वड सुचिन्तित्त श्नीर सयत ्टोते थे । 
सराण ऊ प° दईश्वरीप्राद शमो चिलसए प्रतिभाशाली लेखक ये । जिस 
प्रकार युक्तप्रान्त मे श्रौ गणेशशकर पियाथीं की पेनी लेखनी भ्रताप के सम्पादकीय 
स्तमो केद्वारा भाषाक गीर की धृद्धि करती र्दी उसी प्रकार शमोजी षी 
घुटीली लेखनी 'मनोरनन' शरीर हिन्वृ-पश्च' के द्वारा भाषा मे समरसता का सचार 
करती रही 1 एक ्रालोचरु के शब्दों म-“शर्माजी की लेखनी स्वेग धारा की 
तरद्‌ बहती जाती धी रीर कागज पर नीलम की द्‌ विदधती जाती थीँ। 
'मनोस्जन, लक्ष्मी, धमौभ्युदय, पाटलिपुत्र, विद्या, शिक्षा, सादित्यपननिका, हिन्वु- 
पु) दि प्-पचिकाछये के सम्पादन मे पनी सफलता दिखाकर श्राप लेन्य- 
प्रति पत्रकार फलये । श्चनेक मौलिकं प्रथो एव अनूदित उपन्यासीं तथा 
कहानियों वासया आपतते न्दी का भाँडार भरने मे छपना जीवेन सपा दिया । अप 
समुञ्ज्यल नक्त फी भति हिन्दी-जगत्‌ को सहसा आलोकित करते श्राय शीर 
देखते-देखते विलीन हो गये 1 फिर भी, अपने अल्प जीवन-काल मे दी, अपनी 
सन्दर कृपियों की जो छप श्राप छोड़ गये ६, वद श्रमिट ई 1 शिवपूजन्‌ सदाय 
जैसे सादित्यसेवी फे शुर-पद्‌ पर भासन होने का जिसे महरव भिल्ला; उस भ्रमरे 
सादिप्यिक का कीर्निस्तम्भ अशोकस्तस्भ फो भति गर्वात्‌ है | 
खादित्याचायं प० चन्दररोखर शाक्री फा नाम दस युग मे चिरस्मरणीय दै । 
उन्होने जैसे (शारदा, दास सस्छत फी सेवा फी, वैसे दी मलिक पुस्तकों एव 
धार्मिक प्रथो के अववा दारा दिन्दौ फो भी । वे बिदद्र पदित् रामावतार शर्मा 
के घदपाठी चनौर ुरभाई भे ! महामार, श्रीमद्भागवत शीर. श्रोमद्रालतीषवमिव 
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समायण की विशुद्ध टीका लिखकर श्यापने सस्मत श्रौर हिन्दी दोनो भाषां पर 
छपने चसाधार्ण अधिकार का परिचय दिया है। 
प० जगदीशरीप्रसाद्‌ श्रो इसे युग के ्नुभवी क्ेखक द 1 श्नापके लेख 
दिन्दी प्रचार से श्रधिक सम्बद्ध थे । 
प० रामददहिन मिश्र भी दसी युग के लेखक 1 बे सरस्वती, म पहुधा 
क्िसा करते ये । उनका भ्ेघदूत-विमशं, एक रमणीय श्रालोचनात्मक गद्यथ द । 
उनका चास्तविक रयनापुस्य याल-सादित्य के निमोण मेँ शाने चलकर भरकट हुश्या । 
भभिधिला मिहिर के भूतपूपरं सम्पादक प० योगानन्द कुमर की सेवा भी 
भुलने योग्य नदह । न्दने लगातार कर वर्पो तक पने विचारपूरं लेखो के 
द्वारा रिदी की श्लाप्य सेवा की । 
शतद्तिरिक्त शरीर भी हुत से लेखक दस युग मे हए, भिन्दन हिन्दी फ 
भिन्नभिन्नत्तेतोंमे फाफी काम करिया, चीर जिनमे से करई मे “सरस्वती फे द्वाय 
भी पना र्वना-कोशल प्रदित किया । यथा~-श्रीदामोदरसदाय “कविर्किकर, 
भ्रीपारसनाथ सिंह एम० ८०, श्रीपीरमुदम्मद्‌ मृनिस, श्रीयुगलकरिशोर भ्रसोरी, 
ध्रीपुगश्वेदासर गुन एम० ए०, प्रोफेसर ाधारृष्ण फा एम० २०, श्रीैश्वरदास 
जालान एम० ए०, श्रीनरेनद्रनायायण सिह इत्यादि । 
इस प्रसज्ग मे यद्‌ कहना च्यायश्यक द किं दिम्दी-ससारमे उस समयदो 
गद्य घारर्णं प्रयदितद्टो रदी थी-एक दविवेदौजो की, दूसरी प्रसिद्ध उपन्यासकार 
धानू देवकीनन्दन खरी कौ । ह्िवेदौजी गम्भीर शीर श्चालोचनात्मक तथां साव 
फालिक साददित्यं का निमोण कर रदे थे शीर देवकीनन्दनजौ रोचकं कथा-सादिस्य 
की खष्टि । सच पृथिये तो उनकी प्वद्रकाता ने वद्‌ काम किया जो सैका हिन्दी 
प्रचारक मिलकर न्दी फर सक्तैथे। जो लोगं हिप की तरफ शंस उठाकर देखते 
तक सदीं ये, उन्दः केयल शचद्रकान्ता" पठने के लोभ से विवश श्यो हिन्दी सीसी 
पड । हिन्दी मे यद्‌ एक पेमा उपन्यास निकला, जिसको पदते-पठते लोग भूप-प्यास 
भूल जतिथे शरीर एङ़ भाग समाप्त दोने पर दूसरे भाग के किये तार भजते थे । 
गरः द्विवेदीजी सादित्य फे विकास के लिये फीर्चिशाली ह सो सगरीजी दिन्दौ फो 
लोकभ्रिय बनाने के लिये यशोभागी है ¡ साधारणएत लोग स धात से कम परिधित 
& कि खमीजी पिहदारके ही लल है। सवत्‌ १६१८ ( सन्‌ १५६१ ४० ) भे नका 
जन्म शुजपफयपुर जिज्तेमे हृ्याथा! दस वपे फी श्रवस्या घाद्‌ ये टेकारी 
( गया ) चले गये वीर चमी पपं षौ श्रवस्या तर वहीं के दरार मे रटे, जदो 


पश्च 





जयन्ती स्मारक प्रथं 


श्रीर ^रेमाभक्ति' तथा “सत्संगः का भी सम्पादन किया वा| कमला-सरस्वती, पत्रिय 
जीवन, ओेती, मादैस्थ्य जीवन श्चादि उनके गयर॑य द! शर्माजी ते शश्रीकमला' 
श्रीर्‌ श्रजाचन्धु" द्वारा इस प्रान्त की श्रौर दिन्दौ-सस्रार फी वडी सेवा की ) साप 
घदे विस्यात कथावाचक ये । गायक, फवि, नाटककार चीर हिन्दी प्रचारक फे 
रूप मे साप विरपौष सुपरिचित पे] 

इस थुगमे पटनाके मामी वारिष्टर ॐक्टर श्रीकाशीप्रसाद जायसवाल 
की सेवं भी स्तुत्य एवे वहुमूल्य है । श्यापफौ जन्मभूमि मिरजापुर भे थी, पर 
यावल्ीवन विहार ही ्रापकी कमभूमि रहा } आपके अनेक लेख सरस्वती" मे छपे 
ह्। चापि द्रिवेदीजी फे श्रद्धालु शिष्य लेखर्को मे अपनेको मानते थे। श्चापि 
इतिहास शीर पुगतच््व के ठोस विद्धा थे। याप्रकी भापा मे दी सादगी है) 
श्रापके गद्य-तेख बडे सुचिन्तित शीर सयत होते थे । 

प्राया के पठ श्वरीप्रसाद शमं विलद्ण प्रतिभाशाली लेखक थ} जिस 
प्रकार युकरतभान्त भ श्री गणेशराकर वियार्था कौ पैनी लेखनी श्रता९” फे सम्पादकीय 
स्तभोकेदढारा भापाके मौरव की वृद्धि फरती रही, उसी प्रकार शमोजीकी 
चुटीली लेखनी 'मनोस्जन' श्रीर “हिन्दूःपश्चः के द्वारा भाप मे सरसता का सचार 
करती रदी । एक चातल्लोचकं के शब्दों भे-“शमौजी की क्ेखनी सवेग धारां की 
तरद्‌ वहती जाती थी शरीर कागज पर नीलम की वृदे मिदधती जती थीं। 
'मसोरजम, लक्ष्मी, धमोभ्युदय, पाटलिपुत्र, विया, शिक्षा) सादित्यपत्रिका, हिन्दू 
प्च, शादि पत्र यविका के सम्पादन मे अयनी सफलता दिसाकर आप लन्ध- 
परतिघ्ठ पत्रकार कदलाये । शभ्नेक मौलिक प्रथो एव श्यनूदितर उपन्यासो तथा 
कटानियों दयाय श्रापने हिम्दी का भाडार भरने मे पना जीवन खपा दिया । अप 
सश्रुञग्यल नक्त की भीति दिन्दी-जगत्‌ फो सदसा आलोकित करते राये धीर 
देखते-देखते विलीन षो गये ! फिर मी, अपने अल्प जीवन-कासे मे टी, धचपनी 
सुन्दर छतिर्यो की जो छाप थाप छड्‌ गये दै, बह छ्रमिर ६ । रिवपूजन सहायः 
जसे साष्िस्यसेवी के शुरु-पदे पर श्रासीन होने का जिसे द्व मिला, उप्त च्यमर्‌ 
सादिव्यिकः का कीरतिस्तम्भ अरशोकस्तम्भ की अति गर्वेन्निव ६ । 

खादित्याचायें १० चन्द्ररोखर शाली का नाम एस युग मँ चिरस्मरणीय दै) 
छन्हि जैसे शारदा! दास सस्छृत की सेवा की, वैसे ही मौलिक पुस्तकौं एवं 
धार्मिक प्रथो के ध्रलुवादूं द्वारा दिन्दी की भी ] वे विदवद्र पित रामावतार शमौ 


फे सष्ट्पाटी धीर शुरभाई थे । महाभारत; श्रीमद्धागयते शीर श्रीसद्राल्मीकीय 
पृथि 


हिरी गच-निरगाणमे दारका दाय 


सभायण कौ चिशुदध टीका लिखकर श्यापने सृत शरीर दिन्दी दोनो भापार्भो पर 
छपने शसाघारण अयिकार का परिवय दिया 1 
प० जगदीश्चरसोपरसादे रोका हस युग फे श्रनुभवी लेखक द । घाप लेख 
हिन्दी-प्रचार से श्रधिक्‌ सम्बद्ध घे । 
प> रामददिन मिश्र भी सी युग के लेखक ह } दे 'सरस्वती) मे बहुषा 
लिखा करते थे ! उनका भेघदूत-विमशे' एक रमणीय ्ालोचनातलक गय्रथ है । 
उनेका वास्तविक रचनाननैपुर्य पाल-सादित्य फे निमोण भ श्रागे चलकर प्रकट हुश्रा] 
“मिथिला भिदिरः के भूतपूव सम्पादक प० योगानन्द कमरे मौ सेवा भी 
मूलने योग्य नदी है । इन्दोने लगातार कर वर्पो तफ पने विचारपूणं लेखो फे 
द्वारा ्दिदी कौ श्लाप्य सेवा कौ । 
एतदविरिक्त श्वौर भी चहु से सेखकं दस युग मे हुए, जिन्दनि दिन्दी फे 
भिन्न भिन्न चैनो मे काफी काम फिया, नौर भिनमे से कई ने “सरस्वती, के दारा 
भी च्पना रचना-रीशलल प्रद्रिीत फिया । यथा-रोदामोद्रसदाय 'कविर्किरर, 
शीपारसनाथ सिह एम० प०, श्रीपीरमुहस्मदे मूनिसत, श्रीयुगलकिशोर श्रसोरौ, 
श्रीमुपाश्येदासत गुप्त एम० ००; प्रोेसर राधारृष्ण मा एम ए०, श्रीदश्वरदास 
जाल्लान एम पः श्रीखेन्द्रनारयायण सिह इत्यादि 1 
इस प्रसङ्ग मे यदह कहना श्नावश्यक दहै  दिन्दी-पसार मे उप समय दो 
गद धार प्रवादि ष्टो रदी थीं-्क दिवेदोजो कौ, दूमरी प्रसिद्ध उपन्यास्कार 
घाप देवकीनन्दन खनी की । द्विवेदोजी गम्भीर श्रौर श्यालोचनत्मक सथा साव- 
कालिक साहित्य फा निमण कर रहे थे श्रीर्‌ दैवकीनन्दनजी शोचक कथा-सादित्य 
की सृष्टि 1 सच पृथिये तो उनकी भ्वद्रकाताः न वद कए छया जो सकद हिन्दी- 
प्रचारक मिलकर नदीं फर सक्तेथे । जो लोग हिंदी कौ सरफ श्रम उटारर देखते 
तक नदीं ये, उन्हे सेयल (वद्रकान्ता, पठने फे लोभ से विवर दो हिन्दी सीखनी 
पडी ! दिन्दी मे यह एक पेसा उपन्यास निकला, जिसको पठते-पटते लोग भूसय-प्यास 
मूल जति ये शौर एक भाग समाप्त दोन पर दूसरे भाग फे लिये तार्‌ भजते थे । 
गर हिवेदीजी सादित के विकास के लिये कीर्चिशाली £ तो खतीसी हिन्दी को 
लोकप्रिय यनाने फे लिये यशोभागी ह । साधारणएत लोग शस वात से फम परिचित 
६ कि यत्रीजी तिह्यरके ही लाल द। सवत्‌ १६१८ ८ सन्‌ १५६१ ६० ) मे एका 
जन्म मुजपफसपुर जिलिमे हु्ाथा1 दस चपकी धवस्याकेः याद्‌ ये टेकारी 
( गया ) चदे गये मौर चीपरीस वपं की श्रव्या तेक यदीं के दरवार मे रदे, जदं 
५४७ 


ल्थ्तीन्टमरारकः भ॑भ्धं 


से काशीननरेराफी सेवा भं परटुवने का सूर सिला तीस पपं फी श्रवस्या, 
सन्‌ १८६१ ६० मे, वनारस याच्य रीर मिर्जापुर के जगल मे टीकेदारी फते हुए; 
ट उपन्यास-रचना की प्रेरणा श्रौर प्रदृत्ति हुई । इनकी लोक-प्रियता का'खशमामी 
चिहार भी ६। 
यत्तमान कालत विहार फी गद्य-गगा 
विहार के उवंर सादिव्यत्तेतर मे दिन्दी-गय का जो खड प्र्वाहु-सन्‌ १६९११ 
से १६३० तक प्रवादित दृष्या ्ै, उस उपमा गगा से दी जा सकती है । भासेन्दु 
फी यह्‌ भागीरथी, उनके समकालीन सादित्य-रसिर्को फी -र्वना कालिन्दी फे सयोग 
से विस्छतं होती हई, दिवेरीजी फी "सरस्वती" के भ्यक्त प्रवाह से हिन्दी-सादित्य को 
तीर्थराज धना गई } फिर श्चागे वटकर, गिहार मे श्राकर-शोण, सरयू , "गडकः; 
फोशी जादि के समान विविध विदारी ज्तेखको के स्योग-समाबेश से--युष्टतर 
होती चली ग 1 
किन्तु, जिनकी लेखनी कां रवाह च्रजस्न रूप से गगा की मध्य-धारा के 
समान प्रा्ित होता रहा दै, वे पिहार कै द्विवेदी श्रीरामलोचनशरणजो । 
वववालकः फे यशोधन सम्पादक, छरगणित पाण्य पुस्तकों के निमाता, सैकर्डौ साहि 
व्यिक भरन्ो के सस्पादक, श्ाधुनिक दिन्दी-न्याकरण के परिष्कत्तौ, चाल-शिरहए- 
विज्ञान के छनुभवौ श्राचायं, प्रारभिक शिक्ता-कम मे घातेह-विधि के च्ाविष्कत्ती 
ध्रोशरणजी का नाम हिन्दी-सत्तार का धया-वया जानता है 1 
शरणजी की भापा की छाप ललात या श्वज्ञात सूप से, विद्र फे श्यनेक नव- 
युवक लेखक की रचनाम स्पष्ट रूप से कलकती है । जिनरी एक-एक पुस्तक, 
लक्ष-लक्त की सस्या मे, विहार के कोने-कोने मे, पाठ्य साम्नी बनकर प्रचलित 
रदी हो, चह भौ प्राय तीस वर्पो तक, चाहे उसपर सरकारी युदर हो या न्दी 
शरोर देसी पुस्तके एक-दो नदीं, पचासों द, उने प्रभाव का परिधि-विस्वार मापा 
साधारण फाम नदीं । 
श्मापने भारम्भिक शिक्षण.पद्धति को सुगम धनाने के लिये भिस स्वाभाविक 
शली का सजन किया है उसका श्नुफरण केवल बिहार मे दी नरी, न्य प्रान्तों 
मेभीदहो राह! धिदार को क्या घात, न्य प्रान्तों के लेखक भी, ापके आदर्शं 
परःश्चापहीकी विधि का श्टुसरण करते हुए, पाछ्व पुर्त्कों फा प्रणयन करते 
हण दिखाई देते द । पनी स्वतत्र मनोधन्ञानिक सत्ता रखनेवाली गय-रीली के 


परवत्तक कैः रूप मं श्रापकी यहु सफलता विहार के लिये गौरव की वस्तु है । 
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दिष्दु) गःनेमराण म्‌ विहार कष शध 


श्यापफो भापा विशुद्ध, व्याकरणं मर्यादित, षागाडस्यर-रित एवय टकसालली 
होती है ! षाक्यविन्यास णेसा चुस्त-दुरुस्त कि एक शब्द भी इयर-उयर नहीं या 
जा सस्ता । कठिन ध्मौर दुरूद्‌ सैली से, कटता श्रीर्‌ ्यश्लीलता से, श्पका कोई 
नाता नही । चलता चौर कल्पना-पयणता को थापने कभी श्रपनी रचनाम 
स्थान नहीं दिया । रापको भाषा में प्रवाह दै, उफाम्‌ नदीं, वेग दे, धावन्तं नदी, 
शुभ्रता है, विविध र्गो फा सम्मिश्रण नही । 
श्माप धाल-मनोविक्ञान के विपच द्। इसीलिये घाल-साहित्य कै निमीण 
मेँ श्रापको ससे धिक सफलता मिली है । फोमल मस्तिष्क वाले वालको को 
कठिन-से-कठिम विषय हृदयगम कराने की कलाम श्चाप इतने प्रवीण कि 
-श्मपनी चटपदी शैली के हारा धीदड विपय को भी हस्तामलकपयत्‌ यना देते ह| 
इस फन में श्रापको कमाल हासिल द । 
श्रापकौ लेनी फी ससे घडी विजय यद टै कि भरारम्भदौसेश्रापने 
जिस सर्वजन-युलम गरली का सूततपान किया, पो छान देशन्यापिनी मापा 
ये लिये उपयुक्त समी जा रही दै । वास्तविक रष्टरभापा का निखरा हृन्नास्प 
श्यापकी गरली मे पाया जाता है । विहार की गद्यगगा को प्रशस्ते प्रवाद्‌ पेय देने 
मै श्रापने सगीर्य प्रयत कियाद) 
शापक ग्रौली को स्वजनोपंयोगिता सममफर ही श्चालकारिक भाषा 
जिखनेवाने भो उसी की मौर श्ण दते दीस पडते दह । गाधी-टोपी, मँ (्यम- 
रदीम फे शिपी की वही श्रगृत्ति दिष्ट पडती है शरीर “विभूति, का लेखक 
वदासी दुनिया" मे इघी सरलता की शरोर उन्युल दृष्टिगोचर होता ह । भाषा 
द्वारा जनता के शअन्तस्तल तक पचने का मागं्रदशेन करमेमें ही भापकी 
"सफलता का श्रेय है । 
द्रिपथगागगा कौ तरह दिन्दी-गध्य-रगा कौ भी तीन धारा फटी हद परि 
हक्तित होती है । ष्क तो सरल गय कौ बद धारा, जिसमे अवगाहन करने फे 
रंभिकारी साधारण अन मी दोते £ । शरठदिन क्तेक का ध्यान, भपिकाधिक 
मात्रा म, दसी तरफ श्माकृष्ट दोता जता है । दुसरी गस्मीर गय फी धह धारा द, 
भिसकी तरङ्गनभद्धियी मे शवषगाहटन करनेवातते निष्णात्त पाठक दी हा फरते ह । 
साघार्ण पार्क दर से उसफे चच प्रवाहं फो देखस्र चमक्छृव शोत्ता है, पर 
समे प्रवेश करने फा सष्टस मर्दी करता! तीसरी धाया सरल एव गम्भीर गद 
स्रोतो फ भिरित धारा ट 1 इस चं के जेखर मे जय सादित्य का लालित्य प्रदर्शन 
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क्षयम्ती स्मार्श ग्रन्थ 


फरने फो प्रयृत्ति होती ६, पाठको फी हटदय-भूमि फो रस-तषटरी से श्राप्लाविद 
फरने फ धुन समाती रै, तथ वे गम्भीर स्रोत कौ प्रगति देते द । पर जिस समय 
न्द जन-घगं केः साथ ताराय स्थापित्त करने की खदा होती दै, पिराट्‌ पाक 
समुदाय के मस्तिप्फ फो चिफतस्तिठ करने फी श्या ती ६ै, उसे समय वे ससत 
म्य फी धारा प्रवादिते करते द । 
उपरि-कयित तीनो सैलियों म दम पदी फे परिपोपकों फी चर्या पते 
फरो ] श्रीराम येनीपुरीजी सफे प्रथम प्रगतिशील लेखक ६ । अपनी चुभती 
शली शरीर फटफती भापा के लिये वे श्रपने दंगे एक टौ लेपक ह । उनकी खि 
पमी सैली ह, जो चिना नाम-गुष्टुर फे भी चमकती र्ती ६। यदि वे धपनी 
प्यीज दिपाना भी बां तो दिप नदीं सकी । उनकी शैली बोलती 2, उने 
परिराम-चिद् योलते ट । उनकी युदायरेदार भापामे जो लोच छीर लदर है, यदं 
चिद्टार की सीमा फे वाटर भी हुत फम देख पडती है । 
प्रोफेसर जनादन का "दविज" एम ए फी सादित्य-सेवा से हिन्दी फी समृद्धि 
ृद्धि दई र । भापकी सवंतोयुसो प्रतिमा जिधर भ्रधाविव हुई, चमत्कार ्ररट 
छरती गई । अपिकी करुणरसाद्रं कदानिर्यो मे सरल रीली कौ ष्ये प्रधानता है। 
श्रापके भाव चाहे जितने गहरे शौर सम॑सर्शी टो, पर भापा दुर्गोध नहीं ने 
पाती । ज्यौ राप गद्यराव्य की चटा दिखलाते द वरदो भी सारल्य का ही भ्रायल्य 
रहता है 1 श्चपकौ भापामें वदी शओ्रोजस्विता भीर प्रास्रादिकता है जी भापकी 
वाणी--वक्तृवशक्ति-मे । 
प्रोफेसर हसिमोदन षा फी रचना मौलिक विचारों से परिपूणं होते हण 
भी सरल रौर आंरुपंक होती है । इनकी तेजस्विनी लेखनी धालोपयोगी सरल 
विपय से तेकर दृशैन-नैसे कठिन विपय तफ अवाप गति से चलती है । इनकी 
स्वना मे विनोद श्रौरः परिहास का पुट धडा सुन्द्र र्ता ६ 1 धत्यन्त गहन बिपय 
को भी खुलासा तौर से सममानि की इनमे अद्भुत क्षिमता है । इसी प्रकार चाबरू 
छच्युतानद्‌ दत्तजी क्षी भाषा भी स्वच्छता श्रौर सरलता फा नमूना होती है । 
गम्भीर रवेषणाप्मक निवध से लेकर हास्यरस की रचनाश्नों तक मेये श्रपनी 
स्याभाविक सरल रोली नटीं छोड़ते। ˆ ˆ. पत्तजी दोनों दी शरणजी फौ 






्तोत्रजनन्दग सारम १्रनवद्मः 
( चारा गिषामी ) 


धोमान्‌ सूरवदुराचत शाना 
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श्रीरामयृक्ष येनीपुरी 


दिष्टो गध निर्माण मू विष्ठार फा श्थ 


“कि्ोरः-सम्पाद्रक १० रामददिन मिश्र कान्यवीधं फी सविर रचन मेँ 
भी सरतत भापा का ष्टौ प्रवाद रै, जिसमे धच्ये श्लीर प्रीद सभी अवगाहन फर 
सकते ह । 

(नवशक्तिः श्रौर 'राष्टवाणीः ऊ स्यातलामा सम्पादक श्रौ देवमत शासी की 
भाषा भी साफसुथरी थोर सुलमी हरे होती दै) आपको गद्रौली मे र्या का 
श्रो श्रौर लोकरुचि को स्फु देनेवाला तेज होता है ) 

दुसरे वं फे श्न्तगेत सयपुरधोश राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह एम ९ 
का नाम धप्रगस्य है} सरत ऊै श्रलकरणों एव उदू फारसी के सेदो से सजी सजा 
प्मापकी भापा पिजली की तरह चकाचौध डालती है ! प्यापके 'रामरदीमः का गय, 
सादित्य फे सम्रहालय का, जाज्यल्यमाने रल दै । धापकी शैली मे श्द्ुत श्राकंपंण्‌ 
पीर दिल फो फडका देनेयाली चुदल्तमाजी ह । "गस्पुुमाकल्ी, र (नवजीवन- 
प्रेमल, मे आपने जिस सुसष्कत एव विशद दिन्दीग्य का मनोक्ष रूप प्रदर्शित 
किया था, उसको रणीन ररिमि श्य यत्रतव्रद्ौ श्रापकी स्वनाम वकी फोकी 
दिसातौ & 1 इधर श्राप हिन्दीगदयय मे उदु-फारसी यै भावयोवक शब्दो श्यी 

भुदायो फो घटी सफाई श्रौर स्ता के साथ खपाने लगे द । श्चापको इस 
प्ररृचि से हिज्दीगद्य फी स्यापफरता छतर मधुरिमा कदो तक देगी, यह्‌ तो भिष्य 
हौ वचलवेगा 1 छन्तु इसमे अयुक्ति मदी कि श्चाप यथात विचद्ण 
शद शिल्पी ई । 
कुमार गयानन्द्‌ सिह एम ए भी सरल-गम्भौर हौली फे विद्रा सेखक ६1 
किन्तु श्यापफा ध्यान शर्य की छपेक्ठा भावों पर.अ्रधिक रदता है 1 

'कमैवीर'सम्पाद्क प० माखनलाल चतुर्वेदी के शब्द मे 'माल्तीमाजञा 
फी तरह गद्माला पिसोनेवाल्ते साहिस्यिक' प्रोफेसर शियपूजन सहाय दै, जिनकी 
गम्भीर गय-स्चनः सैली प्राञ्जल होती ६। मरी-सेनभदी रचना भी प्रापक हाय मे 
पद्कर श्रापकी लेखनी से करछँटकर नियर उठती है । भिद्रेको छूकर सोना 
घनानाश्चपहीका काम रै। 

प° जगदीश सा "विमल" भी इस यग के बिर्यात्‌ ज्ञेखक ई । इनका गय 
सरत शर्‌ गभीर दोनों प्रकार का है} इनमे भी शन्दासकार श्रौर मावगाम्भीरस 
की विशेषता प्राय पादँ जाती ई] 

गम्भीर गद क्ञेखफो मे उद्र प्रतिभाशाली प० नदकिशरोर तिवारी वौ ए कां 
नाम गोर के साथ लिया जायगा । घ्याप महारथी, चोद्‌, भगिष्य, कर्मयोगी, सुधा 
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धोरामट्क्च येनीपुरी 


हिन्दी-गद्य निर्माणे विष्ास्का हाथ 


शद्विनकरजी फवि-ख्प मे प्रकाशमान ह । पर जदो-कदीं गम्भीरया सटज 
गद्य लिखा है वदो रपे नाम के श्वतुूप चसफष्ै द) 
प्रसिद्ध श्रीपन्यासिके श्रीश्रनूपलाल भदल कौ मापा भी कहीं गम्भीर श्रौर 
कहीं सरल ोती दै ) श्रोभुवनेश्वर सिद युवम! फो गयरीली भी यथोचिते प्रसग 
के छतुदरूल यदी मनभावनी होती दै । नकी गद्य-गरिमा 'ैशाली! के प्रागणए मे 
प्वमक घुरी ६ । 
भ्रीजयकिशोरनाराप्रण सिर मे ललित साहित्य फो स्वना फौ श्याधर्यजनर 
प्रतिभा ह । भापके कलामडित निगन्ध सचमुच साहित्य फी धक्तथ्य सम्पत्ति ह 1 
श्मापके गय मे श्रापकी कवित्य शक्ति फा सदयोग भणिकाञ्चन-सयोग फे सदेश 
प्याह्ानकरः प्रसीत द्ोता है । 
फचिवर “खारमो' जी की गद्य-र्थेना भो मनोहारिणी होती है। उनकी 
चितयोर कानि उडी दिलचस्पी से पदी जाती द| उनका गय सुभ्वादु शौर 
चित्तप्रसादक दता हे । 
गोपालसिदह्‌ "तपाली, का कविहदय गद्य का दीरकनहार पने देख पडता है । 
इया गय वडा सिग्ध, शीतल, सुरचिवद्धक रीर शोभन दोता है । 
श्रोभोलाल्लाल दास, यी ८०, बी० एल ने गम्भीर गद्य भी किमा है, सरल 
नौ} "घ्रत्ततं फी लडाष्-सरीसी नेये ठग की पुस्तक मे सरता श्रीर सरलता 
पूरी सफाई से दिखाई दे 1 
शवरिदयापति-साहिस्य, के स्माध्यायी श्रालोचक श्रीररे्द्रनाथ दास भी इसी सेली 
छ जेखर ई । इना धविद्यापति-कान्यालोकः कमनीय गय-मन्य हे ! 
इने ऋतिरि्त तिहार मे शरीर भी उ कोटि के गद्यरार दँ जिनरी सोली 
यडी निर्मल, मधुर, रसन चरर आालोकमद होती है । यथा--डास्दर जनादन मिश्र, 
मोकेसर्‌ पानाय मिश्र एम० ८०, प्रोफेसर धर्मनदरमद्यचारी शास्नी एम० ए०, भोफेसर 
बि्वनायप्रसाद्‌ साहित्यायायं सादित्यरनर एम० ८०, प्रोफेसर मदेनधयीप्साद्‌" सिद 
ध्महेश) एम2 ए०, भ्रीरामामेतार शमा एमर ए० ची° एल०, भ्रदुगीशक्खसद सिह; 
सादित्यायार्य मग, श्रीरामधारीप्रसाद विशारदे श्रीमधुरामसाद दीक्षित, श्रोगोवर्द्धन- 
लाल गुप्र एम ए० बी० एल ० श्रीजानकीयस्लभ शती, श्रौदसद्धमार तिचारी, 
श्रीललिवहुमार सिह शनटवर, श्रीराधास्मण शाखी, प्रोफेसर नवलिशोर गीकृ 
म ए० इत्यादि] इनमे डार्टर जनादैन मिश्र ओर प्रोफेसर धे द्र शाल्ली बड़े 


विद्रान समासोचक़ भौर थन्वेप ६1 दोनो के ग्यरन्य प्रकाशिन शरीर प्रचारित 
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मै 
शरा 


जयन्ती-ष्मारक प्रथ 


रादि प्रयितयशा पञ्च पत्रिकाश्रों का सफलतापूर्वक सम्पादन करके पयौप प्रसिद्धि 
प्राप्त फर चुके द । ्रापके लिये हुए सम्पादकीय लेख श्यापकी प्रगतिशील विचार- 
धार फे परिधायक ई । 
प० दिनेशदत्त फा पी ए दिन्दी-ससार फे अनुभवी पवरकर द! ध्मापके 
गम्भीराशय चिशद्ध गद्य से सवंग्रेठ दैनिक (आज लगभग पन्दरद-बोस वर्पो तक 
पत रहा । एस समय ध्मापि पटना के सुन्दर दैनिक “या्यौचत्ते' कै प्रधान 
सम्पादक द । धापा गद भारतीय सस्कृति का भावोद्रेफ करता ६ । 
मासिक पवरिश्वमित्र' फ भूतपूव सफल सम्पादक प्रोफेसर जगन्नायप्रसाद मिश्र 
की गम्भीर लेखन-रौली से दिन्दीससार पूणं परिचित है। भापका मद्य उदात्त- 
माचपूणं शब्दयोजना से धरलंछृत होता है । उसके प्रत्येक वास्यचिन्यास मेँ 
उत्साद्रोत्तेजम का यल रहता ह । 
ठाकर लक्ष्मीनारायण सिंह श्सुधाशच, एम० ए० वस्तुत गम्भीर विचारपूएं 
गद्य के च्द्युकृष्ट लेखक ह } चाप श्राचायं रामचन्द्र शुम्ल के शिष्य ही नही, 
उनी श्ममिन्यजना सी के प्रतिनिधि भी 1 श्रापके साहित्यिक निवर्धो शरीर 
मामिकतापूं श्रालोचनगच्र मे श्राचा् श्ुक्लजी कौ दिन्यात्मा बोलती ह 1 (काव्य 
म छरमिन्यजनाचादः श्रापका उड़ टी अनूढा गद-पथ हे । 
प० मुवनेश्वरमाथ मिश्र (माघव, एम० ए० की साधु गद्य-स्वनाग्रौं ने भक्ति 
साित्य श्रीर सन्त-सादित्य का मर्मोदूघाटन करने मे -शमूतपूरं भावुकता एव 
सहदयता प्रर्शित की है । श्राप (कल्याण, ८ गीता परे ) के सम्पाद्क-मडल के, 
पुस्यश्लोफ सदस्य ईह) यदि सुधाश्॒जी सिद्यार के रामचन्द्र शयस्ल ई, तो माधवजी 
बिहार के पियोगी हरि ई । 
तीसरी शैली कौ गय धारा के प्रधान कर्णधारो मे श्रोमोदनलाल महतो 
गयावाज् “वियोगीग एव महापडित राह सारृत्यायन के नाम श्रग्रगण्य है| "वियोगीग्नी 
के गद मँ कविकल्पना का चमत्कार ठोर-ठौर वडा मनोरम भिलता 8" शन्दोनि 
फदानिरयो एव सस्मरणो मे कहीं गम्भीर श्नौर फी सरल शली कौ घंटा दिखाई 
६1 श्नौरः राहलजीने सो छं ही वपो मे हिन्दी फा भांडार इस प्रकार सुसम्पनन 
फर विया दै कि हिन्दी-साहित्य के इपिद्ास भे उनकी यद्‌ सेवा भिरस्मरणीय रदैगी । 
उनके दजन सुन्दर चौर उपादेय गद्यथ प्रकाशित होकर यथेष्ट लोकभियता 
सम्पादित कर ्ुफे 


पुपर 


हिन्दो-गय निमाणते विददार का हाच 


(दिनकरज कवि-रूप मे प्रकाशमान ई । पर जहो-कहीं गम्भीर या सदन 
गद्य लिखा षै वदो अपने नाम के प्रतुरूप चमक रदे ६ । 
प्रसिद्ध श्रीपन्यासिर श्री्नूपलाल मडल कौ भाषा भो फदीं गम्भीर रीर 
कटी सरल दोती है! श्रीभुयनेश्वर सिंह (शुवे की गय॒रीली भी यथोचित प्रसम 
फे छसुङरूल बडी मनभायनी होती है । इनफो गद्य गरिमा वैशाली! फे प्रांगण मे 
ध्वमक चुकी हे । 
श्रीजयकिंशोरनारायण सिंह मे ललित साहित्य की स्यना फी श्राध्र्यजनकं 
प्रतिभा रै । श्रापके कलामटित नियन्ध सचजुच साहित्य की श्रृप्य सम्पत्षि ट | 
श्ापके गद्य मे श्मापकी कवित्वे शक्ति का सदयोग मणिमान्चन-सयोग फे पदा 
प्माहादकरः प्रतीत होता है 1 
कचिचर्‌ ्रारसी, ज कौ गय-रचना भी मनोहारिणी दती ट| उनकी 
वितचोर कदानिर्यो घडौ दिलचस्प से पदौ जाती द । उनका गय शुखघु धौर 
चित्तभरसादक द्योता हे । 
गोपालसिह प्तैपाली' का कगिहदय गय का रशा पटने दग पा }} } 
एन सेद्य वडा स्निग्ध, शीतल, सुरुचियद्धंफ शमरीर शोमन टम 1? | 
श्रोभोलालाल दास, वौ ८०, बी° एल० ने गम्भीर गदु भी निमा £, गरम 
भी! (प्रतं की लड सरसी नये दग की पुस्तफ़ भ भरसत। प्रर गग्फुप। 
पूरी सफाई से दिस्ाई दै! 
ध्वियापति-सादिव्य, के स्वाध्यायी शालोचक शरीनरेन््राथ दात भी शमी ती 
के लेखक द । इनका धविदयापति-कान्यालेकः कमनीय गद्यथ | 
षले; च्रतिसिि विहार मश्रोर भी उभ योषि ५7 गथा ‰ निय # नी 
वडी निर्मल, मधुरः प्रसत रौर श्रालोकमद्‌ होती द । यादार अनाून धिश्र 
्रोकेसर पानाय मिश्र एम० ०, ्रोेसर घरमे ्रमपागी गारी एय 7 श्रािनर 
विश्वनायग्रसाद्‌ सादित्याचायं सादित्यरन पम० प) प्रो मोमा (1 
"महेशः ण्म० पर, श्ीसमायतार शमा एमन प्० वीरण श्रीदुरधगृहप्रयाणर न्द, 
सादित्याचायं म, भ्रीरामधारीपरसात धविशार्द परीगयुगप्माद रिग, श्ीपोवरटन 
लाल शुर ण्म० ए भी° ण्ल०, उीजानकौषन्यम्‌ ग्राम, रहमदुमा त्रिया, 
श्रीललितङमार सिह (नटवर? परीएारमण राखी, प्राठव नवनि 
ण्म ए इत्यादि । इमे ठार जनादन पिन यौः प्रभ "= गम 
निद्रान समाल्लेच र श्यौर चन्वेपक द । दोरना के गथ निनं श्रन्‌ 
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अथन्तीनप्मास्कः प्रश्य 


होकर हिन्दौरेमिर्यो-दाय सम्मानित दो चु है । महेशजी श्नौर रामावततारजी 
प्रभावशाली गय लेखक दै । दुर्गाशकरजी शरीर 'मगजी गथकान्य श्रौर कहानी से 
बडी रसक्तता द्विखत्ति ह । रामधार वाद्रू रीर दीरतितिजो विहारप्रदेशिक हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन के सस्थापकों मे ह शरोर गय्तेत्र मे घरसों कीति फमा चुके ह । 
शुप्रजी सुप्रतिष्ठित नियन्धकार है । जानकीवष्टभजी समालोचना, दानी श्रीर 
निवध के सिद्धदस्त ज्ञेखक है-साथ दी, सच्छेत फे वहुत ही अच्छे चिदान्‌ श्रीर 
कवि भी] तिवारीजी भ कवि होने के साथ-साथ निनधकार श्रौर समालोचक द । 
नरवरः जी का गद्य चड़ा चरकीला-मड़कीला होता है रौर उसमे चुलवुलादर 
काफी रहती है । राधारमणजी की कदानियो सारियिक ामन्द्‌ देती है । गीढजी 
का एकाकी नाटक चडा सुन्दर बन पडा है] हर तरदसेश्रीरष्ट्र तरफसेगयकी 
उन्नति रौर परिपुष्ट तथा सजावट फा षी प्रयद्र हो रदा ह 1 विददार के गयरार्यो का 
यह्‌ सामृषिक प्रयत्न उञ्ज्वल भविष्य के सामोप्य का सूचक है । 

वत्तेमान समय के िदारी गय-लेखको मे सारन (छप) जिले कै 
छोक्टर सत्यनारायण, पौ-एच्‌० डी० का नाम श्मपूनं ज्योति के साथ जाञ्यल्यमान्‌ 
दृ्टिगत होता हे । आपके समान बहुक्न एव बहृधरुत लेखक पर पिदर को गमं होना 
स्वाभाविक दे 1 श्चापने सवथा सूतम गद्य-प्चना प्रणाली का सूत्रपातत किया है । 
च्मापकी हृदयहारिणी गय रौली हिन्दी-पाठको के लिये अद्भुत आाङ्पंण कौ बस्ु है । 
(छपराजित अवरीसीनिया,, शावारे की योरप-यात्रा!, युद्धयात्रा , 'रोमाचक रूस 
मे", हवाई युद्ध, “लडाई के सोय पर, “उन्नीस सी चालीस श्चादि श्रायकी मरसिद्ध 
पुस्तके £, जो हिन्दौ-खसार मे पने भिपय प्यर्‌ श्रपनौ चौली फा कोई जोड नदीं 
रखतीं । विलक्रुल नया विपय, नई वणन-रोली, सः कल्पना, नद सूर । छव भाप 
यैगला-भापा मे पनी हिन्दी पुस्तकों को स्वय हो ज्िखकर प्रकाशित करा रदे 
1 वैगला की प्रसिद्ध पिका श्वानिरारेर चिष्टीः ( कलकत्ता ) के सम्पादक ने 
उसके एक शक ( जनवरी, १६४१ ) मेँ श्मापके चिपयमे जो कुं लिखा है, उसका 
यथाथं चजुवाद टम नीचे दे रहे ह 1 हिन्दी-पत्र-सम्पादक स्या इस प्रपिभा-सम्पत 
विदारी लेखक फे विपय मे इस तरह दिल्ल खोलकर कमी लिख सकगे १-- 

“श्रो्त्यनारायख श्रवगाली मारतवासो ह । जर्मनी फे फाकफोरे-विश्वविया- 
लय से प्यापने '्डाक्स्देट, कौ उपाधि पाई है । श्नापके विपय थे श्नयेनीति रौर 
गादट्रनोनि । पेते विचित्र शरीर श्रभिक्नता-सम्पन्न मनुष्य भासत मे बहुत थोड़े दी 


देखे गये दं । इस समय शापक वस्था तोत से धिक नदीं है । इसी भ्त 
भूष 


हिष्दी-गथ निर्माण में पिशप्कादाप ` 


वयस भँ ्नापने भारत, थमिःकां फा उन्तरी भाग शरीर सारा योरप छान डला 
वह भी पाली षाय ! भारत फी कै प्रान्तीय तथा योर कौ चछनेक भाषां 
पर राप प्रधिकार उन स्थानो फे निवासिर्यो-सा टै) सूस मे रूसी मौर जमनी 
मे जमन फे रूप में खाप पनेको प्रकट फरते मे समध हए थे ।! इन दिनों चाप 
यगाल भौ द । बातचीत, वेशभूषा से हम श्यापको भवगाली कद दी नदीं सकते । 
विभिन्न देश कौ मापा छीर सर्छतिर्यो ्चपनने भँ श्राप वदे पटु दै, इनमे भापको 
प्मात्ययैजनक सपलक्ता भिली दै) अपने घुमफड जीयन के ्मारम्भ मै शापे 
अपने गुरं से जो तीन बहुमूल्य शिता पराप्त की वीं उनका पालन श्राप श्याल सक 
फते मा रहै ६ । उदी शिचाश्रों फे फलस्वरूप श्रापने छपने जीवनम वू ष्टी 
जानकारी पा ह । उन शिश्वाय का साराश हे--श्रध्वी के देशों शरीर मनुप्यो फो 
जानन ॐ लिये जिस धरोर सें जाये, निकल पडो, उस देश फ मनुय के घौच 
छ्मपनेको स्पा दो, यदि चय कीभापाका क्ञाननद्ो तो इशारे सेयाकरिसी 
तरह उनके सग वोलने फो चेष्टा करो, उनलोगो कौ तरद्‌ छन्दं के बीच पैठ 
श्मादार करो 1» वस्तुत यही श्चाद्शं ्रपनाकर ध्यापने नेक देशों का सच्वा परिः 
प्य ध्राप्त पिया ६1 रूस श्र जमनी की श्यान्तरिक स्थिति का सच्चा परिचय दम 
प्रकार किसी ने पाया दै, टम सदी कद सकते । साधारण भ्रमणकारियों के समान 
रेन, मोटग, ्ोटल चीर बिलास के साय, गाइवुर्को मे वरिीत प्रसिद्ध स्थानो को 
छुकर ही, श्रापने अपना कत्तञ्य समाप्त नदीं कर लिया, वल्कि हुत भात्मतयाग 
श्र दुःख लने केः उपरान्त प्रत्येक देश के ममे फा सश करने भ श्राप समर्थं 
हो सफेद! ज्मनीके युयरक-ान्दोलन भ पने स्मय विणेय स्य से योगदान 
किया था । यदो फो सोशल डमोकरेरिक-पाटीं ध तराप मेम्बर थ) दिरलर फे 
भ्युदय काल मे नेशनल, सोशल शरोर सोशल पार्टियों के बीचजो 
सथं द्रा था, उसे देखने का श्रापको सुयोग भिला था । रूस का प्रथम परिचय 
आपने सैक्विम गोवध कौ सद्टायवा से पाया 1 रो की वणमाल्ा सेगोर्कौ नेष्ट 
श्ापका परिचय कराया} गो्कौ को महायता से्ी श्रापने 'सोवियरः की राष्ट 
नीति र उसका ्रादशं सममा 1 इटली श्नीसीनियाुद्ध के समय योरष कौ एक 
सिद्ध खमाचारप्लेन्ती कै प्रथम क्ेणी के सवाद्नदाता फो हैसियत से भाप 
यीसोनिया गये । व्यक्तिगत रूप से श्रापने श्रनीसीनिया के पश्चमे योगदान किया 
चदय के भार्तवासिर्यो के उद्धार मं सदायता पर्हवाई । सन्‌ १६३६ मे स्वदेश 
तीटकर, सीन वरप कै न्द्र, यो मीर शटलीनछयीसोनिया-युद्ध के # 


इयन्तीन्हपारक द्रन्थ 


मापने हिन्दी मे दस परते हि सीं छरीर उन्हे प्रकाशित वरवाया । हाल मे यगभाषा 
मे छापकी शसियचक रदियायः नामक शुर्तक नियत ६1 रसे पदन पर कथि- 
हव्य का मूषम च्मौर पूवं परिचय भिल्ताषदै। रवौ्रनाथ मे पुस्तक पटर 
द्मा्चयं प्रकट पिया है 1 मलोग वगभापा सें श्चापको पार नेक राशा फसते 
द्ध) छन दिने शाप प्दितेद्यस योरपेः नामक पुरतक लिखने मे व्यत र } इसके 
एक-दो ध्याय शनिवारेर चिद्टरी" मे भी प्रकारित ्टीमि । इसके श्वतिरिक्त योरप के 
रनुभवों फे विषय मे श्रापकी रचन भी टम प्रकाशित करेगी 1" 
न्ये ठग कौ गद्य-दीली मे कलपृणं एव चमत्कारपृणं रना करनेवाले एक 
दुसरे चिषटारी रेखक भी ६, निनका युभ नाम है पठित ल्पमीका-तका,एम ए । 
श्राप "श्राह सीस ह प्रीर वरैक्न, ण्डिस, चेस्टटेन, गार्टिनर श्रादि 
उग्रसिद्ध भैगरेजी रेरूकों टी रली पर शापे हिन्दी मे कर एसे मनोहर निन 
रचे द, जिनमे चपकी प्रतिमा फी प्रमा देखकर रवभायते गौरव का अनुभव 
होता ट | श्रापकी रसी रचनाश्चों का एक सग्रह, श्येने क्हाः नमसे, प्रयागके 
लीडर प्रेस से निकला 1 यद्यपि छव श्राप शारुफ वग मे चले गये, तथापि हिन्दी 
फो श्रापसे वदी-वडी चाशप ह । 
उदीयमान साहित्यिक मे दुपरिचितते कहातीकार एव व्यम्यपिनोद-लेखक 
श्रीराधादृप्णजी, ास्यरसत के रसिक लेखक श्रीसस्युं पडा गौड, गद्य-पद्य कै उत्सादी 
लेख सा्िव्याचायं श्रीदवलदार त्रिपादी "सहृदयः, श्रीतारके शर प्रसाद्‌ वमा, 
भ्रोमोहनलाल राक्ठःधीसूयदेचनासयण श्रीवास्तयःध्रीसधादृष्णप्रसादः श्रीघनधु, श्रीनगेन्दर 
कुमर घी ए०, शीजयका-त मिश्र, श्रीऽमाशकरः श्रीलष्मीपर्नि सिह) श्रीराकेश, 
श्रीपरमानन्द दन्त "परमार्था, श्रौलदमोनारायण शाप्त, श्रीगिरिधारीलाल शमौ भगं" 
सी ए०; श्रीष्ुकदेवनारायण यादि प्रतिथावान्‌ लेखकों कौ स॒धड लेखनी से हिन्दी 
ग्यकाजो शगार दहो रहा ह, यह्‌ विहार के लिये वहत टी श्राशाप्रद है 
दस तरह विष्ार मे दिन्दो गद निमी जो वेष्टा $ ह श्ौरष्टो रही हः 
उन्द देखकर वदुलाशमे सतोपषही होता आशाहै, पिहास्में हिन्दी-गय 
निमोण फा काये दिन-दिन प्रगदिशील होता जायगा 1 श्रौर, विहार फी गवय गगा मे 
अवगाहन कर हिन्दी-ससारः मानसिक शीतलता प्राप्न करेगा । 


५५६ 





पिरहार के कथाकार 
श्रीसुयंद्ेवनारायण घ्रीधास्वव, समस्तीपुर ( द्रभगा ›& 
साहित्य मे फथाश्रो फा यडा महत्त्व है } मामेव जीवन श्रीर्‌ मानव-हद्य 
चै साथ कथा-साित्य का श्भिन्न सम्बन्ध है। इस युग मे क्था-साहिव्य का 
स्थान सर्वोपरि दहै । किन्तु सभी युगो मे मानय हृदय को चादृ कएने के लिये 
दथा का ही उपयोग प्रिया गया है । मानव-नापति कै सवसे पुराने प्रथ "छगुपेद, 
भै भीमूल रूप मे कथे दं । मानव-विकास के साथ-साथ कथा-मादित्य फा 
भी विकास हरा 1 सस्रत सादित्य मे तो क्थ भरी पढी द| दिन्दी मं प्यमद्र 
कथ कई दं श्चौर पुराने गय मे भी इ दै, पर यत्तमान गव्य मे यदद दिनों पफ 
गिनी-चुनी कदानियो ही रदी । आधुनिक गय वेः श्रानि-कग्यो-मामुमल्ञाल, 
सदन मिश्र, इशा ्रल्ला सो रौरं लल्सूलाल-मे सन्तर मित्र गिर छ ही ये। 
हस प्रकार व्रिहार आधुनिक हिन्दौ"गय के श्रादिकाततते दीख्या कौम 
हाय वेटावाश्रारहा है । 
पटित सदल मिश्र { आरा नगर कै मिश्ररो्ला सुत्ये दि रैयान 
शारुदरीपीय ्राद्यण ये । अपनी विद्धत्ता क कात्य सरफारद्वारा श्राप श्रारा से 
छ श्राप स्तये भी ददार के एक दोनतर कपाकार्‌ ह्‌ । श्राप ठन केयाषये मर 
इञ इत्या के यान पर उदृते नदी, यचि श्रते दुगि फे विधो ष्टो शएदप मेरो 
से देखष्टर कागज पर उकास्ते दं। स्ठीचिये धयापश्नौ इदानी देवघर कृनी शै भ्य, 
जीवन श्न पोती ठण्वीर वमे नती दहे) सति, समा शौ विवा, प्राणा दाप, युर) 
देशम, दोमरिला भादि कटान प्रह दे। भाद म्फ्‌ शौर श्भनेता सी १। 
प्मपके छिस नाटक कस्य पुकार, र्ठद प्रर, च्टौश्रा भरादि-रगमच दर्‌ ददन 
ते अभिनीत एने येग्प दे _ अन्यद 
 विकम सवत्‌ १६९५ चे वनु १९०६ वकु । रषना-ध्ा्च खवत्‌ १८६०॥ + 
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पटना बुलाये गये श्रौर वहोः से पीट विक्तियम कालेज ( कलकन्ता ) मे भे गये । 
च्मापफी भापा श्रीद शौर परिमार्जित ह , उसमे वह शिथिलता या स्थिरता नहीं 
है जी लल्लूल्लाल के श्रेम सागरः मे 214 न 
वाद श्यामसुन्दर दासी श्चापके पिपय मे लिसते द--“भेरी समफमे 
लल्ललाल फो वड विद्धान्‌ नहीं थे । विन्तु सदल मिश्र पडितयथे शरीर इनि 
पन्नो शक्ति पर भरोसा करके रचना की । इस दृष्टि से द्नका आसन लल्लूलाल 
से ॐचा है 1 भावप्रकाश की सुन्दर ध्मौर श्राकरप॑फ पद्धति, भापा की परिपकता, 
छ॒द्धता, सजीवता छीर वृत्त का निषोद, उसफी क्रम-वद्धता जेसी इनकी है, बसी 
इनके समकालीनों की मीं । शन्दनि यदावसो का सुन्दर उपयोग भिया दश्री 
तुकान्त कै लटकैः से श्पनेको वचाया ह ¡ इनका भ्नासिकेततोपार्यानः कृथा साहित्य 
मे प्रमुख स्थान रख्वा 
श्याचायं रामचन्द्र शुक ने भी क्तिखा ₹--“एक साथ गद्य की परम्परां 
चलानेवाल्ते उपयुक्तं चार लेखकों मे से श्ाधुनिक हिन्दौ का पूरा परा श्चाभासं 
मशी सदाद्ुख शरीर सदल मिश्र की भापा मे दी मिलता है } म्यवदारोपयोगी इन्द 
की भाषा टदस्ती है ! लल्लूल्लाल के समान स्दलमिश्रकी भापामें मतो घ्रज- 
भापाफे रूपों की वैसी भरमार है रौर न परपरागत कान्यभापा की पदावली का 
स्थान-स्थान पर समावेश } दन्दीनि व्यवदहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयल किया 
ह शरीर जहोतिक षो सका है, सड़ी बोली का ही व्यवहार किया है ।" 
दिन्दी के सवरथम मौलिक कथारार वाव देवकीनद्न खत्री का जन्म भी 
बिहार मे ही-मालीनगर (युजपफरपुर ) मेथा था । उनको बाल्यविस्था 
उत्तर-तिहार मे श्रौर युवावस्था दक्तिण र , मे ।८मे वीती थी) बही 
से काशीनरेश के दरवार मे +> का सूत्र मिल १, '< लि 
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परिहार के कथाकार 


दिन्दौ के स्वनामधन्य मीलिरं फथाकार पडत भ्शोरीलाज गोस्वामी के 
्आारभिक साहित्यिक जीवन फा चहु यडा भाग पिहास्ये कटाहे) श्ापके 
चरीपन्याक्िफ जोवन का प्रारभ द्िह्यरफे श्रारा श्रमे दी इमा शा सेढ 
नारायणदास चे कृष्ण-सदिर मे लगातार कर्‌ साल शाप प्रधान पुनारी रदे 
छापे ६५ उपन्यापो मं श्युरुके दो चार विदार्मे दीक्तिपे गये शरीर श्यापके 
एकमा सुपुत्र पडित छनीनेलाल गोरवामो का, जो स्य षड प्रसिद्ध गत्य लेखक ई, 
निहास्केश्चारा मगर मं ही जन्महु्ाथा) इस प्रकार श्रापरकी ति नीरः 
कीरति की जन्मभूमि व्िह्यरदौ ६ै। 
विददार के प्राचीन काकार में पित चन्द्रतेपस्वर्भिग्र (वनयास्न) श्यौर 
टित भुवनेश्वर मिश्र ( द्रमगा ) ऊ नाम विशेष उल्लेखनीय द । प्रथम मिश्री कै 
लिते कष उषन्थाम एक अ्रग्निकाड में स्यादा हो गये, जैसा नासू स्यामलु-दर 
दासजी ने “हिन्दी कोबिदरत्नमाला मं लिखा दै, पीरद्वितोय मिश्रजी का परा 
घटना, उपन्यास लनः के नवलभ्ोर प्रेस से प्रराशिन होकर दिन्दी-सतार 
म काफी प्रसिद्ध दो चुका है 1 दिन्टौ के पुराने मौलिक उपन्यासो मे शवयञः घटना, 
श्रारम्भिक काल का उपन्याख माना जावा है । 
आरा निवासी ताद सैनन्द्रकिशोर सेन श्रीर्‌ पठित सफ़लनारायण शमौ ने 
भी उस समय मौलिक उयन्यास लिये ये, जग हिन्दी मे मौलि उपन्यासो कौ 
सन्या दैगक्तियो पर गिन सेने योग्य थौ । भ्रमि शरीर सुलोचना! जेन महाशय 
के दो उपन्यास प्रकाशित दै , पने क धार्मिक कालियो श्रीर मादक भी लिये 
यरे] शमजी का उत्न्यास्त “अपरज्ञिता! नागतप्रचरिणी स भा (त्राय) से प्रकाशितं है । 
शरास निवापी वाद त्रजन-दन सायर व्रिदार ऊ पएम यरास्नौ कथाकार ६! 
पके सन्यन्ध मे श्चि श्चुकजो ने लिम्या है--“काञ्य-कोटि में श्रनेयक्ते भाव 
प्रान उपन्यास, जिनमे मावे या मनोविकासें को प्रगल्भ श्रीर्‌ वेगयती व्यजना 
का लव्य प्रथान दो--वसिम चित्रण या घदनप्रचित्य का लक्ष्य नदी, दिन्दौरमं 
न देख, वानू ्जनन्दनसदाय ने ढो उपन्यास इस दग के प्रस्तुत भ्यि-- सीन्दर्यो 
पास पनीर प्याधाकान्त' ( सयन्‌ १६६६ ) 1” 
वाच वरननन्दुनसदाय का स्थान दन्द फे कथा-साहित्य मं बहुत ऊँचा ६। 
प्मापने उपन्यास-जेखकङो को एक नई दिशा सुई । एक आलोचक के शनो मे 
धो प्रमविप्णुता क्ता फी वाणोमें रहती दै बद इनकी शली मे दै लेखक 


श्रपनो कला से पाठक को इतना चसोभूत कूर लेना दै कि वह्‌ उसके क 


लयातीनपारक द्रन्य 


उपस्थित शरिया ६ वद्‌ वास्तव मे एक शाश्च त--फिन्तु जरिल-समस्या १ । दटिन्दू- 
समाज का पेमा चित्ताकरपंक व्यग्यामक चित्र सी सजीव मापा मे शायद ही 
किसी उपन्यास मे मिलेगा । पुरुप श्रीर नारी" मे पुरुपजाति की स्वामानिक 
दुवलता श्वर नारी फी अजेय शक्ति कै सघपं का वड़ा हौ विश्लेपणात्पक च्नीर मर्म. 
स्पश वर्णन दै । भापा, भाव, कल्पना, कथावस्तु श्यादि कौ दृष्टि से यह्‌ उपन्याय 
पहले उपन्यास से कदी ऽ्ाद्‌¡ निग्र ह्ुप्रा है इम उपन्यासो मँ टी नदीं, उक्त 
कष्टानी समरहो खीर गद्यकाव्यो मे भी राजा सादय कौ हृदयराहिणी भाषा पकर 
चित्त प्यकित टो उटता है । भुक्तिं फो तो च्नापफरी रचना मेँ इतनी भधिकता ह 
कि एनफे सपद से एक लग पुस्तर जन सररी है । श्राप वरे मे एक विद्यान्‌ 
सभालोचक ने ठीक जिसा है--“जीवन फे गहन क्षसो कौ परस हस कलाकार 
फो है छीर छन्द चह सजीव रसवन्ती भाषा मे श्रकित कर सकता ४! इस प्रकार 
फे नेक सौन्दर्यस्यल यतत चिखरे पे ह । जीवने के सथर से अत्रकृर म एन 
निकुजीं मे धिचरण कर अपनी व्यथा को हल्का कर सफ्ते है । शब्दं के चुनाव 
भे ये लेखके धिरोप पटु दै । चुन चुनकर बड़ परिम से महल वनति दं } हाथी 
दँ पर जिस सावधानी से काम फियाजाता दहै, वदी सावधानी राजा साह्यं 
भापा के साथ घरतते ह 1 सूपकात्मक रोली के तो प्राप धनी द। सायदहीच्चपने 
विचारो फो सूकतिरूप मे व्यक्त करने मे भी श्राप सिदद ह । श्रापकी भाषां 
लेय सुर द श्नीर है समीत की सनमोह्कता 1" 
प्रोकेसर शियपूजनसहायजो साहित्य के सच्चे उपासक दं । गवलेसरफो मे 
श्रापका च्छा स्थान दै । (आधुनिक हिन्दी साद्य का इतिहास, कै लेखक पटित 
छष्णशकर शुक्त एम ए फे शव्द मे-“जितनो सफलता से ग्य का प्रयोग भाप 
परर लेते ६ै, उतनी कमं लेखक मे मिलतो दै । ष्देदाती दुनिया! ्चपने व्य कौ 
दिन्दी-साहित्य मे श्रनोखी है)" श्रापको श्रलरास्युक्त भापा श्रीर गभीर शली 
देखकर कोई नदी कह सकता कि धमाप हास्यस्य की भो उतनी दी अच्छी चीज 
लिस्ते ष्टगे ! पाक्षिरु जागरणः ( काशो ) के शत्तणमरः श्रौर सप्ताहिक मत- 
षाल्ाः ( कलकत्ता ) फी "चलती चक्की तथा भमतवबाल्ते फो वकः के आपष्टी 
लेखक थे। ष्वेहाती दुनिया! ( उपन्यास } श्रौर "विभूतिः ( कदानी-समरह ) ्रापकी 
भ्रुत ही प्रिय कृतियों द, जो '्ुस्तक-भडारः से ही प्रकाशित हई द । श्रापकौ अधिः 
केश स्वना अप्रकाशित दु । 
पिस जगदीश भा "विमलः ( भागलपुर ) वहून शस्ते से कटानी शरीरः 
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युस्तक्ष-भडार कै स्यातनामा चित्रकार भ्रीखपेन्द् महारथी 


1 


दिषटारः पे कथाकार 


शी घययू पडा गौदृ ( जगदीशपुर, शाहाभाद्‌ ) हस्यरख फी धी श्रच्छी 
लिख केत द । लेखक फी पीयोः, "मिस्टर रिवारी फा टेलीफोन-फाल ली हई 
षहानियां, चौर चेद्ना" श्रापकी छच्छी सवना है । कदी फी घाप पददानिया 
म शरहत-से ठेठ देहाती शब्द्‌ यदे उपयुक्त स्थाम पर प्रयुक्त दस पडते ह । श्राप 
विनोद कमी कभी फथानफ को घट ससस वना देते ई । 
शारा निवासी, “वलये सीः सपादक, श्री त्रिवेणीप्रसाद, यो ८, मे भी 
फु फएहानियौं श्रीर 'विसजनः नामक एक सनोर उपन्यास क्लिखा दै । इस समय 
छाप यालोपयोगी कथा-सादित्य की स्वना मे भरवृत्त है! 
श्रौ लक्ष्मेनासयण सिंह शयुधाञ्चु" प्म ९ ( पूर्णिया ) मननशील धिचारक, 
गभीर समालोचफ भीर उक्छृष्ट निपध लेखरु है । किन्तु प्रापने प्ते इद क्दा- 
निरयो भी ज्िसी थीं } शस्सरयः श्रीर्‌ शुलामे फी कलिय ' श्चाप सरस कष्टानिर्यो 
केदो रमणीय सग्रह प्रकाशित दई। श्रापकी मापा मे शष्दालकार शीर श्रथौनक्ार 
फी श्च्छी बहार है) श-दयोजना का चमत्कार धीर रसपरिष्ायित भागों की 
मनोहरता श्रापफी फ्टानियों की विरोपत ६ । 
मासिफ “श्रार्ती" के सपादक पडित श्रफुटघन्द्र शोका शुक्तः ( शाहातादं ) 
श्रपने माल्यकाज्ञ से टी लिसते श्रा रषे द! श्रपिके साहित्यिक जीवन फे विकासं 
में श्राप पुञ्य पिता स्वर्गीय पडिव चन्द्रशेखर शाक्षी फा बहुत वडा टाथ रहा है । 
ध्पतड, पाप छीर पुण्य, सालिमा, तलाक, जेल-यात्ा श्यौर दो दिनि कौ दुभियाः 
लिखकर श्चापने क्था- सास्य फो सियार है 1 श्राप एक श्रनुभवी सपटक भी दै, 
विन्त जीवन फो वाधा श्रापको श्रागे वदने नहीं देती । श्न फिर श्वार्गी-जेसी 
कामो लिखकर श्चापने कदानी-क्ला कै श्यष्ययन का सुक्ष्म परिचय दिया है। 
प्रापे फट उपन्यास शरीर कानी-सप्रह अभी तफ श्नप्रकारिति दह 1 श्रापकी सुलमी 
हर भाषा बडी साफ-सुथरो शचीर्‌ श्रवादमयी होती है 1 
प्रोकेसर फन्है्याललालजो रौर प्रोफेसर सलितकिशोररसिंह भी श्चच्छः कथा 
कार] कन्डैयाजी का पदानी-सग्रह (चितरकथा! छपरा के धवाणीमन्दिरः से 
प्रकाशित है! ललित याद्‌ की पदानियोँ पतिकाश्चो मे कभी-कभी देस पडती है । 
इनको कष्टारियो फो प्रमचन्दजी चुत प्न्द करते थे । उनके सम्पादेन्‌-काले भं 
इनकी कहन (द, छरीर "जागरण, मे डे चाव से पदी जाती थीं । 
्रोमिश्वमोनली मन कथाकार की वडी आच्छ प्रतिमा है) शापा एक 
. पृपन्यास ५+* , ^ (जागरण, भँ प्रेमचन्द्जौ ने प्रकासित किया 
भप 


1 ॥ 
न = 


लथन्ती-स्मारक श्रन्थ 


लेखनी मनोव्यथाश्चों की हन्त्री चेमे मेँ परम पटु ह! एक श्रालोचक का कथन 
ह-“जीवन के जिन-जिन तेनो मे पीडा तथा वेदना कै नग्न ताडव हुश्रा करते 
है, चीं विजः जी को कटानियों कौ साममी मिलती है | द्विजः जी श्रायरण 
हटाकर भीतरो देश्य सम्मुख उपस्थित करते द । उनकी प्रत्येक कहानी एक घोटा 
सा उपन्यास हे ।* श्यापकी कलामडित कदानियों के करई सुन्द्र सप्रह्‌ निकल चुके 
हुः । जेसे-फिसलय, भस्लिका, मरदुदल, मधुमयी यादि । श्रेमचन्ट कौ उपन्यास- 
कला? श्रापकी समालोचनात्मफ कृति हई शरीर कथासाहितय-सम्बम्धी स्वतत्र भालो- 
चना की प्राथमिके पुस्तके ह । 
श्रीरामयुत्त येनीपुरी से दिन्दी-जगत्त्‌ ख परिचितं है) श्राज का जो प्रगति. 
शील कथा-सादहित्य दै, उसे पनपाने का श्रेय श्रापको भीदहै) श्चाप एफ श्चमरगामी 
विचार के निर्मीक लेखक द, प्रभावशाली चक्ता ह, यशस्वी पत्रकार द, श्रीर ह 
साहित्य पथा राजनीति के वीच कीकेडी। विहार कै राजनीतिक चेत्र मे भी 
श्रापका वडा आदरणीय स्थान है } यापने एक स्वच्छन्द कयि का हृदय पाया है । 
दिन्दी फै कथासाित्य को आपकी तेजस्विनी लेखनो ने कई उत्तम पुस्तक दौ ई । 
घाल्को शौर युवकों फे योग्य जो कथासाहित्य आपने निर्भिव किया हं वद वड़ा 
उत्सादवद्धंक, परेरणामूलक श्रौर स्फृ्चिदायक है । पकी भापा बड़ी सरल श्योर 
यु्टावरेदार दती है, जोरदार श्रौर जानदार तो होती दी है। लाल ताराः में 
दापो प्रतिभा का अपूर्वं विकास दीसता है । धापकी कहानि्यो की शैली प्र फो 
शैलौ का श्मामास्त कराती है 1 किन्तु “उम, की शेली से श्रधिक सयम प्रापकी शेली 
मे लीख पडती ६ ! श्राप श्चुधित, पीडित, दलित श्यीर शोपित की गीली भवाज 
फो श्रपनी कटानियों के रेकडं मे बन्द कर्ते है । श्मापकी स्चनार्थो मे प्रामीणेों 
श्रीर धरमजीविर्यो को विप स्थान मिला द्। श्रापजनताकेक्लिये टी लिखते 
ह । शम कारण श्ापकौ रचना लोक-समाज मे बहुत पसद्‌ गौ जाती हं । आपका 
परसिद्ध उपन्यास है “पतितो फे देश मे । परिषटार के इस छन्तिकारी श्याकार फे 
उवंर मस्तिप्फ से भविष्य में अभी वहुत-ठुद्य श्राशा लमी हई दै 
श्रीमोदनल्ञाल्ञ महतो गयाचाल "वियोगी' हिन्दी-ससार के परसिष्ठित सादिः 
व्यिकों मे हु । श्रापने कविता, कहानी, उपन्यास, सम्मरण, श्रालोचना, निनन्धः 
समी छदं लिये ६ श्र वदी सूयी से लिसे ई । श्राप वदे सहृदय शरीर लुमी 
कथाकार ह । कथा-सादित्य चो श्नापकी देन है-रेखा, रलकण श्नौर भाई वहेन 1 
आपको कष्टानियो में कवित्वं का ध्यानन्दु भी मिलता ३। 
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विष्टारः फे कथाफारः 


भी सरयू षडा गी (जगदीशपुर, शादावाद ) हास्यर की चीज ्च्यी 
लिख सेते 1 िखफ़ कौ वीय, “भिष्टर तिवारी का टेलीफोन फालः, शभूली हई 
यष्टानियो, श्रीर्‌ धिदा, श्रापकी अच्छी स्वना ह । की -कहीं ्रापकी वहानियौ 
भे वहुत-से ठेठ देदाती शब्द बद्धे चपयुक्त स्थान्‌ पर्‌ प्रयुक्त दोप पदते £ ! श्राप 
बिनोदं की कभी कथानक को वडा सरस वना देते &ै। 

श्मारा-निवासी, (नालकेसररो, सपादक, श्री त्रिवेणीप्रसाद, चौ०ए०, ञे मो 
दु क्टानियो शौर शिसजेन' नामक एकं मनोदर उपन्यास हिसा है । इस समय- 
पराप बालोपयोमी कथा-सादित्य की रचना मे प्रवर्त है 

शरौ लदषमोनाणयण लिह्‌ 'सुधशु, एम ए (पूर्णिया ) मननशील चिचारक, 
गभीर समालोचक श्यीर उच्छृ नियध-जेयक दै ! किन्तु श्रापने पदे उदं कदा- 
निरयो भो लिखी थीं 1 (स्मरगः भ्रोर शलाय फो कलिर्यो रापो सरस कटहानि्यौ 
केदो रमणीय सप्रह प्रकाशिते द । श्रापकी भाषा मे शब्दालकार श्रौरः अथौलयार 
की खच्छी बहार ३ । शब्दयोजना का चमत्कार श्यीर रसपरिप्रायिते भावों फी 
ममोदहस्ता शरापकी कंहानिथो की पिगेषतारपु ह 1 

मासिक शरारती" के सपादक पडत प्रफुटचन्द्र॒श्रोम्पा श्युक्त ( शादायाद ) 
श्पने वान्यकाल से दी ज्लिसते श्चा रद ह } श्चापके साहित्यिक जीवन फे विकास 
में ्यापके पृञ्य पिता स्वर्गाय पित चन्द्रशेखर शाष्लो का बहत वडा हाथ रदा दै । 
“पतभ, पाप श्रौर पुण्य, लालिमा, तलाक, जेल-याया मीर दो दिन षौ दुत्निया 
ह्िखकर श्रापने कथा साहिसय को सिमा द 1 श्राप एक छ्चनुभयौ सप दकं मो ई, 
किन्तु जीवन कौ वाधार्पैः श्रापको श्रागे वढने नहीं देतीं भं फिर घार्जगी-लैसी 
कहानी किखकर शापे कदानी-कला फे श्रध्ययन फा सुषम परिचय दिया है । 
प्रापे कहं उपन्यास शरीर कहानी-सम्रह अभी वक शप्रकारित दं । श्रापकी सुलम्प 
हृद भाषा यद साफःसुथस चरर भ्वादमयौ दती है । 

्रोफेखर न्दैयालालजी रौर प्रोफेसर ललितच्ोरसिंह भौ श्रच्यरे कथा 
का वन्श्ैयाजी फा कदानी-सम्रह “चितकयाः छपरा फे "वाणीमन्दिरः से 
प्रकाशितं है । ललित वायू कौ कदानिर्यो पत्रिकार्रो मे कभो-कभी देख पडती हं । 
दनक कटानिरयौ को प्रेमचन्दजी यदुत पमन्द्‌ करते ये! खनके सम्पाद्न-काल भँ 
इनकी कदानियो "हस, मीर (जागरण, मे बडे चाय से पटी जाती थीं । 

श्रीवि्वमोदनजी म कयाकार छी यड अच्यौ प्रतिभा है 1 आपदा एक 


उपन्यास धाराचादिकं सूम से सापरादिक “जागरण मे प्रेमचन्दुजी ने प्राशित या 
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था, इधर पुस्तकाफारः भी प्रफाशित हो धुका हे । श्न श्नाप फथा-सा्िलय छौ श्रोर 
से विरक्त हो गये! दिन्दौ के लिये यह यड शोचनीय धात है भरि चहरे 
फषानीन-लेखक एक वार कलक दिर्पाकर हमेशा के लिये गुम रो जाति द । श्राप 
मिधिला-कालेज ( द्रभगा ) के प्रिन्तिपल ई । 
भागलपुर-निवासी भ्रोफेसर पानाय मिश्र श्रपनो सतव शैली फे विलद्ग 
कथाकार्‌ द । यापकी “व्यासः बहुत ष्टी श्राकपंक रचना है । इसके तिरि 
्रापने कष कक्टनियां सेठ हिन्दी मे क्लियी ह| भरि गोरवामी' नाटक भी निषा 
है} आआपमे भी कवा-सादित्य की सृष्टि करने का श्द्रुत कौशल है, पर हिन्दी का 
दुभौग्य दै कि श्चाप-जैसे सुयोग्य लेखक उदासीन हं । 
भ्रीश्चनूपलाल मडल ( पूर्णिया ) वडी सनी लगन के छीर बहुत ही पी 
धुन के कथाकार दं । एकान्त भाव से केवल लिखा करते द } इस समय दिन्दी के 
श्रेष्ठ उपन्यासकासें म ्यापका स्थाम दै 1 नेक वपो से श्राप कथा-सादित्य का 
भंडार भरते श्वा रह ह 1 श्राप दी सवप्रथम बिहारी कथाकार है जिन उपन्यास 
( मीर्मासा ) का फिल्म ( वहूरानी ) वनाया गया ह । दिदहास्योंके लिये यदं 
गौरव कौ यातत है कि उनमे एक ठेसा कथाकार भी मौजूद ई जो फिल्म-कम्पनी 
को श््ाएष्ट कर सका । समाज की वेदी पर, सविता, निवोसिता, साकी, खूपरेखा, 
श्योतिर्भयी, मीमासा, गरीयी के दिनि, उयाला, वे श्चभागे, श्रमिशाप, दद कौ तस्वोरे 
छादि श्यापके मीलिक उपन्यास प्रकाशितं होकर दिन्दी-सखार में काफी प्रसिद्धिषा 
घुफे दै । राप उपन्यास हिन्दौ के कथा-सादित्य मे श्रपना विशिष्ट स्थान रस्ते 
ह} प्रापे समान सवल्तम्बी कथारार हिन्दी-ससारमे शने-गिने हं । यदि श्राप 
चिन्तागुक्त होकर सेच्छाु्ार लिखे पते तो परिहार फा वडा नाम होता श्नीर 
हिन्दी का कथा-साहित्य भो ध्रापके निश्चिन्त मस्तिष्क की पूली पाकर धनी वनता । 
दिलीपपुर- शादायाद )-निवासी मदहाराजङ्कमार वाव दुगशकससाद्‌ सि 
कं धुनी सादित्य-सेषी है । वरायर इदध-न-कुख लिखते रदते हे । “वालासुग्वी" 
( गयकाव्य ) से ्यापकी बडी प्रसिद्धि दुई, जो काशी के सरस्वती प्रेस ( दस ~ 
फायोलय ) से प्रकाशित ्ै। शदय की आरः श्चाएका सामाजिक उपन्यास भी 
प्रकाशित दो चुका दे । उसमे चिचारों फा धन्तदन् चनौर मनोभावं का सधं 
चडी निपुणता से चित्रि ह । ध्यापकी नद रचना “भूस की ज्याला उपयुक्त (दस 
फायोलय से प्रकाशित हई है, जो वास्तव भ एक गदयकान्य द्री दै, पर्‌ कथानक ऊ 
ध मे प्रठुत को गह दै । श्नापकी क भावपूखं कदानियो सामयिक पर्मोमे दप 
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विष्टरे कथाक्षार 


पुफी दं 1 श्राप मो राजनीतिक श्रन्दोलन के चक्षए मे पड़कर सादित्य को देवल 
मनोरुजम्‌ का साधन नाये हुए द । यह्‌ चिन्स्य विषय है । 

हसो प्रसग मे दो-चार उल्लेखनीय कथाासो कौ चच फर देना शायय 
प्रतीत दोत्ा है 1 श्रो्रनारसीप्रसाद भोजपुरो ( शाद्टागाद) ने समानजन कापापः 
नामक एक सामाभिक उपन्यास लिखा है शीर भरदाने जग" एक रेतिहासिक । 
श्मापी हास्यरसात्मफे रचमाँ वडी चरपटी होती है । कट पमो के सम्पादकीय 
व्रिभागमे काम कफे श्रय श्राप धारा के 'वालकेसरी' फे सम्पादन विभाग मे 
फाम कर्‌ रहे ६) इुमर्योप निवासी ध्रौशररचरण श्रोयास्तब फी फदानियो से 
भषिष्यदेलियेषडी श्चारार्यैगी थौ, प्रर वे ध्रकाल काल-क्वित्त हौ यये] 
डुमर फे धोराप्रेशवपश्राद श्रीवास्तय भौ छदं दिन उदीयमान कथाशर्‌ होने की 
राशा दिगवकर्मीन दो गये। "कप्तोटो, फे तेखफ श्ीविश्यनाथ सिह शमौ भी 
मोनी डे हुए दं । 

यमान श्तादरौ के पृोद्धेके द्वितीय प्रहुप्मे ग्रिदार्के कथासाहित्य कफो 
कुम से शल कथाफार भिले ष, जिनके परिणय मे यह्‌ कहना श्रद्युक्ति नहीं कि 
भपिष्य इन्दी का दे । दुसरी दशाय्यी नके शछचभ जन्म से गौरवान्वित हई है भौर 
इनी प्रमतिशोल स्वना से हिन्दी के कथासाहित्य की शोमब्रद्धि भो हुई ६! 
नमे से कड को लेखन ने नययुवर्फो की प्रवृत्तियों रौर भनुभूतियों मे सजीयनी 


डाक्तने का सफन प्रास किया र। वा ० 
रते द्ये मौसवथालो कयाकातं म रोच के श्रोराधाफृष्णजो ह । पिदार के 


सफल कदानी-जेखकों मे श्चाप अप्रगर्य द । गभीर भावपरं श्चीर परल दहास्य- 
मय दोनी प्रकार की रचना पर श्यापकासमा सूप से श्रप्ताधारण्‌ श्रधिरार 
है ! (सजला! श्रापकी कदानि्यो का सपद है । परिस्थिति आपको सदा सताती 
गी सासारिक्‌ करिनादयों क कारण सधप्ण रिक्ता पाकर भी पने 
स्वाध्यायनचज से श्यापने यन्द्ा फीत श्र्जित किया है { चरित चियस मे भ्रापकी 
ज्ञेखनो फमाल कसती ह ! च्ापकौ सैको कहानियाँ श्रप्रकाशित ह । श्वोप-वोस- 
चनर्जा-चटर्ज नाम से श्राप व्यग्य विनोदं पूणं कदानियाोँ लिस्ते ह, जो हिदी 
मे शपे दग की वित्डुल्त नईं चौज ह। कथा-स्वना के श्रभ्यास मे भ्रापकौ 
साधना खुर सरल हुई है 1 श्रापकौ भाषा सुमरोधः शलौ जी हद मीर कल्पना 
गहरौ पैखवाली है 1 यदि श्राप सारा समय कथासाहित्य को दे सक्ते तो दिन्दी 


निहाल टो जति । 
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दूसरे गीरवासद कथा़ार ई श्री वीरवर सिट, एप्‌० ९०, पलू० एल्‌० धौ 
( लादामादे )। घाप साघारण पिपय पर भीसूरी फे साथ प्रभिनव कला 
पणं कहानी लिख सक्ते रै, रीर यदौ ्ापकी चिरेपता ६ गलो का धावः 
ध्रापकी उक्ृष्ट क्टानियो का वड़ा मनोरम सग्रह दै! हिन्दी को सुप्रसिद्धं 
कयविनी श्रीमती सुभद्रा कुमारो चौष्टाने घापकी मौप्तौ ह । सादित्यिफ चाचापर्ण 
भे पनपने के कारण हौ भाप देस सुन्दर सुङमार प्रतिमा के धनी हण! इन 
दिर श्राप सुलपफगनगर ८ युकप्रान्त ) मे वकालत करते ह । श्याप हिन्द के 
फया सादित्य फी श्रीषृद्धि करने भै यदि ततर दो जायें तो निश्चयी दिन्दरौफा 
कथा फोप एक भूतपूव ज्योति से श्रालोकित दो उ । 
द्याया के प्रष्यापक बृन्दायनविदारी भी भाषपृणं भ्रीर कलामक कदानियौँ 
लिखते हे ! (मधुवने, श्वापको कडानियौ का सम्रद है ध्रीर श्ाकाक्ताः एक 
दोटा उपन्यास ) पारिवारिक मरणो सेश्रपफी प्रतिमा को श्चफरे तढने का 
सुश्वसर सीं मिलता 1 
ध्री आआारसीप्रताद सिंह ८ दस्भगा ) कवि कै नाते हिन्दी की इुनिया मेँ 
विख्यात धो चुके दै । इधर श्रापने नेक सुन्दर ऊदानिर्यो भी लिखी दई शरीर 
डी खुनी सेक्तिसी ह] श्रापङरे कमे कारदेग वहुते सुन्दर दोता दै} श्रापकौ 
यहानियो मे कथिता का साधुं 21 कहानिरयो भरापको बडी होती दै, पर द्ोती 
द्र मज्ुल शीर मनोज्ञ । श्ापफी कहानिर्यो पाठक के ह्रदय मेँ सौटी गुदृशुदौ पैदा 
करती & 1 पाठक की हत्तनी ऊ डने मे श्राप रसक्ञ-रजन भाव यहे शोख 
प्रीरः चुलगाज होते ह । आपकी कल्पना के मणिमय प्राद्गण में जव कति प्रतिभा 
के साथ यीवनोच्छूयास की छेदसानियो चलती है तवर मापा की चुलघुलादद 
पाठको को स्च कर घखोढती दै। श्नापकी कदानियां फे कूप का निखार श्योर 
हदय का विकास दिन-दिन सलीना शरीर ुहापना होता जायगा, एेमे लक्षण 
परिलकतितिष्टो र्दे ै। 
प्रोफेसर केसरीकिशोर शरण, एमर्‌० ९०, वी णल्‌ ८ राजेन्द्रकालेजः 
छपसा ) ने (मरोचिा' नामक णक सुन्द्र उपन्यास जिसय दै । फुं मनोधीज्ञानिफ 
कहानियां भो श्रापने लिसी ह ! हिन्दी फे रमर कथाकार प्रेमचन्द्‌ कौ रचनार््रो 
की समीक्षा चायने ध्वोद्‌” मे धाराव'हिकं लेख क्िखकर की थी, जो अच पुस्तरा- 


कार मे निकलनेवाली ह 1 
ए भी लक््मीकात काः आ्ाद० सी० एस्‌०, भागलपुर जिले के ट! उन्दनि 


बिहार फे कथाकार 


हिन्द मे चेर्टर्दन भ्रादि के ग पर श्चच्छी रचना प्रुत की द श्पनेटेग 
फे याप अफला द 1 श्षेने कहा, प्मापकी कमनीय फहानिरयो का अवलोकनीय 
सम्रह लीडर प्रे ( प्रयाग ) से निकला दै 1 श्राप उच्च कोटि फे निनन्धं भी घडे 
सुन्दर ज्िखते ६ । काशी फ दैनिक ध्याज श्रौर पाकषिक (जागरण मेँ छपे भापके 
कट निय चड़ लोकप्रिय सिद्ध दए 1 
खच्चफोटि के साहित्यिक निघ लिखने मे श्रौजयकिशोरनारायण सिदे 
( सुजपफुर ) फी पह श्रौर सम वडी श्रच्टी है ! फिभ्तु उससे मी अच्छी 
उनमें कथाकार की प्रतिमा है वे हिन्दी की घाधुनिक कविता धारा के प्रतिनिधि- 
फविर्यो मे ईह, पर उनकी कला प्राण रचनाश्रौ के देखते से जान पड़ता ६ कि 
वे चाह तो प्रतिनिधि-कथाकारो मे भी श्राद्रणीथध स्थान अधित कर 
सकते दै । सगर दह पूरेः मनमोजी । 
पटना कानेज के शंगरेजी-सादित्य के प्रोफेसर श्री दिवाकससाद्‌ विदार्थी, 
एम्‌० ए०, ( चम्पारन ); विहार के उत्तम श्रेणी के कटानीकारो भे है । मनो- 
वैन्नानिरं कंदानि्यौ लिखने मै श्राप यदे वृत्त ै। ्रापकी कहानियों मे भघु- 
निक्रता का पूणं समावेश र । "सजन रदो किं अदयो, मेरौ सिगरेट, बह 
सुष्छरादई थी" श्रादि प्रगतिशील फदानियां श्ये उदाहरण दै । धापरी लिखी 
प्मालोचनर भी मनैल्लानिर ष्च होती ईह । श्राप धाधुनिकं कान्यधारा फे एकं 
सष्टदय सुकबि ह । 
श्री वद्रौनारायण लास { युजपफपुर ) उदे दौ सरस शीर भावुक सादहि- 
त्थिक द । ध्रायश्वितत' श्रापका एक सुन्दर सामासिक उपन्यास है । सुजफफरपुर 
जित्ञे फे दी श्रौ नवलकिशोर गीड़, एम्‌० ए० ( प्रोफेसर, घो° एन० फलिज, पटना ) 
मनोयैक्ञानिक कहानिया चौर एकाकी नाटकं लिखने मे यद प्रवीण ह । भीर, 
क्षँ क श्री रेवतीरमणजी दिल पकड्नेवाली वुरीली कदानिया लिखने म सासे 
श्मभ्यस्न द । ये एक श्रच्छे गायक-कवि दँ । इनकी कटानियों मे कवि का द्य 
पोलता है । अपरः इनकी कहानियां का सप्रह्‌ टै र रागिणी, उपन्यास 1 
श्री हसरुमार तिवारी (भागलपुर) कौ प्रिमा चौयुसी है । कानी, 
इपन्यास, कविता) श्रालोचना--च्रापने सरको गते लगाया टै] श्राएका चभ्ययन 
गहय हे) श्ापने सादिम्यिक निगध की रचना मे भी सफलता प्रद्र फो 1 
श्रापकौ रचन प्रीठ टोती र) चेखव, गो रादि रूसी लेखकों छी छं 
पदानि का श्मापने हिन्दौ-रूमान्तर भी क्त्या दै} श्रापने स्वय भौ कषे सुन्दर 
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कषफतीच्पारक-मन्धं 


मौक्तिक कान्या लिपी दै । परिषम श्चारथिक श्रवस्या ने भापकी भरविमा को 
पर्याप वकाश सदी धिया । "विज्ो, षाया, श्चीर "किशोरः का प्रापने योग्यता 
से सम्पादन किया है! ध्रापङ़ी कवितां शस युग के सुरचि.प्रिय पाठ फे लिये 
आकर्पण फी वस्तु होती द । श्रापको स्थमाश्रौ का समर जय प्रकाशित होगा, 
साहित्य फी फान्ति चदा देगा। 
श्री द्वासकाप्रसाद ( लोदस्दगा, षौ ) सदज स्वाभाविक कदानियो लिसने 
भे सिद्ध्स्तं द। सयसेवक), भटका साधौ, परियों कौ कंटानियो" यादि 
किन्शोरीपयोमी समह्‌ छापरी प्रतिमा कै परिचायक ह । 
श्री राधाङृप्णपरसाद्‌ ( श्रा ) नवयुव फथाकासे की टोली मे शरप्रदूत 
की भरौति अगली पौली पर सायक्त्य कामडा भियि संदे ह| श्रापकी वहानिर्यो 
व्सादमी श्रौर सुन्दरता! का भूना ह । छोरी-वमीलो कहानि्यो फालत्‌. एक शद 
भी नष्षी, भरती फा एक वास्य नदी, जीयन के समं पत्त फो युनेवाललौ कल्पना, 
पाठक ऊे दय श्वीर मस्तिष्क को दोनों हार्थो पर गेद्‌ की तरदं सतुलन के साथ 
उद्यालनेवाली भवना-ल्टरी, अछरतरिम कृपक-कन्या की-सी मोली भाली मापा; 
दुध वच्चे की सुस्कान-जेसौ मनमावनी रोली । '्वेवताः, "विभेद" श्चीर 'अन्तर की 
चात'--तीन कहानी-समरह प्रकाशित लो चुके ह, रौर श्रभी एक सौ छुपी कदानिर्यो 
समह्‌ रूप मँ प्रकारिव होने फी वाट ओह रदी ई, एक नूतन उपन्यास भी कारा 
कौ प्रतीचा स है। माप कालेज फी उच क्षा के घात ह श्रभी, पर भविष्य के 
कया-तादित्य-देत्र फी उर्वरा श्रापकी सुपुषठ भतिभा के कणो के लिये इच्छुक जान 
पड़ती ह 1 गल्ला ॐ कथा सादित्य-सागर का प्नापने तन्मयता से मन्न किया है। 
द्यापके पूरं विकास का युग बिहार का प्रभापूर स्वरयुग होगा, इमं सन्देह नदं । 
स्वर्गीय सद्ामहोपाध्याय पडित रामावतार शम के सुपुत्र पटित नलिन- 
विलोचन शमौ, एम्‌० ९०, एकः मर्मज्ञ श्रालोचक श्नीर तलखर्शी कथाकार (र 
इनकी शली नको श्यपनी चीज है । साधारण पाठक फो इनकी कानिर्यो कठिन 
प्रतीव होगी, भाव मे चनौर मापा भ मी । इनकी चीन उच्कोरि करी दती ६1 
कहानी-कला फी (्देकनीकः इनकी कदानियों मे प्रचुर मात्रा मे है । परिष्डत मसिप्कं 
श्रीर बिदयाविलासी मनोृतति छै पारक इनकी फदानिर्यो के साय सपने हृदय का 
पुर खत मिला सक्ते हं । 


र सजपफरपुर फे चारू राजेश्वरभसादनारायण सिद, सी० ८०, बड़ी मस्ती भरी 
७ 


विहर फे कथाकार 


फानियां लिसते दं । आजायौ को एगनियोः चपकी प्रसिदर मस्तानी सवना ४ । 
घाप्रके साध्याय फा गाम्भीयं भाएकी रचनाभों से न्यक्त होता द । 
शाष्ानद्‌ के भ्रीकमलारन्त वमौ, वी० ८०, एल्‌-एलू० वी०, विष्ठार के 
पीर्तिशाली क्वाकार्यं मे दं । "पग, श्यापादस्य प्रथम्‌ दिवसे, शादि कहानिया 
वहुत ठी दिलचस हु दै 1 
गया जिज्ञे के श्रौ जानकौवष्टभ शाश्नी स्छृत-साहित्य के मर्म॑ विद्वान षटोते 
हए भी हिन्दी फे मार्मिक ्ालोचफ, रससिद्ध कवि शौर भावुक कथाकार ह । 
श्याप चरतुत॒एरु यिद्ध सादित्य-सेवी द । ध्यापके पाडित्यपूणं साहिप्यिक क्ेय 
श्रापफी गहन श्रष्ययनशीौलती शरीर मननशील फी सूचना देते £ 1 शापकी 
ललित सछत-कपितायो फा एकं सम्रह्‌ प्रकाशित हो चुका है । "काननः धापकी 
हिन्दी-क्हामियों का श्रनूडा सम्रह ह । धापकी कहानियो मे भाप-्रवणता शीरं 
भाषा मं कवित की छटा होती द । 
गया जिले के द श्रोकामवाप्रमाद सिह एर विकासोन्युग्य कदानोकार रै । 
श्रापको कदानियोँ प्रफ़€ श्रीर शल्लापूणं होती दै । 
भागक्लपुर कौ शस्तगते पत्रिका प्वीसयो मदी, के सपादक धीतारकेश्वर 
प्रसाद्‌ ने कट अच्छी कदानियों लिखी ह। गवि फी जमीन परः श्रापका एक 
रोचक उपन्यास हे । पूर्वोक्त प्रत्यात्त फथारार पडत जगदीशं फा “विमल! के सुपुत्र 
श्रोपोताभ्वर म एर भावुक कहानीकार ६ । श्चापने नये ठग फो कहानियाँ जिस 
ह । प्नापकी कहानिवों फा सथह्‌ ^रसचिन्दुः प्रकाशित है । 
हन समके अतिरिक्त अमी श्रीर कितने दौ कदानो-लेखक बिहार्मे ई । 
यथासम्भय हमने ्रष्ुस लेखफो के विषयमे ही लिखने का प्रयास चिरा] 
समालोचनाप्मफ चिस हसने करितीको नदींदेसा,) सिप्र परिचयसमातरदेना 
त्य था । पटना सिटी के पडित गिरिधारीलाल शमौ कगे», बो ८० (भोनसं) की 
लिसी ह "्वहानी-कला! नामु नई पुस्तक हान ष्टी मे प्राशित हु दै, जो षिदार 
मे इस वरद्‌ का पहला प्रय-न शने फे कारण इस प्रसग मे विरोप उस्लेसनीय है । 
हो, कहानी जेखिकाम्नों का भी प्राटुमौव विहारमे हुधा है 1 प्रथम ब्िदारो 
मदिला कथाकार भ्रोमती रीलर्मासे देवी का जन्म १८६५ ई०् मं दुश्रा । भपदी 
छ उद्योग से, सन्‌ १६१७, छपा शहर मे, मदिला-समिति" कौ स्थापना हई 
छरीर मासिक "महिला दपण श्रापकी ही देपपरेप मे निकला । 'उमासुदरो, भापका 


क्क रोचक उपन्यास व्चोदु" काय्य ( इलाहायाद्‌ ) से प्रकाशित हुश्रा धा 
५९१ 


लयन्ती-सारक श्रन्थ 


दूसरी कहामी-लेयिका है श्रीमती शारदाङ़मासी दैवी! श्ापका अन्म सन्‌ 
शप्त मे, मुजफ्फरपुर मे, हा । अप व्याह फे छुं ही वपं घाद्‌ विधवा हो गई । 
तष से धराषर साित्य, समाज भ्रौ देश कौ सेवा फर रदौ ६ । सन्‌ १६३७ 
ध्याप 'एम० एल० ए० चुनी गई । दिन्दी घौर भरँगरेजी के सिवा श्राप वगता, 
गुजराती शौर मराठी भी जानती द्र भमदिला-दपेण कौ श्राप भी बहुत दिनो क 
सम्पादिका रहौ । १६२६ ६० म भापकी कदानियो का समह्‌ "गल्प-निनोद' उपयुक्त 
प्वाद-फायौलय से प्रकारिते हा । 

नफ प्रतिर भौर भी कर कदानी-लेसिकर्ै है-श्रीमवी श्व्षपूणाकुमारी 
सिद, श्रीमती चिमन्ना देवी ध्मा, विदुपी सुशीला देवी सामत, श्रीमती प्रफाशवती 
श्रीवास्तव, श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती विद्यावती पम्‌० ९०, धीमती तारा देवी, 
सुश्री शङ्कन्वला देवी सा्ित्यालकार, मारी सुशीला सिह श्चौर ललिता देवी 
(लताः 1 श्न सवक रचना पं में भराय निकलती रदती ह । 

शाशा र, हिन्द के कथा-साहित्य को सम्रद्धिशाल्ली यनाने मे व्रिहार श्रपना 
हिस्सा पूरा फरेमा भौर उप्तके इस महत्त्वपूणं कायं मे हमारे सभी कथाकार 


सहायक हंगि । तथास्तु । 
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विहारं की दिन्दी-पत्र पत्रिका 
भीराघारष्यप्रघद, भारा (शक्षगरद) 


समाचारपर्मो फा श्राजं हमारे जीवन मे यडा महच्वपूरं स्थान दै ! भ्राज 
फे हसं वैश्ानिक युग मे समाचार पत्री का महच्च निर्बिवाद्‌ सर्वोपरि दै । सुद 
होते दी श्याज फा शिनित-समाज समाचार पनों फी नोर दृढ पडता है । ससार 
फी हलचल, तेजी-मन्दौ के भाय; श्रीर्‌ न जाने कितनी धाते जानने को हम नित्य 
उत्सुक रहते ई । नये समाचार जानने की उन्कंटा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति ह 1 
हिन्दी के समाचार-पम सय धहुत पिधडे नदीं ६! देशकी किसी भी 
प्रान्तीय मापा के पनं से द्िन्दी फे समाचार-पत्न धिक प्रगतिशील ई । राष्रीयता 
फी भायना कौ देशल्यापी वनने मे हिन्दी केपनोमे समसे श्रयिक श्रयास किया 
है, श्ाज भी कर रह टं! शराज, भारत, हिन्दुस्तान, विश्वमिते शौर रवाणी" 
सैसे दैनिक दथा शथात, प्रताप, सैनिक, नवशक्ति, देशत, भारत, विश्वमित्र 
एव धर्जुन"सैसे साप्ताहिक तथा "विशाल भारत, दस, सुधा, माधुरी, सरस्वती, 
घीणा, चिश्वभिय शीर विश्ववाणी"जेसी मासिक पतिक हिन्दी फो श्राज 
राप है \ हिन्दी छौ यद प्रगति निस्सन्देह श्चाशावद्धंक एव सतोपपरद्‌ ६६ । यद्यपि 
द्मभो दिन्दी-ससार कौ जनता यथेष्ट उदर नदीं बनी ह श्रौर न मारे पाठको का 
मासिक धरातल ही उतना ओॐचा ह्या है, तथापि टम पूएंतया निराशा भी मरही 
1 हिन्दी का धथिकाश पाठकसथ्रुदाय उस्र श्रेणोका दैजो सदारोरीकी 
समस्या मे उलमः रहा ह--उसे पास इतने पैसे नदीं फि वद रोज अखबार 
खरीद सके 1 जो धनी-समाज से श्रते ई वे ्रधिषतर ैमरेजी पर्नोकेप्रेमी शौर 
समर्थफः देते 1 इस फरण दिन्दी-पनों का समुचित विव्यस मकं हो पाता। 
फिर भी उने सुदिन बहुत दूर नर्द दै 1 












जनयन्ती स्मारक भ्यं 
~~~ ^^ ^-^ 


रामदीन सिद को दे डाला शीर श्दीनि इसे यह नया नाम दिया । फिर एक सल 
वाद्‌ क्ष इन्दोनि अपने सम्पादकत्व मे (्निय-पत्रिका! निराली । टिन्वु-ङल-सं 
उद्यपुराधीश महासणा सजन सिह बहादुर ने तीन हजार रुपये देकर स पत्रिका 
कौ सद्टायता की थी 1 ममौली-नरेश लाल सढगदाुर मह की सी इसपर विणे 
छपा रदी धी, क्योकि उन्दी के नाम परः प्रेस खुला था । भत यष पत्रिका बहुत 
दिनों तक चलती रद । केवल यदौ एक पत्रिका नही, क पत्र-पत्रिसार्पि फमंवीर 
धावू रामदीन सि के सरण मे पलती रहीं । उन दिनों पडत प्रतापनारायण 
मिश्र के सम्पादकत्वं मे कानपुर से मासिक ध्रादण' निकलता था › बादर स्ि ने 
उसकी प्रसिद्धि श्नीर लोकम्रियता देखकर) सन्‌ १८६७ ० मे, उसका स्वत्व सरीद्‌ 
लिया। साय-्ाय वह्‌ भी चलने लगा । एक तीसरी पत्निकाश्रीर भी थी, जो 
सन्‌ १८८७ ६० से ही निकल रही थी-"दरिश्न्द्रफला" 1 यद्‌ तीस पतीस घरसों तक 
चलती रही 1 रौर, यीच मे, सन्‌ १८६ १० मे, पूर्वोक्त धविद्या-विनोद' भी पुतन 
जीवित हो उठा था यह्‌ चोथा मासिक भौ इसी प्रेस से निकलता रदा । कंसा 
अदभ्य उत्साह था ! कैसी सच्चौ लगन यी । 

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरादधं के शरन्तिम प्रदर मे भिदार मे हिन्दी प 
पत्रिकां को सासी धूम श्रीर चहल-पहल रदी । सन्‌ १८६७ ई० मे, पटना के 
विदासनेशनल् ( वी? एन० ) कालेज के चानन के उत्साह सेः प्पटना-कवि-समाजः 
कौ स्थापना इई! इस समाज ने छ्मपनी मुख पत्रिका (समस्यापूर्ति निकाली। 
श्या निवासी वायु व्रजनन्दन सहाय दसफे सम्पादक हए । श्मपते समय भँ यद 
वषट लोकभ्रिय थी । देश के सभी भार्गो से कविजन इसमे पूरय भेजते थे । 
स्वनामधन्य वाया सुमेरदास की पूर्तयो भी इसमे छपती थीं । किन इतनी पवर 
पिओ से भी उन दिन लोगों फौ सादितयिक भूख मर्त न थी | इसी लिये 
सन्‌ ९८६७ ६० मे दी, खद्गविलाख तेस से, 'पोचरवी मासिक तिन “शिक्तः 
निकली, जो वाद साप्ताहिक होकर अन्त मे फिर मासिक हई 1 यदं लगभग वालीस 
र्पो तक दिन्दी-सेवा कर सन्‌ १६३५-३६ के लगभग समाधिस्थ हु । इसको सेवा 
चिरस्मरणीय दह । बिहार के दीर्घजीवी पत्रो मे इसका वदा डवा स्थान है । सके 
सम्पादक ये पित सकलनारायण शमौ तीरथ्य ( श्य मदहामहोपाप्याय )\ जो 
छखाजंकल कलकत्ता विश्वति्यालय भँ संसत के न्याप्याता र । शिता के सम्पादर्को 
र या घजनन्द्न सदाय, यिकेट सादन, पटिव हृश्वरीप्रसादं शर्मा, पडित दुगौप्रसाद 
परिपरी, पंडित पार्सनाथ त्रिपाठी श्रीर प्रोफेसर श्रद्यवद निम के भो नाम गिनाये 
५७६ 
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श्रीद्रचययत चाम्र 
(नवशक्ति राष्टराणा -सम्पाद्क) 
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आसिक नचिदवमित्र' (कलकत्ता) के भूतष्य 

सम्पादक प्रो अगन्नाधप्रसाद्‌ मिच्च, 

शड० प, यो० पट ( च-द्रधारी- 
मिला कारेन, 


पैर श्रोकान्व टार दिद्यालक्ार 
दनिङ "विश्वामित्र सम्पादङ 
यम्ब 
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म्यागी-सम्धाद्क 
ध्रीमजद्राम्रजी 





दनि रादटरव-धु" (कलकत्ता) 
शौर मासिक ऊमभूमिः 

(ष्ट) कै भूतपूव सम्पादुक 
आआनिदवनरथसिद् द्मा 
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श्रो० केदरीङ्धिरेरशस्ण, पम° ९०१ 
यी०छल०) राति-द्-कारेन (घुपरा) 
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जाते ह, परन्तु भराता पंडित सकलनारायणसी की ही रदी--यद्यपि इम सवका 
सहयोग पटितजो फो प्राप्न था - 
पटना फे पुराने पतो में “पत्री द्ितिपो,, 'भार्त-र तर, प॑ं० वियानन्द्‌ तरिपाटी- 
सम्पादित मासिक 'उथोग, प° शष्णयेतन्य गोस्यामौ सम्पादित मासिर शवेतन्य- 
चन्द्रिका धार गोफुलानन्द प्रसाद वमा-सम्पादित दैनिक श्िहारी" रादि के नाम 
टेसनीय दै । ध्िपडोजी के “उयोग' श्रौर गोप्पामीजो कौ ष्वन्दिका' म साष्टिध्यिफ 
शुणों कौ अधिकता थी ! ये दोनों सयित मास्तिक ये । 
पटना फे नासी धारिर्टर श्मीर्‌ विद्वान्‌ हिन्दीनलेयरु श्रीकाशीप्रसद्‌ जायरसबालं 
के सम्पादकन्ध मे, मन्‌ १६१४ ई० पे मध्य मे, साप्ताहिक "पाटलिपुत्र" निरुला । 
जायसवालजी ध महीने तर इते सुसम्पादित मासिर पतर कौ तरद्‌ निकालते रद । 
यष्ट हधुश्ा-पव्य का पत था राज्य के सरततण मे यह्‌ उहुत वरो तरू चलता 
रषा । जायसपरालजी कफे श्रनग होने परः द्रसके सपादक हुए पटना सियासी घावू 
सोमासि चौधरी, जिनफे सुयोग्य सष्टफारियों मे पडित पारसनाय प्रिपालो रौर 
रामानन्द द्विवेदी युग्य ये । त्रिपादौजो शादयायादी ये शरीर द्विवेदी मिजौपुरौ । 
प्रीधरीली के विनोदी स्वभाव से इन सदकारियों का सासा मेल था 1 पयर श्रुते 
सुन्दर निफलता था] णक चिगेषा तो पेसा सवोङ्गसुन्दर निकला था किः श्वाजस्रक 
धेस वितेषारं किसी साप्राहिक कान देखा गया । ् 
देशरत्न धायू राजेन्द्र प्रसाद के सम्पादक व मे, सन्‌ १६१६ ६० मे, पटना 
से साप्राहिर “देशः निकला । उक्त वि्टारौः के यन्द दो जाने से प्रान्तभं जो 
सूनापन छाया हश्ना था, वह दूर दुरा । दिन्दी-ससार मे इसको वडी प्रतिधा हुई । 
पीये ्राचायं वदसेनाय चसौ, एम० ९०, काव्यतीथ), सरे सम्पादिक हए । पित्‌ 
सथुराप्रसाद्‌ दीतिव श्यौर पडित पारसनाथ त्रिपाठो भौ दसर सम्पादपीय विभाग में 
सूर काम कर चुके है । यह पीय दम साल तर प्रान्त मं रद््रीयं भार्वो का निर्मीकना- 
पूर्वर प्रचार क्ता रदा । अन्त मे यद्‌ भी श्रार्थिक सरीर रायेनीतिक सकट का 
शिगार हो गया { सन्‌. १६४० ई० मे, प० रामचन्द्र प्रिवेदौ के मम्पादक्त्व ‰, 
दसी नाम का सप्तादिक पिर निकला, किन्तु मुल से एक ही साल चल सका । 
राषटोय^्ेश के वाद्‌, दी मदात्मा गान्धी के "वग इटिया का हिन्दो स्पान्तर 
स्थस्प, पटना से प्तरण मास्त सापादिऊ निकला या, जिसमे सपादक थे वी 
उपर्य देश, वाले पित मथुरपसाद दीनन रीर उनके सहकारी ये श्रीराम 
येनोपुरी । चौधरी-टोला ( पटना ) के सुप्रतिष्ठ रस श्रीमान्‌ लाल बाय इसके 
७३ 
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परिष्थिततियों से विवश होकर एसे भी महाशुत्य मे पिलीन क्षेना पडा! पर 
प्रिजक्षीः के सकाशं के भ्रावरण मे छिपे पर भौ पटना के सादित्य-चेवमें 
धकार फा शरथिकार न हरा । व्रिदासप्रादेशिक दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन फी भोरे 
से त्रेमासिफ “सादित जगमगाता निरुल पडा} हिन्दी सादित्याफाश फे दो 
देदीप्यमान नक्षत्र शसफे सम्पादक ये--्रौ लक्ष्मीनारायण सष सुवाद्यु, एम ए 
ध्मीर श्रौ जनादनपम्रसाद का द्विजः, एम० ए८ । उस समय ये दोनो सजन देवधर 
के गोवद्धंन-सादिस्य वि्यापौठ के कर्णधार थे । इसप्ते सम्पादन कायं मे प्रुषिधा 
होने लगो 1 तम श्राचायं बद्रीनाथ चमा मे काम सेँमाला। इसे निप्न्ध बहुत 
ञ्नि ठञं के ोते ये) इसरो भ्रालो चनारे पाडित्यपूणं त्ती थीं । किन्तु गम्भीर 
साहित्यिक होने ऊ कारण जनता को हल्की सुचि पर इसका सिका न जम सक! 
ग्ार-पोच धमो फे याद्‌ विश्राम ही ्ेना पडा) 

सन्‌. १६३८ मँ, साम्यवादौ दल के (जन-साहित्य-स्घः ( पटना ) कौ श्चोर 
से, (जनता नामक सप्नाहिक पत्रिका निफल्ली । इसके सम्पादक हए हिन्दी के 
सुप्रसिद्ध पकार श्रीरामघ्रत्त वेनोपएुरो । समाजवादौ विचार कौ यह्‌ भरगविशील 
पन्निका दलितो, पोडितें श्रौर शोपितों की आवाज दुलन्द्‌ करके एक अभिनव 
क्रान्ति का श्रावाहन करने मे समथं हु । १६३६ > किसान आन्दोलन फो श्चागे 
घदृनि का श्रेय इसी को दहै । इसकी तीतर श्राल्लोचनामं के कारण सरकार की वक 
टि दसपर पदो ! अधथिकारिव्गं का कोपभाजन होकर से श्यपना कायेन 
सूना दौड जाना पडा । 

उन्दी दिनी बिदार-कँडोल्डसं-यतोसिएशन ( पटना ) कौ शमर से एक 
साधारण साप्रादिक 'जोवन' निकला था ! यह्‌ जमीन्दायें का पत था। युगमभाव 
से जनप्रिय न हो सका । कुटी दिनो वाद्‌ वचारा (्जोवन' निर्जीव हौ गया 1 

श्डियन नेशन, प्रेस ( पटना ) से छं दिनों तक दैनिक अनक! निकलता 
रहा ! य्‌ पूरा विदे था ! 

ट, परिदार-सरकार कां रपि विभाग दख साल से जो मासिक किसने" 
भिकाल रा है, जिसमे किसानों के दित की यहुत-सी उपयोगी वाते रहती ह, वहं 
वस्तुत बडा लाभदायक पत ह । श्रू मेँ उसफे ब्रेमासिक रूपके सम्पादक थे विहार 
कासिल के उस मसमय कै श्रष्यक्च माननीय वाद रजनधारी स्तिद । इन दिनो 
सपादक दे परदार के वयोघरद्ध प्रयक्रार शौरेद्धनायायण सिहं । श्वाप सीतामढी 
( सुजचफरपुर ) के निवासो दै । श्राप अयिलभारतवर्पीय हिन्द सादि्य-सम्मेलल 


#॥ ६. । 
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श्रारा निवासी प्रसिद्ध कदानी रेखक 
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पिदरार्फी हिन्दी एत्र उधिकप 


( प्रणग ) फे उपम्री शरीर उसकी सम्मेलन पय्रिका' कै सम्पादक रह्‌ चुके हे 1 
दस्र कला! फे मो शु दिनि सम्पादक रदे । शधिक्ताकीमीसेताफी है) 

विदार-कौश्मापरेदिव फेडरेशार ( सदयोग-सथ ) से चार साल से गोव परति 
मास निरलता ६ । शसः सथादक हि रायसादयं भथुराप्रसाद, धी° ९०, शरीर 
पदे ये श्रीदोपनारायण (सिष्ट, वी ए०, एम० एल० ००} इत्र प्रामीरो के योग्य 
प्रच्य प्रन्ने जे रहते 1 दसरा कार्यालय पटना-गया-तेड पर पटनामें हे। 

दर शु चिन से, विहार सरकार फे पन्लिसिदी दिषाटमेर की श्रौर से, 
सयिय्र साप्ाहिफ ददेत निकलता दहै । शफे सपादक ह याग विर्वनाथपरसाद्‌ 
भो, सो पने पिदर के शँरेजी-दैनिक &दियन नेशन फे सम्पादकीय विभाग 
मेये श्रपतेदग कां यद्‌ श्रना पन है 1 इमहे हास वर्तमान विद्यन्यापी युद्ध के 
भामाणिर समाचार सरन भाषा भअ देद्यतो चनता तक प्ुचाये जते ६ । 

पिदर सरकार फौ निरतरता निनारण-समिति कौ शरोर से भो “रोशनी 
नामक पाविर्‌ पतिका निकलती ६ । दसम सपदको मे प्रस टः प्रोफेसर धर्मेन 
श्दाचारो शारी, एम प० (वरित्य) शरीर प्रो° पानाय भि, एम ए०। सगसे 
शीर पार्तो क्षियो म पक ष्टी तरद के विषय शयते द । भाषा बहुत दी सरन 
रषटसी ह-शोनीं लिपियों मे एक-सी । 

दो असलगत मासिकी को हम नदं भूल सकतै~-तरिदारतयीफ फा "नालन्दा" 
श्र पटना फो "जन्मभूमि, । प्रथम का जन्म भन्‌ १६३५-२ मै हृश्रा । प्रोफेसर 
रनचन्द्र दयुपति, एम० ए०, सहित्यरल्न, शरीर पण छेदीलाल का सम्पादक थे । 
दसरी पत्रि १६३८ मे निरुली थी } सम्पादक ये श्रीपिप्वनाथरसिंद शमा घन 
पतिजी िहार-शरीफ कै निवासी द्ष्पौप्माजी भी। शर्माजी मुजफ्फरपुर चिक्ेफे 
ह । एमी दृते पहले कलकत्ता से दैनिक "टु" निकाल चुर ६ । उक्त दनां 


मासिक शुद्ध सादिवयिकछ ये 1 न्नानन्दा' को सो रक-डेड साल टिकते का सोभाग्य 


माप हु, पर जन्मभूमिः शे-तीन मास टी री मको दिप्माकर अपनी लीला 
समान फर गह} 

सन्‌ १६३८ टी, वाल रिक्ता समिति (करीर) से, पडिते रामददिनि मिश्र 
के सम्पष्टक्तय मे, किशयेरोषयोगौ सूचित मासिर "किशोर निकला 1 इसके सद्‌- 


कारो स्सपादृकं हृष पडित देसकूमार तिवारी | लो-डाई साल के षाद्‌ तरिवारेजौ अव 


अलग हो सये! पफिशोर कौ गणना श्रच्ये पतो है श्सके जन्मसे पर 


परकाशन्ते मे यिदहार की प्रतिष्ठा रमी वदी है। ५८१ 


# ५, 


जयन्ती व्रन्‌ 


व्रिहारके गोव स्वरूप तीन पत्र इधर पटना से श्रौर निकले हे--ण्क 
मासिक त्रारनी' शीर दो देनिक-'राषट्रवाणौ, तथा श्रार्याचत्तः । प० प्रफुल्लचन्द्र 
श्रोमा (युक्तः ने सन्‌ १६४० मे श्यारती" फो प्रकाशित करके पहार को एक्‌ नद 
चीजदीषहै। हिन्दी के यशस्यौ लेखक श्र कत्रि तथा धविशलमारतः के भूतपूं 
सपादक श्रीसच्चिदानन्द-हौरानन्द वाह्स्यायन “भक्तेय' का सहयोग शखार्ती" को 
्राप्र दै । यह्‌ विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका है, किन्तु भारतीय श्रौर श्च-तसौषटरीय 
राजनीतिक समस्याच्नो पर भी सम्पादकोय विचारो द्वार प्रकाश डाला जाता है। 
शरारती" कै जममगते रहने से दौ दिर कौ लाली रहेगी । पिदार के प्रवयेक 
दिन्दौप्रेमी को इसे स्नेहसिक्त करना चाहिये । 

*राष््वासी" को जन्म देने का श्रेय इसके सपादक श्रीदेवन्रतजो को है, जो 
पूर्वोक्त नवशक्तिः फे भी प्राणदाता हं । विहार एक दैनिक पत्र का श्रमाव श्रनुभव 
कर रहा था। (नवशक्ति भो कुं दिनों तक दैनिक रूपमे निकली वी, किन्तु 
अथपभाच के कारण श्रागे न वड सको] (नवशक्ति' फे भयन की नीव भी राष्ट 
धन पडित जयाहरलाल नेहरू के हाथो पड व्वुकी है, पर उसका निर्माण भी श्र्था- 
भायदीके कारणरुफा हुश्रादह। यद्‌ बातमी विहारियो को ध्यान में रखनी 
चाहिये । किन्तु देवत्रतजी कौ लगन चीर धुम इतनी पक्को ह करि रराषटरबाणी 
चलाकर श्रीर नवशक्ति-भयन वनवा कर ही कल्ल करेगे । उनेकौ शाषटरूवाणीः का 
उदुघादन देशपूज्य डाक्टर रजेन्द्रमसादजी ने किया है, इसक्तिये यशोधन करः 
कमलो की सेपी हई लता दिन दिन लद्टलद्याती श्रौर ऊँचा चढती जायगी । इसके 
श्मतिरिक्त प्या्टवाणी" सिस गति से ज्लोकगप्रियता-सम्पादन कर रदी है वद निश्चय 
हो उसे सफलता की चोटी पर प्हवाकर रहेगी । 

टडियन नेणन प्रेस' से निकलनेवाले, श्रीमान्‌ मिथिलेश हयसा सरक्षित, 
(प्रायौचरस' की तो बात ही निराली दै । दरभगा राज्य की छगच्छाया मेँ उसफो 
कभी श्र्थसन्ताप नटीं सता सकता । उमके सुयोग्य प्रधान सम्पादक द पडत 
दिनेशदत्त फा, जी ए, जो हिन्दी के सचेश्रषठ दैनिक राजः ( फाशी ) के सम्पाद्‌- 
कोय विभाग मे ससो रटकर पर्याप्त श्रनुभव प्राप्न कर चुके ह। श्राप भागलपुर 
निले क निवासो द श्रापके सहकारो ड श्रीललिताप्रसादजी, विदारशरीफः- 
निनासी, जो बहुत दिनों तक कलकत्ता के राष्रीय दैनिक “सवतत कै सम्पादकोय 
विभागे काम कर चुके ह। एसे भेजे दायो म पड़ने से ही उसका रूप सच्चं 


कान्ति पा सका हे । उसका 'दाम ,सिफं एक पैसा है। यहभी दंरभगा-रज्यके 
धनर 


विशारदी िन्दी पतर पत्रिकाष्ट 


सरत्तण का प्रताप रै श्रीर्‌ श्रीमन्त भियित्तेश का सदन श्रीनयं भी । इससे वह्‌ 
चहुते लोकसर्जक प्रमाणित हो रहा ई । 
व्हर मे हो भरेगरेभी दैनिरु भी द--'इडियन नेशन शीर "सर्चलादृट” । 
पदला भिधिल्ेश-सरक्वित है । दृस्त पुराना राप्रीय पन है । इस दृसरे कै सम्पादक 
नीमरलोमनो्रमसादजी घडे सुयोग्य शरीर श्चटुभवी पत्रकार है} दस दूसरे फे 
कायौलय से ही पिदधे राट्रीय श्ान्दोलत भे इसी के नाम का टि दी-देनिक ( सयं 
लादइट~- हिन्दी-सप्लिमेट ) निकलता व । पदतले फै सायौलय से उपर्युक्त देनिफ 
'्यायवर्ष, निकल रा है । शरगरेजी छीर हिद के ये चारों देनिर्‌ तन मन-धन 
से विहार कौ सेवा कररहे द्े। इनी सेवा से परिहार काजो उपकार्टो राह 
उससे श्यशा बधत है किं विहार श्यं दिन-दिन उ नति फे प्रशस्त पथ पर श्यप्रसर 
होता चन्न जायगा । तथास्तु 1 
ष्र्‌ा बाद 
प्रारा की नागरीचचारिणी सभा कौ तरेमासिक (नागरी हितैपिणी पतिका ही 
इस जिले कौ सथसे पदली पत्रिका है, जो बौसवीं सदी के श्रारम्भिफ प्रदरमे ष्टी 
प्रकाशित हई थी 1 इसके सम्पाल्क ये हिन्दौ चौर सृत के प्रसिद्ध चिद्वान्‌ पंडित 
सरुलमारायण शमो 1 श्रोसैनेनद्रकिशोर जैन, वाद्‌ शियनन्दन सदाय, वाग व्रजनन्दन 
सष्टाय श्रादि फे सहयोग से यह बरसों चलत्तौ रही । पनन्त मेँ इसका नाम “साहित्य- 
पत्रिका, हो गया श्रौर्‌ इम नाम से यह्‌ मासिक स्प मे प्रकट हृ । इसये सम्पादक 
हए सभा केप्रधान मती शौरि दौ के चिग्यात लेखक याद ्रजनन्दन सहाय } प० 
दृश्यरीध्रसाद्‌ शमौ, वादू ्वधविहारीशरण एम> ए० वौ० एन०, चाद रघुनाथ 
प्रसाद सुग्तार, वापर कृप्णजो सदाय च्यादि इहिन्डीनलेपकों वे सदयो से क्ट साल 
निकलकर यह भी वन्ट हो गर 1 
दूसरा सचित्र मासिक प० ईश्वरोपरसाद्‌ शमा ने सन्‌ १६१२ ई०मे 
निकाला--मरोरजनः 1 यद श्रपने समय दा बडा लोकप्रिय प्र था । शुद्ध सावि 
धा । सम्पद्रनसेली म सामयिक्ताथी। हिन्दीप्ों मे यह्‌ श्चपना एक स्थानं 
छोड गया ष} यद्यपि यदह तोन ष्टी चपं तक निरा, चथापि यहं नयेदँगद्याण्क 
बहत टी युसन्नित ओरोर सुन्दर मामि पर था ! दृतीय बिहार प्रादेशिकः टिन्दी- 
सादित्य-सम्मेला के सभापति चादर शिवनन्दनरुद्ाय के शब्दो भँ--“मनोरजनः 
खुप सजधज कर निरूलदा वा श्चौर श्रपने सुन्दर लेखो से मन ते रजित क्या 
करता था 1› इसके दो महत्यपूणं विगेपाद्क मी निशे थे । 
५८३ 


सयन्ती-स्पारकः प्रन्ध 


(मनोरजनः कै चन्द्‌ होने पर गुद टिनो तक उक्त श्यादित्य पत्रिका! श्रोत्‌ 
पाती रही । यह्‌ भी १६२० के लगमग चन्द्‌ हौ गर । 


सन्‌ १६२० मे नार से सापतादिक "रामः निकला । इसके सम्पादक हुण 
भ्रीहरिदिरप्रसाद्‌ मुर तार श्रीर फिर पडित रामप्रीत गमौ (विशारद' । लगभग तीन्‌ 
वपं निकलकर यह भी घन्द्‌ हरा । कुं दिन यह्‌ मासिक सपमे मी चलाथा। 
सहयोग-समिति श्रौर फृपि पर इसका पिरप ध्यान रहता था | 

ध्रा से निकलनेयाला श्चैनसिद्धान्त-भाष्छरः हिन्दी मेँ श्रपने टेगका 
ध्यकेला तरेमासिक है । श्नोरियरल जैन-लादनेरी फे पुस्तकालयाध्यत्त श्री कै° 
भुजयली “शास्री इसका सम्पादन करते ह । सीन ध्म-सम्यन्थी सोज-भरे लेख 
समे रहते दँ । य सन्‌ १६९४१४५ से घरायर निकल रहा है ! 

श्राया से हौ निकलनेवाला 'हितेपी, भी एक साधारण साप्तादिरु पय दै । शसक 
सपादक ह श्रीवेयनाथप्रसादजो । श्रधिकनर इसमे देहातिय रीर स्टल फे विधार्थियों 
फे काम की चीज छपती दै । नीलामी चदालती इश्तदार भी छपा करते ६। 


चाग से प्रकाशित होनेवाले सचित्र मासिक (मारवादी सुधार फौ गिनती 
पच्छ पर्नं मे होती थी] श्रीहरद्रारमसाद आलान श्रौर श्रीनवरगल्ताल् वुलसान 
तथा श्रीटुगौप्रसाद्‌ पोदार नामक सीन उत्सादी मारवाडी युवकों क प्रयत्न से, 
'मारवाडी-सुधार-समिति के मुखपत्र के स्प मे, इसका जन्म सम्‌ १६२ १ मे 
हु । इसमे सम्पादक हुए बाय शिवपूजनसदाय । पत के सम्बन्ध मे उपयुक्त वादु 
रिबनन्दून सदाय से छपे उसी भापए से कहा था--““सास्वादी-घुधारः की छपाई 
सफाई सरादनीय द । जेप भी उत्तम श्रौर लाभदायक दं ” यह फलका, यम्ब, 
दिल्ली, कानपुर, भागलपुर, मुजपफरपुर, रनीगज, फरिया श्रादि नगो के धनान्य 
मारवाद्धियौ फो श्ार्थिक स्टायता से प्रकाशित होवा था । जन श्रसिलभारतवर्पीय 
मारवाडी-खमवाल-महासमा, की श्रोर से उसा मुखपत्र भारवाडी-प्रवाल' 
कलक्त्ता से निकलने लगा तय पूरे दौ वपं तक निकालकर यद्‌ पत्र बन्द्‌ कर 
दिया गया । यह्‌ सामाजिक द्योते हुए भी सादहिप्यिक था । 


पटित्त पारसनाथ त्रिपाठी, जो किसी समय पटना के पाटलिपुत्र के 
सम्पादक-मडल मे थे, सन्‌ १६३७ मे धरार से साप्तादिक रूप मे पाटलिपुवः 
निकालने ले 1 पचन श्रच्छा निकला , पर प्राय एक वपं निक्लकर, तिपाटीजी को 
शअरसामयिरू सत्यु खे कारणः, जो मोटर की इुघेटना से इदं थी, चन्द्‌ ह्यो यया। 
धप्धे 


निहार फी हिन्दी पतर पतिक्रापः 


्रिपाठीजी एक कमेठ पुतप थे ! यदि ये जोमित रहते तो उनका 'पाटलिपु श्राज 
व्रिहार कै एक श्चसद्नत सर्वोत्तम साप्नाहिक पत्र का स्मारक यना रहता 1 


सन्‌ १६३७ के दिसम्र मे आर मे विहासप्रदेशिरु हि दी सादित्य-सम्मेलन 
का पन्द्रदवो छधिवेशन हुमा । उसी श्रवसर पर साप्ताहिक स्वाधीन मारतः का 
जन्म हुमा । इसके सपादक हण भौरमायलव्रसाद) ०म्‌० एन० ९०, अ्रौर 
ध्रोचनारसो प्रसाद भो रपुरी । इसका सम्पादन श्रन्देर्देग सेहोतताथा) इसे 
सचालन के लिये "मारत व्रिरिद्ध वस्स लिमिटेड! कौ स्थापना हर्‌ थौ । लगभग 
दो साल्ल यह्‌ जीयित रा ! राष्रीय श्चान्दोलन मे भ्रधाने सम्पादक के फैंस जनेसे 
प्रसफे प्रधिकारियोने इसे तमेष कर दिया । 

सन १६३६ मे श्रीदरष्णमोहन चमौ ने श्राया से ध्यपदृत्तः नामक्‌ एक्‌ प्रगति 
शील सुसम्पादित साप्ताहिकं निकाला । चिन्तु, श्रथाभापि के कारण, चार्‌ दी अक 
निकालकर, इसा प्रकाश उन्द्‌ करना पडा । यह बहुत ही सुन्दर निकला था 1 

प्राय से, चप्रैल १६४१ से, वाल ऊरी" नामक एफ स्ोज्-युन्दर सचित 
यालोपयोमो मासिक पत्र निकल रहा है । श्रासा ॐ सुपरिचित स्वर्गीय हिन्दीन्ञेपफ 
श्रो सैनेन्द्रकिशिर जैन के पतर श्री देवेन्द्रभ़िशोर जेन अपने (सरस्यती प्रिटिद्न 
वर्क्ष नाम प्रेस से इसे निकालते & 1 इसॐ़े सम्पादक दै श्रनुभवी पतकार श्रीर्‌ 
लेसर भौतिवेशणोप्रसाद, व्री० ए०, जो ववद" चौर 'कमंयोगीः ( प्रयाग) के 
सम्पादकीय विभाग मे बहुत दिनो तक रद चुके 1 पतरकासपाद्न चीरः प्रकाशन 
सुन्दर ढे से दोता है । भविष्य श्राराध्रद्‌ है। 


गपा 

दम भित्ते चे कई अन्ये पन निरे । च्न्ु स्थाय कोई न र्या । ससे पदली 
मासिक पतिका प्लक्षो उपदेश नदयो दै सव्रसे श्रपिरु उदेसनोय यदो ह) 
श्रीरगावाद ॐ रायसादय लक्ष्मीनासयणनाल् इसके जन्मदाता ह! सन्‌ १६०द्‌मे 
श्रोरमाब्राद्‌ ( गया ) से यद निफती ! इख सान माद्‌ इसीका नाम केवल (लक्मीः 
हो मया च्नौर यह गया शहर फे लक्मी भेत से निरुलने लगौ 1 इस नाम से यद सन्‌ 
१६२०-०१ तक निकलती रही । हिन्दौ-सक्तार मे इसने पना एक महरतवपूं स्थान 
चना लिया । वरिदयार की यही एकमात्र पिका समी जाती रहौ । इसके करद सम्पादक 
हुए, जिनमे स्वय रायसादय के ध्तिच्किवापर सोरेलाल, फविवर लाला भगवान 


८दोन), पंडित दृशवरोप्रताद शमी रीर रायतादय फे सुपु घाघू रामङुप्रहनारायणः 
अष्टं ॥ 2, 


जयन्ती स्मारकं श्रम्य 


लाल, षी ए०; यी एक°, विष्यात ६ । (लम के चन्द होने क वाद्‌ ही रायसाहय 
ने श्गृहस्थ! नामक ठृपि त्वन्यो साप्ताहिक निकाल्ला 1 कु दिन यह मासिकरूपमे 
भी निकला । पेद्धै सपताटिक खूप मे वरसो चक्ञा | ल्पी प्रे के मैनेजर श्री वाप 
लाल गप्र भी षे सम्पादक हण ये श्रौर उनके सुपुत्र ध्री द्वास्काप्रसाद्‌ गुप्त इसमे 
गरिदार के सादिव्य-सेवियो का परिचियात्मफ पिवेस्ण धासपादिक स्यसे तिसा 
करतेथे | स्हहालदहीमे बन्द हुश्राद। 


घीसवीं सदी के श्रारम्म मे जमोर (गया) से (दसिध्वन्द्र-फौयुदो!, गया से 
(उपन्यास-कुषुमाजल्लि' भौर साहित्य माक्ता' नामक पत्रिकाए' निकलीं । प्रयम गो 
तो श्रल्पायु हृ, किन्तु (सादिव्य-माला' छं समय ताद्‌ तक चलती रदी । इसके 
वाद्‌ गथा फे परसिद्ध पुस्तक क्रेता गाबरू समसदायलाल ने शिचताप्रद्‌ “विया! नामक 
मासिक पत्रिका निकली 1 इसफे सपादक ये श्रेरो शियनेदनप्रसाद श्रौर परण 
श्श्वसोप्रसाद शमौ 1 यद भी छु साल वधाद्‌ घन्द्‌ टो गर) हसुन्नाः भ्रामसे 
श्रीगोपीचदलाल नेभी सन्‌ १६१६ में माहुरो-मयक' नामक एर जातीय पर 
निकाला या । वेस्ययष्टौ इसे सम्गदक भी ये। यह कई साल तक श्रनियमित 
रूप से चलता रहा ! दुसफे कट विगेपाफ़ भी निकने ये । 

देव ( गया ) के राजा राणा जगन्नाथस्शसिह की प्रेस्णा से तीसरी दशा दी 
मे शृप्ण' नामक्‌ एक सन्दर मासिक पत्र निकजा । दमे सप्पदृक हए श्राज के 
(माधुरी -सशरदफ लपनञ निवापो पडत रूपनादयण पाडेय । किन्तु दुमौग्यवश 
राजा सादय का धचानक देहान्व हो गया। इसलिपे सितै एक दौ अक निकल 
सङा । सके लिये खुना हुमा छापासना भो तदहसनषम हो गया । 


दस जिले के कस्मा-भगवान प्राम के निवासी कुतर वदयौनारामग सिंह 
उद्योग से, गया के क्रान्तिकारो युपरकश्चौ श्याम वग्थवारं के सम्पदकत्वे मः 
“चिनगारीः नाम की सुन्दर सप्ताहिक पतिका सम. शध्देत मे निकली थी । यर 
समाजवाद के सिद्धान्त का प्रचार कएेवालौ पतिरा थी । इलि अधिक दिन 
जीने न पाई । एसी सम्पादनरैलो मे वड़ो ्योजस्विता श्चौर तेजसिविता ची । 

गया फे सुमसिद्ध सादित्यसेवी श्नोमोदनलाल महतौ गयायालं "वियोगो! कै 
सम्पादक परे ष्विहार' श्चौर “तिल्लीचनः नामक साप्ताहिक पः निकले येः पर 
“वियोगी" जो से इनका भ वियोग हो गया । उने हरते ही इनो भी कम॑रेतर से 


टना पट्ा+ भियोगो, जी सुशुचिशील पत्रकार भो ६ । 
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भागलपुर 


पोयुपश्रवाह' नामक मासिक पन, सन्‌ १८८९ मेँ, भागलपुर से निकला 
था] यही पन, शद मे; चष्णवन्पन्रिकाण के नाम से निकलताथा। यही 
भागलघुर का सयसे पदला पत्र है 1 ्पोयूप्रवाह" फा सम्पादन पडत अभ्विफादत्त 
न्यास करते थे । व्यासजी वदो जिला-स्टूल मे हैडपडित ये । उनकी यन्ती होने 
के वाद यदहं प्र चन्द्‌ हो गया! स्‌ {ठत मे दी “मारतपचागृतः मामक 
मास्ति पत्र भी भागलपुर से ही निकला था, पर चला नहीं । 

धोसर्यी शताय्दी के प्रारम्भिक कत्त मे (्मात्मविद्याः छरीर श््रीकमला' 
नामरू दो भासिक पत्रिका भागलपुर से निकलों । श्ीफमला का सपादन 
छपरा-नियासी पंडित जीवान-द्‌ शमौ कात्यतीथं क्रते थे ! यह्‌ सचिय श्रीर्‌ 
घुभम्पादित निकलेती धी । ये दोनों पच्रिकर्पे दुं साल तक निफलकर चन्द्‌ टौ 
गई 1 चिन्त श्यात्मधिधाः कै सम्पादक श्रोगोडुलानन्दम्र्ाद वमाने फिर 
श्रेमाभक्तिः शरोर शसत्सेग' नामक दो धार्मिक पत्र निकले थे। ये दोनों पतर 
नियमित नरी थे। यमौ जी नामी पकार ये। 

भागलपुर जिल्ले को ही "गाः के समान उच सोटि की सरिविक मासिक 
पत्रिका के जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त्या था। यद्‌ सन्‌ १६३० भे, वैली. 
राञ्याधीश श्रीमान्‌ मार छृष्णानन्द सिंह वहादुर कै सरक्षण शौर पंडित 
मौरीनाथ का व्याकरणतीथे के सचिन तथां पडित रामगोचिन्द्‌ त्रिवेदी पेदान्त- 
शायी फे सम्पादकत्वं भ, संलतानगस से निकली थी \ इसके चिरेपाक दिन्दी- 
खाहित्य-भाडर दे' मूल्य गत्र है--पेदाक, गगाक, विक्ञानार, पुरातेत्त्याक, 
चरिता इत्यादि यिच्चेपाक दिन्दी-ससार मे बहुत विरयात हो चुके ६ । इसके 
सपादं मे श्रौ शिवपूजञनसदाय शीर पडित गोरी सभी ये! अन्तम 
साहित्याचायं ध्मग) भी इसे सम्पाद्-मटल्त मे सम्मिलित हए । पाचद्ठ 
साल निकलने चे वाद्‌ यह्‌ न्द्‌ दो गई । सी जगद शदलधरः' ने लेली। 
पडित गौरीनाथ का के सम्पादववं मे, सन्‌ १६३६ से, साप्ताहिक हलधरः 
निकल रहा है । (मगजी दसय सम्पादने विभागसें ६ । 

दौ अन्य सुन्दर मासिर पत्रिका भी मागलपुर से निक्लक्र बन्दे द्यो 
गई । एक "वौसवीं सदी", लो सन दत में निकली) इम सपादव्कामेयै 
श्रीतारफेए्वसपरसाद, श्रीसव्येन्द्र चग्रगाल द्यौर्‌ श्रीमादिस्रीसिह सदेश, एम० ए०। 
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यह्‌ कापी प्रगतिशील थी) पच्छ रूप था] पाषटटसामगरी सामयिक दती थी। 
किन्तु यहपरेदो वपेभीन चल सकी श्रौर, दूसरी थी लायाः, जो पंडित 
हेसद्ुमार तिवारी के सम्पादकत्वं मे निकी । यह सिनेमा की, सुसस्रत रुचि 
कौ, कलामयी, श्यप-टु-डेट पत्रिका वी । 
भागलपुर से ही पडित श्रशर्फी शुक्त ने (शान्तिः नामक दैनिक पत्रिका 
निकालीथी, जो दुद्धं दिनों याद कमश द्विदेनिक शरीर अद्धंसाप्तादिक तेथा 
साष्राहिक रुप मे निक्लकर वन्द हो गई । प० जनादन मिश्र "परमेश का मासिफ 
(सुप्रभात भी सी गति को प्राप्त हुश्रा | 
सुगेर 
'देश-सेवक, श्रौर भुगेर समाचारः इस जिले के दो पुराने पन्न थे । देश 
सेवक! एफ श्यच्छा साप्ताहिक था ! इसके सुयोग्य सम्पादकं प० श्रीरष्ण मिश्र ने 
च्छेर्टेग से इसे चलाया) किन्सु यह्‌ मी टिक न सका। हो, यदो का श्रमाकरः 
विहार का एक सुंदर साप्ताहिक टै । सन्‌ १६३७ से, पडित सुरेश्वर विया 
लकार कै सम्पाद्कत्व मे, प्रभाकर प्रेस से, निकल रषा है । इसकी गणना विहार 
के च्छे पत्रमे द] इसे क च्य विरेषाक भी निकले ६ । बेगूसराय के 
श्रीराम प्रेस से श्रीहदयनारायण श्रमरवाल के सम्पादकत्व मे सन्‌ १६०६ से १६२६ 
ई० तक साप्ताहिक रकाशः भो निकला था । 
छजपफर पुर 
बीसर्घी सदौ के प्रारम्भ मं सुजपफरपुर के बोस प्रम में 'तिरहुत-समाचारः 
का जन्म हा । श्रीसि््वरधसाद शमौ ( स्वर्मीय ) इसके सम्पादऱ थे › श्याजकल 
पडित राधाकान्त मा है । यह साघ्राटिक पर तेवीस वरसों से निकलता 
आ रहा है 1 इधर श्रीसुबनेशवरसिह युवन, श्रौर श्रौमोहनलाल शाप के सहयोग भे 
सफ काफी तरक हु ह । श्युवन, जी इसको विदध सादित्यिर पत्र वना रदे ह। 
सफ कट उत्तम सम्रहणीय पिपा प्रकाशिव हए द । यदी इस जिले का समसे 
पदला शोर पुराना पत्र दै । दसस पुराना पन्न ह “सत्ययुगः--जिसरा युलपफरपुर भे 
हौ जन्म हुमा था यद एक सुन्दर मासिक पन था] इसके सपादक ये रिरणुर 
(चम्पारन) निवासी पाठेय जगन्नाथ प्रसाद, दशंनरखरी, एम० ए० । दिन्दीलगत कै 
सुपरिचित श्रीदेमचन्द्र जोशी श्वर पटित नन्दकुमास्देव शमौ भी इसफेः सम्पादकीय 


विभागमे चे \ खी बोली की कचिता कै कटर समर्थकः रौर प्रवर्तक वाद योध्या 
+} ¬ 


पिष्टार ष्टो न्दी प्नपश््रक्षापं 
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प्रसाद्‌ समो के वेधसौ ने इसे निकाला था, षर धिक दिन चता न समे 
समे स्वामी सत्यदेव परित्नान र बहुत लिया करते भै । 
मुलपफरपुर से फर पय निकले पौर घन्द हुए 1 उलमे वैसा पडत 
शिवचन्द्र शमौ का श््रायुसेद प्रदोष, धिय उल्लेखनेय है 1 यद्‌ सुन्दए मासिक 
प था । प्त्रार्य-वान हितैषी), भ्सूमिषहासवाह्मण पत्रिका, मसेनियारहितेपीः, (कायस्थ- 
पौमुटी", 'मध्यदेशीय घणिद पतिका! इस्यादि के नाम भी उतल्लेखनीय द 1 (कायस्थ 
पौमुदी) के सम्पादक ये उक्त श्रोगोछुलानन्दजी ! रिन्तु ये सभी पन्र जातीय श्रयघा 
साभालिफ थे, इसलिये श्चपने सीमित चेच्रमे अपना फाम कर चले गये! भभूमिहार- 
राह्मण पत्रिकालगभगं पन्द्रह वीस धरां तक भृमिदास्रादमए प्रं से निकली 
रद ! इसके सम्पाष्टक ये ्नीयोगेश्वरपरसाटसिददः वौ ००, व्री° एल०। 
लगमग सन्‌ १६३९ ई० मे द्रभगा-यजवश कै भीभुयतेश्वरसिंद भुवने! 
ने 'हेखमाल! मामक मरैभाचिक पत्रि निकाली । इसका 'विद्यापति शरक एक 
प्रच्या विरेषाक था । इती को कद्ध सालकते बाद भ्मुनःजीने भासिकुरूपमे 
शैशालो, नाम से निकाला। यह्‌ सुसम्पादित छीर सादित्यिक पत्रिकां यौ । 
सुलपसप्पुर से प्वेशासी' के समान्‌ सुन्दर मासिर पत्रिका श्राजतक न निकली 1 
दसरा संपादन स्वय प्सुवनः जो करते भरे । उदनि मुजपफरपुर के अपने मकान 
म वैशाली प्रेत भी सोल लिय! था । श्ैणलो, की गणना हिन्दी कौ श्रे मासिष् 
पत्रि्छप्नां म दती थी। 
प्रदर पे प्रसिद्ध क्प श्चीर श्रभितेता श्रीललितदमार सि 'नटवेरः के 
सम्पादफत्व मे युजपफपुर से द “पाशा नामक साप्ताहिक पत्रिका श्रच्छी निकली 
धी ! सिन्त खसे मी निराशा हौ सिल, शख दिन पटना कर गद । 
स्सिानो के नेता रामी सदजानन्द्‌ खरस्यतो द्वारा सचानित रौर श्रीयमुना 
वार्य दाय सम्पादित लेकसप्रद्‌ सुजषपफ्यपुर का एफ दत्तम साप्ताद्िकः पदर वा 1 
इसके सम्पादकोय चिभाग मे श्रीवेनीपुरीजी भी थे । दिन्दौ क सुसम्पादित साप्ता- 
दिके मे कौ गिनती योती थो । पते इसका जन्म पटना से दा धा- 
सन्‌ १६द्‌७-रू मे । शुरू मे सगभग धक साल के वाद यष धन्द्‌ हौ गया शौर 
पिर द दिनं चाय सु्पफरुर से निकला । न्‌ १६३४ के पण भूकम्प के 
वाद इसरा यत्त दुध्रा । 
सन्‌ १६ मे सुजपपरपुर से श्रोमधराभसाद दौषठिन के सम्पादयत्व भे 
सप्वादिक नययुवकः निकला । एक साह से इध श्वयिक समय तङ चला । प्र 
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दोनहार था, पर बन्द्‌ हो गया । दीर्तितजी श्रयुभवी पत्रकार दं, पिन्तु घ्रार्थिक 
करिनाष्ट्यो ने च्नुभव को भी धोखा दिया] 
सन्‌ १६४१ से विष्णुर (सोतामदी, सुजपफरपुर) से पडित जयकान्त मिश्र 
जी “ज्योति श्री" नामफ़ एक सुन्दर मासिक पच्रिका निकालने लगे ई यह एफ 
प्रगतिशील पत्रिका दहै! इसकी शेली काफी न्य है! यदि यह्‌ जीवितरीतो 
विहार म साहिव्यिक रचि का विकास करने मे सहायक हे सकेगी । इसी साल्ल 
८मुङुल' नामफ़ सचित्र तेमासिफ़ पतर भी मुजफ्फरपुर से निकला है, जिस 
सम्पादक ह श्रीहरिदरमनाथ सदाय (मधुपः । यह्‌ षड़ा सुन्दर सादिवििक पते द । 
सरन 
सारन सरोज" एस जिले फा ससे प्राचीन पतरदै, जो सन्‌ ८८८ ६०मे 
मासिक ख्पमे छपरा से निकला धा इसफे सपादकों मै पित छम्बिकादत्त 
व्यास श्रौर श्रीमवानीचस्ण सुखोपाध्यायं का सास उल्तेखनीय हे । हिन्दी के प्रसिद्ध 
लेखक रौर पत्रकार दपरा-निवासी पडित कार्सिकेयचरण मुसोपाष्याय के पूर्वज 
ही श्सके जन्मदाता थे । पडित अवधविहारौशस्ण मिश्र इसके मैनेजर ये । श्रापने 
पत्र ॐ चलाने मे पूरा सहयोग दिया } लगभग तीन वपं तक निकलकर यह्‌ बन्द्‌ 
हा । दयौ, छपरा से निकलनेवाला साप्ताहिक (नारद? भी इस जिते के पुराने प्रौ 
मे 2) सन्‌ १६०५० ( साच ) मे इसका पहला शक निकला था! द्रभगा के 
'सियिलामिदिरः की तेरह प्रारम्भ मे यह भी मासिक था 1 य यह साप्राहिक दै । 
(तिरहुत-समाचारः चोर ्पूरिया-समाचारः की तरह इसमे भी अदालती नीलामी 
इश्तदार छपते है । यदी इसके दीघं जीवन का सदारा है 1 
छुपरा से भिकलनेधाला महिसोपयोगी मासिक पव "महिला दपणः इस भ्रान्त 
का सयसे पहला सरीरिन्तासम्बन्धी पत्र था । इसकी सम्पादिका थीं श्रीमती शारदा 
देवी । प्राय चार साल तक निरुलकर यदह यन्द हो गया । 
साप्ताहिक "विजयः सन्‌ १६३७-द८ मे श्रीरिवेन्द्र दीर्तित, वी० ए०, फे 
सम्पादकन्व म छपरा से निकला । साल-भर वाढ इसने भी समाधि ते ती । 
दीकितजी वड़े च्चे समोतक्न हं । इसलिये इसमें यदाकदा समीते-चचौ भी छपर 
थी । ग्वौतस्यि के साित्याजुरागी जमीन्दार बाबू भगवतीप्रसाद्‌ सिंह शर” ने 
इसमे धाराचादिक खूप से महामदोपा याय रामाववार शम के सस्मस्ण सिये ये) 
ष्वस्पारन 
धचम्पारन-दितकारी' इस जिले के प्राचीन पनौँमेदहै। सन्‌ नपे दमे 
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इसफा जन्म ट्स्राथा। यदू णक साप्नाहिक पतथ, पदे पाक्षिरुष्ो गया] इसके 
सपादूर थे पडित शक्तिनाव शा 1 ये वेत्तिया-राज के पुरोहितं ये ! 
श्ममाला वगदहा-निवासी पडित यन्द्ररेखरधर मिश्र श्रपते गोव (रम्रमाला) 
से दी 'वरिद्ा-घसे-दौपिकाः नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका सन्‌ शन्त ई० से 
निकालने लगे 1 समसे उ्लेखनीय वात यद है फि मिश्रजी हिन्दी प्रेमवश श्रपनी 
पत्रिफा भ्व वोटते भे | केवल हिन्दी-रचार ही इस पत्रिका का भ्रमु लक्षय था। 
कद सालं तक निकलने के नादं इसरा प्राशने स्थगित हुमा । 
सन्‌ १८६० ६० मे दरमगा-निवासी पडित युबनेश्वए मिश्र ने चेतिया- 
राजधानी से श्चम्पाग्न चच्िका' नमर माक्षिफ पत्रि निराली थौ पड़त 
व्तराम मिश्र मी दसफे सम्पादक हण थे । प० त्रनयशोलाल सिश्र प्ररथक ये! 
सन्‌ १६०७ से {६१० तक वेत्िया कैः मिशनरौ पादरियो ने शसव्यसवाद? 
नामक खाप्राहिक प निराला था । पव का युव्य उदेश्य धा इसाई धमं का भ्रचार । 
कुसुमाञ्लि प्रेस (मोचीदयरी) से दो पत्र निफने ये--गाच्रू हस्यशसतदाय, 
ची> ए० ॐ सम्पादकन्व मे (्ुघुमाञ्जिः नामफ़ मासिक आर पडित श्रानन्दविहारी 
के सम्पादुकस्य मे (नियः नामक साप्ताहिक 1 दोनों अल्पायु हण । किर (म्रशंः 
नामक मासिक पतर सन्‌ १६२९ मे मोतोदयार से नितल्ञा। इञ ही महीनो वाद्‌ यह्‌ 
भी अन्द हो गया । वहत दिन के वादु, न्त मे, “किसान सेवर" नामक साप्रादिक 
प, मोसीहास से दय, श्रीराम यारीप्रसाद्‌ विशारद" के १ १ कष 
न निकला । श्रीरामधासै चमू प्रसिद्ध सादिव्यसेर हे, घौर कषे के नामी कायं 
कक्तं भी ! कितु माप्त निर्लकर यद्‌ भी नन्द हतर) 
चेतिया से धर तीन पन निकले, तौनो साप्तादि र-मलाना', अङशः 
शरोर (्वम्पारन। 1 (मस्ताना" के सम्पादक धे श्रौ कपिनेश्चप्रसाद कपिलः } यह्‌ 
मनोरजक पय या | श्यङश भो जोशोल्ञा था 1 पर सोना णक ही गति रो प्राप्त ण । 
द्र्मगा 
रस लिते का सर्वध्रथम पय “मिथिला मिहिर, सन्‌ १६०८ ई० भ, नस्भगा 
के राज परस से, महासजाधिराज सर रमेश्वर सिद बहादुर कौ परस्णा से, निरा । 
पडित विष्ुकान्त सरा, भी० ०८०, इसे सम्पादक हण | पदे यद मस्िकरूप 
म निकचना था, पी साप्ताहिक हौ गयाः राज मो साप्रा्िक दी है । पडित 


पिच्णुकान्त का के गाद क्रमश पडत जार्दन मा 'जनसीदन), पदिद योगानन्द 
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कुमर, पित कपिलेश्वर फा शास्म इसके सम्पादक हुए ! इन दिनो सादिव्याचायं 
पंडित सुरेन्द्र फा सुमनः इसे सपादक ६ । इसमे मैथिली भापा को भी रचनां 
छपती ह \ (सुपस! सी के सम्पादकत्वं मे दसा कलेवर बदल गया र ! उन्दनि 
दरसङा फायाफल्प कर डाला ह । इस्तका भियिलाफः सन्‌ १६३६ मे तहत हौ सुन्दर 
निकला था } विषेप श्वस्तन पर एसकरे विशेपाक प्राय निकला करते ई 
धपय पत्रिफाश्रो के लिये पहार भरुस्थलं हे ~--यह्‌ कलक सवसे पते 
लदहेस्यासराय ( द्रभगा › के ध्वालफ' नेद्टी भिटाया। वालफ़) का जन्म सन्‌ 
१६२६ ६० मे वसतपचमो को हुमा । इसके जन्मदाता है धुम्तक भडार शरीर 
विन्यापति प्रेत के मस्थापक श्रौर सचालक रायसा्टय श्री रामलोचनशरणनी 
विदारी । इसके भूतपूवं सपादक मे भ्रोसामृष्ष शर्मा वेनोपुरी, श्रीशिप्रपूजनसह्ययः 
पडित पारसनाथ त्रिषढी (स्वर्गाय) श्रादि युप्य ई) इमे चिनों इसे सपादक 
श्रीसमलोचनशस्ण श्रीर्‌ सहकारी सपाटफ़ श्रम्रच्युतानन्द्‌ वत्त हं । इमफो गणनां 
हिन्दी के श्रेष्ठ बालोपयोमी सचिय्र मासिर पत्रो मे होती है । हिन्दो फे सभी षां 
रीर विद्रानीं ने सुक्त कड से इसको हिन्दी का सर्वशरे गालोपयोगो पत कदा है । 
हिन्दी के श्नेक च्धुनिक लेखनं शरीर कथियों कै जन्म देने का सीमाग्य से 
प्राप्न है । इसके एक दर्जन उत्तमोत्तम वितर हिन्दोत्ारमे विद्यात हो चुके 
द} ब्रदार, उडोसा, युक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश, वम्नरई-प्रान्त, सिन्यप्रान्त, ्रलवर रा 
श्नादि के शित्ताविभागों द्याया य स्वोृत 1 विदेशो के प्रयासी भारतवासियो मे 
भी द्रसका काफी प्रचार है! इसे भ्मादि-सम्पादक श्रीवेनोपुरीजी है । 
सन्‌ १६३६ मे ्दोनहारए नामक सचिन मासिक पवर भी दुस्त भडार से 
हयौ निकला था} इसके भौ सम्पादक ये श्रोरामन्लोचनशरणएजी । इसका एक उद्‌ 
सस्करण भौ निफल्ततना था} दानादुरनिपासी मोल्लयी धनीघुरंहमान भी सयुक्त 
सम्पादक ये ! यह छ महीने तक निकालकर वन्द्‌ कए दिया गया । यह मी विहार 
की कापसी सर्कार फे युग मे बहुत लोकप्रिय हुमा। 
हुत दिन पदृले, गत तीसरी द्शाव्डो मे, सधुपनी से श्रीचन्द्रमा राय शा 
के सम्पाद्कन्व म ध्यर्मनोरः सामक साप्तादिक पत्र निकला था । बह मगधी 
मदन्तो के च्रधिकां का सरत्तफ अर समर्थक था। इससे फुछ दी दिनो का 
मेहमान रहा । 
सधुयनी से निकतनेवाला प्खादी-सेय फ, व्रिदार चसौ सव का मासिक सुख 
पत्र था ! यद दाथ के चने स्वदेरौ कागज पर छपत्ता था! अपने देग का यह्‌ हिन्दी 
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क पके कमो कठ कके हन्द, क एन क की 


सं अकेला था 1 मोकामा ( पटना ) नियासौ श्रीकामेश्वर शमा कमलः इसके प्रथस 
सम्पादक हुए ! दूसरे साल से सका सम्पादन सुजस्फरपुर निवासी श्रौरमाचरेणजी 
करने लगे । तीन साल तक निकलकर जुलाई १६४१ मे यह्‌ चन्द्‌ हो गया ] 

दरभगां से निकलनेयालता कायस्थ द्िमिपोः एक जातीय प था। यह्‌ फुल 
हौ समय तक चला । ^सेनियार वैश्य भी एक्‌ जातीय पठ है, जो बहुत दिनों सेश्री 
रामल्लोचनशरणएजी व्रिदयारौ कौ मरत्तफतः शरीर श्रीलद्ष्मीनारायण गप्त “किशोर के 
सम्पादर्से मे निकलता श्रा रदा है 

श्रजा' श्रोर "सेवर, नामऱ दो साप्ताहिक सन्‌. १६३७-८ मे दस्भगा से 
निकले थे । पहले फे सम्पादक थे श्रौधनुपथारीदास श्रौर दूसरे फे श्रीयदुनन्दन 
शमा । दोनो अपने सूतिका गृहमे ही द्म तोड गये । 

द्रभगा गोशाला रे व्यवस्थापक श्रीधर्मलाल सिह ने 'जीयदया श्चीर 
गोपालन नामक मासिक पन सन्‌ १६३६--३७ मे निकाला था, जो श्य केव 
ध्ोपालनः नाम से निकलता है । यह्‌ श्पने चिपय का घडा उपयोगी पन है । 

पूणिया 

पूया जिला बगाल कौ पश्चिमी सीमा फे निकट होने के कारणं वेगला- 
भापा से प्रभाषिव है । ूरफिया-समाचार, श्रौर पपूर्णिया-वर्पण, इस मिते कै पुराने 
पत है 1 पूशिया-समाचारः तो श्रय भी जीपितदै। इसरा घ्या अशर्गेगला 
भाषा से श्रयिरन है! यह अरति सामान्य साप्ताहिक ६ै। दो, पूर्णिया से ही प्ररारित 
होने वाला "राष्ट-स्देश एक सुन्दर साप्ताहिक है 1 पटले इसके सपादक ये श्रलक्षमी- 
नारायण सिं श्युषाययु" एम ए; जो इसके जन्मदाता श्चौर उन्नायरु ह) वाद्‌ 
श्रीदेवनारष्यण गर, “किसलयः, सादित्यालार, सपादक हुए! श्रय श्रीप्रताप 
सादित्यालकार सपादक दँ । स्थानीय पत्र होते हए भो देशव्यापी रषिवाला पन है । 
पूर्णिमा जिले के सादित्यसेवियों का परिचय प्राय इसमें प्रकाशित दोता रहता ३ । 
सादहिष्यिर रुचि फा एरु छोटा-सा सुसम्पादित पय र । 


छोटानागपुर 
पदले रचो से घ्रायौवत्तं' निकलता था, किन्तु कुद दिनों तक चलकर चन्द 
हो गया 1 श्री ईश्वरीप्रसाद्‌ सिह फे सम्पादकत्वं मे (कारपडः मामक एकं छोटा 


मासिफ़ पतर भी निकला था, किन्तु घह्‌ भी छयन्‌ रहा 1 मात्िकं पत्रिका पवि भो 
रच्छ निक्लो धी, पर चक्ती नहो । 
७१ ५६३ 


अयन्को.प्मारके प्रभ्य 


कुमर, पडित ऊपिलेश्वर फा शास््रौ इसके सम्पादक हुए । एन दिने सादित्याचां 
पडित सुरेन्द्र फा श्युमन' इसके सपाद दे 1 इसमे मेयिली भापा की भी रचना 
छपती है । सुमन" जी के सम्पादकत्वं मे इसका फलेवर दल गया है } उन्दोति 
इसका कायालय कर टला है । इसका मियिलार' सन्‌ १६२६ मे बहुत ही सुन्दर 
निकलता था । विशेष रवसे पर इसर विदोषं प्राय निकना करते है 
'पत्न-पनिक्ाश्रो के लिये पहार मरस्य ह~ यह्‌ कलक सवसे पदे 
लहेरियासराय ( द्रभगा ) के वालकः ने दही मिटाया। चवालफः का जन्म सन्‌ 
१६२६ ई० मे बसदपचमो को हुमा 1 इसके जन्मदाता ई प्पुलक मडार' श्रौर 
पिापति प्रेस के सध्थापकं शरीर सचालक रायसाहय श्री रामलोचनेशरणजी 
विद्यायै ! इसके भूतपू खपादकीं मे श्रोयमन्र शमौ वेनोपुय, श्रीरिपपूज्जनसदायः 
पडत पारसनाथं त्रिपाठी (स्वर्गीय) आदि मुस्यदह। इन दिनों इसके सपादक 
श्रीसमल्ेचनशस्ण शरोर सहकाय सपादफ श्रीश्नन्युताचन्द्‌ दत्त है । इस राणना 
दिन्वी के भ्रेष वालोपयोगो सवित्र मासिर पतनोँमेहोतोष्टै) हिन्दो के सभी पो 
प्रर विद्वान ने मुक्त कठ से इसको हिन्दी का सर्वशरेठ वासोपयोगो पम कहा है । 
दिन्दी के श्रनेक श्रायुनिक लेखणनो श्नीर फवियो फे जन्म देने का सीभाग्य इसे 
प्राप्न ह । इसके एकर दजन उत्तमोत्तम वितेपाऊ दिन्दोख्रार मे चिद्यात दयो चुके 
1 विहार, उदोखा, युक्तप्रान्त, सव्यप्रदेश, वम्ब्-पान्त, सिन्वभ्रान्त; श्रलवर्सञ्य 
प्रादि के शि्छविभाग्तं हया यह्‌ स्वोष्टत है ! विदेशो के प्यासी भारतवासिर्ो मे 
भी द्रसका काफी प्रचार है । इसफे आदि-सम्पादक श्वीतरेमोपुरोजी ई । 
सन्‌. १६३६ मे (्टोनदार' नामक सचिव मासिर पव मी पुस्तक भडार से 
ही निकल्ञा था इसे भी सम्पादक ये श्रोरामलोचनशरणाजी । इसका एक ऽद 
सस्करण भौ निरुलता धा । दृानापुर निमासी मौलयी अनीघुरंहमान भी सुत 
सम्पादक ये 1 यह छ सहने तक निकालकर अन्द्‌ कर्‌ दिया गया । यद भी पिदर 
कौ काप्रेसी सर्कार के युग मे उहुव लोकभरिय हुश्रा। 
चहृत्‌ दिन पले, गत तीसरी दशण्डि मे, सुमनो से शोचेन्द्रमा राय शमो 
सम्पादक मे श्धमवीरः नामक साप्ताहिक पवर निकलता था) प मटाधीश 
मदन्तो के श्रधिकारो का सरच्तक चीर समर्थक था। इसलिगरे छत हौ दिनो का 
मेदमान रहा 1 
मधुयनी से भिकलनेवाला 'प्ादौनसेथर विददार चखौ-सथ का मासिक सुख 
पत्र था 1 यह्‌ दयार कै उने स्वदेशो फागज पर्‌ दछेपता था | श्चपने दग फा यद्‌ हिन्दी 
५६२ 





विहार री अधुनिक काव्य-साधना 


[ पक विर्लेपशात्मक ्ध्ययन | 
अभ्याएर गमघेनायने पादेभ, वौऽ ८०, पटना-कारेजिषएट 

सिस्य अजख प्रवाहिनी सरिता है, धन्य धारण श्वौर उपधाररे इसे 
सल श्रौर प्रगनिशीत यातो इं । किसी नई थाके सयोग से उसके पूं निश्चित 
पथ श्रीर्‌ गति म व्यवधाने उपस्थित होता है शरीर पूर धाय को परिषरतित परि- 
स्थिति के श्रतुूप ्यपना रूप प्रण करना पडता है 1 स्यल्न धारा उसका माग 
पलट देती द रीर क्षीण्‌ तथा श्रक्तम धारं उसे प्रदाने फरती & समतता धीर 
सवेद्नशीलवा । इस परार धारायां धीर उपधारायो--दोनो--का सरिता के 
गत्यामक जीवन से प्रयुखय स्थान ६ । सत सरिता फे सम्यक्‌ पतान फे लिये उपे 
उद्धव सोर लय--श्रादि रौर अवसान--का तारतम्य-पूंक ज्ञान उचिते होगा । 

सादिष्य पणं इकाई द ! इसरा चश सात्र देखनेवाला इसरौ सम्पूएता 
एव विस्तार का निरूपण नहीं कर स्केग) इस स्थान पर छ मेरीचे्टभी 
ठेसी ष्टी ज्ञाव होगो, क्योकि स नियथ के लघु कलेवर मेँ सम्पूणे सादित्यिक धारा 
छ दर्शन न कर काल-स्थान-विशेप के कवियों कौ काञ्यगत प्रदृततियो की याद्‌ लेना 
चाह्‌ सदा ह { साधारण मोह कौ अनुभूति जो मेरे भीतर हे, उसका चेतन 
्रलुमव दन परियों मं मिरेगा--रेसा मनस्तच्च के विज्ञ पाठक कह संगे, पर्‌ बू 
से सागरङ़ी विशालता काचित हे, इस न्यायके यल परददौ यह साधारण 
शमध्ययन्‌ उपस्थि फर रदा हू । 

्ाघुनिकः सादि की पृषठमूमि-सामाजिक, राजलतिक चीर. र्थिक 
समस्या-ने जिस स्य मे दसे चअमिव्यक्ति दौ, सरा शवलम्बन फर हिन्दी कान्य 
म निन नवीन म्दृत्तियों का आकपंण हा उनमें से मुख्य --रदस्य भावना, 

14. 


जयन्ती-स्माक प्रन्थ 


मोमिन) नामक एक मजहयी पय निकला वा-सन्‌ १६२६ मँ दजायगग 
से । जोश दिखल्लाकर्‌ वह्‌ भौ गायव हो गया । 

पडते रामावतार शमौ, एम ए, वी एल , ने डालरनगज ( पलामू ) से 
श्विता" नामक एक उपयोगो प्च निराला था । रिन्तु षह भो श्र्पजीषी इ्ा। 

 ‹ >€ >€ : 

इन्‌ सव पद्र पत्रिरान्नो कै चरतिसिकि विहर के कालेज रौर फर दादस्ूले 
सेभी मासिक रौर त्रैमासिक रूप मे पत्र निंकलते है, जिनमे पेगरेजी शादि 
मापायों के साय हिन्दी-भाषा की स्वनं भो श्रच्छी छपती है! ये पत्र सदा 
नियमित शूप से सुन्दरता के साथ प्रकाशित होते ह । 

सक्ेप मे यदहं विहार की हिन्दी-पत्र-पचिकाश्मो पर कुं प्रकाश डाला गया 
हे 1 सभव ह, षु पत्र-पत्रिका््ों के नाम चुट भी गये हो । कध के काटनिणंय मे 
मी भान्ति की सभावना है। फिर भी यथाशक्ति यनुसधान करके यह लख तैयार 
किया गया टै । यह्‌ केवक्त एक श्राधार-शिला रै । इसपर श्रागे के अन्वेषः 
भडकीली इमारत खडी कर सकते इ । 

विहार के तनो कौ दशा कैसी शोचनीय रदी है, यह वात करस से चिप 
नक्ष । किन्तु यह मी न किसीसेषशिपानरहाकि व्रिहार मे दैनिक, साप्तादिक 
द्रोर मासिक प्रो की जद धीरे-धीरे पाताल मे जा रदी रै । द सो रेमे बद्धमूल 
हो गये ई कि उनके अस्तित्व कै विपय मे किस को कभी को यकादोषौ नही 
सकती 1 इश्वर की दया से इन्दं पनं कै कारण श्रान्त मे साहित्यिक जाग्रति भी 
फैल रदी है । श्रतएव पत्रो कौ दिशा मे भविष्य श्राशाजनक ६ । 

शन्त मे हम बिहार के पाठको से सविनय श्रतुरोध करगे क वे विहार कौ 
पत्रपत्रिका को--अपने घर की चीजों को--श्रपनाये, भोत्साहन द, 1 
महायता द, शरोर यदि इमके लिये थोडा त्याग भी करना पड तोयदं न मोड । 






न, ४८८ 


दविहार की श्राघुनिक काठ्य साधना 


नरी, बल्कि शुद्ध तथ्य दै । रहस्यवाद को वेषेल शशात्मा परमात्मा सम्यधी श्रतु- 
भूति" की परिधि से बोध देना से श्रति सङ्चित, सकी रीर सा्परवायिक 
यनाना है । 
वनात्मक कान्य पद्धति की भ्रतिन्य के रूप मे जिस ^रोमाटिकः' 
प्रणाल्ली फा-श्रीमनोरजनप्रसाद फे श्रलुसार शरोमा णाल कटना उचित 
होगो-प्रचार हिन्दी मे हा, उसकी मूलमिति सौन्दयं है । सुभे सोदयं न कट्‌ 
“सीन्दये के प्रति ोद्धिक एव रागात्मकं श्रीतयुत्यः कहना चादिये, क्योकि बण 
नात्मकं क्य पद्धति मे भी सीन्दयं एम समारत नदीं । मै यँ स्पष्ट कर देना 
वाष्टरुमा कि पन्य मे विपय प्रमुख स्थान नदीं स्सा, काव्य की कला शौर पूरं 
परिणति कंचि कौ तीव्र श्वुभूति रीर उसके टृष्िकोणमे है । विषय का कात्य 
मे श्रयन्तं गीण स्थान है । फवि कौ इस उसुरता के कारण उन्दं सौन्दयातुभूति 
सयत होने लगी 1 सौन्दयं फेल परम्परागत -उपमारे फा दी प्रदीकत्व न करता 
रहा, वल्कि स्यतनन्वेता टो नयीन मार्ग पर॒ चला । तासये यह्‌ क्रि सौन्द्यं केयल 
स्कार { ए५ध्७) हीन रहा, इसमे प्राण शक्ति एव -उत्तेजना भी मिली । 
(कंलासि कलः ( ।५७अ०६, साद्छृतिर ) एव रोमाटिक { एगपभा 11८ ) मे निरोध 
वस्तुत नियम-वद्धता एव उसके व्याग के रूप मे प्रक्ट टरा 1 
सीन्दयं को--दसफे वत्तेमाने रूप भे-सममने के किये सथू जगत्‌ से 
ऊपर उढनः पदेगा । सौन्द्रयं भावात्मक श्रीर्‌ सश्लेपणात्मक ह । इस प्रसार सीन्दयं 
वाह्य फा विषय कम रिन्तु अतर फा विषय अधिक हो उठता दै। सीन्द्यं का 
चादनेवाता सवं सीन्दयं फे दलेन कर वजञ्जनित श्रानद्‌ की उपलब्धि करता है । 
सौन्दर्यं क प्रति यद जागरूकता निम्नोदूधुत पक्तिं मे स्पष्टत दीसतो दै-- 
फाल, श्रै षियारी रजनी मे भय चदन, सिह् निर्मल 
चाद से घो डाल कलुधन््ा इस रजनी का त्तारा मल 
समक उठे करा-करु जगती का निर्मल जल, भल; नभमरल 
वैरी इुनियाद्ये चौरी की, चादाषी ही ह्ये उज्यल ।-नेपा्ती * 
मघु यामिनी श्र॑चल-मोट नें सोई थी 
पालिका जही उमग भरी 
िधुरजित श्योप्कषो सते मरी 
थी विद्धी वनस्वप्नर्मी दूष हरर 
मृदु सदनी बीच थी सेल रह 
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यन्दीनह परक श्रन्थ 


सीन्दयं के प्रति बौद्धिक एव रागात्सक श्रोत्पुस्य, सथा मानय फा मानयनह्प मे 
भरण करने की सदभावना । इन प्रदृचियों के मूल मे एगात्मक सधि दोन के 
कारण युस्यतया कष्य श्रात्माभिन्यक्ति का मध्यम लेकर अगे बढा ! असिन्यञ्चना 
की भ्राधारभूत भित्ति के रूप मं प्रतोक-पद्धति का प्राधान्यं रदा-यह पश्चिम के 
प्मुकरण को स्प माघ्र नदीं पितु स्वतत्र चेतना का परिचायक | 
- हिन्दी-कान्य-पेन मे शरदुस्यः याद्‌-का श्रय भ्रहण कर “त्सा प्रप्मान्मा 
के सम्घ चिन्तनकेश्रयेमेः रुूदि की सीमा मे पदृपेण कर चुका है, छतत इस 
शब्द के प्रयोग मे भय स्वाभाविरु दी ह} रहस्य-भावनाः का प्रयोग दस स्थानमें 
दरस भ्रचलित श्रौर रूढ श्यं मे नीं टमा है । यस्तु की वास्तविकता भी रदस्य 
मूलकः होती ह । जबतक किसी वस्तु से पूणं परिचय नदीं रहता ततरु उसकी 
वास्तविकता भी रहस्य द 1 पत रहस्य-भायना कां सम्बध मन कै उस श्रान्तरिकं 
कोभ से दै, जिसके कारण अह्‌ वस्तु एव भाव-बिरोप के चल को श्रुते का रया 
करता हे । रदस्य-मावना से मेरा त्रासय वणेन कौ उस पद्धति से नदीं जिसका 
्राधार लेकर हिन्दी के श्ननेकानेक समालोचकों ते रहस्यवाद श्नौर दायायाद्‌ के 
विवाद भँ धम व्य्थंनष्ट फियाद्ै] यद्‌ दृष्टिकोण का परिवायर दै--विपय के 
प्रति जागरूक होने फालकचण है । , 
जल = तरया रहकर भी ˆ 
तराना सकरा अर्त पता 
हे बन्दर ज हे कर्मवीर ॥ 
हे भैरव 10) तू है कौन बता {--वियोीः 
आदि श्रत तक धूमे गवेतुम 
मिल्लता कह सवेरा टं। 
निधि तोपा श्रपेर ही हे 
दिनि भी यह जपेयं है ।-~परमातः 
सम्भव दै, समालोचक-रवर इन परियां मे "वाल की साल चेता" 
कदाघत को चरितार्थं करनेवाली नीति को ्रवलम्बन कर श्नात्मा-परमात्मा के 
अविच्छिन्न योगसूत्र की थाद पाल, से लोगों से मुभे कु कट नरह । परतः 
दवनी वात स्पष्ट कर देना वाता दँ क@@ इने कविर्यो मे चष्तुर्मो के प्रति रदस्यात्सक 
दृष्टिकोण रदा है । रदस्य शरीर विस्मय का सम्बध श्रविच्न्न द । इन पकतर्यो मे 


विस्मय का स्पष्ट श्नामास मिलता षै, शत नमे रहस्य-मावना की तीति भम 
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विद्टार की प्राघनिक फाठय साधना 


नहीं, वल्क छुदध तेभ्य ६ । रहस्यवाद फो केवल शश्राला-परमातमा-सम्बपी अयु. 
भूतिः फी परिधि मे र्बधि देना एसे श्रति सकुचित, सकीणं भीर सा्प्रदायिक 
घनाना है । 
यणंनत्मक काव्य पद्धति की प्रतिक्रिया केख्पसे जिस व्वेमाटिके' 
प्रणाली का--श्रीमनोरजनप्रसाद फे श्रलुसार शरोमाचफ' प्रणी फषना उचित 
होमा~-प्रचार हिन्दी मेँ दृ्ा) उसकी मूलमिति सौन्दयं ६ । युभे सीन्दये न कृष्ट 
भसौ दयं फे प्रति बौद्धिक एवं रागात्मक श्रौत्सुस्यः कना चादिये, स्योकरि वणं 
नामक फाव्य पद्धति मे भी सीन्दये फम समाटत नदी । अ यद्य स्पष्ट कर देना 
चर्हुगा फि कान्य मे चिपय प्रमुख श्यान नदीं रसता, कान्य फी क्ला चौर पूं 
परिणति कवि की तीम श्रदभूनि श्रीर उसके रृष्टिकोण ञँ है । विपय का कात्य 
र ््यन्तं गौण स्थान 1 कवि कौ इस इदुरता के कारण उन्दं सीन्दयोलुभूति 
सर्य हने लगी । सीन्ल्यं केवक्त परम्पागत उपमार्नौ का ही प्रतीकत्य न करता 
रहा, चल्वि समर चेता हो नवीन माग पर चला । तासे यह कि सन्द केवल 
सत्कार { 78446८0 } हौ न रा, इममे प्राण-शक्ति एव उत्तेनना भी मिलीं । 
"दासिकल' ( 0105810, सास्छ़तिक } एव गोमाटिक ( एण्या {1८ ) मे विरोध 
वस्तुव नियम-वद्धता एव उसके त्याग के सपमे भरक्ट हमरा । 
सौन्दयं फो-दसके य्त॑मान स्प मे--समम्पने के लिये स्थूल जगत्‌ से 
उपर उना पडेगा । सौन्दे भावात्वक चौर सश्लेयणात्मक दे । श प्रकार सन्द 
यद्य फापिपय कम किन्तु श्रतर का विपय अधिक हो उता है । सीन्दयं का 
चाहनेवाला सव्र सौनदं के ललेन कर सञ्जनित भानद कौ उपलब्धि फरता दै । 
सौन्दर्यं के परति यह जागरूकता निम्नोदुधूत पच्छ्यौ म स्यत दौनी ६्- 
काली, श्रँबियार्य रजनी मे श्री चदर्ना, विक्त निल 
चारी से घी दाल कलुपनमा इस रजनी का सारा मल 
चमक उठे करा-कण॒ जगती का निमंल जलं, भक्ष नभमडल 
मेरी दुतियद्यौ परी र, वादीमी ही द्ये उम्नल । --नेपाली ? 
मधु यामि भररलमोटमे सोड भी 
लिका बुरह उमय भरी 
विधुरजित भरोप्तक्णो सै भरी 
थी दिद्धीं वमस्वप्नमी दूष हर्य 
मृदु दिनी कापि भी सेल रहय 


अयन्ती-हप्रारक ग्रन्थ 


सीन्दयं के प्रति यदधिकं एव रागात्मक श्रद्ुस्य, तथा मानव फा मानय-हप मे 
ग्रहण करे कौ सद्धावना । इन प्रवृत्तियो कै मूल मे रागात्मफ़ सथि होने फे 
कारण मुख्यतया काव्य ्रात्मामिन्यक्ति का माध्यम लेकर आगे वदा । श्चभिव्यञ्जना 
की श्राधारभूत भित्ति के रूप में प्रतोक-पद्धपि का प्राधान्य रदा-यद पश्चिम फ 
ध्नुफरण का रूप मात्र नही श्रपितु स्यतत्र चेतना का परिचायक । 
दिन्दी-कान्य-क्तेत्र मे रहस्य, वाद्‌-का श्चाश्रय ग्रहण कर घ्ात्मा परमातमा 
के सम्बध-चिन्तन के पर्थमः खूटि कौ सीमा मे पदापंण कर्‌ चुका रै, यत एस 
शब्द ऊ प्रयोग भे भय स्वाभाविक टी है । 'रदस्य-भावना! का प्रयोग दस स्थनिमे 
इसके प्रचलित ्रौर रूढ श्य मे नही हृश्रा दै । वस्तु फी वास्तविकता भी रदस्य 
मूलक होती है । जगतक फिसी वस्तु से पूणे परिचय नहीं रहता तवतक उस्तकी 
वास्तविकता भी रदस्य दहै । अत रहस्य-भायना का सम्बध मन के उस धान्तरिक 
शोभ से है, जिसके कारण बह वस्तु एव भाय-विश्चेप के तल को दूने का भ्यास 
करता है 1 रहस्य भावना से मेख तात्य वर्णन फी उस पद्धति से नदीं जिसका 
श्नाधार लेकर हिन्दी के अनेकानेक समालोचकों से रहस्यवाद भौर धछायावाद्‌ ॐ 
विवादमे श्रम व्यर्थनष्टं सियाहै। यह दृष्िफोण का परिचायफ दै-विपय वे 
प्रति जागर्क ्टोने कालक्ण हं। 
जल - तरया रहकर मी ˆ 
तेरा पा सकरा प्रकृत पता 
हे सुद्र । टै कर्मबीर॥ 
हे मैरव ॥ तु रै कौन कता गोग" 
द्रादि श्रत तक धूम गये तुम 
मत्तता कहा सपेय है। 
निश्चि तोदा ग्रैपेरी दी हं 
दिनि भी यर्दा शषा ह (--प्रमातः 
सम्भव है, समालोचक प्रवर इन पक्तियो मे "वाल कौ सालं उघेडनाः 
कं्टावत को चरितां करनेवाली नीति का धवलम्बन कर श्नात्मा-परमात्मा कै 
भविच्िन्न योग-सू्र की धाह पा त, वैसे लोगं से सुमे छक कहना नदीं । वस, 
इतनी वातत स्पष्ट कर देना चाहता हं कि इन कवियों मे वस्तु्रौं के प्रति रदस्यात्सक 
दृ्टिकोण रहा दे ! रहस्य शरीर विस्मय फा सम्बध श्चधिच्िन्त दै । इन पक्ता भे 


विस्मय फा स्पष्ट श्याभास मित्ता दै, श्यत इनमे गद्य भावना की प्रतीति भम 
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विहार की श्राघुनिक काद्य सभन 


नदय, यलि शुद्ध तथ्य ह । रहस्यवाद फो देवलं शधात्मा-परभात्मा-सम्बधौ शतु 
भूति, कीपरियि मेर्बाथ देना इसे रति सङुचित, सकीणं मौर साम्भ्रदायिक 
यनाना दै । 
चणनात्मक फान्य-पद्धति की प्रतिक्रिया के रूपमे जिस (्तेमाटिकः 
प्रणाली फा--श्रीमनोरननप्रसाद के श्रुसार (रोमांच, प्रणाती कहना ऽचित्त 
दोगा-प्रचार हिन्दौ मे हृश्रा, उसकी मूलभिसि सौन्दयं है । सुभे सौग्दयं न क 
“सो -द्यं फे प्रति वौद्धिक एवं रागात्मक श्रौत्सु्यः कना चादिथे, क्योकि वण. 
नात्मक काम्य-पद्धति मे भी सौन्दयं कम समारत नदीं । म यदौ स्पष्ट कर देना 
वर्हूगा कि काज्यमे व्रिपय प्रमुख स्थान नदी स्ता, कात्य फी कला श्रीर्‌ पूणं 
परिणति कवि को तीव्र श्रतुमूति श्यौर उसके दृष्टिकोण मँ है । विपय फा काव्य 
भे श्चत्यन्त गौण स्थान ए । कवि कौ इत उक्ता के कारण म्द सीन्दयौनुभूति 
सर्वत्र होत षमी । मौन्द्यं फेवल्ञ परम्परागत उपमाना फा दही प्रतीकत्वं न करता 
रा, वहिक स्वततरन्वेता दो नवीन मागे पर चला । तासये यह कि सन्दर केवल 
स्वार { १४५७१ ) ही न रहा, इममे प्राण शक्ति एव उत्तेजना भी मिलीं। 
(क्लासिकल) ( 10851001, सासटरतिक ) एव रोमाटिक ( 70047111 ) मे विसेध 
स्तुत नियम-यद्धता एव उसके त्याग के रूप मे प्रकट हा । 
सीन्दयं पो-द्रसये यतमान रूप भ--सममने फ लिथे स्थूल जगच्‌ से 
उपर उठना पदेगा । सौन्दर्यं भाया मक श्चीर सश्लेपणात्मक द । इस प्रकार सौन्दर्यं 
घाष्य का विपय कम किन्तु श्रतर का पिपग्र अधिक हो उठता द। सीन्द्यंफा 
चादनेबाला सवेत सीन्दयं के दशन फर तञ्जनित श्रानदे की उपलब्धि फरता है | 
सीन्द्ये के प्रति यद्‌ जागरूफता निम्नोदूधुत पक्तिं मे सपषटव एोखनी १- 
काली, श्र षियारी रजन गे भर दनी, सिक्त भिर्मू्त 
चा्ीते धो दात्त कलुप-मा वेत रजी का पारा महत 
समक उठे कण-कण जगती का निमेल जल, भतत, नममदल 
मेरी दुतियादहो चरी ४, पौरष ही हो उज्ज तपाती › 
मधु यामि धंषल-ग्रोर मेषो थी 
वालिका-बृही उमग भरौ ॥ 
विधुरेजिति श्रोप्तक्णो ते भरी 
थी ब्दी वनत्तनन्ती दृष ५ 
रदु ष्रि षर ४ तल स 
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जयन्ती हमार प्रर्धं 


शथवा-- 
हर हरहर हरहर ॥ 
हा्कार, वभ्रेपात; कदन-ध्यनि 
लधुतर श्रितने ही नगरष 
श्रन्य शिप्रा की 
इति ही नेरी, सता क्य? 
सारी "तुषार हर म॑डित पिर चोटियां 
तौ यई धरातल पर तदा के क्षये 
महायात्रा पथिक श्राति, कलेति 
चापी; ग्न्य जते 
फटा गया गौर क मणिर 2 प्रास) 
युग की प्रदत्तियो के शनुङरूल मानव को मानवीय वृत्ति को प्रमुख स्थान 
श्राज को कविता मे मिला । कलासिकल' कथिता मे मवुष्य मानव नही, केवल 
साधन था यादशं की अभिन्यक्ति का , इस सासारिक न्यवस्थामे सरुप्य का कोई 
उल्तेखनीय स्थान नही था 1 व्यक्ति के इस वैयक्तिक महत्व के भूल्याकन ध्र 
प्मादुशं के दृद ने आदश श्रीर यथार्थं का बिरोध उपस्थित किया ] श्नादशं कै कारण 
मनुष्य की कर्पना श्रति मानवोय शूपसमे को जाती है श्रौर यथार्थ मे पूणे मानवे 
रूप मे--उसमे गुण भो दै नीर दोप भौ ! मानय के प्रति मानवीय भावना फे उद्य 
के साथ दलित रीर पतित के प्रति हार्दिक श्रौर गौद्धिक सदारुमूति का श्रौगण्श 
काच्य मे हु्ा- 
दूष दूष ।> भोक्त । मदिरो में 
हरे पापार यहा है। 
षष दुध } तारे, बोलो, इ7 
वच्चो के भगवान कृष्टी है? 
दूव दष / फिर "दूषः श्ररे 
क्या याद्‌ दूधक्रीखोने स्कोगे१ 
दूष दूष, मरकर मौ क्या तुम 
विनादूध के पतो न सकोगे? 
टौ व्योम कै मेघ पथ से 
स्वर्गं लूटने हम श्रते ह 
&०० 


# 


र ह ^ 


8, 


१६ 









~+ + र ५ 
त 
[1 $ ~ + ~? एष्व र+ पनू ^ ग 


पिष्ार की आधुनिक काद्य क्षाधनां 


शूषद्ष ८: श्री षतत । तुम्हारा 
दरू सोभने हम जते ई ।--द्विक 
न पकछियो मे रताति, साधिते चौर पौठित मानयता के भरति कवल 
मीपिरु सथा बौद्धिक सदाुमूति हौ नदी, बनि द्दय फो सारी दृतय का एको 
फरण भी है। 
क्या समसो; हे पीडा जितनी इत प्रतो ठे चातो मे 
मिलकर देखो जनयी के हित भस रमाने गलो मे 
वध्ये कणर दष्टि ते श्रपनी मौ कोदेसंरहै 
भन कौ शसं सटी है कप से भप साली मे 1 नेपाली, 


श्न श्माश्रठ की रजनी ये 
दप्कि का मा नाम न्ह 
कह ज्ये) क्या करे) माषका 
प्रिकिट शनि टे के रह 
दान के मुदाकरं धनं 
रही फार्मी नं र्षा र 
भग भवेन के पातत कटकं 
ज मन्ान गगाना है! -- (मनोरंजन 
सौन्दर्यं की ठेकान्तिक सीन्दयं भावना मानयता के यथार्थं कुस्धित सूप फे 
साथ पना मेल नदीं देखती । सम्भव दै, दृशिकोण कै एकान्त भाव के कारण 
किसी वि को इस कुत्तितता मे भी सौन्दयं दीगर पड़े, किन्तु श्रधिकाशं श्रवरथाश्मौ 
मे देसा सम्भाव्य नही है 1 कात्य मे यथाय से पलायन का सिद्धान्त ( ८818४ 
ग0८०% ) एसी प्रवाद्‌ कै कारण श्राया । इस प्रार्‌ कपियो के तर मे सीन्दर्य- 
भावना एव मानवीय भावना का दरद चलता रदा 1 न्सेसे' (&००८) के थटुयायियो 
छ लिये यह्‌ ददर सत्य नदीं । कार्ण) उने लिये मीन्दये-भावना फे अतिरिक्त श्रीर 
किसी भावना का स्थान मन मे प्रधानता सदित सदी हे। अतर कौ वासना 
उमडती ही ड, उमम दी, शत सोन्दयं पौर मानयोग भायनास्रो का सवप होता 
ह श्नीर उसका व्यकीकरण उनकी (भारना्रा क) तोनना के सूप मे होता है } एक 
हौ विषय विभिन्ने कविय को मिन-भिन स्म मे भरमापित करेगा, क्योकि वैयक्तिक 
सानस फी सतुलनशिः एय अन्य मानसिक शक्तियो से दसरा समथ है । 
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जयम्ती-सयारक श्रन्थ 


सोन्दय भे श्यकर्पण-शाक्ति दै, प्रभावित करने को शक्ति 1 सौन्दर्य्य 
स्वभावत उसके प्रति श्याङृष्ट है, नीर इधर मानवता की पुकार । किसे छने ! 
किसको अनसुनी करे १ भीतर का यद ददर चलता दै काति हो कवि या सोन्दयं 
रमौ, दोनो के सामने यह्‌ समस्या श्याती है, ध्रवेगी टी, समायान इसका चादे जिस - 
रूपमे हो, प्रशन का छ्सितित्व मिट नहीं सकता । 'दिनकरः शरीर ््रारसी, दोनो के 
श्रन्तर में यह द चलता है , किंतु उदेग फौ सपिदतिक मात्राके कारण दोनो का 
समाधान भिन्न है । "दिनकरः का सौन्दर्यं फे प्रति सपाभातिकर श्राकपंण इन पक्तियों 
में फुट पडता ६- 
एक चाह कविका, यह देठ- 
दिपकर भमी मालिनीके तर 
क्षिति प्रकार चलती मुमि गाला 
यौवनवती किये करि पर पट 
करि उत्त माधी -कुम्जन मे 
जो चन रहा सर्गं कानन मेँ 
प्रथम परत्त की जहां लालिमा 
विहर उठी तस्रौ^श्रानन मे 
किन्तु सीन्दयं का यह मोह उसे रोक नही पाता । जग का श्रात्तनाद, उफ, 
पोडितों कौ पुकार र्-रहकर उसके कानो पर श्राचात करती है- 
रणित विपम राथिनी मररुकी 
माज विकट हिसा उत्सवे 
यद्‌ पुकार, यह ध्वसकं रागिनी उसे श्रपनो श्रोर रुष्ट फर लेती है । उसके 
पोच रुकते मर्ह, वह्‌ चित्लां उठता है- 
फ़कता दव लो तोड-मदेद 
भरी निष्ठुर बीन के तार 
उठा चांदी का उन्यलल शस 
पक्ता हँ मैसव दकार 
„ _ यही समस्या शरारी" के सामने भी ्राती दै । सौन्दर्यं शरीर मानवता दोनो 
मे कसि च्मपनाये, किसे त्यागे ? वदू सीन्दये--चासनापूं नारी-सौन्दरय--का चरण 


करता है । मानवता की पुकार उसे रोक रखने भे कम नदीं, सौन्दर्यं फी शक्ति उसे 
जापि कर लेत है- 
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विहार की .श्राघुनिक्‌ काप्य साधना 


दामि शे पै देस है 

मै घुतता ह जथ का कदने 

न्पुण को शयतः अत्त 

करता य रिप््वका पदन 
सीर शोषितो क करुरामय 
हाहकार सुना है मैन 
सिता वुकाई ६ मिषा 
से, शगार चुना है गने 


ञन्तु- 
परेम नहता ह म तुमे 
हे पृहापिनी, हे विरकार्मिमि 


देषालय मे जओनमुका पिरे 
ते देखकर नतद 
जिश्रसुज एलं सैक्राल जपता 
वही तुम््ारे प्दये रहै 


पञ्च - हदय जो महाप्रनयमें 
भीन कमी दहे सकता कात 
एक वम्र उहुटि्राप् चे 
व्याङ्ल है मर्मह्निति है 


फलि की यद्‌ सन्दये स्पथनः करपणदा शि-खथतए खे श्राकाद होरे जा 
रदी ६ सीन्दर्य-भायना को यह उदार प्रतित्रिया दै, सीन्दयं भावना कौ श्रि 
सोता के प्रति कनि का वुमनीय विद्रोह है ! वास्य मे ीन्द्यं सद! रत्यारक 
ह, गति-भूलक इसे मानना ध्रमपूणं श्रीर्‌ श्नवास्तविक्‌ दह । शक्ति कौ साधना 
तरण फयि द्रेन्द्र' मं देते- 
टूट भ्ठेया भीम नाद्‌ फर 
पत दिनि नक्ता यृहत्‌ गगन 
तरण द्यप से परं रेणा 
उप्न दिनि भी यह करि अवने 
६० 


हलयन्तीन्ह्मार फ प्रभ्थ 


रामदयाल पाडेय भी इसी शक्ति का साधक है- 
पिधु का प्रति विन्दु शधुतम 
श्न्धु से कुचं भी वही क्म 
प्रक शप्ता वृत्य धनम 
जो ने श्रंटता ययते 
तप्र मर्‌ का पुद्रतम कण 
पथिकर श्राफ का तन 
रेणु को पर्याप्त देकर 
त्िविज क्रो श्व्प्रप्नि देकर 
यारहायहरकल्ी तुर, श्वे नद्यै दीन 
वत्तमान की यतिं करता भै ्याधुनिकता मेँ उलभ रह गया, मौर उसको 
चचा टौ करना भूल गया जो ्माघुनिक तो नहीं है, किन्तु श्रतीत की परिधि के 
भोतर भी नदीं । दिन्दी-कान्य में कषणा फी जो भावगम्य धारा प्रवाहित हर थी, 
जिसरी परणं परिणति 'दादेवी" मे लक्तिन होती है, उसे यय कौ फिसी वेगवती 
धाराने योग नीं दिया है-पेसी वात नहीं । करुणा फी उस्र धारा को चाषे हम 
चित मानस कौ प्रतिक्रिया, प्रगति का विरोवौ शरयचा जो जी मे रावे मारने, किन्तु 
इतना तो स्वीकार करनापैडेगा कि एक समय दिन्दी-कान्य मे उससे वदकर मौर 
कोई दुसरी वेगवती धारा न थी सीर उसने श्यपने रस-सिश्चन द्याया श्याघुनिक 
ृततरयो के लिये चेत्र तेयार किया । भवभूति का “करुणायाद' शचस्वीरत करने पर 
भौ उसकौ समलता श्चर क्षमता मे अनिश्वास करना मनोवैज्ञानिक भम है ! "दविज 
कौ कवितायं मे स्यथा मूक्तिमती हो उठती टे । उस वेदना में प्रापि की कों इच्चा 
नरी, साकात्ता नदीं । वेदना श्रेय है, श्रभाव रोय है। वेदना उसके लिये 
सभिशाप सर्ही, वरदान है- 
यह शीतल सतप, कपी 
परानेतप फा है एरय ग्रचद 
भरा इतरा हे ही तित्तकमेमे 
समस्त जीवने ~ श्राहयाद 
वेदना उसकी चिर सगिनी-भेयसी-वन वैटती ह श्नौर कमि गा उठता ह- 
यि भर्‌ शासि फ्री जननि जष्ठन 


पर्षय तेग रे 
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विष्टर फी प्राघुगिष्ठ काव्य साधना 


जिने = भन * स्मृति "सा भिर 
मिरतर तेरा-मेश प्यार रहै 

भाव दी व्यया द , फिर जिनता अमाव भाव कौ सम्पू भापनाका 

च्तिक्रमण कर स्वय पये लिये रम्य धन जाता ६, उसकौ व्यथा को प्या कहा 
आय । इसी फो लभ्य कर किसी उदू-कचि ने लिखा था- 
भूनक््सर मरने पै हो जिप्तकी उमीद 
नाऽमेदी उक््की देषा शाह्िपै 
उसी श्यथा फी मभिन्यक्ति दित, फो एन पक्िर्यो का सक्षय ह, उदेश्य &- 
केसी श्राय भरी है 
मेती आद्रा श्न चघा्यमे 
पिनगारियां सेलती शहिलमिल्त 
पयो प पय ऋषे मरे, 
जाक कहां रह 2 है मेर 
श्रपनां यय संर र्हा? 
चद द्यि जाता ह, जगे 
जा पडता अिनकी राह्म) 

(लाकर कदां रहूँ १ मेँ कितनी भ्या, सवितनी विवशता हं ! वेदना फौ बही 
टीस, वही जल्लस श्रभातः मे जगती है । इस जलन र्मे भिक्स दै, विपश्चम्वहो 
गया रै, श्नीर वह्‌ गा उठता है-- 

ल्रोटगा उत्त नि्जनप्थकी 
धूलो मे--मुख पडेगा 
दापिते एद किह को 
सीचंग--मलस जगाया 
देदमा कवि यौ किचन ष्यारी है, यद यष देखने योग्य द-- 
सपि वदने { हृदय में भाषिक 
शश्व भ्चाते ग्री 
कुरे ञी पती प्रि उजडे 
ऊौीषिम फी दाली - रा 
देल न साली हो नामे 
तै युहाग की. व्याली 
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ज्यन्ती-ष्मारक प्रनम्य 


प्रयि अ्लाश्चो कौ रानी 1 
मिट भय न तैं लाली 

छमर रहै तरा श्रसीम यह 

पृण प्रम सुरुमार 

मरतां जा इत जीषन में 

छपनी मद्र की षार) 

+ ४: + 1; + 
सतेप में धाघुनिक काम्य-साधना फे माध विदारी कयियों कौ प्रव्तियो का 
दिग्दशेन मार भने यदो कसया है । जिन कवियों के उद्धरण भमि उपस्थिव भयि 
उने अतिरिक्त भी कूः प्रत्तिभामम्परत्न कचि ग्रहदारमे दै। इम नियध के लघु 
कलेवर भँ सभो का श्माल्लोचनात्मक प्रध्ययन उपस्थित करना सम्भ न था, श्रत 
यिशिष्ट प्रवृत्तियों के दिग्दशंन मात से सतोप-लाम करना चाहता ह } 
जिन कवियों कौ चय कौ गह हे उनफी फविताश्रों फाभी पणं परिरलेषण 

उपर्थित नहीं शिया जासका रै, केयल्ल प्रदत्तियों का विरश्लेपणात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत करते समय उन्‌ कविय की कपिवाश्रौं से उद्धरण मादे वि गयेदहै। 
जिनकी कपिताय्ों के उद्धरण इस निमय मे राये ह उनरे शरतिरि्त श्रीजयकिशोरः- 
नारायण सिह, श्री हसकुमार तिवारी, श्री मोहनलल शुप्ठ, श्री (र्मणः श्रादि भी 
भावुक कवि द । इनफी कवितायों ने मुके रिया रै । श्रौजयकिशोरनारायण सिंह- 
छत भेघदूत, कै फु छन्दो का श्तुवाद, श्रोमोहननाल रप्त की "लहर, सथा श्री 
रमण की शन्तरदीपः चादि कचित्नाएे' युके हृदयप्राहिणी प्रतीते हं । मैने वारबार 
दन्द पदा है । शरीर, गुनगुनाया भी हू 1 ्रीविमल, केरवे; अवन, शररविन्द, माधव, 
सुजन, दिवारर श्रादि कवियों ने भी प्यप्त स्याति पाद हे। इन्फी कविते 
भी ऊन्यकतेत्र को रमार घनानि भे सायक हु दै । 





विहार के सादि फी एकं फोकी 


रायसाहय पडत सिदिनाय निधमयी ए, एतमदा,पएफपीयू 3 पटना 


भारतघषे मे सदा से विहार गौरव का वर श्रौर सरछत-साहित्य के मदा 

रथिरयो की पुण्यभूमि रहा हे । सातय च्चा यो कै चिद्रानो की दितिचर्यी थी । 
सादित्य-समृद्धि के किये यदो के श्याचारयो ने विश्व भूमदल कै जि्वासु छान फो 
भिनभिते शास्ीय विपयो कौ शिक्षा दौन्ना देकर सफलमनोर्थ करिया । बिहार के 
नालन्दा शरीर चिक्रमशिला विए्वविद्यालयों म धुरन्थर विद्धानां फा जमघट था। 
मिथिला के गोवि-गोव श्चीर घर घर मे सम्ृत-सादित्य का श्रष्ययनाध्यापन षोत्ता 
रहता था, श्रीर्‌ श्र भो यत्किरिचच्‌ दै । पर श्रय तो सस्छृत-सादित्य ग्रिदार ही से 
क्यो, सारे भारतवपषं से विदा होने पर ह 1 हम देवाचना वक मे शद्ध सरस्व-श-पौं 
का उच्चारण नहीं कर पते दह । सम्प मँ भो शता का श्रभाव होवा जा रहा ई! 
सिसी जाति की उन्नति श्रौर उसरी भापा मे धनिष्ठ सम्बन्ध हे । मापाके 

उत्कर्पं श्रौर श्रपरपं पर हौ उसफी उन्नति शरीर श्रचनति अवलम्बित ह) भषाष्ी 
सष्छृति का निर्माण करती दै 1 भिस समय इस श्वायभूमि कौ मापा देववाणी 

सच्छत थो--भापा हौ नकौ, बल्कि मवृसापा भी-उस समय इन्द्र भी इसपर 

रसते भे, देवता भी नरस्प घार्ण कर यों विचरते थे, मगयाद भी सुप्य रूप 

न्न य सलीला करने श्चति ये } परं ध्राज दमने छपनी भापा शुजता दी--सस्छृत दी 

नद, स्ति मी लटा दी । हमारे ह भलौपिर स्तन्यो को गवेषणापूरवक 


विशद व्याग्या कर राज जमन पनेर विमान का क्ञाता मानते ह| हमारे 
६०७ 


श 


लयन्ती पमार ग्रन्य 


हौ सस्छृत प्रन्थो के सूर्यो श्रौर मन्त्रो कौ विेचना कर मसार कै कतिपय दैश 
श्रपनेको विद्याविशारद मान वैठे ह) हमारे दी मु भौर याज्ञवल्क्य ने उरनं 
विधानाचायं बनाया दे ! हमारे ही चाणक्य के नीतिशास्त्र का श्रनुबाद्‌ कर वे लोग 
राजनीति-वेत्ता होने का द्म भरते & 1 । 
प्रदुख षरि हम श्रपते साहित्य फाभीरष भूल गये ह । सस्त साहित्यं 
- फ पुनरुद्वार की श्मोर भो लोगो की श्रभिरुचि नहीं दीयती । सस्छृत-भाषा फे प्रचार 
सेत की.प्रिधि सकुचितत कर दी ग है । इसके प्रचार के लिये सरकार भी विशे 
यत्र या ज्यय नद करती । धनी-मानी सञ्जनं कीभीद्ष्टि इसफीश्नोर नहीं ष। 
पुराने समय मे राजा रसो के दरवार मे भी सस्छृत-परचार पर विरेष ध्यान दिया 
जावा था, परभ्ाजतोसय दुसरे दीरगमेररगग्येर्हु] हमारे प्रान्त मे फेवल 
दरभगा कै महाराजाधिराज को सस्छरत से प्रम दहै । इस दर्यार के द्वारा सदियो से 
सच्छृत-सेवा होती आ रही है । पर इतनी हौ सेवा फो हम चथेष्ट नहीं मान सकते। 
सच पृष्ठा जाय तो सरछत ही हिन्दो की जननी है । सरत के पश्चात्‌ परान 
देः उपरान्त हिन्दी फो खि हई । हिन्दी ही राज भारतवपं की राषटमापा हो रही 
है | पअयिकाश भारतवासी इसी भाषा मे श्रपने ममोगत भागौ को व्यक्त करते दै । 
भारत मे सर्बजनप्रिय अन्त श्रान्तीय भापा यही हे । 
घहुते पुरानी बाते दे1 स्‌ १६०८ के श्र्टूयर मे वटोदा सजधानीमे 
महाराष्-सादित्य-सम्मेलन हुश्रा था 1 लेफटिनेट कमल कोना रणयोददास कीति 
कर उसके सभापति थे } उस समय वडोदा-नरेश के दयान ये चग-सादित्यमहार्थी 
शरीस्मेशचन्दर दत्त ( श्ार सी दत्त ) । भडोदा-लरेश का हिन्दीपरेम तो भरसिद्ध टी 
हे, उनके दीयान दत्त महोदय ने भी उक्त सम्मेलन भे श्यपना हिन्दीपरेम भत्यत्त 
भरफट फर दिया था ! सम्मेलन मे ए प्रस्ताव पास हसा था कि हिन्दी को समस्त 
भारत की राष्ट्रीय भापा बनाना चाहिये ! इतना ष्टी नरी, इस प्रस्ताव को चिशेप 
मद्व देने के लिये सम्मेलन का एक विशेपाधिवेशन शीर ही ( २६ रज्तूर को) 
क्रिया गया था, जिसके सभापति ये विद्वद्वर डाक्टर भाडारफर । इसी विरेपाधि- 
वेशन मे उक्त दीवान साहब ( दत्त मोद्य > ने श्चपनौ प्रस्तायनामे हिन्दी कोदही 
राष्रीय भाषा दोने केः योग्य वताया था ! घम्बरई-दाइकोरं के नामो चकोल श्रीमाधव 
राय घोदस ने तो अपने विदचापूं व्याख्यान से यह भी सिद्ध कर दिया कि खमस 
भास्व को एक लिपि होने फे योग्य देवनागर ष्ठो है--मारस को प्रत्येक भाषा इसी 
लिपि मे लिखी जानी चाहिये । फिर भम्ब चे सुबिख्यात विद्धान्‌ राचबक्टदुर 


4.1 


चिष्ारस्पे साहित्य की चक मक्त 


चिन्तामणि वैय ने प्रप्ताव उपस्थित फिया रि भासत के भिन्न भिन्न प्रदेशों फी एक 
भापा हिन्दी हौ होनी चादिये । उन्होने श्स वात को भली भोति प्रपाण सिद्ध कर 
दिया कि भारत कौ अन्यान्य मापा की श्रपेत्ता हिन्दी हौ इस्त योग्य है करि उसको 
राष्ट्रीय भाषा का पद्‌ दिया ज्ञाय 1 उनका व्यास्यान हिन्दीमं दी हुच्राधा। 
बिहार ने श्रार्भ सेहौ राष्ट्रभाषा हिन्दी के च्भ्युत्यान मे योगदान फिया 
है । उसकी हिन्दी सादित्य सेवा सराहनीय है । अन्य भातोंकीनाई्‌ वह भी इस 
विपय मे श्रपनेको गीरयान्विते मानता है! विहार पे मदाकवि सयिल-कोकिल 
विदापति फो हिन्दी-साहित्य कानन मं सुप्रतिष्ठित स्थानं प्राप्न है । दिन्दी-ससार मं 
इनको पदावलियों अमर दह। जसे पोच सौ वधं पूवे हो इन्दनि लोकभापामे 
कान्यरवनाकी ची । गद्यनिर्माणमेभी विदार फाप्रधनि हाधरहाहे। रार 
निवासी प० सदल भिश्र काषटमे गवं है । इन्दी के जिले ( शादापाद ) के फविरानं 
वन्दनेराम यन्दीजन श्त्यन्त प्रसिद्ध क्वि ष्टो चुके ई। चन्दनराम फे पिता 
साहयराम को किसी द्रयार मे कवियों फो परास्े करने सरे (कविराजायिरा) की 
उपाधि मिली धौ ¡ साहुबराम ने ^रस-दोपिका श्चादि तीन कात्यप्रथ बनाये ये । 
कते है किं दिन्दी-फवि कालिदास के पुर उदयनाथ कमिन्दे ने श्रमेटी-नरेश से 
चन्दनराम को कविराज? फी उपायि दिलाई थौ । पदमाकर, चेनी, दत्त, मजनं 
रादि कवियीं से चन्दनराम की सैत्रीथी। इमेव, सम्तैली, बलरामपुर श्चादि 
ग्णलनदस्पाये से इनको श्रार्िक लाभ था । इनका जन्म सवत्‌ १७६६ म हु्ा था 
श्नोर्‌ निधन सयत १८७० मे } श्रन्तिस समयमे इन्दोनि 'नामार्स॑ष' छरीर “अनेकार्थः 
नामक दो कवित्ता पुस्तके पनाई थी । श्रपने समयमे व्रहार फे फविसन्रये 
न्दमराम । इना धर शआ्ररा-मपडिवीजन के अरम्वागोँव मे था। 
वच-दुमराम से भी प्ले, सारन जिले फे इसुश्ापुर निवासी, भक्तयर शकर- 
दास वदे सिद्ध महात्मा रौर कवि दो चुके ह] इनका अन्म स्वत्‌ १७२६ कै 
लगभग हृश्रा था । सवत्‌ १८०६ मे छस्सी घपं की श्रायु मे इनका गगालाम हुभ्रा 
धा} ये निस्य-गयास्नान्‌ के सन्य श्रनुसमी शरीर श्रभ्यासी ये ! इसी के प्रमाय से 
शूनका कुषठसेग छट गया था। गगा, यश्ुना श्रादि पुष्यसलिला नदियों ै' मादप्म्य 
का षणैन इनि पनी फवचितान्नो मे वटे श्रच्छै दगसे क्रिया है| इनके रिवा- 
रिव-सम्यन्धी पद्‌ वे श्ननृडे ह ¡ दनक धरय 'याममाला, मे एक सी श्रार डर 
छीर प्रवयेक यड मे एक सौ श्ाङ भजन ई । कवित्त-सयैया भादि छन्दं में नरी 
हुत सी भ्मिधान कविता है । इनके पुव जीयारम भीं घच्छै भजनानन्दौ 
७५ ६१६ 
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क्षयन्ती.स्पारक श्रन्थ । 


ही सस्रत प्रन्थो के सूरो शरीर मन्त्रो कौ विवेचना कर ससार फे फतिपय दैश 
श्मपमेको विद्याविशारद मान वैठे ६] हमारेदी मनु भौर याज्ञवल्क्यने चन्दे 
विधानाचायं पनाया है 1 हमारे ह चाणक्य के नीतिशास्न का श्रतुवाद्‌ कर्वे लोग 
राजनीति-पेत्ता ष्टे काठम्‌ भरते द। 
परदुखटैकि हम पने सादित्य का गीरव भूज्त गये द । सर्छृत-साित्यं 
फे पुनरुद्धार की श्रोर मी लोगों की अभिरुचि नदीं दीखती  सस्कृत-भापा कै प्रचार- 
सित कौ प्रिधि' सक्कचिते कर ठी गं है । दसः प्रचार के लिये सरकार भी विरोप 
यन्न या व्यय नर करती 1 धनो-मानी सज्जनो कीभीष्टि दसफी प्रोर नही दै। 
पुराने समय म राजा-रदईैसों फे द्रयार मे भी सर्छत-परचार पर विरो ध्यान दिया 
जाता था, पर साञजतोसव दृसरे दीरगभरेग गये द्ध) हमारे प्रान्त मे केवल 
द्रभगा ऊ महाराजाधिराज को सच्छृत से प्रम है । इस दरार के द्वारा सदियो से 
सस्छृत-सेवा होती छा रही टै} पर इतनी हौ सेवा को हमं धयेष्ट नहीं मान सकते । 
सच पूछा जाय तो सस्छत टी हिन्दी की जननी हे । सस्त फे पश्चात्‌ प्राकृत 
के उपरान्त हिन्दी फो सृष्टि इई । हिन्दी ही श्रा भारतवपं की राष्माषा हो रदी 
है । छधिकांश भारतवासी इसो भाषा मे अपने मनोगत भानो को व्यक्तं करते द । 
मारत मे सर्घजमप्रिय न्द प्रान्तीय भापा यही है । 
वहत पुरानी यात्त है! सन्‌ १६०८ के अक्र मे बडोदा यजवानौमे 
महाराट-सादित्य-सम्मेलन हुता था 1 लेफटिनेट कनल कन्टोया रणएद्धोडदास कौर्ति- 
कर्‌ उसके सभापति थे 1 उस समय वेडोदा-नरेश के दीमान थे वग-सादित्यमष्टास्थी 
भ्रीरमेशचन्द्र ठत्त ( आर सी दत्त)! घडोदा-नरेश का हिन्दीप्रेम तो प्रसिद्ध दी 
हे, उनके दीवान दन्त महोदय ने भी उक्त सम्मेलने मे ध्चपना दिन्दीप्रेम प्रव्यक्त 
प्रकट कर्‌ दिया था ! सम्मेलन भँ एक प्रस्ताव पास ह्या था करि दहिन्दौ को समल 
भारते कौ राष्टीय भाषा वनाना चाहिये ! इतना ही नदी, इस प्रस्ताव को विशेष 
मदत््व देने के लिये सम्मेलन फा एक विरोपाधिवेशन शीघ्र ही ( ०६ श्चक्तूवर को) 
किया मया था, जिसके सभापति थे विद्र डाक्टर माडार्कर । इसी विरेषाधि- 
वेन मे उक्त दीषान साहू ( दत्त महोदय ) ने श्रपनी प्रस्तावना म हिन्दौ को टौ 
राष्ीय भाषा होने के योग्य ववाया था ! वम्ब-ाहकोर के नासी वकील श्रीपाय 
सय घोडस ने तो पने विद्ततापूरणं व्याख्यान से यद्‌ भी सिद्ध कर दिया कि समस 
भारन कौ एक जिपि होने के योग्य देवनागरी ष्टौ है-भारत को भ्स्येक भाषा दसी 
लिपिमे लिखी जानी चाद्ये ! फिर घभ्वदं फे सुचिख्यात विदान्‌ राचवष्द्ुर 


६०४ 


पिष्ास्फे सारित्य की पकः भ्रौ 


चिन्तमिणि वैय ने प्रस्ताव उपस्थित किया कि भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों की एक 
मापा हिन्दी दी ्ोनो चाहिये । उन्होने शस यात को अल्ली भोति सप्रभाण सिद्ध कर 
दिया फि भारतं की श्नन्यान्य भापाश्रों को ्रपेत्ता हिन्दी दी इस योग्य ट फि उसको 
रष्टय भाया फा पद्‌ दिया जाय | उनका व्यास्यान हिन्दी मे दी हुश्रा था। 
विटारने रम्भ से ष्टी राष्ट्रभाषा हिन्दी ऊे श्रभ्युत्थान मे योगदान किया 
ह 1 उसकी हिन्दी-सादित्य सेवा सराहनीय है । अन्य प्रातो कोना वह्‌भी इस 
विपय भें छपतेरो मीरवान्यित मानता है। विदार के महाकमि मेथिल-फोकिल 
विद्यापति को हिन्दी-सादित्य कानन मे सुप्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है । दिन्दी-ससारमे 
इनको पदावलियो मर दै। धराज से पोच सौ वपं पूच॑ ही इन्दोने लोकभापामें 
कान्यर्वना कौ थौ | गदानिर्माणसेभी तिदार काप्रथाने हाव रहा है। शार 
निवासी प० सदल मिभ का मे गवं द । इन्दी के जित्ते ( शादाब्ाद्‌ ) फ कविराज 
चन्दनराम उन्दीजने प्रत्यन्त प्रसिद्ध कवि हो चुके द। चन्दनम फै पिता 
साह्याम को किसी दरवार मे कवियों फो परास्त करने से क्मिराजापिरज, की 
उपाधि मिली थी} साहुबराम ने ^रस-दीपिका श्रादि तीन फान्यप्रथ वनाये थे । 
फते द फ दिन्दी कवि कालिदास के पुत्र उद्यनाथ कथिन्द्‌ ने धरमेरी-नरेश से 
चन्दनराम को "कविराज" फी उपायि दिलाई थी । पदमाकर, वेन, दत्त, भंजन 
रादि कपि्यो से चन्दनम कौ भती थी। इमसंव, ममौती, बलरामपुर श्रादि 
राज-दरयाो से इनको श्रार्थिक साभ था । इनका जन्म सवत्‌ १७६६ में दुभा था 
श्रौर भिधन सवत्‌ १८७० मे ! श्रन्तिमि समय भं शन्दोने शनामारंवः शरीर शधनेकाथै' 
नामक दो कविता पुस्तके नाई थीं। पने समयमे व्रिदार के कविरत्र 
वन्दनम । नका घर आरा-सरडहियीजन के शम्पा मे था । 
चन्द्नयम से भी पहले, सारन जिले ॐ शसुश्रापुर निवासी, भक्त्वर शकर- 
दार वड़े सिद्ध मात्मा श्रीर कवि ष्ठो चुके ६ै। इनका जन्म सवत्‌ १७२६ के 
लगभग हृध्रा था । स्वन्‌ १८०६ मे स्स वपं कौ शयु मे इनका गगालाम ह्र 
शा] ये नित्य-गगास्नान कै चनन्य श्चनुणमी श्र श्रभ्यासी थे । इसी फे प्रभाव से 
इनका कुष्ठरेग चट गया था ] गगा, युना श्रादि पुख्यसलिला नदिर्यो फे मादाय 
का पणन इन्दनि शपनी कविता म वड्‌ च्छ दगसेशरिया रै) इनके शिता 
शिव-सम्बन्धौ पद्‌ वड ्ननूठे & ! इनके परथ प्यममाल्ता मे एक सी शाट पड ई 
शमर प्रत्येक खड म एक मी श्रार भजन ई । कवित्त-सवैया प्रादि छन्दो मे श्नरी 
घहुत-सी भक्तिप्रधान पवितां ह । इनके पुन जीयाराम भी श्च्छ भजनानन्दी 
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यिहाप्फे साहित्य षी पक ङी 


उत्तम पुस्तक, (काव्यक्ला) तैयार करफे छपवाष् थो, निसमे व्रजमापा की समस्या- 
तियं पो धीं । मानोय पडित मदनमोहन मालवौयजौ को कवितां मी उसमे 
दपी ई 1 मश (सासन) के यादृ प्रोधर्शाद्ये, दाड्दूनगर (गया) फे मुन्शी जवाहर. 
लाल, दिलीपएुर (शाषटापाद) फे याभू नमेदेश्वरपरसादसि शश! छादि विदारी फवियो 
कौ फविता्दि उसमे मिलती ह । उन्न (मापासार, नामक पुस्तम्‌ भौदोद्ी 
भामो मे प्रेयार कर प्रफाशितकौ थी, जो उन दिनों प्रिहार फ शिक्ताविभागमे 
पाष्य पुस्तक थी 1 उनरो लिखी हुदै सो-हिला, गणित-वत्तोसो, शुनगरित- 
शनक, प्ाद्प्रकाशा, भापातच्वयोघ श्रादि पुस्तके भौ उप्त समय बहुत प्रचलिव 
थी] संजनविक्लास, मानस्तपाठान्तर, मयक्सपरह, सुताप्रधरोध श्रादि उमकी 
पस्वफे भी घछवपौ दईं ६ 1 उन्दनि हिदौ कौ बरसों चिरस्मरणीय सेवा फी । 
सन्‌ १६०१ ० मे >६ रगस्त को उनका शरीरपति हुश्रा था 
शादामाद्‌ भित्ते ॐ डमरयव निवासी पर नक्ठेदी तिवारौ ध्यजान' छवि 
कौ सेवा भी चिरस्मरणोय है! (काशौ के भारतनीयन प्रेमे जितने पुरामे 
फान्यमय दे ये, प्रायः सय इन्दी फे दिये ह्ये । इस कायं म किसी प्रान्त फा 
फोई पुष दमप्ी समना नदौ कर सरता ।' इन्ोने इमो श्नौर सू्॑पुरा फे 
राज-पस्तकालयों तथा रन्यान्य स्थानं से खोज ददकर प्राचीन िन्दीर्वियो 
ङ्ध श्रप्रराशिव कात्यपर्थो कौ श्रनेरं पाइक्लिपि्यो मारतजीयन मेस को प्रफाश- 
नार्थं दौ थो । दिलीपपुर के उक्त धश कयि ने भो इद श्ुगारकः फथि कौ दौ 
छ्रप्रकानतित पुस्तफे दो थी--“जलङ शतक' शरीर पतिल-शतवकः 1 इस प्रकार 
दनि अनेक हस्तसिखित कान्यप्रथो का उद्धार निस्तार किवा। इनक द्वारा 
समदीत शरीर सम्पादिते शनक प्राचीन कथिता पुस्तकं काशो फ उक्त प्रेस से निन 
चुर द! गुजरात के दिन्दीकवि गोविन्द्‌-गिन्लामाई के साव मिलकर इन्दनि 
यलभदर-छत भ्नपशिख' को शोधा शरीर छपयाया या, जो १८६४ ० मे निकला 
था। वीयं सदौ कौ प्रथम द्शाद्दी तक इन दवारा सग्रलित प्रथो का प्रश्न 
यरापर ्ोता रहा । दनसे बियर को वड़ा भारी सादिष्थिक गौरव भिता ्। 
व्रिदार्वै श्रीनगर वनैली) टरभगा, युथा, इम, सूरा, वेविया 
टकारी श्रादि राभ्योके स्वामियोने जो टिन्दी-साहित्यफे अभ्युन्य भ योगदान ठ 
पिया द वह सादित्य के इनिषटास भ बडे गौरव का शध्याय ह| इन श वि 
द्मतिरिक्त, न्य देशों श्रौर प्रदेशो के  स्दनेवाने वहन से म्नो >, सादिनेवा 
केलिये व्रिदयार कोष्ठी श्रपना कायेन चनारर, हिनदो-सेमार नन ध 
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लथन्ती-त्मारफः श्रन्थ 


मुखर पञ्ज्वलं करिया, वह भी प्रथसात्मऊ शब्दों मे सदपं सरण करने योग्य है । 
डाम्टर भ्रियसंन बरसों विहार मे रे थे । द्रभगा, पटना, गया श्रादि जिल मे 
शासनाधिकारी रहकर भी इन्दोनि नेक प्रकार के सादित्यिक कायं किये । इनको 
दिन्दौ-सम्बन्धिनी साहित्यिरु र्चनार््ो कौ जन्मभूमि बिहार ही है। इनका 
सबसे महत्त्वपूणे प्रथ है “भिहार पीजेट लाइफ, जो सन्‌ १८८३ ४० मे वगाल- 
सरकार की ्वोरसै प्रफारित हुश्रा था। इस श्चपू्ं प्रथमे विहारके गोवि 
प्रचित कदावर्तो, शब्दो श्ीर व्यवहारोपयोगी वस्तुच्योँ के विवरणात्मक 
परिचयं का दशनीय सम्रह है। इस छद्धितीय प्रथफे धार्‌ पर विहारके 
सम्बन्ध मे एक छभूतपूवं हिन्दीमथ तैयार क्रिया जा सकता ष । पटना फे कमिश्नर 
श्नोरंडह्म सादय भो हिन्दी के बड़े प्रेमी थे उन्दानि पते करई भापणो मे हिष्दी 
को भारत कौ राषटरूमापा कदाथा। वे दिन्दौ मेँ शुद्ध भापण कर सक्ते थे } उने 
शासनकाल मं य्ह की दिन्दी-सस्थाश्ो का वडा दितसाधन हृष्या था । पटना- 
रेनिग-कालेज फे प्रिन्सिपल पिकेद साह्य सो हिन्दी फे सये प्रमी द थे । प्रोफेसर 
प्रक्षयवट मिश्र से इन्दि हिन्दी सीसी थो । 'शिक्ताः का सम्पादन भी इन्दौनि 
किया था । नके द्वारा हिन्दौ के कई निदाय लेखको को वडा सहारा मिला था। 
इसी प्रकार युक्तप्रदेशवासी प० श्रम्वरिफादत्त व्यास, डक्टर काशीप्रसाद जायसवाल, 
पडित किशोरीलाल गोस्वामी आदिं धुरन्धर सादित्य-सेवियों का भी साहित्यिक 
कमेचेत बिहार ष्टी रा है! व्याजी दस्मगा, यूजप्फरपुर, छपरा, भागलपुर, 
पटना शमादि नगरों मे जिला-ल के दैडपडित शरीर सरफ़ताध्यापक तथा कात्तेज 
के प्रोफेसर रहकर रसो विहार में सादित्यसेवा कर चुके ये ! श्रीनगर श्री 
द्रभगा फे नरथा ने श्रापका वडा सम्पान भी कियाथा। उन्नीसवीं सदी के 
उत्तरादधं को चौयी दशाव्दी मे भागल्लपुर चे श्मापने 'पीयूप-मरवाह' नामक मासिक 
पतर निकाला था, जिसके द्वारा यिहदार मे सादित्यिक श्रभिरचि एव जागृति का प्रसार 
हृश्रा । श्रापका सगरसे बढा काम है 'वरिदार-सस्छत-सजीवन-समाज' फी स्थापना, 
जो श्याज भी श्रापका सुणएगान करा रदा ह । जायसयाजषजी तो विलद्ुल विहार 
केदीदो गये] उनका सारा जीयन सी प्रान्त मे वोता। उनकी सादिलिक 
छतियां यदी भसूल हवई धीं । भाज भी उनकरौ कन्या श्रौसती धर्म॑शीलादेवी पटना 
* श्कोटेम ट बारिरटसे करली दं ! गोस्ामोजौ ने श्रीढावस्था चङ श्रारा-नगरमे 


रष्टकर साहित्यसेया की थी इदानि हो विहारं भँ ससे पला सा्व॑जनिफ 


व मायामे खोल्ञा था--घन्‌ ए८स्य ई० मे १ यप्रैल को; जिससा मम था 
1 


ने यन्ती. मारक श्रन्थ 


लोधकर भी धड़े फायंक्षम शरीर स्वस्थ-सयनल है । श्राजकल श्राप ल्ात्मकथा' ज्िख 
रहै है, जो सादित्य कौ एकं मूल्य निधि होगो । ध्रसीरोजो दानि विचार के 
धार्मिक लेख तथा गम्भीरः सात्यिक निन्य लिखने मे चङे प्रीण थे। 
प० रामावतारजौ तो भारत फे चिद्द्रलनों मे श्चपनी प्रभा दधिटका गये। 
उनके कारण श्राजभी पि्ारकासिर याद । वे श्रपने समयमे तो चिद्रन्मडलली 
के सिरमीरथेष्ो, आज भी उनका नाम विद्रत्ता के गौरव-रिसर पर श्केला 
प्वमक रहा है। पार के दिन्दौ-जेखरो मे सवरथम वदी अखिलभारतीय सप्तम 
हिन्दौ-सादित्य-सम्भेलन (जयलपुरः) कै सभापति हए थे 1 प० सकलनारायणएजी 
ने यारा मे नामरीप्रचास्णी समा स्थापित कर ब्रि्ार म हिन्दी-भाषां श्रौर 
नाणी लिपि को पर्याप्त प्रसार किया। इन्दाने शिताः के सम्पादन द्वारा भापाके 
रूप को स्थिरता निश्चिते करने में श्लाध्य उद्योग किया} वायू प्रजनन्द्न सदायने 
ललित भापा में ललित साहित्य की सृष्टि करके विष्टारं के लेखक-मडतं कफो गौरव- 
मडित कर दिया) ्रापकी मापा के लालित्य श्रौरप्रेम को दाशंनिक व्याप्यं पर 
मग्ध होकर छतरपुर ( बुन्देलखड ) फे साहित्यानुरागो नरेश (सर्गाय महाराज) ने 
श्ापको श्ररनी राजधानी मे सादर बुलाफर सम्मानित फिया था! प० ईश्वरो 
प्रसाद्जी को भो वनैली-नरेत राजा कौर््यानन्दसिंह वहादुर ने एक हजार शुद्र देकर 
समारत किया था। इनकी लेखनी मे गजब की बरिजलोथी। भारत कोभ्रमुख 
प्रान्तीय भापाश्नों केतो पडित थेष्टी, सस्छरत श्रीर उदूं तथा श्रंगरेजी भाप 
लिखने मे भी इमो लेपनी कमाल करती थी 1 इनकी हास्यरसमयी फवितार्धो 
का समहं ध्वनाचकेनाः नाम से प्रकाशितदहो धुका है, जिससे इनको कवित्यशक्ति 
का भी च्राभास भिलता है। इन्दोनि श्रपना जीवन साहित्यमय घना जिया था। 
इने कारम न्यं प्रा्म्तो मे भी विहार कौ साहिव्यसेवा का सम्मान हृश्रा। 
भरीचतुचंदौजौ तो हास्यरसायतार हौ थे । लादीर के श्रखिलमारतीय दवादश दिन्दौ 
साहित्य सम्मेलन के तथा सोनपुर के प्रथम चिहारप्रादेशिफ हिन्दो साहित्य 
सम्मेलन फे सभापति पद से पने जो भाषण कयि ये, षे श्रपने दग के निरते 
ह! उन भाषणे मे मापा की ञुद्धता श्रौर स्वच्यता वथा ्तुप्ात की बहार देखते 
हौ बनती है । प्रयाग के ष्ठ श्रसिलमारनीय दिन्दौ साहित्य सम्मेलन मे नापे जो 
“अनुपा अन्वेषण नामक चिनोदपू्णं निय^ध पदर सुनाया था उसमें स्वाभाविक रीति 
से धतो हुई श्यलुप्रास की धारा सहदय सािस्यिको के श्रवगाहून करने योग्य है । 


इ भरौरामलोचनशपणजी तो हिन्दी के उन उन्नायननो मे ह, जिन्हने साहित्य 


ष्िहार फे साहित्यष्ी प्क भ्तेकी 


के उन्नयन्‌ भँ श्रपना सारा जीयने सपा दिया ह६ै। विष्टार फे हिन्दी प्रकाशन त्ते 
भें श्यापने युगान्तर उपस्थिते फर दिया । चापे लेगमग पांच सौ हिन्दी के उप्तम 
साष्टिसिर एव पाय ग्रन्थ समयानुदरूल सजधज फे साध प्रकारित किये, जिनकी 
भाषा श्रीर शली प्रामाणिक पव श्वजुकरणीय मानी जने लगी । पषषठय प्रन्थीं पे 
निमीण॒ भँ श्राप नवयुग फे प्रयतते हं । श्चापको वोधगम्य भापा फा स्वाभाविक 
प्रवाह नौर श्रापफी मनेोधैक्तानिकं विषय प्रतिपादनशेली फा चमत्वार सचमुच 
शदूमुत ६ । धापफी लेखनी ने फेवत ग्िटार के रिषत विभागमेंष्ही विजय नीं 
पाई टै, यत्कि युक्भान्त घौर मध्यप्रदेश तथा पजा फ रिक्तापिभाग भी 
मादर पाया ट) दक्षिण भारत तथा देशी रन्यो के हिन्दी-ससार मे भी 
श्मापदी पाय पुस्तफां ने धाक जमा ह । श्रापका वालकः तो पन्द्रह थरसों से 
नवयुवफोपयोगी उृष्ट सादित्य तैयार कर रषा है । 
भ्रफाल्तिकापरसादली पिष्ठार ये ष्यापक वग मे यड प्रति्ठित रीर प्रभाय. 
शाली व्यक्तित्व पै श्रधिफारी थे! उनी सदावारिता की बड़ी धाफ थी) शुद्ध 
भाषा लिखते कै पिचारसे वे प्रमाण माने जाते ये। भौर, शास्नीजी सो स्पामि- 
मान फी मूरति थे । सरव छीर दिन्दौ पर विल्ण प्रभुत्व था धापका ३ । सणृतक्ष 
दिन्थौ लेखकों को स्वना्ों मँ श्रुदियाँ देपफर्‌ श्राप मुरुराष््ट के साथ चिनोदपूणं 
श्रालोचना सुनाया फरते थे । मिश्रजी भी हिन्दौ फो सैवारने सिगार म एक ह्री 
थे । उनकी श्नलछृते भापा वड लच्छेदार ्टोती थी। काशी-"नागरी.यषारिसी 
पन्निफा! भं एक समालोचक ने उनके विषय भे लिसा धा--“^दविवेदीयुग फ गय- 
कारों भं प्रोफेसर धक्तयगट मिश्रजी फा श्ाद्रणीय स्थान द। प्िदीजी छे 
भरोत्साहन से भाप समय सम्रय पर विविध विपर्यो पर निवध लियते रदे । निरयो 
कौ आपा यदी साईं है । मिभजी सककत-सादित्य के यिदवाम्‌ है, अतएव इने 
शौ भीर वाक्यो पर सक्छत का पूरा प्रभाय ट। इनकी भापा को देखकर श्यगीयि 
पेडिव गोचिन्दनारायण भिश्च फी याद्‌ श्राजपी र] मिध्रती दोदे-धोदे घास्य 
वाली चलती भापा भी लिते दं} परन्तु भापा-सु द्रौ फो सजाकर निकालेयाली 
एुरानी परिपाटी श्माप नदीं छोड़ते । भिश्रजी फ विनोद्परियता दे भारौनदु के 
दिनो कौ याद चचा जाती है।" श्नकी घ्रातमक्था ( भाःसयसिि चम्पू) हि-दी । 
रमायय इ हिद पपादुदाद गाणी ते ॥ दी 
पुस्तक भ॑दयार से 'भात्मघरितष्प । 
को निफली ह र | रेक व 


कारित ¶(- जे 
दो एषते मिभगी 
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जयन्ती-्मारक ग्रन्थ 
मे एक नृठी पुस्तक दै । ये व्रजभापा के प्राचीन कवियों फे जोड की कविता 
करते थे शौर श्रपनी सर्छत-कयिता मँ भी इन्होने वदी सफलता से व्रजभापा 
छन्दो का प्रयोग किया था } इनके सस्छृत के दोहे वडे अनूठे वने पदे द । 
श्रीकालिकासिष्ट फा गीत्ताभाप्यः हिन्दी मे अपने देगका श्रनुपम प्रन्थदै। 
श्याप रायसाल्व थे 1 च्रादशं हैडमास्टर होने के साथ-साथ श्माप निष्णात शिक्णए 
शाखी भी ये 1 प्रोफेसर भा वडे प्रसन्ञयदन श्रौर भितन्यसनी सादित्यसेत्री थे 1 उनङ 
लि दोनो भ्य ( (भारतीय शासनपद्धति" श्मौर ^सम्पत्ति-शाष्च' ) हिन्दी मे श्रपने 
द्ग क सर्चप्रथम मति गये ये। अथेशाख श्यौर इतिहास से सम्बन्ध रणनेषाकते 
उनके लेख चडे प्रामाणिक सममे जाते थे } मन्द सुस्काने उनकी चिरसगिनी थी । 
राजा राधिकारभणप्रसादसिंह तो ापा-मगवत्ती के छरनन्य श्याराधक दहै । 
श्रापकौ मापा का राजसी ठाट वडा श्रफपंक है) भापाकी नकाशो श्रापसे फो 
सीय } पटले श्रापकी भाषाको लोग ्रवोद्धी हिन्दी, कहा कसतेथे] श्रय षर 
छापने एक न सोचदार शैली अपना हे । राजकाज में व्यस्त रहते हए भो 
्रापको सान्त सुखाय साहित्यसेवा फरमे फा व्यसन-सा ल्ग गया है । 
दस प्रकार उपयुक्त साद्ित्य सेवियों की सा्ित्य-स्ाधना से विहार फी 
यथेष्ट गौरमदृद्धि हई है 1 
विहार के विद्वान्‌ ज्ेखकों मे देशपूञ्य डाक्टर रजेन्द्रसादजो सर्यप्रेठ ई । 
यह उचित छीर स्वाभाविक भी है । पके महान्‌ ज्यस्ित्वि का प्रभाव व्रिहार के , 
साहित्यजगत्‌ पर भी पड़ा ६1 राष्रीय भावों से श्योततप्रोत सवेजनालुमोदित्त मापा 
लिखने से श्राप चड़ यशस्य द । राष्ट्रभापा-सम्भेलन के आप तीन-तीन वार छष्यपत 
हो चुके दै--कोकनाडा, काशी सीर कलक्तता ! तीनो भापण मनन करने योग्य 
1! इस साल मुजपफरपुर के सस्छत-कानयोकैशन म श्चापका दीक्तन्त भाषण 
हिन्दी मँ दृश्या ह ! यद्‌ सकृत कालेज फे इतिहा मै समसे पटली धटना है । 
छापका वह्‌ ृरहद्भापण प्रथल्प मे सुद्रितष्ो र्दा ₹। 
पिहार के साय चिचास्या्े जोजस्थी लेखकों मे चाचा बदरीनाथ वमौ, 
शरीदेवत्रते शादी, श्रीयामदृत्त वेनीपुरी, प्रोफेसर जगन्नायप्रसाद मिध, श्री 
दिनिशद्त्त ५ श्रीतजशकर श्रादि के नाम उल्लेखनीय | ये पव-सम्पाद्न-कला 
न । आचाय '्मारतमिन्न' शरोर ष्देषा का सम्पादन कर चे दै । 
रत्ति, श्योर प्यषटूवाणीः द्वारा श्रपनी प्रकार्कलाछुशलता का 


र परियय दे रदे दै! येनोपुरीमो की ज्ञेयनी मे जादू. है । उनकी भावनाश्रौ 
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मे श्रभिनव कान्ति फी लर है] यतक वे पोच च्छे पयो का सम्पादन केर 
चुके । उनपेः द्वारा सम्पादित पतर सुरदिति रणते योग्य होते है । मिश्रजी भी सफल 
सम्पादक ई । मासिक 'वरिश्वमित्र श्रापकफे सम्पादृकत्व मे श्रपना उत्कपं दिखा 
चुका है । वेनीपुरीजो श्नौर मिश्ननी श्रच्छे वक्ताभी है! काजी एकान्तप्रिय श्रवु 
भवी प्रकार ह । इनका दैनिरु चयायौचत्त' शने राष्टरीय पिचासें फा भार-वहन 
फरने मे बहुत सङुचाता है 1 व्रजशकरजी गड परिश्रम शरीर श्रध्ययलाय से ध्योगो! 
का सयालन श्नौर सम्पादन कर्ते &। उसमे आपके राष्ट्रीय भावे मिर्मकितापूणे 
स्प्ठोक्तियो मे व्यक्त दोते दै । 

तरिर के न्य प्रहारो मै ९० नन्दकिशोरः तिगरी, १० मथुराप्रसाद्‌ 
दीरिते, १० श्रीफान्त डाङग वियालफार) प” प्रफुःलचन्दर श्रोफा भुक्त) टाक्रर 
राजकिशोर सिह, श्रोपारसनाथ सिह, श्रोाहित्याचा्यं (सग, श्रौरामजीयन शमा, 
ध्रीभुमनेश्वरसिह (सुनः, भ्रीसुरेनद्र फा सुमनः, श्रीच्रच्युतानन्द दत्त, श्रीललित- 
कुमार सिह नदवर, भ्रोललिताप्रसाद) श्रीदसङकमार तिवारी श्चादि फे नाम चिरोप 
उन्लेगयनोय द । इनमे क पेये द जिन्दोने अपने सम्पादन-कीशल से प्रान्त की 
गोरव-ृद्धि को है-ङुद्‌ तो भ्राज भी कर रदे ई । श्रीरा-तजी साप्ताहिक विर 
भितं ( श्र्र वर्य ॐ दैनिक 'विश्वमित्रः में); मुक्तनी शारती' मे, भुयनजी 
'तिरहुत-समाचवार' मे, सुमनयो भमिथिज्ला मिहिरः मे शोर दत्तजो "वालके 
श्रपना जीदर दिखा रदे ई-सुबसजी ने श्रैशल्तोः मे भो सुप्र दिखाया धा। 

प्रोफेसर शियपूजनसदाय से मी धिदार ये गौरव को वदाया दै! श्रापकौ 
टकतालो हिन्द शरीर मजी भापा तथा श्रापके धलकारपृणं वाक्य पाठकों फे 
हृदय.को पनी रोर सीच लेते 1 जौ चाहता है, श्रापकी रचमा धरर पृ । 
च्माप द्विवेदौ प्रमिनदन ग्रथ का सम्पादन फर्‌ ्ुके ६ । 

हमारे यद्य समोक्षासक सादित्य सैयार करनेवात्ते भी ई--टाङर रष्मी- 
नाणयणसिह सु गा, प्रोफेसर जनादंनम्रसाद्‌ मा द्विज, डाक्टर जनादन भिश्न, 
प्रोफेसर धर्मन््र प्रहचारो, सव्यापरः रामयेललायम पेय; प्रोफेसर दिवाकर प्रसाद्‌ 
वियार्थीः प्रोफेसर केखरोशिशोर शर्ण, श्रीनसरेन्द्रनाय दास विद्यालकार श्रादि 
मफल समीक्षक ष्टु) सुथाद्चुजीने (काव्य मे श्रभिन्यजमाबाद्‌), द्विजज्यै ष्टो 
“परेमचन्द्‌ फो उप-यासरुला,, भिभ्रजौ ने "चिव्यापति,, ब्रह्मयारौज्ी ने 'परियप्रनास। 
शीर वियालकारजी ने श्विद्यापनि-~कष्याज्ञोकः लिखकर अपनी समौकण-शक्ति 
का घ्च्दा परिचय द्विया हे । 

॥ 1 
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हमारे प्रान्ते के कवियों मे "वियोगी", धविसल, "द्विजा, "कैरव, 'नटवर) 
श्रमात्त, (दिनकर) !आर्सो,, केसरी", (सनोरजनः, "माधव, निपालीः, श्ुद्रद? 
धरम शण, (मोषे, (दिवाकर, किसलयः, हसकुमार श्रादि हिन्दी-जगत्‌ मे विप 
विख्यात ६ । सादित्थाचायं श्रीजयकिशोरनारायण सिंह भी इस प्रान्त के बहते 
प्रसिद्ध फवि ईह । श्रौर, श्रीजानकीषल्तभ शास्नीजी भी । सस्फरत-साहित्य मे इम 
दोनों की श्नच्छी पैठ है, दोनों कौ प्रतिभा प्रशसनीय द। 

हास्यरस के ब्रिहारी लेखको मँ श्रीसरयू पडा गौड ( शादाप्राद्‌ ) श्रीर 
श्रीदरेश्वरद्त मिमिकमैन ( छपरा ) तथा श्रोराधाफृष्ण ( रची ) षदे प्रसिद्ध ई ¦ 
पडाजी श्रौ मिमिकमैन की सरस रचनाश्रों से सय परिचित षटु) राधा$ृष्णनौ 
'्योप घोस-वनर्जा-चरट्जीः रुप् नाम से लिखते ह, इसलिये उनकी इस कला 
से बहुत कम लोग परिचित ह । दिन्तु उनकी रचना चास्तव मँ इस कला कौ 
प्रफुल्लता प्रकट करतौ दै । पडाजी शरीर भिमिकमेन ऊ देहाती चित्रण सामे 
निनोदपूं ते ई । 

बिहार में हिन्दी प्रचार करम मे तथा दिन्दी-माहित्य का भाडर मसे 
म 'पुस्तक-मडार ते प्रशसनीय प्रयते कियाद इस सस्या फे स्थाप शरीर 
सचालर श्रीरामलोचनशरण पिद्ारी के प्रघ्रल प्रयास से विहार हिन्दीके सेवा 
तेत्र मे विरेप स्प से प्रसिद्ध हु्रा 1 जबतक ये फायंचतैत्र मे नदीं आये थे तयतक 
रिहास्इस्तेत्रमे नगस्य था। इन्होने अपनी पुस्तं को सवौद्र-सुन्द्रता से 
बिहार के नाम को इस चेतर मे चमका दिया ! उनफी सुमोध शैली से हिन्दौकी 
सरता खुर घदीष्ै श्रीर्‌ भाषा की शुद्धता फे विचारमे इन्दति बहुत श्रधिफ 
मनोयोग दिवा है । नये प्रकार की शिक्षण-पद्धति निकालने मे इनको ्वपूवं सफ- 
लता भिल्ली टै! इनके द्वा सम्पादितं श्नौर सरश्ित वालफः हिन्दी जगत्‌मे 
ड़ टी लोकप्रिय है 1 हिम्दी-ससार के वालर्को मे हिदी के प्रति प्रेम उत्पन्ने करने 
का अधिकाश श्रेय "बालकः हौ को है। ष्वालक' ने पहार कफे अतिरिक्तं अन्य 
प्रान्तो मे भौ श्रनेक दोनहार लेखक पैदा किये ६ 1 

पटना कौ 'बाल-शिक्ता-समित्ति, फो दिन्दी सेचा भी प्रशसनोय दै । उपक 
सस्थापङ्‌ श्रीर सचालक १० रामदहिनि भिश्र काव्यतीथं स्वय ्िन्दी फे विद्रार 
लेखक टं । श्रय याप भौ प्रविवपं न्नर सुन्दर सायक पुस्त निकालकर 
टिन्दौ को खेवा फर रदे 1 श्यापके सम्पादकत्व मे (किशोरः नामिक सचित्र 


ष पनमभी चार साल से निकल रहा ६} रिक्ता श्रौर सादित्य से सम्बन्ध 


विहारे सात्यकी एक की 


र्पनेवाली श्रापकौ कटर पुरतरफे बहुत अच्छी द । श्प साहित्यिक प्रफाशन- 
विमाग का नाम म्रथमाला-कार्यालय दै । 
ध्रिदास्वन्धुः के बाद साङ्गविलासं प्रेस ( पटना) शो भी विददार मे दिन्दी- 
प्रवार करने का श्रेय प्रप्र है । इसी के प्रयतो से गिहार फे लोगों मे साष्टित्या- 
तुरग उन्न हुमा था । पर हस समय यद्‌ केवल पाठ्यपुस्तक पर दी ध्यान रखता 
है 1 किन्तु इसके पुराने प्रकाशित साहित्यिक प्रन्थ धड़े महत्त्वपूणं ६ । 
पटना की हिन्दी-प्रचारिणी सभा घौर मुलपफरपुर फा (सुदद-सघः दोनों दस 
समय साह्ित्यसेवा के चत्र मे बहुत प्रगतिशील द्र! छपरा, सँगेर श्चादि नगरों 
भँ साहित्य-परिपदों हाय न्छी सादित्यिक जागृति ष्टो रदी है । पटना, भागलपुर, 
मुजपफरपुर, छपरा, दर्मगा रादि नगरों फे कलेजो मेँ भी सादिल्य-परिपदो के 
विररेष उत्सव प्राय भ्रति वपं वडेसमारोहु से हुश्रा फरते ई, भिनेके कारणं 
साहित्यिक प्रगति के पथ पर बिहार को वका उत्तेजन भिल्ला करता ह । श्रान्त के 
सभी भागो मे पुस्तकालयों की सख्या धीरे-धीरे षट रषी है ! शनम फितने ही 
पुस्तकालय के घार्पिकोत्सव प्राय हृश्मा करते दै, जिनसे साहिव्यिकं चचां यराबर 
जासे रहती ३ । स्छुलो, कलिर्जो श्रौर पुस्तकालय म सादिव्यिक जयन्तियोँ भी धव 
नियमिद रूप से मना जाने लगी ई 1 इन सव प्रयत्नो का सामूहिक प्रमाव विर 
के सात्यिक जागरण भे घडा सष्टायकं सिद्ध हो रा ६ \ 
बिष्ठार के पन-ससार भे नवशक्ति" का स्थान सर्वोपरि दै 1 दिदार फे कोने- 
फोमे मे इसका प्रचार है 1 इसके सुयोग्य सम्पादक शीदेवनतजी वदे धध्ययसायी, 
कर्मशोत नौर फायदक्त ६ । दैनिक (राटरयाणी" फा प्रकाशन उन्दी फ उोग शीर 
उत्साह फा फल है । ध्योगी' शरीर श्रभाकरः भी इस भरन्त मे हिन्दी फी च्च 
दैलनि मे सफल हए है 1 ये दोनों भी अपने प्रान्त फो ्रम्रसर करते शने मे 
तस्यर & 1 टिन्दी के सुपाषटय प्नं भे नफी गणना होती है । 
विदार-प्रादेशिक दिन्दी-सादित्य-सम्भेलन फे समानं प्रान्तीय सादिधिर 
स्य देशे ब्त क्म 1 हप फा विपय है कि उत्ते चर्मान प्रधान भत्र 
प० छुविमाथ पाठेय, धी ८, एल-एल वी, फे भत्रित्य मेँ धर पौच-सात वपा फे 
अन्दर हौ सम्मेलन फो धारातीतव सफलता मिली है 1 श्राप मिर्लपुर (युपान्त) 
कै निवासी ६, पर पिद श्रनेक धरसों से श्यापका प्रधान कम्वर पिदर शौ ६। 
सम्मेलन को ्याप-सरीखे साहित्यायुरागी श्रौर कमंठ कार्यौ एथा प्रभावशामी 
व्यि की घदी भावस्यरुता धी । यापने सम्मेलन फो सजीव घंस्था घना दिया 
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सय्तीनहपारक रने 


हमरे श्रान्ते के कवियों मे ।वियोगी", "विमल, द्विजः, (कैरव), (नटवर) 
(प्रभाव, (दिनकरः, (भारसी,, 'केसरी,, 'मनोर्जम), (माधवः, नेपाली, सुरद 
(रमणः, "मोहटन,, "दिवाकर, फिसलय), हसङुमार श्रादि हिन्दी-जगते मे विशेष 
विख्यात ई } साहित्याचायं श्रीजयकिशोरनारायण सिह भी इस प्रान्त कै बहुत 
प्रसिद्ध कचि ईह ! श्नीरः, श्रीजानकीवत्लम शास्रीजी भी 1 सस्छृत-सादित्य मे दन 
दोनों की च्छो पैठ है, दोनों को भतिभा पभरशसनीय दै । 

ह्ास्यस्स के व्रिहारी लेखकों मे श्रीसस्यू पडा गौड ( शादायाद्‌ ) शरीर 
श्रीहरेश्वरद्त भिभिकमैन ( छपरा ) सथा भ्रौराधारृष्ण ( यचो ) षड प्रसिद्ध ई । 
पडाजी शौर मिमिकमैन की सर्प रचनाश्रं से सत्र परिचित है । राधाष्णजी 
ष्घोप योस चनर्जी-चरट्जीः गुप्त माम से लिते ह, इसलिये उनकी इस कला 
से घृत कम लोग परिचित दं । किन्तु उनकी रघन चस्ति मे इस कला की 
परफ़ल्लता प्रकट करती दै ! पडाजी शरीर भिमिकमेन के देदाती चित्रण ससि 
विनोदपूणं ोते ६ । 

वरिहास्मे हिन्दी प्रचर करने मे तथा हिन्दी-साहित्य ह भाडार भने 
मे 'पुस्तक-भडार ने प्रशसनीय प्रयत्‌ किया है 1 इस स्था के सस्थापरु शरीर 
सचालक श्रौरामलोचनशर्ण बिारी फे प्रव्रह प्रयासं से पिदार हिन्दी के सेवा 
ततेव में विशेप रूप से प्रसिद्ध हुमा । जबतक ये कायेन मे नहीं श्रये थे तयतक 
गरहार इस क्ते मे नगण्य था) इन्देनि श्रपनी पुलजो फी सवौद्ग-सुन्द्रता से 
यिहारफैनाम कोस द्तेत्र मे चमका दिया] इनी सुबोध शेली से हिन्दौकी 
सरता खूर षदो है च्नीर भाषा कौ शुद्धता फे विचार मे ईन्टोनि बहुत श्रधिक्‌ 
मनोयोग विया है । नये प्रकार कौ शिक्षण-पद्धपति निकालने मे इनको श्वपूवं सफ 
लता मिली है । इनके द्वारा सम्पादित श्नौर सरक्त श्वालक' हिन्दी जगत्‌ मे 
घढ़ा हौ लोकप्रिय है । हिन्दी-ससार के वालको मे हिन्दी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने 
का शथिकाशं श्रेय ष्वालक' ही को है। "बालक ने पिहार कै अतिरिक्त धन्य 
भान्तो मै भो श्ननेक होना लेखक चद्‌ करिये ई । | 

पटना को "वालन शिक्ता-सभिति" कौ हिन्दी सेवा भी प्ररासनीय दहै । उसके 
सरथापरक रौर सचालक प० रामदहिन मिध काञ्यतीर्थं स्वय हिन्दी फे विद्धान्‌ 
सेक द । अव ध्याप भौ प्रतिघ नरन सुन्दर साहित्यिक पुप्तके निकालकर 
हिल्दौ को सेवा कर्‌ रदे दं । श्रापके सम्पाद्कत्व मे "किशोरः सामक सचित्र 


व पनभी चार साल से निकन रदा है! रिक्ता छीर साहित्य से सम्बन्ध 


वि्ार फे साहित्य की. पक मो 


रयनेवाली धापको कई पुरतफे बहत श्च्छौ ईह । अपके सा्ित्यिक प्रकाशन- 
विभाग का साम म्रथमाला-कायौलय ६1 
त्रिदासन्धु फे याद साद्गपिलास प्रेस ( पटमा ) को भी विद्धार में हिन्दी- 
प्रचार करने का श्रेय प्राप है । इसी के प्रयत्नं से विहार फे लोगों मँ सादित्या- 
मुराग उत्यन्न हुष्मा धा । पर इस समय यह केवल पश्यपुस्तकां परः टी ध्याने रखता 
है पिन्तु इसके पुराने प्रकाशित सादिसयिक प्रन्थ वदे मदतत्वपूणे द । 
पटना की हिन्दी-चारिणी सभा श्र सुजपफयपुर का “पुद्द-सघ' दोनो इस 
समय सा्ित्यसेषा के कतर मेँ युत प्रगतिशील £ । छपरा, यँगेर शादि मगरो 
म साहित्य-परिपरदो द्वासं खच्धी साहित्यिक जाग्रति टो रही ६ । पटना, भागक्तेपुर 
मुजपफरपुर, छपरा, देरभगा श्रादि नगर्यो कै कालेज म भी सादित्य-पयिप्दो फे 
विशे उत्सव प्राय भ्रति यपं धड़ समारोह से हु्ा करते ई, जिनके फारण 
साहित्यिक प्रगति के पथ पर ब्दा को यदा उत्तेजन भिला करता है! प्रान्त के 
समी भागों भं पुस्तकालय कौ सस्या धीरे-धोरे वट रदी ६। इनमे किठनेष्ी 
पु्तकालयों केः वार्षिकोत्सव भ्राय हा करते है, जिनसे सादियिक चचा वार 
जारी रदती है । स्करर्लो, कलिर्जो श्रौर पुस्वकाल्यो मे सा्िव्यिक अयन्तिर्यो भी अव 
नियमित शूप से मनाई जाने लगी ६ । इम सब प्रयत्यो का सामूटिक भ्रमाव विर 
छे सादित्यिक जागरणं मे वडा सदायक सिद्ध शो रशा ६1 
तरिदार के प-ससार मे (नवशक्ति का स्थान सर्मोपरि है 1 विहार फ फोने. 
कोने मे इसका प्रचार है 1 इसे सुयोग्य सम्पादक श्रीदेवनततजी बडे श्यष्यवसायी, 
कर्म॑शौल श्मौर काय॑दन्त ह । र॑निक 'राषट्रवाणी फा प्रकाशन उन्दी फे उद्योग श्र 
उत्साह का फल दै । ध्योगी, श्रौर श्रमाकरः भौ इस अरन्त मे दिन्दी की चचौ 
लाने मे सफल हए । ये दोना भी श्रपने प्रान्त फो श्रप्रसर करते रहने में 
ससर ह । दिन्दौ फे सुपाष्टय पो मे इनफी गणना होती ६ । 
विदास्म्रदेशिक न्दी साहिस्य-सम्मेलम फ समान प्रान्तीय सादित्यिक 
स्थाप देश मे बहुत कम ई । हं का विषय है कि उसके वर्तमान प्रधान मघ्नी 
प० छुविनाथ षाडेय, घी ए, एल-एले धी, फे मनित्व मेँ धर पाँघ-सात वर्षा के 
न्द्रं दी सम्मेलन को श्याशातीत स्लना मिली है 1 प्राप भिजौपुर (युक्तमान्ते) 
कै निवासी ई, पर पिले छनेक बरर्सो से धापका प्रधान फमचेत पिदार दी ह । 
सम्मेलन शो श्ाप-सरीये सादित्यासुरामी श्रौ कमठ फायंफततौ पथा प्रभावशाली 
व्यक्ति की घद़ी धावस्यफ्वा धी ! ्नापने सम्मेलन ष्ठो सीय सस्था घना दिया 
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छ या्दीनहमारक प्रन्थं 


हमारे प्रान्त फे कवियों म "वियोग, "विमल, "दिजः, 'कैस्यः, (नवर, 
धरसि, (दिनकर, "शरसी, केमरी", (मनोरजन), माधव), नेपा्ञी, द्र", 
धर्मण), भमोहन), (दिवाफर), फिसलय', हसयुमार श्नादि हिन्दी-जगत्‌ मे चिगेष 
पिल्यात हू । साषि्थाचायं श्रीजयकिशोरनारायण सिंह भी इस प्रान्त फे पहुत 
प्रसिद्ध फवि ६ ) श्रीर्‌, भ्रीजायकीवल्लेम शाख्ीजी भी } सस्छृत-सादित्य मे इमे 
दोनों फी च्छो पठ ह ; दोनों को प्रतिभा प्रशस्नीय ६। 
्त्यरस के व्रारी लेखकों मँ श्रीससर्यू पडा गोद { शादात्राद्‌ ) धीर 
श्रीह्वरदक्त मिमिकमैन ( छपरा ) वथा श्रौरापष्ष्ण ( रचो ) षदे प्रसिद्ध ट । 
पडाजी श्रौर मिमिकमैन फी सरस रचनार्थो से सय परिचित द । राधाछष्णजौी 
ध्योप मोस-षनर्जी-वरट्जीः गुप नाम से लिखते दह, इसलिये उनफी इस फला 
से बष्ुत कम ज्लोग परिचित द । किन्तु उनकी स्वना वास्तव मे इस कला की 
प्रफुल्ला प्रकट क्तो द 1 पडाजी श्रीर्‌ मिभिकमैन के देहाती चित्रण सासे 
चिनोदपूणं होते ई । 
परिहारमे हिन्दी प्रचार करने भे तथा हिन्दी-तादित्य का भाडार भरम 
मे 'पुस्तक-भदार ने प्रशसनीयं प्रयल किया है। श्स सस्या फे सस्यापर श्नीर 
सचालक श्रीरामलोचनशरण व्रि्ारी के प्रयज्त प्रयास से विहार हिन्दी के सेवा 
पेय भे चिरोप स्प से प्रसिद्ध हु । जनतक ये काये मे नहीं श्चाये ये तपतक 
विहार शस क्तैव भै नगस्य था इन्दोनि पनी पुस्तफा फी सवाद्ग-सुन्द्रता से 
चिहारफे नामको षस केज मे चमका दिया! इनेरी सुमोध शेली से हिन्दौरौ 
सरता खुप धद है शरोर भाषा की शुद्धता के विचारमे इ्हनि षहुन श्रधिक 
मनोयोग दिया है । नये प्रकार की शिक्षण-पद्धति निकालने मे शनको पूवं सफ- 
लता मिली टै! इनके द्वारा सम्पादित श्रौर सरश्वितं वालकः हिन्दी जगत्‌मे 
षड़ा ष्टो लोकप्रिय है । हिन्दौ-ससार के चालकों मे हिद के प्रति प्रेम उत्पन्न करते 
का मधिकाश धेय "वालक ही फो है! 'बालक' ने भिहार के धतिरिक्त अन्य 
प्रान्तो भँ भी नेक होमहार लेखक पैदा शियि ई 1 
पटना को '्याल शिक्ता-समिति' कौ दिन्दी-सेवा भी प्रशस्तसोय है । उपक 
सस्थापक शरीर सचालक १० रामददिन मिश्र फाञ्यती्थं स्वय हिन्दी के विद्धान्‌ 
लेप्यक द] रघ श्याप भो प्रतिं न न सुन्दर साहित्यिक पुस्तकं निकालकर 
द्द की सेवा कर रदे दं) ध्रापके सम्पाद्कल्व मे (किशोरः नामक सचिद्र 


ध पत्र भो चार सात से निकल रहा &। रिक्ता यौर साहित्य से घम्बन्ध 


दिषारषफे साहित्य कौ पक मी 


रणनेषाली पको कई पुरतके वहुत श्च्डौ ई } श्रापके साहित्यिक परकाशन- 
विभाग का नाम प्रथमाला-कायौलय दै । 
श्रिहाखन्धु कै चाद सद्गविलास प्रे ( परमा ) फो भी विददार म हिन्दी 
प्रचार करते का श्रेय प्राप्त है। इसी के प्रयत्नो से बिहार के लोगो मे साहित्या- 
नुराग उत्पन्न हुमा था । पर इस समय यष्‌ केवल पष्ठ्यपुस्तकों पर दी ध्यान रखता 
दै 1 किन्तु इसे पुराने प्रकाशित्त सादिव्यिकं प्रन्थ बड़ महत्त्वपूर्णं ६ 
पटना की दिन्दी-प्रचारिणी सभां च्रौर सुजपफयपुर का सुहद-सधः दोर्मो देस 
समय सा्टित्यसेवा के चेत्र में वहत प्रातिशील दै! छपरा, भुगेर आदि न्ग्यो 
म सा्ित्य-परिषदीं द्वारा जच्ी सादितिकः जागृति दो रहौ दै । पटना, भागलपुर, 
सुजपफरपुर, छपर, दरभगा श्रादि नगसें कै का्ेजों में भी सादित्य परिषदो के 
विप उत्सव प्राय प्रति वपं वड़े समायेद्‌ से हृश्मा करते दै, जिनके फारण 
साहित्यिक प्रगति फे पथ पर विहार को षदा उत्तेजनन मिला करता है । प्रान्त के 
सभो भा्मी मे पुस्तकालयो फी सत्या धीरे धौरे षड रही है1 इनमे कितने दी 
पुस्तकालय के वार्पिकोत्सवे प्राय हुश्ा करते ६, जिनसे सादिवियक चर्चा वरापर 
जारी गदती ३ । स्छूर्लो, कलेजो श्नौर पुस्तकाल्यां मे सादित्यिक जयन्तिर्यो भी अय 
नियमितं रूप से मनाई जाने लगी दँ । श्न सब प्रयतो का सामूहिक प्रभाव विहार 
के सादिव्यिक जागरण में धडा सायक सिद्ध यो रहा दै । 
विहार क पय-ससार भं (नवशक्तिः का स्थान सर्वोपरि दै विहार फे कफोने- 
फोने भँ इसका प्रचार ह । इसके सुयोग्य सम्पादक श्रीदेवत्रतजी बद्‌ अध्यवसायी, 
फर्मशीोल श्रीर्‌ का्यदन्त ह । दैनिक 'रषट्रवाणीः का प्रकाशन उन्दी फे उद्योग छीर 
इत्साह का फल ट । योगी) रौर शरभा भी शस प्रान्त मे हिन्दी की चर्चा 
फैलाने मे सफल दए ष्ट। ये दोनों भी पने प्रान्त कोष्प्रसर करते रहने मे 
ससय ट । हिन्यौ के सपाय प्रो मँ इनकी गणना होती दै । 
विदारश्रादेशिक द्िन्दी सादित्य-सम्भेलन फे समानं प्रान्तीय साहित्यिक 
सस्थार्प्‌ देश मे बहत फम ह ! हषं का विषय है फ उसे वर्च॑मान्‌ प्रधाव स्री 
प° छिना पाडेय, घी ए. एल-एल धो , फे भनित्व मेँ इधर पोँच-सात वपा ॐ 
अन्दर दो सम्मेलन को चाशावीत सपलता मिली है । श्याप मिर्जापुर (युकपान्त) 
के निवासी ६, पर पिद्धले अनेक घरसो से श्यापा प्रधान फमंतततर रिहार षे 1 
सम्मेलने को घप-सरीखे सादिव्यायुरागी भौर फंड कायकत्तौ तथा परभादशाती 
व्यक्ति की षद अवश्यकता थी । शापे सम्मेलन फो सजीव स्था वना दिख - - , 
६ 
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सअथन्ती-त्पारक भ्रन्य 


दै। श्रापकी देखेरेय म सम्मेलन आ जो विशाल भव्य भवन पटना मे वना रै, 
चह धरार कै लिये गीरववद्ध॑क है । उस भवम मे श्नापने पुस्तकालय, वाचनालय 
छोर सप्रदालय भौ प्यापिततं कर दिया द। श्रापने यडी लगन से सम्मेलन की 
सच्ची सेवा कौ है। उसकी उन्नति करने मेँ श्रापने फाफी परिश्रम भी करिया दै। 
यापी के उद्योग से सम्मेलन का त्रैमासिक मुगपन (साहित्य, निरुला था, जो 
विददार फे दिन्दौ हितेपियो फी उदासीनता से एक-डेद दौ साल चल सका । इस 
सम्मेलन के कारण विहार भ दिन्दी-सादित्य की उन्नति के विविध प्रयलष्टो रदे 
द्र इसरी स्थापना सवत्‌ १६७६-७ मे हरिहिरत्तेव ( सोमपुर ) भे टं धी। 
तथ से श्राजतक इसके सग्द-अठारह श्रधिवेशन टो चुके द । इन भ्रधिदेरनों मे 
स्वागताध्यक्ती शरीर स्भापतिर्यो फे जो भाषण हए ६, उनसे भो परिहार फी साहित्य 
सेवा का महत्व भत्ती भत्ति शोका जा सक्ता है । 
व्रिहार फे शोनहार नमेयुवक त्ेखकों मे श्रीगिरिधारीलाल्त शर्मा "गग, 
धौ ए ( श्रोनसं ), श्रीश्चुकदेवनारायण, श्रीराधाङृष्णप्रसाद, शीशरिनाथ तिवारी, 
वी ए ( जओनसं ), श्रीमनोरजनप्रसाद श्रीवास्तव, श्रीचन्दिकाप्रसादसिदह, वी ए 
( श्नसं ), श्रोनल्िनयिनोचन शमौ, एम ए आदि फे नाम स्मरण रसने योग्य 
ह! इनकी स्वना प्राय विर छरीर वार के पनँ मे दीख पड़ती है । ¶गगे' जी 
च्रपने जेखो के लिथे विल्डुल नये-लये विपयों का चुनाव करने मे चडे निपुण द । 
श॒कदेवजी भौ प्राणिशाख फे वियार्थ क मो ति पञ-पधिरयो के सम्बन्ध मे हमेशा 
नष-नष विचित्र वातं वतलाकर पाठको का मनोरनन करिया करते द । राधाकृप्णजी 
की कटानियो' हदय फे साथ दृध-मिसरी की तरह धुल मिल जाती है । इन सव 
लेखो का भावी ससार बडा मनोरम जान पडता है 1 
सन्तोप की बात है करि विहार के कालेज मे हिन्दी की नियमिते पटा 

दोने ल्षगी ै। पटना-विश्वविदयालय मे मी यम ए तक हिन्दी की पढाई 
रदौ दै । बिहार क कालेज मे दिन्दी के सुयोग्य श्ध्यापक नियुक्त द । उनमें कई 
नामी भी सरादित्यसेची ह । ञसे--पटसा-कालज मे डाक्टर ईश्वरदत्त, प्रोफेसर 
चिश्वनाथप्साद्‌, प्रोफेसर धर्मेन्द्र व्रचारी श्नौर प्रोफेसर जगन्नाथराय शमा, बी 
एन० कललेज { पटना ) में डाक्टर जनार्दन भिश्च श्नौर प्रोफेसर नवलकिशोर गौढ, 

द्रभगा षै व काल्तिज मे प्रोफेसर जगन्माथग्रसाद्‌ भिश्र, मुजफ्फरपुर के 

कासेन मे भरोपेसर रामदीन पाडेय, भागलपुर के कालेज मे प्रोफेसर मादिश्वरीसिंह 


11 ६ ४, 
(1 * चसा ॐ रजिन्दर-कालेज मे प्रोफेसर जनादनप्रसाद्‌ मा "दविज" शरीर भोफुखर 


चिषार षे सरहिप्य कौ एक्‌ स्माकी 


शिवपूलन सदाय । शके तिरि शु बडे फालेजों फे प्रिन्सिपल भो दन्द के 
हितैषी शरीर सुलेखक द । सैसे-पटना-कालेज के डार्टर हरिचँर शास्म, 
मिधिना-कालेज के श्रीचिश्यमोदनङ्मारसिह तथा रजेन्द्र-कालेज के श्रीमनोरजम 
प्रसादसिंह । शाप्रीजी सी हिन्दी के चुरागी शरीर समथक दं ही, पिले दोनों 
परिन्सिपल हिन्यी क प्रसिद्ध सुलखर भी द । इन कारणों से उन्य श्रेणी के शिश्चित 
एव सभ्य समाज में हिन्दी के प्रति श्रद्धाभाव उन्न दोत्ा जा रहा ६ । दंसका 
परिणाम यदुत श्रच्छा हो रहा रै 1 इससे कितने दी उदीयमान नवयुवक सादिव्य 
चेत्र मे कमश पदापेण कसे जा रहे ह । देवधर ( वै्नाथधाम्‌ ) का गोषद्ध॑न 
सराहित्य महाविद्यालय भी सादित्य रसिकं नवयुवको की टोली तैयार करने में 
्रथृत्त ह । दस प्रकार विहार के साहित्य की को देखकर हदय में स्वभावत 
शछयामन्द्‌ सचार होता द । 
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पिरहार के प्राचीन योर अर्वाचीन रिन्दी-सादिलसेवो 


धीपरमानेन्द्‌ दत्त परमार्थी, भटधुचादी ( माषर्पुर ) 


विष्टार के दो इति्ास्बेत्ता विष्टानो ने पनी शपू खोज से दिन्दी-सादित्य 
के तिस की व्यापकता का त्र व्यार पच सौ वपं पूं तक चिसठृत्त कर दिया दै । 
पते ारर्वीं शताब्दौ से तेरहवीं शाब्दी तक फे हिन्दी साित्य का इतिहास 
सदिग्ध च्चर अधकारमय था ! तेरदवीं शताब्दी के महाकवि चन्द्यरदा से ही 
दिन्दौ-साहित्य के इतिहास का श्यारम्भ माना जाता था । उसके पदे के दो-चार- 
दस कविर्योँ का बहुत ही धुंधला पता मिलेवा था । किन्तु पटना-निवासी पुरातवन्त 
यारिर्टर श्रोकाशीप्रसाद्‌ जायसवाल ( स्वर्गीय › रौर छुपा निवासी त्रिपिटकाचायं 
सदापडित राहुल साृत्यायन ने छव सप्रमाण सिद्ध छर दिया है कि दिन्दौ-सादित्य 
के इतिद्यास का सूत्र लगातार सातवी-भाटवीं शताब्दी से टौ मिलता है ! इन दोनो 
विद्रारौ विद्धानां के भ्तानुसार व्यन्त प्राचीन हिन्दी का नमूना पिधली सातवीं 
शताब्दौ से टौ मिलता है । श्रीसाष्ृत्यायनजी ने सिच्यत क साहित्यिक छभियान 
भ जिन्‌ परप्चन बौद्ध प्रन्थो छा श्रलुस॑घान खर सप्र किया दर उनसे साफ़ पता 
षग गया है कि थाज से बारह तेरह सौ वपं पूवं ही बिहारफे तारालिक भौद्ध 
कविरयं ने प्राचीन दिन्दी मे अच्छी कविता कौ थी । 
मिन्नयधु विनोदः के चौथे भाग मे माननीय मिश्रवधुरधो ने लिखा द-- 
द नाय कविर्यो के विवरण लप्रिटकापार्थ राहुल सारयायन ने १६८६ ( सवत्‌ ) 


क गगा" पत्रिका मे निकाला दै! द्रनमे से बहुतेरे श्माठवी, नवी, दसवीं 
६२२ 


विदार फे पायीन शरीर चर्यचीन हिन्दी-चादिव्यवौ 


श्नादि परमं प्राचो शताव्यो के हिन्दी-कवि फदे गये ह । उनके प्रथ वहुधा 
तंजीर ( मद्रास प्रान्त ) मे द! कपियों फी प्राचीनता बहुत महत्ताश्ुक्त दै, श्रीर 
दढ धारो पर अवलम्थितत जान पठती है । सङृत्यायनं महाशय कौ सों 
फितनी महत्वपूरण हैः सो प्रङ्टष्टौ है इन नाथ कवियों के समय प्रमाणित 
होने से हिन्दी-सा्ित्य का अरम्भ-काल सचत्‌ ८०० तक सिद्ध हे जाता है । दाल 
ही मे प्रतिद पुरातसमेत्ता बापु कार्यीव्प्तादे जायतवाल ने सवत्‌ &६२ मे राजा 
होनेवलि महाराजा पं के समकालीन वार्‌ फ्रि के पथ मे प्रात के साथ भाषा 
का भो चलन पाया हे ! इस भाषा शन्द्‌ से दिन्दी-भापा का प्रयोजन निकलता र 
सो हिन्दी भाषा की प्राचीनता उस फाल तफ पर्हुवती है 1 
ध्यान रहे कि बाण कनि ( वाणभदटर ) विहारआन्द के ही निवासी ये, घौर) 
प्राचीन पिन्दौ का सयसे पटला कपि भी व्रिहार कोष्ठी था | उसका नामधा 
(सर्पा सिद्ध" । राहुल यत्रा के आधार पर भिध्रनधुश्रो ने उका समय सव्‌ 
८०० लिखा है--उसके सोलह प्रथो के नाम भी लिते ह-यद भी लिखा हैक 
उस फषि के दुसरे नाम 'राहुलभद्र' घौर 'सरोजमद्रः भी हे, तया वह नालदा 
विशपवियालय का भिन्त था--दइतना ही नहीं, उसके उक्त मोललदो कान्य प्रथ भी 
मगही माषामेये, जो मोरिया में श्रतुवादित् हुए ह । मगदौ भाषा दक्तिण परदार 
मी मापाश्राजमी षै) जिस कवि के स्यके-सव प्न्य मगहीभापामें ह षह 
निस्वय हो मगह { दलतिण॒ बिहार ) का रहनेयाला था! उसे उपयुक्त योनो नाम 
भी दस थात के साची दै कि वद यौद्धधमं के वेन्द्र ( वरिदार ) का निवासी धा 
भ्रोराहुलजी कौ खोज हौ के घल पर मिश्रयधुश्नो ने नेक बौद्ध कवियों का 
विचरण भमिश्रयन्धु विनोद" (भाग) मेदिया है} दे भ्रत्यक्त ष्टी विहार फैकवि 
प्रमाणित दोतते है । यथा --^सयत्‌ ८४० के लगभग श्रायेदेव या कररौपाः भिषु 
होकर नालन्द-िहर मे रदे 1 ८६० फे लगमग श्विरूपा--अ्रतसिद्धि, दोहान्कोप 
यादि श्राठ भन्थ--ूर्व देश मे जन्म हुया था-नालन्द्‌ विहार भँ शिष्ठा पाद। 
८७० कै लगमग 'ङोभिपा-मगध निवासी क्षमी-ुरु ये विरूपा-तजूर मे २१ 
न्थ मिलते ष । => के लगभग “भूसुर या शन्तिदेव-- मन्य "सहनगीति"-- 
नालन्द्‌ के पास कत्रिय वश मे पैदा हृ श्रौर भि होकर उसी विहार मेँ रहने लगे- 
उपर्य प्रथ मागधी हि दी मे लिखा ह्न! भोटिया भाषा मे मिलता टे । ८=०यै 
लगभग "कर्पा या कूःएषा'--उन्त तिलक, वमूगोति, दोदा-कोप श्नादि मथ 
मगक्त-भाप। मे ह--नन्म कणौदक मेँ श्रा या। ८२ के लेभग तातिपाः ने 
६२३ 


जयन्ती स्मारक ध्रन्थं 


कख कम नदीं है रौर उनमें से कद तो छप भी चुके द । द्रभगा नरेश महाराज 
प्रतापरसिह ने 'राधागोविन्दसगीतसारः नामक रथ बनाया था ( सवत्‌ १८३२ ) 1 
कवि हरिनाथ का श्रौर माधवनारायश उपनाम 'केसन कवि” इन्दी फे दरवार मे 
छभ्रित थे) 


हसा कौ उन्नीस्बीं सदी के उत्तरद्धं मे, महाराज लक्ष्मौश्वरसिद शरीर 
महाराज रमेश्वरसिह के समय मे, दरभगा का राज दरबार छनेक हिन्दो-कविर्यो 
का श्राश्रयस्थल रदा । इन्दी दोनों भाद्यो के समय में सुप्रसिद्ध प्रकाशित प्रथ 
भेथिली रामायणः के रचयिता कविवर चन्दा शा दरभगा-द्रबार में रहते ये । 
पडित श्यम्विकादत्त व्यास ने श्रपना (सोमवती सस्छृत-नाटरक महाराज लंक्ष्मीश्वर 
सिह को समर्पित कर पयार पुरस्कार पाया था! उनके हारा भारतेन्दुली भी 
चछरामत्रित श्चौर सम्मानित हुए थे । उनके समय मे कचिवर लघधिरामजी भी 
द्रभगा दरवार मे श्राया करते थे। इन्दि लक्ष्मीश्वर-रन्नाकरः नामक प्रथ 
वनाकर प्रचुर पुरस्कार पाया था । माकेरडेय कवि “चिरजीयः मे 'लक्ष्मीश्वरविनोट 
नामक नवरसमय हिन्दी-कान्य-मथ रचकर उनसे प्रमूत द्रव्य प्राप्न किया था! यह्‌ 
प्रन्थ श्चयोध्या नरेश के सुप्रसिद्ध 'सपयुसुमाकर' क समान सवद्धसुन्दर छपकर 
वितरत हृश्रा था। 


महाराजाधिराज सर रमेश्वरसिह फे समय से कविवर विश्वनाथ मा 
ध्ाला जीः ने ^रमेश्वर्चद्विकाः नामक काव्यत्रन्थ कौ रचना की थी । यह्‌ मन्थ 
सन्‌ १६१० म दरभगा-राज-मरेस से प्रकाशित क्रिया गया था। वाला जी द्रभगा 
जिले के (नवटोलः-प्रामवासी प० बद्रीनाथ के पुत्र थे। उन्दोनि श्िारी 
सतसई' के दोहं पर जो कडलियो रचो द, वे उनकी कवि-प्रतिमा का_भच्छा 
परिचय देतो टै । द्रभगा-दरवार दै हौ कवि लालदास ने ^स्मेश्वस्वद्विका" की 
श्यपनी भूमिका में उन ङुडलियों की वडी प्रशसा की दहै । युन्सी स्घुनन्दनदा्ः 
प० शिनप्रसाद राजकवीश्वर श्रौर उनके सुपुत्र देवीशरण भी उस समय द्रभगा 
द्रघारके कचि घे । » 

महाराजाधिराज सर स्मेश्वरसिह बहार फे सरक्षण मे टौ राभ्य फे 
छापाखाने से १६०८ ई मे (मिथिला-मिदिरः सासिक पत्र निकला था। 
उसके सम्पादक प० योगानन्द छुमर फो लिखी कड दिन्दीपुर्तके राजप्रेस से निकली 
थो । जसे-"वाजसनेयो नित्यकर्मपद्धति' श्चीर श्छन्दोग-सध्यातर्पणः का हिन्दी- 


५९ तथा -मियिलात्राक्षण-छाद्रेस्टरीः 1 मददाराजाधिराज फ दरवार भ 
२ 
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मद्ामरदापाध्याम, विचामहदुषि 
स्वर द्वाक्टरं सासीद्रसाद्‌ जादसयाल 
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श्रीच्ारसीप्रसाद्‌ सिट (द्रमगा) 


विष्टार फ प्रा्तीन रीर श्र्घायीत पष्प क पराचीन्‌ शीर अर्वाचीन दिष्दीसाषिव्यसेषी 


१० गोपीनायजी शीर प० मधुराप्रसादजी दीपित श्नन्त सक रहे ! वयोग प | 
गोपोनाथजो फार्मसी ये, हिन्द फे पुराने प्रसिद्ध लेखक, श्रीयदरुटेश्वर-सम्राचार” 
भोर (भिगचिक्लास' दे सपादक, भारत-धरमं महामडल ( काशी ) के उपदेशक 
शरीर भारतेन्दु-युग के सादित्िक सस्मर्णो फे धनी ! दीधितजी भौ विदा के 
भसिद्ध हिन्दी-लेखकफ दं विहासप्रदेशिक दिन्दी-प्ादित्य-सम्भेलन के सस्थापको 
भैष्ट देश श्रौर 'तरुणमारत, तथा (नवयुवफः के सम्पादक रद तफ है 
धत्तमान मियित्तेश कै दरपार मे भी ई साल्ल तक थे । 
वत्तेमाभन भिधिलेश मदाराजाधिरामे सर कामेश्वर सिह बहादुर भो हिन्दी 
के यडेग्रमी ६। षस समय श्यापके राज्य मे दो सादिक व्यक्ति विरेप उल्लेख- 
योग्य है--श्रीमान्‌ मार गगानन्द सिह, एम० ए० छीर पडत गिरीन्द्रमोहन मिश्र, 
एम० ए०, भीर एल ० । ऽस्फे अतिरिक्त श्माप ही की छप्रच्छायामे पटना से 
दिन्दी फा दैनिकः श्यार्याधत्त रीर गरली का दैनिक (द्दधियन नेशन" प्रकाशिते 
दो रदे द, शोर रानप्रेव से तो पूवव "मिधिलामिषिरः वरायर निकल ही रहा दै, 
ओ सादित्याचायं श्री सरेन्द सा प्वुमनः के समान सुयोग्य हिन्दी लेक के 
सम्पादकत्य मे एस समय हिन्द का वडा उपयोगी साप्ताहिक पते घन गया द । 
विददार फे श्रि प्राचीन राज्य द्टयुश्चाः के नरेश भी हिन्दी कविर्यो श्र 
सगीतक्तो का सत्कार तथा पोपण करने मे बडे उदाराशय ये । प्रसिद्ध कवि "पजनेसः 
धरार दरस दरवार मे श्चाते ये । ऽनके माई श्युवनेस' का तो सारा जीवन छपरा 
नगर भें हौ वीता था। द्शदरे फे अवसर परं प्रति वपं हथुश्रा-राजघानी मेँ दूत 
दिनों से मेला लगा करता है सीर मेले फ साथ-साथ राज्य फी थोर से रामलीला 
को भौ विदेप प्रबन्ध होता है 1 भुवने" कवि हमेशा इस उत्सव फे समय द्रमार्‌ 
मे जाया करते धे 1 महाराज छगधारी सादी, जिन्दोने हधुध्रा मेँ राजधानी स्थापित 
को थी, हिन्दी कवियों फो युक्तस्तं हो पुरस्कार दिया फरतै भे 1 मदारयाजा वद्र 
सर शृष्णप्रताप साही वर्तमान महाराज फे पिता थे। वे परम शिवभक्त ये। 
शिवभक्तिः सम्बन्धी कविता सुनानिवलि नेक हिन्दी-कियो को उदनि बहुमान 
पुरस्छर्‌ पुरस्छत क्या था । ह 
वत्तंमान थुश्चा भरेश भदाराज गारुमदहादेवाश्रम भ्रसाद्‌ स्ताहौ बहादुर चो 
दिन्दी के केबलं ममी यो नदी, उसे बड़े भक्त श्रौर विद्धान्‌ भो ई । श्रपके दी 
समयमे गाग्यकीश्नोर से 'पाटलिपुय निका था, जिसके लिये पटनां मँ एकः 


बहूव वा परे स्थापित खा था] उस परेस्र से दिन्दी छ कई घच्छौ पुस्तके मी 
० ६३६३ 
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निकली थीं । "पाटलिपुत्रः ने इस प्रान्त मे वरसो हिन्दी को रादनीय सेवा की । 
इसके श्रतिरिक्त कड धार्मिक पतौ ने भी इस राज्य से गप्र श्रर्थिक सष्टायता पार 
६1 महाराजा वष्ठादुर कौ सादित्यययौ चहुत प्रिय है ! हिन्दी के भक्ति साष्ित्य 
मीर सन्त-सादित्य सें श्रापका चिरोप श्रुराग है । 

ह्युघ्रारराज्य फे सम्बन्धी सोफा ( सारन ) के नरेश भी बटे प्रसिद्ध 
साित्यातुरागी ये ! मौ नरेश श्रीमान्‌ सुन्दर सादी वडे श्रन्य कवि थे । श्रीमान्‌ 
श्यामरिवेन्द्र साहो ( सालं साहव ) श्रोर श्रीमान्‌ श्रीधर माही भी भारतेन्दु-स्थापित 
फवि-समाज ( काशी ) मे घषपनो समस्या-पूर्चियो घरात्रर भेजा कसते थे । श्री 
शिवेन्द्र मादी की शादी वेतिया रानघराने मे हर थी । श्राजभी मभा ठरयारमें 
दिन्दी का वदी चादर है । इसे दग्यार मे भी पक्त फपरियों फी सादर परिदाह हुश्रा 
करती थी । यह्‌ दरार समीतन्ञो का भी श्रखाद्रा था । ध्रुपद्‌ के जडे-्डे गायक 
इस देरवार के शयाभित्त थे । 


पूर्णिया जिले फे बमैली-राज्य की दिन्दो-सेवा भली भति जग-जादिर है । 
राजा वेदानन्द सिह बहादुर का लिखा दु वेदानन्द्‌-वि नोद्‌” प्रसिद्ध मन्य है । 
उनके प्रपौत्र राजा कीर्यौनन्द सिह बदादुर, बी० ९०, हिन्दी के चिर्याति 
लेखक ये । माप विह्ासमरादेशिक दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन ( मुजफ्धरपुर ) के 
सभापति टो चुफे थे । च्रसिलमास्तीय चतुथं हिन्दी-सादित्य-सम्मेलन ( भागलपुर ) 
के मी श्राप स्वागताध्यक्त थे। अप भार्तप्रसिद्ध शिकारी थे} श्रापने हिन्दीमे 
भरे शिकार के ध्रलुभवः नामक सुविस्ठृते लेखमाला लिखकर दिन्दौ-सा्ित्य को 
एक नया विषय दिया । जपने षौ पटना से दिन्दी-दैनिक "विदारी निकाला था, 
जिसका पेगरेजी-सस्करण भी निकलता था । श्चापके सुपुत्र कुमार श्यामानन्द्‌ सिदे 
वदादुर रीर कुमार तारानन्व्‌ सिह बहादुर ने! आपकी स्मृतिर्ता के लिये विहार 
परदिशिक दिन्दी-साहित्य-मम्मेलन फो दृत हजार रुपये दान दयि हैः जिससे 
पटना में सम्मेलन का विशाल भवन ८ श्रोकीव्यौनन्द-भवन ) यना दै । भापके 
प्रादवेट सेगरेटरो थे छपरा निवासी वावृ रघुवीरनारायण, वी० ००, जो हिन्दी के 
तो धुराने कवि ष्ट, भँगरेजी केभोषडे नामी कवि द इन्द इत्लं के 
राजकवि ने भी मदस्त्वपूं प्रशसापत्र दिया ह । इनका भोजपुरी भाषा का 
“वडोहियाः मीत समम्त विहार मे प्रसिद्ध दै-दनके दो कपिता समह्‌ भ छप 
चुके & । इनके लिये श्राप जिन्दमीमर की सेन्शन मजर कर गये द । इनका 


जितना श्नादर श्राप सादित्य के नाते करते ये तना को पज शपते प्रादवेर 
६६४ 


विदाः फे प्राचीनं पीर अर्वादीन हिण्दौसाहित्यसषी 


सेकरेठरौ का नहीं कर सकता । श्चापकै राजकुमार भी इनका वैसा दौ आद्र करते 
है! श्चापके रजकुमासे का दिन्दी-पेम उपयुक्त श्रादशं दान से भलीभति 
प्रमाणित्त दोता दै! 
कुमार श्यामानन्द सिह वो सगीत-सादित्य के श्नन्य अनुरागी हे । भारत- 
परसिद्ध वगाल्ली समीत्ाचा्य प्रोफेसर भीप्मदेव चद्रोपाध्याय उनके गुरुदेव द । 
सविस्य सगीतक्ञ उस्ताद फैन सो साहे भी उनके दरमार मे वराव्र भाते रते 
द! उन्होने ्रपने-मापको सगोत-कला मे पेसा त्लोन कर दिया दे ङि बही 
उनकी प्राणशक्ति न ग ३। साह्य सगीत-कला मे इस तरह निमग्न हो 
जनिवाले राजङ्कमार पिस्ते दो होगे । 
सर्माय राजा कीत्यौनन्दरसिद फे दो ध्रातुप्पुन श्रोमानि कुमार छकृष्णानन्दरसिंह 
यहादुर ने सलतानगज ( भागलपुर ) के द्मपने गयातदस्थं कृष्णगढ पेलेस से गगा 
नागर भािक पतिका निकाज्ञो थो, जो पहार मे अनतक निकली हदं सादिरियङ 
मासिक पतिकाश्यो मे सवे थी । 
व्रह्ली रज्यसे ही सम्बद्ध श्रीनगरय्य के द्रार मे दिन-सत साहित्य 
कौ चौ होती रहती थो ¢ । श्रीनगयाधोश राजा कमलानन्दसिह श्नपने समय फे 
अनन्य सादित्यसेवो ये) मादित्य फौ आगायनामे दी उनके जोमेन का प्रवयेक क्षण 
दीता † 1 उन्होने अनेऊ सादित्यसेमियों को पुरम्कारभदान हारा उत्साहित तिया 
था 1 इमरोवे निवासी प० नकढयदौ हिवारी (जानः कवि ने खविरान लच्चि- 
रामजी कौ जीवनो; भँ लिखा है कि राजा कमलानन्दरसिद की प्रशसा मे लधिसम 
कवि ते पकमलानन्द्‌ कल्पतरु नामक काव्यम्रथं यनाया चा, जिसके किये (यजा 
साह्य ने जी पोल्ञकर दान सम्मानं से आपको प्रसन्त किया । 
सुगेर जिते फे गिद्धौरयग्य से भी दिन्दौ सादित्य को इत्लेखनोय सेवा 
दई है) श्म ग्य के नरेश चदं शिवभक्त होते थे । कषा जाता है मि वै्नाय 
द दशी प्रथ कै एष्ट २७० म भीनमर-द्रबर खी सादित्पिर चच! पटने [--ख 
+ इमी प्रयकेप्षठ १६ श्रावारयं द्विवेदीमो के पन पठिये {--5* 
‡ भपूषिया मरे सन्ना कमलान्‌-दिहि ने निश्रयन्िया था करि इस यथं ( घदत्‌ 
१६६२ , ए 'वरखती' षाले सर्बो्तएट रेख के रचयिता कशो बद सणयपदक दमे । उन्न 
धषी लेख ( “हग्मितिते दिनदू डम ) फो उत्तम जानकर र्मे एक श्रर्दा स्वणपदुक 
हम्मानाय्‌ दिया \» धमिव धु", (--विनोद चरतौय स्कर, भाग १, ष्ट ८>) 


> भारवनीयन परे { काणो ) से न्‌ १९०५ ३० मे प्रकारित ।-्ते० 
देष 


धाम का शिवमन्दिर इसी राज्य कौ कीर्तिं है। शिवभक्ति-परक कविताश्नों पर सं 
राज्य के द्रवार से श्रनेक कवियों को पुरस्कार रौर सम्मान मिन् चुका है ¦ सन्‌ 
१८६५-६६ मे काशी मे एक कचि-समाज स्थापित हृच्रा था । उसमे गिद्धौरनरेथ 
श्रौमन्महाराज रावणे्रप्रसादरसिह, महदाराजङ्मार श्रौगौरीप्रसादरसिंह श्नौर महा- 
राजछमार श्रगुरपरसादसिंह सदैव समस्यापूरतियो भेजा करते थे । श्रीगुसुपरसादसिंह 
की लिखी हुई तीन पुस्तकं प्रकाशित हुई थी-राजनीतिरत्नमाल्ला, भारत मगीतत 
शरीर चुटकुला ( सुट पय-सम्रह्‌ ) । कविराज ल्िरामजी ने 'रावरोग्धर-कल्पतसरः 
नामक कान्यग्रय वनाफर उक्त गिद्धोर नरेश से भी “सन्तोपञनकं पारितोपिकः 
पाया था । “रघुवीरविलासः नामक प्रथ वनाकर श्रीगुरुग्रसादसिह को भी कविराज 
ने रिफाया था । लचिरामजी इस दरगार मे हमेशा श्राते श्मौर पुजाते थे। महाराज 
चन्द्रमौलीश्वरसादसिह शरीर महाराज चन्दरचूडेश्यरप्रसादरसिंह भी हिन्दी के बडे प्रमो - 
थे } इनके समय मे स्यर्गीय पडित जगन्नाथप्रसादजी चतुदी का केवल सादित्य 
के नाते द्रवार मे वडा सम्मान था । अन्तिम महाराज श्रीचतुर्वदौजी के अतुरोध 
से खडी बोली मे वडी श्च्छी कविता करने लगे ये। अपने प्रान्त कौ "गगा पत्रिका 
के वे सरक्चकों मेथे। भरी जवानी मे उनके कैलासवासो होने से हिन्दी फाएक 
श्यनन्य ्यतुरागी नरेश उठ गया । ईश्वर उनके एकमात्र वालक राजकुमार को 
प्मपने राञ्य की साहित्यिक परस्परा का सच्चा प्रतिनिधि बनावे । 
इसौ प्रकार गया जिले का टेकारी-राज्य भो पुराने समय से साहित्य-ममज्ञ 
विद्वानों का भाश्रयस्यल रहा है । गया जिला शाकद्वौपीय ब्राह्मणों का घडा है। 
उस जित्ते मे वङ़-वडे धुरन्धरः पडित दो गये ह । श्राज भी कितने टी दै । ऽन 
पडितों मे से ्रनेक वाक्पटु शाखमसंज्ञ विदान्‌ टेकारी-दरवार मे प्रतिपाक्तिव श्रौर 
सम्मानित टो चुके है) सस्रत सादित्य कौ चषा के साथ-साथ वहो हिन्दी को 
कान्यचचौ भो बरायर होरी रही दै । सन्‌ १८२६ ६० मे इस दरगार के श्रित 
'्िनेसः फवि ने “सरहस्य नामक प्रथ स्वा था । उस समय इस ग्रन्थ की बढी 
भसिदधि हई थौ । चाद यह्‌ द्रमार कौ चोर से छपवाया भी गया था । इसके रच- 
चिता प्दिनेस के यश रौर मान से श्राकरष्ट दोकर अनेक दिन्टोकवि इस दर्नार 
मे राते श्रीर ादर पते ये! उन्नीसचीं सदी के मध्य में महाराज भितजित्रसिं 
के ्माधरित कचि पडित नाथ पाठक भी वड प्रसिद्ध हुए 1 महाराज दितनारायणसिंहं 
रीर म्टाराज रामकृप्णसिह अतिशय धमंनिषठ होने के कारण दर्वरभक्ति विषयक 


५ खनानेवाले कवियों के घडे चाक थे । नके समय मे नेक कवियों फे 
६ = 4 





श्र! जगदलश {ड मल्ल 
( भागपुर ) 





पत उुद्धिनाथ सता "कैरव एमर्णल० ८०, 


श्रीजना्दून मिध धवरमेशष' 
# 4: रि 
( मता परगना ) कनिष्टयर, गोवद्धन पाटिटर महःचिच्च कलय, 
देवयर सन्ताज परगना 
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साथपुर (दरममा) निवासी { 
श्रीश्यनिरन््नाल "कमी" श्रीरुपिक्तशयनागामणा १५० 






शुगपफर 


परर 





धानन्दुपुर नवद ( द्रभगा }-निबासी 
ध्रीमुवनेदयरसिष् “सुवन' 


श्रोजानकरीवल्जलभ शास्त (राया) श्रीह सदमार तिवारी ( भागल्पुर ) 





1 १ ९७ ^ +. न 
{4 क 1 ५ 


# १८ च: "4 [त 
( । - ~ 


1 /(. ५ 

॥ } 
‡ ५ 

„ (शारदा) 4 वाहा ; ॥ ध | 


प्रीहयर्टार प्रिषारो “सहदय?, सादहित्याद्ययं 





श्रीएमदरयाक पाण्डेय 


टार के प्रादीन श्रौर श्र्याचीन हिन्दीखाटित्यसैवौ 


लिये सालाना धिदारई फी स्वम रधी हई थी। श्रय, वत्त॑मान टकार नरेश फो 
केवल शिकार-साहित्य का धडा शीक ट । 
दस तरह यद्‌ स्पष्ट देखने मे शता है कि विहार कौ रियासतो मे राज की 
तरह नोरसता नहीं थी, यत्तिफि सादित्यिक सस्मता से हरण्क दरवार रोतो था । 
शियदर ( शुजपफरपुर ), नरहन ( द्रभगा ), सुरसड ( युजपफरपुग ), श्चानन्दपुर- 
देवी ( द्रभगा ), सोनदरसा ( भागलपुर ), तिक्षौभू ( शादागाद्‌ ), चैनपुर 
( सासन ), मधुपरन ( चम्पारन ) श्रादि रियास्ततों > द्रनार भी साहित्यरसें श्रौर 
कलाफारों के लिये बहुत उदे श्रवलम्म ये । पते फटे हुए चारों दरमार तो साहि- 
त्यालुरग श्चौर काव्यशाख विनोद फे केन्द्र रह चुके दे सथा श्राज भी उनमें 
साहित्य का सत्कार यहे प्रेम से ्ोता है । 
काज्ययुग मे यिहारमे कितने शरीर केसे सादित्यसेवी ये, इसका इ 
श्रामास् उपयुक्त वणन वा विवरण से मिल जाता है । उस युग के सतनो कौ सो 
फे क्तिये गठित रूप से श्रसुसन्धान कोना चाहिये । दिन्दीदितैपिणी स्थानो का 
यदे कत्तव्य है ! 
गदययुग मे भौ विहार श्रारम्भ षौ से सेषामागं पर श्रमरप्र दता रहा } 
उन्नीसथीं सदौ के श्रारम्ममेषही सदल मिश्रने सुन्दरगयको सृष्टि कफीवी। 
कितु भमिश्रयन्धुविनोद! # (द्वितीय भाग ) से परता लगता है रि सवत्‌ १५६० 
( सन्‌ १७०३ ई० ) मे भी भगवान मिश्च मैथिल नामक गद क्ख थे । इम प्रकार 
सदल मिश्र से एक सौ वपं पूवं वेः एक ग्िटासी गदलेखक छा असवित्व भमागित 
हेत है) सयोगवश दोनो "मिश्र ही थे । किन्ठु मिथिला निवासो भगवान मिश्च ने 
त्रा की थगारतवीं शताब्दी के ्रारमम भँ जो यद्य लिपा है, बह उन्नसं सता 
केश्ारु्भमे लिये गये सल मिश्रके गय का प्राचीन रूपता जान पडता € । 
मगवान मिश्र का लिखा हुमा, वसवर-रायान्तगंव "दन्तावारा' राम (मध्यदेश) ¶ 
म, एक दिन्दी शिलाज्ञिख मिला था, जिसफी भाषा का नमू चह द 
द्वितीय वकरण { ठ> १९८४ } ~प ५२५२९ ॥-- य» 


पूताना आदि श्रान्तो मे श्रसन्त धाचीन क्च सै 
1 न्तो के देश राग्यो वभिि्ाके 


मैथिल पृतं क भले भ 
तोके प्रवामकेप्रमराण भिलवेद\ शन्‌ ष्टौ 
वि ४ रट चु 
शतत विद्धान्‌ राजद, समा-१त, प्योतपी, कृमका्वी भ्राद्‌ पदा ¶र कम छन 


तिश 
भ्रानमौ ते के द्वाप श्र्जित प्रमृत मू न्पत्त # 
कड देरबारोरमे ई) उने नोने मशमद्येशभ्यय रुशद भा 


वेश मोत हे इमे राज्नित प्रवी मेषयल विद ४ 
( जयपुर ), जस्टिष रापरमद्र भा { अ्रतवर्‌ }, विद्रदर रमानाय मिभ [ पवायर्‌ | भादि 
मिनो हौ के नाम प्रषिद ई ।- तेलक ६ 


अयन्त स्मारक रन्धं 


"दन्तायाला देवी जयति । देववाणी मह प्रशस्ति लिखाण राजा दिक्पाल 
देव के फक्लियुग मर्द सस्रत के वचया थोरहयो हैतं पाद भाषा लिये 1 
सोमवशी पाडव रजन फे सतान तुरुकान हस्तिनापुर छाडि श्रोस्गल के राजा 
भए । ते वश मर्द कारुतो प्रतापरुद्र नाम राजाभए जे राजा शिव के रश नउ 
लास वातु कै ठाकर जे कै राऽ्य सुवनं वर्पौभे ते राना के माई श्रन्नमराज 
वस्तर महे राजा भण श्रोरगल छादि के। ते के सत्तान हमीरदेव राजा भट । 
तार पुत्र भैरव राजदैव राजा । तके पुत्र पुरुसोत्तमदेव महाराजा ताके पुत्र 
सैसिददेव राजा ताके पुत्र नरसिंहराय देव महाराजा जेकर महारानी लघिमादेई 
श्रनेकं ताज्ञ वाग करि सोरह महादान दन्द । तफि पुत्र जगदीश राय देव राजा) 
ताक पुत्र वीरसद देवनाम धमं ्रवतार, पडत दाता, सवेगुन-सदहित, देष ब्राह्मन 
पालफ चदेल्िन चदन ऊमरि महारानी विप ठतावली कै प्रसद्‌ तै दिक्पालदेव 
यप्र पाए 1 शतसटि वपं राज्यं करि दिक्पालदेव कषु राज सौपि के वैशापी पूर्णिमा 
महँ प्राणायाम समाधि वैकुड गए । ताके पुत्र स्वस्तिभी महाराजाधिराज स्क 
प्रशस्ति सहित प्रथुराज के अवतार, बुद्धिगणेश, बलभीम, सोभाकाम, पन परज्यरामः 
दानक्ण, सीलसागर, रौभेः शवेर, सीमे यम, प्रताप गिनि, सेना 
सरदार ट्र श्राचार्‌ व्रहा, विद्या सेसनाग ए भत्ति दस दिक्पा के गुनं 
आनि 'पडित वासनः दिक्पाल देये नाम धरे । ते दिक्पाल देव तिग्मा कीन 
वरदौ के चदेलसाव रतन राजा के ऊन्या जव कुमरि महारानी चिव अटार्द 
वपं रक्षपाल देव नाम युवराज पुत्र भए । तम हल्ला तँ (नवरगपुरः गद शेरि 
फारि सकल बन्द करि जगन्नाथ वक्तर पदै के फेरि नघरणपुर देकं भोडिया 
राजा थापे । पुनि सकल पुग्वासी लोग समेत दतावाला के छटुम जत्रा 
सवत्‌ सन्रह सै सारि १५६० चैत्र सुदी १४ आरसम्म वैशाख षदी ३ ते सपून भं 
जात्रा । कतेकी हजार भसा बोकर मारे तेकर सकत प्रवाद्‌ वह पोच दिन सपिनी 
नदौ लाज सुम यनं भए । ई अथं मैथिल भगवान मिश्र राजगुरु पडत भापा 


श्रौ सस्त दोड पाथर महि लिखाए। श्रस राजा श्रीदिक्पालदेव समान। 
कलियुग न दोह शरान राजा 1" 


र पिध्रमरधुविनोद- द्वितीय भाग { @° व° १९८४ पष्ठ ५२६१४] शरीर, 


(1 ५ 
देपिये "वरस्वतीः (भाग १७, खंड र, स्ख्या ५, ट २८१ ] में प० कामताप्रहाद्‌ 
ग्व का स्ेप ।--ले* 


+} > 


चिष्ार पे प्राचीन भीर श्रषाचीन दिन्दीश्ताहित्वसेदी , 


विद्र मे गदयुग के श्रादिकाल के पुराने १ लेखको म भगवान मिश्च 
मैथिल श्नौर श्यारा निवासी सदल मिध पौः के तिरिक्त दो अरन्य लेखकों के 
नाम भी मिलते ६। सैमे-'गमकथा, नामक गयप्रन्थ के लेखक वीकीपुर- 
( पटना }निवासी छोदूराम श्रौर श्रवीण पथिकः के लेखक सुजप्फरपुर निवासी 
देवीप्रसाद्‌ 1 इनके समय का ठीक १ता नहीं, पर जान पडता है र मारतेन्दु- 
युग के च्मारम्भ के आस्षपास दी इनका समय रहा होगा । हो, भारतेन्दु युग से 
प्राज तक कै व्रिदारी ज्ञे अर कवियों के सम्बन्ध मे विस्तृत श्यीर स्रिप्र 
त्रिवरण यत्र तेत्र धिखरे मिलते है, जिनका यथाशक्य सप्र फरने छा श्रयत्न 
हमने सिया है। मगृदीत सामग्रो को मने व्रिह्यार के जिलों में श्लगछना 
ट दिया दै, जिससे धागे के शरन्वेपरो में श्रषने अपने जिन्त फे धमार्बा 
पत्ति कर डालने का उन्साह सचार दो । निन्नाकित सूची यथासम्मय कात्ाहुमार 
तेयार को गै है । इसमे सयेन चिक्रम-सवत का प्रयोग ज्यागयादटै, सो दमी 
सा से ४७ यपं पले का हे । यदि करीं ईसवौ सन का प्रयोग मिन प्र, नो 
को धरम न दोना चाद्धिये । 
विष्ष॑र के हरएक भिले के सादित्यपेषियों फा संप परिवव-- 
पटना 
प्िदासीलाल चौवे । मधुरापुर ( बनारस ) के मियासीय, षर र्या अ 
हो दिनदौसिवा करते हृष श्चधिकाश जीवन गवाय । भी नामन श 
र पच वपं हिन्दी छष्यापक रदे 1 फिर पटना-कानेनियट मँ श्रवा श्ण प 
पीये सिटीश्टरूल मे वदलकर वदी से पेन्शने ली । मवत १६.२ ध 
शिवरानि को केलासवासी हृष । रवना-मापवोप, पकोपः, विद 
भूपणः वणनमोधः पदवाद्यगोधः प्रगोष, यानोपष्टार, चतिचनगत्रौ 
ठलसीसवसई कौ टीका, शितताप्रणालो श्रादि 1 > 
प० वेशवराम मह 1 बरिदार्तरोफ । नन्म भ६द८ 
{ "इमारे यष्ट पयस्चना चो माचीने प्राततेषना श्‌ थी, छ्य गचन 
म॑ पदते-पटल प्रयोग उ्योत्ियश्वर रङकुर ने ( 1१--निभत्‌ मौन 9 
प्रथमाय, ¶८ १६८ ।-देचिये दण म्रयदा र) 1 
¢ * सदत मिश्रवाली मचप्र्रारन द्र प्ट ॥ स 


(44 11 
{ मार ४, ९० १६८) सड रथी। छ + 


खिये--भदरस्वती), भाग ष रै 
भ्ये भाग भष्ड स्या ६, नन ०४८५ , १ 


प्श्रीम 
1152442 
त) "मातनार, 


? खदु १६५०२ | चष्ट 


~ 


जयन्ती-स्पारक श्रन्थ 


धविारवन्धु" क सस्थापक शौर सम्पादक । र्वना्--पिद्या कौ मीय; भारतवपं 
फा दतिष्टास, शमशाद्‌ सीसन शरीर सज्जाद सम्युल्ल ( नाटक ); दिन्दी-न्यारुरण; 
एफ जोड गृही, रसेलस । देसिये प्छ ५३५, ४७४} विषटार मे दिन्दी के प्रम 
प्रघारफ श्रीर्‌ परमोत्साही सफले परार । 
मदासजङुमार रामदीनसिद ! जन्म १६१२, मृत्यु १६६० ! रचनर्एँ ~ विहय 
दपण, हितोपदेश श्रादि । ( देसिये प्रं २६०) ३६०) ५३) ५०६) ६१३) । श्ननेक 
चत्र-पतिकाश्नौं फे सचालक शरीर सम्पादक, सादित्यसेवियां के परषठपोपक, भारतेन्दु 
के ्न्तरद् भिय श्रौर उनके म्र्ो के श्रथम परफाशक वथा प्रचारक, सद्रवि्लासत 
प्रस करे स्थापर, तिहार मे हिन्दी फेः समयं उन्नायक । 
चाम मेशनारायण । पटना-निवासी । िदारवघु? मे उरायर खड़ी योज्ी कौ 
कविताः लिखते थे । परदार फे निर्माताश्ों मे एक माने जाते ह । रचनाकाल- 
सन्‌ १८७५-८ ईै०। 
जनकधारीलाल) जन्म १६०६.) दानापुरःनिषासी, रतचना--सुनीति सग्रह । 
रघुनाथ शाकटीपी, कवि, राच वपुर, जन्म १६०५, रव०--सृक्तिविलासः 
उद्धयचस्पू, श्ायोचाख्द, रसमजुपा ! 
व्रजनाथ शसो, पटना, ज० १६३०, रच०-श्रनुरागशठेक। 
मदादेवप्रसादं “दनेश! फाञगज, पटना सिट । कवि । सच०--गगालदरी, 
रामचन्द्र नेखशिख, मदनेश~कल्पद्रुम) सकट मोहन श्चारसी, मदनेश-कोप, तनतीत्र 
साला कौ सरहदार कुज्ञी, भैरवाष्टक । 
गिरिजानन्दन तिवारी, विहारशरीफ, उपन्यास-जेसक- विद्याधरी, पश्िनो, 
खलोचना ( भारतजीवन प्रू से क्रमश सन्‌ १६०४ ६०, १६०६ ई० श्रौ १६०६ ६० 
मे प्रकाशित 1) 1 
दरिदेरभसाद्‌ ( जीतूलालं ), भुरतार, घाकरगज-बोकीपुर, स्व०--"सनात्तम 
धमे बिजय, ( १६१२ ० भे स० बि०प्रेत भँ छपा {४० प्रष्ठ का दयानन्द-मत- 
खदनात्मक प्रथ ) | . 
क वाव नकेविदारीसाल, नयाराला- घोफोपुर, साविनी ( नारकं, १६०८ ई० 
सर विशप्रेसमे छपा वा) । 
= १० दिपदी-मजिस्टर, वोँकोपुर) कवि, रच ०--अवतार 
 एङ्कन्तला { श्रनुवाद्‌ )। 


पन्द्रशेखर स . 
2 * स्वर पारक, चि्ारशरीफ, न्म्‌ १६४४,ृत्यु १६६८, उपन्या् तेखकं 1 


स्वर्गीय रूपका मगवानजी, जि हनि विष्ार के 
स्यम ४ लिये हिन्दी मे पोच ग्रथ क्िखे 





स्वर्गाय श्री नागेरवरपरसादः सिष्ठ दर्मा 
( लाचदादू }) (्तस्थयमाग्ण' कै 
सपघाशक शरौर्‌ सम्पादक 





पोपरपुर ८ सरन } निवासी 
स्वर्गाय मगलप्रसाद्‌ सिह 
(वाणी-मन्दिर, परा के सस्यापक) 





च्रोहनी { दरमगा }-तिवामी 
स्यर्मीय राषयदस्दि सिह महयं 
विहारपादरेदिक हि-दा-पादिष्य 


सम्मेदम के चस्थापन्नम पे ण्क 
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श्री डपेरद्रनाथ मिश्र (मधुने 
सीताभदी ८ घुजस्फरणुर ) निवासी 





मदे ( सभरररषुर >) निवासी याजितयुर (सुजपकरुर) निवासी 
श्ी रामदकवा्ट {ति "रादा श्री योगेन्द मिश्र 


विहार फे प्राचीने श्रौर्ध्र्घाचीन हिण्नेसारिरेयपेश्रौ 


रमायाई ८ १६०७ ६० }, वारान्नना-रदस्य; मायापुरो श्चारि उऽन्यास,' पाठकरणट 
कम्पनी ( कलकन्ता ) के स्वामी, नेक सुन्दर पुस्तस > श्रकाश्चङ़ । । 


स्वर्गीय सायब्टादुर रामरणविजयसि, सद्नगरिलास प्रत के स्वामी, शनिना" 
पतिका के सचालक, स्वनामधन्य वान रामौनसिंह के प्येष्ठ सुपुत्र, विदागप्रादैरिक 
हिन्द-सा्हित्य सम्मेलन ( सगेर ) के सभापति । 
स्वर्गीय शिवप्रसाद पाडेय सुमति, कपि, मदेन्टू- पटा, गिषटारान्तीग 
हिन्दी-कवि-सम्मेलन ( भागलपुर ) के सभापति, ए्व०--सुमनि विनोद्‌ | 
स्वर्गयि नागोश्यरप्रसादसिद्‌ ८ लालवावू ) चीधरीटरोत्ञा-पटना, श्तुरगुभारय्‌" 
के जन्मदाता श्नौर सचालक, साषित्यसे री रईस । 
स्वर्गाय सोनासिह चोधरी, चौधरी टोला, भारजिपुसम्ादृक, सषवष 
विनोद्-प्रिय सादित्यरसिक ॥ ॥ 
मुङुटलाल भिश्रःफुलौरीयज पटना, र०-दुर्गासमरती का पाम क 
रामान-दसिष्, ची ए) योकीपुर, स्व --पाटनिपूरय (;, गु 1 
ननेवालाल चौधरी, सगौलः, दानापुर, रच०~ सपर्य (ने माग), 
रेलवे गाइड ८ दो भाग )~ वरीं के शास्दा पस्वङरानय मे धश्नदधिन । 
सर्गाय महयामदोपाष्याय डाक्टर काशोप्रसादृ जायमभर पिधामषटोनपि, 
बारिरटर, पटना ] पुरातच्तेतिदास के प्रामाणिक परिदाय, रुग म व 
ॐ प्रसिद्ध लेकः श्ननेक पेतिहाक्षक क्ेख, शपादलिषु, दे श्रा प्रपात गरष्टार 
८ = 
्रदेशिरू दिन्दौ-खादित्य सम्मेलन ( भागलपुर ) > समापन | | 
टेकनारायणम्रसाद्‌ तकंयामीश, मगन मा 
स्व०~-गिदयारपि भार (ना निरी), 
दच्वस्बन्ध सट नेम ए दार भव (८४ पटा िटीये- 
राजनोतिः्रेस मे छपा कान्य ), फाग नार (१०६०५६० म ध 
५ रामचन्द्र द्विवेदी; जन्म १६३० रत मदषी)। 
ध | २ लसो सादित्य । रवायत ये शाग्श्रत 
विद्यालय वे सस्थापकः, स्व०-- तु (व. 
धर्म, ईश्व रास्वित्व, दिन्दूलादि फा सादन भौर प्रथ), ट्पदग 
क ध । युपर, प्राचीन शरीर 
द्मवौचीन भार 
| वमौ एम प्र ॥ गायुं 
आचाय द वमो, स + ध तीय, व 
( कलकत्ता > शीर दिश ( पटना पूं 
त्वार्यं छर पीठस्यविरः, 


१ (गयाफेदे समाप्ति 
८१ 


दन्दो मन्बदक जापर , 
पि० श्रा हिन्दी खा चनद (२ विघ्सिवाप , 


+ 


[म 


लयन्ती-स्पाग्फप्र थ 


श्रीमती सुदशंन देवी, कटारी, लर, खीशित्ता-मम्बन्धौ सुरे जेस 1 
ईश्यरीप्रमाद्‌ चमा "शव्द, कमर गली, पटना सिटी, फटे रचनार्पे । 
प्रोफेसर छर णनन्दन सदाय, एम ० । भागलपुर फे टी° पन०जे० कालेज 
मे हिन्दी के प्रोफेसर) उत्मादो सुन्दर ज्तेखम । 
पारसनाथसिह्‌ 'विशास्दः । दिन्दीप्रचारिणौ समभा ( पटना ) के प्रधान ममो) 
हिन्दुश्तानी वि मेधो ्रन्दोल्नन के उ.पाहो कायै कत्ता । तत्सम्बन्धी स्फुर लेख । 
्ोफेततर नासयणप्रसाद शाल्ञी, शजपफरपुर मे भूभिहार-त्रादण कालेज के 
अध्यापक) 'सोतनियार-वैश्य' पत्र के सम्पाद्क् | 
गिरिधारोलाल्न शर्मा गगः, बो ण? (श्रोनिपं), भिस्वा गली, पटना सिदी, 
प्रतिभाशाल्लौ उतताहो लेखक, स्व०--विमान, कदानी एला, श्राकाश फी संर 1 
( देगिये प्र ५७१ ) 
गया 
पत्तनलाल सुशीलः, जन्म १६१६, दाङरनगर-निवासौ । स्चनार्- सेला 
रामायण, जुप्रली साटिका, भकेदरि-शतक, नीति शत, साधु, उनाड गोव; यात्री, 
देशौ सेन ८ ढो भाग )} भियसतेन साह को विदाई । 
शीतलप्रसादसिद, इमामगज, जन्म १६२२, र०्-प्रीसीतारामचरितायन । 
कान्दलाक्त "कान्ह, नवागदो, जन्म १६०४, रच०-सगीत-मकरन्द्‌, सानन- 
मथर सुधातरगिणी, ध्यानन्द्‌-लदरो, जगन्नाथ-माहार्म्य, नसशिख, श्रानन्दसरः 
रामायण, कामिविनोद्‌, वैयनाथमादासमय, हास्य पचरत्न, सुष्रदु शिक्त, विश्वमोहिनी 
सम्रह्‌ 1 ह 
स्यर्गोय काल्लिकाप्रसाद, चो० ए०, वी° टी० 1 जिला-चीर रिण स्कूल के 
यशस्वो हेदमा्टर, देकष्टुरु कमिटी के सेक्रेटरी, चदुभवौ रौर भाश ्ध्यापकः 
रचन-ज्याकरण पडनि कौ विधि, नेक शिष्ठा सम्बन्धी स्फुट लेख ! 
परमो वचन्द्र, कतरीसराय, जन्म १६२५८ । स्फुट रचना 1 
जान रीशरण सेदलताः, जन्म १९६३२, परम ' चैष्णय 1 सौर दरियापुर 
निवासो 1 गोस्वामी तुलसोदासजी की शिष्यपरम्पसा मे,से ह 1 रच०-विरदानल, 
श्रोहरिकौत्तेनपलावली+ गया्टक, श्री्टसकला-सप्रर, नवीन भक्तमाले ( १००० छप्पय 
प्रकाशित >), मानस-उत्तर-पश्वावल्ली ( ३०० दोहे श्रप्रफारित ), स्फुट पद्‌ । 
रामगुलामराम, जन्म १६३३, जमोर-निवासी } स्व ०--रामराल्लाम शब्द. 


फोप, शङनावली रामायण, नाम-रामायण, वैसा प्रताप पासा । - 
६७७ 
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हुरभगा भिका जिवासो 
शथयमाहव पर सिंद्धिनाय भिघ्र 





श्रोषेसर जगमाधराय शमा, एम ए 


¶वरीसर्वी सदी! के सयुक्त सम्पादक 
( पटना कारेज } ध 3 # 


भागलपुर निवासी श्री तारकेश्वराभ्रसद्‌ 





प्रोफेसर दिवाकश्रसाद्‌ विद्यार्थी, एम ए 
( पटना कारेन ) “मीस्वीं सदी" फ सयुक्त सम्पादक 
आगलपुर निवासी धी सस्येनद्रनारायण 





५ द) 


भवेत्‌ नवसक््िर गौक्‌, ण्म ए 
{ चौ पून्‌० छले ) 


५$ | 





शिवहर , सुजफ्फरपुरं ) निवासी 
श्री परमेश्वर मि 


दिदष्टफे प्राचीन सौर अ्ाचीन-दिन्दीतादिर्यभैषो 1 


‹रायसाटर ल्मोनारायणलाल ! शौरगायाद्‌ निवासी वकील श्रौर रईस । 
लदेमो प्रे ( गया ) के सप्यापक । (लमी' धीर गृहस्थः के -सचालक सथा 
'पम्पादक । इनका जीवनो ( द्वारकाप्रताद्‌ रुप क्िपित ) सक्षम प्रेस से प्रकाशित 
६। इने शुपुमे श्रीरामानुप्रदमाणयणन्ञाल भी ^लकमौः फे सम्पादक हए धे । 
(देपिये श्ट ५८५) 

मद्यदेवनासयण, जन्म १६३६, चेल्तवा निवासी । रच०~-कलिचरिय, कपण 
"चरिते, कलियुगचरितर | 
जानेकरीशरण चौ, यौ ए+ पो एनत, गया निवासो । प्रयाग-सेवा-सभिति 
फो युपपविका सेवा के सम्पादक श्योर प्रसिद्ध नालचरनायक । (भीवनसखाः 
( प्रयाग ) के भूतपूव सम्पादक । -घालचय्यं के विशेषज्ञ । स्फाइटिद्ग शौर जन-देवा 
फे सम्धन्ध भ श्नेकं श्चतुभचपूं लेप । 

" पन्नालाल् मेया गयावाल टेल), स्व०--कनली-विनोद, वसतवहयर, फाली 
"घटा, कुदलिया-कडल, उव॑शो, मोहमङृमारो, मढेहरिभूषण, मेधमजरी, जमालमाल्ा 
+( फएविवर (मालः के १०८ धनू चोदयो पर रोला-छन्द मिश्रिते कुह्तियों ) । 

सामचीज षाय, अरवल निवासी 1 प्रथ--विहारो वोर, मिजवेश मे शयु, 
जगी दिन्दी-कोष ! हिन्दरी-यध्यापक । 
वजरगदेत्त शमो, गया निवासी) स्फुट रचना बिहारःन्तीय हिन्दूसमा के 
पूवं मती) प्रो नस्वौ वक्ता, सावंजनिक सेवा-परायण 
सूयप्रसाद्‌ माजन, सुप्रभिद्धं मन्ृलाल पुस्वकालय ( गया } के सस्थापक, 
 दिन्दीपरेमी, रईस । 
गोवद्धनलाल रुत, एम> ०, बी० एल० विद्वान्‌, निवध-स्वयिता। 
रच 2 नीतिविन्तान ( हिन्यप्रथस्नाकर, वन्य से प्रकाश्चित ) 1 परिः प्रा हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन के प्रस्ताधित रारे अभिवेशने (गया) के सनोनीते स्वागताध्यत्त। 
शनुप्रदनाफयणसिद, व्रिष्टार कौ कामेसी सरकार के भूतपूव शर्थमनी 1 दिन्दौ 
भं श्राःमकथा लिखी दै । 
वाूलाल गु, लक्ष्मी प्रेस के प्रमथक्र, सुट से । 
हतरकाप्रसाद शुम, उक्त बादूलालजी के सुपुत्र, ग्या जिले के दिन्दी-खाषत्य- 
सेनया ऋ परिचेय लिखा है 1 श्यस्य, के सम्पादन मे सहयोग दिया र । 
पार्व॑तीप्रसाद, ण्म० पस-सो०) विज्ञानाचायं ।' साहस काते ( पटना } के 


सीनियर भोकर ! विद्दारभ्रदेशिक हिन्दी विहन स्मेल के मध्यत्त । 
६४५ 


ज पन्दी स्मारक ग्रन्थ 


गमाधर भिश्र, कान्यतीयै, सुप्रसिद्ध वैय । स्फुट लेख } प्रसिद्ध कदानी-लेखक 
श्राचायं राधारमण शाखी इन्दं के सुपुत्र । 

पडित शयोध्याप्रसादजी, श्रमार्बो-निवासी । जन्म १६४१, म्य १६६१ 
ना्यंसमाज के भारत प्रसिद्ध विद्धान्‌ व्यार्यावा । श्रनेक भापाश्नं कै पडित। श्राय 
समाज सम्वन्धी कई प्रथ लिते ! (देखिये "वालकः, वपं ६, श्चफ़ &, पृष्ठ ५९२, 
सितस्यर १६३५३ । 

प्रवधकिशोर सदाय चमा ध्वाण+एम० ए०। जन्म १६५७, कचनपुर-निवासी। 
रच०--चित्तौरोद्धार, ाशंनिक एव शिक्ता-सम्बन्धी सुट लेख । धर सर्गाय । 
प्रसिद्ध लेखक थे । 

गोविन्दलाल्ञ कणर, जन्म १६५८, रच०-सलिला ] 

रामचन्द्र शमौ 'सादित्यरत्नः 1 सुट लेख 1 जिलारोडं के चेयरमैन । 

चन्द्रदेव गमौ शादित्य, जदहानावाद्‌-निवासी, शशुरुचेला!-सम्पादक । 

मोहनलाल महतो गयाबाल्न वियोगी,, उपरटीहः, गया शहर ! जन्म १६५६॥। 
प्राधुनिक शेली के सुप्रसिद्ध सुरुषि ! प्रतिभाशाली कानी नेखक । हदयप्रादी 
सस्मरणए-तेखक । सहृदय मिष्टभापी । रच०-निर्माल्य, एकतारा, रेस, शरारती के 
दप, कल्पना, विचारधारा आदि ! ग रौर कपिता लिखने तथा व्यग्यचित्र बनाने 
भे सिद्धदस्त ! (देधिये प्रष्ठ ५६४) । 

श्रीनारायण जिजल, एम> ९०, वी एल० । स्फुट लेख । श्रव स्वर्गाय । 

श्याम वर्थवार । "चिनगारी'-सम्पादक | 

राधारमण शास्नो, सादित्याचायं । गया निवासी । प्रसिद्ध कहानी लेलक । 
उत्साहौ सादित्यसेवी । स्फुट लेख, करिता श्यादि ! ८ दे पर॒ ५५६३-४ 21 

जानकीवल्लभ शाखी, सादित्याचार्य, बरेदान्ताचार्व । मेगा निवासी । सुप्रसिद्र 
कदानी-जेखक, सुकवि, समालोचक 1 सस्छत सादहित्य-ममंक्ञ विद्धान्‌ । रच०-- 
काकली ( सष्छत-कविता-सप्रह ), रूप श्रौर श्ररूप ८ हिन्दी कविता-सम्रह्‌ ) कानन 
( कडानी-सम्रह >, श्रपणौ ( कहानी-सम्रह ), सादिव्यदर्शन ८ भालोचनात्मक सारि 
त्यिक निनन्ध सग्रह )। इनके विषय मे हिन्दी के स्वनामधन्य युगान्तरकारी कवि 
भ्रीसूयान्त त्रिपाठी "निराला" जी ने जिया है -“शरजानकीवल्लम शाक्नी, शाल्ना 
चाय, दिन्दौ ऊ श्रे कचि, श्चालोचक शौर कहानी लेखक द । श्चपनी प्रतिभा, 


वित्वा, ्तेम्बनकोशन श्रौर्‌ दिव्य व्ययदार से उन्होनि नेक बार मुकपर अपनी 


गदरो छाप दाञो है । हिन्दी के साद्िदिथक उपयान में विददार की आधुनिक प्रतिभा 
६४६ ल 


विर के यत्वीर भौर शवाचीन दिन्दीखाहित्यकेवी 


को मानना पडता 81 जानकीवल्लभ बदँ के प्रौर समस्त दिन्दोमाषी प्र्तचे 
प्रतिमाशालियो मे णक दं । उत सक्छ शरीर हिन्दी के भावपूणं घ्वन्यात्मक 
कलामय पद्य चोर श्रालोचनार् भ पहने दे चुरा था, इधर "कानन" म॒ उनो 
कहानियां देखीं । कानि की भापा मजी हुई, वाक्यन्यास समोतमय, वातयीत, 
स्थल श्रीर्‌ घटनाश्नों फा चन -उठान, पृरसि अर परिसमाप्नि कौ कलात्मिस्ता लिये 
हुए-ष्नि श्नीर अलका से सजित ह \ श्चानन्द तेने श्रौर सीखने फी उसमे 
चहुत-सी सामग्री ह 1“ ( देखिये पृष्ठ ५७१) 
रामगोपाचसिं न्द्र ) मावपूणं एव सरस सुट कवितां । सुयोग्य चध्यापक। 
(शुनाठः-द्योनदार प्रतिभावान्‌ ययुचरु कथि ! स्फुट फवितारै 1 
श्चवकिशोर सहाय 'दुशताः । उदू वे भी फवि ई 1 
सगे्छररसाः "वलिश' । नवयोन भारत'-सम्पाद्‌क 1 
द्रौनाथ शमो मधुकरः । केकी निगासौ । जन्म १६८५ छवि 
मौर लेखक 1 
पन्नालाल महतो ! स्फुट कविता 1 
शाहाबाद्‌ 
साघुशरएप्रसाद, भद्वर्‌ निवापी, जन्म १६०८, गव्यु १६६६ । व्यापारः- 
सम्यन्य से भ्वलिया“अवासी ये! स्व---मारतभ्रमण ( ५ भाग ) अस्यत महच्वपूी 
शरोर विशाल प्रथ द, घ्मशाचरसम्रह । (शासन शरीर स्परतियों के सिद्धान्तप्रमाए-वाक्यों 
शला सकलम फर इन्दोने जो शाखोय व्यपेष्यासमरह्‌ तैयार क्रिया था चह वम्बर्द्‌ के 
येक्टेश्वरगेस से १०) मे पाप्य दै शरोर इसी मे इन्दोने अपनी जीवनी भो लिपी दै ।) 
महायजङ्ुम दरिदिसप्रसष्रसिद, दिलोपपुर निवासी ! न्प ९६११; मृद्यु 
१६४६। स्व०-हरिदस्शवर, पटपदावली, नसरिस यंन, स्मरणी 1 
सहामद्टोपाघ्याय रघुनन्दन त्रिपाठी, दिक्तोपपुर-निवासी । सन्म १६१२ 
मृलयु १९४ 1 नकौ सचि जोवनी ( '्िदार के विद्यासागर ) पुस्तरूभडारः से 
प्रकाशित हुई & 1 सुट लेख श्र भापण । इनके दपुर देवदत्त त्रिपाठी च्छे 
लेख ह । 
विजयानन्द त्रिपाठी, श्रीकनि, "विचारतः, वे्लीटी-नि यासौ । जन्म १६१३, 
मयु १६८२} रच०-मदहामोटविद्रावण्‌, मचा सपना, मटाच्ेरनगरौ, प्रेमसान्ना- 
उयादुतं, भारतीय इतिदासपजिका, नीनिमुक्तावली, अन्योकिमुक्ायली, रावली 
नाटिका, उधक्ोटि कौ स्फुट कविता (समव श्रीर टिन्दी मे) । “उदयोगः-म्पादक 1 
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ज प्म्ती स्मारक श्रन्थ 


गगाधर्‌ मिभ, काव्यतीथं, सुप्रसिद्ध वैय । सुट लेख । प्रसि कदानी-जेखक 
श्राचा्यं रापारगण शाली ए-टीं फे सूुपुत ई 1 

पंडित श्रयोध्याप्रसादृजी, श्वमार्वो-निवासी 1 जन्म १६४, मन्यु १६६१। 
्रायंसमाञ के भारतप्रसिद्ध विद्वा व्यारयावा । श्रनेक भापाश्रों फे पित । श्रयं 
समाज सम्बन्धी फर प्रथ लिये । (देसिये "वालक, वपं ६, श्च &» प्र ५१२, 
सितम्बर १६३५) । 

'्रवधकिशोर सहाय वमौ 'वाण;एम० ए० ] सन्म १६५७, कचनपुर निनासी । 
र्च०--चित्तौरोद्धार, दारंनिक एव रशित्ता-सम्यन्धी सुट केस । धय सर्गाय । 
प्रसिद्ध ज्ञेखरु थे । 

गोविन्दलाल्ल फणर, जन्म १६५८, रच०--सललिला । 

रामयन्द्र शमा “सादित्यरत्न' 1 सुट लेख । जिलायोडं के चेयरमैन 1 

चन्द्रदेव शमो शांडिल्य, ज्षानायाद्‌ निवासी, शशुस्चेला-सम्पादक । 

मोहनलाल महतो गयावा्न (वियोगो, अपरडीद, गया शहर । जन्म १६५६। 
श्राधुनिक रौक्ी के सुप्रसिद्ध सुकयि । प्रतिभाशाली कानी नैखक । हृदयप्रादी 
सप्मर्ण-लेपक । सहृदय भिष्टमापी । रच०--निमील्य, ए्कनारा) रेखा, श्रारती के 
दीप, फल्पना, विचारधारा रादि । ग श्रौर फयिता सिने तथा व्यम्यचित्र घनाने 
मे सिद्धदस्त । ( देघिये प्र ५६४ > । 

भरोनाराथण जिजल, एम > ८०, जी” एल० । सुट लेख । य स्यर्गीय । 

श्यामं वरथवार 1 श्चिनगारी"-सम्पादक । 

राधारमण शाख, सादित्याचार्यं ] गया-निवासी ! प्रसिद्ध कानी लेलक । 

उत्सादी सादित्यसेवी 1 स्फुट लेष्व, कविता ध्यादि } (दे ए ५५२५४) । 
जानकीवत्लम शाली, साहित्याचार्य, बरेढान्ताचायं । मैगरा निवासी । सुप्रसिद्धं 
कदानी ज्ेखक, सुषि, समालोचक । सस्त सा्ित्य-मर्मक् विदान्‌ । स्च०-~ 
फाकली ( स्छत-कनिता-सम्रह्‌ ), रूप शरीर श्ररूप ८ हिन्दी कचिता-सम्रह ) कानन 
( कडानी-सम्रद्‌ ), पणौ ८ कदानी-सम्रह >, सादित्यदर्शन ८ श्यालोचनात्मक सादिः 
स्थिक निनेन्ध-समरह 3 1 इने विपय मे हिन्दी के स्वनामधन्य युगान्तरकारी कवि 
धरीसूयंङन्त त्रिपाठी "नखला! जी ने लिषा है -“श्रीजानकीवल्लभ शाली, शाखा 
चायः दिन्दौ के प्रेष्ठ कचि, श्रालोचक श्रौर कानी लेखक द । श्मपनी प्रतिभा, 
बिद्रत्ता, नेष्वनकोशनल श्रौर दिव्य व्यवहार से उन्होनि नेक वार मुफपर श्पनी 
~ छाप डाल्ली है 1 हिन्दी के साहिविरु उ थान मे विहार की श्याघुनिक प्रतिभा 


बिहार के प्राीष श्रौ स्य] चील दिन्दीखादित्यसेषी 


फो मानना पडता 1 जानकीवल्लभ च के श्रीर्‌ समस्त दिन्दौभापी प्रान्तो के 
भ्रविभाशालिरयो मे एक दै | उनरे सख्त श्रौर हिन्दी फे भावपूणं ध्वन्यामक 
कलामय पद्य चीर श्मालोचनार्पे भर॑ पटक देख चुका था, इधर काना" मे उनको 
फष्टानियां देखीं । कानि की भप जो हुई, वाक्यन्यास समीतमय, यातचीत, 
स्थल रौर घटना का वणेन -उदान, पूर्ति रौर परिसमाति फो कलात्मिका लिये 
हुए-ध्वनि श्नौर श्रलकारो से सजित द । श्रानन्द लेने श्रौर सीपने कौ उ्तमे 
चहुत-स्ी सामग्री है 1» ( देखिये पृष ५७१) 
रामगोपानरसिद्‌ शम्द्र। भायपृणं एव सरसे सुट कविता । सुयोग्य श्रध्यापक। 
धशुलाव'-ष्तेनटर प्रतिमानार्‌ नचयुवऱ फवि । स्फुट कथिता । 
अवधकिशोर सदाय (श्त, । उदु के भी फवि दै । 
जागेयरथसाः (ललिश) 1 नवीन भारत'-सम्पादक । 
यद्रौनाथ शमौ मधुकरः 1 केतकी निवासी । जन्म १६८५। कवि 
श्रोर लेखक 1 
पन्नालाल महतो । सुट कषिता । 
शादाबाद्‌ 
साधुशर्णप्रसाद, भदवर-निवासी, जन्म १६०८; मृत्यु १६६६ । न्यापार- 
सम्वन्ध से 4वलिया^मवासी ये। रव०--भारतध्रमण ( ५ भाग ) त्यत महर्वपूरं 
छीर विशाल प्रथ द, घमंशालसम्रद । (शक्नो श्रौरः स्छृतियो के सिद्धान्तप्रमाणं वाक्यों 
का सकलम करफे इन्दोने जो शासरोय व्यवस्थःसग्रह्‌ तैयार किया था वह्‌ बम्ब फे 
देकटेशवर गेस से १०) मे प्रप्य दै थोर इसोमे इन्टोने अपनी जौवनी मी लिखी है 1) 
महाराजकरुमार रिदग्प्रसादसििंह, दिलीपदुर निवासी । जन्म ६६११; मयु 
{६४६1 रच०~- हरिदर्शतक, पटपदावली, नसशिखवणेन, स्मरणी 1 
महामहोपाध्याय रथुनन्दनं त्रिपाठी, दलीपपुर निवासी । जन्म १६१२, 
मृत्यु ६४ 1 इनकी सचिन जीवनी ( व्रिदयार के विद्यासागर, ) ध्ुस्तर-मडार से 
प्रकाशित हुई रै 1 रष लेख ्पीर भापण्‌ । इनके सुपुत्र देवदत्त नरिपाटो च्छ 
लेखक द । 
विजयानन्द्‌ तरिपाडौ, श्रीकवि,, 'विद्यार", वलौटी निवासी । जन्म १५१३, 
मनय १८२1 स्व०--मटामोदविद्रापर, सचा सपना, मदेाश्रषेरनगरी, प्ेमसा्रा- 
उ्यादर्श, भारतीय इतिदासपनिका, नीतियुक्तावली, श्न्योक्तिपुक्तावली, रत्नावली 
नादिक्ला, उचवकोटि को स्फुट कयित (मस्त रर हिन्दी मेँ) । “उद्योगः-सम्पाद्क । 
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॥ + च 


[ह ॥॥ 


जयन्तीनत्मारक भ्रभ्थ 


मीः एन० कालेजिणएट मे सस्त हिन्द श्रष्यापक । शखिलभारतीय हिन्दीसादित्य- 
सम्मेलन के दशाम श्धिवेशन ८ पटना ) के स्यागताभ्यत्त्‌। शननेक भारतीय भापाश्रों 
के मम॑न्ञ चिद्धान्‌ ।- पिहार के पुराने कवियों मे केवल इन्दी फी जीवनी (कविता. 
कौमुदी, (भागसर) मे छपीदहै। "सरस्वती! (सितम्बर १६१७ ई०, मद्रपद्‌ 
सवत्‌ ६६७४) मे भी प्रथम पृष्ठ पर प० रामदहिन भिश्च की लिखी हदे" इनकी 
सचित्र जीवनी छपी दै । इनके छोटे भाई शिवनन्द्न त्रिपाठी भी अच्छ लेखक ये 
उन्होने श्िदासवधु को पुन जीचित्त करफे उसका सम्पादन भी किया-था। 
( दे्िये पृष्ठ+५३८ ) 
शिवनन्दनसदाय, अरस्तियारपुर-श्ास निवासी । जन्म १६१७, मृत्यु १५६८६। 
मिहारप्रादेशिक द्िन्दीसादित्यसम्मेलन फे तीसरे अधिवेशन ( सोतामदी) के 
सभापति । धिदहार के प्राचीन हिन्दीसाहित्यसेवियों के" जीपनचरित श्रीर- प्रथो के 
सम्यन्य मे ज्ञान प्राष्ठ करनेवाले जगम विश्वकोष थे } रच०~-गोस्नामी तुलसीदास 
- की बरदत्‌ जीवनी, भारतेन्दु दरिशन्द्र की विस्त जीवनी, वाबू सा्वप्रसादर्सिह को 
जीषनी, भ्रीसीतारामशरण भगवानप्रसाद्‌ कौ; जीवनो, वावा सुमेरसिंह साषजादे 
फी जोवनी, सिक्खगुरुष्यों की जीवनी, गत ४० वयौ मे भिहार मँ हिन्दी की वस्थाः 
कृष्णसुदामा; सुदामा नाटक; कबिताकुखुम, विचित्र सप्र, वगाल का- इतिद्ास 
श्रादिं । ( देखिये एषठ-४३६ ), इन्हीं फे सुपुत्र बाबू ब्रजनन्दनसदहाय प्रसिद्ध 
उपन्यास लेखक दं । 
राजा राजरजेश्वरीप्रसादसिह '््यारे, कवि, सू्॑पुराधीश, जन्म १६२० 
मरत्यु १६६०; इनकी ललित कविताश्रोँ का बडा टौ ्नूा सग्रह इनकी सचित्र 
प्रयावली मे प्रफाशित है । ( देसखियि'पृष्ठ १२५४.३०३; ५४०, ६३० ) । इनके सुपुत्र 
राजा राधिकारमणपरसादसिह्‌ एम० ९० प्रसिद्ध कहानीकार शौर उपन्यासक्रार ई । 
गणपति मिश्र, ्रारा निवासो, जन्म १६२६, प्रघ स्वर्गीय । रच०~-युक्तिमाग- 
भकाशभ्ुतानन्दप्रकाश, छतुवणेन, सिद्धेधरी-स्तोच-्भिपेक ] कवि थे । 
यशोदानन्दन च्रश्यौरी, जन्म , ६२}, खल्यु १६६४, नवादा-निषासी । स्व ०--- 
जोजेफ विलमट का श्यठुवाद्‌ पोच भागों मे, भगवान रामकृष्णदेव फे उपदेश शतक 
चिवेक वचनावली, रित्ताविक्षानकी भूमिका, दोली,की ट ( पद्य ) । देवनागर 
प्रारुरः भारतमित्र, वेशसेवक ऊ सम्पाठक श्रौर प्रबन्धक । ( दे० प्र० ५३६ )~- 
( (मासकः, वपं ६; शरक ११, पृष्ठ ६२६) नवम्यर १६३५ ई० मँ विस्टृत-जोवनी ) 


पाड्य सकलनारायण शमो,, महुमदोपाच्याय, करुलकन्ता-सस्छेत-कातेजः के, 
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प्र दे प्रचीन चौर अदायोन शिन्ममाश्ते क 
~~ पााथमैदी 
व्याख्याता, जन्म १६२८५ श्राया निवासी । नायगै्रचाग्नी ममा (श्वष्श) ड 


मधान संस्थापकः \ लगमग २०-२५ वपं "रिद दे माद रि प्राः हि-कैना 
सम्मेलन के चतुथं श्रधिवेशन (छप) > समापन । र्द 1 
स्टितर, परमतत्त्व, ्ारुणव्त, व्यार गख, बीस्यानन-र ५ 
राजरानौ ( उपन्यास ), शरपरानिता ( इपन्याम }, ईनेनश्निर {कनो} । 
श्रोजसमी विद्धान्‌ क्ता 1 परम शिवभक्त । {प्र २६३ देनिपै ) भवने 
जनन्रकिशोर जेन, माया निनामीप्रि रई । घषि। ख श 
मनोरमा, प्रमिला, सुलोचना, संमा सनौ, सुरै । नै, 
द्रिशवन््र नाटक 1 ( दे° प ४४१, ५५६) 1 शु द सर प \ म्न 
श्रपने सरस्यती प्रेस से सचिन मासिफं "वापरः र ४ ध्र इन 
्रचारिणो समा ( भासा } के सस्यापर मे ये। टृ टे। ये नमग 
व्रजयन्दनसदाय न्रजवन्लभः, भ्रा निवात 
प्रचारिणी समभा (शारा) के मूतपूमे भ॑नी। परि रः दम १६१ 1 नाण्ठ 
मगर ) के सभापति \ सुप्रसिद्ध उपयानतेप । सामा- स्र, 


षरा" (बगूनगय, 
प्साहित्यपत्रिकाः के सम्पाद्क ] स्वम-रतेदरमान ` । भमनपाूरनिग श्र 


सप्तम प्रतिमा, धृढां चर, कमलाकान्त फ़ ईन्‌ अदि दतुमानेनहते, 
श्म 
चन्द्रशेखर, लालयीन, चिस्परत मग्राद्‌ +र  शरदमु प्रायि 


सरयभा † सौनर्यापाम वित 
श्ररएयमाला, उपाद्गिनी, द्धन, सदयभामाल्‌, भि पिन, वि-वदतन 
शाख, यलदेवभ्रसाद सिश्न, राधारुप्णदास, युति 


6१ भर रिहाप, श्रथ 
हसक विस्यात उपन्याम '्सोन्दर्योपासक का मरा रकन 


भ्र विद्चापनि। 
क शरगरेज मे अलुवाद हमा दे 1 इमे ये सुर सपने वया प्ानयोनः 


धौ एन भी “माधुरी, द्मादि पत्रिकार्भो भे प्राप नि इमौ सदाय, म्र; ८८ # 
। शरन त 
४५६ देखिये ) 1 (प्रः ५४५, 
श्यामजी शमौ, मद्वर निवासी 1 जम १६, व 
(१६०० ६०), श्यामविनोद्‌ टोदावली ( ०9” भ, ‡ पमविनोड रामायर्ण 
महाकाग्य ( सन्‌ १६०३ > >) रामचरिताभूं मत 


"उलि कोभ ९2 ), रामचरिवारथत 
(ृन्दसतसर के दो पर कुडलिया ), थप (५५१ ई), ृन्दवि्लस र 
परिवर्तन, प्रेममोदिनी, प्रियावल्लभ, स्यामहे ' करोह पदयाद्सं, मा 
गुहार, स्वाधीन विचार, विधव विवाद, पटिन न्‌ ६ 


य, 8 14 
खमस्यापूरसिर्यो । , परिक, सुट 


घ्‌ 7 4 ॥ । 


1 


॥ 


जयम्तो-स्मार्फ मन्थ 


श्रचेयवट मिश्र, "विप्रचद्र' कवि; इमरोव निवासी, जन्म १६३१, श्रय 
१६६६ पटना कालेज मे दिन्दी चध्यापक थे । रच दुगोदत्त परमहस (जीवनी); 
हेखम शिमाला ( निचधसमग्रह्‌ ); ओआत्मचरितिचम्पृ ( श्रात्मकथा ) प्रसिद्ध हे । इनके 
लिखे श्रनेक प्रथं प्रकाशित हँ । इनकी ज्िसी, श्चदुवादित श्नोर सटीक पुस्तर्को के 
नाम ये ह--राधामाधव विलास, स्तोत्रकसुमाल्लक्ति, पयपुष्पोपहार, कृष्णकीत्तेन, 
विनयमालिका, शोकसूक्ति, उपदेशरामायण, दशाचतार-रथा, श्चानन्दहुसुमोयान, 
सदावहार, माकंण्डयपुराण, दशङमारचरितसार, देवी चौधुरानी, मृणालिनी, सजनी, 
( उपन्यास ), शिवमदहिम्नरतोत्र, शिवताडवस्तोत्र, गगालदहरी, गगाषएटकः, भामिनी 
विललास, महाराणा प्रतापसिंहः अजान कचि, वच्चू मल्लिकः कचि गोविन्द्‌ गिल्लाभाई, 
बालरास सवामी, अयोध्यानरेश, पडिव राधावल्लभ जोशी, पटित उमापतिदन्त शमां 
इत्यादि । पूर्वोक्त तीनों प्रथ धुस्तकभडार' से निकले हे । (देसे प्रष्ठ ५४३, ६.५) 
उमापतिदनत्त शमौ, चिलदरी निवासी ¡ विद्युदधानःद-विद्यालय ( फलवत्ता ) 
श्मौर मेरठ के कालेज मे सस्छृत हिन्दो-खध्यापक थे । हिन्दी ससार मँ समसे पहले 
ह्नि टी यह प्रस्ता उपरिथत किया कि हिन्दी कै साहिव्यसेषिरयों का एक 
अखिलभारतीय सम्मेलन होना चाहिये । साल-भर च्नान्दोलन करने के भाद इनका 
दे्टान्त हो गया । (भारतमिन्न' सौर 'उचितवक्ताः पत्था !हिन्दीचगवाम्री' (कलकत्ता) 
में इनके छ्ननेक ठेख दयपे हे । ५ 
परमेश्वरदयाल भसिकः, जन्म १९३२, स्वर्गीय, इमरोध-निवासी, रच०- 
भक्तिङ्ञता, गाने ी चीजें 1 
श्रमीराय, जन्म १६३५ स्वर्गीय, भुघ्या निवापी, रच०-नालकाड ( छप्पयोौ 
भ ), गुलिस्तां का श्राव वात्र ( कविरत्तो मे ) | 
सुशो हरिदरप्रसाद्‌, जगदीशपुर निवासी ! रच०--दिल्लीदरवार-चरिताघली 
(दो भाग)। 
जयनारयणनज्ञालः शाहपुरपद्ध-निवासी । र्च८~-कृप्णप्रति रक्िणीपतन) 
षवन्द्रमा कौ श्रात्मकदानी, भारत मिख का प्राचीन सम्पन्ध, कचितादेषी । 
चनद्ररेखर शासो साहित्याचाये, निमेज्ञ निवासी, जन्म ,६४० । स्वर्गाय। 
मदामहोपाण्याय रामावतार शमीं के सदपाटी । सस्छतमासिक पत्रिका (शारदा के 
सम्पादक । ्रयाग से समाज" मासिक निकाला था। रिक्ताः (पटना) फकाभी 


सम्पादन किया । चाल्मोकोय रामायण, श्रौ मद्धागवत नीर महाभारत का दिष्दी- 


अनुवाद करके हिन्दी-पाठ्को का महत्‌ उपश्नार किया 1 श्नन्व प्रथ~-दृरि्रिकथा, 
६८० 


बिष्टार के प्राचीन शरीर अशीचोन दिनन्दौसादिव्यसेवी 


जिधता के पन) समान का फोट, भाप्त की सती नारियो। सादिलिक तपस्वी ये। 
स्याग विसग-मय श्रद्शे जौयन था । स्वावलम्वी, स्वाभिमानी भीर स्वावीनयेता 
सासि पुरुप भे । इन्दा क सुरु ई (शाप्त -सस्पादक "युक्तजो" 1 (पृ ४४६ ›- 
{ दे ° "वालक, वपं ८, ५० ४५७ ) 
ह्धपेपरतार शमा, भिश्रनेज्षा-धाय निग्रापो । जन्त १६५९१, गद्य १६८६ । 
सनोरजन, पाटल्िपुन, लर्दपी, भ्रोविया, सिक्वा घर्माभ्युदय, दिन्दूपच श्रादि के 
सम्पादक । सि द्रहस्त घतुयादक्‌ । अनेक प्रमुम भस्तीय मापा फे पित । कुशल 
श्रभिनेत्ता 1 अदभुत प्रदयुत्पन्नमत्ति। नागसेप्रचारिणो घभा (भाप) ॐ मत्री । हास्य 
तरिनोदपरिय। रव--त्रोरमवरिव, सोता, धिदष् तिरोह, वैणना दन्य रोष, 
सूर्मोद य (नाटक , रंगोली दुनिया (नाटक), मानमद्‌न (नारक); पचा गय ङ्य), 
स।गधो कुमुम (उपयात ), उद्भ्रान्त प्रेम) यश्रपूणा का मन्दिर, किन्ते, इन्दुमती 
प्रेमगमा। प्रमि, जज्ञविङि षा, चनाचयेना ( षय), सरम, सुरोनरिक्‌।, 
चन्द्रङमार मनोरमा, दिरप्मयो, गल माना, सथो मेता, बालगन्यमाक्ञ।, मानमोचनं 
श्यादि सय मिक्षारप्दमक्षो क्िसो अर श्रसुदवित लणमग दक सो पु्तके द । मसी, 
गुजराती, गलता, शरेणरेली से तो दिन्दौ अजुवाद्‌ किया दो, दिन्दी से गला मे 
पर्चा हसयाराह फा भनुनाह ङग । भीरः चमो इतरो कद स्वनि श्रवूतै एव 
द्मप्रराधित द्र) इन्दं के सादिवियिरु शिप द शिरबूजतपदाय। (देः प०,५४६ 
५६०, ५५८३, ६१४) इनके षडे चचेरे भारं पञ गुरुदेवनघाद्‌ शमो, घौ १, 
प्त टी, स्वियडे देदमषस्मो दिन्दौके व्रद्धाम्‌ केर दै! (लदमीः घौर 
मनोरजनः मे घने कर्‌ परिद्वत्तादूरं लेख दयप है । 
शिवनन्द्ने तरिपाठो, वेलालि निक्तो, प० पिजयानन्द्जो क भाई, "विदार- 
य्‌, के सम्परादरु } कलकत्ता मे हिन्द के श्रभ्यप्क मौ थे । 
स्वामी भवानीदयाह सन्यासो, वहु्ाय निकासी, देक्तिण भ्रररेका प्रवाो | 
सन्म १६४९ पिञप्राग हिः साः सम्मे {देवधर} फे सभापति । भय-दकतिए 
श्यफ्रिका कै सयामह्‌ का दपिद्यस) टरान्पवाच्च के माप्तवापतो) काणक्सि को कड्नो, 
नेराली हिन्दू, सिलित छीर छितानः वैदिक चमं मौर श्रायंत्तभ्यता, महात्मा गायो, 
सजनप्राश, प्रवासो को कहानो, वैक प्रायं रावणेतयतर्या या मरगारध्या । दतिण 
पसि भ, णिन्दोः नाम साप्नादिक पवि निङानते थे? जिस्तके अनेक मिगेगक 
श्मखन्त सुंदर निके ये) प्रतापो भार्तदापिर्यो के प्रसिद्ध नेता। सुरक्त।। 


५ [३ 
राजमोति-कशन आन्दोल्‌ । श्र अजमेर ( राजदुताना) के श्रा भायनपर्‌ 
६५१ 


५५ 


जयन्ती स्मारक भ्रन्थ 


मे श्रवासी भवनः वनवाफर वीं से प्रवासो भारतीय साहित्य का प्रकाशन कररदै 
ह । इनफे सुपुत्र व्रह्मदत्त भयानीदयाल भी हिन्द के प्रतिभाशाली कदानी-नेखक. 
चमर उपन्यासकार ह, जिनका श्रचासीग्रपचः पुरतक भटार से निफज्ला र । स्वामोजी 
ने प्रवासी भारतवासियोमे हिन्दी का सूरे प्रचार किया ई। 
धमराज श्रोका, एम ए , देशृली-निवासी ) पटना-कालेज भँ हिन्दी सख्त 
के अध्यापक श्रौर धमेसमाज-मस्छृत-कालेज (युजपफरपुर) फे प्रिंसिपल ये । शित्त 
मे स्फुट लेस । र 
चन्द्रहास द्विवेदी, काश्यतीथे, देकुली-निवासी, हाशस्फरल ८ दानापुर ) 
हिन्दौ-प्रध्यापक › रच ० ~ हिन्दीघोध । 
देवदत््‌ त्रिपाठी, कठ्यतीथं, दिलीपपुर निवासी, जन्म १६३६ । म० स” 
रघुनन्दन त्रिपाठी के सुपुत्र । पटना कार्ज फे भूतपूषं सस्त हिःदी-श्रध्यापक । 
शशिक्ता' मे स्फुर गय-लेख } म्र ०-तुनसी-सारित्य । दे०-'वालक), वपं ६, प° २४६) 
रामदिनि भिश्र, कान्यतीथे) थार-निवासी । वालसिघ्ा समिति श्रौर मथमाला- 
फार्यौलय तथा हिन्दुस्तानी प्रेस { पटना ) फे मस्थापकः श्नौर सचालक । बाल शिता 
प्रथमाना ( मासिक ) तथा (क्रिणोरः के जन्मदाता योर सम्पादक 1 म्रथ--सादित्य- 
मोमासा, साहित्यपरिचय, साहित्यालकार, मेषदूत बिमशै, हिन्दी के सुद्ावरे, 
रना विचार सादिस्यमजञूपा, महाभारतीय सुनीति कथा श्चादि । अरन्य नेक 
यालोपयोगौ पाष्व पस्तकं के ज्तेस क, सम्पादक शरोर प्रकाशक । शादापाद्‌ जिला 
साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति । 
चदा पाई जैन; आरा निवासिनी, विदुषो महिला सैनबाला विश्राम (कन्या- 
वियालय) छी प्रधानध्यक्षा। रच०्-उपदैशरः्नमाला, सौभाग्यरत्नसाला, 
म्टिलाश्रा का चक्रयरसित्व श्रादि । 
राजा रायिकारमणएब्रसादसिह, एम ए , सू्ंइसधोश, जन्म १६४८१ वि० भा 
हिसा सम्भे? के दितीय श्मधिपेशन (वेतियः, चम्पारन ) कै सभापति श्वर 
उसके पनद्रहचे प्रधिवेशम (खारा) के सखागनाध्यक्त । नागतैप्रचारिणी सभा (खारा, 
के चत्तेमान समापतरि । श्रय गल्पुषुमाषली, नवजोवन-प्रेमलहरी, तर्च, राम 
रहीम, गाधी रोपी, सावनो समा पुरुप श्रोर नारी, दृषा वाय । ( देसिये प्रष्ठ 
५५१, ४६११ ६१६) 1 घछपनो राजधानी मे राजराज्ञेशरो साहित्य मदिर स्थापित कर 
अपनो रचनार््चो का सुन्दरं प्रकाशन करा र्दे हे । नापे विपय में समालोचक- 


रितेमणि श्र्च्यं शमचन्द्रद्युङ ने शपते “ङिन्दोसाशित्य क। एतिष्टास> मे क्षिखा 
६५२ 


मि्ार फ प्राचीन च्रौर अवोचन दिन्टीपादित्यसेवौ 


&--“सू्षुय फे राज! साधिकरास्मणव्रसादरसिहजी हिन्दी के एक श्रत्यन्त भाक 
द्रौर भाषा कौ शक्तियों पर अरदूयुव अधिकार रपनेवालि पुराने लेखक ह । उनकी 
एक श्मस्यन्ड भादुकतापूरं कहानी “कप्त मे केगनएः सयत्‌ १६७० (सन्‌ ६६१६ ई०) 
मे “इन्दु, ( फाशो ) मे निकली ची । उसे पी श्चापने (प्रिजलीः च्रादि ङु शरीर 
सु-दर कानि भौ ल्िखीं । उनका 'रामरदीम' भिन्न मित्र जातियों मीर मता 
मुयायियों कै बोच मलुप्यता के व्यापक सम्बन्ध पर जोर्‌ देनैवालता (उपन्यास) दै 1” 
छअवधविहारीशसर्म, ण्मणए)वो ण्ल ; रागा निवासी । स्याध्याय निस्त 
गम्भौर विद्रान्‌ लेखक । शक्ता, सादिदयपत्रिका चादि मे सुन्दर निवन्ध। स्च 
मेगास्थनीनन का भार्तवि परण 1 
रधुमाथप्रसाद, सुरतार, इमरोव निवासी , शिक्त श्रौर साहित्य पयिका तथा 
मनोरजन मे श्रनैक नेग 1 गला से श्रत्ुबादित कटं उप-यातत। कड मतिर सयत । 
श्रीकर गजो सहाय 1 सुदम्मदपुर । शित्ता श्रौर साहिव्यपत्रिका मे गद्यपद्यरचनार्प। 
पारसनाथ त्रिपाटी, कारयतोथे, शादपुरपटरो-निवापी ) शश्र स्वर्गीय । 
पाटलिपुत्र, देश, शिरा, बाज्लक, लोकमान्य के सम्पादक भरौर सहफरी ) श्राय से 
धपारलिपुत्रः पुन निकाला था। पुलक -जालियां साद्व, सोतावनयास, शऊु"तला 
्ादि। अनेक पुस्तक फे अजुवादक 1 
हरिनारायणसिंह नी° ए०, शाहपुरपद्री ! उुमसोव राञ्य फे श्सि्टेट मैनेजर 
थे । प्रतिष्ठित जमीन्दार श्रीर रईस! सावंजनिक सेवा फे चतुयामी । शशिक्षाः म 
सफर लेख 1 स्व०--एक शिन्ता सम्बन्धी पुस्तक (सुवान्च ( पच किरणे ) । 
शिमपूजन सहाय, उनर्या त निवासी, डन्म १६५० 1 द्विवेदी अभिनन्दन प्रथ 
कफे भ्रस्ताबक शीर सम्पादक } प्रिदामदेशिक दिन्दौसादिर्यसम्मेलन के सनदये 
रपिवेशन { पटना ) फे सभापति } मारषाडीघुषार, ्नादश, उपन्प्रासतरग, वालक; 
गया, जागरण ( पाक्ठिक } के सम्पादक । मवाला, माधुरी, समन्वय) गोलमाल, 
मीजी के सम्पादकीय सिभाग मे छाम सिया । र्चनारप--विभूति ( मद्विलामहन्य ), 
देदाती दुनिया, भरहर का विहार, मीप्म, भीम, श्रञुन, श्रभिमन्यु, हिन्दीरान्स- 
नेशन । सफलिततं श्मीर सम्पादित पुम्नके-प्रेमक्ली, प्रेमपुप्पाजलि, सेवाधर्म, 
त्रिवेणी, ससार के पहलवान । श्चनेरानेक पुस्वरनो फे सम्पादफ । वर्तमान प्रोफेसर 
( हिन्दी विभाग)--रचेन्रकालेज, छपर 1 
रमेशप्रसादु, बी एस्‌-सी० › अन्म १६५० , युरार-निवासी । समे ्रिटिन्न 
चर्त ( मीडापुर , पटना ) के सस्थापक श्रौर सचालर 1 पिद्वान-सम्यन्धी शनेक 


९५१ 


जयन्ती-स्मारकं भरन्थं 


शादाणद जिला सादित्य सम्मेलनं शरोर धारा साहि्य परिपद्‌ के प्रधान मनी) 
भोजपुरी-शब्दकोप का निमोण कर रहे है । ४ 
श्रीमती विमलदिवी "रमा, सादहित्यचद्दिकाः, इमरोव निवासिनी । मधुरो 
च्मादि सामयिक पत्रिका मे स्त्रीशिक्षा सम्वन्धी धनेक टेख। रच०--रिक्नासोरम) 
रफुट ग्दयपय | 
शेश्वर प्रसाद भोचास्तव, इमरोय-निवासी रईस, कानी तैमक । 
रामप्रोत श्म शिव, "विशारद के सठ-निवासी, दादस्छरूल मे हिन्दी 
छध्यापक्‌ । द्हरि्ीध-छ्भिनम्दने प्रथ! ( सागरीभचारिणी समा) श्मारा) के छखन् 
ततम सम्पादक ! सुट गद्य पद्य । 
कमलाकान्त चमौ, बी° १०, एल० एल वो०, भरारा निवासी । प्रसिद्ध फानी- 
लेखक प्रौर सगोत्पियाविशासरद्‌ । "विशालभारत, के भूतपूर्वं सहकारी सम्भदक । 
( दे० प्र ५७१ ) 
जरान्नाथरायशमी, पएम० ९०, साहित्याचायं, रामपुर-दिष्टरी-निवासी । पटना 
धिश्नविद्यालय मे हिन्दी के व्यार्याता। चिद्टान्‌ लेखक शरीर कवि ] रच०~ 
श्रपश्रश दपण, विक्रम-पि ग्य ( कविता-पुर्तक ) श्रादि । 
माकंणडेय पाडेय, खरदा निवासी, जन्म १६६३, '्देशसेषकः (अग ) के 
सम्पाटकः थे । 
भफुर्लयन्द्र च्रोमा शुक्तः, शरारती सम्पादक, निमेज निवासी । जन्म १६६६। 
स्य° साहित्याचायं चन्द्रगेसरशास्नी के सुपुत्रे। रच०-परततमड, पाप पुण्यः 
सन्यासी, लालिमा, धाफ, तलाक, जेलयाग्रा, दो दिन्‌ कौ दुतिया च्यादि । भसिद्ध 
कहानी उपन्वाप ठतेखक श्चौर पत्रकार तथा कचि । भूतपूर्वं (चिजली' सम्पादक । 
( देखिये प्रष्ठ ५६३ ) 
महाराजङ्मा८ दुगीशकरप्रसादसि्ट; दि्तीपपुर निवासी रईस । इन्दी फे 
पितामह श्रीनमदेश्वरप्रसादर्सिह “हेश बडे विद्धाम्‌ लेखक श्नीर प्रजभापा के सुन्द्र 
कविंये। (दे एः ५४१, ६११) । ये स्य घडे प्रसिद्ध कथाकार दं! स~ 
ष्यालासुपो ( गयग्य ), हदय कतौ मोर ( उपन्यास}, भूख की ऽत्राला ! श्चनेक 
क्टानि्यां पत्र पत्रिकार्मो मेँ । (दे० ए° ५६६ ) 
सरयुपडा गौड़, जगदौशपुर-निवासी । हास्यरस को रचनाश्रौ फे सिये विशेष 
प्रसिद्ध । कूशलं कदानो-ते खर 1 भअ०--सेखक की धौतो, भिष्र क्िविरीका टली. 
फोन-कोल, कोटशिप, श्र, मूली हई कानि, वेदना । < दे० ० ५६५) । 
भायसहिलाः ( काशी ) के सम्पादक ये ! ~ 
६३९द्‌ 
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वेप्णब्‌ र्न श्रीरामलोचनशरणजौ 


चुक्मरणिपुर फा रस्ता पषा । श्रौरत ने आपको चफमा देकर कहा--्वलों 
मेरे साथ } 
उसके षीे-षीदे श्राप चले । जव स्वेस हो गया, चह शयीरत श्चपमे धर 
फे पास प्च गई । उस कदा-चन पृद्ते-पूते चले जानो, चूडामणिपुर 
पर्य जश्योगे ! शापन देरियाप्त किया तो मादस हरा किं स्टेशन से श्राप चार 
मील दूर द्र्िन चले श्राय है, च्‌डामणिपुर सो स्टेशन से चार भील उत्तर है । 
याप श्रपनी ्तिधाई पर पद्धतति वापम श्रये 1 दुनियादारी का पला 
सयरु श्राप यदी मिला । सोचा--“अयिफ सुधा ते ड दोप । यैर, चूडा- 
मणिपुर भे भी श्रापने ठीक याइस रोज तक काम किया । 
प्क दिन श्चापफे नाम से णक पव श्चा पूर्हुचा। यह भक्तवर रायसाहय 
भगवननारायण का पन धा! उन्दने लिखा धा--“किमरा ( मुजपफरपुर ) ऊ 
भिइलस्छल मे देदपडित फी जगद्‌ खाली है, पथ देखते ष्टी सेगरेदरी से मितो ए” 
पको फिर श्मपनी प्यारी जन्मभूमि के दर्शन का युश्चवसर मिला। 
सिमरा के स्कूल मे श्राकर नई उमग के साथ काम करने लो । 
दसी चीच एक ठेमी यात हुई कि श्राप सिमरा फा स्दूल षछटोडना पडा । 
सूल के देडमास्टर का ज्यक्तिगत चरि इद्ध एेसा था, जिसके कारण उनी 
छअधीनता मे कामं करना श्चापने श्रपनी मयोदा फ विरेद्ध सेमा । वस निर्भीविता- 
पूर्वक त्यागप दे वरदो से चले श्राये । 
परन्तु शवर धत ह्यथ श्रापके सिग पर था श्रमी एक सप्ताद्‌ भी न घीतने 
पाया था कि श्चनायास श्रापको क सस्कारी चिह्र मिली---“्रभगा फे नार्थदूक- 
सकल सें ठम १५) मीने पर शिक्षक नियुक्त किये गये 1” ॥ 
नारक सल मे आपकी इतनी धाक जमी ति सौ-सवा सौ सपये मा्दवार 
यान से शानि ले । उस समय ञान वायु हेडमास्टर ये । एक दिन मा भिक दै, 
मास्टर सलोग श्चापकी हिन्दी की वारीफ करने लगे। नापको यहं टङुसुदाती पसन्द्‌ 
न आई ) आपै हेढमास्दर के सामने दी उन रिष्कों के दिन्दी-काने की यथायं 
समालोचमा शुर की । इस छोटी-सी घटना से आपकी सत्यप्रियठा शरीर निर्भीक्ता 
प्रकट दोती दै । स 
दुसरे वरं व्यापरकी वदली गया के जिला-स्रलमं हो गई । श्राप जय छासि 
म दरादग सिखलाति थे सय खली लेकर वोद पर घुटकिरयो म सुन्दर चिर सच देते 
ग्रे] उन दिनों राययदादुर भगवती सहाय अस्थायी रूप सं रिष्षापिभग दे 


डाद्ृयेक्टरये । जय वे च्छल का निरीक्षण करमे शमाये, श्रापका विलश्वख अध्यापने 


शरीर दस्तलाधच देसस्र खुग्य द्यौ यये 1 उन्दाने यापे विषय म वदहुत दी इनदर 


जयन्ती-स्मारक भन्थ 


सम्मति लिखी । श्चापकी त्री के लिये वचन भी दिया! सी समय मापने 
श्वकष्मी-सम्पादक लाला भगयान दीन से "विदारी-सतसई' पदी 1 यदीं श्नापकी 
साहित्यिकता का वीज-वपन हुखा । 


जव श्नाप गया भं थे, तभी श्ापको ्रपने स्त के रिष्षको मे दी एक पूवं 
मदात्मा मिल गये 1 वे ये भक्तवर वाया सोहगरराम दास वैष्एव । न्टने आपो 
चैप्एव-घमं की प्रारम्भिक शिक्षा दी-भक्ति-मागं सुभयाया । समय-समय पर वे 
चछपने साथ भगयान्‌ के भजन-कीर्चन शरीर मोकरियों मे भी ापको ले जाने ले । 


आपको रामलीला से इतना गदरा प्रेम ह्या कि गर्मी की द्री मे मदीना- 
भर ध्वादृः ( पटना ) में रे शौर वदो कारीराम की मती फे साथ रहकर राम- 
लीला देखते रहे । 

तीन वपं वाद्‌ श्राप फिर द्रभगा के नारथनुक-स्ूल मे श्चा पचि । श्वापने 
देखा कि हिन्दी-व्याकरण की एेसी कोई भी निर्दोप रौर सर्ौद्धसुन्दर पुरक नदीं 
६, जो वालकं के लिये सुगम दौ ! इसी वीच युक्तमान्त की सरकार ने सर्वततिम 
व्याकरए फी पुस्तक पर पुरस्कार देने की घोपणा की । श्चाप दस वर्षं पहले दी से 
व्याकरण का ्नुशीलन कर रदे थे ! वस नवीने श्रागमनात्मफ-विपि ( 1140५1४६ 
1161100 ) फी शैली फा अलुशीलन कर चटपट एक पुस्तकं तैयार कर डाली। 
पुस्तक का नाम था ्याफरण-योध', जिसके ज्राधार पर पीठे “्याकरण-चन्दरिका 
“व्याकरणए-नवनीत, ्याकरण-चन्द्रोदयः शादि वीसि्ों पुस्तक लिखी गई । 

य यह्‌ प्रश्न उठा कि पुस्तक का प्रकाशन कैसे किया आय उन्‌ दिनों 
परकाशन-पेत्र मे यिदार बहुत पिडा हा था । इने-गिने दो-चार प्रकाशकों को 
छोड णौर कोई था ही नदीं । याप पुस्तक छुपयाने के तिये ३०] लेकर गयां पर्ुचे। 
किन्तु व्यँ फे भकाशक शीर चौर सन्दर छापने को तैयार न हुए । उनसे पना 
पावना--पुम्तकं की लिखयाई, ज टा चाने फी पेजकीद्र से तय हुदै भी 
४२) वसूल करते हृएट बनारस चले गये ! इसी ७२) की पूजी से आपने कायं कां 
श्रीगणेश क्या । ईश्वर की दयां से यदी व्त्तर हजासें वहत्तरो कां विधाता हुश्रा । 

काशी मे श्राप हितचिन्तक प्रेस के मालिक श्रीयुत छृष्एवलवन्त पावगीजी 

से मिले । पना चभिप्राय जताया । पावगीजी श्रापकी लगन देख बहुत प्रसन्न 

६८ । जन्दोदे श्रापको अरकाशत-सम्बन्धी द्ोरी-मोटी वाते भी यतलादीं। यदी 
पावगीजी प्रकारान-सेत मे ्रापके श्मादि-गुर हुए । 

कारी में पर्हचते ही प्के हृद्य का सुपु भक्तिभाव जाय उ । आप 


वष्णवनधमे मे विधि-मूलैक दीकित ने फे लिये ्चयोष्या पटुत । वद्य प्रमोद्-वन 
६५८६ 


यैष्एव-रन्र श्रीरामलोचनश्वरणजौ 


( वदी टिया ) के वृदे महाराज श्री १०८ राजङ्मार दासजी फी कूपार श्नाप- 
प्र हई । श्राप उनके शिष्य हुए । 
दीक्षा प्रदणुं कर पुन काशी ्टोते हए द्रमगा लौट श्ये । यद्य श्राने पर युक्त 
प्रान्त कौ सरकार फी चिट्टी मिती--“धवुम्दारी लिपी हई व्यार णठी पुस्तर 
सर्वो मिद्ध हुई दै, अरतणएव तुम्दे १६७) पारितोपिरू प्रदान किया जता द" 
सिफ दो फामे (३२ पेज ) फी फिताय प्र श्रापको सरकार ने १६७} 
इनाम देकर सम्मानित किया । यदीं से ्रापके साहित्यिक जीयन फा विकास शुरू 
हां । जीयन के तिदस का दसरा परिच्छेद प्रारम्भ हुभा । 
> >€ > 4 
१९१६ ६० फी तीसरी जनमरी बडी महर्यपूं धी । उसी दिम लदेरिया- 
सराय की एक छोटी-सी मोपडी मे एक एेसी सस्था का जन्म हुश्रा जिमपर श्याज 
सारे विहार को गवं है, जिसका समस्त हिन्दी-भाषियों फो गौर है । यद्‌ सस्था 
है धुस्तफ-भडारः 1 
यह्‌ सस्था आरम्भ से ही उन्नति-पथ फी ओर अग्रसर होने लगी । दिन- 
दिन इसकी लोकप्रियता यने लगी । दिन-दूनी रात-चौरुनी भ्रसिद्धि होने लगी ! 
श्मापने एकमात्र श्रपनी लेखनी श्रौर अपने अध्यवसाय फे वल पर भडार 
की नीय डाली 1 भडार की श्भिवृद्धि के लिये श्रापने भगीरथ प्रयते जरिया-- 
दिन-रत लिखा, सूय ज्िखा, पेसा लिखा जैसा पदले किसी ने नदीं लिखा था । 
तरुण तपस्वी की भांति सादित्य-मन्दिर मे समाधि लगाई श्रौर उसी में मस्त रदे । 
पोच-सात वर्पो के निरन्तर घोर परिश्रम से भापने ठेर-की देर पुस्तके लिख 
डाली । शायद्‌ टी फोर दिन ठेमा यीता दो जिसमें ्रापने सोलह घटे से कम काम 
कियाद्यो। लगनहोतोरेसी। 
जो छुट श्यापने लिया, उसे पने रग में रग दिया । श्नाप्रकी कोई पुस्तक 
पेसी नदी, जिसमें श्राप व्यरित्वि की दाप रपष्ट श्चकित न टो 1 श्रापका न्याफर्ण- 
श्न्द्रोदय, हिन्दी मे श्चपना खास स्थान रमता 1 एेसा सर्वह्नसुन्द्र व्याकरण 
दन्दो मे पले न था। 
श्राप ससे वडा फा है वालसाहित्य फा निमौण 1 वालको का मनो- 
यिन्नान पर्खने फी श्रापमे श्रदूभुत शक्ति दै । कठिन-से-कठिन वातं को भी श्राप 
इस रूपमे स्यदेगे कि द्धोटे से छोटा घच्चा भी श्रासानी फे साथ संममः जाय । 
चारे फो भी धिपय दीमिये, श्राप तुरत ऽसे श्रषते साचे मे ढाल देगे । दस फला 
मे आप श्रपना सानी नहीं रसते । श्नापकी नर्ल पर ॒धटुत-से लोग चले, पर 


श्रापदी खूनी को भमी त्क कोदपान सका। 
६८७ 


जयन्ती-स्मारक प्रत्थ 


सम्मति लिपी । श्यापकी तरी फे लिये वचन भी दिया । इसी समय श्राप 
लक्ष्मी -सम्पाद्क लाला भगयान दीन से ¶विदारी-सतसई पदी } यीं आपकी 
सादिव्यिकता का वीज-चपन हुच्रा 


जव भाप गया मे यै, तभी ध्यापफो पते स्कूल फे शिक्षको मे दी एक शपू 
मदात्मा मिल गये । वे ये भक्तवर वावा सोहरर्ईणम दास वैष्णव । उन्दने श्मापफो 
वेप्एवन्धमे की प्रारम्भिक शिक्षा दी--भक्ति-माम॑ सुया । समय-समय पर वे 
अपने साथ भगयान्‌ के भजननकीचेन श्रौर फोकियों मे मी चापको ले जाने लमे । 
श्रापको रामलीला से इतना गहर प्रेम हुश्ा कि गमी की घुरी मे मदीना- 
भर वाढ ( पटना ) मे रदे नौर घटय काशीराम की भडली फे साथ रहकर राम- 
लीला देखते रह 1 
तीम वपे वाद्‌ शाप फिर द्रमगा फे नाथूनुक-ूल भे श्रा पमे । श्रापने 
देखा कि दिन्दी-ज्याकरण की फेसी कोई भी रदो च्रौर सर्वाह्नसुन्दर पुरतक मही 
दै, जो चालकों के लिये सुगम दो ! सी वीच युक्तभान्द की सरकार ने सर्वेतम 
व्याकरण की पुम्तक पर पुरस्कार देने की घोषणा फी । श्राप दस वर्प पटले दी से 
व्याकरण का श्रनुशीलन कर रदे ये । वस नेयीन श्रागमनातक-विधि ( [९५०११५८ 
10611०4 ) की शैली का भ्रलुशीलन कर चटपट एकं पुस्तक तैयार कर डाली । 
पुस्तक फा नाम था ्यारुरण-वोधः, जिसके श्राधार पर पादे ्याकसणए-चन्दिका' 
“न्याकरण-नयनीत' "व्याकरण-चन्द्रोदयं यादि वीसि्यो पुस्तके लिखी गई! 
श्रय यह्‌ प्रश्न उरा फि पुस्तक का प्रकाशन कैसे किया जाय। उन दिनो 
भकाशन-कषे् मे परिहार वहत पिडा हुमा था । इने-गिने दो-चार प्रकाशकों को 
छोड़ भौर कोई था ही नहीं । नाप पुस्तक छपयाने के करिये ३०) लेकर गया पचे। 
किन्तु यो के भरकाशक शीव चौर सुन्दर छप कौ वैयार न ए ) उनसे श्रपना 
पावना-पुस्तकों की लिखा, जो टाई चने फी पेज की द्र से तय हुई थी- 
४२) यमूल करते हप चनारस चले गये । इसी ७२) फी पूजी से आपने कायं फा 
शरीगसेशा किया । दैश्वर की द्या से यही वहुत्तर हजासे वत्ते फा विधाता ध्रा । 
फाशी मे श्राप दितचिन्तक परे फे मालिक श्रीयत कृष्एवलवन्त पावगीजी 
से मिले । पना अभिप्राय जताया । पावमीजी श्मापकरी लगन देख बहुत प्रसन्न 
४९१ उन्दोनि श्राप भ्रकाशन-सम्नन्धी छोटी-मोटी वाति मी बवला दीं। यदी 
पावगीजी भ्रकारान-क्े मे श्राप श्रादि-गुरं हए ) 
छारी मे पवते दी च्यापङे हृदय षा सुपुत्र भदि-भाव जाग उठा । शाप 


¶ भ 
॥ मे विधिःपूयैकं दीक्षित दोन कै लिये श्रयोध्या पहुचे ! वदो प्रमोदु-म 
(~ 


वैष्णव-रत्र श्रौरामलललोचनशरणजौ 


( घड़ी छुदिया ) के युदरे महाराज श्री १०८ राजद्मार दासजी की एषा श्राप- 
पर दुई } भाप उनके शिष्य हुए । 
दीक्षा प्रहरण कर पुन फाशी दते हए द्रभगा लौट श्राये । यदो श्नाने पर यु- 
्रान्व की सरकार फी चिद्टी मिली-भुम्दायी तियी हद ज्याकरण की पुस्तक 
सर्वोक्छष्ट सिदध हद दै, तएव तुम्दे १६७} पारितोपिक प्रदान किया जाता है ।" 
मिफं दो परम (३२ पेज ) की कितान पर ध्रापको सरार ने १६७} 
इनाम देफर सम्मानित किया । यदीं से च्चाप सादित्यिक जीयन को विकाम श्रू 
हुथा 1 जीवन के इतिहास का दूसरा परिन्देद्‌ प्रारम्भ हत्मा 1 
५ >< १९ ५९ 
१९१६ ६० की तीसरी जनवरी बडी मदचचपूणं थी । उसी दिन लदेस्या- 
सराय की एक दछयोटी-सी मोपदी में एक एेसी स्था फा जन्म हा जिसपर श्ाज 
सारे विहार फो गय है, जिसका समस्त दिन्दी-भापियो को गौरव है 1 यह सस्था 
६ धुस्तक-मडारः । 
यह्‌ सस्था श्रारम्भ से ही उनति-पथं की श्रोर श्रमरसर दीने लगी । दिन- 
दिन मरी लोकप्रियतां वदने लगी । दिन-दूनी रत-चीरुनी प्रसिद्धि होने लगी 1 
प्रापने एकमामे श्रपनी लेखनी श्नौर तअरपने च्रध्यवसाय के वल पर भडार 
फी नीव डाली । भडार की श्यभिदृद्धि के लिये शापन भगीरथ प्रयत्ने किया- 
दिन-रत लिखा, सूय लिखा, णेसा लिखा जसा पले किसी ने न्दी लिखा था 1 
तस्ण॒ तपस्वी की भांति सादित्य-मन्दिर भे समाधि लगाई श्रौर उसी में मस्त रहे । 
पोच-सात वर्पो फे निरन्तर घोर परिश्रम से ध्यापने ठेरकी ठेर पुस्तफे लिख 
डालीं । शायद टी फोर दिन एेसा वीता टो जिसमे अपने सोलह धटे से कम काम 
फियाहो । लगनष्टो तो एेखी । 
जो फुं रापने लिखा, उसे श्चपने र मे रेण दिया । श्रापरी फोदं पुस्तक 
रेसी नटीं, जिसमे श्राप व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट अकरित न हो । श्रापका न्याकरण- 
चन्द्रोदय) हिन्दी मे श्रपना सास स्थान रखता है । रेसा स्वाद्सुन्द्र व्याकरणं 
हिन्दौ मे पहले म भा। 
श्राप सवसे थडा फायं है चालसाित्य का निर्माण 1 घालकों का मनो- 
विज्ञा परण्मने फी श्रापमे चदूमुत शक्ति है कषिनि-से-कठिनि वात को भी श्राप 
हस रूपमे रप देने रि छोटे से चोदा वच्चा भी भ्नासानी फे साय सममः जाय । 
चाष्ट कोई भी विषय दीजिये, श्राप सुरते उसे पमे सोधे मे दाल देगे इस फला 
म घाप श्रपना सानी नहीं रखते । श्यापकी नफले पर वहृत-से लोग चले, पर 


श्मापकी खूनी को छ्रभी तक कोडैपान सका) 
६८७ 


जलयन्ती-स्मारकं म्रन्थ 


प्रापने वालसादिस्य का भडार भरने के तिये व्याकरण, साहित्य, इतिदास, 
भूगोल, स्वास्थ्य, चिन्चान, नीतिधमं चादि विपयों की उत्तमोत्तम पुस्तके लिखने मे कमात 
कर दिलाया } श्रापकी लिसी हुई सभी पुस्तकों की यदि गिनती की जाय तो कर 
सी तक पटच जायगी 1 इसके श्यतिरिक्त श्रापने श्चन्यान्य नेकं पुस्तकों का ओ 
सपादन रौर सशोधन किया है, उनकी सख्या श्रलग है । निम्न कक्षा से लेकर 
च्राजकल फे विश्वविद्यालय की उच कक्षा तर्‌ मे श्रापकी पुश्तके पाव है| 
श्राप पुस्तको को लोगों ने सूय पसन्द्‌ किया, दिल सोलकर श्रपमाया । 
शिक्षफ़ परी पुस्तकों पर लृट्‌ ह्ये गये । लडफो के लिये मो मानों नया युग 
ही श्रा गया। 
लेकिन ईश्वर की इन्दाथी कि श्रापकी कुटु श्रौर कठिन परीक्षा ली 
जाय । श्मापरी दो-चार कताय भी श्रभी मजूर न दोनि पाई थीं कि कुलं सज्जनो 
ने च्रापके पिरुद्ध धिकारियो के कान भर दिये) श्रापफी नई फितावे स्वीश्त 
न दो सन, वक्कि शिश्वकौ को पूरी ताकीद्‌ की गई किंश्चापकी पुरानी किते 
भो न पदा जार्ये । परन्तु श्राप कर हताश होनेवाले ये! श्चापकी कितर्भे तो 
इतमी लोकप्रिय हो उटी थीं कि विरोध मे जोरदार श्मान्येलन योने प्रर भी उनकी 
वाढ न रुी-न रुकी । कदे पुस्तकों की तो पोच-पोच लास प्रतिर्यो दा्थो द्ध 
मिक गद, शरीर फिर भी जनता की मोग पुरी न हुई, वारनार नये सख्छरण निग 
लने दी पडे 
देखते-दी-देखने आप गरीय भास्टर से लग्यपती हो गये! जो १५) 
मादार पार गुजर कसते थे, वदी शरम प्रति मास १५००) श्रपने नौकर फो 
तनपा योने लगे । पुसलक-भडार' टृटी-षटुटी मोपडी से उठकर शव सुन्दर 
भन्य भप मे या गया) 
पधिकारियो की कोपटष्टि देखकर मापने स्छूली किता्बोँ से डच समय 
के लिये पना दाथ सीच लिया 1 श्रव साहित्यिक पुस्तकों फी शोर सफे। चार 
वपां मे दी नेक उच्छृष्ट जीनननचरित, उपन्यास, गद्-काञ्य, कात्य-मन्य श्रौर 
फहानी-सम्रह भडार से निरुले । दिन्दी-ससार मे उन्दे सूर सराह्य 1 सच्चे हृद्य 
से समी प्-पत्रिकाश्नो ने प्रशसा फी ! यापने देखा, श्रव चिना भपना सास प्रे 
हण काम नदीं चलने का । 
सन्‌ १९०८ इ० मे आपने शपते भडट्ारुमे दही विद्यापति भरेसकी 
स्यापना की 1 इम प्रेस ने दपाद-सप््ाई की सुन्दरता से सयको चकित कर दिया 1 
सरस्वती प्रताप, मतवाला, सम्भेलन-पिका, त्यागभूमि, महास्थी श्रादि इन्दौ की 


भरसुख पन-पत्रिकाश्चों ने दिल सोलरुर एक स्वर से 'भडार' के काशन शरीर 
६८८ 


वैएव-्र धीरामलोषनशरणजी 


पिद्यापति भरेस फी सुद्रणक्ता फो तारीफ फी । सयते यदी का कि विददार के लिये 
यह्‌ पिरकुल नईं यज है । दम तरह्‌ विहार मे युद्रण-कला फा गौरव स्थापित करने 
मे भी च्यापमरद्ी समते वडादाथषै। 
सन्‌. १९२६ ३० मे शापे, पूरी सजधज के साथ, यारो का सुपरिचित, 
याल-साटित्य का सर्वंशे सचिव मासिरु पन, चालकः निकाला ! दिन्दी-लसार 
फे मभी विद्वानों ते वाल को छ्द्य से श्राशीर्मीद श्रौर वदावा दिया । प्रासी 
भारतवासियों मे भी उसकी र्याति वदने लगी । 
छुघ दी सालों > च्नन्दर यापने साहित्यिक पुस्तको का ततां लगा दिया } 
हिन्दी फे धुरन्धर लेखक श्राचायं द्ियेदीजी, श्रीपटुमलाल पुन्नालाल वरूशी, पर 
श्रयोध्यासिंह्‌ उपाध्याय, प० जनार्दन भ॒ जनसीदन, साला भगयान ष्दीनः, प 
$श्वरोप्रसाद शमो, श्रीजयशकर भ्रसाद, धीशिगपूजन सटाय चादि लन्धपररिष्ठ 
विद्वानों ने भडार के साथ सहं सम्बन्धं स्थापित किया 1 
यरे श्मतिरिक्ति शापने विद्र फे कितने ही उदीयमान लेगफों श्रौर 
पवियों को हिन्दी-ससार के समक्ष उपस्थितं कर धिदहार का यश बढाया, जिनमें 
प० रामवृक्च शमा वेनीपुरी, प० भोदनलाल महतो 'वियोभी!, प० हूरिमोहन शा 
एम० ए०, ५० रामतोचन शमो कटक, एम०ए०, भीयच्युतानन्द दत्त, १० जटाधर 
शमौ निकल' श्यौर शीचन्द्रमायाय शमौ फे नाम पिशेषत' उस्लेपनीय दै निदयार फे 
्याधुनिर गय-सचैली-निर्माण खीर सादित्य-प्रचार का जितम प्रेय आपको है, उतना 
शौर किसी पे नदय । मदायज-छमार रामदीन सिंह ने चिर मे दिन्यी प्रचार 
सौर टिन्दी-जेपन की जो नीव डाली, श्यापने उसपर एक सुन्दर मास्त तैयार 
कर खात्री । यदी श्यापगा मदान्‌ गीस्य है । 
दतना होते दर भी, नामवपी कीश भी परा न कर, शपि चुपचाप 
श्रपना कामं करते चले जाते द--श्रपनी धुन भे मस्व रहते है । यदि कोड अरूरत 
श्रा पडी तो कीं किसी से मिलने गये, नहीं तो वादरी दुनिया से कोद ससेकार 
नदी । श्चापने जो काम दस रपा मे फर दिपाया ६, बट्‌ पिद्धली अरद्ध-शत्ताव्दी मे 
भी विहार में नदीं हो पाया था । श्चापके पुस्तक-भडर > विददार फे सूने भडार यो 
भरा-पूरा फर दिया है । सी महान्‌ कायं के लिये आपका जन्म दुभा वा । श्च 
महतकायं को श्रापने जिस उद्योग, मादस, श्रन्मबल शौर अध्यवसाय के साध 
पूरा कसते थी चेष्ठा की है, वद सर्वथा अमिनन्दरमीय शौर थतुकरणीय दै । 
सन्‌ १५०९ मे विदारसरार की ष्टपादृष्टि भारः पर दुह । श्रापदी 
युस दरण्क पक्षा मे मजूर दोने सर्गी । भावभिक वक्षा से लेकर पम० ए० 
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छ्रापने बालसाहित्य का भडार भरने के तिये व्यारुरण, सादित्य, इतिदास, 
भूगोल। स्वारथ्य, विज्ञान, नीतिधमं रादि विपयों फी उत्तमोत्तम पुस्तके लिखने में कमाल 
कर. दिखलाया । श्ाप्की लिखी हुई सभी पुस्तको की यदि गिनती फी जाय सो करं 
सौ तक पर्हुव जायगी । इसके श्रतिरिक्त प्रापने छन्यान्य अनेक पुस्तको फा जो 
सपादन श्रौर सशोधन किया है, उनफी सख्या शलग है । निम्न कक्ना से लेकर 
आजकल फे विश्वविालय फी उच्च कक्षा तक मे श्चापरी पुश्तके पाठ्व है । 
्मापकी पुम्तफो को लोगो ने सूव पसन्द्‌ किया, दिल पोलकर अपनाया । 
शिक्षक च्नापरी पुस्तकों पर लय दो गरे । लडफो फे लिये तो मानो नया युग 
हीश्मा गया] 
लेकिन ईश्वर की इन्छाथी कि श्रापरी कुड श्रौर फठिन परीक्षा ली 
जाय 1 श्ापङी दो-चार भतान भी प्रभी मजूर न होने पाई थी र कुदं सञ्जना 
ने सपे पिरुद्र चरधिकासियो के कान भर दिये। श्यापकी न कितने स्वीरत 
न दो सी, वतक शिक्षको को पूरी साीद की गद किं च्मापकी पुरानी कितावें 
मी न पढाई जाये । परन्तु श्राप कमे हताश होनेवलञे थे  श्चाषफी कितवे तो 
इतनी लोकप्रिय हो उठी चँ कि विरोध मे जोरदार श्रान्दोलन होने पर भी उनरी 
वाढ न स्की--न सुरी । कदे पुर्तो की तो पोच्पोच लाग्र प्रति्यो ्ाथो-दाय 
भिक्र गई, चनौर पिर भी जनता की मा पूरी न हई, वारार नये सस्करण निरा 
लने दही पडे] 
देसते-दी->खते माप गरीय मास्टर से लखपती दो गये । जो १५) 
मादवार पाकर गुजर करते ये, वही म प्रति मास १५००) अपने नौरुरो को 
तनयाद्‌ वोटने लगे 1 पुस्तक-भडारः दृदी-कूटी भोपडी से उठकर शय सुन्दर 
भन्य भवनमे खा गया । 
प्मधिकारियो की कोपरष्टि देखफर श्रापने स्छरूती कितायों से छुं समय 
के लिये पना दाथ सीच लिया ) श्रय साहिष्यिकर पुस्तको की शोर सके । चार 
वर्पो में ही अनेक उच्छम्ट जीवननचरित, उपन्यास, गद्य-काठ्य, का्य-मन्ध शरीर 
कहानी-सप्रह्‌ भडार, से निरुले । दिन्दी-खसार ने उन्हे पूव सरादा 1 सच्चे हृद्य 
से सभी पत-पत्रिकाश्यो ने प्रशसा की । ध्ापने देखा, छ्य विना श्रपना खास परस 
दए काम नदी चलने फो । 
सन्‌ १९२८ इ० मे श्रापने श्रपने भडारमे दी विद्यापि प्रेस की 
स्थापना फी 1 इस प्रेस ने छपाद-सफाई की सुन्दरता से सको चकित कर दिया । 
सरस्वती, प्रताप, मतवाला, सम्मेलन-पत्रि, स्यागमुमि, महारथी आदि हिन्दी की 


भरसुख पन-पतरिकाश्मों ने दिल सोलर णक स्वर से भडार के भकारान शौर 
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विद्यापति प्रेस की मुद्रणकला को तारीफ फी! सनने यदी षा कि विददार फ लिये 
यह चित्छुल नदं चीज रै । इस सरह पिहार मे ुद्रेणएक्ला का गौर स्थापित्त फरमे 
मे भी श्रापकाद्ी सयसे यडाद्टायदहै। 
सन्‌ १९२६ ६० मे श्राप, पूरी सजधज फे साथ, वालों फा सुपरिचित, 
वाल-सादिप्य का सर्वे सचिच्र मासिके पन, वालकं निकाला । रिन्दी-ससार 
के सभी विदानो ने ष्वालकः को हदय से श्ाशीर्वाद रौर याया दिया । प्रवासी 
भास्तयासियो म भी उसकी र्याति पढने लगी । 
कुखं दी मातो के अन्दर ्ापने साहित्यिक पुस्तकों का तोता सेगा दिया ] 
दिन्दी के धुरन्धर लेखफ श्राचार्यं द्विमेदीजी, श्रीपटुमलाल पुनालाल चख््ती, प० 
श्योध्यासिंह उपाध्याय, प० जनादमे भा 'अनसीद्न, लाल्ला भगान श्वीन, प 
शेश्वरोप्रसाद शमौ, श्रीजयशङ़र प्रसाद्‌, श्रीरियपूजन सराय श्चादि ल-धम्रतिषठ 
विद्वानों ने "भडार फे साय सपं सम्बन्ध स्थापित परिया । 
इसर श्रतिरिकि मापने पिदार के कितने ही उदीयमान लेखकों श्रौर 
कवियों को दिन्दी-खसार के समक्ष उपस्थित कर चिहार का यशर बदराया, जिनमे 
प० रामवृक्ष शमो वेनीपुरी, प० मोटनलाल महदतो "वियोगी, १० ह्रिमोहन भा 
एम० ए०, प० रामज्ञोचन शमा कटकः, एम ० ए०, श्रीथ्च्युतानन्द दत्त, प० जटाधर 
शमो'पिकलः श्रौर क्रीचन्द्रमार्य शमौ के नाम परोप" उस्लेखनीय है! विदार फे 
ओधुनिर गददौली-नि्मण श्यीर सादित्य-प्रचार का भितना शेय श्रापको है, उतना 
श्रौर किसी वो नही । महाराज-कुमार रामदीन सिद ने विद्यर में हिन्दी मरचार 
शौर दिन्दीनलेखन की जो नीव डाती, ापने उपर रक सुन्दर शमारत तैयार 
र डाली । यदी श्राप महान गोर ह । 
इतना हतत हए भी, नामयरी की छख भी पणा न कर, चापे श्रुपचाप 
श्मपना काम्‌ करते चले जाते ई--श्चपनी धुन मे मस्त रदे है । यदि फोई जरूरत 
पा पष्ठी तो कदं फिसी से मिलने गये, नहीं तो वारी इुनिया से फोई सरोकार 
नही । श्यापने जो काम दस वर्पो मे कर दिमाया दै, चद्‌ पिधली श्द्ध-शताग्यी मे 
भी विददार मे नदीं दो पाया था। च्रापके 'पुस्तक-भडार ने विहार के सूने भडार को 
भरा-पूरा फर दिया है । हसी मदान्‌ कायं के तिये श्चापका जन्म हुमा था । इस 
मदतूफायं को आपने जिस उद्योग, सादस, श्रातमवल शौर ्रध्यवसाय फे साथ 
पूरा फसने की चेष्टा की दै, वद्‌ सेवा श्चमिनन्द्नीय श्मौर श्चलुफरणीय दै । 
सम्‌ १९०९ भ निदार-सरकार की दृषा श्वडारः पर हुई । श्रापकी 
पुस्तफे हरएक पक्षा मे मजूर दने भीं | प्राथभिके कक्षासे लेकर प्रम० ए 
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तक शं श्यापकी जो कताय जारी है, नकी सस्या चालीस से कम न होगी । य 
देवर श्राप द्विगुरिति उत्साह से पाठय पुस्तके तैयार करने लगे ] 
खन्‌ १५३० में श्चापते पटना मे पुस्तक-मडार की शासा सोल दी । वरदो 
का भडार भी खुलते ही चमक उढा । साल-दो-साल वीतते-वीतते वीसियो उत्तमो- 
त्तम पुस्तके भररारित दो गई । उनमें कद गिष्छा-मिमाग मे मजूर भी हई। 
त्रो फे रतितो ्ापका श्रगाध प्रेम है । जिसको श्याप नदर 
प्रतिभाशाती देखते दै, उसपर तो श्राप रौर भी प्रीति जम जाती ह। दो दामे 
दो सो राप श्चपने लड की तस्‌ हजारो रपय खचे कर पदाया-लिमयाया । उन 
दोन ने भी योग्यतपूर्वक, सर्वप्रथम होकर, ण्म० ८० की परीक्षा पास दी । उनमे 
णकः ह प० रामलोचन शमौ "कटकः, जो कत्ता फे वगवामी-कालेज मे हिन्दी 
रोपर है, नौर दूसरे दै प्रोफेसर दरिमोदन मा । 
शपते मव क एक ब्राह्मण छाय फो मी श्रापने सहायता वकर कारी 
से ज्योतिपाचा्यं की परीक्षा पाम कराई । उसके ्तिरिक्त दोटे-मोरे निर्धन 
विदया्ियो की जो सहायता श्यापने रुपयो से, पुस्तको से यर श्न्यान्य वस्तो से 
की ष्ट, मौर श्राजतक करते आ रदे द, उन सया यदि सविस्तर वणन किया 
जाय, तो एकः वडा-सा पोधा वन जायगा । 
शरापकी नीवि दै कि स्वय भीं ऊपर चदें श्नौर साथ-दी-साथ चौरो को भी 
ऊपर चदाते चतौ । श्रापकां दृष्टिकोण श्रत्यन्त उदार है । सामूदिक लाभ क घ्चागं 
प्रपते व्यक्तिगत स्वां को श्याप छु भी नदीं सममते । महापुरुष की यही सची 
पदान है । इसी उदार नीति के कारण भारः के श्रितं लोग शापक कठोर 
शासक न सममकर पयप्रदशंक सममत है, स्वामी न सममकर हितैपी सममति है । 
सैको कर्मचारियो की सस्या दयते हृष भी भडार एक परिवार-सा प्रतीत होता है। 
यल फा वातावस्ण एक श्राफिस-सा उतना नह जान पडता जितना एक आश्रमः 
सा । श्रौर-्ौर सस्था्यौं मे यद्‌ वात देखने मे नदीं श्राती । 
एक वार "भडार का एक कर्मचारी एक ल्िफापा रजिस्टर कराने फे लिये 
पोरट-माकिस भेजा गया । उस लिफाफे मे वीस रुपये के नोट भे } १०) महीना 
पानेनाले नौकर को लालच ने धर दयाया । उसने चुपचाप सोढ निगल लिफाफे 
मे रदी कागज भरकर भेज दिया । जव वरदो से शिकायत आ प्हवी, श्नीर श्नाफिस 
में जोच हृद, तव चह नौकर पकडा गया । टर के मारे उसने श्रपना कसूर कयून कर 
लिया । अन्त मे ्नापङ़े कानों तक यदह. वात पर्ची । लोगों ने सममा, अव यैर 
नरी, यह पुलिस के सुपुर किया जायगा । किन्तु श्याम मामव-हद्य की दर्बलताश्रो 


प ये ¦ श्रापने उस गरीव को श्रमयदान द दिया । उसे पूरी तनखाह 
॥२। 
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देकर ईमानदार फे साय शेष जीवन भिताने की सलाद दी! वह्‌ लजित ष्टौ 
्सुताप करता हुमा ्रापके वैरो पर मिर पडा । 
णक वार आपको माम दुखा कि एफ कर्मचारी भडार फी किताबें चु 
दुरारूर वेचतां श्चा रा है । उसी चोरौ सायितं दो गई। वद्‌ सवे सामने 
बुलाया गया । अापने उसकी पूरौ परिस्थिति जानरृर, उसे "अपनी श्रोर स ?} शौर 
अथिक तनग्पाह्‌ नकर, बिदा किया। कटा कि श्चागे पेट नभरेतो मालिफसे 
अधिक सग लिया करा, इस प्रकार चोरी मत करना । उसकी श्रोपोमे श्रोतु 
भर श्रये । तय से व्‌ अपका तेनदाम का गुलाम घन भया । 
किन्तु इससे यद्‌ न॒ सममना चाहिये रि श्राप भामू रभीद की तर्‌ 
श्मावश्यकता से प्रधिर क्षमाशील च्रौर सीेहै। श्राप स्वय कमेशीलरहश्रौर 
दृसये फो भी कर्मठ देखना चाहते द 1 छङर्मण्यता के तो श्राप माना जानी दुर्मन 
हे स्रापका सिद्धान्त ह--क्मस्येपाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।-^कमं कसते 
जात्म, प्रनयरत चेठामो मे गरही, फल देनेयाला इर दै ८ फामसेजी 
शुराना, माली वैठङर व्यथे की गवे टोकना, शौर इधर-की-उधर लगाना-चमाना, 
श्राप फूटी अपि मी नदीं सुददाता । भाप चाहते ह, सय श्चपने-्पने समगर का 
सदुपयोग करे नौर उससे लाम उठते--घूय जी लमारर काम करें श्मौर मगद़कर 
श्रधिक-से-खधिफ पैसे, 
च्राप सन्ये कमयोगी ह । जिसं धुन मे लग जायेगे, उसके लिये श्चाशश- 
पाताल एक कर र्तेगे । चाहे श्रोधी हो या तृन, कान्ति दहो या विद्रव, श्राप 
नेपोलिग्रल-योनापाटं की तरद्‌ श्यगे दी घते जार्येगे, साम्ने मे रुक नही सकते 
दसी मे आपी महत्ता यिषी हुं दै । 
सरत्प की टृठता श्रौर चित्त खी ण्डाप्रता, दोनो सक्तियो भनुप्य पो उपर 
उठा देती है) ये दोनो चति श्मापमे षूट-कूट षर भरी हुई ह । जिम समय श्राप 
पने काम्‌ मे लग जति है, उस समय च्रापङी सुग्यमुद्रा देने योग्य रदती रै । 
यह्‌ तन्मयता, यद्‌ गम्भीरता, बद्‌. मनोनिवेश देख बडे-वडे साधक भी दग रद्‌ जाये । 
ज्र तकं यद फाम पूरा नदी होता, तय तफ़ क्या मजाल कि घर की चिन्ता भाप 
पास पटक सरे । श्वौर, जय श्याप घर्‌ के छन्द्र पव खमते है, तव फिर वहं फे 
हो रहते ह 1 उस समय क्या मजाल कि कोई वदरी ममर घर की चौपट कँ 
भीतर मक सये 1 श्यापका श्रपने मन पर इतना नियन््रस है र श्राप उसे जदो 
लगा देगे, वँ मे वह तिल-भर इधर-उधर उदक नदीं सक्ता । सी फा नाम दै 
फमेयोग । यदी श्नापकी सयते वड पिरोपता है । 
आपने अपनी जन्मभूमि के लिये जोष स्रि दै, बह श्रादषं। 
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जयन्तीस्मारक्‌ पन्थ 


श्रापकी नस-नस ये मिथिला फेलिये प्रेम की धाया प्रवादि होती है। श्रापने 
हजारों का धादा सहकर भी भियिला-भाण की एक मासिक पतिफा निरली-- 
मैथिल-रोकिल धिद्यापति फी पदायती निकाली । मियिला फे प्रति श्मापफरा इतना 
श्रसीम श्चनुराग है कि अपने प्रेस का नामकरण तक विद्यापति के नामपरदी 
किया । पुत्रो का नामरण भी किया तो वेदेदीशरण, मेधिलीशरण, सीताशरण 
सियारामशरण इत्यादि 1 जन्मभूमि से प्रेम करना फो श्रापसे सीसे । 
प्रापने श्चपनी जात्ति की उन्नति मे भी सूव हाथ वटाया 1 सामाजिक सधा 
के श्राप पक्षपाती है। च्मागे वढने की सलाह तो ठेते है, चिन्त सरपट दौडकर नदी, 
सोच-सममकर, सेँभलकर । रौनियासयैशय-जाति को आपसे वकर मला अर फोन 
सुयोग्य नेता मिल सरुता थ । उसने एक स्वर से श्रापको जातीय सभा का मन्त्री 
चुना ! लगभग वीस वपां से ्रपनी जातीय समभा का मनित्व-भार उठाकर वदी 
शला श्रौर तरता के साथ श्याप कार्य-सम्पादन करते श्या रहे हैँ । ्रापने पने 
सरं रीर उद्योग से 'रनियार-यैश्य' नामक मासिक पत्र निकाला । वरसो आप 
योग्यता-पूैरु उसका सम्पादन करते रहे हँ । जातीय सस्थाो मे, प्रकट रूप से 
शौर गुप्त रूप मे, पने जितना दान फिया, उतना यदि दूसरे लोग कसते लो 
व्वारों सरोर टोल पीटते पफिसते । 
न्दी गुणे फी वदौलत श्रापने लक्ष्मी ऋअौर सरस्वती दोनो का पूरौ 
प्रसाद्‌ प्राप्त क्रिया । किन्तु इतना प्रतिष्ठित श्रौर यशध्यी दोते हए भी घमड ता 
पको छर तक नहीं गया ! ्रापरी रदन-सहन देखकर कोड भी इस घात का 
श्नुमान नदी कर सता कि प्रषिदही लास फी सम्परत्ति के स्वामी श्नीर देश- 
देशान्तर मे विरात ्पुस्तक-भडार के प्राण॒ ह! एक धोती रौर एक पुरता, बस, 
यदी ्ापङी पोशाक है । श्रगर फटी बाहर जाने लगे, तो सिर पर ए्क टोपी रख 
ली । पोयो मे मामूली जूते । यह्‌ सादगी देखकर किसे विश्वास दो सकता है कि 
ये दी वद्‌ मास्टर साह रै, जो रुपये को रुपया नदीं सममे श्रौर मौका पडने पर 
ठीकरे की तरद्‌ उससे येल सक्ते है । 
श्नापका सान-पान भी वैसा ही सादा है। जिनके नौकर तक कचौरि्यो रीर 
रमास्ले उङ़ति है, वदी पने वालयथो फे साथ वैठकर, श्चदरय-नमक के साथ, 
तरयाद्टरेचने खनेम टौ श्यधिफु म्धाद्‌ पाते है। निनरे चहुव-से नीकर 
कलाई में घदूौ योँधकर वावू यने पान ग्याते हुए सैर को निफलते है, चदी अपने 
हाय से पानी रमीचकर नाली तक साफ करने मे पनी हठी नदीं सममे । 
यदष्पन दसी का नाम रै । 


श्मापका पारिवारिक जीयन भी त्सा दी सुन्दर, सात्विक शरीर सुखमय द। 
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रायसाहये भ्रारामलोचमेशर्णजः! क्या दद्म रद्ध श्रपती नवजते कन्या क सि 


वैष्णवरद्र भरीरामल्लोचनशरणजी 


श्मपने जीवन फे प्रथम भाग मे, जव श्राप माष्टर साद्य ये, श्रापकी प्रथमा पनी 
सरस्वती-ह्प मे मौनुद थीं । चरनं जीवन के द्वितीय भागमे, जन श्याप डर के 
यिपति ह, ्रापरी द्वितीया पती लक्ष्मी फेरूपमे मौजूद है र्सी श्नादशं 
गृहिणी पाना पुरारृत पुए्य का ही फले कट्या जा सकता ह । उनमे शमी शासन- 
क्षमता है कि श्रापरी श्रनुपरियति में भी गृद्-प्रमन्धमे शिथिलता नदीं श्राने देतीं । 

श्मापने पने केन्य को सूय निवाहय । ईश्वरीय यादेश का पाटन फणे 
मे कोई कोर्कसर न फी । इसका फटी भी श्चापको भगवान्‌ की एृपा से मिल गया 
है 1 जो कभी मास्टर सावः थे, राज ययमा है । जो कभी दस शाने माड 
से ससान मे रहते यै, श्राज युगह-शाम दस हजार का ारा-न्यास प्या करसे 
ह यदि किसी स्यवरदेशमे श्राप होते, तो नायि श्रौर कर्निमी फौ तरट्‌ 
सापंजनिफ़ सम्परान पते । फिर भी, विदार कँ स्वनामघन्य सादित्यसेवी यावू 
रापदीनरसिद्‌ चीर दानरीर यायु लगटरसिंह्‌ फे साथ श्रापरा नाम भी सदियों तफ 
सं प्रान्त के इतिदास में श्रमर रहेगा । 
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हिन्दी-संसारकौ अमर कौर्म 


( स्वर्गाय ) प्रोफेसर धक्षयवट भिश्च "धिप्रचन््र 


„ वाव रामलोचनशरण॒ एक प्रतिभाशाली एव उक्नतिशील पसप ट । श्रापका 
समप्रथम्‌ एक व्याङ्र्ण मने देगा । उसे आपने रायसादन रजेन्द्रभसादजी 
( भूतपूयर देदमास्ठ, पटना-ना्मलनिग-परूल ) के द्वार शमे देखने तथा उसपर 
सम्मति देने के लिये दिया । सुमे वह्‌ पुस्त वहत ही श्रच्छी ऊंची । भनि सम्मति 
भी बहत मन्दी क्लिपी । यदी मेर-त्रापका सर्यरथम प्ररस्र-परिचय है । यदं 
घटना सन्‌ १९०३ ईन्की है । 

श्रय श्चाषने पुस्तके लिपने का कायं आरम्भ फिया श्यौर अनेक उपयोगी 
पाण्य पुम्तके लिमऊर यश वथा धन प्रप्त म्या । धीरे-धीरे नापे पास एक 
पुस्तर-भडार तैयार टो गया । क्रमश इसका कलेर रसा वदा किं यह्‌ पूर्वोक्त 
नाम से भसिद्ध हो चला । इससे श्राय उतसाह वडा । ्रापने लदेरियासराय 
श्रनिरिक्त पटना नगर मे भी एक पुस्तक-भडार स्थापित कस्ते का भिचार किया । 

सन्‌. १९२७ ६० मे मेनि पटना फे लालबाग महत्ले मे एक सकान वनयाया 
श्रीर उममे रहना प्रारम्भ किया । इसी श्रवसर में श्राप आये सौर मेरे प्रडेस टी 
भ णद द्योरा-सा मकान लेकर रहने लगे 1 श्रापने सुमते पना मनोगत भाव प्रकट 
करिया सौर गोविन्देमिन-रोड पर एक विशाल भवन भाठे भँ लेकर पुस्तक-भडार का 
स्थापन क्रिया । यददो पाष पुस्तके निने लगीं रौर चारीं श्योर पुस्तक-भडार की 
परसिद्ध वदने रागी । भेरा भी पुम्तक-भडार मे विक्त ्नि-जाने का कायं 
मास्म हमा । कारण यह्‌ क नैन पुततके पड़ने फी लालसा मेरी चिरसगिनी ६ । 
अन पुस्वक-भटार के स्वामी तथा क्म॑चारियो से मेरा पूरा परिचय दी 


गया । मनि च्रनुभव किया वानु. रामलोचनशार्णजी की जुमपर शपा वदती 
जातीदरै। रेमे 


ही खश्मगसर मे भरे हृद्य म स्वां सिद्ध कसे का लोम उन्न 
निज-रचित गौय परमदस' नामक रथ प्रकाशित करते फे लियं 


। 


हुष्मा ।सेनेनि 
६६४ 


{न्दी ससार कौ रमरफीि 


शाप्यो दिया 1 श्ापेने सदै सीकार फर उसे प्रकाशित करिया । श्रापपर मेरी 
रीति शरीर श्रद्धा विशेष यढ गै ! श्चनन्तर श्रापने मेरा छरणङीचैन' नामक दोदा- 
छदोबद्ध काम्य भी वड उत्साह से प्रश्शित किया । 

'पुस्तक-डार का केयर वदता गया द्धर्‌ श्चापकी--स्वतेत्र निज भवन 
व्याकर उसमे पुस्त.-मडार को स्थापित करने की--लालसा वढवी गदं । भक्तों फे 
मनोरथ को पृं कसेवाले दशरथनदन, कौसल्या-टदय-च्दन, जानयी-गीवन्‌ की 
सीम च्मलुकम्पां से मोविन्यमित्र-येड मे एक बहते प्रशस्त भूमि मिल गई रौर 
श्छापने प्रह हजार स्पये देकर उसे खरीद लिया ! एसी सें उपयोगी भयन छ 
निमौण करारूर पुम्तक-भडार क स्थापन व्या । प्रस भडार की प्रभिद्धि विन- 
दूली त-चौगुनी बढती गई श्यौर वढती जा री है । सी श्वम्‌ मे गगरी, 
गगाष्टक, लेखमणिमाला, श्रा मचरितिचम्पृ-मेरी चार पुस्तके भ्रवारित हुई । 

म श्रध्ययनशील पुर्प है । पुस्तकाध्ययन विना जीवन स्यथ जान पडता है । 
पुस्तक-मडार' से मेरे ्रध्ययन में वडी सदायता पर्ची है । कारण यह्‌ कि यद्य 
से सदा नई-नई सात्यिक पुस्तके प्रकाशित होती रहती टै । 

मासिक पुस्त पना भी ममे बहुत प्रसद्‌ है ! भडार से चाबू रामलोचन- 
शरणं के द्वारा सुसम्पादिव दोफर "वालकः प्रकाशित होता है। श्रापकी सम्पाद्न-सैली 
हुत ही मनोहर है । लेखो फे चुनाय मे श्चाप बडी दृरदरिता से काम लेते है । 
श्रापका विचार स्वतय थीर गम्भीर दै। श्यापद्विवेरीजी की श्रेणी फे सम्पादकं 
मे र । वालक-सम्बन्धी जितने पतर द, सपमे चालकः उन्तम र सर्वद न्दर 

है, सको सभी विद्धान्‌ स्वीकार के है । श्सके साधारण अक भी वित्तेपाक क 
समान होते है । सके दारा सग॑सायारणमे ल्द का वदत मवार ह्या है , 
वालको मे हिन्दी पटने की सुचि घदी है । सका चहिस् नयनाभिराम तथा यत्तरग 
हद्याभिराम दै । पय सप्रकार श्रे है । इसके सम्पाटरः का स्वभाय नम, उदार, 
याट, सदेनशील, शान्त, परोपकारनिरत, परटुखकातवर, शुणप्रा्टी तथा 
उत्सादपूं ह । 

श्रापकी उलारता या परिचय युके षै वार मित चुका षै । १९०७ १० मे 
म लालगग मदस्ते मे एकः विशाल भवन नवाया । ५समे पू्॑-सकसिते भिचा 
से बहुत यिकः ध्यच पड़ गया 1 काजल सेजीख्प गया कई भिनोंसे 
सहायता के टिये भाधना की, किन्तुं सी च्यथ--कारण यद्‌ रि घटत वडी रयम 
थी! चन्तमेंधियरा द्र मेनि श्चापसे प्राना गने का सादम सिया! उस 
समयं श्यापसे वहत ही साधारण परिचय धा । नि लदेरियासगय मे श्मापके पास 
पन्‌ जिगर श्रपना अयसकट प्रकट ज्या 1 मापने दूसरे ष्टी दिन श्राकर भेरा 
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जयन्तो-स्मारक प्रन्थ 


सकट दूर कर दिया । धन्यं है श्रापकी उदारता । मापे जन्म से वैश्यकुले गीरा. 
न्वित हस्रा है। 

जवम रेगीदो गया श्रौर दवा-दार मे विशेष सेच दो गया, श्रं फी 
सकीरता हय गर्द, उस समय भी शापन श्नन्दछी सदायता की श्रौर फिर फभी 
लौटने का नाम भी नदीं लिया। 

एक वार मेरा विवार सीतामदी रौर अनकपुर देखने का ह्या । साथी 
यदे भी इन्छा हृदे कि में लदेस्यासराय का पुस्तक-भडार तथा प्रेस चादिं भी 
देण 1 मेरे साथ मेरी धरमपव्री शरीर सदोदर भेमले माई थे! हमलोग श्चापफे घर्‌ 
पर उतरे, जिससे आपको श्पार दषं हुच्रा । श्चापने श्याशाीत सत्कार प्रिया 1 
चलने के समय प्रापने एेसी पूजा दी भिससे श्यापकी महती उदारता का पस्विय 
मिलता है । 

श्मापफे पूज्यपाद पिताजी का स्वगेवास्त रौ गयां है । श्मापने उमका नाम 
च्ममर करने फे लिये एक सस्कृत-पाटशाला का स्थापन किया है । उसमें भू-सम्पत्ति 
सम्मिलित कर सरकार फो समर्पित कर दिया है जिससे वह्‌ धिरस्थायी हो । 
ध्ापके हाथ से लेखकों तथा कषियो फा सदा सतकार होता रुदता है, इसलिये वे 
सदा श्रापके वशीभूत रदत है ! रेस तथा भडार के कम॑चारी श्रापके सदव्यवदार 
से सग प्रसन्न रहते है । त 

श्राप श्रौर श्राप पुस्तक-भडार दिन्दी-ससार फी मर फीस है । 
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जयन्ती-स्मारक ग्रन्थं 


वास्तव मे उस समय जितना ये प्दूने मे ठीव्र ये, उतना ही इर्ते भी थे । 
लडका पकडना टी उस समय हमारा काम था ¡ श्रन्य लड़फ़ जो सजा पाते थे उसे 
देखकर हीये थरथर फोपना शुरू कर देते थे-प्यास की भी सीयत श्या जाती थी ! 
कभी तो इस प्रकार नटखदपन करतेथे कि हमे देखते दी घर के धूसर द्रयाजे से 
चाहर निकचे जाते थे । अपनी पितामही फे ये श्रधिक दुलारे थे। उस समय पदी 
घर री युधिया्थी। इलफो तोत्रे उचितं शिश्वा देकर सतोपदेती थीं, तेकरिन 
हममे कट्वी थीं ङि यद्‌ श्राज वहत रोता था । 

जिस दिनि ये सकु पढने नदी जाते ये उस दिन गो-सेवा मे लग जाते १। 
उस समयये रदटरमल नद्धीये, कुशाप्रदुद्धि ये) धर प्र क्रिताय नही पठते ये, 
लेकिन पना पाठ कभी अधूरा नहीं स्पते थे । हिसाय एनरा बहुत श्रच्छा था । 
भाय सभी पिपयो मे ये वहुत तेज थे । | 

आतमाभिमान इनमे कूद-कूटकर भरा था ] गोच मे तिवारी-सानदान से 
दिनि से धनी था । उस धरान फे लडके भी स्छरूल में पटतेथे। प्रये एेसा कमी 
नदीं सममतते थे फ हम गरीव है । उनलोगों से कगडा श्रौर वरायरी कले मे भी 
ये कभी हिचकते न ये | 

पढने मे चन्छा रने का फल यह्‌ श्रा किं इन्दे छपरप्रादमरी से दी 
स्कोलरशिप मिला । उसके वाद ये रिपहुर ( मुजफ्फरपुर ) पढने चते गये । 
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भ्रीरामलोचनशरण का ओदायं 


प० जनार्दन सा (जनसतीदन कुमरवाजिवुर ( सुनएएरषुर ) 

लगभग वीस वष पदे की घाव दै । म दरभगा-गज-पेस के साप्ताहिक 
भमिभिलामिदिरः का प्रधान सम्पादक था । उसी समय एक घटना हुई । जिा- 
सरल के एक दिन्दी-रिक्षक ने मास्टरी शछोडकर साहित्यारधन के क्षेत तें प्रवेश 
करिया । ठेसते-हीनदेखते वे साहिव्यिको फे मास्टर वन ग्ये। बी ष्ट 
श्रारामलोचनससणजी, जो समस्त बिहार भे विशेषतः मास्टर सादव' के नाम से 
विख्यात ह । उक्त घटना देखने मे द्धोटी थी , चिन्तु वह युगान्तरफारी सिद्ध 
हृ । श्रय तो वह्‌ रेतिदासिक महत्त्व की चीज दो गई है । 


४५ 


ङे पूर्वन % ेतिहासिक पुरुप ये । वे पञ्िम प्रदेश से श्राकर मिथिला 
न बस गये । दलका (एधाउरं गोन दरभगा-यज्य के श्यधीन दै। 
उस समय मास्टर सादय एक घोदे-ते सपरेल मकान में शते यै । वी 
किये के चोट मकान मं निद्र का भावी सादित्यिक इतिदास यन गधा था। 
इनफे दिन्यी-व्याकस्णमचनद्रोदय ने इनऱ सुयण्र फा श्रालोक दिगृदिगन मे 
कैला दिया। नरी पुस्तके इतनी लोकप्रिय हई कि इरा नाम सादित म चमक 
उठा! विरोषत वाल-सादित्य के छाकाराम ता ये पूरयचन्दर के समान जनि धर) 
¢ इनके पूर्वन मेवात ( राजपूत्राना ) से आकर सषाम ( शारबाद्‌ 9 रे थ। 
उनमें मधुशाद फा माम विशेष उर्लेलनीय ३, निने नाम से मधुपा पा, चशता था ) 
द्र्टीये पुव श्वमूयेजो इतिदासनप्रद्र सूरश फे गाखनसेषब्दरध ५. 
फे बाद मास्टर साव के पूर्वज मोञपुर (याष्वाद) मे भराश्र दषगरये प्रर यादृ दुःवर्िद 
छे जगदी शपुरनदरवार के श्राभय म रहने सगे । खन्‌ घतताप्न पै गुर र 
मुजस्फरपुर जिले मं आक्र रहने सी ।--वेलक 


जयन्ती-स्पारक भन्थ 


“पने सफरप के श्रुमार पिर दूसरे मदने मे भी मेने २५) इनफे पास 
मेना | श्रयकी घार न्दने रुप्यान लेकर मनीश्नाटर वाप्स क्र ध्रियाश्षौर 
पन लखा कि रषये के परदले कोह सुपाघ्य पुरतक लिख दीजिये, रुपया मत भेजिये। 

दनी ण्सी उदारता देखकर म मुग्ध ष्टो गया । मनमे कहा, साहित्य से 
एतना प्रगाढ प्रेम रसनेगालां श्चौर सादित्य-सेवियों पर इतनी दया न्सिलानेवाला 
व्यक्ति श्र फौन मिलेगा ? 

जन मेँ श्रीनगर ( पूरनिया ) फे दरवार में धा, तव ( १९०६ मे ) महास्वि 
वियापति फे नीति-विपयक पुस्प-परी्षा' भ्रन्थ का हिन्दी-ग्य-पय मे श्रनुवाद्‌ करने 
लग गया था। इनके उदार विचार ने अव सुभे उसे पृरा कणे को प्रोसादित 
किया 1 ईन्टने सहं उसे पवा टाला श्चौर छण-दधन से समे मुक्त कर दिया । 
याद इन्टोनि मुमसे श्चौर भी पुस्तके लिपवाई रौर तदर्थं उचित पुररकार भी दिये । 

>€ >€ >€ > 

सन्‌ १९०३ मे लदैरियासराय में कचरी फे समीप गोल कौटी' $ 
खरीदी गड, जिसके साथ बहते वडा शाता था । उसी मे भडार फा फार्यार चलने 
लगा । कलकत्ता से मशीनें भेगवाई गईं । बि्यापति प्रेस खुल गया । भिदापति-ुस्त- 
कालय भी सुला । स॒न्द्र "वालक पच काभी प्रादभाव ह्या । सुरखचिपूणं सम्पादन, 
राकपक चित्र; नयनाभिराम छपाई , शिक्षित समाज मे सर्व॑ उसकी प्रशसा 
दने लगी । इस प्रकार भभडार' का सर्वञ्न श्राद्र होते देख इन्ोने पटना मे भी 
जमीन यरीद्रर भडार की शाखया सोल दी । 

>€ > 4 > 

सायजनिक सम्था्यं फो दान देने मे व्याप सर्वदा अमरसर रहे है । विदार- 
मादेशिक दिन्दी-सादि्य-सम्मेलन को भवन वनानि फे लिये जमीन खरीदने मे 
आरभ्भिक सहायता देकर श्चापने उसे चिग्ऋणी वना जिया । देशोपकारी, धामिक 
तथा जातीय कार्यो मे भी प्रापने हजारो रुपये दान दिये दै । 


% जनवरी १९३४ ६० भे भयंकर भूकग्प होने से यई गोल फोठी भूमिखाद्‌ हो गहै 
मिषन्न मारो स्पये का खामान नशष्टो यया | परन्त॒ ख दैवी दधंटना से शरणजी जया 
नौ विचद्दित नदी दए । जो मकान मरम्मत के लायक या उल्ी मरम्मत करदा दी श्रौर प्फ 
बहुत बडी इमारत सक के पाख बनवा दी, जि यनन मे कम ते कम दो दषं समय लगा । 
यष्ट सरवाद्सम्प 7 होकर श्राज पथिक्ञनो फे मन को अपनी शरोर खीचती ६। विशाल 
भवन की शोमा देख दशको पे नेच धेश्क जाते हं  श्राज पिजली के पो शौर विजली- 


व्यो से वद जगमगा रहा ३ | श्रव उसीम भडार" के काम दो रदं ६ (--चेखक 
७०२ 


श्रौरामलोचनशरण का आदाय 


पुस्तर-भडार से साहित्यसेवी शौर विद्धान्‌. जितना उपरत शौर सत्क 
हु है, उतना विष्टर की दूमरी किमी भी सादित्यिक सस्था से नदीं । विहयार फे 
षस गौरवान्वित भडार की यह्‌ उद्ारता स्था प्रशसनीय है । 

इस रजत-जयन्ती-मदोत्मव के शुभारसर पर हम ईश्यर से प्रार्थना करते 
है फि बह भडार को सदा उन्नतिशील श्रौर चिरस्थायी रसे तथा 
शरीरामलोचनशस्णजी दीर्ध॑जीयी होकर साहित्यिक के लिये श्राधुनिक भोज बने रदे। 
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साहित्य के ती्थ-स्थान मेँ 


स्वामी भवानीदुयाल सन्ासती, जेकञस, मेयर, दक्षिण ्क्रिका 


वर्पा से पुस्तक-भडारः का नाम सुन रहा था। उसके द्वारा स्वदेश भ 
दिन्दी-सादित्य की जो अभिवृद्धि हुई है, उससे भो परिचित था । उस प्रव्तक 
भाई रामलोचनशरण विदारी ने दिन्दी-सादित्य-भटार को अनमोल रतं से श्रलंृत 
करने के लिये जो च्माप्मोत्समं किया है, उसके प्रति मेरे हदय मे श्रद्धा भी जम गई 
थी । किन्तु अबतक न भडार को देखा था रौर न उसके भनरसक को | देखने 
की बडी लालसा थी, किन्तु वई पूणं नदीं होने पातौ थी । 

जव सन्‌ १९३१ मे मेरे प्िहारी भाद्यो ने मुभे दशम विदार-प्रादेशिर 
टिन्दी-साहित्य-मम्मेलन (देयवर ) कां सभापति चुना तच मेरी यद्‌ लालसा चलपती 
दो उकी रि यिटारकी प्रयुग हिन्दी-सस्थाश्नो च्रौर विरोपत भडार फो देखना 
चाहिये 1 उस समय मेँ पटना मे साप्ता्िक श््रार्याव्त का सम्पादन कर रदा था 
जन्तु दक्षिण-अ्िफा फे प्रवासो भारतवासी भाया की स्थिति रेसी भयावह दो 
जटी ममे अपनी सारी श्राकाक्षामो का दमन करके वदो जाना दी पडा । 

सम्‌ १९३६ मे जय म फिर भारत गया मौर विहार पर्वा तव भडार 
का रमर्ण श्रये निना न रा । लेकिन उम समय भी प्रयासियो फे भ्श्न के सामने 
शार किसी काम के किये अवकाश निकादना कटिन था । मच तो यह दै कि षर 

राजनीतिक भेले में पडकर्‌ ञँ साहित्य कौ -मोर से परादूमुग दो रहा 1 
व, मे मे प्रथकरण॒ कानून ( ऽह्न एष ) के विन्द्ध 
पन्दष्लन करने के लिये, दधिमा ये दिन्ुस्थानियो का प्रतिनिधि वनकर, 


रै 
भार पेच । वभ्यर, दिल्ली, श्रागस, अजमेर, फलरत्ता यादि फा पर्यटन करते 
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सहित्य के तीर्थ-स्थानमे 


हण चिदार पर ष्टि पड़ी । सव्रसे प्ले सुमे भडार" याद ्ो श्राया । उस समय भी 
समे निन अवकाशा न था । फिर भी म भडार फो भूला न चा । उसकी शक्ति 
बरस समे श्रपनी शरोर सीचने तमी । नि निश्चय कर जिया कि इस कार पिदार 
मे समसे पले लहेप्यिसराय जागा । इस चिरपोपित श्रभिलापा फा दमन 
फरना श्रये कठिन हो गया । 


मेनि कलकत्ता से लदेर्यासराय फे लिये फूच कर दिया । गगा पार कर 
उत्तरीय बिदयार के सौन्दयं की छटा निहाएे हुए टीरु समय पर वहो पर्व गया । 
स्टेशन पर 'भडार' के नेक क्मचारो उपस्थित भे, जिनमे केमल भाई रियपूजन 
सदयाय शौर यैदेहीशरण को ही मेँ पदान सङा । शियपूनम याद्‌ ने स॒ भाय 
से परिचय फरा दिया । गाडी से उतसते ही मेने सयसे पले मास्टर साहयः फी 
तलाश फी । सुमे यद्‌ जानकर निराशा ६ कि वे पटना गये हण ह । सुमे यह्‌ 
छरा दिलाई गई फ वे श्राज-कलमे दी वापसं श्रा जागे | 


मे वक्रा-मोदा भडार के म्रसिद्ध चिवकार श्री उपेन्द्र महारथी वगते 
पर परटुवा । तीम दिन वदी रासन रदा 1 महारथीजी की शम्ल-सूरत देमकर मँ 
यह्‌ कस्पना भी म कर सरा किवे व्रिहार फे एक देसे कलाकार हैँ जिन्दोमे श्पनी 
फृतियों से स्वदेश फा मुख उज्ज्वल करिया है} मदारथीजी का स्वभाव जैसा नम्र 
है, हदय भी पैना ही कोमल द । उनमे प्रेठ कलाकार के सभो गुण विद्यमान 
ह1 यदि वे युरोपया अरमेरिकामे दैवा हए हते, ता श्राज ससार उनकी शरतियो 
का श्रादर किये पिना नह्य रहता ! यदि उनफे श्रुत श्रवसर मिला शेता तो 
भारतीय कलाकासें में उनका ्रषना एक स्थान होता! सतोप शतना ही हैकि 
माख्टर सादय ने इस दोनदार फलाकार को पद्‌ वाना श्रौर इसकी कलाश्र से श्रपने 
(भडार को सजाया । एस कलार के लिये मेरे हदय मे स्तेह्‌-भाय उपन्न टो 
गया है श्रौर भै उसक्री कना का पुजार बन गया ई। मेत तो वद्‌ खयाल दै 
कि इस कनाफार को उन्साह श्चौर सशायता देकर विरेष अध्ययन फे लिये विदेश 
भेजना चाहिये, ताकि यदू श्र गनी तियो से भार माता की अयिक्राधिक्‌ मानगृदधि 
कर सङॐ़ । तथातु । 

मदहास्थीजी के यगले, मेरे भयम की यथेष्ट व्यरस्या थी । वातताबस्णम 
कथाकीद्ोपथी। वालत्मे मह्प्योजी भडरः के गौखश्यौर्गपंह। मदा 
रथोजी रौर रिथपूजन याभ के टार को छजच्याया मे पाकर मे ममक गयाङि 
मास्टर सादय कैत नस्स्न पारसी है । श्रभीतफ उनमे भेट न्दी हुदै थी, किन्तु 
उनी बुद्धिमत्ता श्चौर कार्य-छ्शलवा की धाक्‌ सुफपर जम गई । 
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साहित्य कै तीथ.स्थानमे 


हुए विदार मर दृष्टि पडी । सयते पहले सुमे भडार याद हो श्राया । उस समय भी 
खमे पिर्छुल अवकाश न था । फिर भी मै महार को भूला न वा । उसकी शक्ति 
बरबस सुमे श्रपनी शरोर खीचने लगी! मनि निश्चय कर लिया किं इस यर विहार 
मे ससे पषले लदेरियासराय जाङगा । इस चिरपोपित श्रमिलापा का दमन 
करना छत्र कठिन हो गया । 


मेनि कलकत्ता से लहैस्यासराय फे लिये कूच कर दिया । रगा पार कर 
उत्तरीय पिहार के सौन्दयं की छटा निहारते हुए रीर समय पर वों पटच गया । 
स्टेशन पर "भडार के छरनेक कमेचारो उपस्थित ये, जिनमे केयल भाई शियपूजन 
सदाय श्रौर वैनेदीशरण को दी सै पटचान सङा 1 शियपूजन धा ने सव॒ भादयो 
से परिचय करा दिया 1 गाद़ी से उतरते ही मने सयसे पले मास्टर साहयः दौ 
तलाश की । सुमे यह जानकर निराशा हद रि वे पटना गये हृए & { मुमे यदह 
आरा न्लिई गई फिवे श्राज-कलमे दी वापस श्रा जा्येगे। 


म थका-मोदा भडार के प्रसिद्ध चित्रकार श्री उपेन्द्र महारथी के वगते 
पर पर्वा । तीन दिन वद आसन रदा 1 महारथीभी की शास्ल-सूरत देगयकर में 
यद्‌ करपना भी न कर सरा वे रिद्यार के एक पेसे कलाफार टै जिन्दनि श्रपनी 
फृतियों से स्वदेश का मुख उज्ज्वल सिया है । महार्यीजी का स्वभा जैसा म्र 
है, हृदय भी वैसा दी कोमल रै! उनमे प्रेष्ठ कनाकार के सभी युए विद्यमान 
्। यदिव युरोपया अमेरिरमेवैदा हुए होते, ता श्राज ससार उनी तियो 
फा श्रादर किये विना नदीं रहता । यदि उनको श्रनुदरूल अग्रसर मिला होता तो 
भारतीय कनाकराय मे उनका श्यना एक स्थान होता । सतोपं शतना ही टहैकि 
माख्टर साव ने एत टरोनदहार फल्लारार को पदचाना श्रीर दइखरी कलाश्मो से पने 
'मडारः को सजाया । इस कनारार के शिये मेरे हदय मे स्तेह-भाय उपन्न हो 
गथाद्‌ श्रौरच उसकी कन्ाफा पुजारी वनगया है] मेय तो यद्‌ स्याल दै 
कि इम कनाकार क्रो उन्माद शरीर सद्ायता देर पिरेष स्जभ्ययन फे लिये विदेश 
भेजना चाददिये, ताक्रि यद्‌ श्च गनी कृतियों से भारत पाता की श्यिङ्गाधिक मानग्रद्धि 
फर खड़े । तथास्तु 1 


महारथीजी के नेणने, मेरे ्राराम की यथेष्ट व्यत्रप्याथी। धातापर्ण मे 
कला फी घत थो। चाम्र मे मडासयोजो भडार के गौख श्रीर्‌ ग है मद्य 
रथीजी चौर रि्रपूजन वाघ्रु के भडार कौ छमच्याया मे पाकर म समफबायामि 
मास्टर साह्य कमे नर-एन पारी ट  श्रमीतक्र उनते मेंट नहीं हुई थी, चन्धु, 
उनकी बुद्धिमत्ता श्रौर कायं इतलता की धार सुपर जम गई 1 ~ 
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जमन्ती स्मारक म्न्य 


शिवपूजने वातृ से मिलकर तो मेरे आनद की सीमा न रही ! भडार के वे 
नमल रत्र है चौर भडार की उनपर श्रनुपम छ नन्लाया है । 
उसी दिनि शिवपूजन वाव श्मौर महारथीजी को पटना जाना भा--रषट्रपति 
डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद्‌ का आदेश पाकर । पिहार ही (रामगद) मे राष्ट्रीय महयसमा 
( काम्रेल ) का महायिवेशन होनेवाला था, जिसमें सभी गिहदासियों के सहयोग की 
्ायश्यकता थी । प्राचीन शरीर ्रवाचीन विहार को चित्रो मे चितरित करना था, 
उसके लिये महास्थीजी की जरूरत थी, श्यौर विहार का एक वृहत्‌ इतिदास छप 
वाना था, उसमे रिवपूजन वावू की सदायता श्चायश्यक थी । दोनो भाई पटना 
चले गये, किन्तु वचन दे गये कि दूसरे दिन अवश्य लौट श्चकेगे ! सुमे वैदेदी- 
शरणजी की देग्ब-रेख मे छोड़ गये । इन्दोने बड़े प्म श्रौर लगन से मेरी सेवा 
की । नके साथ दत्तजी भी सादित्य-चर्चा से मेरा घडा मनोरजन करते थे। सच- 
सुच सहकारी "वालक -सम्पादक श्रीमच्युतानव्‌ दत्त हिन्दी रौर सख्त तथा 
मैथिली फ प्रकाड पडत है 
दूसरे दिनि भाई रामलोचनश्रणएजी के दर्शन हुए । श्राप दी शुस्तक- 
भटार' श्रोर ्वालङ' के गतीर, हृदय श्यौर श्रात्मा हँ । व्याप ठीक यैसे ही मिले 
जसे कोद अपने यिष्कुडे भाई से बहुत दिनो पर मिलता है । उस्र मिलन की स्प्रति 
भर हदय मे सद्वा सुरक्षित रहेगी । जय से यद्‌ माद्धम ह्र ङि श्राप भी 
पूयज-परम्परां के श्रनुसार ्रारां { शादानाद ) ज्लि के दीष सनर्है, तयतो 
मेरे ्टपं की सीमा न रही । श्चापरी मजुल मूत्तिं को देगतते दी श्राप सेवा 
की जीती-जागती तस्वीर मेरी श्चोों के सामने श्चा गई । 
मास्टर साहव विहार की एक पेसी मिभूतिं दै, जिनपर हम गर्म मे मस्तक 
उठा सकते दँ । राष्ट्रभमापा के चरणो पर उन्दोनि स्स्व निद्यावर कर दिया ह। 
दिन्वी-सारित्य की श्रभिवृद्धि करके उन्दोने मादभूमि की जो महार सेवा कौ ६ 
उसके सामने श्रद्धा से हमारा सिर शुक जाता है। उनफे कार्यो फा विवरण 
वास्तव मे विहार फे दिन्दी-सादहित्य फे इतिदास का णक अलुपम सयध्याय है । 
मनि मास्टर साद्व को त्यन्त सृष्म दृष्टि से देखा, किन्तु उनमें न्यापा- 
रिक भावनाघ्नो का पतान चला। ने यदुत दहा, सूज टटोलकर देखा, फिर 
मौ उनमो बिञुद्ध सादिवषयिक दी पाया । सुमे तो रसा प्रतीत हुआ कि सादित्य ्ी 
उनङ़ा घम, फमं श्रौर भगवान्‌ है। - # 
सादित्य की रचना रौर प्रकाशन के लिये साधन कौ श्ायश्यकता दती 
६1 उसी साधन फा नाम हे स्पया। किन्तु साधन को उन्टीने साध्य नदीं 


यनाया, केवल श्र्थोपार्जन की रषि से उन्दोनि एस व्यवसाय को नक्ष श्रपनाया । 
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साहित्य के तीर्थस्थानभ 


पे जन्मे से पश्य रै सष्टी, जिन्व उनके कमं मे ्रा्मणयृत्ति श्रौर यैशयघ्रत्ति का 
्नुपम सम्मिधण ट) अद्य उन्दोतै स्वय साहित्य फी सष्टि श्रौरसेवा कीरै, 
चहँ दूसरों फो भी सहायता श्रौर परोन्साहन देकर वैसा टी करने का अवसर दिया 
ट \ उनके न्दर एक एसा दिलि दै लिम्मे देश येलिपे दर्रे नौर्‌ सीया 
प्रतिपिम्ब है--पुम्तफ-भटार' । 
माम्दर साह्य शरीर उनके ्ुस्तक-भडारं के विरुद्ध उस समय एकं तूफान- 
घा मघा दुध्रा था! छनपर यद्‌ श्राक्षेप तक्रियाजासरदाथा फिवे िनयुस्वानी के 
श्मपदूत चन रदे द ! लेकिन जौँ तरु ओनि उनको समा ै-तिशयासपूरर कद 
सपता षै कि यद्‌ श्माक्षेप निरधार दी नदी, निन्द्नीय भी दहं । 
मास्टर साष्टव ने सुमे भडार फे भिन्त-भिन्मे भाग दिपलाये । पिशात 
छापासाना दैखा, गोदाम दैप, पुस्तकों का धोफ़ देगा, वालक रौर भंडारा के 
दपतर दषे । सय शु देय-सुनकर जय मास्टर सादय के पासे दपतर मे श्राया 
तय वय दीवार पर दैँगी हरे वसवीरें पर मेरी श्प चटक गई । विहार के सभी 
प्रमुख सादिष्य-मेवियों कं चडे श्राकार के सुन्दर चित्र थे उनमे श्पना भी 
एक चित्र देर्पवर सुमे धडा दी सकोच ह्या । वास्तवमे न म सादिव्यिकषहं श्नौर 
भ भापा-विक्नान का मर्मक्त षी । किन्तु जिस प्रकार प्रवासी भारतवासी हिन्दी 
्रेमी होने के कार्ण ही मै श्रखिलमभारतीय दिन्दी-सम्पादक-सम्भेलन ( फलकन्ता ) 
श्मौर विद्ासप्रदेशिक दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन के सभापति के आसनम्‌ पर वैराया 
गया, शायद्‌ उसी प्रकार मास्टर साव ने सुमे ब्रिदार फा एक दिन्दी-सेवक मानकर 
चद स्थान दे दिया धा 
मास्टर साहव कै स्वभाव का मुभपर गहरा श्रसर पड़ा ! उनकी योग्यतां 
श्नौर श्मलुभव फा मे फायल षो गया । “भडार फे घ्न्य कर्मचारियों ने भी श्चपते 
गरम फा परिचय देकर सुमे मोद लिया 1 
लदेसियासराय से प्रस्थान करने से पले भनि शिरपूजन वातू के धर पर 
जाकर भोजन करने की ठान ली, क्योकि ये भ्रति दिन भोजन तैयार कराकर महारथीजी 
फे ्यैगले षर भेज दिया क्तेथे रौर यह घात सुमे बहु खटकरटी धी। 
ये एक सोपडे मे रहते थे श्चीर वहीं सुमे ले अने में सकोच करतेथे। रन्त मे 
भरे ठ के सामने उनको मुक जानां पडा ! उस दिन उनकी देवीजी कै हाथों से 
भ्रसाद्‌ परार चै चम दो गया श्नौर उनफे वच्य फा स्मेह पाकर श्चीर भी श्चघाया । 
पपुस्तक-भडारः से मुभे जो दटिणा मिली थी वह्‌ मेरे पुस्तशालय की 
श्ममूल्य सम्पत्ति द ! मे वो विश्राम के फे लिये गया था, किन्तु मन्तिम दिस 
स्थानीय कप्रेस-कमिटी फे च्रनुरोध से, कपमे्-खाधम कै सैदान मे, सार्वजनिक 
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} 


| 
॥ 


सभा में व्याख्यान देना पड़ा । इस प्रकार तीन द्विम एसं सादिल्िक तीं में विताकर 
भ राजनीतिक क्षन्न मे प्राग फे लिये प्रस्थान फिया | 

श्राज म समुद्र-पार विदेश मे यैढाहै फिर भी मास्टर सादय, शिवपूजनं 
सहाय, मदारथीजी, ्न्युतानर दत्तजी तथा “भडार के ्चन्य क्मचास्य की प्रेम 
पूर परतिमा मेरे सामने है । वकी स्नेदमयी स्पृतियों न श्रवतक मूली है चौर 
न कभी भूल दी सकती दै । 


जयन्ती-स्मारक प्रत्य 








घुदामा के इष्ण 


ऋध्यापक धीरामदास राय, अशोकाध्रम, गाजीपुर ( युक्तप्रात ) 


'स जातो येन जातेन याति षश समुन्नितम्‌--दम समार मे उसी का 
जन्म लेना सार्थक दै जिससे वश उन्तति श्राप करे । 

श्ाज लहैगयासराय मे णक भम्य भवने खडा है श्रौर उसमे कितिति ही 
जीव श्रपना निर्याद्‌ कर रहै है । उसे जिस माई के लाल ने बयो सखद! कर दिया 
है, वह्‌ सम्‌ १८९५ मे-भेरे ष्टे पास कर तेने पर देडमास्टर ोने के याद-- 
्रपने पिता के द्वार, मेरे पास, रिवद्र ( मुजक्फरपुर ) फे मिदल एगलिश स्ङरल 
मे लाया गया । उसकी श्नचम्था उस समय दम-वारह घर्ष की रही ह्मी । दै्यने 
मे लडका हष्ट-पुष्ट श्चरौर प्रसन्न मादस पडा 1 श्चपर पासं कर मिद्धूल मेँ पढने 
श्राया था। शह्योनहार भिरवान फे होत धघीकने पातः उसके देखने से कायत 
प्यरितार्थं होती जान पड़ती थी। वह्‌ श्रपनी धुन का पका जन पडता था। 
साधारण स्थिनि ॐ पिता 5 सङके मे सादगी होनी दी चाहिये, चह उसमे 
भरपूर धी । 

पिता उसङ़े यद्यपि अहुत साधारण स्थिति के श्चादमी थे, तथापि धम॑-कर्म 
मे उनकी भयल निष्यथी। मँ भी दिसी ती्॑-याया से-सभयत धाराद-सेत्र 
से-लौदी थी जय मँ सयोगयश लदेसियासयाय पट्वा चा । मोप दोनों धार्मिक 
प्रवत्तिकेये। पुत्रदी क्या, माता-पिता फेभावो का सम्मिश्रण | धार्मिक भाव 
उस समय रामलोयमे मे श्रकुर-रूप से रदे, षीष्ट प्लपित हए । 

वाल रामलोचन को लदके तग करते थे, पर रामलोचन उममे बदला 
लेना नदीं जानता था-च्नपना काम कंसता जाता भधा जो ज्डके अपर पास कर 

2. 


॥ 


४ 


1 


लयन्तो-स्मारकफ गन्ध 


श्रतेये, वे दो वर्पो मे मिद द्रगलिश्च तभी कर सफ़ते थे जव तेज दति थे । राग- 
लोचन ने यह काम्‌ श्रासानी से फर लिया । 

उस समय रामरोचन कफे लिये द्जारी गाद्मी- हजार पडे वाला श्याम 
फा थागीचा, जो स्फू फे पास धा-दौद्-धृप श्रीर सेल-छद्‌ फी जगह थी, श्र 
रिवर फे रजा साह्य का दिव्य दरयार देखने-ुनने फी वस्तु था । 

रामलोचने फे पितानेदो घोरे दूध के एेसा उञ्ज्वल चायल मेरे घर भेजा 
धा। रामलोचन ने १००) मेरे लद्फे गीरीशकर फो मिठाई साने को दिया। 
चालफ़ रामलोचन फे भ्रति भरे हदय मे जो स्नेह धा, घट्‌ उसके पिता फी गुरुभकि 
के कारण श्यौर भी यदृ हु्ा था । 

उस समय के सम लव्फे स्यूम ण्से माद्धूम पदतेथे मानो वे ण्क 
परिारफेष्टो। श्रीरप्ण शरीर सुदामा की याद्‌ दिलाने फे लिये श्चाज भी प्रिय 
सूघालाल कणं रामतोचन फे साथ रै । भगवान्‌ दस पुरानी जोष्टौ की यह्‌ सगति 
टुत दिनों तकं निवा । रामलोचन पने प्रेमी वर्गों फे साथ बहुत दिनो त एलं 
फले भौर सादित्य की सेवा करे । 








विहार का साहिषिक गोख 


रायघष्टादूर बेचूनारायण, एिटायहं द-सपेकटर भ्ाफ सदस, पटना 


र धुस्वरु-भडार छो पिदर छा रत्न-भडार सममा षै । इसके सस्यापफ 
च्मोर सरक्षक श्रीमान्‌ वातू रामलोचनशरणएजी फो एक सच्चे देश-सेनक के स्प म 
श्रलौकिर पुरुप सममा हूं । 
भडार फी रजत-जयन्ती के श्रपरसर पर शरणजी की स्वण-जयन्ती मनामे 
का प्रायोजने मणि-काश्वन-सयोग ह । इसे बिहार का णक महान्‌ साहिप्यिफ पर्व॑ 
या महोत्सय सममना चाहिये ! कौम जानता था फि श्रापकी स्ण॑-जयन्ती फे 
साथ (अहारः फी रजत-जयन्ती कां इस प्रकार यभ मिलने होगा) यह्‌ विधाता का 
ही मगलमय च्रौर्‌ च्ानन्देभ्रदु दधान ह 1 
जिस तरह मनुष्य श्रौर मनुष्य की द्याया परस्पर अभिन्न ह, उसी तर्‌ 
"मार शौर रामतोयनशरणजी है ! यथायं हौ श्राप रामलोचन है । श्रापने 
श्मपने माम फो सार्थक किया र) धन्य द श्राप माता-पिता, जिन्दोनि 
प्रचाम यं पटले श्रापके लिये एेसा नाम चुना था। पचीस वर्षं पले श्मापरी 
प्रोसोमेषदेशा को सन्ची श्रवस्थादेसी थी, मानो इन शासो मे रामहीफी 
सत्ता थी} रामकी शरण दही शरण॒जी की स उन्नति काकारणष्टर। श्चगर 
श्राप राम की शर्ण न रेते, तो परिदारमे शस्न-भडार' फी स्थापना नदी 
कर सते । 
प्रश्न उड सकता दकि श्रापने सो श्पनी जीविका फे उपार्जन के लिये उपाय 
सोचकर "भडार की जीय डालो थो] लेकिन यदो पर यह्‌ नियेदन फसा ह 
कि जीविका के पामन फे श्रनेफानेक उपाय है। चिन्तु भगवान्‌ ने श्यापमे 
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जयन्तो स्मारक ग्रन्थ 


प्राते ये, वे गे वरप म मिदल दइगलिश तभी कर सफते थे जय तेज होते थे } राम- 
लोचन ने यह काम श्रासानी से फर लिया । 

उस समय रामतोचन फे रिये हजार गाद्ी-- हजार पेयं वाला श्याम 
का घागीया, जो स्छृल फे पास था-दौढ-धूप श्रौर सेल-करूद की जगह धी, शर 
रिवर फे राजा साहव का दिव्य द्रयार देखने-सुनने फी यस्तु था । 

रामलोचन फे पिता ने दौ बोरे दुध क णेसा उश्न्वल चापल मेरे घर भेजा 
धा। रामलोचन ने १००) भरे लके गौरीशेकर को मिठाई साने यो दिया। 
वालक रामलोचन के प्रति मेरे हदय में जो सेद्‌ धा, यद्‌ उसफे पिता की शुरुमक्ति 
के कारण ्यौरभी वदृ दुधा या। 

उस समय के सय राङ़फे स्वूलमे पमे माद्धूम पहतेथे मानो वे एक 
परिषार के ष्टो) श्रीकृष्ण श्यौर सुदामा की याद दिलाने फे लिये श्राज भी प्रियव^ 
सूवालाल फणं रामलोचन के साध द । भगवान्‌ इस पुरानी जोडी फी यह्‌ सगति 
बहु दिनों तक निबा । रामलोचन पने प्रेमी वर्गौ फे साथ बहुत दिनों तक पएृलै- 
फले श्मौर साटित्य फी सेवा कर । 





७९४ 





विहार का सादिक गौख 


सायव्रह्दूर बेचूनारायण, दिदायडं दन्पेकटर पाए स्दषष, पटना 


म ्ुम्तक-भटार फो विष्टर का रून-भदार सममता ह । इसके सस्थापक 
च्रौर सरश्वक श्रीमान्‌ वायु रामलोचनशरणजी फो एक सच्चे देशसेयक फे रूप मे 
श्पलौकिफ पुरुप समभना ह । 

"भडार फी रजत-जयन्ती के च्यवमर पर शरणजी दौ स्वणं-जयन्ती मनाने 
का श्रायोजन मणि-फाभ्यन-सयोग ६ । इसे परिहार का एक मदान्‌ साहित्यिक पयं 
या महयत्सय सममना चादिये । कौन जानता था फ श्रापकी स्वणे-जयन्ती के 
साय भ्भ॑डारः की रजत-जयन्ती का इस भ्रफार छ्युभ मिलन होगा 1 यद्‌ विधाता का 
ही मृगलमय श्रौर आनेन्ददु परिधान है 1 

जिस वरह मलुष्य श्चीर मलुप्य की छाया परस्पर आभिन है, उसी तरह 
भ्वडारं शरीर समलोचनशरणजी दै 1 यथायं दी श्याप _यमलोचन है । श्रापमे 
शरपने नाम को सार्थकं किया है! घन्य ह आपके माता-पिता, जिन्दोनि 
पचास यपं पदो श्रापके लिये एेसा नाम चुना था । पचीस वपं पहले श्रापरी 
रतो ने देरा षम सच्ची अवस्था देखी थी, मानो इन आंखो मं सम हीकी 
सत्ता थी। रामकीशस्णही शर्णजी की दस उन्नति का कारण ह श्षगर 
राप राम की शर्ण न लेते, सो बिहारमें श्न-भडार की स्थापना नदीं 
कर सकते । 
र्न उड सरता है कि श्नापने सो छपनी जीविका के उपाजन के लिये उपाय 
सोचकर मारः कौ नीव डातो थी । लेकिन यदो भर यद न्विदन कर्ता हू 
ति जीपिका फ उपाजन के अनेकानेक उपाय ह| दिन्तु भगवान्‌ ने पमे 
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लयन्ती-रमारक प्रन्थ 


शिक्षा-यार् की ही ररणा दी 1 उसी से अचुभराणित हो शापन एस महान्‌ ये क , 
भार उठाया । 

रामलोचनजी ने रिक्षा-पसार द्वारा देशसेवा करने के लिये पयीसत तष 
पहले कविवद्ध ्ो द्‌ सक्त्य किया या। विशेषत देशे मूलधनत्क्षी की 
िक्षाकी श्रोर श्रापकी दृष्टि पदी! श्रापकी चिन्ता सदायष्ी रहीकिषथा फी 
शिक्षा के लिये किस प्रकार भती-भती रिक्षाप्रद पुस्तफे लिखकर उनकी सशी सेवा! 
फर । आपने शिद्युमो फी सेवा मे श्रपनेको उत्सर्ग कर द्विया । वन्यो फे योग्य ` 
सुन्द्र-सुन्द्र पुस्तिकर्ण प्रकाशित कर सचमुच न्दे साहित्य-रस-पाने कतया ) 
इतना ही नही, शिष्ठरु, युम, वृद्ध, स्मी, पुस्प, सभी के लिये श्रापने नाना प्रकार 
की उपयोगी पुस्तके प्रकाशित की । फिर चालक' भी श्रापफी सेवा फा एक श्चपूषं 
श्मौर ज्वलन्त प्रमाण ह । 

१९३५ मे जय सग्राद्‌ पचम जाजं की रजत-जयन्ती मनाई गई थी, 
ध्रापने वहत ही उन्साद के साय उसमे योग दिया वा--बवालफः का रजत-जयन्ती- 
श्यक वहत ष्टी सुन्दर नि्मला था । सम्राट्‌ श्रष्टम एडयडं श्रौर वर्तमान सप्राद्‌ 
पष्ठ जाजं के श्रभिपेकोन्सय मे भी श्रापने उसी उत्सादं से सेवाकफीथी। उस 
अवसर पर भी चाल" के द्वारा श्रापने राञ्याभिपेक-मदोस्सवो फा सचित्र विमरण 
दिन्दी-ससार के सामने उपस्थिते किया था। सम्राद्‌ पचम जां के स्वर्गसोदण 
के समय भी श्रापरा शोक-प्रकाश वालकः फे नि्ेपाक मे प्रकट हुश्ा था। 
साक्चरता-आन्दोलन में ्रापने जिस उदारता तथा सेवा-भाव का परिचय दिया, वहं 
सेधा स्तुत्य है । इस सेवा के उपलक्ष्य मे सरकार ने श्नापरको स्र्ण-परटङ़ प्रदान 
कर श्मपनी गुणक्षता का परिचर दिया ) 

रामलोयनजी ने सदा श्रपने सरल, सथे श्रौर श्रानन्यमय स्वभा से 
सवफो सत्र छीर प्रसन्न सक्या है । स्कूल, पाठशाला, शिक्षक शरीर छात्र तथा 
शिक्षा-विभाग के साय मापका सम्बन्ध रात्र बहुत दी सराहनीय रहा । उने 
साथ ्राज भी च्रापका व्यवहार बहुत ही प्रेमपूणं है । 

मेने जो छुचछ कदा दै, घुनी-खनाई पाते नदी, मेरी श्रोलो-देसी है । 


(4 
स 
£ 
र 
| > 
(८ 
न्ध 
< 
£ 
। = 
(५. 





विचापति- 


धुस्तक-भटारं का 

पुस्तकार्ञय 

पुरंवश्ालय-प्रव धर~ 
श्रीरक्मीनारायण म्णा (दरमगा) 
पुस्तक भडार का पुस्तक-वरिकी 


विभाग 
{- प्रजा, 


खई-~-प* 


श्मागे 


£ 

© ५ (= 

॥ [८ 

८१ 
[| ह्न ~ 
=<. 
[र ^~ ट्‌ 
& ८५ 
ट ~ 
1: 





(स 0, किन्न ` स क 9 
तन, द ( | # 


1१ 





विचापति प्रसर ४ ्ाफिसि-कमंचारी 
दाहिनी शरोर से दूसरे ( कर्पा पर )- श्रीदयमानयरसाद ( काणोनिवासी ) मतेजर 





न पुस्तक भडार ( पटन( ) के कमारी 
भीष्म छुरी पर-- मनेजर प जयनाथ निश्च (द्रभगा), आद्रे ओर से दो-रपं० कमलास्चन्त फा 


चात परमेदवरखि्ट 1 नद्विनो नोर ये दः -श्रीमखिदाकरलाल कणं, युवी सकन । 
1 





मार्ट साह्य शी अनुकरणीय सरदता त 
रायसादव ्रीरामरार्स उपाभ्याय, पूमर ० प्रघानाष्याङ, टनिग स्र, पएरना 


सन १९१४ की जुनाई्‌ की पहली तारीस । मँ कालेज से निकलकर पहले- 
पहल, रि्ण-कायं के लिये, सहायक शिक्षक के रूप मे, दर्भगा कै नार्थत्रक स्वल 
म पवा । मेरी जन्मभूमि द्रमगा जिले मे ६ , लेकिन दुर्भगा शदर मं नियास 
ऊर्न फा सुक्वसर य छ मदीयो के लिये ही सन्‌ १९०५ रे मिला था-- 
मिडल-नाक्युलर की चाय-ृत्ति-परीश्चा मे उत्तीर्णं होन पर । इमरिये परिवय 
यो हुत कम लोगो था], स्टूल मे प्रमिष्ट होने पर तक्कालीन प्रधानाध्यापक 
्रीयुन ( रव रायसादव ) क्ञानदाचरण मजुमदार ने अहुत दी श्राहाद्‌ तथा उत्साद्‌ 
कते साय मेरा स्नात छिया । 

म उस सम्य इकीस बं का था! लको मे बहुत-से भेरी. घ्र फे ये। 
शिक्कां की मडती मे ज अं पहले प्त जाकर गेढा तय उनतोगो ने दुद विनोद्‌. 
पूं माय से, चिन्त मेम-पूक, सुमे अते मे सम्मिलित किया 1 शरोरामलोचन> ~ 
शरणजी से वयु भेट हु । 


भवस्या म शर्णजी सुमते उद क्षी यदे ये, शिष्खा-मिभाग मे भी केवल 
शी प्रं पद्ले सम्पितिन हुण् थे, ङ धिनो स्रल(मे हिन्दी की तरफ प्राय 
असमसर्यक छानो तथा अभिमातङा का मुकाव वा) डन्दात दस क्षे मे 
सदैरियामराय मे तया नाथतुक सलं छ क्यं का अगर प्व्यिया। 
ल्यास्षराय मे पित गिदीदद्रभोदन भिश्रनी, जो श्रय द्रमगा-सज्य के श्रमिष्धट 
मनेन दै, तया श्रुत व्ेनकिशसममादृजी वकील (श्रय बयोरद्ध राष्रीय मेना) 
के सरण म्र ण्कः सारित्य-नभां स्थि हुई थी स्छरूलाम मी य दानोंके 


उसाद चया दिन्दी-मेम से जाम्‌ दशा एङ दिन्दी-खमा की स्थापना की गई ची। 
र्‌ 


। १७१३ 


न्यः 2 


जयन्तौ-स्मारकं भन्य 





दन्टनि मेरा सप्रेम दाद्कि स्वागत एक हिन्दी-भापा-भापी एकमात्र भजु 
शिष्ठक फे नाते क्रिया । (कमान! का तारय यद्‌ कि उस समय नाथु शटल 
मे एक भी हिन्दी-भापा-भापी परजुरट शिष्चक नदीं था हों मेरे जाने के दो घे 
पूव एक हिन्दी-भाषी मरजुण्ट पठित गुर्देवप्रसाद शमीजी, जो आरा फे स्व० 
प० ईश्यरीप्रसाद शमौ के वडे भाई है, कुच मदीनो तक सट्क बर्हो से खन्यत जा 
चुके ये। मिलने के साथ इन्दोने हिन्दी की प्रवस्था के सच मे मुमसे वाते की 
तथा श्रपने जभ ्ननु्ान मे हाथ वेटाने का प्रोतसाहन दिया । 


इनी व्याररण-विपयक पहली किंताय उस समय तैयार दो चुकी थी । 
प्रयाग के श्निद्यार्ीः मासिरु पत्र का, स्कूल मेँ तथा नगरमे, इनऱ द्वारा सूर प्रचार 
 हदोर्ाथा। सूल तथा नगर की हिन्दी-सभाश्रों की यैठके नियमित रूप से हमा 
करती थी । इनकी प्रेरणा के फल-सरूपर सुमे भी उक्त सभाम में सदयोग दैने 
का सुखमवसर प्राप्त हुता । 


पटना-निश्ययियालय का स्थापन उस समय नदीं ह्या था] ना्थतुक स्कूल 
कलरत्ता-पिश्वविद्यालय से सबद्ध था । उक्त विश्वविद्यालय ने इतिहास तथा भूगोल 
फे प्ररन-पत्रो का इच्छानुसार शँगरेजी अथवा देशी भापाश्यो में उत्तर देने का 
अधिकार दिया था किन्तु उसका उपयोग कदचित्‌ दी कोद हाच करता था। 
देशी भापामो मे, विरोपत हिन्दी भे, पुस्तको का शरभाय तो था दी--अनुकूल वायु- 
मडल कां भी प्रभाय था। 


प्रेशिका-वग मे इतिहास पद़ाने का काम सुमे सौपा गया । इन्दोने समसे 
्रम्रद्‌ किया कि दिन्दी मे उत्तर लिखते फे लिये कु छात्रो को उत्सादि कर 
तथा उस लिये इतिदयास की पाय पुम्तक का एक सक्षिप्त श्खुपाद हिन्दी में 
्रसतुत कर दू । इनफी प्रेरणा से षने चेष्ठा की] १९१५ नौर १९१६ के च 
प्रीक्ार्थियो ने हिन्यी म॒इतिदास-पत्र का उत्तर लिला ! उनमें श्रीयत परमानदं 
दारका तथा श्रीयुत्त यमुना काययीं का स्मरण ध्रभी तफ है । 
हन जीवन तो श्रभी तक सादा ह । किन्तु १९१४ में षनक्री जैसी घार्थिक 
रियवि थी, उसमे सादगी अनिया्यं थो । ये सादा कुरता तथा दुपस्ती येषी पहन- 
कर प्राय स्छूल श्राया करते थै ! जूला देशी पदनतै थे । 
१९१४ के गस्त भे, स्कूलों फे दस्पेस्टर फी हैसियत से, श्रुत ( चब 
सायमादूव ) पित बलदेव मिश्रजी ने स्कूल का निरीष्ठण किया । सभी रिक्षको 
क रात्ता मिती मि प्रवसर मे उपयुक्त कपड़े पट्नफर शरावे । कोट-पतद्धूल चपकन- 


क अथवा कम-से-कम रता या फभीज शोर धोती फे ऊपर कोट या श्रचकन 
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श्रामान्‌ रामरूोद-श्र्णजनो ( साट साद्व १६१२ ६० }- 


राप जय गया जिला-स्छल मेदहिःत्री ~ रिक्षफथे।] 


बू 


मूष्टर साह्य की श्रवुकस्पीय. सस्तत! 


क ` 1 0 + गी 


फी गणना उषयुकत पोएाक भे हो जादी धी । नरह तो एते फे उपर णवः चादर 
र्पतां जरूरी था। ध 

निरीक्षण फे दिन सभी शिक्षक कपो मे त. परिवत्तन षर राये, 
किन्तु फेवल ये ही पूयवत्‌ धोरी-छुसते भे श्मये । इसके लिये इन्द ट मास्टर 
फे पास कैफियत भी देमी पडी | < 

समय का पैसा परियन दै1 घोरी चौर छुरते फा प्रवेश, गत पीस 
वपो फे भीतर बडे-से-यदे लोगों के वैटकयानों भे सथा यदे-से-पदे पदाधिकारियों 
फे द्प्तरो मे निष्सकोच हो रदा दै 

ध्नका चौर मेरा साथ केवल च॑ महीनां फा रषा । जनयरी, १९१५ में 
मूसा ( द्रमगा ) चला गया । किन्तु षटनफे प्रेमका पारस यना रदा । 
दिन्दी-ेवा मे श्नसे सदा उत्साद-ददध॑न पाता रदा । 

पुस्तक-भडार तथा "्यालफः बिहार प्रान्त फे भौर ट। जव तक दोर्न 
रग शली प्रतिभा, कायषमसा चथा सुसगठन.शकठि फे पसिवायक यमे रतो \ 





७९४ 





विहार का गोख पुस्तकभंर 
रायसाषटश पण सिद्धिनाथ मिश्र, षीऽ ८०, पुक० टी०, प° पी० थु० पटना 


कौन जानता था क्रि चावू रामलोचनशरण फे भीतर उन्नति की णेसी 
चिनगारी है, जो वरसो शिक्षक का फायं करने पर भी बुफी नेह, यल्कि दिन. 
दिन धघकती गद, प्रौर श्नन्त मे जिसने श्रापको एक श्यकिश्वन पद्‌ से उटाकर 
भारत-व्रिस्यात सम्ध्रात व्यक्ति बनाकर ही छोड़ा । 
जिस समय श्राप ्रपने रि्रण-कायं को तिता्जति दे रहे ये, उस समय 
श्मापके मों को कदापि यह विश्वसन था कि श्राप पुस्तक-परकारान-कायं का 
योम्यता-पूर्रेक परिचालन कर सफेगे। किन्तु रध्ययसाय भी एक चीज है । जिसने 
इसका वरण किया, ससार मे उसका नाम निकला । 
राज के उन्नते भडार की नीव सन्‌ १९१६ ० मे ३ जनवरी को पडी 
थी । कैसा शुभ युत था वह्‌ । दिन-दिन उन्नति-पथ पर श्र्रसर दोकर भडार 
ने उत्तम रूप से साहित्य-सेवा की है | छोटे वथो से लेकर बी० ८० श्नीर एम० 
८० तक के छात्रो के पठने योग्य उसने उत्तमोत्तम पुस्तक तैयार कराई है । फेजल 
बिदार-सरकार ने ही नही, उसकी पुस्तकों का श्रादर श्रन्यान्य प्रान्तीय सरकारों 
नेभीकिया। 
जिस समय निहार के काप्रेसी शिक्षा-मन्री डाक्टर सैयद्‌ महमूद साहब ने 
निरक्षरता-निमारए का श्यान्दोलन चलाया, उस समय जनता में शिक्ष। की प्योति 
जगाने के उदेश्य से "भडार को प्राय पद्रह्-बीस हजार स्पये व्यय करने पडे । 
धन्य भडार । यह वुम्दारी कीति आअनपद जनता पव पठ-पठकर सदा 


गाया करेगी ओर तुम्दरी श्चायु-द्धि फी भरार्थेना वदु परमात्मा से करती रटेगी, 
७१६ 


बिषार प्‌] गौर .धुमत भार 


जिसे शीघ्रसु नन्षाले प्समप्ति तुग्ारी प्स स्दारता से टिदिनिदुनी यंत 
पीरानी श्रा गे धदढाने सा मगलमय श्राशीर्वाद्‌ रगे । 
भडार ने स्याने श्रनपदो मे फेवल पुस्तफ-पितरणं ही नहीं जरिया, प 
सौ लालटेन श्रौर जारो रलेे भी वोदी, जिसमे भडार कुवेर के भडार फी 
सीति चमफने लगा 1 
ध्मडार की भावी षकनति पर भूफप फी प्रता ने भयानर च्चा्रमण किया | 
लगभग लाखी की क्षति टै । चिन्तु परमात्माने “भटार को श्प्ी पारि की 
प्रमृत-वृष्टि मे पुन जीवित किया । 
प्मंडारः की पुर्तो कौ छपा उत्तम होती है। इसके लेगरु चुने ष 
श्रसुभवी विद्यान्‌ है 1 इसका ज्वलत प्रमाण यह है फिं इसफे द्वास प्रकाशित 
सकृत शौर कालेज फी श्रनेफ पाठय पुमे भराय स्वीरत ह । शिक्षकों तथा नो 
ने स्वना इसरी पुम्त की भूरिभूरि प्रशमा फी षटै। मने समय-ममय पर 
र्स्रं पिद्याधियो छरीर सस्था्यो की जो सहायता फी ह, उससे रव्यक्ष है फि 
दमने येवल श्रपमे लिये षी द्र्य मीं उपार्जित किया, यत्कि श्रसमर्थो की सहायता 
के तिये भी। इसकी समयापुफूल उपयुक्त सदायता से उपटृत ोनेाते 
श्यसस्य है । 
प्रतो देखता है कि शुम्तकं भडार फे का्य-कलाप सवकस 
श्रीरामसोचनगस्णजी के मतत उनोग के परिणाम है । इसवो यों समभि कि 
दोन मे भिन्नता द । टो, इतना न शौर इसमे बढाता ह रि श्रीरमलोचनशरणजी 
साहित्य के क्षेमो मे भी श्ना एक भिरिषट स्थान रखते है, श्रौर श्मापपी लेखनी का 
प्रभाव विहार पै उन नययुवक लेखको फी सादित्य-सेया म भी है, जिन्दोने गत पचस 
वरौ मे शिवा पाई है। दो सकता दै म पिहार के ट व्यक्ति श्रापकी पुस्तको चा 
श्ध्ययन न कर सङ हो, परन्तु उनकी सरया प्रति शत दम से श्चथिक न हसेगी । 
सुमे, रिप्ा-विमाग मे पाय करने के कारण, यह स्मीकार्‌ करते हण शरान 
होता ड फ श्रापने बाल-सादित्य वो उन्नत वनाकर विहार का मस्तकं चा क्या 
है} शौर, श्रापकी पदान फी कद निधयो ठेसी सुन्दर प्रमाणित हुई ह, जिने 
्मनुसार यरद पदाईसोरहीरै, श्रौर उन पिधियो की छाप भारतम वहत दृर्‌ 
तक दल ग है) म तो गुजराती सादित्य के शाचायं गिजूभाई से श्चापवी उपमा 
देते तनिक भी मोच नदीं क्रसता । श्चापकी गय-रौली दतनी सरत है म विदा- 
विसो पै ऊपर ह्‌ श्रपनी श्रमिर छाप ोड जारी है । 


कै 
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“पुस्तक-भटार अथवा सत-भ॑टरं 
धीजगदरीशा सा "विमल्ञर मागरूपुर 


सन्‌ १९११ ई० फी वात है । भँ भागलपुर मे शिक्षक धा। उस समय 
वाबरू रमतोचनशणजी गया-जिला-स्करूल में ध्यापक ये । श्र्यापन-कायं कसते 
हुए श्रापने लोर प्रृति-परिचय' शौर (लोर भूगोल-परिविय' नाम की किता्व 
सृती लडकों के १ लिये लिसी थीं 1 श्चापकी वे पुस्तके तनी सुन्दर श्रीर्‌ फाम की 
हई यी कि वपं फे भीतर दी उनी कर हजार पतिर्यो विक गई । 

जव श्याप गयां से वदृलकर लदेस्यिसराय भये, श्यपनी पुस्तका फा 
विष प्रचार दख, प्रापने लदेस्यासराय मे पुस्तक-मडार की स्थापना की। 
मापने श्रपर रौर मिडूल फे सिये भी गणित, व्याकरण, विक्तान, भूगोल, स्वास्थ्य, 
दतिदयास श्रादि वियिध विपयों की वेजोड़ पुस्तके लिखी जिना च्मादर विदार 
्ान्त टी मे नही--अन्यान्य प्रान्तों मे भी दै । उस समय (टार का अपना प्रेस 
न था । इसलिये श्रापकी पुस्तके कलकत्ता, यनारस, दलाद्या वाद्‌ रौर लसन के 
रसो भे छपा करती थीं । 

श्यापी सर्वतोमुसी प्रतिमा में वह्‌ चमत्कार दै कि ङ्गिस विपय को घाप 


छते है, उसीको ट्रतामलक्वत्‌ यना देते है । च्रापकी † | विपयो की. 
पुस्तकं द्तनी सुन्दर शरीर खरी उतरी . + ही गय्‌-" ४ 
कायं की अधिकता फेकार्ण श्चाप्‌ः ˆ ˆ ^! ^ "द 
पुजारी यन गये । । 

न, स्वृ्ली पुस्तकों के 


सादिव्यिक पुस्तको फे प्रकाशन सी 
५४१८ 


(पुस्तक भ॑र, भथवा रन्न-भंडार 


से सुन्दर सािनयिर पुस्त प्रकारित होने लगी । सादिति को धाश्रय मिला । 
श्मापने हदय सोलर उनका स्वागत किया! श्रापने उनरी सुन्दर पुस्तफे 
सुसम्पादित करं प्रकाशित कीं । दिन्दी-ससार मे उन पुर्तो फा सूय आदर श्रौर 
प्रचार हुश्रा । सचमुच आपका भडार बहुमूस्य हिन्दी-प्रथ-स्ों का भार्डागार 
हो गया! 
तने से टी श्रापफो सताप स हु्ा। च्चापने वालको को धिशेपरूपसे 
प्राङ्ष्र करते छौर लाभ पहचान फे लिये चालक नाम का ष्क सुन्दर मासिक 
पत निकाला, जो पनी च्भिनप पिशेषताच्रा फे कारण इतना श्यधिक तोकप्रिय 
दुधा कि जन्मक्तेतेही देश विदेश फे हिन्दी-भेत मे सयका दुलारा न गया। 
ध्वालङ़ ते श्चनेफ यातफो को सुन्दर लेक बनाया 1 आप उसरो गिशेप रूप से 
परमश्च रुचिकर वनाते गये । वकाश के च्रभाव मे भी उसका सम्पाद्न-भार 
ब्रह किये रदे । उसी श्राार धृद्धि कौ । सुन्दर सुपाश्य लेख स्वय लिख श्रौर 
लिपारर उससो उन्नत थाने लगे । “वालकः चमर उठा, "पीर चमङ़ उठे धालफः 
खो छपनमेयल्ि बालु भी । 
हिन्दी के विद्धान्‌ लेपो के साथ शरणजी का जेमा मधुर व्यवहार है, 
वैसा दूसरे प्रकाशं का नदीं । प्र उनग़ी सुन्दर स्वनाद्यं परश्राशासे 
शरधिक पुरस्कार देर उनका सम्मान-चदधेन करते ह । ्रापका मधुर भाषण, 
निपट ाचस्ण श्रौर प्रशसनीय कायं-पद्धति किसी को निराश श्रौर तिसु 
नद होने देती 1 श्राप हदय में साहि्य-सेवा की जो सकरी लगन है, उसीका 


यदह मीटा प्ल दै । 
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"पुस्तक-भटार थोर उसे भंडारी 


शरीरमदृक्च पनीदुरी, भूतपूव सम्पाद्क,--*याज फ", "यु शक", "योगी", जनत" 


प्रारम्भ मे ही साहिव्य-केतर मे दरिद्रता का दौरदौस देखकर भी सादित्य- 
सेवी वनने की जो सुनहली श्क्षा मन में पैदा हृ थी, वह श्रसमय मेदी 
तिरोहित दने जा रदी थी क अफस्मान्‌ मेय सम्बन्ध पुम्तक-भदारः से स्थापित 
हु । यदि उसे गुणपरादी भडारी वाद्रू रामलोचनशरण के वरदह्रत फी 
दायान मिली दती, तो मेरी उस समय की सुङमार प्रतिमा-लता शायद इस 
तरद्‌ सनस गई होती कि माठरमापा के चरणो मेमैनेजो शुचं त्रप धरपित 
तिथे हं, उनका च्राज नाम-निशान भौ न होता । प्रतिभा की श्रमोघता पर सुभ 
विश्वास ह। यदि सुम प्रतिभाथी, तो वह कर्दी-न-करदी, करिसी-न-किसी 
रूप मे, प्रकट होती दी, लेकिन सुविधा शौर सुयोग भी सषफतता फे प्रभावशाली 
साधन ह यद भूल जाना कृतघ्नता हौ नही, वास्तविक सत्य से श्रोते मू्दना भी है । 

सुजपफरपुर मे दिदासप्रादेभिर टिन्दी-स्पदिव्य-सम्मेतन का शधिवेशन, 
चनेनी-नरा सजा कौरत्यनद्‌ सिह बहादुर की आअयक्चता मे, दो रदाथा। कवि 
सम्मेलन के सभापति थे हास्य-र्सायतार प० जगन्ताथग्रसादजी चघुर्ेदी। मनोरजन- 
मृति १० इधकैत्रसाद शर्मा भी पधे थै । ईरीजी ने साद्रीधारी देशभक्तो 
एव चुरयेदौजी के लम्धे-लम्ये षालों पर चुटकियों लेते हृद ल॒ ठेसे कयित्त सनाथे 
किं लोग रोटपोट दो गये । लेकिन (पहर चष्र भेष द्रिडरः श्रौर "चदा-घनं 
भस्य शटी सुनफप् ङु देशभक्त फे दिल पर काफी चोटभी लगी । लेकिन 
उप्सफा भरतिकार क्या दो सक्ता था ९ 


उसी समय सुमे इय सू गथा । भट एक तुकयदी बना, सभापति से 
७२०५ 


धयुस्तक-भडार श्रौर उसके भडारौ 


समय मोग, नि नवाब म सुना दी । बस, उस तुरयदी ने धाया पलट दी, 
दसी का फल्वार तो छरा दी, वास्वार उसकी श्ावृत्ति करा गई । प्रान्त कै 
कद नेताश्रो से श्रारृर मैरी पीठ ठीकी । लेकिन थमे खयसे भीरी लमी इशवरीजी 
की वह्‌. चपत, जो नजदीक श्नाकर हसते-्सते उन्दोने मेरे गाल पर जठ दी श्रौ 
गाार्तिगन कसते हए फटा--भिन्द्गी मे पदली दी वार मेँ इस तरह दकाया गया 
मे सयकी श्रोसो परया। मेरी प्रशसा री थी। यजा वहार ने 
स्वण-पदक का वचन्‌ दिया ! क्षणिङु घ्रवेगमेर्ते भी वहाजारदाथा। 
लेकिन मेरे छन्तस्तलमे तो दृस्ता दी हाहाकार व-वहन फी शादी 
श्रौर वाहक प्रकोपके कारण श्चकालल पठने से परियार्के भरण-गेपण फो 
चिन्ता! ओ चाहता धा कोई देसी साहित्यिक नौकरी, जो सादित्य-सेवा की उच्छा- 
पूरसि के साथ-साथ आधिक समस्याश्नोफोभी दल करदे) मेनि वहीं से तीन 
यत लिये--ण्क भाई सियपूजनजी के पास भाधुरी-कायालय भे, दूसरा सद्ध- 
बिलास प्रेस  सर्वेसर्वा बदरू गोफणं सिदजी के पास, सीसरा लदेरियासराय । 
मन-दी-मन निरय किया--ज्ले से पटली बुलादड आयगी, जाञगा । रिन्तु 
सते पहला खत जो मुभे घर पर मिला, पुस्तक-मखर कावा) मुमे उसा 
मजमून ध्यान भी याद्‌ ह --“भरिय मदाशय, जय सीताराम । श्यापरका पत 
पचा । भडार अपनेको अभी इस योग्य नहं सममता कि श्राप ण्से विदटानों 
की सेवा केर स्के, तो भी श्राप पथारं। हमसे ज्यो तक वम पडेगा, हम प्र 
पुष्प से श्रापको सतुष्ट करने कौ चेष्टा करगे 1” 
पनेर थिद्धाम्‌ भैमि कभी मामा नदी । मेरी श्ायण्यक्ता भी कोई ठेसी 
यदी नह्य वी, जिसरी पुत्ति मे विरोप कटिनाई हो| श्रत मँ श्रीम बहो जा परवा । 
फिरतो वदी काषहो रदा । सादे तीन वप तके वहीं र्दा । सयोग वयौ से 
हदा भी, तो भाजवकं अपना सवध नदी तोड सका । 
शहा मे प्ुयने फे कद दिनो वाः तक तो श्रतियि-सत्कारकेष्ी मजे 
लेता गदा, (र श्रपने मिरान की याद श्ाई । लेकिन देखा, मास्टर साव श 
न्यचौ मदी फसते । सै जरा प्रशोषेश में था। खन सक्या था, व्यदार म स्पष्टां 
प्वादिये । लेकिन पना स्वभाव लेन-देन फे मामले में हमेशा सरोवी ! इमी 
वीय मास्टर साद्व ने सुमे; पनी एक रचना-सपधी पुम्तरु दी शौर कदय, शस 
नया सच्रण होने जा रहा २, देसियि श्रौर जर्दो-जरहौँ सुधार फी श्ावरयफता 
समभिये, कर दीजिये । यद्‌ मेगी ओं थी 1 पिन्तु मेरे कायं सेवे 4 ते 
दोस पडे । किर उन्टोनि न्य शरियो कौ तरू मे ध्यान श्रष्ृष्ट फर संसोधन 
कला की शित्पा दी) यङी मेरे नवजीवन फी शिक्षा का श्रीग्यर धा। 
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ज्यन्ती-स्मारक भन्थ 


दूसरे ही दिन निला-रछूल की तरण टहलने जाते हण उन्द्यनि सुमे साय 
कर लिया, श्रौर शाम फे धुंधलेमे जव हम लौट रदेथे, एकु जगद्‌ वैठ मेरे 
घर की वाते पृद्ने लगे। ओं क्या चाहता ह, यद्‌ भी पूछा श्रौर कदा--देसिये, 
रुपये की चिन्ता मत्त कीजिये । यदि श्रापमे लगन दोगी तो समय पाफर आप 
भडार के गोकर्ण॑सिंह वन जादयेगा ! 
म कह्‌ सकता ह जव तक ओँ उनफे यदो था, तभी तक नदी, चाद भी हमेशा 
उन्दनि पना वचन निभाया, अजितक निमाये जा रहै है। 
मास्टर साहव की सिद्ध लेखनी ने सुमापर जादू का काम किया । उन्दने 
सालोपयोगी सरल पुस्तको फे तिसने भे, भै दावे से कह सकता ह, कमाल किया 
था 1 ययपि यै पुस्तके सरकार से स्वीकृत नदीं थी पनीर सिफं हैडघुक ददी सममी 
जाती थीं, तो भी उनफी विक्री अधाघुध दती थी। सपा पहर सोना धरसने 
की वात वचपन मे सुनी थी, लेकिन भडार मँ 'सवा पर चोदी रसते" तो मनि 
छपनी श्रो देखा 1 स्छरूती सीजन मे कमारी स्िफ चार्व घटे रात में 
सो पाते- नदीं तो सात वजे भोरसे रातकेदों वजे तक कारवार चला करता । 
एक धार एक दिन मेँ ५२००) से भी धिक की विकी हुई थी । 
मे जिस समय पहुवा, भडारः मे भरिसी भिलावोडं से स्छूलों के लिये 
श्नाडेर-चुक-सष्ठाद करने फा एक शच्छा-सा श्याईर पाया थ ) श्यत सवसे पदले 
सुमे घटी काम दिया गया था । उसी समय मास्टर साद्व 'विदारी-सतसई' की 
टीका तैयार कर रहे ये) करीव पचीस दोदो फी सन्दर टका उन्दने लिपी 
धी। बहकाम भीसुकेदी सौपागया। ओने उन्दीके ठर परशेपदोहोकी 
टीका पूरी की। उनफो मेरी टीका पसन्द माई । फिर तो उनी घतलाद हई 
भरणी फे अनुसार ने कदे वासोपयोगी चौर युबकोपयोमी पस्तकं लिख डालीं । 
सके पदले पुम्तक-परकाशन का सुमे छु भी क्ञान न वा । उने साय दो-एक 
मदीते षाशी मे रहने पर यु इस विपय मे भी काफी श्रहभव हा । उसफे 
यादृतोभे ष्ठी काशी जा-जाकर पुस पवाते लगा । मेरी काये-दक्षतासे वे 
सतु हए । इसके पुरस्कार-स्वरूप ओ छु उन्देनि किया, वह मँ कभी 
भूल नदी सकता । | 
एकं दिने अचानफ सुमसे केले मे उन्देनि पू्ा--“तुमने कदा था, 
वदने की शादी करनी है ( व समे वे श्चपना भनुज-सा समम शुम ही कदा 
करणे), तो उसके चारेमे क्याफररदेदो ” शनि कदा--श्छरभी तो दौ-तीन 
महीने दीने फामक्यिरैः रुपया कँ किँ उसपर सोच भी सङ्कं।" 


व सीमि दी सुमे द्रौ दी । एक न सा्फिल खसैद्‌ दी कि ञे घर के श्रासपासं 
। 1 


धुस्तक-भडार शरीर उसफे भंडारी 


ही कीं योग्य चर दद । शादी का छल पच भी उन्दोने उटा लिया 1 मेरी वद्‌ 
बहन अकाल-ग्रत्यु का शिकार हदे, यो सो सर ॒किया-कराया व्यर्थं गया, लेकिन 
छनद्घता को तो काल भी विनष्ट सीं कर सकता । 
मास्टर साहव ने सादिव्यिफ़ पुस्तकों की करद मनोहर मालाण निकाली 1 
हर मला मे चुन-चुनरूर खुन्दर पुस्तकःपुप्प पिरोये गये ! इन पुस्वफो में 
सुरुिपूरं विषयो फे श्रतिरित्त छपा$-सफाईे, गेटन्यप शादि पर खास ध्यान 
र्या जाता था । ये पुस्तके ज्यादी वाजार मे श्चाईं कि धूम-सी मच गई । विदार- 
भ्रदेशिर दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन ने पनी रिपोरं मे सराहा । श्रद्धेय राजेन्द्र बाय 
ने श्रपने मापण मे प्रशसा फी विहार फे ्रपवारों ने भी प्रोह्सादम दिया | 
न्य प्रान्तो फी पत-पत्रिकाश्रों ने भी मास्टर सादय के इस प्रयत की भूरि भूरि 
प्रशसा की शीर भडार की स्तिनी दी ृतियों को अद्वितीय घताया । 
भिन्तु, ससे वडी श्द्धितीय चीज तो श्व श्रानेवाली थी 1 मेरे श्राने 
से पले दी मास्टर साहव ने चालकः निकालने की सृचना दे सक्सी थी 1 उन्दने 
दगर्लेड श्रौर श्रमेरिका से शेगरेजी फ फर वाल्तोपयोगी मासिक पत्र श्चौर वार्षिक 
पुस्तके ८ इयर-युक ) मँगादं । वेगला, गुजरी, मराठी श्रौर उदू फे भ्रयुख 
चाल्ोपयोगी पत्र भी मेगाये ! वचो के लिये भरेगरेजी में शुरो नोलिन 
( 200. ° [1०५५1९4 ) श्रादि जो प्रसिद्ध प्रन्थ-मालाएेः है, इन्दे भी 
मेगाया | 
दन सफ भेगाने में यहुत ज्यादा पच पडा । लेविन उन्दौमे सके 
तिये रुपये यो रुपया नहीं सममा । एक पार मुभे कलकत्ता भेजकर चरो से 
मैकमिलन, न्यूमैन, यकर श्रादि चेगरेजी कम्पनिर्यो वी दूकान श्रौर वेगना- 
प्र्रको की सुप्रसिद्ध दृकानीं से लगभग एकं हजार रुपये की वातोपयोगी 
पुम्तके मेगयाई । उन सयरे च्रध्ययन शौर परीक्षण र वाद उन्दने चालकः 
के लिये उपयुक्त यिषया तथा शीर्पफो का चुनाव शिया। वाल-सादित्य के 
निमौण॒ मे उनफी जो प्रगाढ योग्यता श्रौर सगाध श्रनुभूति धी, उसने धालकः 
फे सिये सोने मे सुगध का काम करिया । 
भार रिवपूजजनजी को म दमेशा से ही धपना सादित्िक श्यप्रज मानता 
ष) वे माधुरी से फिर भववालाः मे श्चा गये थे] उफी सलाह श्रीर्‌ स्वरति 
से रेर्दिग, कवर शमादि फे टिजाद्न टिन्नी के ख्यादनामा चित्रसर भीरामेश्वर 
भ्रसाद्‌ घम & से तैयार कराये गये । 
श सम्‌ २९१९ १० मे जय मार्टर खादय कतके गये थे, तन घर्मा नीं से उनश 
लादाप्कारष््राथा। धर्माजी द्री खाल गरड जाने के तिलष्िले मे पपुष्तक-मदयर 
५२१ 


जलयन्ती-स्मार्फ प्रन्थ 


दूसरे टी दिन जिला-सूल फी तरफ शदलने जाते हुए उन्दने यमे साध 
कर तिया, श्यौर शाम के धुंधले मेँ जव हम लौट रदे थ, एक जगह चैठ मेरे 
घर की वात पूषने लगे । ॐ क्या चादूता & यद्‌ भी पृद्ा ध्रीर कद्ा-~'दैष्वये, 
स्पे की चिन्ता मत कीजिये । यदि शापे लगन दरोगी तो समय पाकर श्राप 
भडार फ गोरुणैसिह्‌ वन जादयेगा ४ 
मे कद्‌ सकता ष जन तक मे उनङ़ यदय था, तभी तक नर्द, वाद्‌ भी हमेशा 
उन्दोने श्रपना वचन निमाय, राजक निमाये जां रहे है। 

मर्टर साद्व की सिद्ध लेखनी ने सुमापर जादृ फा काम किया । उन्दनि 
चा्ोपयोमी सरत पुलको फे लिखने मे, 9 दावे से कट्‌ मकता ह, कमाल रिया 
था] ययपि घे युदक खरकार से स्वी नद थीं श्वौर सिषं र्दैदडु दी समम 
जाती थौ, तो भी उनी विक्री पाघुध होती थी ¡ सगरा पदर सोना वरसने' 
की घात वचपन मे सुनी धी, लेकिन भडार मं सवा पहर चोदी घरसते तो भनि 
पनी श्रौतो देखा । श्ूती सीजन मे कर्मचारी सिफं चास्पोथि घटे रात मं 
सो पते--नही वो सात घजे भोरसे रात केदो यजे तक कार्यार चला करता । 
एक वार एकं दिन मे ५२००} से भी अयिङ़ की विकी हरं थी । 

र जिस समय पवा, "भडार ने किसी जिल्लायोडं से स्छलो के लिये 
त््ईसवुक-सष्टाद करने फा एक श्चच्छा-सा आडेर पाया था । अत समसे पदले 
मुमे वदी काम दिया गया था । उसी समय मार्टर साद्व धविदारी-सवसरई' कौ 
टीका सैयार कर र्दे ये! करीन पचीस दो की सुन्दर टीका उन्दनि लिसी 
थी। बट्‌ काम भीभुमेद्यी सौपा गया। ने इन्दौ के ठर पर रोप दोहो की 
टीका परी की ! उनको मेरी टीका पसन्द्‌ राई 1 फिर तो उनफी तलाई इई 
प्रणाली के अरलसार सेने कई वलोपयोगी शौर युबकोपयोगी पस्तकं लिख डालो । 
दसफे पदमे पुस्तक-परकाशन का सुमे छं भी क्ञान न था । उनके साथ दो-एक 
महीने काशी में रहने पर युम इस तिषय मे भी काफी अनुभव दुभा । उसफे 
याद्‌ तोही कारी जा-जाकर पुप्ठक चछपवाने लगा । भी कायंदकषता से षे 
सतुष्ट॒ हृष 1 इसे पुरस्कार-स्यरूप जो छचं उन्दोने किया, पद यै कभी 
मूल नर्दी सकता । 

एक दिनि अचानक सुमे छफेले मे उन्दने पृष्वा--““तुमने र्या धा, 

चदन कौ शादी फरनी है ( अव सु बे श्रपता अतुज-सा सम तुम ही कदा 
करते), तो उसके वारेमे क्याकर रहे शो १ सने कदया--“छभी त्तो दो-तीन 
महीने ष्टी भनि काम कयि, रुपया कौ हि मँ उसपर सोच भी स ।' 


1 शोच दी यु द्री दी । एक नई सार्किल खरीद दी कि म धर फे श्रासपास 
५२ 


पपुस्तफ-भंडार, श्रीर्‌ उसके भखारी 


टी कहीं योग्य पर ददु । शादी का दुल खच भी न्दोनि उठा लिया । मेरी यद्‌ 
य्न छकाल-मृत्यु का शिकार हर, यो तो सय किया-कराया च्यथ गया, लेकिन 
कृत्ता फो तो काल भी विन मदी कर सकता । 
मास्टर सादय ने सादित्विफ पुरतको फी कई मनोद्र माला निरातीं । 
हर माला मे चुन-चुनरर सुन्दर पुस्तक-पुष्प पिरोये गये । इन पुस्तको में 
सुरयिपूणं बिपर्यो फे श्यतिग्क्तं छपाई-सफाई, गेट-श्प शादि प्र सास ध्यान 
र्या जातां था । ये पुस्तकं ज्यांही वाजार मे श्ना कि धूम-सी मय गई । वरहा 
प्रदेरिरु हिल्दी-सादित्य-सम्मेलन ने पनी सिोट मे सरादा । श्रद्धेय राजेन्द्रं वायू 
मे पने अपणमें प्रशसा फी। पहार फे श्रमनायो ने भी प्रोत्साहन ध्या । 
यन्य प्रान्तो फी पत-पत्रिकाश्चोने भी मास्टर सादय फे शस प्रयल की भूरि भूरि 
भरशसा फी श्रीर्‌ भडार फी कितनी दी कृतियों को श्रद्धितीवये वताया । 
गिन्तु, ससे वदी श्द्धितीय चीज तो श्चन श्वानैवाली धी । मेरे श्नाने 
से पले दी मास्टर साहब ने चालक निसलने की सृयना दै स्सी थी । उन्टोनि 
इगर्तेड शरीर श्मेरिका से श्वेगरेजी के कई चालोपयोमी मासिक पतर शरीर वार्षिक 
पुस्तफ ( ध्यस्युक ) मगा । वेगला, शुजरती, मरा श्रौर उदू फे प्रसुख 
यालोपयोमी पन भी मेगये! वचोंके जिय शगरेजी में शुरो नोतेजः 
( 2००. ० &०५€4६€ } श्दि जो प्रसिद्ध प्रन्थ-मालाणेः दै, उन्दे भी 
मेगाया 1 
हन सवके गाने मे बहुत ज्यादा खच पडा । लेकिन उन्दने इसके 
रिये सपये को रुपया नदीं समभा । एक वार सुमे कलकत्ता भेजकर वरदो से 
मैकमिलन, न्यूमैन, यैरर आदि रभेगरेजी कम्पनियों की दृकरानों श्र येगला- 
प्रकाशो की सुप्रसिद्धः दकानां से लगभग एक हजार सूपये फी वालोपयोगी 
पुस्तके मेगवाई । उन सवके धप्ययन शीर परीष््ण के चाद `उन्दोनि वालक 
फे लिये उपयुक्त विषयो तथा शीपका का चुनान फिया।! वाल-साटित्य के 
निमौण मे उनी जो प्रगाद़ योग्यता च्चीर गाध अनुभूति थी, उस्ने वालकं 
फे विये सोनम सुग खा काम किया। 
भई शियपूजनजी को भ हमेशा से ही यपना सादित्यिक मरन भानवा 
ह । पे माधुरी से किरि पमतयाला' मेश्चागये ये! उमरी सलाद श्रौर स्वी 
से देिंग, कयर्‌ श्चादि फे डिजाइन दिन्दी के ख्यातनामा चिनकारः श्रीरमेशर 
प्रसाद्‌ वमौ से तैयार कराये गये । 
छर सन्‌ १६१९ १० मे जय मारटर शादय कलकते ण्येये, तेमयमांभीतेउनश्न 
सादाफकार षृश्ाया। वर्माजी इमी साल गरड जाने फे सिषटषिले मेँ श्युग्तक-मडारः 
र्द 


जयतन्ती-स्मारक भन्य 


दूसरे ही दिन भिला-दरूल की तरफ टदलने जाते हए उन्दीनि सुमे साथ 
कर किया, रौर शाम के धधले मेँ जव हम लौट रहै थे, एक जगह वैठ मेरे 
घर की याते पदे लो) ओं क्या चाहता ह यह्‌ भी पृष्टा रौर कदा--“दगिये, 
रुपये की चिन्ता मत्त फीजिये 1 यदि श्नापमें लगन द्ोगी तों समय पाकर भाप 
'भडार' फे गोकणंसिह्‌ यन आदयेगा !” | 
म कह सकता हू, जव तक मँ उने यद्यो था, तभी त्क नरही, बाद भी हमेशा 
उन्दोनि ्रपना वचन निभाया, प्राजतक निभाये जा रह ह । 

मास्टर साहय फी सिद्ध लेखनी ने सुपर जादू का काम किया } उन्दीनि 
वालोपयोगी सरल पुस्तकों फे लिखने भ, मे दवि से कह सकता ह कमाल किया 
था] यद्यपि बै पुस्तके सरकार से स्वीकृत नहीं थीं जीर सिषं हंडयुरु दी सममी 
जाती थी, तो सी उनकी विक्री शधाधुध होती थी । सवा पटर सोना रसने 
की वात वचपन मे सुनी थी, लेकिन 'भडार' मे 'सवा प्र योधी वर्सते' तो भनि 
श्मपनी श्रोधों देखा । सकती सीजन मे कर्मचारी सिफं चास्पोच धटे रत में 
सो पाते-- नदीं तो सात वजे भोरसे रातके दौ वजे तक कारवार चला फसा । 
एक वार एक दिन मे ५२००] से भी प्रधिक की चिकी हुं थी । 

म निस समय पुव, "भडार ने किसी जिलावोदं से सूतो के लिये 
्ाडैस्वुक-सष्ठाद करने का एक श्नच्छा-सा ्माडर पाया था । श्रत सयसे पटले 
सुमे वदी फाम दिया गया था । उसी समय मास्टर सादव धविदारी-सतसरद' कौ 
टीका तैयार कर रदे थे। करीव पचीस दोहो की सुन्दर टीका उन्दने लिसी 
थी) बहकाम भीसमेददी सौपा गया। मैने उन्दींफे रई पर रोप दो कौ 
टीका परी की! उनेको मेरी टीका पसन्द श्राई । फिर सो उनरी वला हई 
मणली के ्रनुसार नि कई बालोपयोगी शौर युचकोपयोमी पुस्तके लिग डाल । 
सके पले पुस्तक-पकाशन का सुमे छु भी पतान न था । उनके साथ दो-एक 
मीने काशी में रदे पर भुमेः इस विषय मे भी काष्ो अलुभव हुमा ! उसके 
बाद्तोरजँदी काशी जा-जाकर पुप्तके छपवाने लगा । मेरी कये-दक्षता से बे 
सलुष्ट॒ हए । इसके पुरस्कारस्यरूप जो छुं उन्दने किया, वह्‌ म कभी 
भूल नदीं सता ! । 

एक दिन शचानक सुभसे रके मे उन्दोने पूष्धा--“तुमने कदा था, 
वदन कगे शादी कर्मी है ८ श्रय सुमे वे श्नपना अञ्जसा समम पुम ही कदा 
करते ), सो उसके वारेमे व्या करर हो 7” भने कदा--छ्रमी सो दो-तीन 
महीने ही मनि काम पयि है, सुपया कदय है किसने उपर सोच भी सद} 


| शीनदी खमे दुी दी] एर न सारैफिल खरीद दीक घर के श्रासपस 
# ~ 


र 


८पुस्तकछ-भशर, शरीर उसके भडारी 


ही कीं योग्य वर दृः । शादी का कुल खच भी उन्दोने उठा लिया । भेरी वह्‌ 
ध्न शकाल-त्यु का शिकार हृ, यो ते सय ॒श्िया-करया व्यथं गया, लेकिन 
कृतद्षता को तो काल भी विनष्ट नदी कर सक्ता । 

मास्टर सादय ने साहिष्यिक पुस्तकों फी कदं मनोदर भाला" निराली । 
हर माला मे चुन-चुनरर सुन्दर पुम्तकनपुष्प पिरोये गये! न पुस्तको मे 
सुरचिपूणं विषयों के श्चतिरिक्त छपाद-मफाई, गेट-श्रप श्चादि पर सास ध्यान 
रक्खा जाता धा । ये पुसके ज्योदी याजार में श्याई कि धूमसी मच गई 1 विहार 
प्रदिशिफ़ दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन ने सपनी रिपोटं म॒ सगा । श्रद्धेय रजेन्द्र बाय 
मे छरपने भाषण मे प्रशसा की। विदार के श्रयवारो ने भी प्रोत्साहन दिया । 
सन्य प्रान्तो की पत्र-पत्रिकाश्नों ने भी मास्टर साहव के इस प्रयल की भूरि भूरि 
भ्रशसां की श्वर महार की क्तिनी दी तियो को च्रद्धितीय चताया । 

किन्तु, सवसे वडी शरद्वितीय चीज तो श्रय श्रानेवाली थी । मेरे शाने 
से पले री मास्टर सादय ने वालक निकालने की सूचना 2 रक्पी थी । उन्टोनि 
दगरौड शौर अमेरिका से भेगरेजी फे कड वाललोपयोगी मासिक पतर श्रीर वार्धिक 
पुस्तके ( इयरयुरु ) गाई । येगला, गुजयती, मराठी श्रौर घ्टू फे प्रमुख 
यालोपयोगी पतभी मेगये! वधोंके लिये शरगरेजी मे धुक्र-श्रोफ नेलिजः 
( ८००९ ग ०१ द्वष्टट ) चादि जो परसिद्ध भन्थ-मालादे' है, उन्दः भी 
भगाय । 

म सवके मेगाने मे बहुत ज्याग खचं पडा। लेकिन उन्दने द्रसफे 
लिये स्पये फो रुपया नदीं सममा । एक वार मुमे कलकत्ता भेजकर वदाँ से 
मैकमिलन, न्मूमैन, यैकर श्मादि गरी कम्पनियों फी दूकानों श्भीर ्वगला- 
प्रकाशं की युप्रसिद्ध दकानां से लगभग एक दजार सपये फी वालोपयोगी 
पुस्त मेगया् । उम सयङे चछभ्ययन थौर परीक्षणं के वाद उन्दने श्वालफ 
फे लिये उपयुक्त भिपयो तथा शीपको का चुनाव किया! वाल-साटित्य के 
निमोण मे उनी जो अगाद्‌ योग्यता श्रीर्‌ गाध ध्यनुमृति ची, उसने "वालकः 
के तिये सोने मे यगघ क काम किया। 

माई शिवपूजनजी को मे दमेशा से ही श्रपना साद्वित्यिक श्प्रज मानता 
हू । बे माधुरी से फिर भमतयाला मेंश्राग्ये थे। उनरी सलाद्‌ शरीर स्वीकृति 
सेरैिग, कपर श्नादि के दिजादरन हिन्दी के स्यातनामा विवकार श्रीयमेश्वर 
प्रसाद्‌ बमा र से तैयार कराये गये 1 

% सम्‌ १९३९ ० ये जवं याष्टर घादव कलकष्ते येये, तय भरमा जी से उना 
दातार हृश्रा था। वर्माजी इ्खी खाल शर्तं जाने फ सिलहिते मे प्ुग्ठक-मदारः) 


५२२३ 


अयन्ती-स्मारफ भरन्थ 


"वाल फा पहता शरक वरिम प्रेस, { कलकत्ता ) मं छपाया गया । 
वाद वह ॒क्ञानमटल प्रेस ( बनारस ) मे दछपने लगा। पुस्तक-मालाश्रं श्रौर 
"वालकः का काम छ्य पेसी मगति से वदरा कि प्रय वह्‌ श्चकले ्मलोगो के 
सँभालने योग्य नहीं रह्‌ गया । मार्ट साह्य फी यद्‌ दार्विके च्छा थी कि भाई 
शियपूजन सद्यायजी सिसी तरह विहार मे लाकर चठ जाये रौर उनी परतिमा 
का पूरा उपयोग प्रान्त की साहित्य-बृद्धिमे पिया जाय) चफिद्धपादईं फा काम 
काशी में होता चा, श्रत शिपपूजन भाई को बही सपने का निद्य हश्रा) वाया 
विश्वनाथ के प्रमन्य भक्त शिपि भैयावो तो यदी चाद्धिये था। जिस निन क्लफ्ता 
से सपरिवार भाई रियपूजन काशी श्राय, उस निनि हमलोभो फे कन्ये से णक 
चहुत बडा भार उतर्‌ गया । 

व्वालङृ ने निकलते दी एक जीय धूम सचा दी ! इडियन प्रेस (प्रयाग) 
से उस्र समय शालसग्याः यडा सुन्दर निकलता श, व भी निरलता ६ । 
यदीं के सदशेन प्रेस से भिदु भी श्चन्छा निक्तता वा, जो च्याज भी निकल 
रहा है । करई वालोपयोमी पत्र श्रौर भी थे ! पी श्रौर कद नये पत्र निकले । 
किन्तु '्वाल' ने शरपनी उम्र से वडों को करीं पी द्ोड दिया श्नौरघ्ोटों को 
तोद्यायाभीनद्ूते दी हिन्दी के महारधियों श्रौर श्यावाय ने एकस्वर में 
कहा--“्यद्‌ तो हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ वालोषयोगी पत्र है /” वगा, गुजरात, महाराष्ट 
श्रादि प्रान्तों के पत्रो ने भी यह माना कि वालक! की कोटि का चालोपयोगी पव 
उन प्रान्तो की भापाघ्यों मे भी नदी निङलता। 

इधर ्वालफ' शान से निकलता रदा, उधर पुस्तफ-मालाध्रों मे भी धीरेधीरे 
मनोहर धुस्तक-छम भेथे जाने तगे। हिन्दी-खसार फे धुरधर विद्वान, कविय, 
लेखको ध्चौर कथाका का श्रधिकाधिक मदयोग प्राप्त होता गया । रदेस्याससय 
का पुम्तक-भडार श्चव प्रान्त के एक कोने मे स्थित एक द्दोटी-सी मम्था नदीं रद्‌ 
गया 1 निस्सन्देद उमे इस हालत में पहुचाने में मास्टर सादय की लेखनी, सहदयता, 
मदरायतां नीर सृष्टम व्यापारिक समः ने बहुत चडा काम किया । 

शर से ही मास्टर सावं का ध्यान विहार के लेखकों रौर कलाकारों को 

प्रोत्साहन देने की श्योर था 1 विहार में भ्रविभा की कमी नी, भिन्त विदास्यों के 


म श्रये ये} माष्टर सादय > उह एक इजार सपथे दिये ये । जं तक वर्माजी ईर्तेड 
भरे, हय्‌ तक उनके घर्‌ & माद्वार "भडार, से जाता रषा ¡ दगसैह से भी वर्माजी 
षी किरि माग श्राईतो मडार§ ६० ०) श्रौर भेजे गये ये! बह सेन्तीटने प्र इमाग्यषय 


यमानी श्रयिक् दिना तक नषटाजी के) फम्यथाये मी धस श्रवर्‌ पर कृतश्ता 
प्रकट करते । ~ दौखक््‌ 
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वियापति ग्रेस भ ददि मक्षीनेः प्रकामलेष्हाष्ट 


"पुस्तक मटार! शौर उसके भंडारा 


संकोचशील स्वमाय के कारण वद ठरी रद्‌ जाती दै 1 शरत उन्दने सिर्फ नयीन 
लेखकों श्रीर कवियों को ही लिखते के लिये भरोत्साहित नदीं किया, वस्कि उन 
वदे-वृढे लेखको फो भी उक्साया जो एक तरह से सन्यासले चुकेये। वे भी 
्मपना प्रसाद्‌ देने को बाध्य हण ! धवालकः के द्यारस्मभिकृ श्चकों दो देख जाद्ये, 
पुम्वक-मालाश्नों फी लेखक-नामायली देपपिये, ्याप-से-घ्राप इस चात की सत्यतः 
प्रकट हो जायगी { श्ाज विहार के जिन ममेयुव फवियों ने श्रपनी प्रतिभा से 
दिन्वी-ससार को चप्गिव विस्मित कर सव्या दै, उन्दं 'वालक' के पन्नं में द्ये, 
एकाघ को छोड सयफी प्रारम्भिक स्चनार्णे श्मापको दीप परदेगी । यदी नही, 
साहित्थाचा्यं प० बद्ररोखर शाली, वाव शिरनद्‌न सदाय, प्रोफेसर श्क्षययट 
मिश्र, प्रोफेसर राधारूष्ण फा, चारु ्जनदुन सदाय, डाक्टर गगानाथ का, पडत 
सरुलनाणयण शमी, प० जनार्दन मा जनमीदने, आचायं वदरीनाथ वमौ श्रादि 
सनीपियो की स्वना भी श्रापको नातकः 7 नन्दः कलेयर मे रकित मिलेगी । 
किन्तु मास्टर सादय के खवप्रन्ति-परम का श्रथ श्रन्य प्रान्तों से पिद्रेष 
नदीं था । सकीणं-हदयता से वे ्मेशा यचते रदे { यदी कार्ण है कि सभी 
भ्रान्तो फ नूतन श्रौर पुरातन हिन्दी-सेवकों से उनका सारिष्यिक सवध घ्या 
तक निम रहा ६1 
उनफे स्मेह से सभी प्रकार की चार्थिक सकट से निधिन्त होकर दिन 
रात च भी सादि्य-सेवा गे दी न्यतीत करता--निव नये सादिप्यितें दी सगि 
का लाम उात्रा । तवतकं 'पुस्तक-मडार' का श्चपना प्रेस सदी खुला था । छपाई 
कासां काम काशीमेदही ्ोता रटा 1 श्रत्त मेरे ञ्यादा दिन काशी के साहि- 
स्थिर वायु-मत मेँ ही व्यसीठ ते । बडेचृदों मे प० श्रयोष्या सिंह उपाध्याय, 
लाला भगयान ्दीन, परेमचद्जी, जयराकर श्रसाद्' जी, सयद्रप्ण दासजी, वाव 
रजसत दासजी, वायू रामचद्र॒ वमां श्नादि एय समययस्फो में उम, सुमन, द्विज, 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, श्री विनोदशकर व्यास, श्रीवाचस्पति पाठर, श्री वेदारनाथ 
शर्मा सारस्वत श्नादि की वद्‌ गोष्ठी भूलने की चीज नदीं । 
मास्टर सादय फे पुस्लम्भडार से सिषं पुम्तकलप्रक्शन ष्टी नरी दश्वा, 
तहिस्यिसरयय मे णकः सादिप्यिर वाचाचरण भी पदा दीने लगा । प्रान्तीय साहित्य 
सम्भल का जो श्यभिवेशन सदेरियासेसय में हा, वह्‌ शायद सवशर पिवरेशन 
था। सम्मेलन के सभाषति ये श्रद्धेय राजेन्द्र वाव, कवि-सम्भेलन के शुमार 
ममान निद्‌ अर सम्पादङू-सम्मेलन के काशी-निपासी धी लक््मणनाययण ग । 
उसी श्रयसर पर "मार के श्रदाते म विथापरति-बाचनालय भी खोल दिवा गया ( 


'ुस्वक-भडार विहार क्त आर्ती-पीठ वन यया 
७२४ 


सयन्ती-स्मारक प्रन्थं 


पिन्तु, शशवर की इछा वी कि म साहित्य-सुरसरि फी स्वन्छ-शीतल धार 
छो छोडकर राजनीति के प्रसर निर में श्रवगादन करै । शुरु से राजनीतिक 
विषयों की तरफमेरा फुकाव था। श्व बह दिनि-दिन उम्रतर रोता गया) 
न्तत चद्‌ प्क पसे चिन्दु पर पर्वा, सदयो से वियु. सादहितय-सेवी मास्टर 
सादय फे साथ मेरा सव्ध-विच्छद्‌ होना श्रनिचा्यं टो गया । यद्यपि स यह मेरी 
श्ल्छा धी, न मास्टर सदव फी । 


ध्वालक द्योडकर मेनि युवक चलाना शुर कर दिया । मेरे वतक के 
चिदयद्ध साहित्यिक जीवन में सदसा राजनीति ने प्रवेश किया, जिसका रण भ्व 
दिन-दिन गहय दी होता जा रदा है । लेकिन मास्टर साहव श्रीर भडार से 
मेय सद्वा श्राज भीयेसा दीदै। डरः से हने के वाद भी मनि कितनी 
ही पुस्त लिखकर भडार पो दीं श्नौर भेरी जरूरतों पर मास्टर सादय ने मेरा 
ही ध्यान र्या है । 


सुमे सवसे बडी खुशी एस यात की दै कि जो सारित्यिक योजनार्पे मास्टर 

सादय ने पैयारकी थी, वे ्ाज भी जारी | साखकर शिवपूजन भाई के 

सहयोग से उनमे कोड व्याघात नटी ध रहा है । वालकः का सस्पादृन-भार श्रव 

स्वय मास्टर साद्व ने प्रदण किया है चौर माना प्रकार की व्यापार्कि ममो 

मे व्यस्त रहने पर भी वे वात सादित्य-निमीण फे पने गाध श्चनुभव के घल 

पर उसे रव तक शान से चलाते जा रहे है । पुस्तक-मालाघ्नों फा कायं भी 

जारी है श्यौर कितने टी उपयोगी पुरतक-पुष्प उनमें शुम्फति होते चले जा रहे है। 

“भडार ने श्रपने स्कूली पुर्तकों के प्रफाशनक्षेच्रमे भी वडी उ नति की 

है । उच्च-से-रघ श्रेणी की पुरतफे एेसी सजधज से निकली है कि कलकन्ता-यम्बदै 

की कौन वात, विलायती प्रकाशन से भी वे होड कर सकती है । प्रान्त के रिष्षा- 
विभाग ने भी अन्द डिल सोलकर पनाया द 

(भडार का पना ण्क विशाल पटु-ढेट प्रेस भी टो गयाहे, जो 

मियिला के महाकवि विद्ापत्ति ठकुर की स्मृति में स्थापित दोने से प्रियापति 

भ्ेस' नाम से विख्यात है । पटना मे भी भ्मडारः की शासा सुल गह है। वदं 

भी (दिमालय ्रेस' खुल गया है । श्री घषेन्द्र मदारथी-चैसे निपुण चित्रकार के 
सहयोग ने प्रकाशन में चार चोद लगा दिये है । 

पुस्तक-भडार का श्रीगणेश सिप सत्तर-पचदह चर रुपये से हुश्मा था । मास्टर 

सद्देर एक गारीत परिवार के सपूत दै, जिन्दोनि यदी मुश्किल से नार्मलल की परीक्षा 


गस कर दिन्दीशभ्यापन का काम श्रू किया थ । श्रध्यापक रहते हुए दी उन्दोनि 
\७= ६ 


माष्टर सादय कौ स॑रसतां 


करि सितम्बर-अक्तवर तफ भी द्ग्भये मे श्यामे मिल सफते है या नदीं । उस समय 
तर मेनि विहार की सीमा मे कमी पैर भी नदीं स्सा था--यद्यपि हमारे कई मिव 
श्मौर रिकतिदार पिहास्मे है । 

भने एक पमे योदीमार्टर साद्व या येनीपुरीजी से पूया राम 
सतम दो चुके या महीं । मं यद्‌ नद्य समता था कि उत्तर के स्थान मे मुके 
पङ़ेश्माम ही भिल जार्थेगे, क्योकि एक तो फएसत वीत चुकी थी, दूसरे 
लदसियासराय से युजौ इतनी दूर च किं श्यति-्ाते रामं सड जति । पर देता 
व्याह ङिएक सप्ताह फे भीतर टी एक दिन मुभे शेपे पासंल की एक रसीद्‌ 
मिलती है । पासं जय घर पर्हुवा, मिदया्थियो तथाभितो ने चेरलिया। भला 
दिस्ली के दरवाजे पर द्रभगा के पके आमो की सुगध कैसे धिपी रह्‌ सकती थी ! 
एक-एक करफे सपर श्याम समाप्तो गये । मेरेदिस्ते मे तो उतने श्रामभोन 
श्राय जितने मेजनेयाले ने समन दोगा 1 

ममे उदू मे मौला दाली वाली श्रामो की तारीफ भौर दिन्दी मे ध्याम 
दयाराम केः वाली पक्ति स्मरण दो श्रा । पर साथ-दी-खाथ जापान गये हुए उन 
पजानी माद्य की भी याद्‌ श्चा गई, जिन्दाने दाने स्वदेश से दिवाली फे अयसर पर 
मिराहयो का पामेल मेगाया था। कधा योँदहै। फुं पजावी सज्जन पासंल 
लेकर ्ाग्दे ये। रास्तेमे चुगीयालों नेततग करना शुरू फिया। पठा, श्समे 
द्याह १ पजागरी मसपरे तो खदरे दी, ये लोग सवयुवफ विचार्थी भीय, सयने 
कहा युद नदी है । चुमीवाले श्राश्चयं से ताक ही रदे थे कि उनलोगों ने पासंलं 
ग्मलकर सन मिखादरयो वदो पा डाली, चुगी फा एक पैसा भी न दिया । वेचारे 
चुगीवाले दग रह्‌ गये । पता नदी, पजारी भिनो ने कुदं मिढादर्यो चुगीवालो को दी 
थया नही, पर मेरे साथ तो पजा के उन पडेसियों ने कुड ज्यादती नदीं की 
छीर करतेभीतो च्पनालगा दी क्या था--मार्टर साहव नसो पासल के सारे 
पैसे पहले ही चुका विये थे । दय, छख राम द्यरर खराव श्रयश्य हो गये थे । 

म चकित रह गया । पत्रमे पूर्ने मातर सदी पासंल शा पर्चा, यद 
सात्यिक भैनी का दी नमूनाथा। इसके पले ही रैनि श्चपते वडे लंड 
चिरंजीव सुधाकर षो बालकः का उपनाम द दिया था । कारण यह्‌ धा कि पुम्तक- 
भटार् से धवालफ' डे दी दिन पूं निरुला था। बद्‌ म सय लोगों फो तना 
पसद्‌ श्राया ि उसी समय से घर के सभी लोग सुधार को वालक फदने लमे 1 
तमी से उसका यह्‌ उपनाम सारे परिवार ्रौर नातेदाये मे पणंरूप से प्रचलित है । 

उस समय (बालू बनारस में छप्ताथा। तपसे इस वीचम वालक 
सुधाकरजी तो एक-दो चार दस्मगा श्नौर सदेर्याससय हो भौ धयेर्द। ह 
६ ७२६. 





माष्टर साह की रसता 


भ्रीरमाक्ता द्विवेदी, "समीरः, प्म १ए,, क्ठानगज, घस्ती ( युक्तप्रात } 


मेरे मित्रों मे नेक एसे हँ जिनसे मेय प्रथम परिचय साक्षाकतार दय 
नही, पतर्वाय हुच्रा है । पतां नरह, यह्‌ दुर्भाग्य की वात दै या सौम्य को, 
पर वचपन से ही मेण यद्‌ सिद्धान्त रहा है कि कोट दिन एेसला न जनि देना 
चादिये जव मनुष्य कोई नई वात न जान ले या किसी अच्छ व्यक्ति से परिविय 
न प्राप्न कर सै ! इसका फल्‌ यद्‌ हया है कि भेरे परिचिनों की सस्या वृत द्मधिक 
हो गहै नौर कभी-कभी तोश प्रसिद्ध रओगरेजी कदाववं फ वैठता ह-- 
५०१ 5१८ प्राह {१ फु व्लाव$--पस्मात्मा सुमे मेर मित्रो से वचाम ।* 
पर्‌ दर्प इस यात का है कि इसी पुरानी श्रादत के कारण मेरे कटै पेते मिन 
भ मिले, जिना मरे जीवन पर द्रुत मभाव पड़ा ओर जिन्दे जीवन-भर म 
कभी न मूर्खेण } भार्टर साह्य भी मेरे देसे दी पुराने भित्र मे है। ॥ 

श्राज से १३-१४ वप पदले की वाव है। मँ दिल्ली के पास एड 
फौरोनेशन कालेज मे प्रोफेसर था । उसके तीन-चार वपे पटले दी मेरी दो पुरक 
सौरभ) तथा सोने की गादी--मडार सि प्रकाशितो चुकी च, परनता 
वेनीपुरीजी से श्मीर न मास्टर सादय से दी मेय साक्षात्कार ह्न था। दो, पयं 
दग अरलयत्ता वहत दिर्नो से परिचय था) 

खु ( बुलन्दशदर > मे रदते हण एक दिन सुमे विददार की लीचियों रौर 
विरोपत दूरभगा के श्रामो की याद्‌ श्रा गई! खाने की इच्छा तो उतनी न्दी ची-~ 
यद्यपि ादयण के नते तो किसी भी मीरी वस्तु के साने से इनकार फर्ना पाप मे 


दापित टो जायगा ( मराद्षणो भुरभ्रिय ), पर यद्‌ जानने की टुत इच्छा थी 
। > 





हमारी स्यति 


पौपिच्भोदनफुमार्गसिह, घौ ० ० श्रोनिसु ( दुन ), एम ए ( पना ) पिसिपल, 
चन्द्रधारौ मियिला-काटेज, दुरभगा 


सादित्य की सेवा फट प्रकार से होती है । णक तो ग्रन्थकार करते ष जो 
्मपने जीवन की श्चतुभूतियो फो एकत्र कर श्पनी कट्पना-शाक्ति दारा न्दे सजीव 
तथा प्रत्यक्ष कर दिपाते ह । दूसरी सेवा प्रकाशकों द्वार होती है, जो श्चपनी 
सज बुद्धि से नवीन भावों पो ताड जाते ष्टु रौर उनके उतपाद्कों को मसार फो 
सामने ला स्पते ह) इन दोना के सयोग से दी नवयुग का जन्म होता टै । 

समं सन्देह मदी किं हिन्दी मे नययुग का प्रादुर्भाव हमा ह । इसकी 
किरणे घीरेधीरे उज्ज्वल रीर भासमान होतीजा रदी । शरश, थेदेदी 
समय मे जीवन का साया चरका इनसे उद्धासित हो उठेगा ! 

म षटुत छोटा धा । हृद्य फी ्ाकाष्पाण" शनै -शनै मिलती जा रदी थीं । 
उस सभय की सुमे याद्‌ है । श्रीरामतोयनशस्णजी की पुस्तकों नेष्टी मेरी मानसिक 
तपा शान्त की थी । जिस समय श्सहयोग ध्यान्दोलन का भ्रारम्म हुश्मा श्यौर 
टिन्दुस्तान उमग की तरणो से शटटे्तित टो उठा था, उस समय भी विद्यार मेँ यदि 
फोट प्रकाशर उन उम॑ग-तरगों को सीमायद्ध कर सादित्य का सुन्दर स्वरूप दे सका, 
तो बै श्रीरामलोचनशरण ही ये । नदा सारा जीवन दी माहित्यमय रषा है 1 
पुस्तकों द्वारा शथ॑-साघन सो नफ ष्येय न था, लेकिन पुस्वरफो दण मानसिक 
मोक्ष का राम्वा दिखाने फा भरेयं इनस श्चवश्य द । नवयुम का प्रादुर्भाव एक 
मरुप्य से नदीं होता , परन्तु विदार में नययुग लानेवालों मे श्रीणमलोचनशरएजी 
का स्थान बहुत चां रदेगा । 

७३९ 


जयन्ती-स्मारक मन्थ 


सवप्नम भीमेरे ध्यानमे यद्नहीं श्रायाथा कि मेँ मास्टर साहवका एेा 
साक्ाक्तार प्राप्त कर सङ्केगाकि सुमे स्थायी रूप से उने पड़े मे दी रहना 
पडगा । येनीपुरीजी सो मुमसे ० मासनलाल चतुर्वेदी के साय मध्यभारत (धार) 
मेद्ीमिल चुके थे श्रौर मेरा आतिथ्य मी स्वीकार कर चुके थे, पर ओँ जब धार 
फे महाराजा-कालेज से पिताजी के देहात फे पश्चात्‌ थर के पास श्राया तव द्रभगा- 
रा्य के शिष्षा-विभाग का श्यत होरर । सुमे यह्‌ पताभीन था कि लहेरिया- 
सराय दरभगा जिले की राजधानी है! जये दस्भगा के रास्ते मे तहेरियासराय 
स्टेशन का नाम देखा, एरेन में दी उद्ल पञ 1 

मास्टर साहव की श्ावमगत का क्या कहना । भाई वेनीपुरीजी के स्थान 
मे पुराने भित्र शिवपूजनजी को देखकर सतोप हुश्रा 1 बालक! के सहकारी सम्पादक 
दत्तजी से परिचय हुमा श्मीर कमलेशः जी से भी । पर सयते च्रपार हप हन्ना | 
स्वय माद्र साह्य के दशना से भौर उफ दोटे वच्चे प्यारे लालयम्‌ 
( मैथिलीशरण ) को देखफः } यह्‌ १९३८ की वात टै, जब लालयादु केवल 
६ वचपकेयेश्रौर एफ घोरे श्रेगरेजी-हिन्दी शिद्चकोप ( एवा ताणाभफ ) 
का भरकारान कया रदे थे । परमात्मा लाल वाचू फो दीर्य करे । ६नसे विहार म 
दिन्दी की कीति स्थायी होनेवाली दै । 

पिता-पुत्र ठनो मेरे भ्राप्रह्‌ से द्रभगा-राञ्य के लालपयाग कं गेष्ट-दारस 
मे मेरे पास श्राय ! भने माष्टर सादय फो कुद खिलाना चाद, परवे कु भी 
खाने को राजी न हुए । चलते समय उन्देनि देसी मे कदा-^मनि ध्रामों का 
पासंल भेजा था, वद्ले मे अपि भी एकनदो श्याम दे दीजिये म॑ने लालयावृ का 
चस्ती के पेड़ श्रौर नमकीन सिलाकर दही सतोष किया । 

भडार से तो दूर रहकर भी मेरा वैसा ही नाता वना रदेगा । ओँ भगवन्‌ 
से प्राथना करता कि जैसी उदारता तथा स्याग से मास्टर साद्व मै इस सादिः 
स्थिक यन्न का ्रायोजन किया है--निमे चव २५ वर्षो गये है-वैसी दी लगन 


एय तपस्या सेवे प्रौर उनङ़े पुत्रपौत्र इम मदान्‌ यज्ञ छो सम्पन्न करते 
रद्‌ । उथास्तु । 
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प्रकाशन कायं रौर पुस्तक भार 


@, च लेखकों 


कर, प्नौरश्चतमेजो लाभ ष्टो उसमे से लेपरफो फो उचित पारिभमिक देकर पना 
दिस्सा निकाल ले) 
जर्दो तक अ सममः सका ह, लदेस्यासगय चा पुस्तक-भडार दाल मे 
नमक सकर टी सतोप करता श्राया ह । उसने पाठ्य पुस्तके यश्य अकाशित की 
है--दसके लिये हम उसपर दोपाणेपण कर ही नीं सक्ते, पिर तो शायद दी फो 
भकाशक इस दोध से वच स्के-परन्तु पाल्य पुस्तकों से दोमेवाले लाभ फो 
“भडार ने न्य प्रकाशकों फी भाँति सैर-सपाटे मे रौर होटलो के विले चुकाने मँ 
नदी खच फिया है, वरन्‌ उससे साहित्य की सुन्द्र-सुन्दर पुस्त प्रकारिदे की है। यो 
एक शरोर तो उसे हिन्दी-सादिष्य की उन्नति में योगदेने का सुयोग प्राप्नो सफा 
मौर दसी श्रोर उसा रिन्दी के सुप्रसिद्धे साहित्य-सेवियो-यथा लाला भगवान 
"दीन, श्याचा्य द्चिवेदीजी, श्रसादेजी", धाचायं चुजी, हस्यौधजीः श्चादि की 
सुन्दर स्वमाण" दिन्दी-ससार को भेद फरमे का 1 सरे लिये हम उसे वधा ठते 
है, उसे भाग्य कौ सराहना करसे | दस सवध में हमें यद्‌ फते सकोच न दोना 
व्वाहिये कि सयुर्चप्रारत के प्रकाशको मे इडियन प्रेस के वार्-नागरी-प्रचारिसी 
सभा फा क्षेव दृस्षय दै-हिन्दी भाषा छीर सादित्य के लिये जितना कायं किसी 
भी दृसरे प्रकाशकने कफियादै, उतना दी कायं विहार के प्रकाशयो मे पुस्तक 
भडार ते फिया ह 1 हमारे कुं परफाशफा से पुस्तक-भडार इसलिये भी. घद्‌ जाता दै 
कि उसफे प्क्ष स्वय भौ सपादक, लेखक रौर बात-सादित्य के सदर पारमी ह 1 
एक वाव श्यौर । काशी मँ उपयुक्त मादित्य-सम्मेलन के श्रवसर पर पुर्तकः- 
भडार से भरकाशित देनेवाले ्टोनहार कौ पा की कही श्रालोचना फी गद थी । 
सम्मेलन के वाद्‌ भी यह्‌ श्रालोचना उग्र रूप धारण करती रदी । रस सवधमे 
मुभे केवल शना ही कना है कि पुस्तक-मडार की दिन्दी-सेवा पर दृष्टि रमते 
हुए यटि आलोचना की जाती सो विशेष लाम दोता । दोप देपनेवासी शंख कों 
साफ क्स्फे यदि देस तौ पुस्तक-भडारः फी गिनती हमे उच्चकोटि प्रय 
ध्रकारित करनेवाले प्रकाशकों में करने को याभ्य होगे । 
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प्रकाशन-कायं ओर पुस्तक-भ॑शर 


शौपरमनारायण टंडन, रानीकटरा, जखाऊ 


कारी मे अरखिल भारदीय रिन्दी-माहिव्य-सम्मेत्न फे श्चवसर पर सुमति 
प्क अकाश मे कदा था--पुस्वर-प्रकाशन से सस्ता कोद व्यवसाय नही | मसी 
ससे सहमत ह! व्यवसाय का प्रधान उदेश्य पैसा कमाना है अकारक भी 
सीलिये पुस्तके भकाशित कसते ट कि न्दं ष्वार पैसे मिल जाये} तभवे 
भ्येकः पुस्तक का प्रकाशन करते समय लेखको से छथवा श्चपमे सलाहकार से पृ 
लिया करते है कि रुक पुस्तक कितनी निकल जायगी रथया निकत सकती है। 
साधारण भ्यापार से यद्वि व्ययसायी ष्दाल में नमक खाता दहै, चो म से उसका 
हक--उसफे परिम की मजदूरी सममने दै । परन्तु यदि वद व््मानी फसा सो 
दम रुला पड़ते ह । शं समता ह, म्य व्यवसायो फी श्यपेश्वा ुस्ववररवाशान 
कार्म मे श्रयिक मुनाफे फे साथ-साथ वे$्मानी भी ज्यादा फटने की शाजादशा ६) 

शायद्‌ हमार छद टिन्दी-प्रराश न दोनो धातो छो खुनकर चौक पर्देगे ¦ 
कारण, ण्क शोर तो डिपारेनेट का दरवाजा चद टै दूसरी नोर लद्द फे कारण, 
छयाई ल सामान शचीर्‌ फागज वहत सेंहगा दहो गया दै 1 त ्माज सो उनका 
पका ठीक सममा जायगा ! परन्तु उन्दः यर्‌ भी मानना पदेगा क पिदधे वीस 
वर्पो मे जयो-ञ्यों हिन्दी प्रचार दुखा है र्योस्यो उनका व्यवसाय ष्टा ट रीर 
शराव सभी प्रकाराफ़ वाल मँ नमक नद, दात की दात उदडाकर मोदे दो ग्येष्। 

यदि भाराफ दाल मे नमक सवाय सो कोट दानि नर्द, पर ष्दाल षी 
दालः उद्वा जाना वैसा की सुया है उसा रिशिपव सैकर पैसा कमाना ! मेस श्नाराय 


व कि मयारर सुन्दरसुन्दर भुम्तके भकारित यरे, उनके विन्लापन्‌ का पवर्थ 


पुत्तक-मं दारः--एफ श्रादशं सस्था 


उसी समय कुच एसी द्योदी स्छूली पुस्तके मिली, जिनपर प्रकाशक का 
नाम था पुर्तक-भखार, लदेरियासराय । चकि लेखको के नामों की धरोर हमलोमों 
का ध्यानं न गया, इसलिये भाज भी वह्‌ सरण नदी । सपमे अधिक फौवूहूल का 
भाग चा तिदरियासणयः' । पता नदीं कयो, मलोग सममनेये फि व्िदारभे 
पटना के अतिरिक्तं श्यौर किसी श्र फे दिये प्रकाशन के क्षे मे या पुस्तक 
प्रणयन के क्षेत मे--क्योकि प्रकाशन शरीर प्रणयन का मेद्‌ उस समय श्रन्यी 
तरद्‌ नदी जानते-प्रवेश करना एकदम अमम्भव था । शायद्‌ श्रफारण दी मन मे 
यह. भी श्राता था कि यद्‌ भारः की प्रनधिकार चेष्टा दै। - 
पोच-सात सालन हादसद्रूल श्यौर कालेज की पढ़ाई मे निकल गये} उन दिनो 
धमडरः की प्रगति की ओर रिरेप ध्यान न गया] श्वसर भी नदीं धा] पर सथोग- 
यश पिर प्रादमरी श्चौर मिदल बर्गो की पुस्तके देने का शवस मिला { घर फे 
छोटे-चोरे लके न्द पठते ये 1 मेरे श्या्चयं का ठिराना न रद्य जय भनि देमा फि 
उन दिं पुस्तक-मडार इतना उमतदह्ो गयाथा कि श्रधिकाश हिन्दी-रिक्चफ 
वीं की प्रकाशित पुर्तफे पदाना पसन्द करे ये, क्यो वयँ की पुम्तके शु 
निन च्रौर सशोधित शैली की हुश्रा करती थो । 
फुछ वर्पो के याद्‌ यह्‌ देखरर शौर श्रधिर पं हुत्रा कि पुस्तक-भडार का 
कायने चय पाष्यपुस्तके निकाल तफ ही सीमित नदीं है, उसने वहुत-सी 
मादित्यिक पुस्त भी हिन्दी के प्रतिष्ठिते कवियों शरीर लेखा से लिखवाकर 
निराली है ! घान तक उसा यद्‌ काम जारी है । बालकः का प्रकाशन, खरि 
पूं सम्पादन श्रौर सवसे वटकर उसका स्थायि, न केवत ^भदारः चौर विहार 
के लिये, बस्कि हिन्दी-ससार के किये भी गौरव का विपय दै । 
हस प्रकार बहुत श्ररसे तरु भै पुस्तक-भटार को केवल नाम से जानता 
रदा । इस सफल उद्योग के पीय कौन-सा व्यक््वि दै, यदं सुमे आननं का 
मौका न मिला था। किन्तु श्नाज से कुद साल पहले भडार के भभार्टर-सादव' 
मे भे हुई । ऽते वातयीत करने पए, श्चौर उनसे व्यकव से परिचित शने 
प्र, मुके भटार की सादी सूलता का रदस्य स्पष्ट माम ह्या गया 1 दनसं 
मनोर व्यद्ित्य, श्यपनापनवाला सदुन्यवहार, थानन्द्दायक बातचीत, शरीर 
टूट लगन देखकर विस्मयपू चानन्द ह्या । तम पता चला सि वरयोकर इस 
व्यक्ति ने जीवन फे पौयन में एक सामान्य स्थिति से उठकर इतना ॐऊँचा स्थान 
प्रप्र फिया है! उन्देनिविहारमे नयेष्िन मे का््यं प्रारम्म भिया, सव्य की 
गति फो पष्टचाना, '्रौर अपनी व्यावक्षायिरु उन्नति के साथ ही दैशा फा इतना 
षुड़ा उपकार किया } 
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पुस्तक-मंडार--एक आदश संस्था 
भोफेसर सतीशचन्द्र मिभ, एम० प्‌०, धोऽ पन० फाठेजं पट 


श्राज शे लगभग वीस साल पले को वात दै 1 मलोग श्यद्‌ रपर 
या भिद्ल की कक्षा से पते मे ।! उन दिने पुस्तकों के प्रकारक -या लेखक के 
नाम जानने का श्रधिक कौतृहल न्दी रहता था । पुस्तक ससी भी दो भौर ज्य 
कही से भी प्रकाशित ष्टो, उसके प्रति एक प्रकार की विरोष धा गरा करती 
धी । पुस्तफ-प्रणयन दमलोगों की कल्पना मे एक देखा महत्वपूरण काये था, जो 
श्मसाधारण ग्य के लिये दी सम्भव हो सकता था । इस धारणा कफे श्रयुसार 
चे सममा था कि लेखक या प्रफाशक को रेखा-वैसा व्यि नही दो सक्ता, 
जो समीप ॐ गोध या शरो का रनिवाला रो 1 उसे फेस दोना नवादिये जिलों 
देखना दमलोमो को नसीव स ष्टो, श्रौर उसकां निवास-स्थान देसी जगद दौ जदो 
तक चचपन मे हमलोगों कषा पचना कठिन टौ । भवष्व हुमलोग स्वभा यदी 
सोचते थे कि तेसक या भकार इलादावाद्‌ या यनास्स मे ही जन्म ले सकता 
हया पनय सकदा दहै--घधिकूते-अधिक पटना मे । उससे श्रागे मागलषुस 
दुगे पूया, बरमगा चादि फे लिये लेखक पैदा करना करपना से परे था। 

इलादामाद या बनारस ॐ प्रकाशकौ के नाम तो माम नरं दोते थे 1 
श्यद्‌ देखने पर भी उन दिनो दमसोग चन्द श्चपनी स्फति मे स्य नटी सकते थे । 
विदयार के प्रकाशक मे ोकीपुर के एड्ग-बिलास रेख का नाम श्रलवत्ता दलो 
यो श्रच्छौ त्द्‌ मालूम था । दिल्दी की पुस्तकं के अतिरिक्त वचपन मे हमलेग 
पनीर्‌ किसी मापा की पुप्तको, से ऊोई सरोरार नदीं रखते ये । च्यपने समय 
दमलोग लेख दिल्दोन्यग मे पैदा दये । ल्द विचयाथियो के लिये दिन्दी के 
४ छीर किसी देशी मापा का खयात भी नही दौ सक्ता था । 
७ 





पिहार्‌ को अनुपम षिभूति 
भी चवधनारायणलाज्ञ, शुम॑ङरपुर, दूरभगा 


हमने मास्टर सादय का यहुत मनन किया, मगर कुट पता म चला । 
उनमे लौकिक रौर श्रलौकिक यति फा समाव्रेश है। हमारे रियं बे श्रभी तक 
एफ्‌ रदस्य टौ रह्‌ गये । 

सद्गुणो कं वे भडार है । सदूरुणी फे पास सभी व्रिभूतियो' सत चली 
्राती है । सरस्वती की सेया कसने-करते उनपर लक्ष्मी की भी बहुत एषा ष्टो 
गेट्‌ । मगर उममे श्रभीतक्र श्रहकार का लेश भी नदा राया । उनके धार्म 
विचार भी घटसे के दले निनि-दिन यदवे दी जा रे ह| 

धनी श्मौर गरीष, विद्रान्‌ रौर भूख, सयसे षे एक-सा मिलते ह । तारीफ 
तो यह फ जिस्रफा उनसे सपक टै, सम यदी सममभते हँ किः मास्टर साव संयमे 
यादा हमी कौ मानते ह शरीर हमारे ही उपर उनक्रा सबसे वेशी याल है । 

जिस समय च लेखन श्रौर धरकाशनकेक्षेि्मे एकाएक द्ूद पडे थे, उस 
समय निहार स कार्य मे ससे पीये पडा ट्या था 1 शरभ कलकत्ता, वम्वर श्रौर 
मद्रास पो छोडकर श्मौर फौन दुसरी जगह र जो हमारे दस्भगा का सुकायलां 
फरे ¢ विष्टर मे वे जेमन प्रफारान-कायं फे पायनियर ( गि०€९ ) है । 

भारतवर्ष मे वे श्चपन दग फे ण्फदही च्रादमी है| कोद बता दै--किसी 
एक प्रकाशक का नाम, जिसने सवय इतनी पुस्तर्फो का निमाणए स्या क; नपर 
जिसका जीरिन्जी इतना श्राद्र हुमा ह \ कतेपव्तो फा श्राद्र भी उनके यक्षो से 
वटव श्चीर पं है १ नप्प ष्यालकः सो वाल सर्ति कं उत्थान का यूत वश्च 
साधन द । 
६४ 
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लयन्ती-स्मारक भ्यं 


मास्टर साद्व की देखनसे मे मंडार, हिन्दी की प्रफशन-सस्था्नों मे, 
ण्फ़ अचा स्थान रसता है! कितने टी लेखक श्रौर विद्धान्‌ इससे हर प्रफार 
की सहायता यर प्रोत्साहन पाते है । तिने ही श्रायश्यकता-अस्त लेमफ़ श्रौर 
विद्धान्‌ इसके ऋरी ह । सिते दी विदयार्थियों ने इसके द्वारा शिष्ठा भप्त करले 
म प्रत्यक्ष या च्प्रसयक्ष सहायता पाई है । जनता फी सामूहिक शिक्षाके लिये 
हमने जो काम शिया उसके उपलक्न्य मे सरकार से मास्टर साव को स्वणंपदफ़ 
मिल चुका है । निरश्षसे फे सिये शन्दनि जो वर्णमाला के चां वनयये द, वे 
तो उनफी उसी प्रवृत्ति के न्द्र शामिल है जो उनी सफलता का भूलमन रद 
है। जह्य तर मेय श्चलुमव दै, व्यावसायिक नीति की जो सफदर उनरे 
यद है, वह्‌ वहुत-से च्रन्य प्रकाशको फे लिये श्रुरणीय है । ति 

दस प्रार मास्टर साह हमारे समश्च एकः व्युत्यन्त पराशर के रूप मं 
धरते है । किन्तु उनके का्य-्ेत्र का दूसरा यदद्‌ भी कम मदत का नदीं हे । 
व्‌ है उनका वाल-माहित्य का निमौण-कार्यं । इन्दोनि ्यपना जीयन शिक्षक की 
तरह्‌ प्रारम्भ शिया । उससे यथेष्ट श्रतुमव भी प्राप्त किया । उसी चछुभव की 
मरणा से उन्देनि प्रकाशन-पे्र मे भी प्रवेश फिया । किन्तु उनफी शिक्षति 
श्नौर उनके विदया-तेम ने -अभी तक उनका साथ नदीं छोग है। उन्दोने धार 
परिश्रम करे उ्याकरण, निगध-प्वना, इतिहास, श्रकगणित, सीति इत्यादि 
निपयों पर वालो फे लिये नेक उत्तमोत्तम पुस्तके क्षिप दँ । उनी गिपय- 
भरतिपादन शनी से पता चलता दै कि अनेक विषयों के ज्ञान फे साथ उनमे वाल- 
मनेोपिज्ञान फा भी गदरा श्चनुभव है! अनेक स्पष्ट श्रीर सरल उदाहरण 
इतिहास की कदानियो का रोचक वणन, प्रयन्ध-स्वना फी कठिनाय पर वानि 
प्रस्य इत्यादि उनफी च्रपनी विरोपता है । व्यवसाय का व्यस्त जीतन रदत 
हुए भी व्यक्तिगत परिपरम द्वारा इतनी श्चधिक सख्या मे च्छी-से-अच्छी धस्त रा 
का प्रणयन रौर सम्पादन कोई साधारण वात नहीं । उनकी प्रतिभा शरीर फाय- 
क्षमता चदधत दै । श्रय उन्दने शगरेनी के प्रकाशनेन मे भ पवेश शया ह । 
सु 'भडाए के पिले इति्ाम को देखते हए इस याव कौ पूरी शाशा हं मि इस 
कायम भी उन्दं पृ सफलता मिलेगी । एेमी लोक-दितकारी मस्था उत्तरोत्तर 
उद्रति करे, यदी मेरी शुभकामना है । 
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पे दिन्‌ | 


ऽ्योतिपिद्‌ प० इरोश्वर कुमर, यामितपुर ( मुजफ्फरपुर ) 


जिनकी स्फृति मे चज म इद्धं लिख रहा ६, उन महापुम्प का नाम द 
घातरू समलोचनशरणएजी 1 प्राप चतुर, उदार रौर श्यष्यवसायी ह । सन्‌ १९२० 
० के माच मीने में म श्राप यद्य उपस्थित हुमा । उम समय ष्क घोटी-सी 
दूकान नाजर मेंथी1 श्चापस्वय कराये के साधारण मान भँ रतै हए 
पुस्तङ-परणयन करते ये । विरोप ध्यान आपका दो कामों षौ रोर मनि ठेसा- 
प्रथम, श्चभिक समय तक्‌ भरिताय की रचना मे दत्तचित्त रहते थे--द्ितीय, भवि~ 
दिने श्रपराह मे धर के चन्द्र जाकर पनी नमोढा सहधमिणी षो षढाया 
करते ये । श्चापका विद्ातुराग। देखकर मेनि विरोप श्चाप्रह क्रिया कि मेरा वनाया 
हृ भभियिलदेशीय पचागः श्राप भ्रकारित करं! मापते वडी भरसन्नता से 
पूद्या--“्रापरो क्या मिलना चादिये १” भनि उत्तर दिया--“जो इ मिले, 
मजर है 1" इतना सुनकर ऋ्ापने कहा---““पचाग से मु लाभ उदाना नदी ह, 
रे दस कार्य फे द्वारा देशसेवा करना चाहा हं रौर श्राप श्रपनी प्रतिष्ठा 
समे ° दम दनो फा सिद्धान्त मिल गया । तय से तगाठार दस वर्पो तक 
प्रतिप अधिक सस्या मे धडे-छोटे दो अरषवायोँ फे पचाग प्रकाशित होने कगे शौर 
समाज मे इस प्विय कायं से हम दोनों श्रादर्णीय हए । पचाग-प्रकाशन के वाद्‌ 
मेर उपर श्रापकी शपा घटने लगी । श्राप पूणं उत्सद्‌ से कमार, धमाल 
श्रादि विषयों फी बहुसख्यक पुस्तके मेरे सम्पाद्क्त्व मे प्रकाशित कराने लगे, 
जिससे मेरी जीविका का भी मामे प्रशस्त हो गया । 

ररुवर महामहोपाध्याय श्रीमुरतीघर भा ( मोफेसर) पयीन्ख फालेन, + 


| % ॥ 


अयन्ती-स्मारक प्रस्थ 


उनी बदौलत लेखन-प्रफाशन-व्यवसाय की अपार उन्नति हुई । कितना 
कीरोदीका सवाल ल्ल दो रहा 2। मेरे पस श्रे तो नहीं है, मगर श्चलुमान 
से कह सकता हं किं १९१६ मे, जिस समय पुम्तक-भडार फी उन्होने स्थापना 
की थी, समप्र विहार मे पुस्तको की दृकाने चीस-पवीस से श्मथिक नरदी होगी । 
श्रा दयोटी-वडी स मिलाकर एक हजार से कम न द्यंगी । यह्‌ किसकी कीति 
ह? उन्दींकीप्रेस्णाका फलहे) 

उन्होने अपने कुल की, म्राम फो, जाति की ौर देश की रतनी वडी 
सेवा की है, यह वहुतेरे जानते दै । परिप्रम, धीरता रौर च्ध्यवसाय के वे ्मवतार 
है । धन, मान, प्रतिष्ठा पाकर उनमें म श्रहकारषहैः न वङ्प्पन का दिागा। 
दछोरे-से-याटे कुसी तक से जिस तरह वे प्रेम से बति करते है, देख-सुनकर हम 
मुग्य हो जाति है । 

ईश्वर से हार्दि प्राथना है कि दयामय उन्द दौर्पओीवी कर, जिससे हिन्दी 
शरीर विहार की सेया होती रदे। भे बिहारी अजुपम विभूति, इसमे 

सय्‌ह्‌ नही । 
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विहार का साहिलिक तीथेस्ान 
ध्यापकं धीननादन मिध "पेष", डपतेजा [ पूणि ) 

कुद दिन पहले हिन्दी-ससार में लेमको फे साध प्रकाशो का व्यावहाग्कि 
सामन्जस्य नदी धा) विदारमे तो सद्गविलाम प्रे को छोड साहियिर पुस्तफे 
प्रकाशित क्स्नेयाली दृसरी सम्था वही नही । परव्रह प्रेमनयीन युगका 
श्रनुमरण नरी ऊर सका । दसतिये पहार कोण्क एसी प्रराशन-सम्धा री 
जषएटरतं थी, जिम मेल नरयुग की प्रगति के साय होता । 

लगभग प्रीम माल प्ले की यति है । मे र्न दिनो भागलपुर से शुप्रभान 
-मफ मासिक पत्र निकालने मे व्यस्त था । लगन ची, पर वातावरण मचुप्रूलनथा। 
उन्ठीं दिनं धाद शिवपूजनसहाय श्राय से प्रशरित भासनाडी-खुषारः' माक्सिक पन 
फा सम्पादन कर रहै थे । श्रीमोदनलाल महतो 'वियोगी' की कलापूणं लेखनी 
श्नौर तृलिकासे गयामेदिन्द्रीकाश्गारद्ो र्दा थां १० मथुराप्रसाद्‌ दीक्षित 
श्रीर्‌ धाबू रामधारीश्रसाल्जी फे अथफ़ परिश्रम से प्रातीय दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन 
काजन्म टौ चुका था। मरे रेनीपुरी, द्विज, कैर श्रादि साहित्य-मदिर षी 
शोभा वार्थे) 

एक दिनि श्रपने घरपरवेढा हंत्राथा) फिसी ने बाल फा पदला 
शरक मेरे हावमेरय दिया य ्त्यन्व हषं, विस्मय श््रौर कौतूहल के साथ उसे 
देखने लगा । सम्पादक थे श्रीरामब्रक्ष शमो वेनीपुरी शौर प्रकाशर श्रीरामलोचन 
शरण विहारी का पुम्तक-भडार । वेनीपुरीजी को सो र्मे अये तफ नदीं जानता 
धा, किन्तु शरणजी फे नाम से अवश्य परिचित था--ग्रयपि उनते मुलाकात 
नदी थी । मासिक मादित्य कफे सचालनं की कठिसादयो का ॒युमे काफी सदुभव 
धा) यदी मेरे विस्मय काकारणथा। पिर वालकः का श्रतरग देखा । उसे 
सम्पादक को भी श्रलग से पह्वान सका। कलममे जन वी। विचायेमे 
मौलिकता भी थी । साथ दी भरौदता चर्‌ सुलमन भी 1 मनि उस श्रक मेँ ्रद्ारित 

५“ ५४१ 


भयन्ती-स्मारक प्रन्भ 


वनाग्स ) की लिखी भासती नामफ सस्त पुस्तक के प्रसशन फा भार भी मुभे; 
ही सौपा गया। उडिया, वेगला श्चौर देवनागरी लिपियों मे उसे पानि के लिये 
सुभे कलकत्ता जाना पडा । मेरे काम से श्राप वहूत सतुष हुए । अतएव, सम्‌ 
१९०८ ३० मे १७ फरवरी को जव ध्वियापति' प्रेस का श्रीगणेश हुमा वव आपने 
सुक ५०) मासिक वेतम पर प्रेस का भैमेजर घनाया । छु समय के याद्‌ श्रापने 
भियिला' नामक मैथिली पत्रिका निकाली, जिसके सम्पादन के तिये युको तथा 
घाद भोलालालदास, धी ए०, एल० एल० वी० फो नियुक्त किया । इस प्रफार, 

पसंडारः की ब्रद्धि श्ुस्लप्प की चद्रकला की तरह्‌ दिनाटुदिन दवी रषी । इश्वर 

शरणएजी को चिरायु करे, तथा, 'भडारः की उत्तसेत्तर श्रभिषृद्धि शे--यदी मेरी 

कामना दै । 
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विहार का सारिलिक तोथस्थान 


श्यापक घीजना्दन मिध वरमेक्ा, फुरपेवय ( पूरीया ) 

फु दिन्‌ पले हिन्त-ससार मे सेगयको के साय प्रकाशक का व्यावहारिक 
सामन्नस्य नदी धा। विहार में तो खड्गविलास प्रेस को घोड साहिष्यिर पुस्तके 
प्रकाशित करमेमाली दूसरी सस्था धीरी नही। प्रये प्रेमनपीन युगका 
श्रसुमस्ण महीं कर सफरा। उमतिये विहार कोण्क णमी प्रकाशन-सस्था की 

जरसे ची, जिसका मेल मवयुग की प्रगति ॐ साथ टोत्ता। 
लगभग वीम माल प्ले फी यात है । म उन तिनि भगलपुर से सुप्रभात 
भाम मासिके पते निालने म व्यस्त भआ 1 लगन ची, पर बतिावरण श्रनुकूल नधा। 
न्दी दिनो बावू शिवपूजनखहाय श्रारा से प्रकारित 'मारमादी-सुधारः मासिक पय 
का सम्पादन कर रहे थे । श्रीमोदनलाल महतो वियोमीः फी कलापूणं लेग्यनी 
्रौीप्चृतिकासे गयामेहिन्दीकाश्वरगार्हो राा। पड मथुयप्रसादे दीपिते 
प्रर वाधू समधारीप्रसादरजौ के श्रथरे परिप्रम से प्रातीय दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन 
काजन्म द्रो चुकाथा। हमारे मेनीषुरी, द्विज, कैरवं शरादिः सहित्य-मदिर फी 

शोभा पढारटैये। 

एक दिनि मे श्चपने धर परयै हुमा था। रसि मे बालः का पहला 
च्यक मेरे हाथ मे रस च्या ] म श्रयन्त दप, विस्मय श्रौर फीवृहल के साय ऽमे 
देखने लगा! सम्पादक ये श्रीरामब्ष्ठ शर्मा वेनीपुस श्रौर प्रकाशर धीरामलोचन 
शरण विहारी फा पुम्तक भडार { वेनीपुरीजी यो तोम श्रय तक नदं जानता 
धा, विन्तु शरणजी के नाम से श्रवश्य परिचित था--यग्रपि उनसे उुलाष्लव 
दी थी। मासिर मादित्य के मचालन की कठिनायो फा सुमे काफी श्रनुमव 
भा{ यदी मेरे विस्मय काफारण था। फिर बाल फा श्रतरण देखा ! उसके 
सम्पादकफो भी श्रलग से पदयान सका। कतममे जान वी | दिचारींमे 
मौलिक्वा भी धी । साध दी प्रौढता भौर सुलमन भी । ‡नि उस श्रक मे भरकारित 
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विघ्नापने से यह्‌ भी जान लिया फि भडार वालफोपयोगी साहित्यिक पुरस्त्नं फ 
साथ-साथ उच फोटि के सादियिक प्रथो की प्रकाशन-सस्था भीवननेजारटाटै। 
सभायत इसमे प्रति एक श्वाक्रप॑ण शरीर सदायुभूति जग उदी । 
धवालफ के परियार से मिलने का सयोग चारू्पँय साल वाद हृश्रा। 
उस समय वयेनीपुरी जी उससे श्रलग टो चुके ये । रिवपूजन सदायजी फे र्थो 
मे वालक) का सम्पादन श्या गया था । मेरी पहली दरभगा-याच्रा वी । भडार मे 
पटुवकर देखा, फशं पर मामूली-सी चराई गिदी ची शरीर उसपर ण्क शातारार 
पुरुप यैडाथा) मुभे पता तगा किवेदही ,मास्टर सादयर्है। भनि ष्क वर 
उन्दे देया-मारार सारस्य , नेन मं प्यति, वाणी मे गंभीरता, लाट पर 
चिन्तनशीलता फी सरणे , विचारों में उद्यता । शरीर पर गदे की मोटी धोती । 
सामने फशं पर छट कागज पडे थे । कलम-दावात रकी थी । 
उनरे शिष्टाचारप्रन्शेन के साथ-साथ ओ भी वहीं यढ गया । मेरा परिचय 
पाते ही उनका भुग्व-मडल श्माह्वाद से प्रकारित हो उठा श्रय वे ण्कं चिर्नेदी 
की तरह बातचीत करने रगे । जय यीच-वीच मे वे 'जनारदनजी' ककर सवो- 
धन कसते, सुमे उसी दमती प्यार का स्वाद्‌ मिलता जो एफ बडे भाई के द्वासय 
पुकारे जाने पर छोटे को भित सकता द । इतनी श्रात्मीयता । 
मेरे साथ, बगल भे, कुछ गजो का पुलिदा कपडे मे लपेदा हुखा चा । 
म उसे सकोच से धिपाने की चेष्टा करता था । मेरी इस हरकत फो वे ताड गये । 
उन्दोने उमे लेकर देसा--'वीये ॐ कानि  % उदारतापूरैक योले-“ हसे 
सचिन्र प्रकाशित कमा !' श्रौर, कुच नोट भगार मेरे हाथो मे स्प दिये। 
मेरा सिर श्रामार से कुर पडा 1 हन्य छवक्नता से पुताकित दौ उठा । ४ 
भडार को देखकर मँ चढा दी परभागित हृष्मा । जैसी आदश प्रकारान- 
सस्था फी विदयार को श्यावश्यकता धी, उसकी पूर्तिं भडार' के दाया दीती दख 
मेने एक उस्लास-पूणं सन्तोप का श्चनुभय किया । वास्तव में इसे एक व्यापारिक 
कार्यालय कहने की छयेश्षा एक सादिविरू तीर्थं कहना धिक उपयुक्त होगा । 
'मडार्‌ ने इधर किननी ही उच्च कोटि की साहित्यिक पुस्तकं प्रकाशित 
कर पिदर का गौर बदाया दै । कितने ही नये साहिविक इसके हारा प्रोत्साहन 
पाकर गे वद सङ़े ह 1 श्रीमान्‌ वानू रामलोचनशरणजी के हदय में सादित्य- 
सेया के साथ-साथ साित्य-सेवियों की सेवा-सद्यायता करते रटने की भावना दमेशा 
जाम्र् रहती हे । म “भंडार श्रौर मास्टर सादय! की एकान्त मगल-कामना करता ह । 
# मेरे ष्टी दोष चे यृ पुरुतक प्रकाशित न हो टकी ! दरक उठ फनिया ख्मय- 


समम्‌ पर्‌ माड, मे प्रकारित्त हृ र्‌ । ---तेखक 
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श्रीरमल्लोचनशरणजी का सम्पादन-को शल 


प्रभ्यापरर सूयनारायय किदे, एम० ८०, दिप० एड, साहित्य भूषण, सुजफकरयुर 


भिद्ार म॑ दिन्दी-प्रचार ॐ श्युभ श्चायोजन मे श्रीरामलोचनशर्णजी का 
श्मपूस्य सहयोग है ) सम्पादन चीर प्रकाशन ऊेक्ित मे एक साधारण दिन्दी- 
रिष्छिक को जो श्राशातीत सफलता मिली है उसमे पिद्यारी प्राशन श्रौर सम्पा- 
दक मे ननजीवने का सचार हया ई । माम्टर साद्य कौ साहित्यिक सेवा से विहार 
का मुख उञ्वल दुभा है। श्रापने पुम्तकपश्रकाशन षौ दवारा श्राकर्पण शौर 
सोकस्जन्‌ मे श्र्भूत्‌ व्यापारिक प्रतिभा फा परिचय देकर विदार का फलक-मोचन 
क्रिया हे) श्राप शिष्टाचार, खादमी, सवार श्रौरे प्रभ्ययसायके प्रसादसे दी 
पुरक -भडार सुमत हरा द । 

समको एक चार श्मापफी चर्‌ पूयं शक्ति देने का सौभाग्य प्राप हरा 
ह, जो श्रापी सफलता का प्रधान रदस्य हे । चापे स्वायलस्यन श्रौर कायै 
कुशलता की वह पवित्र स्थति मुभे सदा उत्साह प्रदान फरती रहेगी 1 

दिसम्बर १९०८ के कठोर जादे फीरात थी! रतिही भरम कज्षगभरग 
५० पृष्ठा कां मैटर कम्पोज फणकर उवः प्फ देग्यङर उसे प्रात काल्‌ होते-हीते 
द्पवाना था शरीर श्चत्रिय-महासभा फे सभापति के समश्च स्वीषत्यथं पेश फरमा 
या ! श्रापदे सुभे ्माफसिम दी एक कमल शस्या पर शयन करने का यद्दश 
दिया । मे लेग्रनशैली श्रीर्‌ वर्णनरौली से श्चाप शीव ही इतने परिचित हो यवे 
रि णादो फर मे-कफी कैयार कर षी ) श्राप श्रध्यादार फी श्किसेमे बत 
हो प्रभावित हुश्रा) मनि खाप श्रायश्यऱ सशोधन शरीर परिवतेन का पूणे विकार 
दिया, क्योकि जाप भापा्नान कामे कोल द्रो गया धा] सफल सम्पादक षी 

४ष्टेषै 
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कोट-घछोटदिग्रकर मेँ सुग्ध रह गया) मेनि अनुभय किया कि सफलं सम्पादक की कला 
ही ममन्न विद्धान्‌ की कान्य-कला को भी चमक्रा सङरतो है। वह्‌ सुखद रात्रि, जिसमे 
मेने श्रापसे कु सीखा, सदा स्मरण रहेगी । 

किन्तु, ससे श्धिक स्मरण रेणा श्रापफा वह्‌ वात्सल्य भाव जिसमे 
श्रपनापन था, सदादुभूति थी, शौर थी सद्रद्यतापूक कुश सिखाने फी प्रवृत्ति । 
मेरी धारणा है कि श्रध्यापन-कला के कषान के फारेण ही शाप सफल सम्पादक 
( लोरुूगुर ) दो सके ह) श्राप इसी लिये चालक फे सफल सम्पादक टो सरे 
क्रि श्राप वाल-रुरु रह शुके हैँ । श्चापफे वालफ री श्रायरयरवाच्रों तथा इने 
मनस्तत्र का पृं घनान है । 

प्रात काल सूर्योदय फे समय मेरी निद्राभग हुद। भं श्राश्चयित हरा 
किं इतने कम समय मे फेमा कठोर काम इतनी सुन्दरता के साय कंसे हुश्रा । 
वास्तव मे ्ापका सम्पाद्नकौशल स्वथ प्रशसनीय टै } 
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कमवीर रामलोचनशश्णजी 


श्रध्यापकर भ्रीदवलदारीराम गुप्त हलधर, रषी निना स्छर 
ठगमग २५ वपं षदे की वात ह! पिहारमें लीयर से लरर मिदि 
तकं मैवमिलन-कम्पनी की पुम्तयो--विक्ञान-पाठ, दतिहास-पाट, मूगोल-पाट-ादि-- 
फी घूम ची 1 पना, गया श्यादि शदरो से चन्द्‌ दोदी-छोदी पुस्तरे निकली थी, पर 
उनसे शिक्षक-मडली को सन्तोप न था । उसी समय (भदार' से रामलोचनशर्णजी 
की कदं छोटी-दोदी पुम्तकं- प्रकृति-परिचय, स्वास्थ्य-परिचिय, पव-चन्द्रिका अादि~- 
वाजार मे खाई 1 रि्षकं रौर शिक्षार्थी उनपर दूट पदे 1 नि मोचा, उन पुस्वरो मे 
कौन-सी सूविरयोषै ओं ये इतनी लोफप्रिय ो री है @ि टेवरटुक-कमिदी मे 
उन्द्‌ मजूर भी नही किया श्रीर्‌ लोग धट्ल्ले से परीदं रद दै। आखिर उनफो 
पदवर देा--उनमें नई सिलेवस के श्चतुसार सभी पार बहुतं डिकाने से सजाधे 
गये थे । आया सुपोध ची । शली मनोवैज्ञानिक थी । सूक वड यनी थी । विषय 
प्रतिपादने चमत्कारपूणं धा 1 
गया से भी दोरी-दोटी बालोपयोगी पुस्तके, षाय रामसदाय लाल काशक 
के यद्य से, निकली थीं जिनमे श्रयिकाश के लैस वावु रामलोचनशरण ये । 
यद्ुत-सी पुस्तके दसो के नामों से 4, पर उनमें भी प्रायः श्दौं फा हाथ था1 
फरण, उस समय ये गया जिसा-द्ट्ल के णक प्रसिद्ध दिल्दी-रिश्चफ ये । दन्दो 
दस-यैसे प्रति पृष्ठ फे दिसाव से पुरस्कार लेकर पुस्तकं लिसी थी । सी सरट्‌ श्ना 
हजास्वारह सौ स्पये मिलेथे। इवनेष्टी से टनरी श्नमशीलता का घनुमान 
रिया जां सक्ता ह। 


'भहार पी पुम्वको से प्रभावित होफर म उमरे शेखक शरणजीं ये लशा 
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निफ़ल जाता दै । (भडार उनफो सदा के ज्िये छरपना श्राभासी घना लेता ६। 
इसे उदाहरण दँ ची, एन कालेज ८ पटना ) फे पफिलासफी के प्रोफेसर 
शीहरिमोदन का, एम० ए० शौर श्रीनगेनदरकुमर, बी° ए०, सव-डिपुटी-कलम्टर । 
लदेरियासराय से विदां हो मे पटना की भडार-शासा मे पर्हुचा । वरदो 
भी १५२० कमंचारी रते हँ । जनाना ्ररपताले के सामने, गोविन्दमित-रोऽ 
मे एक बद अहाते के न्दर यह्‌ स्थित है । दा, यो भी भडार' से सम्बन्ध 
रणनेवालों का यथेष्ट समादर ्ोता है । 
पचीस रुपये मासिक वेतन पानेयाला एक हिन्दी-शिक्षर श्राज जाप 
रुपये मासिक वेतन बोटता है 1 उसके कई कर्मचारी ठेस ह जिनो ५०} से १००} 
तक मासिक चेतन मिलता दै । किन्तु लासो के मालिर ्ोकर भी शरणएजी भाष्टर 
साहव' कलाने मे छुठित नही होते 1 यह्‌ इनका वड्प्पन है । 
पुरलिया-( मानभूमि )-जिला स्कूल फो बात दै ¡ शरणएजी पर्वे हए ये। 
एक टिन्दी-रिक्चक वात के सिलसिले मे कट्‌ वैठे-ुजूर, श्राप वडे शादी दैः 
श्मापकी दुयादृ्टि हमपर रहनी चादिये ! शसरणएजी टाथ जोड़कर वोले--“हुजूर 
ओर बडे श्याद्मी' कहकर सुभको लज्जित न कररे। मँ भी श्राप दी फे रेसा शिक्षक 
था । च्राज भी शिक्षक कुलानि मे दी प्रसन्न होता हू । सुमारो श्पना भाई सममे । 
भाई फे नापे, किये, ्मापकी क्या सेवा कर सकता ह !” रिक्षक महाशय ने 
कार एक छोटा भतीजा ठसवी श्रेणी मे पठता है । उसे लिये, आआापफी 
कदे पुस्तको की जरूरत दै ।” शरणएजी ने कदा- “राप प्रय लिखकर मेगा 
लीज्यि) एक युजौ देता हँ शौर, आपको जव-जव जरूर दो, गा 
लिया करं 1" 
एक वार, रोची-जिला-स्करूल मे ! शरणजी, मिस्टर दास वमा हेडमास्टर 
से वातं करने के वाद्‌, मुकसे मिलने अये ¡ ओ छे दर्जे मे दिन्दी-व्यारुस्ण 
पदा रदा था । इन्दोने एके सञ्जन से मिलने का अलुरोध किया । म संवित 
चित्त जाने को उदयत दृष्या । इन्धने कदा--शुम चयूटी मे दो, म॑ शास देपता 
1" वस, छास मे घुस गये । दस मिनट फे वाद लौटकर देखा ष शस्णजी 
राज प्रचीस वर्पो के वाद्‌ फिर मास्टर साद्व बने हए दै । धोडं पर ड्टे ह । 
लके पिुग्ध चित्त शनदेः निदार र्दे हे सेने कदा-“लढको ।ये फौन ह 
पद्चाना १ ये वदी हँ जिनकी लिखी दिन्दी-युस्ते दमलोग पदा कसते हो । ये 
घुम्दारे प्यारे "्वातकः' के सम्पादक है }» सव लङ्क चकित चित्त सदे हो गये) 
सनका मस्तक कफ गया । सयके चेहरे पर श्रद्धा मलक रदी ची--ओपों मे प्रेम 


धिरक रदा धा 1 इन्दोनि हाय उठाकर अआशीवौद्‌ दिया चौर फिर उसौ धाव फो 
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दम्वर भदार णा मदवेर श्रार्सि 
याड भोर दे-प० सूर्यनारायण सता, 
श्रीदस्य, श्रीनगुनीधरसदद 
माणिक (मेनेजर), प॑र रामेद्वर फा 
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पुस्तक भटर का श्राक्सि पौधे 
ग्यड़-दौ चपरासी । ङस(पर वैद 1६ 
श्योर से-सवश्री गामश्वं प्रसाद्‌, 
मणिशकगराल्ल कण, अदाररनेनाल 
चमा । बैट हण पाह भार्‌ से-सवधर 
दपनारःयरख चौधरी, कपिलदूव 
नारायण, रामण्कशस दिह) 


उदू भाग के लेखङ्‌ (्ददमिशोस) 


कमी एर चाह्‌ं भोर से-म-सो 
अब्दुल हीम (दरमया), रहार 
दरार निदापस्ती मुसा मुदम्मद 
पुशूराम उदाने (कतिर) मुभी 
सुदम्मद्‌ सुसिम ( द्रभेना )। 
याह भोगम खड--उप! भ्राम 
{ श्रभगा) मुष्टम्मदु गफक्‌ 
{ भायन्पुरं ) घसाच्हमषु 


€ विदहारशरीर )+ 





य(लक्, का सम्पादन विभाग । 
शरोर से--श्री चद्युतामम्द्‌ दत्त 
कारी सम्थादक), श्रोगमलाचन- 
| (प्रधान सम्पादक), श्रो इवलनार्‌ 
ख सटदय' साहित्यावाय, 
पफीलाज् चरमां { वल्कः ) | 


स्तक-भटार का चिच्ररका विभाग । 
पर दादिनी मोर मे-श्वीदरलार 
ता ( सुजफ्फरपुर ) सुन्दरि अुद्म्मद 
मदन कातिद, श्रीद्यामद्रेव 
स्तव ( दुरमगा ) पाटे खड दाये 
` पकृलान-दु दास ( दुरमगा), 
यमां ( दादायाद्‌ )1 





५. 

५ 
1 6 #8 #~ 

। {. 





पुस्तक भडार का साद्धित्य विसाण। 
कसी पर ताह च्रोर मे-्रीमपिना् 
चर कुट, प्र० हरिमोहनं सपो, 
जगन्नायप्रसाद मिध, श्वीरामनीचन 
शरण, शरो शिगपरनंस्तहयाय, प 
-कपिरेदवर मिध । देते वाढ भोर, 
सवंश्री श्चच्युतान-ढ ठत्त, कामेपरवर स 
हवल्दुार भ्रिषदौ “संहल्य', राध! 
भा, क्मलनागषपय सा (कमदश्च, 


जगरसन्ते मिभ्य। । 
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€ 
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दुहणया--“शं भी भाज से बहते पले जिला-स्स्ल का शिक्षक था! तुमलोग 
ददे-ोटे लेख ध्यालफ फे लिये लिरकर भेजना, मे पया दूमा ।" 

उसी दिन, सन्ध्या समय, धायं-निपाम होटल मे मँ इनसे मिलने गया । 
मेने कष्टा--““क्या मेरी दुदिया पविन न दोमी १ च्या मादूम नथाकिरमे रोनी 
म ष्टी हुं उत्तर मिला-“भाई! जय भडार पनप राथा तभीसेर्मे इसी 
'निपास' मे उदस्ता श्राया है इसलिये श्ससे श्रधिक प्रेम हो गया है । यदि कल 
भोरमनजासफा तो तुम्दारे यद्यो श्राञेगा।" दूसरे रोज शाम के स्मि-मिम 
पानी वरम रदा था। रि पर लाल बाव्रूफे साथमेरी फुथियामेश्रा पहैवे। 
पचते ही नेल “लो, श्चा गया, सिलाश्रो । हँ, याद रहे, जो तुम सते दो 
षी सांगा । मेरे लिये फाद नूल न फरो” ईस तरद्‌ पनी सादमी का 
आदशे दिखा, उसी रिम मिम पानी मे, वापस गये । 

जैसी चरम सीमा की सादगी, वैसी दी उदारता । दोनो गुण इममे यचचमान 
ह । भडार फो उपयु मालिर, श्मौर मातिर को उपयुक्त भडार" मिला है । फिर 
'भडारः अपने नाम को साधक क्यों न करे ¶ भडार ने श्रयत लगभग चार सी 
सु-सम्पादित सादिष्यिक प्रन्यों फा प्रकाशन क्या है। लोर प्रादमरी च्छल से कालेज 
तक की कोसं की ज्रिवार्ये--सस्टरत, हिन्दी, बगला, उदिया, उट्‌, शेगरेजी, सथाली 
शादि भाप मे-दजाग की सरयामे प्रकाशित कर अपो नामको साफ़ किया 
ह । सा्ित्य-क्षेन मे जो जो मदच्वपूणं काम पिहारने श्रयतक नदी स्वि ये, भडार 
उन्दी फो फो पृय कर व्रिदार का मम्त ॐचाकरने मे सलमनहै। सच 
पूथिये तो पुस्नक-परकाशन के क्षेत मेँ अन्य प्रान्तों के सामने खदा होने लायरु 
धिदार फो इसी 'मडारः ने पनाया है 1 श्रत" विहार को पुस्तक-भडर' रीर उसके 
निर्माता शर्णजी पर गरं लेना स्वाभापि है। भगान्‌ । भडार को चिर. 
स्थायी करे । 
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मारटर साह की सहदयता 


भीशरिनाय घधरी, वी, ए, वी, एद, द्रमपा 


“मास्टर सादव' ना्थनुफ-जिला-स्दूल ( दरभगा ) के रिष्क ये! म था 
राज-हाद-स्छरल (देरभगा) का विदार्थी) १९०७ ० में सेनि हादस्फूलमे 
पढना प्रारम्भ किया । श्चापं श्रजुमानत लगभग उसी समय में शिक्क नियुक्त 
हृए थे । यद्यपि उक्त दानो स्तो के शिक्षफो श्रौर विद्यार्थियो मे कोद प्रत्य 
सम्बन्ध न था, तथापि स्छरूल में प्रवेश करने के कुद ही वर्पो के बाद्‌ सुमे आपरी 
सहायुमूति-शीलता तथा सहद्यता के कितने टी उदाद्रण शापे विदयार्थियो के 
द्वा सुन पदे । श्रसदाय तथा दीन पियार्थियो के प्रति श्राप सदैप उदारता 
दिखलाते थे चौर माज भी दिग्ला रहे है । कभी पुरस्त्‌ उेफर विद्यार्थियों की 
सदायता करना, कभी उनके नाम कटने फे समय मे स्कूली फीस देना, कभी चिना 
रप्शन्त्फी के टी विद्यार्थियो फो पठाना--यरी श्चापका सदज व्यापार था। 
पहले यह्‌. परोपकार का भाय वीज-खू्प मे था, जो राज प्रसछुटित होकर एक 
परिशाल वट-बर्ठ के रूप मं देम पडता है । उस महान्‌ च्र्ष की छाया मे घ्राज 
अनेक शिक्षक, पिदार्थी तथा साहित्यिक व्यक्ति विध्राम कर रदे है । 

हम यद्‌ निस्सकोच भाव से कह सकते टै शि श्चापने षुस्तक-भडारः की 
स्थापना करके साधारण रूप से दिन्दी तथा हिन्दी-भाषी जनता की, छर परिशेष 
रूप से वरिदासमान्त की वद्‌ पूर्व॑ सेया की है, जिसके किये विदयार फे इतिद्यास 
म श्रपका नाम चिर-स्मरणीय रहेगा 1 बिहार पटले पालय पुस्तको चै लिये श्रम्य 
पन्तो का मुखापेक्षी थ । श्मापने उसे पने यैर पर खदा किया! विददार के ण्- 


सोच परक्रारक छद पाद पुस्तके ्रतेश्य प्रकाशितं करते थे, पर्‌ मन्य प्रान्ताला 
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भाष्टर साहब फी सहदयता 


की स्पध मे उदे नदीं थे । भडार" ने यपनी का्य-छलता से प्रतिस्पद् फ 
चेन गे बाजी सास्र श्रपनी प्रगति वहत धिक वड्‌ ती है । भ्रौर, पाठ्य पुस्तको 
के प्रविरिक्त "भार ने रने सुरुचिपूणं सादिष्यिक पुस्तके भी प्रकारित की 
जो दिन्दी-ससार में अद्र फी दृष्टि से देसी जाती है । 


मेरी समम मे सयसे धिक महतत्वपूणे काय भडार ने यद किया है किं 
विदार फे कितने ही लेखको फो प्रोत्साहन तथा सहायता प्रदान कर च्राद्रणीय 
साहित्य-सेवियों की ,भश्ेणी में स्थान दिलाया है । यदि श्राप निहार फे वत्तेमान 
लेखकों श्रीर्‌ सादित्य-सेधियो की सूची उठाकर देये, तो उसमे श्रधिकाश माम एेसे 
व्यक्निया के पाये जार्येगे, जिना सम्बन्ध फरिसी-न किसी रूपमे भडार से चवश्य 
हीरदादै, श्रौरश्राजभी दै । 


मेरे पूथ्य ( स्वगयासी ) पिताजी दम्पीरियल यकम काम कसते ये। 
मास्टर साद्व क साथ उनका विरेष परिचय था । वे भी सर्वदा पकी प्रशसा 
ही किया करते थे । श्रतणएव दारः के नेक म्रन्थों का परिचय सुक घर वैदी 
मिल जायां क्ता था । सन्‌ १९२६ ३० मे मेरी नियुक्ति सय-दन्सपेक्टर श्राफ 
स्कूत्स' के पद्‌ प्र हई । तव से श्राप साथ मेरा प्रस्य सम्बन्ध स्थापित हुया । 
मेरे हदय मे श्रापके प्रति पले सेद्ीश्रादर काभाव भग द्ृच्राथा। व 
व्यक्तिगत सम्पकं से वह्‌ भाय उमड पडा । इसफ़े कई कारण ये । ईनि देमा कि 
यद्यपि श्राप उम्र में मुमसे कटी श्चधिक बडे थे वथापि मेरे सम्युग्य इतनी सम्रता 
प्रकट करते थे श्नौर मेय दतना श्राद्र करते थे फिं मुम स्वय सकोच सै लज्जित- 
सा होना पडता था। श्रौर, श्चाज भी, जव कभी मै भडार जाता ह वही 
नम्रतापूरवक श्रणाम' सुन पडता दै । लोग कहते दै, श्रधिक धन ्ोने से श्चादमी 
मतवा दयो जाता दै , परन्तु श्यापर व्यापार ययपि लासो का दोगा, क्रिभी 
श्राज आप वदी साद्मी श्यौर नम्रता दै, जो चीस वपं पूं वी । व्य्तिगत सूप से 
चै ्रापका अत्यन्त श्यामा इसलिये हू कि चापने मेरे भगवान्‌ बु नामक मन्थ 
को अकाशित् कर तथा पटना तरिश्व विद्यालय की पाय पुस्तकों मे उसे स्थान 
दिलाकर मेर नाम श्रौर उत्साद्‌ को बढाया ई 1 
्मापवी उदारता ऋ पस्विय एक धटना फे उर्लेखं द्वया देना श्चसुचित 
न होगा । सन्‌ १९३० के पूं की बात दै 1 मनि. ौन्दयंविकञान नामक एक 
पुस्तक लिसी । नागरी-प्रचारिणी सभा (काशी ) ने उसे लेना स्वीवार किया । 
पर शु कारो से उसे न दे सका । श्यापिर '्वोद-ायालिय ( प्रयाग ) से खय 
वादे तय प गई । प्र, उसने रष्ये देने फी शर्वं यद्‌ रकेखी कि पुस्तक के भकारित 
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जयन्ती स्मारक प्रन्थ 


होने के एफ महीना वाद्‌ पुरस्कार मिलेगा । सपर तु यद्‌ फि पुस्तक के प्रकाशित 
होने की कोई निश्चित तिथि नही । विवश द्योफर सुभे पुस्तक चापस लेनी पडी । 
ते सव वतिं मास्टर सादव' से कही । प्रापने विना सोचे-विचारे 
पुस्तक ले लेने की सम्मति प्रकट कौ । श्रापने पुस्तक देखी तफ नदीं] युम 
पुरस्कार के रुपये भी मिल गये । श्रनेकं लेखको को श्राप इसी भकार पुरस्कार 
का द्रव्य दे दिया कस्ते है । पिर उनकी पुस्तके सुविधानुसार छापते रहते है। 
रापकी उदारता की एक श्मौर कानी लिखना चाहता हँ । ण्क वार दो 
गर्यो ने सुमे प्रार्थना की कि मुमे (भडार' से $द्॒॑पुस्तके दिलवा दीजिये । 
मनि ्मापसे इसकी चचौ की 1 श्रापने ठादई-ढदि सौ स्प्यो के दो पार्सल दोनों 
गुरुतो के नाम भिजवा दिये । जय भेट हुदै, रारुघ्रो ने वडा हं प्रकट किया! 
ये श्रापकी उदारता का वडा चखान करने लगे । एकमे तो ङु पुस्तके वापस 
भीकर दीं, पर दृसरे ने एक पैसा भी न भेजा, तकाजा करते प्र उत्तर तक 
न दिया । मासिर भनि ्रापसे कदा-^“्राप नालिश करदे। ठाई सौ रूपये 
फुछ कम नहीं होते! श्रापने सरल-भाव से कदा--“ठेसे वहुतेरे मदादुभाव 
है, कितने पर नालिश क ¢ मज तक उस कृतघ्न गुरु ने एक पैसा भी न दिया । 
म इस वात का उत्लेख किये विना नदीं रह खकता कि पफ व्यक्तिात 
गुणो का प्रभाव ्मापके कर्मचारियों पर भी स्पष्ट रूप से पाया जाता है । (भडार 
के मैनेजर नथुनी वानर , वालकः के सहकारी "सम्पादक दत्तजी मौर चित्रकार 
मदहारथीजी नम्रता की सजी मूरति ह । प्रोफेसर शिवपूजन सदाय जैसे सरस, 
सहदय, सादित्यिक व्यक्ति फे साथ मेरे धनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना भडार के 
हासदीहइईहै। 
शन्त मे मे श्मापके हृद्य की विशालता छी चच करना श्रषना धमं 
समभतता हँ! जव कभी सुभे रपये-पैसे की जरूरत होती री दै, श्यापके यरो 
प्ैवा ह प्रापने तुरत मेरे कष्ट को दूर कर दिया दै । यों तक कि कभी-कभी 
केवल सयाद भेजने से हौ मेरा काम चल गया दै । इसलिये यदि मै श्रापको 
“छीटर-ठरन' भी कहू सो कोई श्रद्युक्ति न होगी । 
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विहार के "चिन्तामणि घोषं 


धीनारायण एजाराम सोमण, मृतपं मैनेजर, थी कष्टमीनारायय प्रेस, वाशी 


मे महारष्टीय प्राह्ण हँ काशी मे मेरे पूवम शायद्‌ दो-तीन सौ वप 
पूर्वं ्ञाकेर चस गये ये । इसलिये श्रालुवरिक गुणो के रहते हए भी मँ श्रव 
संयुर्मान्त कां नियासी है} 
पुस्तक-मटार फे सस्थापक श्रीरामलोचनशरणजी से मेरा सम्पकं सन्‌ 
१९१७ मे हुता 1 इसी वपं से उनरा छपाई का काम लक्ष्मीनारायण प्रेव मेँ होमे 
लेगा । हिन्दी-तमार का शायद ही फो प्रसिद्ध पुस्तक्-प्रकाशफ या भ्रफाशन-सस्था 
होगी, जिस कोद्-न-गोदै काम इस प्रेमेन हृ्ाहो। शरणजी फी भी प्रेस 
प्र रूपा हई, श्यौर कहते दपं होता द कि चट्‌. कृपा यतक वनी हुई है । 
शारणजी से परिचय वढते-वढते धनिष्ठ दने लगा। मेरी श्रोर उनमा 
ध्यान वितते स्प से श्रारष्ट हुप्रा । इस चीच उन्दोने मेरे साथ जैसा व्यवहार 
किया वद्‌ आदश रौर प्रशसनीय दै । मे लेखक नर्दी, चौर न दुक्सेलर दी है| 
मेले प्रेस-न्यवसाय कां जानसार 'मजदूरपेशाः श्यान्मी दर| लेकिनि इतनार्मै 
जरूर धरा कि जद तक श्ुन्यवदारः का निस्टृत, श्रथं किया जा सक्ता दै वद्य 
तक ने उनको हमेशा जेस पाया 1 सासरर रुपये-पेमे के बिपय मे उन्दने कभी 
भी धरसी वशि्त्ति का परििय नदीं दिया जमी चक्सर सल सौर सम्पन्न 
स्यवसायियो में पाई जाती है] 
मन्‌ १९०९ मे मेरा च्रौर प्रे के तात्कालिक मैनेजर स्वर्गीय गाजैरजी 
का छु सैद्धातिक मतभेद इचा । मेनि खुशी से व्यागन्यत्‌ न्या ओर नौ मदीने 
सक ये ही यैठा र्दा! श्सी वर्प के अन्त मे शरणजी ने सुमे प्रमपूरैक बुलाया 
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विहार ओर हिन्दी 


श्रीमती दलमारी चतुर्वडी "हिन्दी-भूप ण", जयपुर्‌ ( राजपूताना ) 


विदार-्ान्त, भारतवपं के पूर्वं मे, यगाल रीर सयुरतपरान्त फ मध्य मे वसा 
हमा है} इसी प्रान्ते दिन्दी-सारित्य के भेत्रे श्रीजगन्नाथप्रसाद्‌ चतुर्वेदी, शरीश्री- 
पसाद शमौ, श्रीरामलोचनशरण, श्रीनदकिशोर तिवारी, श्रीरागा राधिकारमण 
भसादसिंहश्रीशिवपूजनसदाय-जेसे लेखक श्रौर सर्वत्र षद्विज', दिनकर, वियोगी, 
केसरी, नेपाली, ध्यारसी-ञैसे फवि उन्न किय है । धया दिन्दौ साहित्य सं उपकार 
फो भूल सक्ता है ! | 
इस प्रान्ते की नेर पतपत्रिकाश्मो ने भी दिन्दी-सादिव्य मेँ श्नच्ां स्थान 
प्त किया है । उनमे धालकः, नमशक्ति, ध्योगी, "किशोरः श्रादि प्रसिद्ध है 
लेखको ध्रीर कवियो फे ्तिरिक्त दुय प्रकारा ने भी हिन्दी-सादित्य का अच्छा 
उपकार किया । दिन्दी-मापा का प्रचार करमेयाली इछ समा" भी बिदार मे 
स्थापित द । विहार भे दिन्दी का यच्छा प्रचार है । सर्वसाषारण मे टिन्दी , के 
मति प्रेम बढता द्ीजारहा है । दिन्दी-सादिव्य की ससी प्रगति न्य भ्रान्ता म 
है उससे कम विहार मे नही है] 
विहार मे हिन्दी के प्रचार का श्रेय धहुत-छु पुस्तक-भडार' श्रीर्‌ उसके 
सचालक श्रीरामलोचनशरणजी को है । यदि पुस्तक-मडार को हम हिन्दी- 
भचारक-स' के सो श्रतुचित्त न होगा । पुस्तक-मडार हिन्दी की अगणित 
युन्तक प्रकाशित कर चुका है] उन पुस्तको मे च्रधिकाश दिन्दी-सादित्य में 
उचकादि की मानी जाती दै | शभरदारः कौ भाय सभी पुस्तकः सुले श्रौ ख- 
कवियों की सुललित रचना हैः । “भडार दारा भरकारित सादित्य साधारण कोटि 
का सादित्यनद्दीट। 
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५ -न्पतरीखाने के कटिज्ग महीन पिभ 
का पु श्य॑दा--प्रघान-ताजमहम्म 
मोमिन ( दरभगा 3 

>-विध्ापति प्रसर डिक-मश्षीन 
कामष्टोरहाहे। 


३--पुस्तक मदार ( लदेरियासराय | 
खाकखाने क यादरी टय 


४--टल्ाङ-चिभागं--श्रीयजवष्वभ मर्धिक 


५--वहो खाता-विभाग कं तीन सुर्धी-ब' 
श्योर से-मुशी शयमिसुद्रर शः 
सुम्डयी मेहीखाल, सुन्श्ी सीठाराम 





विददार प्रौर हिन्दी 


सुप्रसिद्ध मासिके परतर ध्वालक पुस्तक्-मडर् की ही एक शरनुपम भेट है ] 
यह पन सोलद वर्पो से हिन्दौ फी जिस्तरसवा कर रदाहै। देश फे वदे-बडे 
विद्वान्‌ इसको वाल-सादित्य का सर्गोत्तिमि मासिफ़ पन स्वीकार कर चुके ह। 
(वालकः ने विहार प्रान्त मे णकन्दो को नदी, रनक को--विशेपतया वालो तथा 
सालिका कौ-दहिन्दी लिखना सिखाया 1 

श्रीरामलोचनशस्णजी प्रिहयसप्रान्त के प्रयग साटिव्यिफो मे दै। आपने 
कद पुस्तके लिखो ह । श्रपमे जीवन का उदेश्य भी श्रापने टिन्दी-सादित्यः की 
सेगाद्ीवनास्याै। निस्वार्थ भावसे श्राप लगभग तीस वर्पो से हिन्दी 
फी सेना कर रदे दै । पुस्तक-भडार' शौर चालफ' ्रापरे साहित्यपरेम फे ऽयलत 
प्रमाण है ! विहास्सरकार को शिक्षा प्रचार मे यापने काफी 'सदायता प्रदान की 
है। विद्र की साष्छरता-ममिति ने जम शयेशनी' नामफ़ पतिका निराली तयं 
प्रापने हदोनदारः को जनता के सम्डुस उपस्थित करिया । आपकी सादित्य-सेवा 
वास्तव मे स्तुदय है । हिन्दी के लिये ्ापका परिश्रम मध्य है । यद्‌ श्यापके टी 
परिप्रम का फल है कि श्नाज्ञ वालकः का स्थान उचं कोटि के पतों मे है। दिन्दी- 
साहित्य के न मे उसका नाम सम्मानसे लिया जाता ह । यदि पुस्वक-भडारः 
कानाम विहार के हिन्दी के इतिदाम से निराल दिया जाय तो वश्य दी वह्‌ 
इतिहास शुष्क टौ जायगा । 

विहारी मज्जनो ने दिन्यी प्रचार के लिये काफी परिजमस्ियादहे श्रौर 
श्राज तक कर रै है । उनका परिभ्रम सफल भी हुश्रा। जो इद्ध भी उन्दोने 
करिया, शौर कर र्दे है, वह कम नदी, प्रयुत दिन्दी-स्ाित्य कफे लिये गख 


फा विषय है । 
(1 
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विहार के रपट मूक $ 
कविवर री फेरी", एम प 


“तुम भूलते दो । तुलसीदास की सर्यप्रियता कौ श्चाधार-शिला दै उनकी 
चह फला, जो भारतीय श्रातमा की चिरतन श्रलुभूतियों फो वाणी सें उतारकर 
साकार कर देती हे । इस त्तरह--मान लो, युम लकपन से कुच सुदायने स्वप 
देसते आये हो । जागरण की चेतना से तुम॒ उन स्वप्नो को ्व्य्ठ देते नदी, 
या वे मुम्दारी श्रतुभूति मे धते नदी, विसर जति है को जादगर श्रावा है 
शरोर दूह तुम्दारे स्वप्नो की एक प्रतिमा वम्दारी श्रोसो के सामने स्ख देता 
है--ए्क बोलती प्रतिमा । तुलसीदास वही जादूगर है 1 श्रनेक लोग उस प्रतिमा 
के वाणी-विलास पर मुग्ध दै, किन्तु उत सममने के लिये उन स्वप फौ असु- 
भूति दोनी चादिे । यही कारण दै कि कतिपय समालोचक लुलसीदासं फी उस 
मतिमा फे साथ केवले सिलवाड़ करके ्नपने को छृत-छृत्य समम लेते ह ।" 

यद्‌ भस्रग धिड़ा वा लम्पगोद्धाजी के रामचरितमानस-विपयक लेखं पर । 
मास्टर साव तुतसीदास फे एकातत भक्त हैँ । तुलसी की मदत्ता फो उन्दने 
जिस चष्ट विन्दु से सममा है, उसीसे बे राज के साहित्य को देखते तो 
निरयण ते है । 


बिहार फे रूपर शफ 


रण ये उपाकात म मने स्यतयेता फी रशगडाई के साथ श्यते श्रतीत को देया 
था) मयितीशरणने उसी शगार फा ण्फ चिन श्भारत-मारती' मे मीचा। 
सुभैः माम नरी, उन दूसरी फो पुस्तफ उतनी श्रिय हौ सदी द । जानते दो, 
क्स्याण' फी रितिनी काप्यो पपती हं १ पचाम हजार ॥" 

“किन्तु अन-रुचि को साथ लेफ़र पोईं कलासार षटुत दूर नदी जा 
सक्ता) यद्वि जनताफो रिकिना टी काकार श्चपनाध्येयवनाले, तो उपे 
ध्यज्लौ वीर पटुश्रा खाली श्रौर भगलाना भगतर्विह' लिखकर टी सतोप की सत 
लेनी चादिये ¢"-- यद्‌ कफर भनि श्र्याचीन सादिषिको चा पक्ष-समर्थन किया । 

"इसी यदम से तो दछायायादं यदनाम्‌ ह । पुमलोग श्रपनी जगद्‌ पर 
श्रद्कर वैडे हण द्यो, षाटकु अपनी अगु पर--प्रिगड़ी हं वारात्त फे समधियों 
फी दरद्‌ । जस्त दै शकवार्भट फी ए 

यट ण्क स्प दै उम व्यक्तियिफा, जो सरस्वती रौर लक्ष्मी के दुतम 
सम्मिलन के सुग्यद वावावर्ण मे हमारे सादित्य फी गतिविधि का मूट्याङन 

किया फरता हं । 

ययीन्द्र रवीन्द्र ने मदात्मा गाधी के विषय मे यों लिमा ६--“नके समध्ष 

जारर श्रादेमी पनी युन्छता भूल जावा है । कोई कितिग दी नाचीजक्योन 
हो, जय श्रपनेयो उने सामने पाता रै, उसफे भीतर जैसे ङु सोया हा 
जाम उठता ₹ 1 यदी उनकी विशेपता ट (-(270))1, {{€ (ग ) 

मेरा श्पना निश्वास है, विदा के लेसर भी, पुस्तस्भडारं के श्चध्यक्ष 
फे सामने दुछपेसा दी प्तुभय सस्ते दह। आव र्ठे ह-सामने मास्टर साहव 
दं । भाप (सतनः हँ विदार के । विदारी प्रतिभा पर दसनेयाला पैदा महीं हमा ।-- 
उप्र जरा सिर उटाव्ये--एक कतार मे चिते डेगेह। श्चापकाभीहै। 

“मरे । यद्‌ तो ओ ह --श्नाप यरपनां दे पसा पर उडते हु वाद्या 
शता से परहुचव-र्‌ पन्ते उस दीवार पर पाते हे । श्राप कभी मानियेगा कि 
यापी लाइनें पचीस वरस फे वाद्‌ कोई नदी पदेगा । इस यनिवंचनीय शाम- 
गौरव य तरो पर श्राप रिलिते करते धी हं कि श्राराज सी है--“इन चितो 
के च यैटा दृशा यै क्षण-क्षए ग्वं क श्रनुमव करता ह--एला रदा । ठम 
क्हतेहो, ्मैमोटाद्छेरदाहै! 

दो घे प्रीतिपूवैक वावचीत करफे जय आप उठना चाटते हे, श्चाप्रदु फे 
मधुर शठ श्रापको फिर नि कलते दै--““यरे, भोजन कासमय ६, पेसेभी 
कटी से को$ जाता ट“ पिचार जस्र उठते ईद--यद्‌ व्यक्ति कितना मिलनसार 
ह! व्यवसाय के नीरस जीवः में भी यद कितना यस साहित्य नमा पिये दए 
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1) 


समन्ती-स्मारक भन्थ । 


ह! यह्‌ मधुरता श्रौर भी सुशोभन लगती है, जय हम यह सोचते कि एमी 
परिस्थिति के लोगो के चेदरे पर लिखा रदता दै--भुगंसे न बोलो " 

किन्तु, माम्टर सादव फे व्यक्तित्व का सवसे मदान्‌ , पद्‌ तो षह ६ 
जिसके द्वास विदयार की सास्कृतिक तरणाई को उज्ज॑स्ितां मिली दै । 


सादित्यिक कन्तु की प्रप के लिये ्चभी तक कोद सवाठुमोदित माप 
दड नदी वना । आचार्यं द्विवेदीजी फी मदत्ता कोजो लोग उनफे लिपे ष्ण 
पन्नो मे दी सोजकर ठहर जाति ष्ट वे पूर्णकाम नदीं हो सक्ते । सूर्यं पने मं 
मदान्‌ है, किन्तु मानव की भक्ति का श्र््य उस प्रकाश के देवता के चरणो 
म समपित ता दै, जिसकी विभूति से उसकी श्रोधोँ फी ज्योति सार्थक होती 
है । हम उसकी वदना करते है, जिसके श्राते दी दम सोते से जाग उत्ते 
जिसफे दारा विश्य से हमारा तादात्म्य स्थापित ्ोता है। महत्ता का यदी 
रूप हमें उलमन मे डाले रदता रै, क्योकि सदसर-रध्मि प्रभाखर की किरणा 
की तरह यह्‌ ध्रनिरिचत दिशाश्रों मे व्या रहता रै । 


विदारी अवाचीन सादिव्यिर सयुन्नति फे इतिहास फे क्िसनेवाला 
को इन्दी निन्धित दिशाय मं फैले हुए भकाश-कणें को सजना होगा| 
चरगरेजी सादित्य फे पठनेवाले जानते है कि उस साटित्य में नवीन युगा फे 
लानेयालो म कैक्सन ( 23100 ), पर्सी ( (रथ ) इत्यादि भी है जिन्दनि 
नयीन प्रकाश के लिये पथ प्रशस्त करिया--घ्ागे का रास्ता बनाया, घतलाया । 


नेपालस्य मे मचरितमानम फा जो प्रचार करता दै, वह भी 
कुछ करता दै । रची फे श्ादिवासियो मे जो हिन्दी की ध्वजा फदरना वाहा 
ट, वद्‌ करिजनो फ लिये दी ग बाहवा को पीये छोड याया 1 आरः 
जिसने वाल-सादिप्य को इतना परिपुष्ट किया कि वह्‌ युवा-जीवन के योक का 
संभाल सके, उसने तो निस्सन्देद्‌ सत्य शिव खन्दरं का सनत 1५ दै। ध 

दस ज्यति ने विहार को प्यार किया है । उसने गन के साथ ( 
(एमलोचनशरण विदारी धोपित किया है! मुमेः डाक्टर सथिदानन्द्‌ ध का 
वद्‌ रोख याद श्रा जाता टर, जिसमे उन्दने पने विदेशीय शरलुभवां को व्यक्त 
किया है1 उन दिनों पिदार चमाल के द्र था। लन म किसी ने उनसं 
पूा--गष अा02, सणृ्लो) एग ग [प्त2 त० ण्ण एलन !० ! 
( श्मापका घर कदो है १)» । उन्दोनि कदा--“धविदार / उक्त स्मन व्वक्रा 
गये, क्योकि विदार का नाम नवे मेँ उन्दोनि नदीं देखा था । उन्दोनि कदा 
“विददार 1 शरे, यदह बिहार कहो दै  डक्दर सिन्दा फो यदहं वात तग गड । 
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मिहार के रूपरे भ्रक 


उन्दोने वदी सत्प किया करि मैविष्टारं फा नाम दिन्दुस्ताम के नक्रोमे 
लिखना दूंगा) 
डाय्टर सिन्हा का सकत्प सवंथा कल्याणकारी सिद्ध ह्या । साहित्य के 
छेतर मे खड-शासन शोभन है, चिन्तु श्रपने घर-्रपने प्रान्त--से प्रेम 
स्वाभाविक ही र1 यह प्रेम कल्याणकारी होता द । जओ अपने प्रान्त को ध्यार 
करेगा, बही प्रान्त की श्राधार-भूमि भार्त-चसुधरा को प्यार करेगा 1 “रूपटे मूक 
ने किख ह६ै-- 
व्ूह्भावं 15 ध€ गाह [शावं 1 पण 
^14 (लाणपदषल्जौप्ट ग को पाष 
"€ प्राप {णि पला शौ0 प्राप॑धजदाप 
0 ण प्रभं क्लां [ लि 
{16 ग्ल [शपः हाशावाल्ञल)) 
अथोत्‌--"दगर्तेड को भ प्यार करता ह उसमे भी 'केथ्िजशायरः 
को प्यादा श्रौर सिर श्रैटवेस्टरः फो समसे ज्यादा ।* 
यदी ब्रूक श्चपने इगलतड के शिये गत मदायुद्ध मे लडे-लङते मरा था । 
ठेषा्टी इदं श्रपनापन इस चविहदारी फो शपते विददार सेद! इस 
स्वनामधन्य प्विहदारीः की दिस फी खोज शरीर रत्रिफे स्वप्न हु विहार 
छी सृति, पिद्ार फा सादिस्य । इस पाषन श्वाफाक्षा पर विद्यार फी श्रद्धा 
गिदावर्‌ है) इस मदान्‌ जीवन फी साध सभी को । इस श्मादृशं ओन 


परी वलिदारी 1 





पद 


16 9. पम75ष् । 
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मास्टर साद्य की सादगी 
भीयुत राभजीवन धर्मा जीवन" ( सुगप्फरपुर ), भूतपूर्व स पादरु-"सन्देशा+ 
श्रणवीर', "महारथी 'नवयुवङू" 

ध्वायूजी ! वावूजी ॥ 

ध्क्या ह, चेटा ¢" 

“देनिये, उमराव काका ने मेरी सव मिटा खा ती ।' 

करीब सोलद्‌ वपं पहले की वात है! सन्‌ १९५५ फी गर्मी के दिन ये, 
शाम का वक्त । भडार की लाल कोटी के सामनेवाले मैदान की हरियाली पर 
ठे हप हमलोग--मास्टर साद्व, दरिविश वाद शादि गपशप फर रहै ये । इतने मे 
वदेदीणरण, जो उन दिन दस-ारह्‌ साल से ज्यादा फे नहीं रदे गे, दमतोगो 
के पास एकं फरियाद्‌ लेकर्‌ श्चाये । उमराव का शरपराध यद था कि उस्ते विना 
भनि पेवेदी की मिराई सा डाली थी। सारा हाल जानफ़र मास्टर साहब ने 
ख्छरकर कहा--छृप्ण का श चुराकर खा जने से सुदामा निर्न हो गये, 
यह वाति दरस फो माद्धम नही थी । एकं भ्रति श्ुदामा-चस्ति' इसको भगवा दौ ।" 

उदारहद्य स्वामी के इस सरख व्यवहार से उमराये का सुरम्या हृश्रा 
ख्-कमल गिल उठा । घट्‌ गदगद दो उनके चैते पर गिर पडा 1 

प्क इसी घटना से मँ सममः गया कि व्यवसायी वन जानेके वाद भी 
भापङ़े पास एकः सदारं हदय विद्यमान दै, जिसके प्रभाव से श॒ भी शापे मित्र 
धन जाते ह भ्राज सोद वर्पो फे वाद्‌ भीजव श्रै उस यात की याद्‌ फरता 
£ य॒मे माद्धम पडता दै किं मेरा दह्‌ सोचना गलत नदीं था, श्नीर जो फिसी समय 


अपके घोर विरोधी ये, पे श्राज च्यापङे क्रीतदास वन्द! 
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शृषटर साद्य को सद्ग 


प्रयात लेखको श्चौर यशसी सुकपियो फे न्थ दाप फे तिये प्रकाशक 
भले ही धेचैन रदते ष, परन्तु हिन्दी मे श्राज वितने प्रकाशक पेते हैजो श्रपमे 
पो मे धवार पी कलम से, सादित्योद्यान के श्राशाुमुमः, भविष्य फे उज्ज्वल 
मितारे' श्रादि स्वम्भ र्पफर एव मोति-मोति से उन बाल्ल-लेखको फो पुरसछत कर 
उनेफा उन्माह घदृति घं १ माष्टर साद्य ने श्रपने वालक के जन्म-फालदीसे 
सादित्य-सेतर मे तयागतुवा पा सला यदराया रै, वाणी श्रीर्‌ लेनी षी से नदी, 
यत्किं धन से भी मौजयान लेगफो की मदद्‌ फी ई, श्चौर श्रपनी साहित्यिक पुम्नक- 
मालाभ्रो म मुपत नदीं, यत्कि पुरस्कार दे-देकर अधिकतर तये तेखको की षरतियो 
को स्यान दिया ह । मौररी फे लिये द्वार सदेगयटाने पर नदीं, यकि स्वय घुला- 
बुलार्र साहित्यिक नययुरा पे श्रपने यद्य रयने का श्राप च्यसननसा दै। 
मुमै "अरच्यी तरद्‌ याद्‌ द मि सवप्रथम भहारमे जाते पर प्रापने मुममे भी 
यदीं रहकर साटिव्य-सेवा क्सने षो कदा धा, च्रौर मेरे यद्‌ कटने परि श्यरभी 
मेरी इन्या नौकरी प्ले कीन्ही ह, एकं मन्वे दित॑पी की तरद्‌ जयो च्यम्य- 
पृण शग्यों मे मीर के लडके यैदक सम्पत्ति के रते शृद्ध॑कएना थरना नही 
यादे कटकर मीठी भ्मना भी की थी । सव मे लेफर श्राज तक, श्न सोलद्‌ 
वर्पो फे यीच मे, जीयन मे श्नेकं पमे %्ववसर ध्याये है, जय प्रिलङुल श्रपने लोगो 
नेच से ओ यकर स्ट व्यपदम्रक््फिडै भित कदट्लानेगत्येने श्छुश्छो फे 
भी फान काटे ष्‌, सुमे चर्मर श्रापके -उस श्यापरह की याद श्रां दै, श्नीर मेने 
च्मपने-यापसे पूषा है @ि इस देप पूणं संसार में कितने देसे जीव ट ओं श्रपने 
भले के साथ-साथ दूससे का भी भला चाहते है ? च्रठभमय से तो यदी पता चला 
दर कि श्नपिकाश सस्या उन्दी महाशयो फी ६ै, जो श्रपनी ण्क पादं फे लिये 
दूर फे सोलद श्राने नष्ट फसनेमे भी भनानाकानी नदी कस्ते । इतना दी नही, 
वत्कि पनी एक शमि पेड़ दो की प्राथेना भगयान्‌ मे इसलिये कर सक्ते हं 
किपद़सी फी दोनो श्रि षट जा्थे। श्चापभीषनो चौर दूसरोषौो भी 
नायो! वाली नीति का पाटन क्णेपाले श्रापन्जैसे महाभा इस ससार 
म इनेभगिनिह। 

य ्रादूये, जय चिते फे दूसरे स्स पर भो परिचार किया जाय । मी 
है आज से पूरे एक युग पले सन्‌. १९२९ के मरद-जून फा रौर स्यान विश्य 
विख्यात नगर घम्बर फी एक विशाल श्द्रातिरा के नौमजिले प्र! पाँच सुन्द्र 
हवादार कमरे जिनमे मरा मद्रास मैनेजर चौर उस सदायक षर एं, सद 
कारी, सयुक्त श्यौर प्रधान सम्पादृर, काम कम्‌ ध्रौर वाते ज्या षरं ग्दै४। 
सनते थापिरी कमरे मे, जय पहुवने फे किये प० सुन्द्रलाल शीर गष्यमा 
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जयन्तो-स्मीरफ म्रन्थे 


भगयान दीन को भी दिक्कत उठानी पठती है, स सुन्दर स्टेज के सचा्तक 
अध्य्रक्च महोदय एक स्ििगदार कसी पर श्रासीन हो भिन्नो से गप लाने मे व्यस्त 
है । कायोलय मे को क्या हो रदा है, इसका उनको ऊय पता मर्दी, शायद 
पता लगाने की चेष्ठा भी नही कसे । प्रेस से पवर समय पर श्रायाया नदी, 
श्रीर च्रगर श्राया तो डिस्ैर्चिग मे विलम्ब तों नहीं टौ रहा, यह्‌ जनने की वे 
कोड जरूरत नदीं खममते । किस पुस्तफ़ की कितेनी प्रियो धिकीं शरीर कितनी 
प्रेस ही से गाय हो गई, इसका दिसाय ठीक सपने फी श्रावश्यकता फं लोग 
क्यों महसूस करं जव उपर से कोद चेक करनेनाला टी नदीं ६? द, शाम 
दोते-दोते रागा श्रौर मग-भवानी की उपासना में जरा भी कसर नदो, इसका 
पूरा प्रचन्ध है } सक्ठिप मे नतीजा यह कि वीस जार की बिश्ाल जी दो वर्पो 
मे समाप्तभराय ओौर प्रेस के वराये मे सेठजी की मोटर जन्ते ! नरर्सिह लभवालै 
दो-तीन सौ का पिल तिये प्रभी भय दही मार रदे है। यह श्नोसो-देखा सच्चा 
हाल है उस जति फे एक युवक का, जो मारवाड फी रहनेयाती टै श्नौर जिसके 
श्रधिकाश लाल एक लोट-डोरी लेफर घर से निकल पडने एवं स्वय श्यपने परिमिम 
क यल्‌ पर मोपडो से ्टरालिका खडी कर लेने के लिये टिन्दुस्तान-भर मे मशहूर 
है । परन्तु उद्योगी जाति मे जन्म रेने दी से क्या, यदि हदय मे सवाई शौर 
मस्िप्क मे ङु फर दिखाने की दृढ लगन फे साथ-साथ रगो मे श्रास-पिस्यास 
की निम धारा न वहती ्ो । रक सेराजाष्टो जामे पर भी जिसने सादगी 
को अपना खसा हो, श्र जिसके दिल मे सतव कायै-निरत रहने की दद भावना 
दो, उसके यहो से क्या लदमी कभी पलायन कर सकती ह १ 
उपयुक्तं घटना से एक साल पहले-सन्‌ १९२८ की वात ई । किसी 
फाम से सदेरियासराय जाने पर भँ शायद तीसरै या चौथी वार शढार मे गया 
हया था । विद्यापि भस की स्थापना हो चुकी थी ! भडार का शात वातावरण 
दडदड-पटयट की ध्वनि से गज रदा धा! चार्पोच साल पदले जो लाल कोटी 
सद फी ग थी, शायद्‌ उसमे ेटाव न दो सकने के कारण, वास्यीवासै से 
सगे हग श्रीर्‌ भी छल मकान वन गये थै, जिने प्रेस से सम्बद्ध फां दते ये । 
किसी कायं से नरी, चत्कि मास्टर साहव से मिलने के लिये भडार, गया था । एक 
सादित्यिर श्चान्भी लषटेरियासराय जाय श्रौर श्चापसे न मिले, यह्‌ तो गौरुमकिन है । 
न किमी स यद्‌ द्यते क १७५२६ र | र्म फुस्यों यापर न मारमा षपडाश्च मीर 
६ इ कि मास्टर साद्व कँ है ¢ प्रेस फे घरा- 


मदेभे, सरपं ४ 
५. र फ ठीक सामने, मिटटी या ईद ऊे एक चौकीलुमा चयूतरे पर चैट प 
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माष्टर सहव फौ सादगी 


प्राप दाक के साथ-साथ पनी पैनी टि से स्षमूचे भडार की देखते कर रदे 
है, पदो जाने के लिये ्मागतुक को ण्क मामूली सीढी पर भी चढने की जरस 
नदीं होती । इस सादगी शरीर निरभिमानता को देखकर मे दृग रह गया । श्रौर, 
म दी क्या, जिसने आपको पदो-पदल देखा, उसे येह से सदस्ता यदी विकल 
पडा किं क्या यही मार्टर सालय है १ मेरे मित श्रीश्यामधारीप्रसादके भेह से 
यह्‌ यास्य उस समय निकला जम सन्‌. १९२५ या २६ में समुजपफरुर मं व्िद्यार 
्रान्तीय हिन्दू-महासभा का सुविष्न्यात चपिपरेशन (सर्गाय) लालः लाजपत्तरायजी 
फे सभापकित्य मे वदी धूमधामसे दो रदा था श्रीर मास्टर साद्व श्रपनी नव- 
प्रराशित 'पद्य-प्रसनं, 'विहारी-सतस$, ध्विद्यापति की पदायली श्राटि पुस्तकों फे 
साथ उस जलत मे श्राये हुण्यथे। मे ठीक याद्‌ हं, श्राप अपने स्टाफ के साथ 
कल्याणी की शरोर जा रदे थे श्रौर हदमलोग भित्रदर ( स्वर्गीय ) राघवप्रसादसिहः 
महय' की दूकान पर डेय । जम श्सीने कदा फि यही वात्रू रामलोचमेशरण 
है तन श्यामजी की नजर श्राप कपडेवाले जतो पर पडी श्रौर उन्होने तकालं 
कदा किं फितना सीधा-सादा ्ादमी है यह्‌ 1 
च्माप सचसुच सादगी की मूर्तिद, यद निस्सकोच कष्ट सव्ताहु 
प्मीर यह णक वडा लयरदस्त रुख है 1 श्चाप मिलमेवालों को चुम्बककी तरट्‌ 
अप शरोर श्ाक्पिते किये विना नदीं रह्‌ सकते । भिसफे नौकरचारूर शुसिंयों 
शौर महियो पर्‌ वैते हो, वह्‌ श्वय एक भिद के चवूतरे पर वेढकर पना काम 
देखे, यद्‌ सादगी नदीतोस्यादह१ 
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पालसाहित्य के सण 


श्रीनन्दकिंणोर्‌ लाल, मुख्तार, समस्तीपुर { द्रभषा ) 


लगमग इकीस वपं की वातत । मै द्रभगामे मिथिलामिदिरः का 
सहकाय सम्पादक था । प्रधान सम्पादक थे वयोवृद्ध साहित्यसेवी प जनार्दन मा 
'जमसीदन' । भने पूज्य मदात्मा गाधी का जीयन-चरित लिखा । पुस्तक की पाड- 
लिपि लेकर चला धुस्तक-भडार मे रामलोचनशरणएजी फ पास । 

पक शात, सोम्य, सरल मूरति-सुली हवा मे छोटी-सी चौकी पर रिरजन. 
मान । सामने पुस्तकों का ठेर लगा था। कागज पर तेजी सै कलम दौड रदी 
थी । पुष्य वृक्ष--शीनल, मद, गध समीरण की सकी थपकियो देकर--उस 
मूत्तिं के प्रशस्त ललाट ते श्रम-विन्दुश्रो कों वाष्प की तरह विलीन कर रहे थे | 
„ वानर रमलोचनशरएजी बाल-सादित्य-निमौण मे निमग्न थे । प० जना- 
दन माजी ने उनसे मेरा परिविय कराया । मेने श्चषनी स्तक भेट फी । फिर 
लो एसी सादित्य-वर्थ यिडी करि बहुत देर चक वाति दती रहीं । उनकी वातों मे 
नहृदयता तथा सरता की वहु छमृत-निर्भरिणी थी, जो हृदय मे नवजीवन 
फा सचार करे रहीभथी। 

उन्होने टी सुमे साटित्य-सेवा कीश्रोर विरेप रूपसे श्प्रसर रिया) 
उन्दी फे परोसादन प्रदान से हृदय मे शक्ति का सचार दर्रा । उने श्रदेशाटुसार । 
~ समय-समय पर कद पुस्त लिखकर प्रकाशनार्थं द 1 फिर तो पुस्तक-भडार' 
स मसा घना सनष दो गया। स बहुधा वों जाता शरीर शरुणजी से श्ुस- 
भशर क मरकरान-विभाग की उन्नति फे सम्बन्ध में वाति होती! उसी समय 


खमस "वात! मासिर पत तथा व्रालोप्योगी एरिर भव-माला 
॥.† 


मेरे सादिल्यर ्रोणाचाय 


खस लस्य यो ्यपने रृष्ट-पथ पर रल मेरे वे वनि कट रदे ये--श्रौर, मे सोच 
रहम धा--जने एकं वैसा कर सकता ह, तय क्या दसस उसके पद चिदं का 
छनुसरण नहीं फर सकता जो एक फे तिये सुलभ दो सकता दै वह्‌ दूसरे फ 
लिये क्या सुलम नदीं हो सकता ¢ वह धूनी रमानेवाला पने कर्सव्यमपथ प्र 
फटोरतापूर्वक शपने फोटो ले जानि मेँ समर्थ पने सुदूर भविप्य फी 
चिन्ता मे तस्लीमः प्पे लस्य की श्रोर सतत सचे्ट- सतत उोग-रत 

किंषो रोदताद्ुश्राव्डा जादा है-ढाजा राह यही भेरा 
्मादशे यो सकता दै, यदी मेरे लिये द्रोणाचार्यं शोगा, मै ्सीका एकलव्य 
घनूगा हय, एकलन्य # 


मौर, मनि श्रपनी कपना म उसकी भृति गदी शौर देया कि वद्‌ वड़ी 
धीर सुद्र मे एवनि योगी-जसा समाधिस्थ ह । मेरा मस्तक उस स्वनिर्भित मूं 
फ़ प्रति नत हुश्रा । मेरी ्रतरत्मा कद उटी--च्वश्य इस तपोनिएठ साम से, 
जो मेरी श्रोणा के सामने उस मूर्ति में लयित हया, मेरी श्चुधा की दृचि हेगी-- 
शछवश्य मेरी लालसा उसी के चरण सल में जाकर फलवती टो समी । 

तपतक मेरी एक-दो पुष्तफे प्रशमे श्चाधचुकीयो। मणक सल 
भ्रकाक वनने खा त्रवी हो चुक्रा थां। मगर साधन दीन, सयल-दीन। 


म करई दिनों तक उधेदधुन मे पडा रदा । शायद्‌ एकं श्च परिचित व्यक्ति 
केपत्रका मून्य उस्तं महापुरुष के सामने तुच्छ दोगा, या नगण्य दोकर दी 
रदेगा 1 फिर भी मै पेखा करने के तिये उल्लसित दौ घटा । हृद्य मे साहस भर 
करपत्र तो मेज दिया, पर स्वयं कड लज्नितं भी हेश्मा-ङये भयभीत भी। 
सच पूचिये तो जान पन जे म श्चपने-रापको सोकर निहो चुका मँ 
परयो्तर की प्रतीक्षा सो क्या करता, उलदे मनेमे र्द-रकर एक विष्णा दी 
होती । श्रो, पन भेजकर शायद्‌ सनि स्ितिनी वड गलती कर दी | 


पर न्दी, वयो का थडपन । सदसा एक काड मिला ! मँ भयभीत ठो 
उसे उखाकर पठने लगा । परमात्मा को धन्यवाद्‌ । भय की जगद्‌ एक श्ानन्द्‌ 
छा सोत प्रवाहित हरा । लिखा भा--्वापफे प्रयत्न की सगदना क्रतां] 
समतसि जो भी सदायता वागे, मिलेगी । ष्क वार॒च्या जाइये से ध्नच्छा ।” 
सचमुच उस दिन मेरी सुशी फा ठिकाना न था । एक श्चपरिचितं व्यक्ति फे भति 
इतना स्द-सिक्छ मधुर व्ययदार 1 थौर, उसी दिन मेरी न्वता कद उटी-- 
शय्मयर्य बद्‌ नरसणन ष ॥ तस, मे उस नरव के दर्शनाय चल पन । 


६७ ७९६ 
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मेरे साहिध्िक प्रौषाचायं 


धीधनूपलाल मडल *साहिरयरद, ( पूरिीया ) 


म उसकी यात नही फटता, निसने पने खप्न फो सार्थक करने का 
कभी हसता नदीं करिया, जिसने शचपने पोों पर खडा हो श्रपने जीवन कौ रगी- 
नियो ओर चिपमताय फे वीच जूमे-जूमते श्चपने-शापको नदीं ललकार, 
चक्ि भँ तो उसी फदा चादता दह जिसका जीवन दिनि भं सौ-सौ वार मरने के 
लिये न होकर जीने के लिये रदा दो, जो जीता रहना इसलिये जखरी सममता 
हो कि वह्‌. पने स्वप्न को साकार रूष दे, जो सोस-सो् पर स्वतच्रता का कड्या- 
मीठा अनुभय करे, श्रौर जो जिये इसलिये कि श्रपनी श्वासा को निदधन रप 
कर--गिन्तु सपने मस्तिष्क शरीर मन को द्वद की उलमने मे शलकर-्देसता 
दुरा कद सके ध्य सो जीवन है यदी तो जीवन दै ॥ 

प्मौर, मे फेसे जीवन का थोडा-सा अलुभव उस समय कर पाया था 
जिस समय ओ पनी णक अन्छी-सौ नौकरी पर लात मारकर, श्रपने मियो फे 
च उपेष्चित दो, उन चरसात के दिनो ओ, रात मेँ श्रारम की नदि के लिये, श्रपनी 
साट लिये षर मे धृम-घूमकर जगद्‌ की तलाश करसर्दाथा। धर का छप्पर 
चलनी दो स्दाथा। वारिशकी मंडी से घर भे पनाले वद्‌ निस्लेथे। मेरी 
सदर्मिणी यह प्र विषाद की दाया लिये कह रदी थी--'खाज यद गत न होती 
गर पि नौकरी # 

„ शायद्‌ मेरी यद्‌ गलती ची! ओँ सूखी हैमी सकर केवल न्दे सन्तोप 
देने फो दुय कद्‌ उठता, पर तन मेरा ध्यान एक ही शरोर जा लमा था--केवल 


प्क दी च्छि-मिन्टु पर ध्या टिका था--केवल एक दी लक्ष्य परु रैटका था, शौर 
प 


मेरे साहिव्यिरु तेणायाय 


उस लकय को शपते रृष्टि-पथ प्र डाल मेरे वे टिन कट रदे ये--ौर, ओं सोच 
रद्य था--जव शक वैसा कर सकता है, तय क्या दृस्ता उमके पल चि का 
छलुसरण नहीं कर सकता १ जो एक के किये सुलभ हो सफता दै बद्‌ दुसरे फे 
शिये स्या सुलभ नहीं टौ सकता { वद्‌ धूनी रमानेवाला श्चपने क्न्य प्रथ पर्‌ 
कठोरतापु्ंक श्रपतेकोढो ले जाने भं समर्थं पने सुदूर भकरि्यिकी 
चिन्ता मे तस्लीन श्रपने लक्षय की श्मोर सतेत सचेष्ट--सतत उग्रोग-रत, 
कोटोको रौदतादटुप्रावढा जारा है-वटाजा राद यदी मेय 
श्रादशं हो सकता है, यदी मेरे लिये द्रोखाचायं होगा, मै इसीरा एकलन्य 
य्न हो, ण्कलम्य † 


छरीर, मैने श्चपनी कर्यनां मे उसकी मृतिं गदी च्मौर देखा फि वद्‌ बडी 
धीर युदरा मे एकन योगी-जैसा समाधिस्य है । मेगा भस्तक उस स्वनि मूर्सि 
फ़ प्रति नत्त हुश्रा । मेरी अतयत्मा कड. उटी--श्यवेश्य स तपोनिष्ठ साधर से, 
जं मेरी प्रणो फे सामने उस मूरि मे लक्ठित हमा, मेरी क्चधां की वति टोमी- 
धपमवश्य मेरी लालसा उसी के चरण तत मे जरर फलवती टो सङेगी । 

वमतक मेरी ण्कन्गे पु्तके प्रशमे ध्राचुकीथीं। मषक सफल 
भ्र्मशर वनने का चती दयो चुका था { मगर साधन-दीन, समल-दीन 1 


म कः दिनो तक उधेडदयुन मे पडा रहा ] शायद्‌ एकं श्रपरिचितत व्यक्ति 
फेपतका मूल्य उस मदापुसप के सामने तुच्छं दोगा. या नगण्य दोसर दी 
रदेगा फिर भी र्भ एेसा करने फे लिये उस्लसिते हलो उठा { हदयं मे साटस भर 
फर पन ते मेज दिया, पर स्वय कुदं लग्जित भी हश्रा-छुख मयमीत भी। 
सच पृथिये तो जान पडा जैसे मे अपने-पापको सोकर रिम्वरोचुगह। म 
पनोत्तर फी प्रतीक्षा वो क्या कर्ता, उरे मनमे रह्-रद्कर एक विष्णा षी 
देती \ भो, पत्‌ भेजकर शायद्‌ मेने कितनी यड गलती करं दी 1 


पद नीं, वडो फा वडप्न । सदसा एक काड मिला। मु भयभीत दो 
छसे उठाकर पठने लगा । परमात्मा फो धन्यवाद । भय फी जगह पक श्यानन्द्‌ 
वा स्रोत प्रवादित ध्रा । लिखा या--श्यापके प्रयत्ने की सदना करवा दह । 
सममे जं भी सहायता वादे, मिलेगी । एक वार श्चा जादये तो श्रच्छा ।" 
सचमुच ऽस दिनि मेरी युशी का ठिकाना न धा। एक श्चपरिचित व्यक्ति के प्रति 
दुता स्तेद्‌-सिक्छ मधुर व्ययदर ! श्चौर, उसी दिन मेरी शरन्तरात्मां फट वठी-- 
शछ्रवश्य वह्‌ नस्सन है! वस, ओ उस नर-स्व कँ दर्शनार्थं चल षडा ! 
६५ ७९६ 


अयन्ती-स्मारक प्रन्थ 


घस दिन की स्छति श्राजभी ताजी है) शायद यद्द्‌ श्याजीवन एकरस 
रदेगी । जान पडता दै, जैने मँ उनके सामो द्र शौर पे सुभसे ुल-मिलफ़र चाते 
कर रहे द सेनि उस प्रथम दशन मे पाया--एक निरा ददाती, बिलडुल मामूली 
कपडो मे, पुष्ट शरीर, उन्नत्त ललाट, घनी रवि, वदी हई भध, सिर पर दोटे-घोटे 
पेश, ध्योपे पनी-जैसे भीतर प्हैवकर पुटे रदी दो, ओह प्रर गभीरता फी 
मिद छाप~--जाने कितनी शच्रगाध चिन्ता में रत शो । कौन कद्‌ सकता है- 
वे ही विहार को गौरयान्वित करनेवातै ुस्तक-भडार' फे स्वत्वाधिकारी रामलोचनः- 
शरणएजी ( मास्टर सादय ) ह । मै भीतोण्क दिन मास्टर साहव वा ] भाष्टर 
साहव' शब्द्‌ से जिस वेश-भूषा-भूपित व्यक्ति फा चिध्र मस्तिष्क पर श्राप-से- 
श्राप श्चर्रित्त हो -उरता है-सच पृिये तो, एस भरारटर साहव' मे उसका 
आमास-मान्र भी देखने को न मिता! पर, इतना तो सच है छि उस व्यक्तित्व 
के भीतर जो धिषा हरा था, वद्‌ रुक महापुर्प था---एुक न्तव्यनिष्ठ योगी था, 
चौर में निनिमेप दृष्टि से उसकी सौरः जाने कयं तक निहारता रहा } भनि यपनी 
कपना मे एकः दिन जिस मृत्तिका चित्र यचा चा, उस समय प्रतीत हुमा 
जसे चद्‌ मून फितनी श्यधूरी हो, कितनी निष्ण । वास्तव श्चौर कल्पना--पो 
विभिन्न दिशाओं में । 
रोह । कितना चडा स्तेद-चंट लेकर सैढा हई बह “मास्टर साहव'। कामों 
की भीगी दै, प्रूक-सशोधनदहो रदा है, पत्र दिष्टेद करायेजा रहे षै 
धग्तुकोसेदो वाते दो र्दी है, क्म॑चार्सयो को श्रदेश दियिजार्ेरै। 
चीच-वीच में पाड-लिंपि भीकैयार दो री दहै एक सायं 
ही सव-के-सव काम॒ चल रटे दह--खयिराम गति से, जसे कणा के 
लिये भी उन्दे वकारा रो! इतना कर्म-कोलादल, मगर शरपने काम मे 
तन्मय । इतना फार्य-तत्मर। शौर, इसी कार्य-ज्यस्तता की श्रवस्या में अं 
उने सामने ह वे छुशता-मश्न पूष र्दे है, मे सकोच से तौल-तीलकर उत्तर 
दे राहु श्रौ, इतने दी छु वार्तालाप मे माम इमा, जैसे वे मेरे कितने 
पने द--कितना मेरे ग्रति, मेरे बाल-वच्यो के प्रति, मेरे घरपरिवार फे भति 
श्रपनापन है उने प्रिराल हृद्य भ~ किना उनके निकट ह, वे भेर रसने 
निकट हं । इतनी सदानुभूति, द्वना ममल्व, इतना अमायिक स्नेह । जी चादा, 
कद्‌ दू--विना मोत फो चेरो ! यथपि मद खोलफर णेसा न कट्‌ सका- 
पद्‌ शायद मेरी कमजोपै थी, पर पान भी परेरणा 'दोदी दै--उसी तरट्‌ फिर 
कट्‌ दु-“विना मोल का चरो १ इवना स्नेह-र्स छककर भला फा जी भरया- 
यगा--कय पाया ह ¶ 
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मर मादि दोणागाय 


फष्पना रो श्रधिक उम व्यक्ति फे स्ेद-मौजन्य फो पाकर जदो मने पमे 
फो धन्य माना, व मेरा दुभाग्य सदैव मुमर द्रप की दसी सता रदा--ध्रान 
भी पद्‌ उसी तण स रदा ६। पर मेरे सिगा इससे नौर पौन निमटेगा । 
सपप ग्यते रहा है} म उसके वीच से तङ़्ता-मिदवा द्रा कमी द्म लेनेषो 
ठहर जाता है--श्रीर तय, मेया ध्यान फिर ण्फ वार वँ जाफर् टिक जाता 
जद मेरे लिये ष्फ प्रार्वासः दै, णक प्माघ्रय द, ण्फ सदारा दै । 
रौर, भनि ्रनुभयक्ियादटैकि वट्‌ सेह्‌न शेयल भेरेलिये टी श्रतम्‌ 
६, वस्‌ भँ निर्दे से जाननाष्टुमि विदारे साहिवयिकों मेसे शायद दी दो- 
ण्व एमे ह, निन्द उनसे भिसने फा--उनसे स्नेह पाने का--श्रवसर हाथम्‌ 
तगाष्टो। सादिधिकों शरीरं काशयो के प्रति उस व्यक्ति मे फितना श्रथिक 
आदर दै--गितना अयिफ स्नेद्‌ 1 
शीर, भनि उस म्न को मनेैक्षक सत्यता की फसीदी पर कसफरर 
पाया त्रि पचपन कौ धनदीनता कै वीव पलफर~-रफर जौ लघुता उनफे 
श्रतर फो उद्धेलित कसती रही, उसने उनी यौयनोचित कर्मता को उभार 
उसमे उक पौरुष फो उल मिला उने मन मे उसलुता के प्रति विक्षोभ 
दृश्मा--उखफी प्रपि-क्िपा उन्न हई शरीर उस प्रतित्रिया कं फलस्वरूप उनफी 
श्रन्तस्येतना म शुरण हृश्रा, जो शुरण दमारे सामे सोद-दान फे स्य मे प्रव्यक्च 
हयो उषा उन्द गरीवी कास्य श्नुभपर द, परतएयं उसके प्रति उनके हदय मे 
दाकर भौ ह । लोग कटते हरे णक छुशल व्ययसायी दं, मे भी मानता ह कि 
ये एफ कुरान व्ययमायी र, पर पदो ये मसुप्य ई--पीये श्रौर इद । यदि वे मनुष्य 
ने होति, तो व्ययसायी चनकर लक्ष्मीवान दौ सकते थे, द्यायान्‌ नहं 
पुस्तफ-भदार उनकी श्रसड फर्मठता फा प्रतीक है 1 वह्‌ उतम विशाल 
यश्तम्म है । यह्‌ उनी श्चपनी श्रजित्त सम्पत्ति तो र, पर उनकी च्रपनी कयं 
{मेरी टै श्रापफी 2 सयरी है। वह्‌ निरक्षर को साक्षर, साक्षर फो क्टोम 
परुढनेयाला श्रौर तम पकथनपाले चो क्लारार वनाता है! च्माजन जाने 
सतिन को उसमे सदयायता मिती है--जीपिग भिलती रै} सािष्यिकं उद्योग 
मे येल वह्‌ श्र7ेला पिदर फी जितनी सेयाकर मका दहै, उतनी श्नन्य सय 
मरारन सस्थति मिनकुर भी ~ फर पाई ] श्रतण्च, रामतोचनशरणजी पर पहार 
या गव करना स्ाभापिरु है । 
प्माज, जग उनके भडार की रनतत-नयन्ती श्रौर उसकी श्यपनी स्वर्ण. 
जयन्ती मनाई जा रही षट, म उनरे चरणो पर -प्रपनी द्धा दो पुष्प शपित 
फे में असीम च्रानन्द का ध्नुभव कर रदा हू--दसतिये फि उन चरणों फे 
७७१ 


जयन्ती-स्मारफ ग्रन्थ 


चिह मेरे जीवन के लिये माद्ल-ष्टोन है । भले दी अपने गोल! तक न प्हेच 
सकर, पर सुभ श्यत्यधिक नन्द्‌ केवल इस वात फे लियिदहै किं मेया श्रादशं 
श्मादशं रहा 1 ओर, मेरी कामना है किं वह्‌ श्रादशं दिनायुदिन उन्नत दो, सघन्‌ 


दो, विशाल दो--्रौर कुछ नदीं तो, उसी सघन छाया मे जीबन-पथ फे थके 
पथिकोकोदो घडी ससिलेनेकातो श्ासंय रहे। 





खणांच्तर मे किखा जाने योग्य एक नाम 


पित रामप्रीत दामा "तियतन, "विशारद", गरा-प्रचारिणी सभा, भारा 


मास्टर साद्व का नाम हिन्दी-सादित्य के इतिद्ास मे श्रमर रहेगा । 
श्रापने "भडार शरीर नाल के द्वारा दिन्दी-सादिस्य कीजो सेवा कीदै, वह 
समस्त देश के तिये श्रादरणीय श्रौर श्रनुकरणीय है। इस दैशमे श्रीरभी 
सफल प्रकारक है, परन्तु हदय की विशालता शौर सौजन्य में श्नापने सवसे 
याजीमार ली ै। सुमे तो श्राप प्रत्यक्ष परिचय सन्‌ १९३६ फे जून 
महीने म मिला 
श्मारा-नागरी-प्रचारिणी समभा कीश्रोर से कपिवर हरि्रौधःजीकोजो 
रभिनन्दन-प्न्थ दिया गया मे उसा सयोजरु श्रौर उसे सम्पादक-मदल का 
संद्रस्य धा । खद्गविलास प्रेस नेम्रन्थ दापने का मार श्रपने उपर लिया था। 
छपाई श्नौर प्रकाशन फे विषय मे मतभेद होने फे कारण उस पुनीत भ्ननुष्ठान मे 
यकर स्कावद श्रा पष्ठी] भ दताश दोरूर वोकीपुर सेलौटाश्चा राथा 
श्मरस्मात्‌ मास्टर सादय के दशंन हुए । 
सेरी उदासी का करण जानै पर श्रापने द्दृ पिश्वास्र दिलाते हुए 
कदा--“मडार साहित्यिक तपस्ियों फी सेवा श्नौर पूजा फे लियेदी है। में 
व्यापा नरह, साहित्य का एक सेवक हँ । सभा वा शलुघान विहार का गौरव- 
वर्धक दे) म श्रापसो एक हजार रो का सवान्नसुन्द्र प्रन्थ एक महीने म 
छापकरदे दुगा" ए 2 
छापके उस शआ्राश्वासन ने युम श्मानन्द्‌- कर्‌ दिया 1 भततोगत्वा 
्रन्थ तो खद्भभिलास प्रेत मेदी छपा, पर्तु चिनों के प्रधिकाशच्लाक भडार 
सेष्टीमिले। इसके लिये मेदी नदी, सभा भी चिर-घ्राभारी है। जिनलोगों का 
श्नापते व्यवहार होता है, वे श्राप श्चासमीय वन जाते हैँ । श्रापके साथ श्ध्यापको, 
ल्य श्रीर बुक्तेलरो की चिस्भिन्नता दी प्रापे सौजन्य की पसौटी ह । 
पके दार टिन्वो-सखादित्य की जो सेवा हृदे ६, चह निस्पदेह स्वणाक्षरो मे सिसी 
जायमी । दिन्दी-सादित्य फे इतिदास मे आ्रापका नाम तनक स्वणौकगें मे 
चमकना सदेम, जवर इस देशा मे दिन्दी-मापा का रसित रदेगा । 
७७३ 
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विदार का विद्यापीट-"पुस्तक-भडारः 


ध\जयारायय फा "विनीत", समस्तीपुर ( द्रभगा ) 


भडार को रजत-जयन्ती दिन्दी-सादित्य के सुन्दर भविप्य की शरोर सफेत 
ह । हिन्दौ-ससार भें पने ठग का यह्‌ पला उत्सं है । टिन्दी-तरमियो को तो 
इसफा गीरब दोना चाये । यों तो समस्त हिन्दी-भापा-मापी प्रान्तों को गौर 
का त्रनुभय दोगा, लेकिन विशेषत गिदहा श्र उसमे भी द्रभगा जिले को श्चषना 
परम सौभाग्य सममना चाहिये । 

जिस जिले को वन्चों फी भी पाटय पुस्तिकास्रो फे लिये परमुसपिश्ची 
रना पड़ता था, उसी जिले के पुस्तक-भडार ने समस्व दिन्दी-भापा-भापी प्रान्तो 
मे वच्चो से लेकर वयस्क थौर वृद्धो तक फे लिये सुपाठ्य पुस्तके प्रसारित 
कर दीं । एसे प्रकाशन-भःन भडार पर उस जिले को गवं क्यो न दो ? 

बाल से वृद्ध तक--सभी श्रेणियों फे लोगो फे लिये, पठनीय पु्तो का 
प्रकाशन कर (भडार ने च्रपूयर॑ लोकप्रियता प्राप्न कर ती है। दुस्तक-प्रकालन म 
उसने वालक-वालिका, युवक-युपती, सरी-ुरप सबकी श्रावश्यफतायों शमीरः रचियां 
का ध्यान रक्सादै। दशंन-शास्वों से लेकर कथा-कदानियो प्रक की पुस्तकें 
भकारिते कर भटारः ने रुचि-पैपिध्य का पूर्णं रूप से पोपण किया रै । 

टार नेहिन्दीकीसेवातो पृण रूप से कीद्ीहै, मिथिला श्नौर 
रीयिली की भी श्माराथना मे पूणं मनोयोग दिया ह। दीततिमान ठदेवताको तो सभी 
पूजे है 1 सन्चा साधक पुजारी तो बह है जो उपेत शौर शन्नात देता 
का पी पूजा एव साथना के बता से उदीत्त ख्ष मे ससार फे सामने प्रफ़ट कर 
दे\ भैथिली का मर उपन्यास कन्यादाने! श्रौर भिधथिलाश्वर के टाइप (भडार 


फी अमूल्य देन द, जिसे लिये मैथित-मान फो उसका तज्ञ सहना चादिये । 
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विहार फा वियापौर--पुस्तक-भटार 


(भडार देह है, मास्टर सादय! उसफ़े प्राण । इस उत्तरोत्तर विशालं 
दोनेगाले भढार-हूषी वटवृ को श्रङुरित छरवस्थामे भीन देपा द1 निन्दोत 
वीज-वपम्‌ कर उसे ्याजतक शरपने ्रमकणो से सचि-्खचि इम स्पमे सफल 
फर दिया दै, वे निश्चय दी धन्य है । "भडार के श्णु-खणु मे उने प्रयास का 
घ्माभास दै! वे कमठ योगी हैँ । प्रतिकूला वात्तावरण को भी श्चयुदूल बना सेने 
की उन्मे श्रह्वुत क्षमता है । श्रयुदरूल श्रौ प्रति्ल, सभी परिस्थितियो मे वे ण्क- 
सी लगन से प्यपना मागं निर्माण करसे हण चलनेयाले व्यक्ति मे है । 

निमलोगो ने भडार के श्मारम्भिक जीवन से श्राज तक की स्थिति 
को समीपसे देखा, वे इस तात को थरच्छी तरद्‌ जानते है किं भटारः पर 
विभिन्न समयो मे, विभिन्न दिशाव्यों से, विभिन्न भकार की, श्यापत्तिर्ो श्राती रदी ठै, 
फिर भी उन सयका वैयपूर्वक निवारण कसते हए वे भडार को उत्तसत्तर उन्नति 
छ मागम पर श्रप्रसर भ्यिजा रदैरु। वे मितभाषी श्यौर मिष्टभाषी स्वभाव 

ऊ व्यक्ति ह । पानाुसार स्वागत-सत्कार करने का भी उन्द च्छा भ्यास 
है । हिन्दी फे श्चनेकं तेखक़ श्नौर कवियों ने उनसे पूरणं प्रोत्सादन पाया ह । 
श्राशा है, छागे भी पते रदेगि ! 

उनका ध्यान सुन्दर सादित्य को सुन्दर दग से मुद्रित श्मौर प्रकाशित करने 
्ी श्नोर मदा रुदता है । इस भान्त मे विशिष्ट भरेणी के साहित्य का सजन 
करने का शरेय उन्ं को है] उनस श्ुस्तक-मडार निस्सन्देह्‌ विद्र का मियाषीठ द! 
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विहार के गोख भाष्टर साद्व 


शरीदरेदवरदत्त “मिमिकमैन" पम० ए०, वी० एल ०, छपरा 


यो तो वचपनसे दी में भडार शौर शरणजी का नाम सुनता श्या रदा 
ह पर जब कभी मे लरेरियासराय गया भडार के कर्मचारियो से मिलकर 
प्रसन्न दी नदीं, वरन्‌ उनफे सरानीय श्चतिथि-सक्तार मे चकित भी हुप्राहै। 
घो की प्रकाशित उपयोगी पुस्तके सिफ॑ालमास्यों मे सजी देखकर टी नदीं 
लोटा ह वरन्‌ उनमे से वहु्-सी उपदार-स्वरूम मेरे घर भी श्माई ह । दिन्दी- 
सादित्य फी सेवा के मे (भडार विदार का एकमान सफल प्रकाशन-एद हे । 
समस्त भारत मे इसका श्ादर्णीय स्थान है । 
्यालर की ख्याति फेयल असिल भारतीय दी नरह, अन्ताराष्टिय भी दै । 
प्रवासी भारतीयो ऊे प्रकाशित लेख इसे प्रमाण दै । चालकों फी ज्ञानवृद्धि धरर 
उनमें सारिसिक सुरि उसन्न करने तथा उन्दे लेख लिखने का मोत्सादन देने 
भ ्वालङर' सर्वदा प्रयमरील है । खाल-सादित्य निमौण का कारय इसके द्वा सदी 
"मौरस्थे दगसे दोस्दा है" क्समे मेरी वहन शङन्तला, भतीनी दन्टुमती 
मौर भतीजा कमलेशकुमार के लेखो को सम्पादङ्जी ने कृपापूयक बरावर स्यान 
दिया है! यपे लेखो के वल पर ञँ भी कई वार सम्पाद्कजी से सेगग भाम 
मीर लीषी वसूल कर चुका ह । ४ 
'भडारः की पुस्तं ध छुपा बडी दी ्प-टु-डेट है । शालरु फी छपाई 
भी प्र्सनीय रोती ह। चित्र वदै खुरुचिपूं निकलते ह सका श्रेय प्रसिद्ध 
कलाकार भाई उपेन्द्र मदास्थीजी को है ] 
मास्टर साद्व विदयार फे सादटित्य-गगन फे चमकते ताय द| स्वय 
साहित्यक दने के कारण, व्यापारी होते हण भी, लेखकों शरीर कविय फे साथ 
उनसा व्यवहार श्रौर सम्बन्ध वड़ा मधुरं श्नौर धनिष्ठ है । मे तो छन्दं सवदा 
सषटद्य पाता रदा ह । उन्दने ्रपनी सादिर्य-सेवा से विदार कों गीस्वान्वित 


फिया ६) ये सखे छ्थमें विदार के गौरव दै। 
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सादित्यिकों का मातृमन्दिर 


ध्ीश्यामधारीप्रसाव्‌ 'सादिप्यभूषण ^ दनी € सुजर्दगणुग ) 


विहारप्रादेशि हिनन्दी-सादित्य-सम्मेलम फे सातवे ्रधिवेशने में सम्मिलिते 
मने के लिये मेँ सुजपफरपुर से सादिष्यिफ भिना फे साथ व्रभगा चला । गते ्ी 
मे सुजपष्छसपुर के कदानी-लेपरु भाई कमलदेव नारायण वी एल ने श्रपने यदोँ 
खदने का शाप्रद्‌ किया। मेने भी भ्रतिनिधि-निास से उन्दी फे यदो रहना 
छ्च्छा सममा 1 श्रत स्टेशन से, शरपने पूल्य प्रज यातू रामधारीप्रसादजी के 
साथ, सीधे कमलदेव वावू फे पास प्ैवा । सामान च्रभी उतरद्ीराथांकि 
एक दुसरी पालकी-गाडी कर यदी हई । उससे एक गौर-बणं सञ्जन उतर. 
फ़र मेरे निकट श्चाये । म उन्दं प्दुचानता न था । चिन्तु उन्दने चिर-परिचित्त फी 
भति यमसे यदो उतरने का फारण पृद्ा। ओ छरवाक्‌ गडाथा। इतीमे 
कमलदेव वातू बाहर निकले । उनको "मास्टर साद्व! ॐ नाम से सम्भोयित कर 
भरणाम किया । 
माड वेनीपुरीजी से "भडार के सर्वस शरणओी के सम्बन्ध मे बहुत-कुच्‌ 
सुने चुका था । यह भी जानता था रि शर्णजी को लोग भार्टर सादव' ही 
कते ह । य उनी चिनम्रता दस वडा विस्मित इश्मा । मनदी-मन सोचा- 
"विया ददाति रिनयम्‌! णनो चरितार्थं क्ग्नेदी के लिये क्या मास्टर साहब) की 
सषि हृ है? 
मे चुप्ययाश्यमी सोच द्रा कि मास्टर साहवमे मेर ध्यान 
पनी शरोर आकरप्ट किया } यमे भडार मे चलने के लिये कदा 1 साथ दी, मेरा 
सामान श्रपनी गाडी पर लद्चाने लगे । मै भी चुपचाप गाडी पर सवार हो भडार 
न ५०५ 
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जयन्ती-म्मारके भन्थ 


परया 1 मेरे वरह पर्ैवने के पूर ही से धीराचवप्रसाद्‌ सिंह महथ! ( सर्गाय ) 
तथां श्नन्य कई परिचित सादिव्यिक मित्र भडार! के रतियिटो चुकेये। ममी 
उसी दले मे शामिल हो गया सम्मेलन के श्चपिवेशन तक मेँ वहीं रदा। मास्टर साह्य 
की सददयता की वदौलत युम योध दी नदीं हुमा कि घर छोडकर की श्नन्यत 
प्याया ह । म उनरी मधुर स्मरति लिये धर लौटा) वास्तव मे उनका भडार 
माहित्य-सेवियों के लिये श्रतुलनीय श्रतिथिशाला दै । 

सुम जैसे नगणए्य व्यक्तिको भी ध्याजतकवे भूतम सके। जन-जव 
"वालकः का को विशोपाद्भ निगालने की योजना हुई, समसे जरूर कोरै-न-कोई 
तेस यां फविता मोगी गई । मेरे श्रालस्य करने प्रर तकाजे का तोता लग गया । 

भाई येनीपुरीजी से जय इन्दं माम हृश्या कि मेरी स्वर्या पवी ने 
'सामिनी' नामफ पुष्क लिखी तम॒ यडे ही श्चाप्रह के साथ उन्दने येनीपुरीजी 
फो भेजकर पाण्डु-लिपि भेगवाई-भ्रदार से उसे प्रकारिति क्रिया 1 

सी तदह उन्दोने सदा विददार फे नय-युवक कवियो श्रौर लेखको की 
पुस्तके प्रकाशित कर दोनदार सादित्यसेनिर्यो फो उत्साद-दानपर्वक श्रागे वदाया है । 
उनका भडार सचमुच इस श्रान्त के सादिव्यिको के लिये श्चलुपम मादृमन्दिर दै । 








विहार के गसू भैः % 
धीमूयंदेवनारायण श्रीवास्तव प्मस्तीषुर ( द्रभगा ) 


“दार के किस जिते से चा दे ह भाप {,-भपल-तमे के आपिर 
स्टेशन श्रमलेयगज मे एक नैपाली सन्जन ने पृष्ठा । 

व्द्रभगा जिले मे 1" 

ध्लदेरियासराय तो दसभगा ज्लि मही दैन" 

ष्टो श्राप लदेरियासराय को कैसे जानते है ¢" 

“जदो वावू यामलोचनशरण दै श्रौर जहो पर उन शरुत्तङभदार ह 
भला उसं जगह को कोद क्यो न जाने ¢" 

'्छ्राप उन्दे कैसे जानते है ¢--मे सुख्छरा रदा चा । 

“वाह्‌ सादय, जिन्देनि वालङो के दिये सैर्डो किताये लिपौ. , ' 
धो सममे फ कितने नये-नये तरी निकाले, जिनकी वितान बालों $ ~ 
धर कर लेती दै, जो हिल्वी-भाषी प्रान्तो के लिये स्वनामधन्य गन्‌ माद मे 
है, भला छन्द हम न जान, यदं श्राप कसी वाते कर र्दे ह १" रं 

मे चुपचाप सुनर्द्यथा। 

"देखिये इधर !*-नि 1 2 

उन्दोने जेब से मनोहर पा काली--“4य्‌ ण्क > 
यख्य षौ श्रश्र क्षान कराने फे लिये लिपी गढ़ दै। लेकिन धादौ भिय 
हकर दग रह्‌ जाना पडता दै । यथे श्ना जल समुद सौग र परिधि को 
घा सङ वादं दस सरद की चाद जिनी भी विनामे निकी क सि [व 

क सदमीय निज्‌ माई गुजसती भाषा मे बर-ादिष्य पेश पे द श्म 


|, 


॥। 
~ 1 


#, + 9.9 १ 
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जयन्ती-स्मारक भन्थं 


प्रणाली के ्राविष्कारक महोदय के दिमाग फी तारीफ करनी ही पडती है । मनि 
याल-सादित्य की बहुत-सी पुस्तके देसी द । प्रगोत्तरविधि (६०५२।९5 7रल10त) 
द्यागमनात्मकं विपि ( [११०५।४८ 176111०१ ) पर श्नेक किताविं लिखी पड़ी 
है, लेकिन मेरा विश्वास दै, इन दोनो बिधियो को उन्दने भितना साफ सममा 
द्मौर सममाया है, कम लोगों ने उतना समा होगा । प्रश्न श्मौर उत्तर फे बल 
पर इतनी सरलता से वे वच्यो फो कटिन-ते-कठिन चीजें सममा देते है म 
तनीयत घाग-वाग हो जाती है । उनङे दृष्टान्त इतने पके दोते ह श्नौर उन शान्ता 
से नियम उतम शीर निरुल शाते हैँ फि वाल्लफो फो याद रखने के लिये तनिफ़ 
भी दिमाग पर जोर लगाना नदीं पडता । दिसाय श्रौर व्याकरणए-नैसे नीरस 
विपये मे भी सरलता श्रौर सरसता लाना, इनफे विश्लेपण श्रौर स्पष्टीकरण की 
कला को जानना--उन्दीं का काम दै! मेरा श्रपना तजसा है, मेनि उनकी जितनी 
भी पुप्तके पदी है, उसके वल पर कह सकता षै, उनके ठेसा वाल-सादित्य फ 
निमौता उगलियों पर गिनने लायक ह 1” 

“श्राप क शिक्षक है क्या इतनी बां सुनरर ने पृद्ा । 

“दो साव" वे चमर उठे, जैसे मेनि उनके गौरव की कोई वात कदी 
दो--“चिन्तु श्मापने केसे सममा कि मे रिष्वक हु ¢ 

““शिक्षक की वाते रिष्चक पून सममने हँ । 

“सच्छा, श्राप भी शिक्षक हं ? को ¢" 

'भुजपररपुर के एक दार-स्टरुल मे 1" 

“सू! दो, तो मैपाली बालकों मे दिन्दी का प्रचार दी मेर जीवन का 
लकय है। पर ओ किसी सरल का नौकर नदीं । चस, इधर्उधर डोलते फिरकर 
जयो भी हिन्दी का सर्वधा श्रमाव है वद्यो हिन्दीकी शोर बालकों का प्रेम 
बढाना ही भेरा काम है । इसके साधन भी. समलोचनशरणजी की पुस्तक दी है 

शरसी समय उनकी लोप ने घुटने का पला भोपू बजाया । 

“टं साह, श्यापने तो उन्हे देसा दोगा, कैसे ईद वे ? खना है, भव वे 
वहत वे श्यामो रो गये दहै, चहु वडा भन वनवायां दै, मोटर में चलते हः 
नौरर-चाकर अगि-पीवे लगे रदते है ! आकर एक वार दशेन कएने फी अभिलापा 
ह 1 सत्ते मिलते है १ 

. = ^्वापने कर्द सुना ये वतं १ सी श्ना गई--्राप लदेरियासराय 
म्देशन्‌ पर उतरकर प्ैचिये सीय धुस्तक-भडार' । दो, भडार) की वडी इमास्त 
है ्रयश्य ! द्र जादये । एक श्चोर पोस्ट-च्रोफिस मिलेगा, फिर ग्रेस, जिसमें 


भ ् क 9 त 
सौ से ज्यादा भादमी काम करते दै । दूस श्नोर श्चाप देेगे ^मडारः का काया- 
5८9 † 


भिदा फे. शिनु भाई. 


लय । नेक कमरे, देयुल-कुसिया, यिजली-य्ती, विजली फे पसे, टेलीफोन श्रौर 
वडी-यड़ी ठन पानेयाले याद्र। कायीलय के पाम षी एक कमरा मिलेगा । 
मोटे कम्बल पर तीम्चार्‌ छोटे वातफों फो बहूलाते, उनसे हेसते-नोलते श्रौर 
इसी वीच कर्मचारियो को बुला-बुलाकर काम भी सममाते हु एर श्रपेद्‌ सञ्जनं 
मिलेगे । याल गिचडी, छु दति दृटे, कभ खली देह्‌, कभी मामूली छुरता, 
हसती श्रध, पिले चेहरे पर फाति, सादा भेष शीर उन्य पियार का प्रतीक 
श्रगर श्मापको कोद मिले, तो राप समभ तीन्यि कि श्रापने माश्टर सादय 
फोपालिया। 

“मार्टर साद्य को † वे चर । 

“रे ह श्रीरमलोचनशस्णजी को सभी 'ार्टर साहय' टी कते ह । 
श्राप पदले मास्टर सादये मन। यतो श्चाप सम लीजिये, श्रापने उनसे 
पा लिया) श्याप प्रणाम कीज्यि। वे दोनों दाय जोडकर प्रणाम करेगे] पास 
दिटारर कुशल-समाचार पृष्धैगे । बुद्ध ष्ी भिमो फे वाद श्रापको जान पडेगः 
ससे श्यापर दोनो का पर्चिय चरमो काह) धै वडेश्रादमीहो गये, मोटर पर 
वतते है, नौफर-चाकर ्षगे रहते है--ये सम वते किसने कह दीं सपमे १ 
उने मोटर नदीं हे, उने लिये णक भो साम नौकर नदीं द । जितने भी नौकर 
ह, सभी "भडार के सिये है, जिन्दे पे पद्रह सौ सेपये प्रति माम वेतन देते है । 
जनाव, श्रापश्यकता पडने पर श्रापफे लिये ये स्वय गिलास मे पानी लार्वेगे । इतनो 
साद्रमी है उने, इतना श्चपनापन है 1" 

` उस नैपाली सज्जन की श्रोपे भर श्रु वे खु कना दी चाहते ये 
करिलोरीका श्रासिरी भोपू बज उन्‌। 

धनर उनके दशन शीव दी करणा 1"--कदते हुए वे चल पडे 
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मेरे सारिलिक्‌ शुरु 


भीवागीद्यर फा, षी० ए० ( श्नोनसं १) भागलपुर 


लगभग घारह वं पहले की वात है । सिषं नौ वर्षं का वालक था। 
पठता था अपने गोव के मिदल-ईंगतिश-सटरूल कौ पवी श्रेणी मे ! पूज्य पिताजी 
( श्रीजगदीश ा विमल! ) ‰० श्नाईइ० श्ार०-सकूल' ( जमालपुर ) मे चध्यापर 
थे । प्राय प्रत्येह मेवे धर श्राया करते प्रौर मेरे लिये इद्-न-ङं स 
प्रायां करते थे । 

एक वार उन्दने पुस्तक-भडार' से प्रकाशित "वालकः की एक प्रति सुम 
देते हुए करा--“यदी तुम्दाय सचा शुरु होगा, जो तुमफो पिना वड दिये निमल 
ज्ञान प्रन करेगा । तुम ध्यान से सको पदो श्रौर जजुगाकर रक्सो । हर मदने 
मे इससे नड-नई वातो की जानकारी होगी ।" 

मे वालङ' पाकर बहत प्रसन्न हुमा । पडले उसके सुन्दर चिन को देख 
गया । फिर छोटेदोटे ज्ञान-वद्धेक गय-प्यमय लेखों को पढ गया । वडा श्रानन्द्‌ 
भिला । कईं नद वातं माम हुं । 

पिताजी प्रति मास ष्वालक लाकर ममे देने तमे। कभी-कभी परर्ना 
वारामरी जोचभी करनेलगे किम सचमुच वालकः से कु सीताया 
नदी । यह्‌ क्रम वरसो चता । 

"मालक के श्चतिरिक्त भडार' से नई प्रकाशित साहित्यिक पुस्तके भी 
पिताजो के पास श्चाती थीं। स उन्हे भी ध्यान से पद जाता था। शस प्ररार 
मर मन मं सादित्यिक पुस्वका के पदृने की भिरपि वाल पदृने से दी पैदा 


६1 श्यरतो वालकः पना श्रारार-प्रकार वदृलकर विरो उन्नतावस्थामें 
निकल रदा दै 1 


|. 


भेरे सादित्यिक गुस 


ध्वालक-सम्पादकं श्रीशरणएजी के दशना का सौभाग्य यद्यपि श्राजत्तक 
समे प्राप्न नहीं हमा है, तथापि उनरे प्रति हृदेय मे चचपन से दी श्रद्धा-भक्ति 
उस्र होकर उत्तरोत्तर परिद्धित दवी जा रही! इमका प्रधान कारण यह 
है कि वचपनसे ही उनकी लिगरी हुड सुन्दर पुम्तके, स्छूल से फालेज सक, 
पठता श्रा रदा हँ । उनपर श्रौर उनके भटर पर हम विद्रा को गवं है, 
कयोप उन्दोनि पने साहिनयिरु स्कतायं मे महार का मस्तक उचा किया ह| 

म, कानून फा विद्यार्थी होकर भी, टार द्वारा भ्रकारित नडे सादित्यिक 
पुस्तके पटने फे लिये, सदा लालायित रहता ट क्योकि प्राय वदो से पेजोड 
पुस्त निक्ला करती दै । 

म कोई लेखक या क्वि नदी हँ किन्तु साहित्यिक पुस्तकं पटने दी स्यि 
ब्रिमी सादिस्यिक से कम सर्दी ६ै। यद्‌ प्रयृत्ति "वालकः पठते रने से दी टद है । 
दुसतिये म "वालर-सम्पादक यो पना साहित्यिक गुर मानता है । 
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एर 


“भटर के नाम एक सुला पन 


धीक्मल्देयलारायस, घरी° पु०, यी० एर ०; मुजफ्फरपुर 

घालससा भडार । 

व्दारे स्थापक भास्टर सादव' स्कूलमे तो यु पढते ही ये, धर प्रं 
भी दयून पटति थे । मेरे हमओलियो मे “कामता! शालप्राम शीर शुलजार 
ये । प्राय सध्या समय मलोग टुयुशान पठने जाते थे । ठुम्दारे व्तेमान धर से 
उत्तर गुलजार का डेरा था । उसी में एक तरफ़ “मास्टर सादय" रहते ये ! दमलोगो 
फे पटाने फे यादं वे भोजन करस । पिर लिखने यैठ जाते थे । भायः एक-दो 
घजे रा तक यैठे लिखा कते । पहले की किसी उनकी कितनी ही कितार्ेँ उने 
एक मित्र॒ वाव. शिवनन्द्नसदाय फे नाम से प्रकाशित रई । लेकिन योडेदी 
दिनों के चाद उन ध्यान मौलिक पुरस्ते लिखने की अर गया । 

याव यह हई फि स्ट भे डित भूपण सिह हिन्दी फे विद्वान्‌ सममे 
जाते थे । परन्तु मास्टर साव भे श्रते दी उनसे मैदान लेलिया। जी भी 
वियार्थी दिन्दौ सीने फे लिये उनसे जितना कामं ले, उसपर वे उतना दी ज्याग 
युश रहते । दिन्यी-परचार करते-करते नरो एक सुलभ व्याकरण का माव 
खदका । तये दिरेक्ट मेथड" ( [21९6 0 6€्‌]190 ) पर व्याकरण लिखने का 
विचार किया 1 श्प्रपर-व्याकरण-योधः लिखना श्रारम्भ कर दिया 1 रात फो लिखते 
चयार द्निको षडा ठेतेये। आसानी से वरिद्ाथ्यो को व्याकरणं का ध्च्चा 
सान द्या गया! सायन साय प्पने-चन्िका तथा एक श्रौर कोर सिवा उन्दने 


लिखी । दवन प्रशन उन्धनि म एक 
नि सुद क्लां चाद्या 1 उनके मने मेँ दयुम 
सत्प श्चा । ॥ 


प्श 


भभडारः के नाम एकं खुला प 


आत सवत्‌ १९७२ की है । मेरे पूञ्य पिताजी ने कदा-“मास्टर सादघ,यदि 
किसी प्रकार न पुस्तको को श्राप पवा सके तो हिन्दी की एक शपू वस्तु होगी |" 
कासी फे दितचिन्तक प्रेस ने मास्टर सादव फे रपू उत्साद से प्रभावित होकर पुस्त 
वाप यीं } -ज्य पिताजी के श्रानन्द का ठिकाना न रहा । पुस्तकं ॐ छपते-छपते 
तुम्दारा जन्म हुमा । इसी व साहित्यिक पुस्तकों के घकारान क भी श्रीगणेश हुखा। 
विमाता, पयित्र जीवन्‌, रामायण का श्रण्ययन इत्यादि न्ध छपे शरीर तव से वरापर 
मादिल्यिक पुस्तकों का प्रकाशन जारी द, जिनी लोगो ने सुक्तकट से प्रशसा की दै । 
ह्रवश वानू ने भी द्ध किताने लिखी 1 मास्टर साद को बो की पाय 
यस्तयो की मदी भाषा श्रौर भूले बरार खटकती थी । तुम्दारे देसे दोनदार को 
पाकर उनका दिल बढा । उने द्वारा पुस्तके लिखी जाने लगीं । क्रमश प्रकोशित 
भी होरी गई । काम बढता गया | ठम्दारे लाड-प्यार के लिये उन्दोने लम्मी दुदी 
ती | आखिर स्याग-पन दे दिया । 
उसी समय वाल साद्व बाली लाल कोठी चिक रदी थी 1 मास्टर साह्य 
को तुम्दारे लिये एक खुखकर भवन का अभाव बरावर सटकरता था | कोठी सरीद्‌ 
जी गद । उसम काफी कमरे ये । भिन्न भिन्न कमरोमे पिभिन्न मिभाग बोट दिये 
गये । ठम्दास कार्य-कषेन बहुत चिस्ठृत हो गया । 
द्यन तुम्हारे ्वालर की भी चिन्ता उन्दे करनी पडी । आपिर चनीपुरी" लाये 
गये 1 किर येनीषुरी के वाद्‌ भैया शिपपूजनजी ने न्दारे "बाल को सवाय । मय 
तो वद्‌ सिंह-शायरु-पा बलिष्ठ चौर तेजस्वी दो गवा है चीर शर्णजी रे हाथमे द। 
तुम्हारे काम दरतने वढ गयं कि काशी के दो, तीन-तीन भरेव मौ 
वम्दायै मोग पूरौ नदीं कर सकते ये । फलत निज का प्रेस सोता गया । विद्यापति 
परत की छपाई ते सारे देश मे भूम मचा दी । 
सन्‌ १९३४ मे भूङम्प ने शाल साह्य वाली लाल फोठी का 


न घः 

दिया) लेकिन तु्दारे निमौता ने शीघ्र दी उसके कदी श्रन्दा भवने १ 
लिसमे श्रय ठुम मौज कणे ष्टो । _ . या, 

भैया, श्य तुम वदे प्रादमी दा गये । गिशान भयन, निज फा रेख सै 
कमैचारी, लास की सम्पत्ति, सन पर धार, चो सास, स्वो > डं 

णक गरी श्रारमी भी, यदि उसके दिल मे सजी लगन र 
रक्से, तो ्रभ्यवसाय क चल्‌ पुर सय युद्ध फर सक्ता दै-मक र 
नमूना तुम्दारं प्माष्टर साहय ८ । -जागना 

भार, तुम्दारी रजत-जयन्ती कं यभ प्बसस् पर म्द हिः व ध 
नदो पूतो फलो युम भी घुम्दे मोद ेलाने क सोमाग्य प्रा वाना ष ४ 
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माष्टर साहव शौर उनकी विनोदपरियता 


शीकमलनारयय सा "कमरा, केना { दरभंगा ) 


बडे गुरेजी ने रुमे पुकारा मौर दाथमे कुछ नई पुस्तके दीं । उनके 
दादटिल-पेज रगोन ये । मधर्‌ पपर जाजं श्रौर सम्नाक्षी मेरी के चित्रछपे थे। 
छाज तक इतनी सुन्दर पुस्तक मुके देने क। नदी मरली चीं । 

मेरे नाना चौकी पर वैठे माला फेर र्दे थे। दियालाल नीचे वैदा चिलम 
भर रदा था । शने पुरस्ते उते दिखाई शौर कदा--“नाना को पुलक पेसी दै १ 
वे तो बिलङ़ल पुरानी--ूटी हुई है ।* ॥ 

इतने भे नाना फा ध्यान दरूटा । उन्दने पुस्तके मेरे दाथ से ते ली । लग 
उनके पन्ने उलटने । ओ चुप खडा रहा । उन्दोने कदा--'्यह्‌ पुस्तक दम्दारे पदन 
लाय है । देखो न, भगनान्‌ रामचन्द्र की कथा ङु ही पषठो मे लिखी गदं है । 
रे, कप्णर्था भी है। भौर भी कई श्च्दी-जच्छी कदानिरयोदह। भच्चा, 
रामकथा याद्‌ कर सुना दोगे तो इनाम दगा 1" 

म रामकथा पद गया। एक वार पडा, दूसरी वार पा, मारी कथा 
कटस्य दयो गदे । नाना को छुना दिया ठी दुसरे दिन । णेविदयासि़ कदानिया सुम 
इतनी पसद्‌ श्ाई फि कु ही दिनो मे सम कदानियो रट डाली 1 पुस्तक शश्चर्श 
कटस्य हो गई ! उसका नाम वा शलोश्चर इतिहास प्ररिचय । उस लेखक थे वापर 
रामलोचनशर्ण विहारी । 

कु मरीनो के वाद्‌ मेँ न्रपने गोर गया वर््योभो अपनी सई पुतं 
लेता गया! गोव के गुरो नित्य यमसे इतिद्दास कौ एक एष कहानी लिखवाते। 
शुर्जी को मेरौ भाषा कौ शुद्धता पर श्चचरज होता । नित्य दिक्टेशन लिखति 


समय जो कय वे बोलते, र शुद्ध-ुद्ध लिग् जाता । अनि श्पतक व्याकरण नदी 
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माष्टर सादय श्मौर उनो पिनोनप्रियता 


पदा था, पर लोश्ररदतिष्ठास परिययः' फी भापा कटस्य कर तेने ॐ फारण शुद्ध 
लिखने कौ प्रयति षो गह थी) 
एकं सान वाद मेरा नाम श्रपर प्रादमरी सरल मे लियाया गया । वहो 
“सप्र~-याकरण-योध), “लपर-उतिढास-परिचय) श्यौ श्परभूगोले परिचिय' नामक 
पुस्त पदर जाती धी । ये सभी पुम्तकं शरणजी कौ तिप थीं । शद परकर 
म सिं छने गं फे सभी दानो से ज्यादा मम्पर लौ नी लाता, वरन्‌ शपे 
रिक्षेक शो भी अचरज मे शत रेता । 
> >€ > २९ 
सन्‌. १९०७ ई० की वात है । मे ष्टके परीघा फो वैयारी कसे 
द्रमगा श्राया 1 ालफ़' का जन्म ष्ठो चुफा था । उसमे मेरे ऊद लेग प्रकाशित हो 
घु ये ! उन दिनो धुस्तर-भटारुफे सामने सास्य परिपद्‌ का थाचनालय धा] णक 
दिन, सयोगयश, श्रीरामलोचनरण “विहारी से वहीं भेट हुईं । युमे दिन्दी-सादित्य 
फा श्रनुरागी चनो की उक्टे छरभिनापा थी , किन्तु माग-दशक का भ्रमाय था। 
इषरूउधर्‌ साहिधिका कौ सोज मे, मिल जाने पर उनसे वात कले मे, व्यस्त 
र्ता था । पत्िंस्न श्ूसोः की छाया पर मेने ण्क कानी लिसी थी ] भ्विकलः 
जी मे शरणजी पो वह कटरानी दिमाई 1 ये वदे प्रसन्न हुण । विक्त जी ने उनसे 
मेण पस्थिय कय लिया ¡ सुमे श्नाज वक्‌ श्रपमे साहित्यिर युर से वात करल 
फा पसर नई भिला चा 1 उस दिन म वहुते प्रसन्न वा । 
दसरे दिने सायकाल बाचनातय से दोकरर्मे धिक्लः जीफै साथ 
शरशरणजी से मिलने गया । मेरा सन्हा-सा उ साद्‌ दैपकर उन्दें वदी प्रसन्नतां 
हर । उन्दने षदा--“केयल सारिविकों से या्तलाप करते श्वौर पन-पमिका्ो 
फे पन्ने उलट्ने से षुं न टोगा। सोच-सममरर छद लिखा करो!" मेते 
पूठा-- च्या तितु ? छु लाये तो सदी /“ उन्दोमि कदा--८म दिनों 
ोरीनदोटी वालोपयोमी पुस्तिका की वी मोग दै । तुम्दारे यहो के मैथिल 
महापुर्पो के नाम छर हो रहे द| मेडन मिश्र, वाचस्पति मिश्र, चिनधर मिश्र, 
चदा मा, महाराज लक्ष्मीश्वर सिह, महाराज रमेश्वर सिद प्रादि अमरी 
विद्यानो श्रौर श्यादर्शं महापुरुषो की जीनिरयो लिख डालो ।" 
फिर च्या था, प्रोसाहन श्रौर सदयाय मिलने दी देर थी, मँ सुरन सैयार 
हो गया} द्रभगा-रज-लादयेरी मे पर्वा ! वहां वह्त-छुदध स्ताममी मिल ग । 
घोरीनयोडी पुस्तिकाण तैयार दो श । उन्होने छपवाकर दिन्दी-मसार फ सामने 
रकण । मै कृतद्रत्य दो गया । 
सन्‌. ९९३१ ई० की उन दै। म वनलपुर ( दरभगा ) के मिदले-दग. 
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वालकः के यशसी पिता 


श्रीरक्मीपति सिह, वी ९ , "सेधि वथु" सम्पादक, मचेपुर ( दर्भगा ) 


र्सीभी देश क्रा भविष्य विशोपत उसफे वाल-समाज पर्दी निभर 
रदा है । जिस देश का वालफ़ सच्चरित्र, कत्तेव्य-परायण श्रौर सुशील दोगा, 
उसी का भविष्य उज्ज्वल होगा । 
आजकल दिन्दी-ससार को बाल-समुदाय की जितनी चिन्तां करनी 
चादिये, उतनी वह्‌ नदीं कर रहा है । पपुस्तक-भडार' ने बालको की ज्ञान-बरदधि 
की परी चिन्ताकी दहै । उसका वालफः हिन्दी-प्रेमी वालको का ज्ञानदाता शुर 
दे । बालकः श्यौर उसके सुयोग्य सम्पादक श्रीरामलोचनशरणएजी के प्रयत्न से दी 
राज वाल-साहित्य-निमाण मे पिदार इतना श्रम्रसरहो सका है । 
यही वालक हे, जिसे विदयार्थी-नीवनं में पकर मै लाभ उठाता था-- 
भानमभीउ्ठारहारहं। जवम वाल मे किसी उदीयमान वाल-फवि अथवा 
वाल-लेखफ़ की स्चना दैपत्ता हू तव मेरी वार्यरालीन स्मृति एकाएक जाग 
उठती है । उन दिनोंकौभी याद्‌ श्राती है जवै वालक के सुयोग्य सहकारी 
सम्पादक मित्रवर दन्तजी के साथ मघेपुर के दाद स्दरूल कौ पोच कक्षा म पदता, 
खलता श्रौर उनरी कविता सुना फरता थां । 
स॒मे गमं है कि गुणमाही मास्टर साहय' ने मेरे उन्दी सहपाठी चाल 
कवि दत्तजी को पना सहकारी चना लियादै। जो स्मय याल-कवि वा, वी 
याज युनायस्या मे बाल-सादित्य की वास्तगिक़ मेवा कर र्दा है ! शरणजी-जसे 
वाल-सादिव्य-निर्मीता का सदयाय वनने की क्वमत्ता वही दिखा सक्ता है ! 
म वाल्याबस्था में शरणजो की शद्ध “मास्टर साह्य! के रूष मं दी फस्पना 
क्या करलाथा। किगोरदोरुर सने पदले-पदल उनङ़े स्मितानन कं दशन 
तय । उन स्नेह-शीलता फो पनी सारी श्रद्धा श्पित करदी। ईश्वर से 


< क. 

माधना ६ परि उनरी श्टौरक-नयन्ती' वै वमर पर अधिक सजधज से "वालकः 
सपना म्मारक-यङू' प्रकाशित करे । 
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विहार के एकं अमर महापुरूप 


धी तारकेश्चप्रसाद्‌ चर्मा, दिष्षक, राजेनद्र रेजिषट स्कर, दपर 
एफ वार म ्रपते प्रथ प्रिक्षर-विभाररः के प्रकाशन के सम्बन्ध मेँ छपरा 
से भडार गया! प्रात काल पर्चा । उत्सर ता-पूरक पृद्ा--'“शरणजी के दर्शने कथ 
होगे ¢ उत्तर मिला--“करीय श्राढ बजे तक धूजा पाट करके बाहर निकरलेगे ¢” 
योडी देर मे एक श्-साधारण व्यक्ति फो टदलमे फे लिये भडार से 
बादर जाते देखा । गोरा रग, प्रशस्त दालाट, गम्भीर चेहरा, साधारण रता, 
टाव मे छाता, पैरो मे मामूती जते । सैनेजर सादय ने धीरे से दहा-श्राप दही 
ह मारटर साद्व ॥ 
हदय प्रपुस्ल टो गया । धटी श्रद्धा उमदी । 
श्माप नियमपूर्घक ठीक श्याठ यजे भडार में पधारे | च्चाप चार वजे के 
याद्‌ येज तफ टद्लने निकल जाते ह । ६ वजे फे वाद लौटकर पूजा-पाठ कख 
श्रपने चादर कै कमरे मे ते है । 
श्यापङना मृदुल स्वमाव, व्याकर व्यक्तित्व, जादू-भरी वति श्योर प्ेमपृणं 
व्यदार । सचमुच घडे स णछ-से-पछ श्चतुङूरणीय राण दिपे रहते है । 
यमसे वतिषहोदीरदी्थींकि एक साघु श्चा धमफरा। उसके याचना 
करने पर श्यायते विना सकुचाये दो रपये निकालकर ठे दिये । सोचा, साटिविको 
फे समान्‌ यहो सन्तो का भी श्चादर है! जयतक ओ वदो रदा सवसे श्ापको 
भिनमृन्‌ चाति करते रौर पनी राय प्रकट करते दी देखा । 
श्मापकी सूम प्ररासनीय दै 1 एक वार श्चाप पटना गये । वदो दो मुसलमान 
युयरुषछ णेसेपवफे प्रकाशन फे प्रिषय भ वाते कर रदै थे, भिसपर टिन्वू्‌- 
सुसलमान दोनो को संतोष हो } पिर क्या धा, लदेरियासराय राते दी ्टोनदारः 
मासिक पन निकाला । नागी श्रौर फारसी दोनो लिपियो मेप्कषद्ठीतरह्‌ की 
भाषा । टि्दू-युखतिम एकता के दिमायती लोगों > सूर पसन्द किया । 


जयन्ती.स्मारक ग्रन्थ 


द्याप काशी मे प्युस्तक~न्ययसायि-सघ' के मभापतित के तिये श्ामनित 
किये गये} उसमे श्चापने जो भापण किया, उसमे प्रापकी प्रकाशन-सम्बन्धी सूक 
को सव ने सर्य । वह्‌ मापण सुद्रित दै । उसमें वी गड योजने प्रकाशन-भेव 
म युगान्तर लानेयाली रह । 
श्राप हमारे प्रान्त के श्रादशं प्रफाशक है । सुन्दरता से पुस्तके निकालने 
की धुनेमे दी मदैव लगे रहतेर्है। यदि श्रापफे पास चित्तचादी सम्पत्ति होती तो 
फिसी भी लेखक की पुस्तफ को चाप प्रकाशित न रहने दैत । ५ 
ध्रापसे चाति काफी देर तक्‌ हुई, किन्तु शिसी व्यक्ति पर क्षेप करते 
मेने नही पाया । यह ण्क वही बिरोयता देखी । साहिप्यिक विषयों पर टी वा 
करना माप पसन्द कसते ह । 
जय कभी भंडार मेंजाताषैः दिल यदी चाहता है फिषदींरह। 
सादिर्यमय वातापरण है) सादिप्यिफ प्रगति की आलोचना वद्य प्रतिदिन होती र्ती है। 
याप व्रिहार में एेसे समय मे हिन्दी-माता के पुजारी चने, जब वह्‌ विदारि 
की उदासीना पर्‌ श्रश्रुपात कर रही थी । अपनी कायेपटुता, श्चध्यगसाय शरीर 
द्भ्य उप्ाद्‌ कं वल पर प्मापने पने भ्रान्त के निवासियों का हदय जीत लिया 1 
निरश्वस्ता-मिनारण के अवसर पर हजारों रुपये की पुस्तके, चारं त्यादि 
सुप्त वितरण कर भरापने पने साहित्य-प्रम का ज्वलत उदाद्रण दिया ! प्लत 
प्रिदार-सररार ने 'रजेन्द्र-स्णं-पद्क'प्रदान कर श्मापके त्साह का यथेष्ट सम्मान किया । 
देशपूज्य डाक्टर राजेन्द्रमसादजी जय देशकार्य के ष्वद के लिये भडार 
भे पचे, श्ापने एक हजार रूप्ये आ चेक काटकर श्ुपम दान-शीलता श्रौर 
उदुमरता का परिचय दिया ] ॥ 
लस््मी फी श्यसीम शपा रहने पर भी श्ापको श्भिमान छ नदी मया । 
श्मापक्ञा स्वमाय मटुल शरीर रदन-सदहन साधुवत्‌ है । सादभी ‹ श्चापको निदायत 
पसद्‌ दहै 1 चेहरे पर उदारत! श्रौर सहद्यता की रेप मलकती है। 
छापका जीवन सादा, भोजन साच्तिक ्यौर हदय निष्कपट है } मापका 
भडार सदेव धरत्िथियों का छदा वना रहता ३ । श्चाव-भगत कर्ने मे शापक 
भडार श्चनुपम है 1 
श्मापने िद्यार मे साहित्य चा चीज रेषे समय वोया जघ विददार उसर 
दो ग्याथा। श्याज श्रपने र्थो लगाये हण यृक् फो पल्लवित, पुष्पित श्मौर 
फतित देग्यकर श्राप सो एुशी रै, उसमे हग विहारियों का श्यश कम नदीं । 
यास्तव मे सुर्चिपूणे सत्य फे निर्माण मे श्वापका भनीरथ प्रयल 


यस्य दौ आपको पेतिद्यासिके मस्वा प्रदान्‌ करेगा । 
५७४२ 


पुस्नरू-भडार ( कष्ेत्यि 
ससय) का भय भवनं 
पाई ओर-खरय दार 
दाहिनी भोर~-दृकान 


नगर की प्रधान सदकसं 
पुस्तङू-मडार ( कदैरिया 
सराय) का बादर टय 
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मोनापतारीपुरतक्भदरं 7. 


पं० जीचनाथ राय, यो, ए ; तीर्थ्रयी, टेदपदित, द्रभगा-जिला-स्छ् 
मे १९१७ ३० म मोतिदारी से ' द्रभगा वदलफर "आया 1 श्रीरामलोचन- 
शरणं उस समय जिंला-स्ट््ले के हिन्वी-शिक्षकथे, प्रये] प्मडारं का 
जन्महो चुका था उमी फे पालन-पोपण के लिये इन्दोने स्कूल से लम्बी छुरी 
ली ची \ उस समय दनरू मासिर वेतन ३०) था! दुरम दही रोकीषृट्धिकी 
सूचना श्रई भी । पर इन्दोने वह सी नदी, यर्योकि दुही से लीटकर नौकरी के 
वधनमे फिर पठे ही महीं} 
लदेरियासणय के घाकरगज-वाजार मे वद्‌ नन्दा-सा घर्‌ शरभी तक सड 
है, जिसमे पुस्तक-भडारः का ह्म जन्म हस्रा था] वानू रामलोचनशरणजी 
अपने शियु भडार के पोपण मे निरन्तर लीन रहने लगे ! मै भी, साथी फे नाते 
दमफे प्रशससीय श्ध्यवसाय को देखकर, इनरी ओओर अधिकाधिक पार्ट 
होने लगा । । 
पुस्तक भडार, मीनावतासी भगवान्‌ विष्णु की तरद, छदे स्थान से णक 
यड स्थान भे, पिर उससे भी चडे स्थान मे, डद दिनों फ वादः उससे भी वहत घडे 
स्थान मे, पने विकास फे साथ साथ, माता गया । श्रव तो बह पसे विशाल 
भवन में विराज रहा ह, ओ विहार मे पुस्तकं के भवन फी दृष्टि से श्द्वितीय है1 
श्रीरामलोचनशरणए श्मारम्भ भें ` फेवल दिन्दी-पुस्तको क लेखक तथा 
भरकाशक ये । षी अनेक मापाश्नो की पुस्तकों के प्रकाशक दो गैये 1 हिन्दी-सस्कत 
पुस्तकं के '्रकाशन-कायं मे मुमसे भौ सहायता 'लेने लगे । न्दने ' मैथिल कवि 
विद्यापति- के नाम पर ही प्विद्यापति प्रेस की स्थापनां की} उस सहाकपि की 
भाषा तथा लिपिकी शरोर भी इनका ध्यान च्ाकृष्ट हसा । 
गत तेदस वर्पौ ऊ निरन्तर सौदाद्रपूं सम्बन्ध फे कारण, श्रीरामलोचन- 
शरण श्रौर उना “भडार दोनों सुमे पने माम पडते ह! ओ भी उनदोे श्रपना 


माखम पडता ह 1 इस चात की मघुर स्ति मेरे जीन के लिये विशेष सुखद रदेगी । 
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ख्टरियासराय का दह समे पला मान ( सुदल्ग रदमगज ), जितम 
ध्रीरामलोचनकयरणखजी दस माने म।सिक भा पर पहले-पट्ट श्राक्र रष्टने 
लग थ, अर स्थानाय निज्ञास्वूल्मे दविक थ। (सनु १९०९--१० ४०) 
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ल्देरियाससय ( युद चर्भद्रुएुर्‌ ) का वह मरन, जिस दा म्प्य मामिक 
मादे पर धीरामन्नोचनदाष्यना सच 1९१३-1५-१५ ह्म दहतयथ। दसोमें 
पटे पट पुम्दङ अडार का नामरूरण हुश्चा रौर श्प व्याकरण दघ नामक 
सवे पहली पुस्तम्‌ लिखो गद, भिसपर युक्ात हे शिष्वा विभागं ने १९७ 


घुरस्ार निया था । यदी मूल पूनी इधा । 





र्देरियासराय के वाकरगन सुदव्टे का वट मान, जिषे ढाई रप्ये मासिक भाडे 
पर “पुस्त भडार की सवते पदीं दुकान सुत्मे थी । इसी मरून मं सन्‌ १९१५ 
से १९२२ ई० तरु दूकान रही परौर पुस्स की खुद्रा वित्र बादर गमात्रसाद्‌ धुत 
( स्वर्गीय ) करते ये, जो (भडार, $ वत्तंमान सनेजर फे वड भाडये। 
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लहेरियापराय के यललभदरपुर मुहन्ट का वद मसान, जिसमे सन १९२३ तफ "पुस्तक भष्ार' की 
पुम्तरजो फा म्टाक रषा 1 हसो म ॒श्रोरामनाचनपगणजी च॒ निवास स्थान था । यदीं से श्रपन 
स्वृ्कीनोर्गाद्ोटो) हस किमया ठस स्प्ये मामिरुथा ] १९३४ ५ के भूकम्प म मकान 
तावर दो गया पर उसमे जगद पक स्तोपदाच्वटाहै) वाहं भ्रोर का नया मकान भूकम्प कं 
पाद यनै) हस सोपद्रकम्धाग परजो मसान था उसी मं से उय्कर "पुम्तक-भडार' श्रपने 
च्सत षवरदे एए मये मसलन मश्राया था। { सन्‌ १०.३६० ) 
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रामललोचनशरणजी का दात्र-जीवन 


प्रोफेसर गायती उपाध्याय, पुम ए, चौ णन काठेम, पटना 
१६ वपं की च्रवरथा मे, १९०६ ई० फे जनवरी मास भे, रीरामलोचन- 
शरणजी ने पटना-टेनिग-स्कूत मे नाम लिपाया 1 उस समय वदो के दायं को 
४) मानिक दात-वृत्ति मिलती धी । घयायावास निद्न्कं था। सूल के दाते 
मे, गगा के किनारे, उत्तर स्छरल, पूरव देडमास्टर का निवास ( पीय द्रेनिग-कालेज ), 
पश्चिम दात्रवेसि, दश्चिण रसोदै-घर वा ! हाता लस्वा-चौग था] वीच में 
पित फुलवारी धी । उस समय वो के देडमास्टर मौलवी श्नमजद्‌ शली 
( पीं सगोवहादुर ), सद्ययकं देडमार्दर वादरू रजेन्द्रमसाद्‌ ( पचे ययसाहन ), 
हैडपटित प्रसिद्ध हिन्दी कवि यिहारीलाल चौपे--पीदे महामहोपाध्याय १० 
रघनदन वरिपाठी, टेद-मीसवी मौलवी सद, गणित-शि्षक प० दिवाकरदत्त मिशन, 
रौर डादग-मास्टर चाचू विनोदयिहारी दास ये! वरी दिन्दुयां को उदू श्रीर 
युसलमानो को हिन्दी पडना पडता था । 
श्रीरामलोचनश्रण वदो के उत्तम छां भेये! ये गरी धर फेषे। 
भी १९०७ ० म वद्य का यात्र हया 1 उस समय गाजीपुर, वलिया, पटना- 
कमिश्नर, मागलपुर-कमिश्ररी श्रौर तिरहृत ॐ छान वदो पठते धे । णक कमरे 
मे विोपत गाजीपुर छरीर शादहावाद के घाव रहे ये । भ॑ भी खं दिना ऽमी 
मै रदा । दने घनिष्ठ मिनन गाजीपुर फे चायृ सीतल सय, वाव छवधविदारी संद 
रौर वादु देवनारायण राय थे मे तो किसी मे ज्यादा बोलता ही न था। मगर 
मेय ध्यान इन चार प्रेमी समियो फे परस्पर व्यवह्यर फी आर प्रायः जता 
था , क्योकि इनमें हरण्क विशेप शुणवाला था! वाद्र शीतल्ल यय से इनरी 


सयसे ज्यादा मिसा थी। वे वहत धार्भिरु श्नौर बुद्धिमान्‌ थे! उनग्रै सत्री 
७६४ 


जयन्ती-स्मारकम्रन्थ ` 


ज्या ची । उनका मान्‌ बडे भाई कासा धा। श्रवधविहारी सिद भी ईदसयुप 
ये । उनफी बोली कुयं तोतल्ली थी । न्दं लोगो की नकल करने की आदत थी | 
उनफी बोदी सुनते दी हमलोग स देते ये) देवनारायण राय के शरीर पर, 
सरल फे श्रहाते मे रहने पर, सिवा धोती शौर यज्ञोपवीत के दूसरा एुषठ॒नदीं 
रहता था । वे देदाती सादगी का नमूना ये । 
रामलोचनशर्णजी उन चारोमें छोटेथे। ये सभी लोगों से नम्रता 
से फुक्फर श्रौर सुस्कुरकर वाते करते थे 1 इनफो जव देखिये, साथियो से 
हैस-दसकर वातं कर रद ह । देवनारायण राय पठते हए कम देये जावे थे 1 वें 
साथियों से गप ही करते-करते पाठ याद्‌ कर सेते यै। वाकी तीनों को जव 
देपिये, टर किसी जगह कम्बल विद्याकर पढ र्दे है । कभी-कभी इन चारो 
मे मनोर्नक हैमी-येल भी हुमा करता धा। एक यार कार्ण टी, दूसरे क 
अपराय को इसका समम, नीचे छास का एक छाय, इनसे वकम फरमे लगा । 
तव भी ये उसमे नभ्रता-पूवेक दैसङ़र टी वाते करते रहे । 
दना यतो जय श्चपने घोरे सहपायियों से एेमा धा, तेव शिष्ठकों के 
प्रति इनके ्राचरण की प्रासा व्यथे दै! ये वडे देशपेमी ये ! इनकी इच्च 
ची 7 दमल्लोग पेने उत्तम शिक्षक दों फि देश के वे हमसे शधिकाधिक लाभ 
उठवें । पढाते समय वों फे साथयेभी वघाहो जाते ये। स्वय गरीय रोने 
से दूसरे गरीरवो की यथासाध्य सहायता करने तथा शमने साथियो से न्दे 
सद्ायता दिलाने मे ये यडे उरसा से तत्पर टो जाते थे । इनका मन खेल-कूद 
भे नदी लगता था} उस्र समय सिनेमा नदीं था । कर्कीं नाटक हु्रा करते थे । 
परसिद्ध रामल्लीला-मडलि्यो चाया करती वी । उस्र समय फे लोग एक-एक पैसा 
प्यासी में देकर सूय प्रम से रामलीला देखते ये । कभी-कभी स्कल में भी, 
रायसाहव रजेनद्रभसादजी के उयोग से, वरदो के छाव संत्य द्य्िन्द्र 
शकुन्तला रादि नाटक खेलते थे ! नाटक-सिनेमा फे लिथे गरीव छात्रों के पास 
पैसे करटो ये 1 
सन्‌ १९१० ६० के च्यत मे इन चारो साथियों ने सफलतापूर्वक ना्भल 
पासे किया । , हरएक को . दग में स्पेशल-सार्टिश्तिफेद मिला । इसलिये ्रएक 
को शीघ्र दो इ्ाइग-मास्टी मिल गई । रामलोचनजी का सिचाव पहलेद्ी से 
व्यवसाय की च्रोर था ! कोट नदीं जानता था किदट्र्निण सूल फा यह गरीव 
छात्र एक गरीव मास्टर न दहोरर लखपती प्रकाशर, यशस्वी सम्पादक, लेखकों 
का सम्मानदाता, दीनो का सदायकर श्मौर चिदयार का एक रतन हो जायगा । ठीक 
कषा दै--पुरपम्य भाग्य देवो न जानाति कुतो सचुप्य \ 
५५६९ 





होनहार वालक रमलोयनशरण 
ध्रीरधुवीर मर, दिक क, दस्य, क्षियदर ( सृजस्परपुर ) 

वानर रामतोचनशसर्णएजी की किशोर्या का मूज्ययान्‌ समय दो वपे 
मेरे साथ वीतां । सदपाच्यों से लडना-मगडना तो वे जानते ही नये! स्यसे 
सदा प्रेम-माय 1 यज्ञे के साथ नन्रवा। सदपादियो फे साथ सस्तेद वात्तलप । 
रहन-सदन विर्न सादा । स्वभाय भोला-भाला । विचार मे गाम्भीये । बुद्धि 
पलक्षण । जो विपय वतलाया जाय, फट समक जाते, ठवासा पूछने की श्ायश्यकत्ता 
न पडती । गणित मे थनोसी सूर थी--गरित्त-रिक्षक को दैरत मे डालनेवाली । 
रेस भरवीव होता, यह्‌ छार श्यति छद क्के ही रहेगा ! एेसा विरला ष्टी घात 
मेनि देखा होगा । 

हीनायस्या मे पले यार्न मे कजूसी श्रयिकतर परै जाती है! परन्तु 
उनमें दसा सर्वथा श्रभाय था 1 उचित सच मे पीय पैर दैनेराले नदी ये। 
मितव्ययिय सं आदर्शं रे । धार्मिक भिपयों मे चुराग था । रामचरित-मानसः नौर 
्टनुमानन्वा्लीसाः प्रेम से षढा करते । साधु-मदात्माश्नो में मगा श्रद्धा थी । रुर 
भक्ति श्नौर उदारता सो श्राजतक वैसी ही विराजमान ह । सेन्‌ १९३२--३३ में 
दमारे सल मे श्रये ये । छान वौ निढादई साने के सिये २५] दे गये । एक वार यद्‌ 
जानकर कि मेसा भतीजा सैटिङलेशन में है, दूसरेदृसरे भरकशकों की लगभग > ०] 
की पुस्तके पेड-पामल.से भेजने की कृपा की 1 एेसा व्यवहार बिरेले ही करते । 

एक होनहार छान में जिन सद्गुणो की आवश्यकना ह, सभी शुण 
उनमें विद्यमान थे \ उन दिने म सन-दी-मन कह करा था, भगवान्‌ इसे विरु 
रौर देशोद्धार बनाये 1 मेरी मन कामना फलीभूत हरं 1 
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शस्णजी को स्षमाशीलता 
धीधमलारऊ दिह, न्यवस्यापक--द्रमगा-गोशाल्ला 

प्रीरमलोचनशरणजी का सम्पूणं जीवन ध्युवसाय शौर श्चाद-पालन 
का एक ज्वलन्त उदाहरण है । मेरे ही समान वेभी दादस्करुल फे एक साधारण 
शिक्षक ये । छन्तु श्नषने असाधारण गुणो फे कारण वै उन्नति के उश्तम 
शिखर पर भ्रामीन ह गये श्रौर नँ जसे-का-तैसा रद्‌ गया । हिन्दी-तादित्य-ते 
म, विशोपव वाल-सादित्य-निमाण मे, उन्दोनि महान्‌ यश॒ पाया ह ) समस्त भासत- 
वप्र उनका नाम श्राद्रणीय दो रहा है । उनकी श्रमशीलता, भिलनसारी, 
भिष्टभापिता श्रौर दयात स्त्य है । मेरा सवथ श्राय सभी स्थानीय सार्वजनिक 
सश्थामरो से हे। इनफे निमित्त मै जय कभी उने पास याचना करने गया, 
थन्दनि नादी कमी नही की । 

सयसे वढकर उनमें क्षमाशीलता है । ओँ श्रपने कमे स्वभाव कै क्रारए 
उनसे चरावर देष रखता था । सन्‌ १९२५ ३० में यदो ज्यं गजेन्द्र वात्रू 
समापतति मेँ विदार-पादेशिक टिन्दी-सादिष्य-सभ्भेलन हरा । उसका सारा अबन्ध 
करीव-करीव मेरे ही हयायमें था) व्यक्तिगत देप फे मारे मैने उनसे सम्मेलन ह 
तिये चदा तफ नह्य लिया 1 खुली सभा रेजव प जनाय म जनसीदुन 
ने उनसै भशसा मे कविता पढी, ततव मेरी इयाम्नि चौर भी मभक उदी । सेने 
पयोध जनसीदन' जी का साधारण स्वागत ठक नदी किया । यददो तक ध 
जो मतिनिथि भडार से उदरे ये, उन्हें ओँ बो से ले घ्नाय, श्चौर 'मडारं दीम 
रामलोचेन वानु को जली-कदी खना दी । किन्तु वाहरी मदातुभावता 1 छने 
धेदरे फर जरा भी शिरुन न पडी ¡ सुभे वै पूर्ववत्‌ दधोटे भाई की तरद्‌ मानवे ष्टे । 

श्वना सनाया क तमे से उनका वरावर्च चन्‌ गया । छव सदा उनकी श्याज्ञा 
फालन भं चेत्पर रदता ष । 
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कसा-प्रारखी मास्टर साद्व 


प्रीयुष शपे द्र महारयी 


कलङूचा फे सरकारी एलागहाविचालय ए पदु समाप्त करे एे दाद्‌ 
मेरी एना ह्र क णडन के ययल कालेन शोफ भ्राटंस मे जाकर सिका 
विपयफ़ एशतर शिक्षा प्राप ष , क्षित विज्ञायठजा के लिये काफी स्पयेकी 
गरूरत थी । मेरे पास वैसे वे नदीं । सी ष्येदययन पे मै पूथिया मे पने पक 
भित्र के य उदरा समय चिता श््ाथा) 
पक दिन सये गवा मेरे मिध १० शम्भुनाय श (जो ¶दियन नेशन फ 
मदन किमाग मेह) लदैरियाखराय ए एक च्यक्ति पराच वीरेन््रनारायण सिद के 
साय मेरे य माये, षातचीव षट सिलघ्लि मे कैरेद्र षाद ने रह 
शतक मडार का पक दर्मवारी हू} मेरी सस्या फे फला विमाग से इव खमय एक 
गत चित्रकार टी भावश्यषएता है । यदि शाप वदं चक्तना सकार एर 
अपने माक्निक से पूष यापो सभर दू} 
` यष से मेरे जीवन का नवीन प्याय प्रारभ भा । खघ घमय रम 
परमगा महाराज को सपि करने छ विचार से उनका एक तैलधिय निमाश कर 
ष्टाया 1 मेनिमनरभ सोचा--“यद्‌ रच्छ सयोग र । द्स्भगा हो जाना दी दै। 
भव यक एन्य षठो काज दो जायगा | ५ 
चेते दो सप्ताह ॐ भाद दुर्भगा पटा । मेरे तिये यह स्यान सवया ध 
व । भव स षमराला में उदरा) म इ सकोची भक्ति का भागी दै 
यजद्रार मे प्रवेश दोना भी कठिन या । ध 
इ ५४ दिन पूषा पाता मेँ पुस्तक-मदार जा पचा । जा क 1 न 
नने धूप भें चराई पर वै कुद क्रिख रे ये। मुभे देख न्ह 
पिय पूषा | मनि वीरे षावूष्टी सारी काते बताकर पधा--म म 
का १» ह" इपर शन्दोनि शस्छुराकर कदा-- ६८४ 


> न्न 


जयन्तोनस्भारक भरन्थ 


मै एनौ यष्ट सादगी देखकर घडदित रद गया ! इन्दोने मेरी बार्ते सुनकर 
भेम से कष्टा मष्ाराज वहदुर की सेवा मे समय पर सपक पर्टुचा दगा । 
श्माप निच्धिन्त रदिये । तप्रतक्‌ माप मेरे यदा कला दिमाग मेषं दिनि रदकर 
षाम एीजिये ¢ 

भ नसा प्रेमपूणं व्यवहार देखकर विना मोल रनक हाथों विक गया । 
पन्द्र्ट दिनो फे भीपर षी म पृरिया से श्चषना योरिया-षधना लेकर लदेरियाखराय 
श्रा पवा शौर ('मखार मे नियुक्त टो गया । मास्टर साव फे आआसीयतापूं 
व्यवहार घे मे दवना सुग्ध हृ्ा कि यदो भाफर पने जीवन फी विषम 
परिस्थितियां से ठन्न सारी कटुतारश्रों फो मूज्ञे गया । 

मयां धायाषो यदी सोचकरया कि षठ महीने रर भार्धिक 
समस्या ल हो जनि फे एपरान्त, विज्तायत-चात्रा फी तैयारी करा, इिन्ठु 
ष्ठ दी दिनम ह्नगोगोषे प्रेमफेरगण मेख पेखार्रगगया कियद फे 
यधन को कारक्र बार निकएना मेरे लिये अषमव हो गया । 

ित्राकन-कला की पामा में जो-जो सुविधा मै प्राप्त छरना बाता 
यावे यषां भाकर पर्याप्त रूपमे सुमे मितमे लगीं। मारदर साव ढी दृ 
फला फे पर्ने मे तनी सृष्प है, यह्‌ सुमे यद चाकर माठ हृभा । यँ 
छने पर ओने जो-कुष्ठ कला की खपासना छी दै, जो योक्ष-पहूत सामन यश भ्रात 
किया है, उसका पूरा धेय मास्टर साम फो है जिन्होने भप प्रिय बालक फी 
तरद ये पाग षदे का सतते प्रयत किया है भौर फर रहे है । 


दसी स्रम्बन्ध मे एक घटनाफा सोप छर देना मनोरजकं होगा । 
शूर जय मे दरमंगा चाया था, मेरा नाम चक यँ कोद नदीं जानवा था] 
पक दिन चुपके श्रोमाम्‌ भिथिलेश का लवि लेकर उन्दिं समर्पित रने फे 
किये मे द्रथारमे जा परुषा ने अपनी विज्ञायत-यात्रा-सम्बन्धी इच्छा भी 
परफट की । म खमख्वायाकि मेरे चित्र की काफी प्रशसा दोगी चौर समवत 
मीके द्वारा मेरा येद पार टो जायगा, छन्तु मेदी मनोद्शा फी कस्पना भप 
कर लीजिये जप चार दिनोंफी दौद्‌धूपके वाद्‌ एक राजकमंचारी ने वद्‌ चित 
यैर सुमे थापस करते प मेरी शचयाशा पर तुषारपाते कर दिया म पकाप्क 
खात्वे शगरमान से नीचे जमीन पर मा रा भौर भेरा सारा कला-गवं चूरू 
षठो गया 1 मने लज्जा फे मारे अपनी इख अवज्ञा की कद चचौ त नकी। 

शख घटना ए पूरे साच वे धाद्‌ जय “भंडार मे रहते रहते मेरी घ्र 
च्यावि दो चली, तष पक दिन द्रमगा-राज् से एक पत्र पुस्तक-मंडारः नाम 
भा परहैवा जो भविकल रूप मे नीचे उद्धव किया जादा है-- 
५५८ [ख] # 
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कषना न होगा कि मास्टर साव ढी दछत्रच्ाया मे रकर मेरी तूलिका 
ने भो परिष्छत स्वर्प प्रहण किया, इने अनायाघ ष्टौ ममे उस राजसम्माम्‌ 
फा श्रधिकारी थना दिया जिच प्रयास रमे पर भी सै पटले नष्टीपासकाया। 
सव मारदर साव छी ठस षकि षा गुद अभिप्राय मेरी सममः मे भाया जिसमे 
षन््ोने रुष्य या ङि समय पर वेन्हं भीमान्‌ मिथिलेश णी ठेवा मेषटैषा दूंगा) 


खन्‌ १९६० ६० मे रामगद्‌ क्ोपेख के शछवखर पर देशपूर्य राजेन्दर चायृ 
नै मेरी कवियों फी प्रशसा प्ुनकर मारटर घादष से सुमे छ-घ्रात महीनों क 
लिये मग लिया । वर्षो जाकर मेनि विहार फे भतोत गीरव-सम्वन्धी चि बनाये 
भिन्दे सत ज्ञोगों ने पद किया) मास्टर साव मेरे सुयश पर वैषे द प्रण्न 
हर जैवे चदुमवी मास्टर्‌ श्रपने सुयोग्य छात्र फी सफलता पर भानदित होवा दै 1 
"भडार फ खाच्विकं वातावरण मे रहते-दते सुमे मी उछ साघु प्रकृति 
का ्द्यष्ोचक्ताषएै। कटर माघमोजी चव मै श्चुद्ध निरामिष भोजी चन गया 
1 मारटर घाव के प्रभाव से मै चतुभव करता ह जेषे मेरे जीबनषी 
घायष्ठी भिन्न दिशामे प्रवर्तित दो गेह हो। जिस प्रकार दिशाक्ञान शुन्य नाविक 
ध्रवतारा पाकर ल्य की धोर चप्रधर होता दसी प्रकार मेरे-जेपे निश्चित 
ठदेर्यदीन जीवन भिदःनेवाले नवयुवष फे लिये माग्यवश एक पथ प्रदृश गुदं 
मास्टर साय के रूप मे, भिज्ञ गये । | मास्टर खाय पर मेरी अरिचल श्रद्धा टै । 
"दस जीवन मे उनके इस शुख्तर श्ण से तै कभी युक्त नद्ध दने शा । 


५६८ [ग] 





मार साह शरीर सादित्य-सम्पेलन 


धीयुतं रामधारीप्रसद, भूतप प्रधाम्‌ सशरी, विदहारमान्तीय हिन्दी-सादित्य-सम्मे्तन 


विदहासप्रादेशिक दिन्वी-षादित्य-घम्मे्न फे जन्मकाल से शी भाष्टर 
साम भौर इनके भडार से सम्मेलन कां त्यन्त मधुर मौर घनिष सम्बन्ध 
रधादै। सपने सरल शौर सोच स्वमाव फ कार्ण मास्टर सषटय सभाः 
सोसादयियों चे खदा यक्ञग रद्ते्है। फिर भी, सुभे जरो तक स्मस्ण है षै 
सम्मत फे दृतीय भौर सप्रम धयिपेशनो मे श्रतिनिधि कौ दैखियव से सम्मिर्िव 
हर ये । वृषीय अधिवेशन { सरीतामदी ) फी निपयनि्वीचिमी समिति म जब 
विर के रषटरीय विद्यज्ञयों मे बि्ार में द्ुपी पुस्तके पाठय पुस्स के रूप म 
रखने का परप्वावे इपद्थिठ हआ तय दशरत पष्य शरीरजेन बावू ने कहा मि 
धिकर्वियापीठ फे विशल्यो के लिये टिन्यी-रीषये को जरूरत है । इपर मास्टर 
खाय ने शीघ्र ष्टी दिन्दी-रीखये फो वैयार कर भरफाशित करने का वघत्त दिया 
चौर लिफौ एक महीमे फे भीवर दन्दोनि रीर वैथार फर प्रफाशिश कौ) पै रीर 
परसो तक विक्षर फे राष्ट्रीय विद्यालयों भे पढाई जादी रदं । सप्तम अधिवेरान 
( द्रभ॑णा ) छी स्वागत-समिति को नसे फाफी सदायता मिली थी मौर श्र 
इवेखर पर सम्मेटने के पीं प्रतिनिधि उतरे चतिथि होकर भडारमेषी उषरं 
ये । खभ्मेन ने अपने कायालय मे जप पुस्तकालय छा संगठन किया ठ मास्टर 
साहव ने सहार परे प्रश्रित सभी धुस्वके सम्मेलन पुस्त्ठाक्षय फो दीं तथा सफ 
वाद्‌ से जेे-जेपरे दार" घे पुर्वकं प्रषठाशिव दोषी गई, पे न्द सम्मेलन 
कायोलय मे मेजते गये । भडार का वालक तो शर से ष्ट सम्मेलन-एार्यानय म 
भार्‌ समान रूप से सभी वावर्को का मनोरजन करणा रहा । सम्मेकन एे प्रधम 
पाच भधिव्रेरनें के समापधियों वथा स्वागदाध्यक्ों के भाषणों को बिहारका 
खातं के नाम से "मडारूने टौ प्रका किया । सम्मेद्धन छा एक वरषा 


वापिक विवर्ण भ विष्वापति-रष शरान 
+ छपा था) सम्मेलन के साथ मार्दर्‌ 


साच्टर खाहव चौर उादिष्य-दम्येलमे 


शरे सर्पौ पटदानुनूठि खादर दै भीर सम्मेलन ॐ भारम अदयये 
मास्टर खादम्‌ ठो खन्पेन्न छे येक दाचन मे ये। 

ञे खम्भेनन शचौ म्यायौ पमिति ङे ल7डार १८१२ उषां ठक खद्स्य र्ट 
भौर कमो-श्रमौी दसद चैठद्मां मे उपन्यिद मी दहोदे र 1 खन्मेशन डा 
कार्याय जव युजरस्पपुस्मे शहा, चे अष-नद युनपतप्पुर लावे, पर्‌ दार 
जरूर खम्मेलन्त्कायद्नय मे भादर शन पथ्यं ॐ लङ्‌ दया नित्रवर्‌ स्वग्य 
राघवौ से मिनशर यम्मेञ्चन छौ कटिनङ्यो भौर दर्यो स दिदि हा न्मया 
क्रते ये ! खय परङ़ाश्तकछ दोर मी वरे खम्मेनन से खाटिनििक् पुस्दश्च क शक्य 
पर खदाजोरदिगष्यदेये। ण्कचारतों खभ्मेलन द्धी चाधिकं कठनद्‌ दूर 
करने ढे जिय उन्दने यदमी रायदी छि छम्मेनन पने दततवावधान मुद्र 
युखन्पादिव छिन्दी.-रोदरे तैयार कराक्रर टेश्खबुक कमिटी ॐ उामने छरन्यिव षर 
प्रौर एनच म्वीद्धव दो जाने पर दन्द रायन्दी पर दिसो प्रघ्श्चक छाद्‌ लिश 
च्नका चदान या छि ए्म्मेतन छो दजसें ख्पये खाक्त ङो आय होगी 1 सम्मरन्ध 
शायय ॐ पटना वदने छाने पर छन्दोम दूखयी वार उम्मेनन-पुखङ् लय क ररि 
पने स्मदा शो खारी प्व द्री ठया नम्मेलन-मवन निः दती जन्मनि 
खरीदनेकेनिये मी श्न पूरे कमव सम्मेलनं दी 1 





भर्टर्‌ साहस 
धीयत धनिरुडना् (कमंशोल्च!, ताजपुर, दरमगा 

विनीपुरी' 1 

"जी व्यस्त होकर वेनीपुशी ने कषा पदौ च्ठा श्नौर वै भीतर ्ये। 
पैष्टी ये मास्टर खाहव | 

"ये कोन है {पृष्ठा उन्न । 

धे कमरील द । अपने "वलक्ष मे इनकी रचना निकलती है! 

“यहो, तुम्दी हयो कमंशील । श्चा, अच्छा, भादर, तुमे प्रतिभा है। 
भगवान्‌ ने चाष भौर तुम प्रयत्न कस्ते गये वो साम करोगे) 

मैने पेखा क भगवान्‌ ने चादा सो इतना फश् देने के घाद भी बे शरयतन. 
विपयक्‌ शते लगा देना न मूले । इ समक, छुं मोषा । यदी शुर दै भास्दर 
स्राहवष्ी स्रफलताका शौर षे वें सपकोर्वाटि देना चाहवे ह--एतत प्रयत 
पौर भगवान्‌ की दया । 

फिर्तो जव जाता, दशोन कर ्रातवा--प्रघाद फेलोम से । षर्षसानेषफो 
मरपेट मिल जाता था सौर घटो साहिस्यच वौ चलती । 

मगर, मास्टर शाव उन दिनों लेखक को परख रहे थे पौर शाय छनद्री 
घोषम भायाक्िमेक्ढकामकादो खकर| जव उनष्रो जोव सतम दू तष 
एन्शने इच ख्लादं द, खारा देने फा वचन दिया म जानता ह, मास्टर साव 
फा सद्‌रा पाकर चाज तिहार ॐ कित्तने नवयुत्रक चमक रहे ह । 

एफ वार लेपक अपने पिचानी के स(य लदेरियाघराय गया हृधा था, 
कचषरो काम खतम करर वह्‌ सीपे अङला भडार" परवा 1 पिताजी भौ खो जते 
६ वरा पहुचे । उन्दने मास्टर खाप से पूता कौ श्रौर लव माद्टप स्राव ने 
भागन्दुक का परिचय जानातववे च्ठफर षखदेष्षो गये चौर प्रणाम किया, 
क्ा--जय भाप कर्मशोज़् के पिदा ह तव भेरे भी हृष † भाज तक पिताजी को 
मास्टर सहव का वह यवहार माहे हुए दै श्मौर पिताजी उनश्नो वङाई करते नदीं 
सपाते । भालवि्वास, रिष्टा तया स्व्रातन्य प्रयवा--एन तीन द्रो को ्पनाकर 
नङ खाय भध्यवसाय का सथोग करे दो उन्धोने इतना षु च्या दै। 
पे पिष्टार फे दमारेनैवे नवयु्क लेखकों फे पथप्रदशंक्‌ है 


ऽना भडार एक पुस्तकागार दी नहीं दै, बरिष्ठ पक सस्थादै, पक 
रिकपाक्ञय द, जक्तं से सीदधकर नौजवान निकतते शौर चते ई। 
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ए षफपणणा 


¢ ¢ 
बिहार के (लोड नाथक्तिफ % 
श्ीरिवनन्दन पिय, शिक्षक, इुमरिया { विया, यु० प्रा ) 

श्राज के विहार म कौन रेला साक्षर दोगा, जिसने श्रीरमल्लोचनशरणं 
विदारी की लिपी या सगूदीत या सम्पादित पुस्तफे न पटी दों । विहार दी क्यो, 
अन्यान्य भान्तो मे भौ इनकी र्वी पुस्तक बडे चाय ए सम्मान के साथ पदी 
पढाई जाती है । ने द्वारा सम्पादित वालक हिन्दी-ससार मे सयकों सनतु कर 
रा है } हनन छया स्थापित सुविराल धुस्तक-भडार को दैपकर कोद सदसी 
विश्वास नहीं कर सकता फि उसका निर्माता पन्द्रह सुपये-मान मासिर वेतन पाने 
वाला एक साधारण शिक्षक रदा दोगा । 

ये महाशय किसी समय मेरे सद्योगी या सदकर्मो थे, किन्तु फेस कदकरर्मै 
पनी हसी कयना नही चाहता । यद्‌ सयक परमात्मा की मर्हती छपा है । यदि 
परमात्मा की कृपा न होती तो क्या श्चाठ रुपये ब्रैवन पानेवाला लगट सिंहः पैद- 
भेन मुजपफरपुर फां विशाल कालेज वना सकता ? 

>< >€ >€ > 

युस्प का विकास एकाएक नदी होता । किसी छोरी वस्तु या त्रिसी साधारण 
चटना क व्याज से बह करम-क्षेन मे दर्शन देता दै । करमशः वढकर शन्त में ्रपना 
नाम श्रमर कुर जाता षै । ये रेते दी पुसप ह । 

सैकमिलन-कम्पनी कौ शहिन्दी लिदरी-पीडरः को व्यास्या के लेखक फे रप 

# लाद -र्थतरिर--दसद के प्रसिद पकारं मौर्‌ प्रकाशक 1 जन्म-- इरिन्‌ 
( श्रायरर्मैद ) में १५ जना, १८६२ } सद्यु--१४ श्रगत्द, १९२१) दि इवनिगम्यूग) 
दि शमे, दि देरी मिदर, दि श्ाबनर्वर, दि रङृम्ड श्रादि पुप्रचिद्ध प्रो फे जमदाता 


श्रौर ं्चादक ! 
५६६ 


जयन्ती-स्मारकं पन्थ 


मे, सन्‌ १९११ ई० मे, सादित्य-के् में इनमे दशेन हए । बह पुस्तक विहार कौ 
पाठशालां ( चपर प्रादभरी वर्गो ) मे पई जाती थी। थीतो वह द्ोरी-सी 
एक रीडर, पर ठेड शब्दों का भडार थी । शब्दों का श्रथं सममाना दूभर था। मनि 
भी उसकी न्याख्या' लिखी । उसे छपवाने के लिये प्रेसो से पने-व्यवहार कर रा 
था) उसी समय इनकी लिखी "व्याख्याः भनि छपी देखी । चकित होकर ऽसे वेड 
गौर से श्रायोपान्त पढ गया । मेनि छपनी “व्याख्याः को धिषा रखना दी उचिते सममा । 
4 >€ क ८ 
सन्‌ १९१२ ३० मे ये गया-जिला-स्कूल मे थे । मँ शादपुर-्मौरगावाद 
( गया के शुर-देनिग-स्छरूल मे हेड-मास्टर धा ! भनिम्न-रि्चक-सुदद्‌ नाम की 
ए मोटी पुस्तक शुरु फो पाई जाती थी । शुरं भी प्राय लोग्ररपराइमरी तक 
ही पटे रहते थे ! यह षीम-कलेवरा पुस्तक गुरुं के लिये दुर्वोध थी । मनि उसक्रा 
एक नोट लिखा 1 उस समय सद्ग -विलास प्रेस से !शिष्ा पिका निकलत्री ची । 
उसमे पटना-टरेचिग-कालेज फे प्रिन्सिपल यिकेट साहव का एक विन्ञापम देखा । 
उसमें शिक्षः-प्रणली, पाट-दीका शादि विपयो पर नियन्धं लिग्बने का श्रसुरोध 
किया गया था । मेरे गुस्देव वायू वेचूनारायण, वावरू रामचन्दरप्रसादं शादि के लेख 
निरेलने लगे । मेँ भी अपने उत्साह कौ रोक न सका । पाठ-टीकाः शौर "पाठन- 
प्रणाली शीपेक मेरे भी कदे लेख शिक्षाः मे चपे। उनमे से छं लेखों के लिये 
मुके प्रथम पुरस्कार भी मिले । य मँ उप्यक्त नोट को सशोधित एवे परिष्कृत 
करफे छपवाने की धुन मे लगा, किन्तु षह धुन हिरन दो गद जव मेनि एक दिन 
श्मचानफ देखा-रामलोचनशसरणजी की लेखनी फा चमकार--'निश्नरिक्षक- 
सुद्‌ कः नेट ? ख्ये भ च्योपान्द पद । सुमे यद्‌. स्वीकार करन पडा कि इलकी 
न्वेपण-वुद्धि, लेखन-रौली श्रौर पाठन-प्रणासी शपू है । मेने लग्नित होकर 
श्मपना "नोर खटाई मे डाल दिया 1 
०९ >€ >< >€ 
भेरा “हिन्दी-भाया का पूवं व्याकरण लस्मी प्रेस ( गया ) मे छप रदा 

था । सन्ध्या का समय था । लम्प जलाकार मै उसका प्रूफ देखने यैडा । इतने मेँ 
मेरे एक भित्र ने समाचासत्र लाकर दिसाया--“युक्तप्रान्त की सरकार ने वावू 
शमलेत्चनशरण को द्रपके “ज्याकरण-मोधः पर १६७) पुरस्कार दिया है 1" भेन 

यदे ध्यान श्चौर डाद्‌ फे साथ पठा 1 छु मिनट मौन रहा । तवतक मित्र ने कदा- 

“दर्ये, शपू ज्याकसरण' के पिये सरकार क्या पुरस्कार देती है †" यह्‌ उत्ते प्र 

नमक था} चिन्नु मानसिक कष्ट को छिपाफर मेने 'डाहः फो श्वद्धा कै स्प 

भं परिवर्सित कर दिया 1 नसे प्रतिद्रन्दिता करने की व्यर्थं कल्पना त्याग वी | 
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बा के शद नाथं लिः 

सन्‌ १९०९. ई० में सरकार ने नवीने शिक्षा-अणाली अचलित की) यै 
नवीन पद्धति से शुरुमों को पढ़ाने लगा । उसके नियम, क्रम, विधि, व्यवस्था 
श्नादि का अध्ययन किया । द्सीके आधार पर दो-तीने पुस्त ओ लिमी। 
इन्दं छप्ाकर्‌ चावृ रामसहायलाल ८ दयुकसेलर, गया ) फे द्वारा येचने भी लगा | 
चार-पोत्च वर्यो तक अच्छा लाम इया । इसी वीच में मेरी वदती मला ( गोची) 
दो मदे । साय ही, मेरी तथरवसाय-ुद्धि भी पिरोदित्त दयो गई 

चाब रामलोचनशस्णजी कय चूफनेवाले थे । श्राप चभ्यवसायी भी ऽध. 
फोटि के द| इम चीच मे श्रापने लोश्रर से लेकर भिडूल तफ़ के सिये किठनी 
ही मौलिक डयक लिस उक्ती । देज्स्टयुक-कभिटी भी नपर श्रपनी युर 
लगाने लगी । विददार मे आपकी पुस्तफो का स्ये श्राद्र होने लगा । शिष्ठा 
विभागे मे च्रापफी पुस्तक का वोल-ाला द्रौ गया 1 श्रय बाल-वरगं से लेकर मैरिक, 
इटरमिदियट, अचं, विशारदं श्चादि वक मे श्रापको लिखित, सणृदीत व 
सम्पादित पुस्तर्ये पद़ाई जाती है । 

चाद रामलोचनशरणजी गणित की श्रोरसे भी उदासीन न र्दे। भाषा 
पर श्रापरका जैसा श्धिकार चौर प्रभाव है, गशित्त पर उससे कम नदीं ह । लोश्रर 
से लेरर मिद तक श्राप ही की किसी गरितुस्तके पठार जाती ह । न तो 
यैष्धिक मे भी श्रापकी गणित पुस्तक जारी ह ! इन गणित-पुस्तको मेँ जैसी पाटन. 
प्रणाली, टृषटन्त-प्रश्नावल्ी यादि है, वैसी श्रन्य पुस्तफो मे नदीं पाई जक्ती । 

> ४६ > : 

श्रापका ध्यान केवल पाढ्य पुस्तको तफ ही सीमित नदी है । सादित्य 
फी चञ्चति करे मे श्राप किसी से पीछे नही ह 1 टिन्यी-सादित्य का मडार भरने 
मे श्राप तन-मन-थनसेलेगे एर । 

विहाससग्कार की निरष्चरता-निवारिणी सस्या को श्रापने उल्लेखनीय 
सहायता दी ै। सीन प्रणाली कौ श्रनेके पुस्तके, स्तैरं आौर लालने निर्षर 
जनों मे वितरिते करे जनता चौर सादित्य फी सधी सेवा की ह । 

प्वालक' श्यापकी सम्पाद्न-फला-कुरालता का सुन्दर नमूना है । इसमे 


लेख शौर विय किमे मुग्ध नदी करते १ यद्‌ बिहार का अनमोल लल है \ . 
शापन अपने प्रेस का नाम "विद्यापति प्रेस भ्यो सक्या? इसक दो 


कारण है--एक सो श्रपमी जन्मभूमि मिथिला फे मदाफबि विधाएति फा सम्मान, 
दूसरा अपनी जन्मभूमि मिथिला का छरदुराग । ध्ाज उस प्रेस मे विजली से 
मशीनिं दिन-त चलकर नेरु सुन्दर प्रन्थ द्वा रदी है । 

प्रापरे दयमिय शा एक दी शन्ते सतम्‌ ह) इमरिया ( पलिया ) मे 
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शरणजी कां वासयकाल 
धोकितोरीलार दास, म्ना ( सुजर्फरपुर ) 


शरणजी दे पिता चादशं गृहस्थ थे । इनङ्‌ शौर हमारे पूषंजो मे गादी 
स्री चली श्यावी थी, प्रत हम उने श्चाचा कहते थे । चाचाजी केये प्रथमे 
पुन्र-प्तर थे ] पोच वप की श्रदस्था में इन्द हमारे गो के एक कायस्थ ( स्व० ) 
कोद्ईूलात नै दन्दैः सर्व-प्थम गली दलाई । उनसे छु दिन पद लेने के याद्‌ इनका 
नाम श्नपर-प्रादमरी स्टरूल में क्तिखाया गया । स्टल में वो शिक्षक ये--यावृू सुनी 
साष्ट शौर प० यिश मा । भे भी उसी स्छरूत में पदता था 

पदृने मे ये इसने तेज थे करि जो पाड गुरुजी पढात्े, इन्दः उसी समय 
कटस्थ टो जाता । जिस समय शुरुजी नया पाठ पदतेये, ये बडे ध्यानसे 
उते सुनते थे । यदि ठस का को लकां सं समय इनकी कलम, पसिल 
या श्न्य छोई चीज उञ लेता तो ये इद नदीं देखते थे । जव गुरुजी चुप ते, 
तव क्ट ये श्चपनी सोई हुई चीज ददते । ये पने क्लास फ लडकों मे सबसे 
तेन विया थे) निडर तने थे कि शुरुजी फे तिरिक्त किसी का रोव नही 
मानते ये। शात भी उतने ष्ठी थे। कमी किसी के साथ लडना-मगदना नदीं 
वाहते थे } बुद्धि घडी रीण थी । प्तक वार लोर क्लास मे, रुख्जी ने रेप्ा- 
गित्र पदाति समय, छपर फे एक विद्यार्थी कालीचरण तिवारी को, जो सवसे 
तज सममे जति ये, एकं वृत्त बनाते के लिये कहा । जव वे स्लेट पर पृत्त 
नही चना सफ तव शुदजी ने इनको पुकारकर कदा--“रमलोचन, हुम स्तेट 
पर मोल्लाकार रेखा ( दृत्त ) चना स्ते हयो तो घनाघनो |" शन्दोनि कट स्लेट- 
पसि उठाई । श्रपनी सैनी गली से रद्र लगाकर ठीक दत्त वना दिया । 


शुखजी षदे खुश्र इषः । 
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जयन्ती-स्मारक भरन्थ 


ये स्वतव्र विचार फेय! जव कभी कु कते, इनङे मावा-पिता को 
पूरा करना पडता था । निस दिन स्कूल जनि की इच्छा नदीं होती, नही जाते 
थे । जव गुरुजी दन्द युलाने के लिये नफ दरवाजे प्र प्टुचते, ऊन्ती द्वार 
निकल जाते । गोव के वाद्र फिसी बगीचे भ सेलते रहते । ॥ 
पाठ याद रसने में तो वेजोड के । वड़ी सफाई फे साथ अपना सवक 
सना देते थे । कटिन-ते-कठिनि दिसाव भी चात-ी-बात भे हल कर देते ये। 
ससे गुरुजी भी खुश दो को दड मही देते थे । । 
पने सपाठियों से इनका सूय मेल रहता था । भिल-जुलकर साने- 
पिलाने में इन्दे वडा श्रानद्‌ श्चाता था। ये श्रपने घर से माताजी की श्रो 
बचाकर साने-पीते फी चीज उठा लाते ये श्यौर सदपाटियो कै वीच धोध्कर 
सासे थे । जव कभी इनके यद्यो कदं से शदेशा' आता था, उसमे से प्रायः 
चौयादं भाग इस्री रह्‌ लार सहषायियों को सिलाया फेरते ये । 
कह वरस तक लगातार उपज कम हो जाने श्रौर श्रपनी पटरीदारी में 
विच्छेद्‌ होने के कारण चाचाजी के सिर कज का बोमः पड गया । कसौटी पर 
कसे जाने पर भी सोना दमकता दी रहता है ! चाचाजी फी चिक द्शा 
गिरी द थी ! सुर्किले से ४-५ वीचे रौत वच थे । ङ्च जमीन फंस गई थी। 
ग्यापार भी ङ उच्छी पूजी कान था। तौ भीतर दिम्मत हारनेवाले पुरुष 
नदीं ये । विसी के रोव-दाव मे नहीं रहते थे] कष्ट मैतते हए भी श्रपने प्यारे 
पुत्र को शिक्षित चनाने के धुनी थे । 
चाचाज्ी की इच्छा न रने पर भी ये स्कूल से सुरौ प्राकर कभीन्कभी 
गदस्थी मे मदद कर दिया करते थे । वदे प्रेम से गाय-यैलों छो चारा देते, सानी 
वना देते, बथान भी साफ कर्‌ दिया कसते ! गाय पर तो इनकी अपार श्रद्धा थी । 
धमं फी समोर इना सुकाच वचपन से ही) जवये अपरेभे पृढर्े 
ये, क्लास मे धरम-रिक्षा कौ भी एक पोथी पटा जाती ˆ थी । दोपहर को छरी 
पाकर, अपने गोव के दक्षिण राधैशरी पोरे म, स्नान करमे जाते । स्नान 
कर धमे-शिक्षा फी उस पोथी का पाठ यदी मकि से करते थे) तव धर श्ाकर 
मोजन करते । 
मूठ से इन्दे नफरत थी । कोई भी वात गुस्जी से सच-सच चता दिया 
करसे थे ! इसलिये ्टास के लये द्नते डया करते ये! 
„ जब ये भिद स्दरल मे पदृतेये, तभी से दनक सन पुस्तक लिम्बने की 
भर अकृष्ट दृश्रा । गणित केतौ यै पक्फे जानकार ये । वहं दृन्दोनि धी° धोष 
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शस्णजी फा पान्यफाल 


पाटीगित फे शुदा दिसाव श्राधयोपांत क्रिया-सदित बनाकर एक पुस्तक तैयार 
छी । पर किसी समञ्जन ने इ्नेफी लिखी ष पुस्तक उड ली । 
नरे ध्यान भें एक श्रौर वाव समा गरं थी । षह यद्‌ ङि रोजतेमे घडी 
गेदगी कैत दै दै, ऽते साफ़ रना चादिये ! एक वार चह में घर अये ! एक 
स्क, जो इनमे घर के उत्तर से पूरग-पथिम गह थी, घटी गंदी थी। उसे रखते 
ही कुराल चनौर टोकय लेकर उसे साफ करने पर तुल गये यह्‌ देखकर उस 
टोले फे कई श्मौर लदफे भी उस फाम में जुट गये । श्रासिर उ रास्ते को साफ 
करके ही छेडा । पेखा इन्दोमे फं वार किया । 
सन्‌ १९०३ इऽ मे ये भिदूल की परीक्षा देकर घर चले श्रये ! इसे 
इनका गौना हुश्रा । धर मे नई टुलदिन चराई । पर प्नाजक्ल फे विदार्थी 
फी तरह नई दुलदिने पाकर पठनेकी श्रोरसेध्यानने दर्टाया। बेकार गोध फे 
लदको पे साय व्यथे की यति नदीं करते ये । श्पमे एक पडोसी कायस्थ चातर 
रामश्रवतार लाल से केवल फ भासं मे ही उदू लिखना-पढना सीय लिया । 
दसी समय इन्दने व्चद्रकावा' उपन्यास पदा | उसी ठर का एकं नयां 
उपन्यास जिम्ने लगे । किन्तु वह पृशनेदो सफरा। इसी वीव मता परीका फलं 
निकला 1 इसमें भी इनका स्थान ऊँचा रद्य, पर युद्ध पडयन्कारियो के प्रयास 
से नकी उप्र वदां पी ग, जिससे सवं प्रथम होने पर भी स्कोलरशिप नदीं 
पा सके । 
मिदूल पास करने पर इनकी इच्छा श्रागे पटने की वी । चाचाजी की 
दिम्मत भी बढ गई थी, पर हाथ साली था । लायार शदेः गुरुप्माई करनी पडी । 
पदतले सो श्रपने गोत से पूर्नं (जवादी! गोँव में सडको को पढाने लगे । च््ु 
वदं इनका मन नदी ल्गा। थडेही दिनों के वादं धर चले च्राये। पिर भमद- 
नियापष्टीः व मे जाङ़र लडकों को षदाने लगे । यह नरे गोवि से लगमग आध 
मोलकीदुर परदै। वर्ोभी इनका जी नदौ लगता था। इनकी इच्छावो 
गि पृते की थी। न 
दून दोनो जगां मे पदानि से जम इने हाय प्र कु रूपये श्रा पये, तम 
न्ह स्पर्यो को लेकर वदी भ्रसन्नता से ये पटना प्ये । इनङ़ पास रेल-मादे 
फ सिवा रीन-चार दी रुपये थे) तथापि वों इन्देनि नार्मलदधेरनिग मे नाम 
लिखाया । सूव भन लयाकर पढने लगे । वो इन्दे दागरपरत्ति भी मिती थी। 
पने शिक्षो पर इनकी पपार श्रद्धा थी 1 शिक्षक ओ इनफे समान श्मादशे 
बियार्था पारर बडे खुशभथे) सूवरप्रम से पदातेथे। ये स्वृूलसे द्री पाकर 


सेल-कूद मे शामिल नहीं हेते ये, वरन्‌ पुस्तकों फे नोट श्यादि लिखा कसते ये 1 
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जयन्ती-स्मारफ भन्थ 


१९०७ ० मेँ न्दोनि नार्मल-2ेनिग की परीक्षा पास की । वदो भी इनका 
स्थान प्रान्तभर मे ऊँचा रहा । मरी द्ाष्ग-{ चित्र )-कला भी घडी अच्छी थी! 
सूव सुन्दर-सुन्दर चित्र बना लिया करते ये । इनके परीक्षोत्तीणे दने पर चाचाजी 
ने धूमधाम से भगान्‌ सत्यनारायण की पूजा फी । 

छव इनरे सामने सखार की विकट याव्रा का प्ररत श्राया ! सी समय 
इनके एक शिक्षक मोतिदारी-जिला-स्कूर में देडमास्टर होकर आये । ये उनरी 
कृपा से उसी स्छृलमें रि्षक नियुत हए ) वये छात्र से भास्टर सावे 
षो गये । 








ला्रोपकारी शरणजी 
प० सौखीलाक म्भा, प्रधान हिन्दी शिक्षक, ठी° के० घोप एकेडमी, पटना 


श्राज से लगभग २५ वर्प पूर्वं । मे ष्रक्पं काथा। लोद्मर प्राइमरी 
पास कर पचादी ( द्रमगा ) के मिदूल-दइगलिश स्छरूल मे पठता था । लदेस्थासराय 
का नाम मावर हो जानता था, यमे यं कोस की किति खरीदनी थीं । मै एक 
घ्रेय लडका, वदो स चैदल ७ कोस चलकर करीव १२ बजे श्रापङे भडार में 
पुमा । श्राप मेस सूता चेहरा देखते दी समर गये कि मेने उुद्ध खाया नरी 
ह! श्रापने सुमे स्नान-भोजन कराया } दो िता्रे अपनी तरफ से सुप्त दीं ! 
उसी दिन से म चापो परम साघु समभने लेगा । 

जव मेँ मारवाड दाद्सछरल, ( दरमगा ) मे पठता था, मेनि देखा फरि श्राप 
करिपय दानो फो सुप्त पुस्तके देकर पठने भे सदायता देते ह 1 श्वापका परोपकार 
देखकर भै युग्य र्ट्‌ जावा! एक समय मेने भापसे कडा भी या--भास्टर 
साद्व, लोगों को दस तरह श्राप पुस्तक, भोजन इत्यादि देवे है, क्या भडार 
की इससे हानि मही होगी १" छते टी आपने कटा--“यदह सन परमात्मा की 
दुया श्नौर मरणा द ” उसी समय से सुमे माद्धम इश्रा कि श्राप उन सासा- 
कि व्यवसायियों फी कोटिमे न्दी ह, जो रुपया कमाना दी एकमान पुरस्पा्थं 
सममे है । 

जवसेर्जेटी के घोपदण्रखूलमें हैः तय से श्रापरी साधुता, उदाग्वा 
श्नौर दानशीलता देखता श्चा रद ह 1 एक गरीय वियाथी को मेनि छु पुस्वसें 
के तिये दो-तीन प्राश फे यदहो भेजा} कोदं भी चिना मूल्य पुस्तक देने को 
तैयार नहीं हुए } भडार की शरोर उस मरीव वियार्ीं फो लेकर चल पा 1 
दारं ने सद कित्ति उस्त गरीय को सप्त दे दी । 


जयन्ती-स्मारक प्रन्थं 


पटना मे जितने प्रकारक दहै, किसी मे ये वतिं नदी है| मै यो १४ 
वर्पो सेह । समको सूर जानवा ह । जब से भडार प्रटत्ा मे खुला, उससे ५ 
चपे पूर्व हीसेँ श्र मे वरोयर प्राना किया करता थाकि यदँफे गरीव 
शिक्षकों छरीर विद्यार्थियों फे तिये भगयान्‌ फ सदायक भेजेगे । म वरावर देख 
रदा कि भ्मटारः गरीय छायो को नेक प्रकार से सदायतादेताश्रा रहाहै। 
मास्टर सादय की ठेसी सास प्राप्ता दै । 

ससारभरवेदौबदेदजो दूसरेके कष्टको ्रपना क्ट सममते ई) 
द्र से प्रार्थना द कि भडार के व्यवस्थापक दीर्घजीवी ष्टी, ताकि गरीय धात्र 
का चरायर पकार दता रहे. 1 





बिहार के दिवेदीजी 


रेवरंड ए० श० णयरंगी, रषी 


चीत वपं पूतं श्रीरामलोचनशसरणभी ने, इस प्रान्त मे हिन्दी की वशा 
देय, श्रपना सारा सास वटोरकर, प्रण स्ियाकि र्म हिन्दी कासिर जवा 
करठैगा--यिहार में विद्द्ध हिन्दी का प्रचार करठगा । 

शर्णजी ने शीघ्र प्रणपूर्चिं के कायं मे हाथ डाला। धुस्तक-भडार को 
स्थापिते शिया । उसको उन्नत फरमे मे पनी सारी शक्ति लेगा दी । एक श्रोर 
वे नये लेखकों का उत्साह यदृते, दूसरी शरोर स्वय अपनी लेखनी धडाधड चलाते 
रते थे । पाल्य श्रौर सादिप्यिक पुस्तकों की मडी-सी लगा दी । 

श्माचा्यं द्विपेदीजी को पना श्नादशं भानकर इन्दोने सभी ष्वैनो में 
हिन्दी की उन्नति करनी यादी । पहले तो देखा फ विहार में भाषां दी विद्ुद्धता 
की श्रोर लोग छुघ॒भी ष्या नदीं देते । व्याररण-सम्बन्धी नियमों मे भूल 
करते है । सलिये सयसे पलो उनका ध्यान व्याकरण की शोर गया | उन्दोनि 
यटे-छोटे कई व्याकरण लिये शरीर उनङ़ नये-मये सस्करण निकाले । 

छन्दोनि पने व्याकरण शअंगरेजी-व्याकरण के श्रादशे पर दी लिखे । 
प्माज दिते पडत इन ल्याकरणों पर॒ नाकभौं सिकोढते दै । पर इन्द यह्‌ भूल 
न जाना चादिये कि ड्द च्याफर्णों की पा से आज हममे से बदुतेरे थोडी- 
युत विहयुद्ध दिन्दी लिख मौर बोल सकते ई । 

उन्होने धरटुमव किया कि बडे-वृदों फी पेक्षा फोमल-मति बालको प्र 
ही शद्ध हिन्दी का प्रभाव डालने का प्रयत्न करना वादये ! श्वत बालोपयोभी 
पुस्तके लिखना श्रौर चापना श्राफ कर दिया 1 उन्दने स्वय कितनी षी स्कूती 
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उयन्तो-स्मारक प्रन्थ 


रीडर लिखी--सकलित ॐ, दूसरों को लिखने के लिये उत्सादित किया) इस 
फायं को बृहत्तर केच मे पौलाने श्रौर स्थिर रने फे तिये टी उन्दनि प्वालकः 
निकाला । 

ये सव कार्य किसी भी सारित्यिक दिगाज को गौरव प्रदान छने के 
लिये काफी है परन्तु हमारे इस साहिष्यिक महारथी ने इतने ष्टी से सतीपन 
फिया। वै भीप्मपितामह्‌ की तरद श्राज भी श्रविचत गतिसे साद्य के 
मैदानमे च्यागे यडेजारहेै 

जानते हिन्दी-भापा के यशस्वी सेवको मे कदाचित्‌ स्वर्गीय श्राचाय 

द्विषेदीजी तथा रयदहादुर श्यामघुन्दरासजी के सिवा श्रीर कोई एेसा ज्यक्ति 
न द्योगा, जिसने अकेले ही हिन्दी के प्रचार फे लिये इतने कायं किये श्रौर तने 
कष्ट सहे । श्राज भी सैन हन्य फे वडे-वडे सादित्यिर जो स्वान्तः सुग्याय 
लिख र्दे रै, परन्तु शरएजी दिन्दी-पचार के लिये ही कलम उठते है । 

सभी दिन्वी-प्रेमी, पिरोपत चिदार के, श्याज विहार के इस द्विवेदी पर 


गे करते हे--उन्टे वधाय देते नदी खअयाते। परमेश्रर करे, उनफी कीरिं 
लता कां दिन-दिन विस्तार दोता रहे । 
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विहार मे सरल ग्य.शेली के प्रवर्तक मास्टर साद्व 


श्यध्यापक्‌ योगे सिह, दरभगा 


सय म बालक धा, श्चपने शिष्टक चाब या्ेशवर सिंदजी फे साथ प्युस्तक- 
भडार मे पुस्व़ खरीदने गया धा । यान्ने्वर सिदजी सरि पित कै स्थान 
प्र भी काम कर चुके ये । कम रचंगरेजी जानने हुम भी वे धारा प्रवाह रशरेगरेजी 
चोलते थे । वडे द्यी विनोदी ज्यक्ति थै। ऽस समय भभटार' की दुकान वाकंरगज- 
चाजार मे साधारण रूपं मे ची । उस समय कोड व्या जानता वा फि यदी भडार 
दविसी दिन विष्ार कां साहिव्यिरु गौर दोगा । 

छामावस्था सक म चादर रामतीचनशस्णजी के मिं भाममे ष्टी परिचित 
था। जयर्मे १९५२४ १० मं शिष्व ह्या वम उने दशन कर सफा । 

१९२९-० ६० की नघ द । मैने वातों क सिलघिले में मास्टर सादय 
से कहा~--“मिडल के लायक कोई श्रच्छा सिन्त व्यारुप्ण नहीं है । यद्यपि 
धव्याकरण-चद्रोदयः का सक्षिप्त क्प '््याफरण-नयनीत' के नाम से निन चुरू 
है, तथापि बहुत गडा दै!" 

छन्टनि गौरसे मेरी वात सुनी । फिर सुरत उखकर दूकान में गये । पदँ 
से न्याफस्ण चद्रोदय, सक्षि हिन्दी च्वाकरण' ( प० कामतेप्रसाद्‌ शुर ) तथा 
सादा कागज लेते च्माये । न्दे सुमे देने हए कदा--“तुम जैसा चाहते टो वैसा 
हौ व्य्ाफस्ण लिगकर शमे दो, वोम घडा कृतम दोय +" 

मनि श्रसमजस में द्यी व्याकरण तिना स्वीकार कर लिया। भगवान्‌ 
की कृष से मेने किताय पूरौ कर मास्टर माव खो समर्पति दी । उन्दोनि उसे 
बात श्चच्युतानेद त्तजी के याने किया श्रर उन्दी को देसे में भ्याकरण- 
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अयन्ती-स्मारकं भर्न्थं 


प्रवेशिका फे नाम से षी छगर उलकी प्रेरणा न होती, तो राज ये जो 
ङ भी लिखने का ज्ञान है, वह भीन ोता। बाद उन्दी कीप्रेरणा से क 
स्कूली पुर्वकं की व्याख्या भी लिखी--बालक' के लिये लेख भी । 

मेरी क्या वात, उन्दने सैकड़ों विहारी युवर्को को लेखक चनने मँ सहायता 
पहार है तथा उनकी भाषा का परिभाजन किया है । 

स सम्बन्धं की एक सास घटना की याद मुभे हो रदी है । शुजपफरपुर 
मे प० पश्यि श्म की श्ध्यक्ठता मे अयिल भारतीय दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन 
का छरष्टाद्श रधिवेशन हुया था-्दरियौध' जी की अध्यक्षता मे फवि-सम्मेलन। 
पर हरिमोदन फा, एम० ए० के कविता-पार से सवका हदय श्मानन्द गद्गद टो 
गया ] पर वावू रामलोचनशरएजी कफो जो आमानन्द हया, वद्‌ धिपा न र 
सका । उन्दने पुरस्कार की घोपणा की । उसके वाद ने दरिमोदनजी को कई 
वार "भडार मे देखा 1 षीलै पता चला कि जन्दे "भडार से दी पठने का खचं 
वरावर मिलता रा दै । प्राय र्भने उनको शरणजी की छत्रच्छाया में कायं करते 
पाया 1 उनके विकास में शरणजी का बहुत बडा दाथ है । फिर प० रामधृ्च 
वेनीपुरीजी को भी बालकः का सम्पाद्न-भार देकर उन्दने दी टिन्वी-ससार के 
सामने एक एेसा प्रतिभाशाली लेखक उपस्थित किया, जो श्याज रखिलं भासत. 
वर्पीय प्रगतिशील लेखक-सघः का सभापतित्व तक ॒करफे पनी स्वनाम से 
दिन्दी को घनी बना रहा है। छन्द की प्रेरणा श्रौर उन्दी के प्रोत्सादन से 
वेनीपुरीजी ने बाल-साहित्य की कर सुन्दर पुरस्ते लिखी दै 1 

दिन्दी-भापा फे क्षेत्र मे जो कायं श्चाचा्यं द्रिवेदीजी ने कर दिखाया है, 
विददार मे वही कायं उन्होनि कर दिखाया है) इस कायं मेँ उनके व्याकरणं एव 
उनकी रचना-सम्बन्धी पुस्तको से बडी सदायता मिली ट । 

यात-सादित्य के वे मर्क लेखक हैँ । विहार भें बाल-सादित्य के विकास 
कासारं श्रेय उन्हींफोहै। इस क्षेत्र में उन्दी के प्रशसनीय प्रयत्नो को देखकर 
अन्यान्य लोगों मे भी प्रतियोगिता की भावना चैदा हई 1 इससे उत्तमोत्तम 
पुस्तके सामने श्याई । इस तरट्‌ उन्दी फे कारण विद्ार के सादिव्यिक क्षेत्र मे 
क्राति उपस्थित हद है । 

वे जैसे मिलनसार, मघुरभापी, अदम्मन्यता-शल्य, विनोदी तथा व्यवसायः 
ङृशल व्यक्ति दै, वद्‌ तो सर्व-विदित दी द 1 उन्टोनि साहित्येन मे विदार के 
्मुदकीलालीस्यन्नी है) 





वाल-मनोभाष के षिशेषन्न-माष्टर साह 


क्नीपरमामस्द्‌ दत्त परमार्थो") भटा ( भााज्ञपुर ) 

श्रीमान्‌ मास्टर साव के प्रथम शयुभदशेन का सौभाग्य दिसम्बर, १९२६ में 
प्राप हुशमा । ज्योदी भँ प्रारम्भिक शिक्षा समापन करने लगा, छद कताय इनकी 
लिपी दिखाई दी । बे पैसे मनोस्जक वात्तचीत के दग से लिपी गई थीं कि बालकों 
खो तो प्रसन्नता रोती दी थी, शिष्चको को भी कौतूहल उत्पन्न दोता था ! जसे- 
से इनकी कितावो की सख्या ्रधिक मिलने लगी वैसे-वैने इन नाम के साथ 
'मडारः का नाम जुडा देखकर देनो से एक प्ररार की श्मासमीयता का बोध दने 
गा ! मन मे भावना दोती थी रवे कैसे ठोगे, जिन्दोने हमलोगो के सनोगत 
आवां को बाचीत फे दंग पर इतनी सदरदयता से चकित किया है चौर हमलोगों 
ऊ पष्य विपयो के क्टाली का शूप दफर जरि को भी सुगम रौर हदयप्रादी 
यना दिया द ¡ हमारे शिश्वक--जिनरा इनसे परिचय था--उनफे विषय में इस 
तरह का चरणन करते, जिसे सुनफर श्मौर भी कौतूहल दोता--उक्तटा होती कि 
जरा देयं तो वे कंसे दर। 

सन्‌ १९०९ मे जय मेरे पूञ्यचरण चरमरज ( श्रीयत अच्युतानन्द द॑त्ते ) 
न्मारः कै कर्मचारी होकर ऋय, तन सेमेरी भी भडार' से घनिष्ठता हुई । 
भारटर साह की शीतल दृष्टि श्रौग मधुर कपा सुमे वरायर मिलने लमी 1 मै उन्दं 
शुस्यत्‌ माने लगा शरीर वे सुमे श्रलुजवत््‌ । सुमे भडार मे यदा-कदा काम करने 
धा ्रवसंर मिलने लगा । वह्‌ भी मास्टर सादय की यास देखस्य मे। 

एक दिनि (भडार फे कद कर्मचारी मेरे उक-गिदं यैठे धाते कर रदे ये। 
हिन्दी-सादित्य की चौ चल रदी थी । भरसगगररा एक ने कहा--िन्दी के ण्क- 
दो पय रेते जट्लि ए, जिना छदं ्नभिप्राय हमलोगो को नदीं ज्ञात दोता । 
मनि साकाश्च होकर पूष्ा-मेभी षो सु ६ 

१ 


सयन्तो-स्मारकं प्रन्थ 


रस समय श्रापकी देस-रेख मे तैयार कराई हृई निरश्षरता-निवारण कमिटी 
की कितायों की कापी चच है ! दिन्दी छर दिन्दुस्तानी कै पचडे से आप कमी त्‌ 
पदे ] हिन्दी के हित की दष्ट से दी प्रवत्तक सवकं किया-कराया । हिन्दुस्तानी 
को शाप हिन्दी म पपार छोडते, पर दुनिया कौ चाल निरस दै-दलवदी का 
घाजार गमं है । फिर भी इतना तो रूष्ट है कि श्नापने जो कुच भी किया दै, साफ 
दिल रौर नेकनीयती से । राजनीतिक चाताचरणं की छाप साहित्य पर वराषर 
पडती रही है, भविष्य मे भो पडेगी । 

कौन जनता थाकिं गयाकेस्वरूल में रूष-रेा सिखलानेवाला शिक्षक 
णक दिनि हिन्दी-ससार की रूपरेखा यदले डलेगा शरीर चिच सिखन्लाने फे स्थान 
मे स्वय चित्र का दशं वन जायगा, जिसकी पूजा देश के लोग करेगे १ 


(0 












मास्टर के ससताज- मास्टर साहयः 


श्रीहरिनदन तिह, हेदपटित, ६० टी° र्ष्यः, माधोपटी ( दर्भगा } 


सन्‌ १९१५५ ई० मे पिहारसरकार ने न्द “सिलेयख प्रसारित की थी, 
षस 'सिलेवस' के पदले लोश्यर-प्ादमरी स्छूलो मे इतिदास, भूगोल, स्वास्थ्य, 
्रङृति-पाठ, चित्रकार श्रादि की शिक्षा नही दी जाती थी। नई सिलेरस के 
निकलने पर लोच्रर्भादइमरी स्वरूलो मे इन पिपयों की शिष्छा श्ावश्यक हो गई । 
उन स्कूलों के शिक्षक घवरने लगे, क्योकि 'सिलेयस' सफेत के रूप मे थी । सिले- 
वसं फ वास्तविक मन्तव्य की व्याख्या मही की गड थी। जय सके विद्ारप्रान्त 
वगाल-सरकार के श्रधीन था, तयतक जो सिलेपस निकलवी थी वद्‌ व्यास्यातमक 
रूप मरे रदती थी । यदद नद सिलेमस वैसी न॒ थी । इसलिये प्रादमरी स्छूलो फे 
शिक्षक प्रधकार्‌ मे पदे ये । इन धिपयों फे लिये क्या पदादि श्रौर कसे पदा, 
सव इसी उधेड-युन में पडे थे । 

समयानुरूल सूमः एपनेयाले दूरदर्शी व्यक्ति सदा एसे श्वसर कौ ताक 
मे गदते दै। रेस सुयवसरों से लाभ उठानेयाले न्यक्ति आम-फे-राम श्रौर 
शुटसी के दाम तुरत पा जाते है । हमारे सहयोगी रिष्षक श्रीरामलोचनशरणएजी 
ते श्चपनी सूम से काम स्तिया \ उन स्टरलों फे लिये सय निपयों की कितादे लिख 
खाली । (भडार से प्रकारित्र भीकर दीं! इन पुस्तकों प्रकारिषतर ्ोतेदी 
येचारे शिष्को फो सीधा माम मिल यया । विदहार-भर के प्रादमरी दर्जा के शिक्षकों 
ने श्चापकी कितं अपनाई । उनङफा ध्यान श्रापकी शरोर सिच गया । उन दिनों 
श्मापकी इन विषयो की पुस्तकें हैडयुक के रूप में टेक्सटयुक-कमिदी फ दवाय 
स्वीकृत न थी । किर भी उन पुर्वकं का काफी प्रचार रहा । | 
१५३ 


॥ 
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अयन्तो-स्मारक ग्रन्थ 


हस समय श्रापकी देख-तेय मे तैयार कराई हुई निरश्षरता-निवारण कमिरी 
की कितो की काफी चचाँ है । दिन्दी चौर दिन्दुस्वानी फे पचे मे आप कभी न 
पडे । हिन्दी के हित की ष्टि से ही ्रवतकं सब-कुद िया-कराया । हिन्दुस्तानी 
को माप हिन्दी मे खधाकर छोडते, पर दुनिया कौ चाल निराली है-दलवदी का 
बाजार गसं है । पिर भी इना तो स्पष्ट है कि मापने जो कुद मी किया है, सा 
दिल श्रौर नेकनीयती से राजनीतिकं वातावरण की छाप साहित्य पर घराबर 
पडती रही है, भविष्य मे भो पडेमी 1 

कौन जनता था फि गयाकेस्करूल भे रूप-रेमा स्िखलानेवाला शिक्षक 
एक दिन्‌ हिन्दी-ससार की रूपरेपण बदल डालेगा रौर चित्र सिखलाने के स्थान 
मे स्वय चित्र का श्यादशं वन जायगा, जिसकी पूजा देश फे लोग करेगे १ 





न्ष ~ < 


भाषो 9 सरतान--माषटर साद 


सन्‌ १९३४ इ० मे सरकारी तौर पर श्रीमान्‌ डिप्पी साद्य ने ण्तान 
किया कि वचो को प्रारभिक अक्षर-कान रद्रादि क्रम से न फयकर किसी मई 
उपयोगी प्रणाली से कराया जाय । यह्‌ भी एफ विकट समस्या थी ¡ सपने मे 
भी किसी के ध्यान मं यद्‌ बावन श्वादईैथीङिश्च, श्ना, ९, ई को दयोड़कर भ्रा, 
माला, ताला" इत्यादि शब्दो फे यारा वघोँ को श्चक्षर श्रौर शन्द पष्टमै-लिखने का 
च्मारम्मिक कषान कराया जा सक्ता है । इस समस्या फे सामने ते ही विदार 
के प्राथमिक रिष्छाश्षेत मे तदलरा-सा मच मया। इस समय भी शिक्षक 
छकार मे पड गये । इस प्रकार की पुस्तक के लेखन श्रौर प्रकाशन का मैदान 
सूना पड गया । इसी समय लाल वावू को पाने मे श्मापने श्रषनी एक्‌ नई 
प्रणाली का प्रयोग फिया । सफलता तत्काल मिली । यस, चटपट श्वी मनोद्र 
पोथी) श्रौर छोटी मनोहर पोथी" ज्िखकर प्रकाशित कर दीं । ये पुस्तके सचमुच दी 
ध्मनोटर पोथी थीं । इनके प्रकाशित दोते ही शिष्चक्ो को भ्रङश मिल गया। 
पीथे वाजास मे इस तरह फी शनेकानेक पोथिर्यो शाने लगीं । जिन्तु उनमें बद 
स्वाभाविक मौलिकता म धी, थी शुद्ध नकलयाजी । इसलिये सरकार श्रौर जगता ने 
जितना मनोहर पोथी! का श्राद्र किया उतना करिंसी का नदी । शिक्षित-वमं मे 
ध्मनोहर पोथी की भूसिमूरि प्रशसा हुई । अन्यान्य शरान्ता मे भी इसकी 
मोग हनि लगी 1 
दसी तरह, जव-ज सिलेवसं मे परिवत्तन हुआ, आपकी लेखनी सवसे 
ह । राज तो प्रारम्भिक पाठशाला से कालेज तऱ ्रापकी पुस्तके छा 
रही ६ । 
दधर्‌ कतिपय धर्षा से दी श्रापकी पुस्तके टेक्स्टयुक-कमिटी पे इ्ारा 
स्वीरृत हो रदी है, मगर. हममे श्रापफे लेखन तथा प्रकाशन का ओ दाल लिखा 
ह षद उस समय का ह जय श्रापकी एक भी पुस्तक देवर्ट-दुक-कमिदी के द्वारा 
स्वीकृते न थी ) श्राज भी श्चापकी बहुतेरी रेसी पुस्तफे है, जिनपर देक्सट बुक 
कमिटी की सुहर नदीं, किन्तु उनकी मित्री स्वीरुत पय पुस्तको से भी च्धिक 
ह । इसकी दूसरी कोई यज नदी, सिषं उन पुस्तकों पर शआ्रपके शिक्षकत्य की 
छ्वाप प्रदी हुदै दै । ४ 
ज पुस्तक-परकाशन-क्षे मे स्पद्धौ छौर देप की प्रचुरता द । नवम्बर 
छ्नौर दिसम्बर के मीनं म प्रकाशकों फे प्रचारो से शिक्षक, चेय, 
दिद्धिक्ट-दन्छपेस्टर, डिपुटी-इन्सपेक्टर, सव-दन्पेस्टर, रि्षा-विमाग के एकं 
तक हैरान परेशान हो जति है 1 पुस्तक पदाना शिष्छकों का कायं ष श्रौर पटना 


त्नौ का । पुस्तके ससकारी सिलेवस' के सकेव तथा सरकायी श्रादेश के श्रजुसार 
८१६ 


जयन्ती-स्मांरफ प्न्य 


लिपी गई है फि नही, यह्‌ देखना देस्वट-वुक-कमिदी फा काम ह । जव रख 
युक-कमिरी किसी पुस्तक के प्रचार श्चथवा प्रयोग फे लिये स्वीकृति दे देषी है 
तव प्रकाशफों को अन्य श्रफसयो के द्वारा प्रचार-कायं कराना नही चाहिये । हमारे 
विचार से यह्‌ श्चतुचित है। यह्‌ कायं शिष्वकों को दी सोप देने योग्य है। 
शिक्षक जव पनी निणयात्मक बुद्धि से पुस्तक चुन लेये, नौर इस घुनाय से 
जिस प्रकाशक तथा लेखक की पुस्तक का प्रचार श्रधिक दोगा, सचमुच यदी 
लेखक रौर प्रकाशक उत्तमता की श्रेणी मे समभा जायगा ! स कसीटी पर 
कसमे से भी, लेखक तथा प्रकाशक की दैसियत से श्चाप रगे रगे । 

प्रफाशन-कायैसेजो श्राय दोती दै, वदी श्यापफी सम्पत्ति है। बह 
सम्पत्ति दिन-दूनी रत-चौरुनी वदती हे माद्धूम पडती दै । नेक प्रकार की 
विष्नवाधाश्नों तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के श्माने परभी श्मापश्रोर भडार पर 
श्रोच ध्राती नदीं दीखती । यह्‌ दर की कृपा है । 

श्रापमे चनौर भी वहुतेयी योग्यता है । श्राप सुन्दर लेखक, श्चनुभवी 
सम्पादक, चतुर व्यवस्थापक, सच्चे सादित्य-सेवी, मिरश्चरता के कटर शतु, सूम 
दशी व्यापारी, उदास्हदय श्रौर्‌ अभ्यवसायी सनन पुरुप है । 

लेखक की हैसियत से देखते हैँ सो पता चलता है मि आपकी लेखनी 
मे यदिसारन होता, वो श्रापकी लिखी श्रौर सम्पादित पुस्तको तथा पत्रांक 
हतना प्रचार क्यो दोता । चाल-सादित्य की पर्य जैसी श्चापकी है, वैसी परप 
रणनेयाले वहत डे नजर श्चाते दै । श्रापकी निजी सम्पत्ति सचमुच बाल-सादित्य 
हे । बालोपयोगी पुस्तक का लेखन श्रौर प्रकाशन तथा प्रचार विहार मेँ जित्मा 
श्रापने किया है, उतना शायद ही किसी ने भिया हो सन्‌ १९११ ई० फे पहले 
विहार मे वाल-सादित्य का नाम भी नीथा जयं से आपने लेखनी उद 
तथसे दी बिद्धः याल-सारित्य फा जन्म बिहार मे हुषा दै। इसका श्रीगणेशं 
करने का श्रेय ्रापफोदही प्रप्र होना चाहिये श्रौर दहै भी सचमुच अभिनव 
याल-सादित्य की ष्टि करके श्रापमे विहार का बहुत वडा उपकारं किया है । 
लडकपने म जिस यात का चसका लग जाता है वह्‌ शीय दुर नहीं होता । श्रापकं 
दाया निर्मित बाल-साहित्य से वालो मे जो साहित्यिक प्रटृत्ति पैदादो रदीरै 
ह विद्यार के भावी सादित्य-निमाण फा्यं मे वडी सहायता पर्वातरेमी ! भविष्य 
की विदारी सतार्ने साहित्य की उन्नति देखकर श्रापको सदा याद्‌ करेगी । शापक 
नाम बाल-सादिय के इतिहास मे शममर रदेगा । 

मापी भापा-रौली कैसी है, इसकां विचार तो सादित्य-मर्मज्ञ करगे, किन्तु 
इतना हम अर्य कगे कि च्यापका स्थान उस चन्दनचटृष्ष के एेसा है, जो सम्पूणं 


>) २8 ॥ 


मार्ट के सरताज--"माष्टर साहिष। 


कानन को, ्रपनी दिव्य श्चौर स्थायी सुरभि से सुरभित किये रहता है । अही, बेला 
श्नौर गुलाव की सुगन्ध मादक होती हे, किन्तु स्थायी नदीं । दो दिनों फे वादं सू 
जाने पर्‌ उनका छु भी भूर्य नदीं रहता 1 किन्तु चन्दन की यदह विशेपता है कि 
सूखने पर भी, काटे जाने पर भी, धिसे जने पर भी, उसकी सुरभि नष्ट नहीं होती 
वच्कि श्चौर भी श्रधिरु फैलती है। च्राप साहित्य-कानन फे चन्दन-तर दै 
इसमं कोद सन्दे नदीं । 

सामयिक पय-पत्रिकाश्रों मे श्रापकी सादित्यसेवाश्मों पर जो सम्मतियाँ 
प्रकाशित दोती रहती है, वे वताती है कि साहित्य-ससार भ्रापके कार्यो फो कितने 
माद्र फी षटि से देखतां है । सारित्य-गगन फे देदीप्यमान ध्रव-नक्षय फे समान 
श्राप प्रविचल रूप से पथ-प्रदशंन का काम करते ह । 

श्राप स्छरूली पुस्तफो के सिद्धदस्तर लेखक तथा सम्पादक है, इसलिये 
भास्टर साह्य नाम अक्षर साथक दै । विदार मे वाल-सारित्य फे जन्मदाता 
श्माप है, दस कायं को दशं रूप मे आापने दी विदयार मे ला रस्या है, इसलिये 
श्माप बाल-सादित्य-निमोण फे भी भार्टर ह । इस प्रकार हर पद्यु से देखने प्रर 
श्मापका "मास्टर साहव' नाम साथक चता दै । 

श्रापने हम वनाक्युलर-शिक्षका का सर चा कर दिया दहै। जिन वनौ. 
क्युलर-रिक्षकों के नाम से विश्वविद्यालयों के डिभीधारी नाक-भौ सिरोडने लगते 
दै--जिनं वनौक्युलर-शिष्वकों की जड खोदकर, पिश्वविदयालयों फे विधाता ते 
उनकी जगह पर भष्रिक च्रीर च्राद० ए० पास' लोगों को यैडा दिया है 
उदी यनौग्युलररिष्षको मे एकश्यापमी ह| श्रापने प्रमाणित फर दिगा दिया 
है फि यनौक्युलर-पास शिष्वक कितने योग्य, परिश्रमी श्यौर उन्नतिशील तेते ये । 
समस्त शिक्षका फो श्रापपर गवं है । परमेश्वर चापो शतखीयी फर । 





एक आदश सहापुस्ष 
धी्ठनाङ्ष्ण चौधरी, दाद्पे ८ दर्भा )} 


मुजफ्फरपुर जिले के सुरसड थाने मं 'याधाउरः भम प्रसिद्ध दै । वदो 
वान मर्हगूजी एक वहत उदार श्रौर धर्मात्मा पुरुप थे! उन्दी फे सुषु 
धानू रामलोचनशरणजी दँ । यद्यपि उनरी श्रार्थिक वशा वहुत श्रच्छी नथी, 
तथापि वे दीनदुखियो की यथाशक्ति सदायता तन-मन-धन से फिया करते थे, 
पक्के सनातनी ये वे । जनकपुर वहो से लगभग १६ मील की दूरी पर है। वे 
परतिमास एकन्दो वार श्रवश्य दी जाफर बडे प्रेम से जानकी-मातां के दुशंम-पूजम 
कर शाते थे । एकादशी इत्यादि घत भी बडी श्रद्धा से कसते थे! छं खेती नीर 
थोड़ा व्यापार भी करते ये। श्रार्थिकं सकट मे रहने पर भी अपने सुपुत्र फे 
शिष्ठकों का यथासाघ्य पूर्णतया सम्मान करते ये 

शरणजी बाल्यावस्था से ही बडे होनहार थे । गूढ से भी गृह बिपय को 
ट सम जाते ये 1 आपफे विनीत स्वभाव से रिक्चक बडे प्रसन्न रहते ये, 
पद्ने मे प पेसे सुबुद्धि निरुले फि सभी शिक्षक तथा छात्र पमे प्रसन्न स्टते 
ये । ्मापमें श्रद्धा एेसी थी कि प्रति दिन प्रात"काल उठकर भक्तिपूर्वकं रिक्चक 
के पोय दर प्रणाम करते थे । नित्य-क्रिया से सुचित्त हो चात-की-वात मे श्रपना ` 
पाट याद कर लेते ये । सहपाठियों से भी बहुत प्रेम र्यते थे । 

सम्‌ १९०७ ई० मे श्नापने फाइनल परेनिद्ध-परीक्चा प्रथम होकर पास 
फी) शमन श्यागे पठने की कोई भीश्चाशान देपकर श्यार्थिक सकट ने नौकरी 
कने फे देतु पफ वाध्य किया 1 श्राप दो-एक स्थानां मे रिश्चख-काथ करके 


अन्तदाण्त्त्रा सुजस्फरपुर प्ये । दिप्दी-दन्सपेक्टर ने श्रापकी छोटी वस्या, 
प्यर्‌ 


[7 
ॐ "द । 


पक श्ाद्शं महापुर 


मधघुरभापिता सथा विनीत स्वभाव से मुग्ध दोरुर फदा किं श्राप सभी कैसे 
शिक्षक का कायं करेगे! शीर टी पने उत्तर दिया कि जि प्रयु की दया 
से भनि फादनल-परीक्षा पास की उसी की च्रतुकम्पा से! दिष्टी-दन्सपक्टर 
बाबु भगपतनारायण वडे द्रिभक्त थे, सममः लिया कि श्राप वश्य प्रभुभक्त 
बिद्यातुरागी शिक्षक निक्लेगे । उसी समय सिमरा ८ सुजपफयपुर ) फे उत्साही 
अर्मीदार वानू फतदनारयण के उयोग से वदयां एक मिदूल गतिश स्छरूल की 
स्थापना हुई थी । उसी में दिन्दी-अध्यापक के पद्‌ पर श्राप नियुक्त हुए । 
उख समय नई योजना के अनुसार प्रव्येक जिला-स्कुल मे एक-एक वनौ- 
क्यूलरशि्षर यहाल दने लगे 1 रपे भी दरपास्त दी । द्रभगा.जिला-सरूल 
मे स्थान मिल गया । आपके भिल्ननसार स्वभाव, कोमल भाषण तथा पदानि की 
श्रूं कला से सभी रि्षक तथा छान आपसे प्रम तथा सदालुमूति सपने लगे । 
यद्यो तक तिउस समय के प्रधान वरील वादू हरिनदनदासजी-जो श्रागे 
चलरर द्रभगा-जिला-गेडं के चेयसयैन्‌ प्रसिद्ध हुए-तथा प० गिरीन्द्रमोहन मिनी 
वरील--जो सम्प्रति दरभगा-ज के श्रसिरैट जेनरल मैनेजर है--श्रापपर बडी 
कुप श्रौर स्नेह स्ने लगे । 
वह्‌ नद स्कीम का समय था 1 पुस्तक प्रराशक फेयल एक यैकमिलन ही 
था । दस्मगा, युजफ्करपुर द्यादि नगरे मे कोई भी ेसी दुकान न थी जहाँ 
सुविधा के साथ षाण पुस्तके मिल सके । केवल पटना मे चार दृकने थी- 
वानू कालीपद्‌ सरकार की, हेमचन्द्‌ वियोगी की, मथुरानाथ ( एम० एन० ) वर्मन्‌ 
की खीर सङ्गविलास प्रेस की । पत्र लिखने पर भी वदँ से शिष्चकों को समय पर 
कितावें नदी भिलती थी । युकसेलयं को भी इच्छामुसार किता्ये भिलना किन 
था] भाय श्रधिक पुस्तकों की पढाई शिक्षकों पर ही धोड दीजाती थीकि 
शिलेगस' के श्रजुसार पढाठे । फलत हैडलुकः कौ भावश्यकता हुई । भ्राजकल 
फी तरद्‌ कितानों फी विक्री न थी कि जितना सरकार से मजूर है उससे णक पाई 
भी श्रथिक मूल्य को नदीं ले सकता । उस समय अत्यक पुस्तक उचित मूल्य से 
एक श्राना पिक स्च देने पर वाली को भिलदी थी । 
उसी समय द्रभगा मे कोस फी विताय दी प्क दूकान खोलने के लिथे 
लोगों ने उस समय के दिष्टी-दन्सपेक्टर राय राधाप्रसादजी की सेवा भं भार्भना- 
पत्र भेजा । दिष्टी-साहय ने उस समय के म्युनिसिपल-दन्सपेश्ूटिग पटित लाला 
अग्विकाप्रसाद्‌ फो सोने की श्क्षा दी। उन्दने ुक-टिपो' नाम से लदैर्यासराय 
में दूकान सोली । 
अव प्रभ श्ठा करि रुपये कमे मि्लेगे। शन्त मे फट शिष्कां वथा 
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भयन्सी-स्मारक भन्भ 


इन्सपदिंटग पडितो फे सदयोग से १०००) रुपये एकत्र हो गये ) लालाजी ने 
बाफरगज सदत्ले मे दुकान सोली । लालाजी की दूकान उत्तम सचालक के विना 
वमे लगी । सभी दिस्तेदार श्चपनी-अपनी पूली र्भवा बैठे । लाचार दूकान बन्द्‌ 
छर लेनी पडी । 


दस समय भ्ास्टर साहव' का ध्यान पुस्तकों के लिखने की शरोर लगा 
हुमा था । उस समय द्रमगा जिले मे केवल एक यूनियन ग्रेस था । उसकी छपाई 
च्रच्छी न थी } आपने वनारस मे किंता छपवाना च्नारभ किया । शुभ लग्न मे 
सोच-विचार के उपरान्त पुस्तक भडार' नामं पडा } चाब गंगाप्रसादं गुप्त तया 
वाव नथुनीप्रसाद साणिकं सचालन फे लिये रक्ये गये । बाजार मे एक कामचलाड 
सकरान किराये पर ले लिया गया । 
द्धर की दया से पषटले दी साल मे श्च्ी विक्री हु । वर॒ लाभदायक 
किताे प्रकाशित करने की श्ापरी प्रयल इच्छा हुड । दूमरे वपं मे अपरमिद्ल. 
वर्गं के लाभार्थं पुस्तके प्रस्तुत दो गद । 
छारम्भ से ही श्रापफी उदरारतापूणं नीति ने लोगे को चकित कर दिया। 
जिन-जिन महाशयो ते दुकान श्यौर प्रकाशन में श्रार्थिक सहायता की ची, उनलोगों 
को श्रापने चार्पोच मीनं फे भीतर दी दिसाय करके ४० सैफडे मुनाफे के साथ 
रुपये लौटा दिये । श्रव, छोटी दूकान से काम चलाना कंठिन दो गया । श्राप वृसरे 
मकान फी खोज में लगे ¡ दैवी विचित्रा गति । उसी समय एक वारिस्टर साव 
की इटा मकान वेचने की हई । भट रुपये जुटाकरं श्रापने वद लाल फोटी सरीद्‌ ली। 
श्मापफी भ्यृत्ति शरू से टी साहित्य-सेवा फी तरण थी । सुविधा पते टी 
कै साहित्य पुस्तके निकाली ) यथपि उस स्मय साहित्यिक पुस्तकों फी चिकी 
उतनी न ची, तथापि श्रापने वदी हिम्मत की } अव एक सर्वाह्नसुन्द्र मासिक पत्र 
निकालने की धुन समाई ! घडी सजधज के साथ शापन ष्वालकः निफाला । जन्मं 
लेवे ही उसने यालकों पर श्चपना सिका जमा लिया । देश-विदेश भे उसकी षीति. 
पताका फ्राने लगी । ईश्वर की दया से उत्साह बढता टी गया । स्ङरली शरीर 
सादिव्यिक पुस्तकोकी मोग भी वडती गई । बालकः की धूम हर तरषथी ददी । 
फल-स्वल्प शापन विद्यापति प्रेस की भी स्थापना की । 
\ फिर च्चापने -स्वजाति-सुधार के देतु 'रौनियास्वैश्य' मासिक पत्र निकल 


कर क को भी वडा उपकार करिया । भिधिला' मासिकं पत्रिकां निकाल 
कर मेधथिलों के भी छृतक्ञता-भाजन हुए । 


' बिदार का वेन्द्र पटना है । वदँ भी श्चाधमे गोविन्दुमित्र सेड क्रे किनारे 
८४ 


एक श्चादशं महापुरुष 


श्रच्छी जमीने खरीद्कर भडार की शाखा सोत दी 1 वद्‌ शाखा भी शाशातीत 
सफलता प्राप्न कर रदी हे । 

भूकम्प में भडार की उपयुक्त (लालकोठीः के नष्ट दो जाने पर श्रापने 
सडक के किनारे नई श्रालीशान इमारत वनवाई । बह सुन्दर श्चौर दर्शनीय दै-- 
विजली-वत्तियों से जगमगा रदी ै। 

भडार सुन्द्र, (भडार की पुस्तकं सुन्दर, भटारः का धालकः सुन्दर, 
“भडार के स्थापक श्रौर "वालक! के सम्पादक सुन्द्र । ईश्वर देश फी इस सुन्द्र 
विभूति को कयम स्पे ! 
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रायसादव रामलोचनशरणनी 


भ्रिन्सिपल्ल मनोरजनप्रसाद्‌ सिट, एम ० ए०, राजेन्द्र काडेज, दपरा 


आज से शायद तीस घर्ष पले की वात है। ओ उस समय नारथुक 
स्कूल ( द्रभगा › का विद्यार्थी था) शायद तत्कालीन पोचवीं या चौथी कक्षामे 
पठता था 1 उन्हीं दिनों सुमे शस्णजी से गणित पठने का सौमाम्य प्राप्न हृत्या था । 

गित का मँ पूरा पडित था । उसके ध्ययन की श्योर मेरी रुचि न थी। 
फिर भी किसी तरह परी्छामें निभाले जावा था1 इसका सतीजा यह हाकि 
मनि आइ० ए० तक गणित का पिंड नदीं छोडा । 

शरणजी मे पठने की कुदं श्रजीव प्रतिभा थी 1 उनका तरीका इं इतना 
सुलभा ह्या होता था फ उनसे पढने मे तवीयत लगती थी । इतना नीरस विषय 
भी उन हाथ में पकर सरस हो जाता था । - 

किन्तु, ्टास मे चुपचाप जी लगाकर छुं सुन लेना चौर घात है, श्रौर 
घर से पाठ बनाकर ले राना दुध रीर । स्तु, मै श्रक्सर उसमे पिङ्‌ जाता 
था । वक्त पर श्रपनी कापी मास्टर साहब! को न दे पाता था। ६ 

तयत्तक सुमे यह्‌ पता नदीं था कि किसी फ हस्ताक्षर की नकल करने की 
दी जालसाजी कदत ह शीर यद बद्ुत वङ्गा श्रपराध दै, जिसके लिये कठिन-से- 
कठिन दड फा विधान है । इसीसे मँ ठार फे साथ श्यपनी कापी के पिद्धले पतन 
पर मास्टर सादय' फे दृस्तयत की नकल कर दिया करता था । 

एक वार कादी मास्टर साद्व के यदध पवी 1 उन्दने भेरी चह जालक्षाजी 
देखी, श्चथवा यों किये, पकड़ ली । सीपै हेमास्टर साय फे पांस भेरी 


ए) च 


# 1 


शयसय रःमलोचनशरणजी 


जालसाजी पेश कर दी । भेरी ततवी हहे ! मे म्यारह-चारह्‌ वं का वालक, ख 
परेशान"घा, डरता-कोपिता, हेटमास्दर के सामने पर्हुचा 1 ' क 
“क्या तुमने यह्‌ दस्तत बनाया है ‰" थो !" र 
"जानते हो, यह्‌ किवना चडा फुर ६.१ इर लिये तुभ स््रल से निक्त 
दयि जा सक्तेदो । 
(तह सर, यह्‌ तो म न्दी जानता । लेकिन कमूर है, य्‌ तो जरूर 
मानता हैँ । 
श्येती सामने करे †' खजूर फी छडी सप-सप दो वार हथेलो पर लगी! , 
भर तिलमिला गया । श्रु निफल पड 1 पिन्तु चिस्लाया नदी । ` 
ने कभी मार नसं खाई वी- रदी प्रथम श्मौर वदी भन्तिम धी । 
रिन्तु, इस मार के कारण मास्टर सादव के भ्रति मेरे भक्तिभाव मे फोई 
कमी नदीं हुदै । 
भुम याद ह । वे नाथ॑तरक स्टू से वदलकर कीं ला रहै ये । अन्यान्य 
वियाधियो के साथ, उस टुपदरी मे, मँ भी उन्दं पचाने गया था । जव देन खुली 
श्रौर वे श्रोसो से श्रोमल हुए मेरो श्रो से रषु गिर ददै ये। 
बहुत दिन वीत गये । कटौ माषटर सादन, को मै । दो, काफी दिनो के 
घाद भरैने उनकी कंद रचना देखी । उख सभय उनरी पुस्तकों प्र उनेङे नाम के 
साये विदारी शन्दं भी पां धा। 
यरसो चाद उनका वालक! निकला । मेरे मित श्रीसमपरक्ष वेर्नपुरी उसे 
सम्पादक हुण 1 मे यदा-कदा उसमे फुयं लिखता रद्य । इस प्रशार एक चार फिर 
मार्टर सादय से मेय सवथ स्थापित हुखा। 
धँधती-सी स्ति है) शायद सर्‌ १९०८ मे पठ पद्यसिह्‌ शभ के 
सभापति मे अयिल भास्तवर्पोय दिन्दी-साहिव्य-सम्मेलन का श्रधित्रेशन 
मुजपफरुर मे हुश्रा । घटी उने दशन हु ये । 
सयोगवर, सन्‌ १९३५ मे, मेरे वडे साले ॐक्टर सयनारायण प्रसाद्‌ 
यमा दसभगा फे मेदिक्न सून मे वरदो के दिष्यमुपरिटेडंट होर गये) उसी 
सिलसिले मे सुमे कद्‌ वार दस्मगा जाना पडा । उमी समय फिर सुमे मास्टर 
साद्य के निकट सम्पङ गे याने का सौभाग्य प्रात्र हुमा । भाई रिवपूजनसदाय 
जी फे चरो रटने से शरीर भी वार-वार जाने का मीरा प्िला। सादहिन्यिके चयौ 
म न जाने क्रितनी दुषदसियो षती ] ध 
प यदेीनाय की याया कर चुराया} उम यामा फे विवर्ण 
(करुत्ता) तथा सनातन धमे' (कान्ती) मे प्रकशि छे चदे य । 
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लयन्ती-स्मारक प्रन्थ ५ ^ 


छन्द पुस्तक-रूप में प्रकाशित करम फे लिये मास्टर साष्टव संहं तैयार दो गये। 
शियपूननजी फे वत्त्वावधान भ फाफी सजयज से सचित्र पुस्तक निकती- 
'उत्तराखड फे पथ पर } 

छख दिन वाद्‌ वहीं से मेर पद्य-समरह्‌ शुनगन' भी निकला । दुसरे पथ- 
समह्‌ 'सगिनी' की पाडलिपि भी पदीं पदी दै । 

जय मेरी कितावें छपा, शरीर सुमे रुपयों की श्मावश्यकता पदी, मास्टर 
साहव ने सुमे मदद भी दी, जिससे म उनरी सहदयतां का फायल हो गय, 
क्योकि वे रुपये सुमे एेसे मौफे पर मिले थे जव सुमे उनकी बहुत शाबर्यकतता थी। 

मास्टर साह से श्राज भी मेरा॒वदी ारुू-शिष्य फा सम्बन्ध है । नाज 
भी जव खन दशन ते दै, पैर छुकर दी न्द प्रणाम करता ह । उनका सौम्य 
सुखमडल, सरत स्वभाव, सद्य दय, सहज स्नेह वथा प्रमपू् ज्यवदार मँ कभी 
भूल नदीं सकता । श्राजं उनकी स्वणे-जयन्ती के श्वसर पर मँ उनके दीधं जीवन 
की प्राथेना करता हुश्रा उनफे चरणों पर द्र तथा श्रद्धा से नेव होता ह । 

उनका "पुस्तक भडार विददार के लिये गीरव फी चीज है । उसने हिन्दी 
कीजितनीसेवाकफीहैश्नौर कर रया टै, उतनी निरलोंनेष्टीकीदै। उसने 
कितनी ही सुन्दर, उपयोगी तथा महत्वपू पुस्तके प्रकाशित को द । उसका 

बालकः सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार के समान छक्षय ययपन का वरदान 

तेकर श्राया ६1 

ष्‌ पुस्तक-भडार अक्षय हो ! यह्‌ "वालक! श्रमर टो । 
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साहित्प-गगन के निष्कलंक चन्र 
श्रीशिवनारायय सिद, "दाषित्यरत") सधुदनी ( दर्मणा ) 


कथन है--“वडे न षटूञे गुनन धिन, शुन विन मान दोय # तासयै यदहं 
ट कि गुण-सम्पन्न दोन टी से सतार म मयुप्य भान शौर प्रतिष्ठा प्रप्र फप्ता द 
तथा बड़ा सममा जाता है । 

श्राज हिन्दी-ससार मे भडार की तूती योल रदी है-साित्य फे रभव 
पर उसका ललित अभिनय श्ाज लोग घडे चाव से दैख रै है । बिद्यापति मेस 
का प्रकाश, महाकवि विद्यापति की कमनीय फविवा कौ छेठ के सटश, दिन्दी- 
जगत्‌ को च्रालोकित कर रदा दै} भ्राज ये दोनों उक्नतिशील सस्याय फिस 
सारित्य-सेवी फे नयनो को अनुरजित भी कर रदी दै--किस साहित्यिक फी 
श्राशा-लता के ये मनमोहक प्रसून नदीं यन रदे है १ रयश्यमेच श्राज का सादित्य- 
सागर इन उयोतनापूणं युगचन्द्रो फा श्रवलोकन कर श्नानन्द फी लसय 
उछाल सदार! 

इन लोसेपकारी सध्याश्रं के सस्थापर श्रीयुव समलोचनरार्णजी बिदारी 
को च्राज के रिक्षित-समाज का कौन-सा व्यक्ति नहीं जानता--इन्दे फौन श्चाज 
माद्र की दष्ट से नदी देसता-नदं श्नाज बडा कौन सदी मानता । क्यों 


इसलिये रि इनमें घडप्पन फे वहुत-से गए पिधमान है- इसलिये विः भविष्ठा पराप्त 
णे के योग्य इन्दोनि काण स्पस्या करली द 1 


श्ट च्स समयसे जानता ह" निस समय ये दरभगा-निला-सछरूल मे 
६५) मासिक वेतन प्र॒शिक्षण-कायं करते ये ! पश्चात्‌ मैने देखा @ इ्हने 
सादित्य-पथ पर किस प्रफार भपना पदला कदम र्या । 
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जयन्ती-स्मारकं प्न्य 


श्नौर भिहास का रहता श्राया है । ये स्वभावत किसी को नाखुश होकर नदीं जाने 
देते । यद्‌ व्यापार की उन्नति फे लिये एक ब्रूत ्ी मार्य फी धात है । 
गोस्वामीजी ने ठीक दी कटा दै--“पर उपदेश छगल बहुतेर, जे अचरद 
ते नर न घनेरे 1” साद्मी का उपदेश प्रायः सभी जन दिया कसे ह श्रौर सादा 
जीवने उश्च विचारः का टिढोरा पीटा फरते है, मंतु स्वय एसफो व्यवहार मं नदी 
लाते । रुपये-पैते ते दी पे भोगविलास ऊ दास वन जाते हैँ , किन्तु धन्यवाद दै 
शनफो किं लाखों की सम्पत्ति फे मालिक होने पर भी विपयोपमोग की शरोर कभी 
ध्यान सदी दिया । न पान, न सिगरेट , न सिनेमा, न सिमला-मसुरी ,- सादी 
पोशाक, सादा मोजन, जो तव रदा, बद्‌ व भीदहै} ये मोटर रपने की शि 
प्राप्न कर चुकने पर भी पैदल चलकर काम करनेमें टी गौरव सममते है| सुमे 
तो ठेखा भासित दता दै किये भडार को अपनी निजी सम्पत्ति नदीं सममे, 
रन्‌ दसे साहित्य-खमार की सारवैजनिक सम्पत्ति मानते है । यर की दी हु 
धरोहर सम्पत्ति फा श्रपनेको पदरेदार सममते है । 
कोई क्‌ सकता है कि ये कजूसी फे कारण सादमी-पसद्‌ है, भिन्तु यद वाव 
निराधार दै । कारण, छतिथि-सेवा मे ये कम चैसा नदीं सयं करते । जो भी कोई 
“मार फा श्तिथि होता है, वद सतुष्ट होकर पने घर जाता है ! जिन दिनों मै - 
सद्गविलास प्रेस ( पटना ) के सम्पादकीय विभागमे काय करता था, सुमे प्राय 
घाह्र प्रेस ॐ कामों से जाना पदता धा । सै जदयँ-जदो जाता बदयोवरहं मै नके 
सदृव्यवदार श्र ध्रातिध्य-सत्कार फी भूरि-भूरि प्रशसा सुनता । मँ कद सकता है 
नौर जोर देकर कद सकता ह, कि ध्रातिप्य मे भभडारः फी जो मयौदा है, षद 
विदार की रौर किसी संस्था को नसीब नहीं । 
जो न्यक घटे-ते-वदा काम करे भी शम्मन्य नदी, वदी कर्मयोगी भरर 
सन्त की उपाधि प्राप्त करता दै! जव कभी मेरे साथ इनकी घाते हुई, ये शस पेय 
को भगवान्‌ का प्रसाद्‌ श्नौर उनकी छपा ही वताते रदे । इन्दौनि कभी न कहा कि 
मने यद किया रौर वद करिया श्रीर्‌ च्यागे एेसा कर डाूगा । सचदुच यदी 
मगवान्‌ के भक्तो के लक्षण दै । ८ 
एक पेदो फे दो व्यक्तियों की मति कभी नही मिलती ) एक दुसरे से दवष 
रखते ह ! किन्तु से द्मे लाय होते मैने नदं पाया ! भे स्वय लेखक है, किन्तु 
शन्द्ाने किसी भी लेखक से देष न एक्या, वरन्‌ इनको श्चागे वदृमे के लिये 
भोत्सादित किया--फेवल यचन से टौ नदीं, ्सुरूल साधन दान करके भी । * 
जिन दिनों म, १९१५ ३० मे, दरभगा-कलक्टरी मे पप्रेटिस हृश्रा, मेरी 
भाकाक्षा लेखक होने फी थी । किन्तु--“मति ति नीच ऊच स्वि श्रादी, च्दिय 
८३२९- - | 


ाहित्य-गगन फे निष्कलंक चन्दर 


मिय जग जुरेन दो" १९२२ में मँ नौकरी घोडकर श्चसहयोग-चान्दोलन मे 
शामिल हुश्ना । मेरे हदय मे ्ान्दोलन-सम्बन्धी याते घर कर गर थीं श्र भीतर 
दी-भीतर सुभे प्रेरित फर्‌ रदी थां कि सै उन्दे पुर्तकाकार मे प्रकट करट । मैने 
लिख डाला स्वराज-द्शन' नाटक । द्रभगरा के प्रथम श्रसदयोभी नेता घादू बज- 
किरोर प्रसाव्जी ने इश्षको देखा भौर कदा कि वावू रामलोचनशरणजी से 
भापा के लिये एक वार दिखा लीजिये । रैनि पुस्तक इन्दे द दी । छुं दिनो वाद्‌ 
इन्दोने पुस्तक सुमे लौदा दी श्रीर कदा-“भाव षडे भव्य पर भापा-सुधार 
फी थोडी श्रावश्यकता है ।' इनका यद्‌ कथन मेरे लिये परोत्सादन का काम कर 
गया । इस प्त्रराज्य-दशेनः को मैने तीन वार लिखा श्रौर मिटाया । पीडे समाज- 
दर्शनः नाटक शिपा । मश डे दजन से ऊपर पुस्तके लिख डाली, जिनमे से 
चीदद्‌ पुस्तक छप चुकी है इसङ़े वाद्‌ भँ सन्न मिलाय प्रेस के सम्पादङ़ीय परिभाग 
मे स्थान पा सङा । यदिये मुम प्रथम दही निरत्साद्‌ कर देते, तो म इन पक्तियों 
तक ये जिसने मे भी भरसमथं रद जाता । मे इनका श्चाजीवन श्माभारी रगा 1 
महात्मा तुलसीदास के निम्नलिखित पदों फो इन्दोने अकषरश सार्थक 
फर दिखाया है- 
ध्जिपरि तरिता प्तागर र्हं जर 
जद ताहि क्ग्णाः चट 
विमि सुख = सम्प्रति बिनहि बुलाये 
धर्मप्रीलि पह जाहि घुमा 
शीर भी- 
प्रभुता को सचकोड षहः प्रमु को षहैनकोय 
जो तुली प्रमु को चहे, यापि प्रयुता होय" 
तालं यद्‌ कि धर्मशीलता दी सुम-सम्पत्ति फी जड है । पूवं जन्म ध 
इस जन्म सें जिसने धमे का श्ना म्रहण जरिया है, उसौ के खुरी ्ोने फा 
श्रवसर्‌ राच होता है । सच धर्मो का मूल भगवत्‌ शरणागति दै । जो प्रयु की 
कषा प्राप्त करता दै, उसी मे भ्रसुता श्रा जाती है। यदी सभी शा भौर सन्ता फा 
मत षै। ओँ देखतारहँ कि शरणजी मे प्रीमगवान्‌.की भक्ति अट्टष | तभीणे 
विषयवासना इनके पास फटकने नदीं पार्त--षिषथी लोग इनरे पास चैटने 
सही पाते । इनकी सगति रती ह पितो, साधुथों न्नर सदाचार्यि की | इनमे 
(भडार मे नियमित रूप से श्रीभगवान्‌ का यरा -रीत्तन दता ह । यद्‌ सच्ची 
ददति का पथ प्रदशैक है! इनप्न धन बहुतछच धार्मिरु कार्य्योमे दी न्यय 
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जयन्तो-स्मारकः ग्रन्थ , 


होता है। ये घार्मिफ द्याचरणों मे ही समय भी लगाते है। इनकी जवतफ एसी 
निष्ठा रहेगी तयतक ये छमवरत उन्नति फे मागे पर ्रभ्रसर ते चले जायेगे । 

ससार में वही वडा शरीर वदी सञ्जम है, जिसकी प्रशसा वडे एव सञ्जम 
तोग क्रिया करते है उसमे भी णते समञ्जन जो उस व्यक्ति-फे प्रतिसर 
गङ्ग बिलास प्रेस फे दिवगत स्वामी श्रीमान्‌ रायबहादुर एमरणविजयर्सिहजी 
का वडप्पन्‌ शौर उनकी सुजनता उनके पसर फे समान दी प्रिदार के कफोने-कोने मे 
प्रयात है । यै कद वार उनके गु शरणी की प्रशसा सुनकर श्राश्वये-चक्रित 
रह जाता) क्यो न हौ- “सज्जन सुकृत-सिघु सम कोई, देसि पूरपिधु बाढइ जोद ।" 

सुधित सिंहावलोकन करने से यही क्ञातोता है किं शर्णएजी देवी 
सम्पदा-सम्पन्न्‌ व्यक्ति है । इनसे ससार का शपू कल्याण होने फी सम्भावना दै । 
ये श्रौरों फ लिये ्रादशं स्वरूप है । ईश्वर करे, ये दीर्घजीवी हो--सादित्य-गगन के 
निष्कलक शरण््चद्र-स्वर्प हों--प्रपनी विमल चद्रिकासे देश का ध्विदयान्धकार 
दूर करते रदे ¦ एवमस्तु ! 
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साहित्यसेवा का बिहारी आदशं 


धीगोविन्दनारापण सोमण › फाशी 


मै जय छु सात बपेकाथा तभी सेश्री लक्ष्मीनारायण प्रेम जाया करता 
था, क्योकि मेरे पिता ( श्रीनासयण राजाराम सोमण॒ ) वाँ उस समथ सदाय 
मैनेजर ये । भनि पई वार बँ चाव रामलोचनशरणंजी ( मास्दर सादय ) को दैसा 
था । ्रचानफ एर वार वद्य मने एक पुस्तक पर दन नाम 'यमलोचनशस्ण 
निहारी, देखा 1 शस “बिदारी का भाशय जानने की लालसा उपम हुई । 

श्रीमान्‌ माष्टर साहव एक देदाती मास्टर फा वेप बनाये चद पहंचां करसे 
ये, श्चतणएव नपर ज्रिसी की नजर न थी । य एक सादित्यिफ़ तपस्वी की तरेद्‌ एक 
योने मे यैठे प्रूफ वगैरद देखा कसते थे । एक घार शु सादिप्यिको मे (बिदारी टिन्दी' 
पर घात चिडी 1 चय श्रीमान्‌ मास्टरसादव काध्यान उस ध्योर चाणृष्ट हुधा । इन्टने 
विहार का पक्ष लिया} पय लोगों फा ध्यान भी इनगी श्रोर धार दुश्रा 1 एक से 
पूा--“निसं दयार फी श्राप दिमायत फते हँ उसमे गय-लेस है रिलने १ 
क्या उन्दी फे केसो से कोई श्रच्छा सप्रह्‌ तैयार टो सकता है ¢" 

यातत यतम हई 1 ये काशी से लौटे । परदारी लेघङा के गय-लेखों के दो 
समर्‌, शद-चद्रोदयः शीर “गद्य चन्द्रिका के नासे, छ्डदी दिनों मे सैयार्कियि। 
न पुस्तं फो देख सादियिङू मढली ने विद्यार फा गौरव सममा । उसी दिन स 
भास्टर सादेव अपने नाम के प्रगे वक्री शब्द्‌ जोडने लमे 1 यद घटना धाज 
से कोई वीस घरस पहले फी ६ । 

नकी उस जान पदचान से मेत श्रद्धा भौ नङ श्रोर वदती गई । कमी- 


कभी धनार मे इनसे भेट दो जाया कनी थी] याद सुमे प लगा रि पूज्य पिताती 
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जयन्ती-स्मारक मन्थं इ ध 


ध्रव तटेरियासराय चक्र (भडार मेँ फाम करगे । उस समय मेरे ्ानन्द्‌ की 
सीमान रदी । ओ भी पिताजी फे साथ तेरह-चौददह वषं की अवस्था मे यदो साया । 
यहो श्माने पर मुके मास्टर साहव के निकट रहने फा तथा इनफे रोज फे कार्य-कम 
के देखने का मीका मिला । सुमे; वडा ्ाश्चयं हुश्ा । सूर तडके उठना, दूर तक 
टदलना, पूजा-पाठ, सादा वेप शौर भोजन, किसी प्रकार का व्यसन नदीं } ये वाते 
मेरे लिये श्माश्चर्यजनक दी वो थी, क्योकि मँ शहर का रने गला-शहर के रसो 
की दनि कायवादी देखने का भौका सुमे मिल जाता था , पर यों नफ एेसी 
साद्भी देखकर मेँ मानों किसी दूसरी ही दुनियामे शा गया ह ठेसा माटूम ह्या ।' 
नका मेरे उपर त्यन्त रेह था । ये शरीर इने परिवारवाले सुमे बहुत प्यार करते 
रदे । यहो सुमे घर का सुख भिला । 

म काशी का रदनेनाला दी ह श्रीर पठने के सिलसिले मे प्रयाग में भी कई 
साल विता चुकारहं। एसी हालत में मुभे व्यँ $ साहित्य-सेवियों फे देखने का 
मौका मिला है । काशी में तो कदं सादित्यिकों से मेरी जान-पदचान भी दै ¦ इसी. 
लिये म उधर के लेसर के विपय मे थोड-बहुत जान सका दर| विहार फे लेखणें 
कोभी देखने तथा उनके सानिष्य मे रहने का मौका मिला है। इन दोनांकी 
तुलना करते हुए सुमे एक वात का वडा च्राश्चर्यं हेता है फ यदौ के लोग इतने 
विदान्‌ होते हुए भी श्चन्य प्रान्तवालों की तरह प्रदर्शन नही करते । इसका सयसे 
वड़ा कारण यद्‌ है # वे श्राडम्बरहीन दोपे है रौर ्मातमविज्ञापन करने की प्रयृत्ति 
उनम नदीं दती । वे द्युपचाप काम करना जानते है श्चौर इसलिये उनफ़े काम 
प्रधिकतर ठेस हृश्या करते है । 

मादर साहव देश-भर के--विरेपत विहार ऊ--साहिप्यिको को चाश्रय 
देकर उनी मूक सेवा को रागे बाते पराये है, मौर राज भी बदा र्दे हं । 








सफलं जीवन की एकं भाकी 


श्रोपगमेशर्स््ट, दिदहर ( सुजकफरपुर ) 
उन्नत ललाट, प्रशस्त मुग्-मदल, जिसपर तेन मलक रहा टो 1 बदी-वदी 
शरसे, जिनसे करणां रौर प्रेम उमड रद्य दो । गौर वणं, काविमय स्वरूप } यद्‌ 
शदु-यितर द स्वनामधन्य भास्टर सादव' का । 
विहार के फिसी कोने मे, रिष्चिव-समुदाय मे, आप चले जाये, (मास्टर 
सादय! फदते टी लोगो फे सामने दया सथा स्याग की विमल मूत्तिं ध्रा जायर्म 1 
धमार्टर साद्व क्या ह, किन द्योटे-बडे तत्वों से उना निर्माण विधाता 
न सिया ह, यद्‌ सममने फे लिये थोडा समगर लगाना होगा । पे वह शुद्र नदौ 
नहीं जो धेड दी जल में इतरानि लगती ह , वे ह गम्भीर समुद्र, जिसकी थाट्‌ 
तनैवाला लाख में ण्क होता है। 
लगभग पोचनछ सालसे मै उनी सगति से लाभान्वित हदो रहा 
उनके सम्प मे श्राकर वहुत-छय सीखा । उनसे सुमे परर्णा भिल्ली है । फिर भी 
तेय यह्‌ दाया नही कि उनकी विशालवा, उनकी ऊॐचाई, तक पैव सर ह-- 
खसेषटसकाद। 
उन्दोनि दिदार मे शिक्षा का व्यापक प्रचार फर सुकीत्ति स्थापित की है। 
पनी विधिव सेवान्नं के दास पिदर का मस्तक ॐचा कियाद । उ्चकोटि फे 
साहिव्यकर-पय प्रकाशित कर विद्यरियों फे चेदरे की लाली रप ली है 1 
उनके जीन को य श्रपने परीक्षण, निरीक्षण, श्रनुमव एमं श्रभ्ययन के 
श्राधार पर सीन भागों मे विभक्त फर रहा हं } पहला भाग--िक्षा प्रचारक या 
शिक-शाखरी, दूसरा--समाज सेवर, तीस भगपदूभक्त । 
शि्चा-शा्ली जर शिक्चा-प्रचारक की दैमियत घे दरे बश्वा फे लिये सरल 
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भरीरमलोचनश्रण कौ दानशीलता 


धीनशुनोभ्रष्ठाई माणि, मैनेजर -~-"पुस्वरु भ॑रार 
युक-जैखा साधारण योग्यता का मनुष्य च्चाज एष भारत-विख्याव सस्था 
मैनेजर पद प्र श्राप्रीन है, इर! छाया भेय मास्टर सादन फो है, जिन्न शमे 
च्मपते त%§ फी तरद्‌ पाल पाकर भौर दिरा-पदाकर आदमी धनाया है । 
मेरे पिताजी की चायिक वस्या अद्यन्व शाचनीय यी । माष्टर सायक 
छपा ष्टि से मेगा म(ग्यादय हुभा। यदि भडार फो छवच्छायानद्ातोता प्राय 
रि्चित समाज से सम्प का खोमाग्य मी मुके ्राप्त न क्षेवा। मेरे लदरेभी षच 
शिष्ठा ्ाप्न कररदे रै, यह भडार का दी पभरसाद्‌ ६ । 
धुस्वक-भडार फे खुलने द्व मक्षने.वाद् संदी मे मार्टर साह्य फो सका 
मे निरु ्ा गया। उषो खमयसमेदेलवाभारदाहु महारस चाना फा 
अदाम पकर इभा रै। मास्टर सदव शो लि हुई पायपुस्तर दवाना भौर 
शिष्घ्को के जिय वरदान सिद्ध हर । ष्षेदी शिष्ठा छात्रा तया प्राद्का क 
प्रवि "भडार छा उपवदयार श्तना सुन्द्र रदा है कि व सव~क स्व सुग रदते हे । 
मास्टर खादय को षराव्रर्‌ यद्या ताकोद्‌ रदो है कि भटर मे खमागव ठी 
व्यक्तिकेखक्षार्म काद बुटिन ददान पत्रे । “भडार के भपस।पतदावूण उरक्चर 
से जमो गन्द खञ्जन सन्तुष्ट दारूर ्ी जति ह| जब "नशर की चार्थि 
व्रा साज की तरह उन्नत नदी यौ तष भो, जप कद साहित्यक व्यक्ति (महार! 
म पधाने हो छया कस्ते, मार्दर साद्व फा परेम दलन लाघक हाता । वे स्वर्यं दृ 
हा इने स्तान्‌, जजपान, भाजन शोर विश्राम का व्यवस्याङपते तथा हमन्नाणो कां 
आदृत शते~-"दला) ये जयतकरदेइनको पेनाम ह्ण प्रह का त्रुटि न हनि षावे। 
य६ कठ ६९ य॒के क्षा चदुभक हेता है कि "मरः साहिपिन्न कं सिये 
सषु विश्रामागार षवरूपे । पह यार एृषवपार्‌ भावयं द्विना ने भरने 
पक पत्रमे जिद या-~दिक्षरर्म घादिविश्न के भिये ठदरने का {९ जग है, 
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भ्रीरापलोचन शर्य फो दानशीसता 


ध्रीनयुनोप्रसाद माणि, मैनेजर पुस्त मंदार 
युण-जनैखा साधारण याग्यता छा सनुष्यश्राज पक भारत-विष्यावे स्थां फ 
मैनेजर षद्‌ पर भासीन द) इपर धाया धेय मास्ठर खादष फो ६, जिन्शने मे 
पने तदृ की तरह पात पासकृर मीर िगा-पद़ाफर नापूमी घनाया है । 
मेरे पिताजी की पिक अस्या अस्वन्त शाचमीद थी । माष्टर सा्यकी 
पपाद से मेस माग्वादय हुषा । यदि भमहार्की छनेच्छायानष्टागेदा प्रय 
शिष्चिद खमाज से सम्परं छा घौभाग्य भो सुमे पाप न होता । मेरे लके भी र 
रिष्षा प्राप्न कर रदे ई, यह “भडार फा ही पसाद है । 
"ुम्चरु भदार फे श्ुजने शेद्र मदने. माद्‌ सेष्ीमें मास्टर घाव खवा 
मे नियुक्ता गया। उघो खमयसेर्मै देखवाभारदाहु महारण घातयां ष 
अघान षपक्नर इभा दै। माष्टर स्राहद शा जिखा हद पाण्यपुस्तक श्वात्रा भौर 
शिषो के किये वरदान चिद्ध हृ । घय घे दौ रिष्ठङ, दाघ्रा तथा प्रका फ 
मवि "भडार का उयवद्एर इतना सुन्दर दाद करिव खम-$ सव ग्ध रदत है। 
मास्टर साव छो वत्र यदौ ताक्टोद्‌ दवा कि भर मे समागत पौ 
व्याक के चखन्छारम काद युटिन दाने पावे! भडार के बलायतादूण उप्रक्षर 
से प्रभो जगन्दुक खञनन घन्युष्ट ाकर दौ जति ह) जब "मकरी चाधि 
वस्या अलल की तर्दु ष्ठ तहं यो तब भो, जव कोई साहि व्पक्ति महार 
मे पधारनेश्नो छग करते, मास्टर खादय फा प्रेम देखते लायक दवा । वै स्वय सदे 
हा दके एनान्‌, जक्ञपान, माजन आर विश्रात का व्यत्र्या करते थ्‌। दमनो क़) 
अदेण त-(द्पा, ये जवतश्ररदे,इनको सेवाम द्वि परह्‌ क़ बदिन हनि श्रषे/" 
यद कदत ह युभेगवं का घ्रदुनव हता द "मकार सादियिन्नं # शिप 
खवमुच तिभापाणारछरू्पदहै। एक र पूथपपार घाचयं द्विदाजा ने मनै 
प्क पत्रम्‌ जिल्ला मा---द्िहूरमे यदत्वि हं ङेनियेड स 
९०4१ .क (भव उदरे काका जगद्‌ है 
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जयन्तो-स्मारक पर्थं 


तो षष है श्रीयुत रामजोचनशरणनी का पुस्तक-पहार !' वास्ववमे 'भहार' शुरू पे 
ही सादिध्िकं छा श्रातिथ्य भवन रदा दै। जो फोर्‌ वाटर के विद्धान्‌ पिष्ारमे 
पधारते है, वे प्राय मर फे उपर अवश्यदी पाकपे । भार को 
जिन खादितियिक विद्वानों छा सम्मान करमे अथवा नदी कृपा प्राप्त एरनेष्ा 
सौमाग्य प्रप्त षो खशा है, उने कुद व्यक्तियों फे नाम ये द--भाचायं महाबीर 
प्रसाद ददो, प्रसादनी, प्रेमचश्जी, कविवर मेथिनीराग्ण गुप्त, कविवर दरिश्नीपजी, 
प० शष्यवट मिश्र, मदहाम्षोपाध्याय रामावतार शमौ, डाक्टर सर गणानाथ का, 
राय कृष्णदाखनी चादि । दने भतिरिक्त पूञ्य महात्मा गाधी, दा० राजेनद्र 
मघा, डा सचिदानन्द्‌ विष्‌, फाश्ना कलिल, प० दरिभाङ छपाध्याय्‌, स्वापरी 
मवानोद्याज सन्यासी भादि देशवे्र! फा आशीर्वाद तथा खदादुमूति भ्रप् 
करनेकाखौप्राग्यमौो नारः कामिज्ञादै। विहार फे स्राहिव्यानुरामी मरेशो में 
द्प्मा के महाराजाधिराज, राजनमयधोश श्रोमाम्‌ राजा विशेशर वि बहादुर, 
प्रानगसव'श कपार गंगानदिद्‌, सूय॑पुराधीश राजा रापि रमणप्रसाद्‌ सिष् 
गरहनाधीश श्रोमान्‌ कमेन्त्त।सयण सिह तथा सुरस फे श्रोमान्‌ चदरेश्वसताद्‌- 
नारायण हु काषिशेप प्रेम चया नुप्र इव भारः पर द। भौर, य घब 
सोभाग्य मास्टर स्राव षो उ प्रविमा एव ददूरतता का पर्णिमदहैजोष्न्दं 
दे्रमेषिरेपरूपसेदीदै। ( 
मास्टर साहब फो गणना उन व्यस्मे जो रुपयेष्ी मता धिफ 
से सदुर्याग मे खममते है । समय समय प्र भट व। श्यपरकृर खुप से, धन्दनि 
जितने व्यक्तिय। भौर सस्याघ। षो स्रहायताकी है, ऽन सवका यदि चापोस्नेख 
मोष्धियाजाय्‌ ता एक धदा-षा पाय तैयाप् दा जायगा । कद हजार रुपये गुप 
दान केखातेमेमेरेष्टीद्ायदे दने, 
हर साल दिखम्धर-बनश्ररी मे 'मदार' मे गतैग्र भिदार्वियो मौर नङ 
सभिमावन्नो षा मेज्ाखा लग जाचाहै। किघोका इविक्षव्र बाह्ये, की का 
भूल, किसी को व्यारण, किप फो रीडर । म घनका चिद्धा देखकर परशान 
रहता टु। लेकिन ठस चिदे पर मास्टर साव फो सुद्र दे किसी फो निगल म 
नदी रुर खकता। परिणामव दहर खाल दजासें कितावें “क्रौलिस्ट' मे दद्‌ जाती ५ 
स तरह "भडार के कई हजार सपये रौरात निक जाते । किन्ध्ु,असस्यनि सक्ष 
चोप्रा फे द्य से निश्ले र भाशोर्वाद ह्न खुपयों से करौ भविक मूहय रखते ईं 
खयोम्य चनो के कियितो माष्टर चाद्य कस्पयृष्च फे समान ई! भारं 
सक इन्लोन कितने दी द्याया को ह्र सरह फो सद्ायता देकर सुयाग्य अनाय है 


दपम्पासदेनासो कठिन दै, पर प्राफेवर रामलानन शामा कषकः, भोकर दि 
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-मोदन, का, पं० च्रभिरामं का ज्योतिपाचायै, श्रीनगिन्द्र "कुमर बी ए श्चादि उन्दी 
दी फपा से उव शिक्षा प्राप्रकरसके है । दन कामो मे मी बीस ्टजार रूपये छग होगे। 
देशसेवा फे काये मे भी मास्टर साहव सदा घम्रसर रहते ६1 कितने सोग 
यश कमाने के लिये दिंढोया पीटकर दान देते ् । श्राप उन व्यक्तियों मे महीं 
-ह 1 -श्नाप सच्चे दानयीर ह । समय पड़ने पर हजारो पये दे डालते है अर 
"उसके लिये धन्यवाद तकं लेना पसदं नही करै । रामगदृ की ५३ वीं कप्र्त फे 
समय (भडार मे पूज्य राजेन्द्र॒ यावृ फे पदापेण फर्ते ही श्रापने तुरत एक हजार 
का चेफकाटफ़र सादर अपिते कर दिया । 
सम्राट्‌ पचम जाजं की सिलयर जुवल्ली तथा सम्राट्‌ षष्ठ जास के रा्याभियेक 
के मवसरो प्र्‌ श्रापने जी सोल्नकर रुपया खच किया ] वालः के त्रिरोपाक 
निकाले । उसका विना ॒मूस्य वितरण सिया गया } स्वर्माय सम्राट्‌ फी जीवनी 
प्रकाशित कर जनता में वो गई । जुरली फे उत्सय-परिपयफ़ फिस्म दिपलाने के 
लिये जगह-जपह्‌ प्रवास भेले गये \ इन्‌ सत्र एमि से भी भडार से चीर दजषर्‌ 
रुपये से कम नहीं लगे द्ग । 
पिद्यारसरकार के साक्षग्ता-ान्दोलन मे श्यापने छपे नयाविष्रृत सुन्दर 
यरीमाताचारे की एम लाख प्रतियों छुपवाकर भिज्र भिन्न शिक्चा-केनद्रो मे मुष्व बोरी 
धी 1 इतना दी नदी, निरशरो के लिये उद्‌, हिन्दी, वँगला, सथाली श्वदि भापाो 
-मेरीडरेभी तैयार फर हजारो फी सख्या सें“ युप्त वोँदी थीं । -दस-कमिमे भी 
लेगमग पचीस हजार सुष्ये लते होगे । द 
स्वजातीय श्चीर सामाजिक हित क फार्यो मे भो चाप सदा श्रपनो उदारता 
का परिचय देते रे हु 1 भ्राज रौनियारसभाको हजार ख्पयेदे रदे, तो कल 
कीर्न-समाज फे लिये भवन वमवा रहे टं । साव-जनिक सस्या फे लिये अप 
-मानो कामधेनु ह । फभी सादिस्य-सम्मेलन फे तिये चुपके से -चेक काटकर भेज 
दते है, कभौ किसी रष्रीय सस्या केक्तियि। श्रायफो विश्वास-भर द्यो जायि 
संस्था डेसर कामकर्रदी रैश्रौर्चदे फो सदुपयोग होगा, किर तो चेक काटते 
विर नरी दती! च 
श्रापका विदापति प्रेस तो सानो सदाच्रतके लिये दी खुला ६। कभी क्रिस 
गोशाला फे क्लिये सुप्त फाम दछपरहा दै, तो फभी किसी अनाथाय के लित्रे | 
कभा 'मिथितां पतिका चप रदी दै, तो कमी श्तेनियार वैश्यः । प्रेस भी सममा है 
पि. दनम पिल कभी चुग्ता होनेयाला नद । देस धमे-ताता रोज टी सुला रदवा दै । 
मापने भिथिला नौर मैथिली के सिये जो ठोस काम कवि ह्‌, वे भी षपेल्- 
सीय नदा ट! भियिलष्ठिर फे राय यए्मारूर, सैथिली में पुस्तकें लिगययाकर, 
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(मिथिला पत्र निफालकर, महाकपि विद्यापति की प्रतिभा के चमत्कार को जनता 
के समश्च लाकर, भैथिली-साहित्य की द्धि मँ योग देकर मिपिला का जो गौर 
श्रापने चढाया है, वद्‌ विस्मरणीय वस्तु नदीं र । इतना ी नही, मिथिला की 
जनता के उपकाराथं घर्मशाख्, कर्मरड श्रादि फी सस्ती पोयि्यो दछुपवाकर श्चापने 
जो पुण्य कमायादहै, वह भी थोडा नहीं है। श्मापके परिचित ब्राहणतो 
“भडार फे छपे हुए पचागं पर श्रपना जन्मसिद्ध श्रधिकार सममते ह । स तर 
(भडार के करई हजार रुपये ग्रति वपं परमां मे लग जाते रै । 
प्राप साहित्यिक प्रकाशन में शर है ! स्ली कितानों से जो श्राय दोती 
है, उसफा वहत बडा च्ररा साहित्यिक धन्यो फे प्रकाशन में दी जाता है ! ययपि 
ठन पन्थो से श्रार्थिरु लाभ नीं दै, ्व्युत व्यावसायिक चि से ्ानिष्ी दै, 
तथापि श्ापका विचार है फि सादिर्य-सेगा द्रव्य-लाम से कदी श्रषछठ है। 
श्रगर सच पूषा जाय तो भडार की श्राय का मूल सोत श्रापकी श्रपनी 
ही लेखनी दै! हिसाव लगाने से माङ्म होता है फि श्यापकी लिसी (पत्र-चद्रिका' 
पन्द्रह लास से श्रधिक विकी है! भारत की रेतिहासिक कहानिया भी पन्द्रह 
लासे कम नहीं पिकी! ्रापकी जितनी भी सचनारणँ हे, वे लोकप्रियता में 
छरपना सानी नहीं रखती ! श्रापकी लिखी 'मनेोदरपोथी श्याजं देश फे बच्चों 
काकंरदारहोरहीदहै। 
कभी-कभी राप ेसी पुस्तके निकालने लगते दह, भो शरू मे श्ननावश्यक्‌ 
भरतीत्त होती है! जेसे--सथाली-मादइमर, सुडा-उररोन-गीत । श्राज से छ-सात चं 
पहले जय श्राप ये पुस्तके तैयार कर रहे ये, भँ भीतरदी-भीतर छंढ रदा धा । 
श्नाज देता ह टिन्दी-सादित्य-सम्मेलन उस कार्य की महत्ता स्वीरार कर उसके 
लिये वधार दे रदा दहै । आपकी सूम सचञुच विलक्षण है 1 मलोग शरापके 
पूरदरीतापूणे कायं का चरथं तव॒ सममा पाते है जव वरस बाद उत्त काय 
फा महत्त्व श्रौर सुफल सामने राता है! 
शापन अपे पराम तथा चन्धुबान्धो फी उति अं भी काफी रुपये लगाये 
ह । पने स्वर्गीय पिता की स्ति में श्पने गोच मे एक सस्छृत-विद्यालय की 
स्थापना कर दी दै । उसके सरक्षणार्य भूसपत्ति का उचित प्रयन्ध कर विया है । 
आपके सगे छोटे भई बाद वशलोचनप्रसाद चापले प्रथद्‌ परिवार में रहते है । 
प्य-समय पर्‌ श्नापने उनङी प्रभूत श्चार्थिक सहायता की है । श्रापके जितने 
रूट चा दृर्‌ के स्वजन सवी टै, सब-के-सव श्राद्ध-निनाहादि मे श्नापसे 
हपयता-रूप मे रुपये ले जाते ह । 


दस तरह लाखो रूपये मास्टर्‌ सादय ने परोपकार मे लगाये ई । 
£ 





सफल उयोगी मास्टर साद्व 

कादि निवास्ती ्रोह्तुमानमरषादर, मैनेनर-पियापति प्रेस, रदे रिवाक्षराय 

सन्‌ १९०० ६० भे, जय मँ लक्ष्मीनारायण प्रेस (बनारस) मे काम कर रदा 
चा, मेप समसे पहला परिचय मास्टर साहयः से हुश्रा ! श्नरे सादस रौर परिष्रम 
कोदेख म चभरित हो गया। सुमे क्या गुण र, में नदीं जानता, परन्तु इन्दोने 
वहीं सुमे च्छ सरह पद चान लिया। सयुष्य फो परणने की शक्ति इनमें ्द्भुत है । 

सन्‌ १५२८ ६० इन्दोने विदयापति प्रेख' खोला । सन्‌ १९०९ ई० भे यै इस 
त्रे मे काम करने के लिये आया ! उस समय १० छुरोश्वर कुमर मैनेजर थे ! फु 
दिनं के वाद्‌ घे किसी कारण से चले गये । तव इन्दोने सुमे मेनेजर नियुक्त करिया । 
उस समयम्रेस मे सिप १ एरेहिल च्रौर १ हैडप्रेसथा। मेस मे करीम दस-यारह 
ादमी काम कसते ये। पस्तु, श्नाज भगान्‌ फी कृपा से उनीस मरीने ह--४ प्तैट, 
३ एरेडिलल, १ लीधो प्रिर्टिण, २ प्रू प्रेस, १ परफेरटिग, ३ पेपर कर्टिग, ४ हदि्चिग 
प्रौर १ शान वननेवालली । श्राजकल लगभग २०० दृमी ययो काम करते है 1 इस 
प्रकार ००० श्रादमिगों के द्याया १००० धाद्मियों का पालन-पोपण हो रदा है । 
छानङल हिन्दी, शरगरेजी, गला श्रौर उदू के नाना पकार के नयेदेग के टाप काफी है । 

यद मय किसका फल है--केरल मास्टर साद्व फे उदयोग का । जव सेर 
यद्यो छाया ष, श्रेस' खीर "भडार की दिन-दूनी रात-चौगुमी उन्नति देखता शां रहा 
हु । का अमल कारण य है रि बहुत-ते लोग थोदो-सी सफलता पर धमह में 
चूर टो जाते द्‌--किसीको फुचं नदीं सममते, परन्तु मास्टर सादव) मं यद्‌ घात 
नद्म । “उनोगी नस्सिदह्‌ को च्रावत सपति भूरि । 

भीमान्‌ मास्टर सादय ने श्चपना भ्रति मिनट श्चवततक बवरा्रर सटुद्योग में 
विताया ह । उन्दने जो कुश श्रवततक किया रै, उत्साह के साय ¡ मेरा विश्वास 
फियदिभगयान्‌ कोषग रधी तो एदष्टी दिना मे भडार चीर "त्रेत ताता- 
कम्पनी को तरद्‌ विद्यर में छना नाम तथा यरा स्यापि कर लेगा ` 





श्रीरमल्लोचनशरण 


प्रचर पनाय मिथ , दी प्० नसं (लन्द्न), एम, प* ( पटा ), पुस्दर° प्र {द्न) 


जुलाई, १९३० मे विलायत से लौटकर मे श्रसुरलीमनोहर सिद के मरन 
पर उहया था । मुरली वान्रू उस समय रंगरेजी दैनिक “एवसप्रेस' ( पटना )-के 
सम्पादक थे! उस समय उना सकान ' सर्गीय सर फसरदीन फ मकान के 
पास थ ( श्चव उना श्रपना घर कदम्ैए मं दै) 1 उसी सान मे श्रीसमलोचन 
शर्ण से मेरा प्रथम व्यक्तिगत परिचय ह्या । परदारा परिचय *तो ' "सेथा 
ही । उस समय सुमे यह्‌ भी माम नदीं था कि निकट फे , मास्टर 
सादय कते है । = 1 
प्रथम 'परिविय से शमे खुशी तो हई ,, ˆ 
सममा था कि श्रीरामलोचनशर्ण कोई 
सूखा दोगा । वृद्ध भँ इसलिये ममता इ 
, अतिद्भन्दियो ॐे रहते भी, जैसी - _ 
-च्मलुमव-सपिशय ह, सौर अनुभवी ¬ 
लिये सममत" था नि परिचय कं 
, पदा था ! पटकर मँ इनी विशयद्ध 
बेन्ञानिक पद्धति का कायल हुमा _ 
छव कस्पना कीजिये मेरे 
तीदण, सुपर सन्कन को अपने 
= ~ काणएक 
५.५८५१, 


श्रीरामलोचनेशरण 


बहतेरे लोग यमसे पृष्ा करते ह--“ध्राप पुस्तक-मडार पर इस सरह षयो प्रसन्न 

रहते हैँ १ ओ ्रपनेको गणेशा देव्ता नदीं मानवा कि श्रपनी प्रसन्नता को श्न. 

मोल सममू । फिर भी मँ यद उचिते समगता हैँ कि दसी मौके पर म खट करदू 

कि शुस्तक-भडार पर मेरे सेह का एकमात्र कारण दहै मास्टर सादधं की 
सञ्जनता श्चौर उनका मेरे प्रति निष्कपट व्यवहार । 


>€ >€ >< > 


चात १९३५ ई० के दिसवर फी है । बडे दिन घी धह मे मँ चिलर-फील 
( उडीसा ) सैर फो गयाथा। दुबाय योप दो श्चायां था, कटक के सरकारी 
कोलेजे मं प्रोफेसर धा । डी उम्मीद थी वहो रह जाने पर परीतरषी दी । 
साहवी ठाट-बाट का श्रादी था । वदी-वडी श्राश्ठ थीं। रूपये को फु सममत्ता 
हीन था] धराज श्राया, कल गया । इस चुरी में पुरी, उस छुरी मे चिलका, श्राज 
सुवनेशवर, कल सायी गोपाल, फलस्वरूप पास में जमा--० । वं बिचारिये किं 
चिलफा से लौटते दी कटकर्टेशन पर जव मैने एक भिर प्रोफेसर से यद सुना कि 
मेरे पूज्य पिताजी मेरी श्रुपस्थिति मे चल बसे, नीचे की धरती मानों सरक सी गर । 
सावी ठाट गायय हरा । म रोया रौर सूव रेया । भयु तो सयक दु-खद्‌ दोती 
दी द, सरे पिताजी की मृद्यु मेरे लिये निचान्त दुद्‌ थी। इसलिये कि मरते 
समय न ्नपनी मँ को देख सका, न श्नपते पित्ता को । भागलपुर मेया घर दै । 
कटो कटक), कहां भागलपुर, कँ चिलका-मील । 


प्ररन यद था कि श्राद्ध पसेदो यैकसे दु स्पये मिले, शुध मिनो से 
वाजं लिये , प्र मेरे हृदय मं सादी ठट फी समाधि पर नाक्यणों का जन्मोचित 
सस्कार इस तरद्‌ जाग उठा कि मे श्रद्ध भली सोति कटा चाहता शा] जिन- 
लिन मिनो से रूपये भित सक्तेये, भ्िले। फिरभी कटरसौ की कमी थी 1 मेनि 
मास्टर साद्व को लिसा। न्दने रुपये मेज दिये,जे इनको हुव दिनो फे याद थापस मिले) 
यात पदन मे तो धदी मामूक्ली-सी ओ्वती है ! परन्तु स्मरण श्यना चाहिये 
किस समय ओँ यल हिन्दी श्ल एक नया लेखक था। यदौ तकं मि उस समय 
बिद्यरमें लौद श्माने फी भी यमे कम उम्मीद धी-( दो विदारी प्रोफेसर कटक में 
यरायर कै लिये र्द ही गये )--उस समय मास्टर सादव ने भेरा ओ उपवार क्या, 
वह मूलने का नदीं ¡ यदि इच्छायुसार पिता. पा राद्ध म कर पाता तो 
श्राजन्म क्ट पाता । इस कष्ट से यमे वचा लेमे माम्दर साहव धा जो पयक्ष 
हाय शा, उसके तिये भेरी प्मत्मा छन्द घरायर श्यरीरयद्‌ देगी 1 साज नस्या 
प्रिवसन फी सज से) मेस सम्य कटं प्रकाशकों फे साय ह--प्रेगा, पर्त 


८९ 


"ज यन्ती-स्मारकं भरन्थ 


मास्टर साव ने जो मेरे साथ सज्जमोचित ष्यवहार किया है, चह ध्यावसायिक 
सम्बध के परे दै, छीर इसी से सुमपर उना स्नेदाधिकार ६ । 
` 14 > ९ 
म मार्म क्यो, मास्टर सादब में प्रतिभा परयने की एक विचित्र शक्ति दै । 
विहार फ चाहर भी जिन-जिन लेखको के साव इनफे सम्बथ मे वाते हुदै, समने 
इनकी प्रशसा की । यद्तके कि स्वर्गोय पडित महावीरपसराद द्िवेदी ने प्रसगपश 
इनफो वडा माना ! यात यह हुई कि १९३१-० मे पत्र द्राय द्विवेदीजी के 
साथ मेरा सम्बध निरटतेम हो चला । यदी च्लुकम्पा से वे अपनी -सकलीफा 
का वणेन श्पने पन्नो मे परिया कसते ये। मेरी उनपर सी श्ट श्दाथी 
(श्योर ह) कि मेनि उन्देँ पटना श्याफर अपने साथ रहने का विनम्र शाम 
भेजा । उन्दनि सिखा--“भाई मेरे, श्वा पर से उठने तक छौ शक्ति यमे नदी । 
न्यथा जरूर श्माता। तुम्हारी तरद बिहार मे मेरे्रौर मरेमी भी है--जायसवालजी, 
रामलोचनजी श्ौर वलदेवजी्ष पर मै क्या कर लाचार हैं 
२९ ०६ >€ > 
मास्टर साद्व ने एक सामाजिक घात में जैसी सदायता मेरी की, वैसी मेरे 
निकटतम मित्रों ने भीनदीकीदै। मेरी चोटी बहन के विवाद, मे ए चखेद़ा 
दो रदा था । मैथिलो से विलायत से लौटे हुए ब्राह्मण की सगी बदन के वैपादिक 
सम्बंध मे षखेड दोना स्वाभायिक ही दै। मँ लदेरियासराय बहुत दिनों तक रदा । 
षरसे उधर भटकता फिरता । फटी पृद्ं न थी। बुद्धि चकरा मई, चैयं नष्ट हुधरा । 
दसी समय मास्टर साहव ने मेरे ममेले को पनाया श्रौर कर दिनों मेँ ही उसे 
सलम्ा डला । भेरे बहनोर आज गवरनमेट प्रेसमे खसी दै, वीण प० दै, उस 
समय सैद्धिक मे पदते थे ! इस वैवाहिक सम्बन्ध को टीर करते समय एकं बाति 
एेसी हदे भिससे मास्टर सादव के षवरित्र की सूयी का पूरा पता पवलेगा 1 
लदेरियाखराय से मेरे साथ मोटर पर दौ सञ्जन सवार हृए---मास्टर साव 
मौर प० कपिलेश्धरमिन्र ] गत्य स्थान था पिडासुख । यागा का उदेश्य था पने 
भावी वदनोई फो देखना 1 ङु दूर जाने पर मोटर खराब हुई 1 मास्टर साव 
लौरनेवाले जीव तो ये नदीं । हम सभी इक्फे पर सवार हए श्रौर चल पडे । 
सुदम्मदपुर स्टेशन पर वर-पार्ड के लोग आये श्रौर वत हुई । फिर धेधेर हा 
रौर घरपार्छ ने दमलोगों के लिये कुं खाने की चीजे भेजी । हमलोग स्टेशन फे 
ुर्किा~आक्िमि के पास नीचे चैट ग्ये। एक छरुली ने रेहप्रै-लालटेन ख्ख दी 1 
उसीकी रोशनी मे हमलोगो ने साया ! श्व यदो सपरसे मार्क फी बात यद्‌ दहैकि 
% पनत अँ नदी जानत्ता, ये कौन द रौर हमक पुरा माम पता क्या द ।- रे 


4 


॥। 


भीरामलोचनशरणं 


भरे (मैथिल ) समाज भ यष्ट नियम नहीं छि पिना सम्यन्ध हुए रिसी सजन 
फे पर पर जादर सति पिर । सामानिक सस्कासरध्वा फे लिये, यदे भाई पी रट, 
मास्टर सादय युम धरापर उपदेश दते रदे । यरो एक फि मेरे भिगरेट पी? पर 
सैसा फडा शामन खन्दोनि उम यक्त फिया था, उसके स्रए सेष्टी ध्मीरहैसी 
शरारी ष ( वदँ मारे समाज फे लोग मेरी शिफायतमें यष््मी ष्दाय्सेये 
छ मे वयर चुखम पीवा ह) । यह कोष प्रथपदे रादौ जवान नाकर्मी न 
सिदे) मैयिल-समाज वष समाज १, जो दरभंगा फं महाराजाधिराजयी भी शरदा 
ठभी दक फरता ह जयत वे सखनर की रघा फते 1 फिर मेरी फया नत्या { 
इसी सम्यघ में णऊ मजे फी यात यद्‌ हुई फ सुद्म्मदपुर से ( चति तय 
नि प्र ) एदेरियासराय वापस लौट फो मास्टर . साहव चूत उ क ए । वपी 
जरोनेदोरीधी)ए्क्कान मिलताघा रदेन फो मी श्यानेयाली न थी। 
दटान्‌ ( माम्बर सादय का भाग्य तो देन्विये 1 ) ष्क मातगादी फे श्ाने फी धरी 
धज उठी । चस फिर क्या धा, माम्दर सादय ने रटेशन-मास्टर से वति ठीक फी, 
किणया दिया गयां श्चीर टम तीनों सञ्ज मालगड़ी पर सवार हण , तेकिन यष्‌ 
गादी लदेर्यासरय रदरनेयाती नरी वी, ससे म सभी द्रममा उतरे । पानी 
पडी राथा, द्क्येयाों ने इटलाना शुरू किया । मास्टर सादय ने वैदलं 
चलने की ठानी ! फिर किसी तरद्‌ फियया ठीक दुरा श्नौर टम सभी भीगते- 
गिते लदेसियासराय पचे 1 
चकि काम सफल ह्म, इससे यद्‌ घटना मनोरजक जँघती रै! छिर भी 
यह्‌ निस्सन्देद्‌ दै कि ससे क्ट सूच हृश्रा 1 मेरा तो पना काम था, मेरे लिये 
ष्ट प्या ९ परन्तु पटितजी श्रौर मास्टर सादय ने जो मेरे 
एसे तिये मे चमारी दो तो दसम क्या श्चाश्चयं १ 
श्न सय तो से सष दै मि श्रीणमलोचनशारण से भेर सम्बध भिन्त 
प्रकार भ्ल रदा ह । क्रिये गये उपकार फो मूलना च्या मनुप्योधित हयो मूर्धं 
शुस्तक-मडार से मेरा सम्बध व्यावसायिक रहा है । श्माज दै श्रौ फौन पृ 
सका हे कि फल र्देगा या न्दी । परु मास्टर साद्व फे साय जो हादिक सम्बध 
स्यापित शो चुका है, उसका दना तभो समव दै जगवे याम हर पेखा फर 
चेदं जिससे च यां मेरा दिल दृद जाय । न परे देता ने पाथ 


यह्‌ लेख सस्मरणात्मक रदा, श्रालोचनातमक नदीं । 


देना चाहा रि मास्टर सादन एक द्गौवादी प्रसा दै 


प्के । प्रथम क्यन का प्रमाण यद है फ इन प्रकाशिव 
१५५ 


तिये फष्ट उठाया, 


ग्द 
किर भी स यह्‌ षष 
भोर ह सिद्धान्त पे 
थां म सश्छरेसी 
~, 1 


नि 1 


लयन्दो-्मारक ग्रन्थ ४ 


पुस्तके दै जिन काशन से र्नको ` च्रौथिक लाभ दो, नदीं सक्ता ( जेस 
हरिश्नीधजी का हिन्दी भाषा श्रौर साहित्य- का षिकासः }--इनमे रुपया लगानो 
दिलेरी है, श्रौर मास्टर साह दिलेर टै 1 मेनि स्वयं इस बात का श्रवुमव.किया है 
कि मामूली-से-मामूली टेक्स्ट-वुक सवधी काम फे तिये प्रकाशक रुपये युक्त हदय से 
दै देते हे, लेक्रिम ठोस साहियिरु काम के लिये च्रानाफानी करते है । उदाहरणाथ- 
ज टिन्दी मे मेने श्रगरेनी उ्ारण-विधान' क्िखना शट किया, करं अररारागन 
ने यह्‌ कष्टा कि स पुस्तक को श्वापने मेँ धड़ा घे है । मास्टर साहव ने, फ 
शषपो को षछटोदा-यडा कर, पुस्तके निकाल ही दी । जँ जानता ष, ससे एक पैसा 
मिलने की राशा श्चभी नदी--( ययपरि डाक्टर सिन्हा क "हिन्दुस्तान रिव्यु मे 
यद्‌ लिखा गया है फ भारतीय भापाश्नों मे रेस भ्रयन्न प्रथम शरीर स्तुत्य रै) । 
शस तरह की पुस्तकों को निकालना साहस का काम हे । 
दूसरे कथन का प्रमाण यद्‌ है कि हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध मे--लोग 
चाहे जो कदे- मेरा विश्वास है कि जनता की भाषा यदी हों सकती है] इस 
विषय मे मास्टर माहय से वेत-सी वाति, रद्-रहकर, हु है । जय-जव ने यद्‌ 
हा किस भाषाको लेकर मै गवरेपणारेपकं निवध लिखना चादेता हलोग 
चहो, केसे, छया बोलते है, इसका प्रामोफोन-रेकडे वनयाकर शब्द्-समष्टि का 
टु बनाना चाहता ह त्थ-तथ मास्टर साव ने यही कहा है करि जो सचं दोगा, 
सै दूगा । माजतक यह्‌ काम मसे नदीं हो सका, लेकिन कभी-न-कभी होगा दी । 
श्रय श्राप हो विचारिये, इस निवध के श्रकाशिव करने मे खच, लिखवाने मे खच 
श्रीर लाभ १नतो किसी युनिवर्सिदीमे टेस्ट होगी, न किसी भ्कूले। दो 
लेखरु शरीर प्रकाशफ़ भले दी कोसे जये--जायेगे दही । लेकिन इससे मास्टर 
साहब कदां दरते ? विनालाम कीश्राशा से यदि रुपये सखचव कसते चोर 
देखा करने पर गाली सुनते हए मी सिद्धान्त फे लिहाज सेवे रागे दी बड 
जति द, तो न्दं श्नादृशेवादी न क्यों कटा जाय १ 
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म्रा्धर साद्य का पाखिखि-जीवनं 


भीधशरपीक्ताल वमा; सकुनाष्टी ( भुतपरूगएुर ) 


मास्टर सादय के गोव 'राघाउर मकुना्टी के बीच केवल एकृ फलन का 
न्तर है! इनके श्नौरमेरे पूर्वजो मे गाढ़ी भिग्रता थी, जो घ्रा भी उसी शर 
पती ्राती दै । 
नक्रा पला न्याह, सन्‌. १९०४ ० मे, ञ्ुजपफरपुर जिले फे भमारसर 
गोच मे, हुमा था, जिससे ज्येष्ठ सुपु शरीमदेदीररण का जन्म हुश्रा । सन्‌ १९१६ 
म प्रथम पतनी का देदान्त श्रा । सन्‌ १९१७ मे, इनका दूसरा च्या मैषा राज्य के 
ध्यामयनं' गोव मे हुश्च, जिससे तीन सुपु ह--ैथिलीशरण ( लालया ), सीता- 
शरण ८ श्यामनावू ), सियारमशरण ( रामगादरू ) श्रौर पंच कन्याद्‌ है--शान्त, 
भारती, भयानी, उर्मिला श्रौर इन्दिस 1 
मास्टर सादव ने सोने की गृदस्थी यनां दै । नरे परिवार मे शान्ति, 
सादगी, स्नेह थीर सयसे बदकर भगान्‌ फी भमक्ति का वोलगाला षै! इनी 
वर्तमान पनी गृदपरवन्थ मे इनी छुन्शल र्द फ उन्दी पर इन्टमि गृहस्यी फा सारा 
मार दयोड दिया है जौस्ये बडी दशृतामे चलारदी 7, 
इनङे भितामह्‌ फे समय तङ, न्दी सम्पत्ति वी, परन्तु नके प्रिव श्र 
अचा फे समयमे वद क्षीण दो गई। जो टय जची-लुवी 4, दोनो मयो मे 
ट गह थी । घर फी दातत नाजुक दोने से भू-सम्पत्ति मे यष स्फी कष 
धिक गद, इष यक पद गदे । दन्देन पनी जीविका कौ राह पी | सधक 
भूमि के भी छाने का मरयल क्रिया । ओष टृ सप्ति द्म त्‌ थ ग 
वह मी पररिवार्योपण फे लिय काफी न्म वी । इन्दि धृ श्रौर तीन लरीद्‌ 
कर विता की सम्पत्ति वदा दी। 


प श 


1 1 ) १ 


जयन्ती-स्मारणफ भरन्थ 


जय इनके सगे घटे भाई वशलोचन वानर ने पदृना-लिखना चोढा, चनद 
कोद व्यापार करने फे लिये भडार से काफी सदायता दी ग़, परन्तु चाधुनिकर 
शिक्षा का प्रभाव उनपर एसा पठा था फि वे मायाम से घरयैठते फे सिवाश्रीर 
कछ फर दी न सफ । गोव का वावावरण कदं एेसा कटुपित था कि मास्टर साहब 
फो धरू सपत्ति से राशा तोड़ लेनी पदी। उन्दोनमि चअपने वाहु-वल से प्रचुरे द्र्य का 
उपाजन कर श्यपनी ससार-यात्रा को सुसशान्तिमय वनाया । तो भी इन्दनि सपनी 
गोव की उन्नति का ध्यान स्पा--धपने सगे शुटुम्वि्यो को रुपये कजं दिये ¡ छर 
जैसे टौ इन "मवस्था सुधी, शृन्दोने भपनी योर से उन्दः हजारों रुपये दिये । 
गोग में एर सस्छत-वियालय सोल्लकर शपते पिता के नाम को अभर फर दिया। 
ये च्यपने रनदाच शौर पडख फ लद ष्ठे भ शिक्षित देखना चाहते ये । 
श्यपने एक चचेरे माई रामसेवक प्रसाद फो पढाकर मिदूल पास कणया श्चौर एक 
प्रादमरी स्कूल मेँ जगह दिलिवा दी धी 1 पर घे ससार से उठे गये ! उनके घर की 
शोचनीय दशा देखकर इन्दोने नर दुसरे माई गगाविष्णु राप्र को भडार की . 
दूकान पर नौकरी दी ! परन्तु बे भी न रदे । वन उनके छोटे भई श्रीदेवीचरण 
को दृकाने पर नीररी दी। तीन-चार वं हुए, किसी के वक्रे मे पडकर, देवीचरण 
ते भगडार में हिस्सा तेने के लिये उसा मचाया ! भडार ने उन्दे सदा फेलिये 
श्रलग कर दिया । 
इनके पराधाऽर' गोव भं लगभग सवा वीया जीन पडती थी । वदी जमीन 
व के गरीव करिसानों ी सियो के लिथे निकास' की जगद थी । पले उस्म 
नोनिया लोग नमक निकालते ये, जिससे वह्‌ नोनार कडलाती धी । व बे उक्त 
जोतकर फसल उपञाने लगे । गो भे सनक्षनी फली । जव यद पात इनम मादरम - 
४, इन्दे वद श्लेम इरा \ दन्देनि गेत फे छु लोभो फो इका कर्‌ घस जमीन 
को पूर्ववन्‌ छोड देने की प्रार्थना की । पर जमीन छा लोम नोनियो ने न छीर । 
उन्दोनि द्रभगा-एज से उस जमीन का दमामी वन्दोयत्त लेना चाहा । इन्दोने भी 
राज मे अर्जी भेजी । आखिर उस जमीन पर डाकं बोली गई । डाक इन्दं के नाम 
खतम हुई । लगभग दो हजार स्पये सच कर श्वीर ५०} प्रति बीघा सालाना लगान 
देना मजूर कर गोव की सियो फा कृष्ट दूर किया ! ससे चदय के गरीव करिसाना ने 
इन्द हृदय से श्ाशीवकौद दिया । | 
तीन-चार वध पूव इन्दोने एक छोदी-घी जमीन्दारौ भी सरीदी दै । इनङी 
रेयत इनके समान दयाल मालिक पाकर ट्र प्रसन्न रद्ती है । बर्हो जलाशय को 
सभावनसा था । जो पोरे ये भी, फारुन-यैत में सुख जाते थे! लोगों को नदाने- 
% जियो के शौचादि फे ह्ये एक निदि स्थान । | 
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शरसा फो पूतनीया मता 


धरम 


५.१ 


(व 


तन 


तीचनशरण नो, उनकै ग्येष्ठ पुर व्रदहागरय 


रामल 


ध्री 


भरोर- 
शौर उन पिता स्वर्गीय 
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श्रीमर्ह 


मोष्टर साव का पारिवारिक-जौवने 


रने शीर मवेशियो फो पानी पीने मे घड़ी दिकत होती थी ! न्दने जारो रुपये 
घने कर बह एक धडा तालाव सुदा दिया है \ 

हन खान-पान पौर रदन-सदन मिलछल सादा द ! रे एल-शाके युव 
4 है । बाजार चीजों से शद नफरत है, इनके थे तक नदीं साने पाते । बाल- 
षदो श्र श्रागत व्यक्ियों के तिये रसया रौर नौकर धरायर रहते ह, फिर भी ये 
लय यवन हाय घनाई या श्रपनी परली छी ही बनाई रसोई साते ह । द, वैष्णवों 
$ धनाय प्रसाद्‌ साने से नही दचयते, परन्तु छवरैन्एवों की बनाई रसोई नदीं 
प्राते । कपडो मे भी दही सभी सादगी है! सूट षट्दे कभी प्रद्‌ न भाया । 
मियो मे माधी धोती दी देह पर छले रष्ते है । 

„ वरशोसे इन्दे वकमपरेम दे । कभी-कभी उनके साथ ये सेहत्ते भी ह 1 वाहे 
पोर भी घथा नर सामने आ जाय, उक्षे तरपने वये से कम नदीं सममत 1 इस 
युग मे यदि शौर कई इने समान लासो का स्वामी दोवा तो दस पच ग भी 

दूत चलना पसद्‌ न करता, पर इनन पैदल दी चलने म नेद चात ट रोज 
चारथोच भील पैदल टदलना इनरी सुमद फी उयृटी टै । 

माष्टर साहब सपरिवार वैन्णवधमं मे दीक्षिव 

टकर भ टै भडार मे मति रविवार फर श्रीरमायणजी का ठ 
चेन दोता 1 उममें बहुधा ये भी वैठकर बडे परेम से भगवान्‌ का युए चार । 
पामरे कामों मे ये आलि भूकर रुपये देत दै । श्पनी ज्ीदारी $ फस ई 

नदर गो मे शरी गिरिजा-मदिर के जीर्णोद्धार मे इ्दोनि अच्छी सद्या द ॥ 

लदेरियासयय फे पाम दी वहद्ुखुर यवमेमी अगयती मदिर बनना दिया € । 
भीस्र दः मवि से मो इन्दोन दी ५ कर्मचारियों को अपने परि 
नमे अपनापन का भाव चुत है} ये भडार 9 सर है! 

भार ५ म-भरे वुपरं सम्बोध म षा ० र 

रेफा श्र सममने द} नर मेश-भर लनोधित कसते 2, षट सममः 
नि दिनि ये किसी कर्मचारी को ध्याप ५ ्वुम' कटक धुकास्ते £ ॥४। 
जत है कि आल ये प्रस्नः पर्व नासील ह । चकम श्यपराधी फो 
घमफी चिन्ता दूर होती दै। ओ यलीकिक . 
भी धद 9 दतै 4: दन्द व्ययस्था ध ॥ धुटे ्रजुण्ट चा ग्क््छा 
६) कन्यां की शिष्ठा पर भी 10 शुलकमदार पौ श्वस 

्सीतायमनी इन्द वते शीर छम सथ शरी त 

जयन्ती, भी यै पनी 
मनामि फा श्यायोजन कर । ८३ 
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आदरणीय भाई रमलोचनशरणजी ` 


श्रीसुश्राराल कणं , धरहरवा ( मुजफ्फर 9 


सन्‌ १९०३ ई० की वात ह । मेरे गोव के रघुनी साहुजी, जो उस समय 
साधायरः ग्राम मे भपर-प्रादमी स्कूल फे ेडनगुर ये, धर आये ! उसे समय भेर 
भाम में दसगा राज का श्मपरःभादमपी स्टरूल या, जिसमे मेरे पूज्य पिताजी देड- 
मास्टर ये । रघुन्ी सहुजी श्ल मे दही पिताजी से मिलने अये । पिताजी से 
कदा-सूबा श्चपर पास कर चुरा, इसको शिवहर फे मिदूल इगलिश स्छूल प्र 
भेजिगे । वद चच्छं साथी भी मितेगे } एक लडका गत वरप से स्कोलरशिप पाकर 
वो पट रदा दै--यडा दी मिलनस्ार, सीद्णए-वुद्धि च्रौर परितिमी दै- 
नाम है-रमलोचन' 1” 
यथासमयं शिवहर के मिडल इगलिश स्छरूल मे मेरा नाम लिखाया गया। 
उस समय सुहवल-{ गाजीपुर ) तिमासी प० रामदासरायजी, जं पदे युजक्फरपुर- 
कालेज मे हिन्दी फे प्रोफेपर नियुक्त हुए, देडमास्टर थे } उमा जीवन ऋषिर्यो का-सा था। 
उस समय की पढाई क्रा नियम यह्‌ था करि मास्टर को उटकर, छसो 
1 जाना पडता था, ल्फे दी मास्टसे के कमरे मे .रूटीन के चअदुसार श्राया 
फते ये । जिस खमय पिताजी मेरा नाम लिखा रदे थे, उस समय भयम यग के 
छायो षो हेडमास्दर पदा रदे थे ] नाम लिख जाने के बाद दही एक भोले-भाले 
लटके ते ्रपते स्थान से उठकर छास ही मे पिताजी के पो द प्रणाम करिया। 
पिताजी ने पूष्वा---+्या नाम है ¢ उत्तर भिला--“समलोचनः । पिताजी फो वदी 
प्रसन्नता हई 1 उसी दित से सममे ओर भाई रामलोचनशरगएजी मे द्व 
का श्रीगणेश दहो गया। । ` । ^ 
भिद पास कसते समय इनरी उथ्र लगभग १४ ब्रपै कौ ५ 
सड्नलद्ेनिग की पदमे उप्र ्यौरक्दकी ईच्ेकी केव ` 


यक्मटउघ्र कैदार नहीं तिये जातेये। अत दी वर्पो तक 
१५४ । 


॥ 


चाद्रणीय्‌ साै.रालोषनुशुरणगी 


वा 1 दलका यह्‌ समयः भी धयथिकरतर स्वाध्याय तथा श्रध्ययन मे ष्ठी धीता 
सेलरद का इन्द शौकीन था] ॥ ४ ४ 
जनवरे, १९०६ ६० भं भँ पटना नामेल स्छूल मे नाम लिपाने गया 1 वहु 
भी माई रामलोचनश्तरणएजी मिले । युं देखते टी दीडे दए राये । मेरा सामान 
च्मपते कमरे मे रवा दिया 1 उस समय हेठमास्टर थे ण्क चगाली महाशय, 
ये कंडे ये ¦ उनक्रा कडा यदेश था मि छानावास म धोई धाहरी श्ादमी नष्ट 
खर सकता । श्रव मेरे कारण इनमे श्रथद्ण्ड का भागी घनना पडा ] 
आई यमलोचनशरणजी मे श्राज जो गुण पाये जति है, उस समय भी 
धे । हृद्य मरल मौर साफ, विचार पवित्र, परोपकार भे श्रयण, धममीरं बुद्ध । 
श्नाज जिस लेनी शौर श्रध्वयन तथा श्रध्यवस्राय का परिणाम प्रक्ष द, 
उसकी उपासना उसी समय दनक द्य मे घर क्र चुकी थी । ये मेरे तिये श्राज 
सते दया ्भिमावक है, उस समय भी ये ) भेर पठने-लिखने, सनि पीने य 
रदन-सदन पर दनकी--एक कदे निरीक्षक के समान--कढी दृष्ट रहा फी थी। 
मेरे जलपान करने, समय पर /पढन्‌ शीर बादर धूमने पर इनफा पृ श्तुरासन 
रहा करता था 1 तो स्कूल से छी पाने फ वाद्‌ जलपान फर गेंद सेतने घा 
जाया करता धा ध्यौर ये शौचादि से नियृत्त दो-जलपान कर दवतफ़ शप्ययन 
फते जवतक सू्ैनाययण दटिपय से भ्नोमल नहीं दोते । वना ही दं व 
याछय धुसवको की टिमणि्यो--परनोचरी फे सूप मे-तिते रते । सीसे पाठ 
स्मरण ओ दो जाता च्रौर साथ दी पाव्य ्रिपयों प्र पुस्तके भी दयार होती जावी 
वी । तिदय, भूगोल, स्वास्थ्य, विन्ान्‌, समिति इत्यादि विषयों दी पमो 
ूरावूय नोट इन्दोनि दैनिक श्भ्ययन के श तेवार कर लिया । थे भार 
देते उपयोमी ये कि केवल चन्द दी पदफर कोई छान परीक्षा पास क श 
दान्त-स्वरूप मेँ बियमान ६ । यथाथत केवल उन्दी नोय की मनवे | 
ने सफल हृदया । याज मी मेरे मनम दस वाव का घडा भारी धप ह क्र 
ने वे नोट सुरक्षित नहीं रर छार । भ क्या जानताथा रग ॥ 
रेखा खन्दर सयोग उपस्थित होगा । ककर 
लय ये विार्थी ये, तमी से इनरी मतिभा फी मत पि 
गवी । ये धुन के बडे पवो ये। जिस काममेलग जाति, स शाह रः 
> मे । गणित मे इनी उद्धिवडी दी तीः द पि द्न 
छोडते नही थ । म" व र्ण थी । गृित | 
चहु मानते थे! इस दने साथियो का जलन होती वी। ल रिष्फे ध्न 
णक प० श्रचम्मित चौधरी ये, जो राज भी पने क पतपाश्वो श्च 
एक गाररनिग स्कल मे प्रधान शिक्षक दै ! उना पिमा सा ५ 
पा, दता या, 
८९५ 





मास्टर साद की सजातीय सेवा 
[१1] 


सीतामदु-निषासी धोलदमोनारायख गुप्त "कोरः, 'सीयार यैदयसुम्पाद्क 


हमारे मास्टर माहव' उन्हीं कन्तन्यशील भ्राणियो मेँ जो देश, समाज, 
साहित्य श्नौर जाति फी उन्नति फ सपने देखा कसते ह छीर श्रपने स्वप्नो को 
सच्चा रूप देने का प्रयास किया कसते है । 

व्रसों की वात है । सै वालक विदार्थ था। सार्टर साहव की कित्वे पदा 
करता था । यह्‌ भीसुना थाकिवे हमारी शी जाति फे एक श्यादशं पुरैः 
किन्तु दशन का सौभाग्य नदीं प्राप्त हु था । सहसा एक सूचना मिली- 
'लहैरियासराय मे जातीय सभा है" मे उदछल पड़ा) दादा को सराय लेकर चल 
पठा । चप के दिन ये 

साउन-हल मे संभा का भायोजन था। जोसें ते वपा हे रही ची। विजली 
की फठकडादट मुभे उस देती थी। वैसे भीपण समय मे किसी ने सके 
दिलाया यदी मास्टर सादवं है । 

मे तो ाश्चयं-चकित रद्‌ गया। इतना सादा वैश । एसा सुन्दर व्यस्त्ति 1 
उख सम्रय वियेचना-शक्ति तो थी नदीं जिससे नफ जीवन का विर्लेपण फर 
पाता, चिरतं रस समय फो उनेकी सौम्य मूत्तिं याद्‌ केर आजे सदसा मस्तक 
शाप-दी-धयएप सक जाता ६ । 

वपा की कठोर वृद उनफ दढ निश्चय को नदीं डिगा पती थी 1 हदय में 
उत्सा था च्नीर दोडो पर देसी । सैकडो भाई त्रा गये शौर चात-की-वात भ सारा 


ममन्ध दो गया । मास्टर साहब स्वय इधर-उधर दौढ रटे थे । ्यामरह-पूर्वक एक 
वे से कतेक वृदे तक की प्मावभगत्त करते मे 
प्न 


साष्टर सादय कौ स्वंजानीय सेमा 


ू वभय के दप का सचा निपार तभी दोता टै जम उस्म पराथ शी भायना 

लगी हो । स्वय श्नपनेसुमी ह्येने सेसो समाज कोको सुख गदीद्ये सक्ता। 
श्रौ के सुख के साथ-साथ दी शने छग छीर पते हितादित का ध्यान रखना 
भ्ेथस्कर र ! बस, दसी भावना मे पररित होर मास्टर साहव ने तिरहुत-मरान्तीय 
सभा टी नेय डानी श्रौर उसका पदला श्रधित्रेशन भिज के सैकेडो रुपये पचे कर 
लैस्यससय में फशया । 

जाति फ ीनावस्था ने उनम हदयमे ए दीस प॑दा की शरीर वह्‌ टीस, 
वद्‌ लगन, बद्‌ कामना घुमनेगनी ते थी नदीं { बड भावना उग्र जागरू चनी 
री श्नौर चय भी उसी रूप म उनङे चरन्तस्तल मे चमफ रदी है । 

समा क वाद्‌ जातीय पतरकाप्ररन उा। उन्होने पनके प्रकाशना 
साया भार श्रपने सर ले लिया ) उस समय उनञ्न निन का मेसं वानीं । कल- 
चत्ता से षन छुपाथा जाता था! काफी रुपये सच कएने पते ये । व्लाक़ बे । 
सुन्दर स्यसे पन का भरकाशन्‌ चला । शछ्मापिसं का सिलनसिला यर चा) मने 


कोर शोर-कसर नदा कौ । सात-्राट वर्पो तक पत्र 


दर्रा; उन्टोनि रषये ख्चं फरनेमे को "क क 
का माशन हु । पम पर दजासे रमये ने खं हो रये । यैक ह । तमे 


सभा नै उनसे पये माण कर दने का श्रयुरोय किया । उन्दने स्पये माफ कर 
श्पनी दानशीलता फा परिचिय दिथा । 
तना होते हुए भी उन्दने जानीय कार्य्या से अपना दाथ कमी नहीं 
सदर श्रङडित भव से जातीय मर्यादा की रक्षा मे ससर रदे । 
क वरप दे वाठ, जव समा मे काफी शिविलता पादं थी, पच के प्रकाशन 
फर बात चिडी। एक वपे तक पु पर चलाने का भार्‌ उन्दोनि १९३९ 
लिया 1 १९४० सक पत सुन्दर सूप से निला। फिरभीलोगो सेस्ध्योगमे 
धूर यद करना डा । 

ध ५ तो कफो व्यय करने हौ पडे, किन्तु सवते ब़ीाप जं 
उन्दने भेरे दिल पर योद है, बह है उनकी अपूव फो} सभा 
वीच, सभ्यता की सीमा लोकः ए फनतरयों कसी. गढ । (य) ध फ्रभी 
धिच नही इए ! श्रगदपैन की भोति अक्ल स्दे। शरत मे, राया कसीयाक्ती 
को स्वय मुँह की खानी पडी । 

च्रपनी जाति के नेक करेधार व्यक्तयो ने, अकारण मनोमानिन्य कं 
यरीभूत हो ससय-समय पर श्मपनी दूपित मगोरत्ति त परिचय दि £) किर 
चे कमी चपरय रह श्यौरन कमी श्रापा सोया टै। , 


दूये फे कट देखकर वे सवय श्ादत दो उठत दै! कारण, दनि खव 
८२६ 


वीया। 


जनेयन्ती-स्मारक प्रन्थं 


जीवन मे छरनेक कष्ट भेले दै । यचपि चाज वे काफी पैसेवलि है, तथापि उनके 
हदय मे गरीयो के लिये ममता, पने मादो फे लिये प्यार चौर अपनी जाति फे 
लिये पयोप् प्रेम दै 1 

परिस्थिति भौर समय > प्रयादमे भते ही दम नरो भुला वटे, चिन्त 
सततत सादित्य-तेवा, उनका जातीय श्दुराग, उनी सी कत्तन्य-परायणतः, 
उनी रपू सदन-शक्ति नौर उनकी पराथ-मावना की युलाने की वस्तु नदीं । 


(२ 
क्ीदरियम शुक्त, सहतघ्रार { पलिया, युक्तप्रान्त ) 


यो तो शसणजी की सेवा परायखता वथा दान-शीलता से अनेक सस्थे 
उपकृते दु है रौरा रदी है, विन्तु जो श्रपृवं सेवा रौनियार ससार कौ 
्मापके द्वारा हृ है, वे सर्वदा रौनियार-समाज ॐ लिये श्ादशंे रहेगी । 
स्वभ्रथम श्यापसे श्यसिल भारतवर्पीय रौनियार-महासभां के द्ित्तीय 
छअथिवेशन ( काशी ) मे साक्षात्कार हृश्मा । तदनन्तर, स्थायी समिति की वैठक 
म, कादर द्रानारयण जी रस ( वे्वरग्ज, प्रटवा) के कास-स्थान पर। 
उसी समय श्यापके विचार मे श्पनी इस मोह-निद्रा-निमग्न जाति के उत्थान के 
निमित्त नेक कार्यक्रम प्रस्फुटित हुए ! फलस्वरूप तिर्हुते-प्रातीय समा का 
सगठन हुया। उसका प्रथम श्चधिपरेशन ल्षेरियासराय मे ष्टी हमा । ्माप्के 
अथक परिप्रम तथा व्याग-तपष्या फे साथ-साथ सारा व्यय-भार्‌ उठाने की क्षमता 
की वदौलत नियमित रूष से कार्थं देने लगा । प्रच्चे-खच्यै धारके अश्वाय 
पासफ़र जन साधारण मे जाग्रति के भाप भरे जाने लगे) 
परिणाम यद्‌ हा छि इस निद्रित आवि की भी प्रं घुली । पनी 
मलाशवुराई का दृश्य सामने श्राया । याल विवाद, बुद्ध-परियाह तथा अनमेल पिवाई 
एक तरट्‌ से बन्द हो गये! नाच, श्मातिशपाजी श्रादि फिजूलघर्ची, जो विवाह रादि 
श्रवसरो पर भरपूर रूपसे दोती थी, सकने लगी । रैसा मादस दयोने सगा 
किच्मय स जाति के श्यज्ञाने का अन्धकार थोडे ष्ी दिनोमे दुर होकर न्नान खय 
का अकाश ष्टो जायगा । 
तिरहुत-प्रन्तीय समा नाम होने पर भी इसमे विहार के श्राठ जिले शरीक 
ये 1 फिर भी कर्न्य जिले इसी में चरपमेरो भिलाने का न्पिदन-पय देने लगे । 
सचमुच श्मापमें काम करने फी श्रदूमुत शक्ति है । छ्रगर श्राप इस तरह 
मान्तेय सभा का सगटन न करते, तो इतना सुधार होना कभी सभव न था । 


'्मापने अच्छी तरद्‌ सममः लिया था कि जयनक जाप्रीय पचन्‌ रहेगा 
-1-14.; 


व 





श्रीरमलोचनशरणजी के कायं 


धरीयुते प्रभुदयालं विचार्थ 


एक कितापरमें मने पदा वाकि तुम श्रपनी राय फरिसी मटुप्य के परेम 
तभी बनाश्नो जथ तुम उसे निकट सपक मे रह चुफो यद्‌ वाक्य प्रिलङल 
सदी श्रौर सव्य है । 

ढं समय पले मुमसे कष्टा गया था कि पुस्तक-भढार, लहेरियाससय 
फे सचालक श्रीरामलोचनशर्णजी व्यापारी ध्मादमी है । यदि श्नाप व्यापारी नरद 
होते तो वीस रुपये की नौकरी करते हुए श्राज लखपति मलुष्य कैसे बन जाते ? 

जुलाई महीने मे छदं दिनों के हिये मे लदैरियाससाय जाना पड़ा । वहो 
भीरामलोचनशरणएजी फे निकट सम्प म शयाने का सौका भिला, बहुत निकट सपक मे। 

जघ मेने सुना कि मास्टर साद्व (श्रीरामलोचनशरणजी ) पहले वीस रुपये 
के छ्रध्यापक ये, घर फी हालत छद विशेष अन्द नहीं कटी जा सकती । मास्टर 
साद्व सय अपने दाथ से छोटे-से-ोदा काम करते थे, धर-गृस्थी फा सारा 
फाम स्वय करते थे, कठोर परिश्रम करते, परिश्रम की यदी खाते थे। 

समय ने पलदा खाया । मास्टर साहव ने प्रेष खोला । धीरे पे 
वढता गया । आपो उन्नति होने लगी 1 श्राप विचार देशप्रेम के साथ युन स 
था 1 मापने सन्‌ १९२०-२१ मे सव्रसे पले राष्ट्रीय साहित्य निराला जो 
काफी लोकप्रिय रहा । 

श्मापने स्छूली कितायो का भी प्रकाशन किया 1 इस कायं मे नापो विशेष 
सफलता मिली 1 रिक्षा-प्रचार मे ्चापने अदभुत कारय किया। बिहार फे कोने-कोने में 
अपने रिक्षा प्रचार का काम किया । श्या चापा नाम विह्यर्‌ के बच्चे-पस्वे की 
जयानि पर है । मापने वालकः पत्र निकालकर विहर हा यही, बल्कि हिनदुस्तान-भर 
क षालकरोको एक मृत्य चीन दी | मेरी सममे साह्य मे "बालकः का श्रना 
= स्थन हं ! यह्‌ वालं के लिथे श्रत्यन्त उपयोगी रौर उत्तम पन है । 
~ ~ 


~+ 


॥ ~ 


स्तुष यन ह ष > र्ट्‌ 
९९१८९ ९९१ (€ ८. ६९९८ ` 


भ्रोरामलोचनशरणजी कै कार्यं 


उसका सुकाला अन्य पन नीं कर सते । कारण, "वालकः के सपादक श्चपनी 
जिम्मेदारी परिम से कते हं । 
जदो पहले मास्टर सष्व की श्रार्थिक हालत वहतत गिरी हुई 4 वहं 
भाज ्ापका यश, वैभव सभी कैला हुता नजर राता है 1 मै श्रीरामलोचनशरण 
जीर समधमेजोये यर्ते लिख रहय हयद्‌ श्रापका धन-प्र॑भव बताने के लिये 
नदी, बल्कि कयत्‌ इतसा यतामे के लिये कि मतुप्य चाहे. कितनादी क्या न शिया हो, 
प्र एक दिन परिभरम श्यौर प्रेम से बडा घने सकता है । मास्टर साव इसका ्रत्यक्च 
उदाहरण है । म।स्टर साष्टय फे विचारो से मेरा मतमेद हो सक्रताहै, पर श्राप 
प्रवाहे, इमानदारी; कार्य-हशलता भौर सदुष्यता फा भ कायल हैँ मनि देखा, 
माष्टर साम मनुष्य पहले द, पना दधे ! ्रापपको छने धन कए जरा भी शमि 
मान नदी है । श्रापकी सरलता देने पर मधू दोता है कि श्राप याज भी एक 
माभूजी प्रादभी ह । 
पुरानी सरति के श्राप वड प्रेमी रौर दैरभक्त है 1 श्रापका जीवन बहुत 
नियमित शौर सयमी टै । 
राप कोरे व्यापारी दी नहीं है, एक च्चे सादिव्य-सेवी भी है। भति 
पहले सुना था करि श्राप स्वय किताव नदौ लिखते, पर वदँ जानि पर भने देखा, 
जो भने सुना या व्‌ गलत है । ाप तो एक श्नच्छे सादित्य-सेवी दै । 
मास्टर साच ते पने घन श्रीर्‌ प्रेस से विहार में च्य-खच्छै साहित्य 
रमी पैदा किये है । शापे षटूतेरो को श्न्छा लेखक बनाया द । विदार के लोगों 
फो सिये श्नापने जितनी सेवा की रै शायद्‌ दी दुसरे के भरकाशो ने की होभी । 
एक चीज श्राप नि विशेष तौर से देसी । राप जो क दैते है उसे पूरा 
फर ही द्म रेते है 1 अपनी वातो को पूरा रने के लिये पूरी कोशिश करते दै । 
श्रापके जीन मे धूता नरह दै । साच्िक विचार के मनुष्य है। चराप-जैसे 
ऽमानदूर प्रकाशकं श््राज बहत कम॒दिरगई धते है । लेखको के साथ च्चाप 
मलुप्यता से वेश श्राते है । भै जानता ह, आपने पेते फितने टी लेखको को 
पारिध्रमिक रूपमे पेशगी रुपया दे ख्या है । भिनी किंताव शायद्‌ छपने मे 
भी पोच साल की देरी लगेगी । 
लोग लोचना कर सकते है । प्रतु श्रीतमलोननेशरण कौ विशेषता 
दाना या छिपाना उनके दृते कवी चीज नही है । श्यापने च्मपने श्रथक परिश्रम 
रौर अ्रगभनीय साहित्य-सेवा से भाग्तीय साहित्य में, विरोषकर विहारी सादित्य 
भाप्कनये युग का निमौर फिया है| 


८६, 


~ 1 । 


क कड = 


स्ानदीषक मास्टर साहब 


पर रामेद्रवरस्छ 

जादे की धूप में एक चटाई पर यैठकर लिख रहे थे । चदन पर धोती 
काही दसरा छोर पडा था। मुख पर प्रतिभा रौर द्याशीलता साफ मलक 
रदी थी । वैदेही वावू ने उन चावृूजी' कदकर पुकारा । मँ जख चौ पडा। 
मुभे सदसा श्यपनी ओं पर पिश्वास नदीं दो रदा था कि चिसर्यात सादिप्यसेवी 
नौर लक्ाधीश होकर भी मास्टर साहव सदे वेश मे चटाई पर यैठे ह । उस 
एकनिष्ठ कर्मयोगी, एकान्त तपस्वी चौर स्वादलम्बी मदापुरप के प्रति मेय किर 
श्रद्धा से छक गया । 

म श्रपने गुरुर सूयालाल जी कण ऊ पास पुपरी जाकर काम करने 
लगा, परन्तु (भडार मे मेरा श्चाना-जाना जारी रहा ¦ पुपर मे दही पता चला कि 
मास्टर साद्व कै पमं सौर सहायता से घ सञ्जनों मे मैपाल-राज्य मे भी 
जक्षत हिन्दी के सूल खोल स्येदं श्रौर वदो हिन्दीका प्रचार धडल्ले 
सेद्ोरहदाष्ै। 

एक वार ये "मार मे मास्टर साद्व फे निकट वैडा था । उन्दोनि यमे 
प्क दिसाव दल क्सने को दिया । ईश्वर की छृपा, मेनि चट दल कर दिया । 
उसी दिन से सुपर उनी षिरोप छपा रहने लगी 1 उनका कहना है कि भडार 
ठम्दी लोगों फी सस्था दै, स्वय भी कमोकर साश्नो श्नौर इसफो वदान शटी चेष्ट 
कणे । उनकी इस उक्ति मे कितना पनापन है श्रौर तनी सद्टदयता । 

१९३३. ६० की जनवरीसे मँ "महार फी सेवा मे चला श्चायां । 

इमी चौच मास्टर साद्व को किसी काम से कटक ( उदीसा ) जाना 


ध । उदीसा-भान्त मे मो उन्दोनि दिन्दी की दुदुभी यजाने फी ठान उनरे उचोग 
८६४ 








स्वर्गाय रायसाहष लक्ष्मीनारायण आख, गोरश्लपुर 
[ षर रायसादवे रामल्नोचनप्रारणजो के समधी, नौचे-- यदे जामाता | 





यादं भोर--रायाहव रामदोचनदरणजो क समधी; दाई भोर~-दवोटे आमाता | 





भीद्धच्णसुरारीनारापणसिष्टं द्ीवीरश्ङ्मारनारागविष 
[ ष्टस, यदुर ' पटना ) | 


शरीः मारमा 


५ 


सौर या के भ्रमाव से “व ३ लोगो म टिन्दी के परति मेम उपश् ्ोफर व 
पतत कटक मे पफ दिनिद प्त स्यादिह हमा.। चका स 
ही । क 
४ ५ येण्य शिनौ की भावश्यता थीम दिन्दी का मरचार 
कर सदे । शिक चुने ९१ भार मास्टर साव पर; ह्रीभा। लरियाखरय 
चष छनहोनि सुमे १ पदा | ~ रषानाष्यापकः बनाकर मेज । सनि धस {~ ४ 
द्ध ततोग भौ स्ने प्रति वरी शद्धा प्रक्र करते है. शतके प्रभावसे्शीघ्रष्ी 
नगो षा विश्वास-पानिदनणया। , ~ , ^ 
ध १ १९३६ १० सं ,षदरीपा पए पथक्‌ प्रदेरा धना'दिया गया) मैक 
सारटर सादय फी छदाय मे क्तेरियास्रय , चला भया । भुमेः षरायर उनके 
निष्ट रहते फा मौन मितताभाया दै 1 इन्दं स्यन्त समीप से पचान सका 
यौ तो नक्षा परिय यमे तभी मिन्ना जघ ओँ चश्चर पहचानने लगा धा। 
देती श्र प्रय जितने हिन्दी भाषौ सतुष्य पिरम ह इनमे शविषशशो 
चन्दीँ फी यना पुस्वक पदन का सौमाग्य प्राप्त ष्या दै) भाज फे विषारी नव्‌- 
युष मजो दन्दो फी यो्यतां है वष मास्टर साव की लेनी से नि सृत स्र 
सदस तिणि २े परिष षर दै निष्पत वन्दमान पीटर ३ (वाप दास्पादरुपा 
से टी अवगाहन फरे धा रहै है । छली भापा भौर रोली साधारण जनीं के लिये 
मी धोषगम्य प्रौर सुन द । अत उफी लेखनी की छाप हम सत परपद द| 
कवि भीर लेखक घ्रनाने मे न्दोनि द्विषेदोजी फानसा नाम एमाय है । इस प्दीपकः 
चे बिष्ठार में धने दीरफ जगमगा रहे है । 


भाज रक्ते धुपधिद्धः कियो शौ विता रो मास्टर खाषटब 
दुरस्त कर "वालक" ते दापते भर घनका सप्पा यदातेथे) पिष्टारफेही नही, 
अन्यान कभी ष्टरे वर्तमान प्रधिद्ध कवियों दी वालचनाय "वालक मे 
धपा एरी थीं । न होनकषर एविरयो फा रत्पाह यदामे ॐ लिपे उन्हनि चषटृो 
टी रघन ! 


वालकः म सितं धछपोयीं] श्रा एने से हि 
सणामे चमक रहैष्ट। न 


शि व ने विक्षर मे विद्या प्रचार को एषदुम भासान्‌ एर दिया ६ै। 
स विपय पर लेघ्रनी षठा, कमान दर्‌ पिया) चेषा 
निमी मे पता खान नहु रपे ) । (अ 
पे देयनेमे सो प्मडर ठ पिरान काय॑ पे 
॥ ध न कायमार पे दे र्ते ६ पर पकान्द- 
पायेगी षो हष नषे भाप्मा निति गी.) , न 
श्ट सूजी दै, 


| 


ल. १४ प्राशय हमक्षीणोष्चेतय 


सयन्भोस्मारफ प्रन्थ 


जान पडता है जप ऽसका परिणाम निकल शुका दै । हम हतक दूरदिता पर 
्याश्र्यिव रह जते ६। 


घे नियम फे मदे पायन्द ष । ्मौरोंफोमी वे रेखा ष्टी देना चाहते है। 
परिषि ॐ तो वै श्वयक्च धादशष्ट। कोह मी अतियि नरै 
यँ से सन्तुष्ट होकर ष्टी जाता है । "भडार मे हरिनाम-कीर्तन सदा करते शूराते 
र्ते दै । भूकम्प से क्षति प्रसत कितने टी देव-मन्विरों फा एन्धोनि पुनरद्धार एरवाया 
है । सैसे--स्थानीय गिरिजास्थान, बेटा छी ठाहकुरथारी, सहादुर्पुर का टुगौस्यान 
मादि! साधु घ्राणो म उनष्टी यदी भक्तिर । फएितनेष्टी दीन व्राक्षणोषाद्प 
सयन सरार कराया, छितर्नो को बन देकर विवा श्राद्धादि फरवा दिये । विहार 
भ्दिधिष हिन्दी सादित्य-षम्मेर्न का भवन पटना म जिस जभीन पर पले करने 
वालाथा, ख्ये खरीदने फे जिये परी श्हायता चन्होनिष्ीषौी थी | कितनीदही 
सर्पाप छनरे दान चे षलं रषी है । 
मास्टर सारय श्रपने क्मघाग्यों फो नौकर नेष्ट, वत्कि (मडारणरिकार 
का रदस्य सममते है । यदि किसी कर्मचारी से मूलष्टो जाती है एक सभिमावष 
छी तर से मि फ माय छोटफर सममा देते है । छइ क्षणो फे बाद दी षते 
धुलाकर स्ने भौ जताते है । 
एक षार पष्टले-पहल वे पनी जमीन्दाी पर गये । स खाथया। वं 
ष्टी प्रजा नियमलुमार एने मिलने श्या । सधने योग्यत्तालुष्णार नजगना मी 
दिया । नजराना देष्वकर वे रोने लो । धोक शयत सेत ॐगेतती दै, लगान वेषी र, 
यह्‌ क्या है ९ गग से नजराना जेना सगखर न्याय दै 
नजराना तो ल्लौरा ही दिया, सगा ण्ी कपूली मै भी पक भानां फी रेपये 
छट दे दी । पेसी है उनी भरजा-वत्सलता 1 
माके सेवे साकार पष्ठी ह| जो घनक ह्ग़् ररां दै, भक भी 
भनाई ही सोचते है । युर फरनेवाले फिर म्बय छने या भार क्चमप्रर्थी होते 
र । े प्राय कषा करते है-शदरेप मे द्वे शा शन मष्ट ष्वा ।' 
मितच्ययो भी परले सिरे छ है । निनी लं उनका ठीक साघु कापा 
है ! दिखावा या भाडस्वर तो वे जानते ही नदी । 
खद्ण्वारफोतो वे मूत्तिदीै। खाने मे, पहनने म, शाल-ढाल मे, सब म 
खदाधार टी की मलक । खहनशीलता तो सानो न्दं छे वोँटे यदी है। निओ काम 
या व्यापार र्मे फिषनों ने खन्न षष दिथा, प्र वे हिमालय की वरद भडिग रहे 1 
धका दैनेवाजे स्वयं ही यही सरासे है| 
८६६ 
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पे निर्भकभी ष्की ह । माज तक फेसा कोई देखने मे म श्राया जो इन्द 
धमफाकर नाजायज फायदा उठा ले । वडे-यञें को युदतोड जवाब दे डालते टै । 

लक्ष्मी चौर सरस्वती दोनो की उनपर कृषा है 1 फलत उनके मिनो फी 
भी कमी नही है, पर अधिकतर भित्र मतली ह| बे भी उन्हे पदचानते है, पर 
श्मपने मृटु स्मभाववश शुदं वोलते नदीं 1 उन्दे कई वार वनावटी मरो ने धोसाभी 
दिया है, पर उनरफी तो नीति है--“उदारचरितानान्तु वसुधैव दुदुम्बफम्‌ । 
दृश्यर उनको चिरायु करे । 


~ (द 
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मास्टर पाद्व : पर अध्य्यन्‌ 


आदवलदृार त्रिपारो सहयः, सादिस्याचायं, 'बारक--शरपारय 
जनवरी, १५३७ पदले-पहल लदैरियासराय श्राया । प तडके एक्‌ मित्र 


ते अगलि-निरदेश कर फदा-“वद्‌ देखो, वे दी मास्टर साव दै!" मे छ भी 
इसका र्थं न सममः सका ! 
सर मे शरगोद्ा बोधि, चैर मे विलङल मामूली जे, दाय मे एकं मोटी- 
सी छडी, शीत फे सुवह्‌ मे भी सफ एक ऊनी रता, चाल रेसी जैसी मीलों चल- 
कर ्रारे हो, एकं कर्मशील गृदस्थ की अस्तव्यस्तवा समेटे भला म॑ सोचता 
भी कैसे कि फोरियो पुस्तको के लेखक श्रौर सम्पादक तथा (मडारः-जसी विशाल 
सस्या फे सस्थापक एव सचालक मास्टर साद्व यदी दै ! 
उस समय तक ओम श्रद्धेय “मास्टर साहयः का नाम अच्छी तेरह जान 
गया धा! बचपन की कड पुस्तकों मे इनका नाम देखा था। पडा भी था नकी 
लिखी पुस्तक फो । सादित्याुसगवश '्वालक)-सम्पादक फे रूप में तो धौरभी 
श्रधिक जानता वा | 
` त्य से भने वरायर यद देखा श्रौर समा कि मास्टर सादव श्रपनी धुन 
क पके, चेष्टौ दूरदर्शी ठ नद्न्री' पुरूप है--एक सच्चे वैक्ञानिक की तरह 
चिन्तनशील ध्यौर कर्मपरायण्‌ है--ाज चक श्नपने श्मलुसधान मे कमी कन्चे नदी 
ह तरह किसी काम की साधना करते ट! सफलता 
त ध दते शन ही नदीं ह । विन्न-वाधा दैखकर सुर की तरद्‌ पहले 
) दन्तु श्ना पठने पर हिमालय की तर्‌ च हो जाते हू । 


छरू मं छं सास सकर विध्यापति गेसमे इम रूपमे मनि काम क्यार 
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न 


हनसे मेश परिचयतक भीन दो पाया] इसका एकमात्र कारण था मेरा 
सकोची स्वभाव । 
एक रातत, एक पुरस्तकाल्लय फे वार्पिकोत्सव मे, इन्दोनि मेरी कविता सुनी । 
इतना प्रभावित हुए फि उसी समय सभापतिजी से कदलाया दिया--“विपाटी के 
येतन मे पोच स्पये फी सेनि षृद्धिकरदी 
मास्टर साहव की यह्‌ गुणप्राहकता दैखकर मेर मन शनकै समीप तकं 
जाने के तिये तडपते लगा! दश्वर फी द्या, सुमे इनी सास देसे मे काम 
करने का सौभाग्य प्राप हृश्ना। च्रति समीप श्राकर भनि सनुभव शिया, मै णक 
एसे उदार पुरुप के साये में घ रदा हू, जिसने समस्त विहार फे श्ननेफ़ लेखफो 
एव कवियों को विविध रूपो में प्रोत्सादन एम सादाय्य प्रदान किया है । बहुतों का 
तो स्वय निर्माण भी किया है, समस्त पिदार का हिन्दी-केन जिसरी विद्या-युद्धि 
श्रौर उद्योगशीलता से उवेर श्रा है, जिसका ण समस्त बिहार के हिन्दी- 
ससार परर है । 
विदार की सा्ियिक्र सस्छरति फी सेवा जैसी मास्टर साद्व के दास 
हो रही रै, वैसी सेवा करनेपाले शिने चुने छ्य ही बिदारी मिल सफगे । विद्ार 
का इतना वडा भक्त श्राज मेरी नजते में शायद्‌ एक भी नदीं है । 
मास्टर सादय का हदय एकं एमे गृहपति का हदय है जो सारे परिवार 
ढी चिन्ता मे सदा व्यस्त रहता दै च्रौर पएूला-फल्‌। एव भरा-पूरा घर्‌ देखकर 
नितान्त प्रसन्न भी । इसलिये षने कर्मचारियों फे साथ श्चपने परिवार फे सदस्यो 
कौ तरह व्यार करते है । 
नरी सहनशीलता का मँ सदा से कायल रदा । बडी-से-वदी मेरी 
भूल एक स्वे मास्टर की तरद सदाछभूतिपूरंक दोटि-डपटकर क्षमा कर दी 
1 किसी भी कर्मचारी की पराकाष्ठा प्र प्हुषी गलतियों मे तथवक विप की 
तरद्‌ पीते जति है जबतक नके प्राण न घुटने लगे । सरल हृद्य पेते कि रिस 
के प्रति उठी विरोध-भायना चिपाकर रख नदीं पते। कदा करते है “4वर मे 
उचित अंट-डपट नही कसे तो कदो करेगे 
पक वारम करिसी काम सेर्टेशन जा ण्दाथा। रक्ते भदार पा 
प्न डाक रिवे हुए मिला सरत उसमे डाक का थेला लेकर श्रपनी चिष्धिया 
दढ दाली 1 णक सज्जन मेरी गलवी देख रदे ये 1 उन्दने तुरत श्चाकर मास्टर 
सादय से कट दिया ज त्रिपाठी रस्ते मेँ दारू देख तिया करत द} सचमुच य्‌ 
वडा भारी श्चपराध था, पर सुचतुर व साह्य ने मेरी नादानी श्रौर एकत 
मश्नल की सज्जनता तुरत ताइ ली । सिषं इतना ही, सुस्छरातते हए फटा 
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ह एक श्रद्यम्य श्रपराध रै। श्वागे पसा कभीन करना । डाक ष्टी संस्याकं 
जान दै | नियम का उस्लयन होने से सत्था की हानि दो सकती है ॥ 

, मास्टर साव का विश्यासी कमेचारी उनका पु्र-तुल्य प्यारा रै श्म 
मदकर उत्तकरो फाये-भार श्रौर धन सप पेते ह । मेनि छन्यान्य सम्पादफो की 
घाते सुनकर सममा है कि दिन्दी-ससार के विरले , दी सम्पादकं मौर पत्र 
सचालक मास्टर साद्व जैसा श्रषपने सहकारी फो सुविधा रौर स्वतत्रता दत्ते है । 
साद्ित्य-सेवा मे जिस तरद अ्रपनेको शन्दौने खषा दिया है, उसी तरद्‌ ये अपने 
लह से अर्जित धन का भी पराय ऽत्सगं करते रहते है! 

रामगढ-कामेस के श्चवसर पर देशरन्न रजेन्द्र वाव को पेखा कोद भी 
प्रफाशक न भिला जो विद्ार--एक पेतिष्टासिक दिष्दशंन~जैसीं बडी पुस्तक एक 
सप्राद में दछपवाकरदेदे] उन्न इसका भार भास्टर सादय के ही सर पटका । 
सयोग की वात, म च्रपनी दुटरौ विताकर घर से लहेसियासराय आ रहा वा । 
मास्टर साद्व पटना में दी थे । वदी से इन्दोनि उक्त इतिष्टास की तैयार कापी के 
साथ मुभ वनारस भेन दिया श्रीर रशिवपूजनजी को छुप तार दिया कि श्चाप 
कालेज से एकं सप्ताह कीट लेकर षनारस जाये, चिपाठी कापी लेफर 
बनारम गया । 


इतना ही नदी, उसी कोप्रेस के कला-विभाग के लिये देशपूज्य राजेन्दर 
वावूने विदार फा एक चिच्रमय इतिहास भी तैयार कराया था, जिसमे भारव वे 
विभिन्न प्रान्तों के नामी कलाक्रो ने दाथ र्वेटाया था। मास्टर साहब ने स 
फाम के लिये अपने प्रसिद्ध॒ कलाकार श्रीरयेनदर महयरथी को सयेतन सात मास 
कीदुटरौ दी थी, ताकि भैया महारथी फो कापेस से शुद्ध न लेना पडे । 

वह्‌ चित्रवहुल पुस्तक भी कात्रेस के श्रयिवेशन से एक-उेढ सप्राह दी 
पहले तेयार हुई । उसके लिये रलो धनफर चछंपवानि मे शीघ्रता के कारण जारो 
का ठोदा पडा। मगर भारूटर साद्व का सादसं कार्यभार वदता देखकर पूर्णेनदु- 
दशी सागर की तरद्‌ वटता ही गया । खास इसी काम फे तिये कई घार महारथी 
जी फो कलकत्ता भेजा । ठी अवसर पर सुन्दर ्चीज तैयार कर बिहार-भान्त 
की लाज रखने श्रौर गौरष युद्धि करने फे लिये पानी की तरद्‌ रुपये खचं कयि । 

„ मास्टर साहव ने इन कामो मे हजारों का घाटा उठाकर भी विह्यर की 
कामेस का गीर ॒बदाया । देशमान्य राजेन्दर यादु को एेसी आशानथी, पर 
रदन्‌ शुपचुप सारा काम भ्नाशातीत ठग से पूरा करके उनके सामने र्य दिया । 
येसे कामों मे साहस दिलाने फे सिये मास्टर साह्य श्यनन्वय हँ । 


चि 
उसी काम्रेस के श्यवमर पर श्रद्धेय राजेन्द्र वार अथं-सम्रह फे निमित्त 
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जव मँ मारतवपं के नेक तीर्थो मे भ्रमण करता दुध्या मास्टर साह्य फे 
समक्ष चाया, तय मेरी पूणं युगादर्था पर ध्यान देते हृष शाने जो युय भी 
सुभे उपदेश दिया वड्‌ मेरे मत से प्रवयेक युक साधुके ध्या देने योग्य है| 
च्मापने कदा--क्या मनुय का यदी कन्तेव्य टै कि जव वर फमाकर साने-यिलपि 
योग्य जवान हो जाय, तय पनी पदी मा श्र वृषे पिता चथा ्ाश्निव कटुम्बियों 
काध्याननं स्य जपानी की मस्ती म उेश-विदेत घूमता पिरे श्रौर घरवालै उप्ते 
लिये तडपते रह १ जीवित साता पितासे वदृफर को तीर्थं प्रध्यी षर नहींह। 
भिरक्ति फी भी श्वम्था निधित है" 
आपने यमे समते हण पिर कहा--“्क भटुप्य प्रध्वी पर खडादो, 
दूसरा ऊचे कोढे पर । श्रगणर दोनो भरिसी प्रसर गिर जाय तो च्रधिक चोट अत्या 
से गिरनेवाले को लगी 1 सनुप्य-शरीर काम कधादि का शरदा है 1 गलते रस्ते 
पर साघु शरीर गृहस्थ दोनो ही जा सफने हे । परन्तु, गृदस्थ से धिक साधुदही 
भगवान्‌ के दरवार मे देडित दोगा । चारी करने प्र एक मृखं देदाती की श्यपे्षा 
एक कानून जानने्राला चोर सिपाही श्रधिक दृडित नेवा टै) सोचो, दृसरे फे 
द्वाय विये हृुएश्यवको सारूर सो भन करते ह, उनके पुण्य फा छुं भाग शन्न 
देतेवलते क भी श्रवश्य मिलता है । इसलिये उत्तम यद्‌ है फि मयुप्य श्चपने 
परिश्रम से उपाजेन करके याय सिलापे शौर निश्चिन्त होकर भगवाम्‌ का भजन 
करे ! जो श्यपने श्ाधितों की च्माशा पर पानी फेरकर, जीवा-सम्राम से कद्राकर, 
दूसरों के शन्न फे भरोसे, भरी जवानी मे, साधु रोता ६, वद्‌ श्रपनी धघासा को 
तोधोसखादेताद्टी है, समाज के वोम फो भी भासी वनाता है!" 
श्रापके उपयुक्त उपदेशों से मेया शी चमभजने श्ना श्रौर मे पुन गृदस्य 
यनकर्‌ मगदद्धसन करने लगा । श्रय मेरी माता फी धुधती षड धोणो मे सचयुच 
जोत जग गई है । 
जमर श्रापको रायसाष्ट्व की उपाधि गयर्नमेद से भिक्ती, तच भे खुश ्टोवा 
हमा श्यापनो वधा देने गया । तर भी श्रापने यदी क्दा--श्रथु फ प्रनाद्‌ सेठी 
यह पाधि मिली र, उसकी णपा के पाठ पर सगरसमी श्पादोती ^ यनि बोई 
दुसरा व्यक्ति होता, जो श्चाप्की तरद्‌ गरीयगे धग दोङ्र इतनी प्रतिष्ठा प्राप्न 
करता, तो यष्ट मारे घमड के रपो मामने दसस बो कुन्यं समक रिसिी से भर 
ओद बोलवा तक नर्द । पर्त, उ भया फा अद्ता पिश्वामष्टी दलो श्राप 
सासारिक वैभव फे च्दकार मे लिप्त मर्दी ्टोनि देता। 
प्राज मे पचीस वर्प पट्ते विहास्म फो क्मास परकश नदी या, 
जो विर फ ोनदार तेरो को ध्याय शीर प्रोत्मार देकर ्ागे बराता। 
१ १९ ५३ 
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श्रीरापलोचनशर्णजी का अदश जीवन 
पंडित चजविद्टारो श्रिवेदी, हिदक्षा (टना) 


भे एक साधारण भरामीण ब्राह्मण्‌ दू । जय न्वे छाम का वियार्थी था, 
्रचानक सासारिकि कमटो फे चपेट मे पठ, श्रत्यधिक मानसिक चिन्ताश्यो कं 
निवास्णाथ, श्रीश्मयोध्या जाकर, भगवान श्रीरोम के शरणागत हो गया । ग्यारह 
वर्पो तक वैव्णघ साघु के वेश में देश-भर भरकता फिरा । 

एक वार जनफुर जाते हुए, भगवान्‌ की परेस्णा से, लदेरियासराय म, 
श्रीरामलोचनशरणजी फे प्ुस्तकर-भडारः मे तराया । ने इनकी भगवद्‌ भक्ति तथा 
भक्तो फे प्रति इनकी विरल प्रीति की वर्ते सुनी थीं! प्राय वे सारी वाते सर्ची 
दीप पीं} नियमपूवेक दोनों जून एकात कोरी मे प्रु की पूजा करना--सन्‌ 
१९३५ से श्राज तक मै श्रपनी अपो देखता श्रा रहा ह । इनकी जन्मभूमि 
श्रीजनरपुर-ाध के पास ही द । सुमे योगिराज महाराज जनक के शुरो मे स 
कड गुणं इनमें दिखलाई पडे । सैसे- गृदस्थ रदते हए मी भगवदूभक्ति म चरु 
रक्ति तथा भागवतो की पूरी सेवा, श्राप गृहस्य के रूप मेदी साघु द| 

सनू १९३४ के भूकम्प से जव समस्त मिथिला ध्वस्त दुद त पुस्तकः 
भडार को भी लासो की क्ति इई । उस खमय दत्तजी के पुने पर इन्दीनि इश्व 
मे श्रषने श्रटल पिश्वास का परिचय देते हुए कदा थ कि जिस प्रु न 'मडार 
को घनाया था उसो की इच्छा से वद्‌ नष्ट हृश्रा ष ओ्रौर यदि वह्‌ फिर चद्गा 
तो इसे प्ते स भी सुन्दर घना देगा । 

इनका वद्‌ अटल विश्वास श्यक्षर्श चरितां हृश्मा । भार! श्यपने अनेकं 
परविस्परदधियो का सामना करणे दए प्रति दिन उन्नति फे पथ पर श्चप्रसर द्यो रहा ६। 
यह ध्रगत्तिशीलता ईष्वर कीद््पाद्ीकीपरेस्णातो है। 
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श्रीरामलोचतशरएजी का श्चादशं जोचनं 


जय सै भारतवपं के श्रनकू वैरथो मे भ्रमण करता श्चा माम्टर साह फे 
समश्च राया, सय मेरी पूणं युवायस्था पर ध्यान देते हुए श्मापने जो छुद्य भी 
मुखे उपदेश दिया बद्‌ मेरे मत मे प्रस्येक युवक साधु के ध्यान देने योग्यदै। 
श्मापने कहा--+“क्या मनुप्य फा यही कन्तैत्य ह कि जय वट कमाकर साने भिलाने 
योग्य जयाम हो जाय, तय श्यपनी यदी मा श्चौर्‌ वृटे पिता तथा घ्नाधित्त इटुभ्बियो 
का ध्यान न रख जयानी फी मस्ती मे देश-विदेश घूमता फिर श्रौर घरवाले उसरे 
लिये त्तडपते रदे १ जीवित माता-पिता से बदृफर कोई वीर्यं प्रथ्यरी पर नदीहै। 
निर्वि की भी शचयेस्था निधित है 1" 
आपने सुमे सममाते हष पिर कदा-“एक मठुप्य प्रध्यी प्र खडा दो, 
दूसरा ञव कोडे पर । श्रगर दोना सी भरकर गिर जां तो धिक चोट अचा 
से मिरनेगाते को लगेगी । सपुप्य-शरीर काम-कोधादि फा श्रा दै । गलत्त रस्ते 
पर साधु श्चौर गृदस्थ दोनो टी जा सकते दै । परन्तु, गृदस्थ से रपिर सादु ही 
भगवान्‌ फे दरवार से डित दोगा । चारी करने पर एक मृं देद्याती की पेता 
एक कानून जाननेवाज्ञा चोर सिपादी श्रधिक देडत दोता दै । सोचो, दूसरे फे 
दवाय दिवे हृए न को खाकर जो भजन्‌ करते है, उफ पुण्य का बुद्य भाग ध्न 
देनेयले को भी मयर्य मिलता है । इसलिये उत्तम यद्‌ है किः मतुप्य श्चपने 
परिश्रम से उपाजेन करके खाय सिलपरे श्रौर निश्चिन्त टोकर भगान्‌ का भजन 
करे । जो श्मपने आ्रातितों की राशा पर पानी फेरकर, जीवन-सम्राम से कदुराकर, 
दुसयें के छन्न के भसेसे, भरी जवानी मे, साघु होता है, च्‌ छापनी श्यासा को 
तो धोखा देवा दी द, समाज के चोः को भी भारी वनाता ६ ॥ . 
श्नापफ उपयुक्तं उपदेशो से मेरा शीर भरमभजन हुध्चा श्रौर मं पुन गरदस्थ 
यलङर भगवद्भजन करने तगा 1 चर मेरी माता की धंघती हई ध्यंसो मे सचयुच 
जोत जग गई द । ॥ 
जव श्रापमो सयसाहव की उपाधि गमन॑मट से मिली, तव मँ सुश होता 
हमा शापनो वधार देने गया । सय भी ध्यापने यदी कदा--शरभु > साद सेद 
यद्‌ उपायि मिली, उसरी छपा के पा पर सकी दपा दीती द यदि रोर 
दूसरा व्यक्ति होता, जो श्यापकी तरख गसन से धनो दर्र इती प्रतिष्टा पराह 
करता, तो वरद मारे चमड के अपो सामने दसय का दुर्य समभ (द न 
ह बोलता तक नरह । परन्तु, यह भगगान्‌ का मर विवा दी ६ जो श्राप 
सासारिक वैमव ॐ द्वार मे तिषठ नदय होने ता । 5 
द्राज से पचीख वपे पते व्रिडार म कोई एमा सजग प्रतार नद्या धा, 
सो विदयर के होनहार नेखको बो श्यातय श्यीर प्रोत्साहन दक्र साग उदाता। 
एदे 
१९१ 


जयन्ती स्रम्‌ भन्य 


पाठ्य पुस्तके भी श्रधिकतर वाटर से श्चाती थीं श्रौर उस प्रकार हर साल दजारों 
र्पये दस प्रान्त से वाहर चले जति ये । इश्वर की प्रेरणा ने श्राषने धुस्तक-मडार 
फी स्थापना करके विटार ॐ लेखफो को तो गदर भटकते फिरने से बचाया ही, 
श्रापने प्रान्त को भी उस श्ार्भिक दानि से वचायां जं वस्सोसेष्टर साल दोती 
धी। इस प्रकार श्यापने विदारको श्रार्धिकट््टिसे भी लाम प्हुवाया धीर 
साहिप्यिकश्िसेतो क्डना दी क्या । वास्तव में श्रगे श्चानेवा्ती षीदीके लिये 
च्मापका चाद जीवन सचा मागेदर्शक २। 
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कृतद्नताञ्चज्ि 


श्ररासालुप्रद पिथ दि"णुएुर) { सुरररूरुर ) 


चात सभवत १९२२ था २३ ईतवी की ह । तवर (मार्‌, एक दोटी-सी 
दूकान मे था । मै दरभया यया यावद के एक प्रतिष्ठिन श्रीवास्तव कायस्थ के 
यदो विवाह फे तिलक मे । उस समय मेश वडा लद्गका सीतामदी के दादस्फूले मे 
पठता चा । उसफ़े लिये छु पुस्तऱ सरीदनी वीं । 

(भटाए से पुस्तके सरीदने गया, तो दूकान पर गरू समन्लेचनशर्ण भी 
पहुंच गये । सेने उनके निकृ जाकर पुक्तका फी सूची सामने स्ख दी 1 सबका 
दाम उन्दने उन्नी र्थये पँय नि अताया। मै निराशा दो चुपचाप उठकर 
चलने लगा | 

्रोशरणजी ने धृदा--“लौटते षयो है, पद्ितजी ‰ 

मने कदा--भेरे पास केयल दस स्पये ह) रिचारकर श्राया था, यदि 
तने मे पुस्तके मित जर्येमी तो ठीक नई तो लड्केषो स्टृूलसे हय घर वैखा 
दूणा } श्यौकात को है कि किठयें मे इतना दाम लगा 1 भगवाते करी यही 
इच्छा! से क्याकर खकार 

ठन्दने सुमे बैठाया ! मेरे पास जो स्मये ये, ले हिये ! छल पुस्त देकर 
शमे दादस दिया । नरी शसं उदारतां दर मे श्रयार्‌ था! रह्‌ वन्द्‌ था, हृद्य 
ध्ानन्द्-द्गद्‌ । उन श्नाभार से म द्या जाता था। मेरी दो मूक यों ने उन 
सना उक भारः को श्ाशीर्ाद्‌ दिया । फिर सौन कृतज्ञता प्रकट फर चला श्राया) 
यद चाति सुभ, भ्राज तक नदीं भूनी । भडार कौ वर्तमान उन्नत वस्था 
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देल मेर समर सेम पुलक्वि ्ो उवा ह } य उन्नति शस तरद्‌ फ़ सस्य 
उपकासे का प्रत्यक्ष फलं है  ,, 
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धुस्तक-भंडार की सिल्वर जवल 


मुदम्मद्‌ सुटेमा भ्रशरफ, दरमगा 

'ुस्तरू-मडार' कितायो रौर शअयवारो का एक कार्पाना श्रौर खजाना 
है । इसकी बुनियाद डलनेयाले गदर रामल्लोचनशर्णजो हे । प्राप वियाके 
ममी, हमद््द-कौम श्रौर सुच्क की भलाई चाहनेयलिर्है। श्मापद्ीकी कशिरा 
से यह्‌ फारपाना कायम हतर श्रौरश्माय छवि दर्जे पर प्व गयादै] भडार 
की सिलयरजुरली श्यौर यापर गोस्डेन ज्ुगली-दोनो फे जले एक साय मिल- 
कर श्रौर भी ्ातीशानद्ोगयेहै। 

यह. मानी हुई वात है फि श्रगर कोई आदमी श्नाम तोमो फे फायदे फ 
लिये फो काम छ कर्ता है, तो छख मे वदत-से एतराज पेश श्राति हँ रौर 
तोग फविविर्यो कसने लगते है, लेकिन जय वहं किसी की परब नदीं करता शीर 
छना काम खुदा फे भरोसे क्रिये जादाहै, तय शुच ही दिनो मे वद्‌ श्नपनी युराद्‌ 
फो पैव जाता ट, शौर फल्तियो' कसनेवाले सुद भक मारकर उसके मे क 
नोचे चले ध्याते है | 

इसरा अदाजा श्राप इससे कर सकते है भि जो भी पि, युनि, पीर, 
मात्मा ुजरे है, उन्दे भी शरूमे बहुत ज्यादा सरिक्ले मेलनी पडी । ५ बरे 
भले कदलाये । यद्यो तरु लोग पीये पड़े कि उनके जानी दुश्मन भी हो गये, लेकिन 
फिर सीर मे शरमिन्दा दो माफी मधकर उनकी मेया करनी पडी 1 ठीक यदी 
टालव श्रापके (नदर कीभी हुई है| 

खर लोगों को यह्‌ मादरम है ज जादिलों फे पठानि की स्कीम के य॒ताविक्‌ 
श्यापने महमूद-सीरिज की एक सौ कितानो का एक सेद्‌ तैयार कराकर लोगो के 
सामने रर दिया । इन फरिताव। फे पठ लेने से इन्सान को किसी अखूरी वात के 
लिये दूसरे का संह ताकना नही पडता । शाने जिद्यालत दूर करने के सिलसिले 


भ नये वरीके फे कई चां निङाले रौर न्द युप्त वोटकर सरक श्रौर कौम की 
बहुत वदी सििद्मतत की । 
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'ुस्तथ-मडार) फी, सिलिवर्‌ जुबली 


इन सम सूपियो के बदले युरदगज लोगो मे भडार श्मीर उसके सर~ 
परस्त श्ापको बेजा इाजाम देने की फोशिरो फा शरीर पने इलजाम को सदी 
सापित करने क लिये कताव फे अद्र से वक निकालकर उसकी जगद्‌ वैसे दी 
दसरे नये वदै ला दिये । उनम गज्त चीर ऋातरिल एलराज 1 ध 
करे पथ्लि म परोपगडा करिया छीर जग-जगह्‌ सभा वे भडार को दोषी 
वनाम की कोशिश की । मगर भार श्रपनी सचाई की बजह से येकसुर सानिते 
द्रा 1 वफौल वें के- 
प्ते की तोडजत ही षदेगी जोकरेः जि 
मशुह्र मसल हे ति वर्य ्ीष मे कुद त्रः) 
मापते "मयान फे पठने के किये पहली रीडर मामकी एक किताव जलिखररं 
ममपढ लोगं की जिदप्लत के दूर छरदेमे वदी मदद को है । षह किताय वेदद्‌ सुफीद्‌ 
1 सुरक की इस तिवत कँ लिये सरार से श्राप एक मेडल भ मिला है । 
दि्दुस्लानी जान मे, फारसी श्रौर नागरी दोनों रूफ रमे, श्नापने, 
'होनदुषर स्प्दवर निकाला । बह लाजनाव रिसाला सावित दुश्रा । उसकी तारीफ 
मे यदे-दे श्ातिम-काजिल लोगो श्योर श्रसवासो फे एडिटर वमैरह क्रे सतृत 
न्भटारः ॐ दफ्तर मे मौजुद ६ । यरद तक कि तालीय फे महर्मे तेभी उससो 
मजूर क्षिया । जामे भित्लिया ( ठेदी ) श्रौर श्रुमने तरकी-उदू ( दक्सिने 
हेदरामाद ) ने भी इसकी सूर-सूर तारीफे की] मगर घफमोस कि कयं लोगों ने 
श्रोनदार' की होनहार पर भी उाई की । सचयुच वह दिन्दू-युसलिम एका फे लिये 
एक ्रन्छ्वा जरिया था । 
एक सुक्‌तता श्रीर्‌ काप्रिल तदरीर यद है कि यिदार्सस्कार्ने जय दिन्दु- 
स्तानी जमान जारी करने का हुक्म दिया, त्य भडार ते ठेसी जवान मे कितापे 
निकाली, जो हकीकत मेँ रिन्टुरतानी जनान कदलाती है । इन कितावो मेषे दी 
छरलफाज उयादातर इस्तेमाल फिगर गये, निन्दे दिन्द्र चौर मुसलमान दोनो नोलते 
1 मगर श्रापल को फट फी वनद से दिन्द्र को एतरज हया कफ यह दिनटु- 
स्तानी नदी, चच्कि यदू दै श्रौर अुसलमानो नेभी एतराज पेश किया कि यद्‌ 
पिल्ल हल्दी द । चम श्याप दी चताये कि "भडार पनी हालत भे फौन-सा रास्ता 
रि तयार करे, जिससे दोनों फो खुश कर सङ । 
एक ठका द्रमशा जिले के जाले थाने मे जनान कलक्टर साहव की 
सगारत मे एक समा हई, जिसम यससमाना ने इसी रिम फे एतराज पेश त्यि 
यण्दह्टातेमं शते यक द्यापरकर वोर दगा) 


जयन्ती-स्मारक भ्रन्थ - 


श्रासिर वालिगो की किताव' तैयार की गई, जिसे श्ापने श्चपने खच से तौन 
हजार छापकर मुसलमानां की तालीम के लिये दे दिया। इसे कहते है कौमकी 
हमदर्दीं श्यौर युल्क के लिये जोनिसारी । अव श्राप ही पैसला करं कि जो शस्स 
चुने मुल्क की इस तरह सिदमत करे उसफी हिम्मत वढाने के लिये हमारा क्या 
फजं हो सकता है । मगर च्रफसोस कि हमे इसका जरा भी खयाल नही । 
चाहे कोई फिसी जवान का लेखक क्यो न टो, 'भडार' से ज्यादा उसकी 
कदी कद्र नदीं। श्रापको इत्म की प्यास इतनी है कि पनी इव्नदाई उम्र से 
लेरर श्रा तक इत्म की सिदमत्त करते रहने पर भी वद्‌ प्यास न बुर सकी । 
टो छिसीने यापो कोई कताय देने की इत्तला दी शरीर वह्‌ मुफीद सानित 
हुई, च्चाप वेधडफ उसे काफी जरत ठेकर ले लेते हैँ । 
श्ापकी वरावर यह्‌ ख्वाहिश रहती है ङि उदू की अद्वी करितामे छापी 
जये, मगर चद मजवूरिया की चजद से श्राप अपने टस इरादे मे परी तरह कामयाब 
नटो सफे। मगर फिर भी राज श्चापने काफी तादाद मे उदू की दवी तरितावे छाप 
डाली है, जिनके पठने से बहुत-सी वातो फी जानरारी हम वस्तरैठे हासिल कर 
लेगें । हमारा सयाल है षि भडार" की कितार्वे, हर लिहाज से, सिं विददार दी 
नही, वल्कि तमाम हिन्दुस्तान मे, “पनी नजीर श्राप है । 
वाद्रू रमलोचनशर्णएजी का शरसलाक भी काविल तारीफ है। शापे 
घमड, दितावा श्रौर गुस्छातो नाम कोभी नदी है। आ्राप छोटे-वडे सरवसे 
ण्छ-सो ब्तीव रस्ते है । कोई आदमी एेसा नदीं जो श्रापमे मिलकर चापरम 
चडप्पन की तारीफ न करता हो । 
श्राप ह्र सादा गरीव बियार्थियो को उ्यादा-से-उ्याद्‌। तादाद मे जरित्र 
मुप्त देते है । यदी न्दी, विक वहतो के पटने का भी शल सच दिया करत दै 
~ जो मरार है । 
्रपने सुलाजिमो के साय भी आपका वताय बहुत रच्छ दै । श्राप उनङ़े 
दुख दर करने में द्टात्िम' शौर इसाफ में नीशेवो ' की भिसालं है। ~ 
ह्म चिदारिया--छीर सासङर दरभगावालो-फे लिये यह्‌ लाजमी द 
कि भडार की सिलपर-जुबनी मे, जो हकीकत मे दस्म श्चीर श्चद गी--विया 
रौर सादित्य की--जुगली दै, सुशि्यो मनाये, च्रौर साथ दी खुढा से यदं डा 
करर कि भडार च्रौर इसके मातिक वानु रामतोचनशर्णजी युग-दंग भियं 
जिससे (भडार की गोद्डेन-जुवती श्चीर श्वापएकी डायमेड-जु गली इसी तर्द एक 
साय मनाने का मोका नसीव दो ! ्रामीन ।}1 


(= 





प्रामासमय हृदयाद्वा 
(१1 


श्रीमद्नद्सादेगस धिचारथी, षी ए (षी ण्न शाटेज, पटना? 

यादूजी (श्रीदषतदारी राम गुप हलधर) ने कटा-अपने चाचा को प्रयाम 
करो । सञ्धचाते हुए श्रेय श्शरण' चाचा दे पव्‌ छकर अरणम किया । उन्टनि उटा- 
कर मोद मे वैडा लिया भौर लगे इलारने ! पष्ठा--भदन, म क्या चाहते ले { 
वार-बार श्राम्‌ कसते पर मेने कदा--"पिलाद मौसी कितव । इसपर उन्टोने सूव 
ठदाका लगाया--“वुग्दारी मौसी रिलाई † रच्छ, तुम पने दथ से मेरे पस 

पत्र लिखोगे दो मेँ मेन दमा, मगर खवरदार, श्चपने हाथ से पतर लिखना 1 
घर पहुचे पर कई दिनो फे बाद वावूजी ने कदा--“व्यो जी, शपते शरण" 
चाचा को पत्र तिस्र कताव मैमालो नौ मनि उदास होर गदा नही 
लि्युगा। देने का मनने धा नही, पन काएक छया लगा दिया । बडे परानमी ह ॥ 
याजी भरे सन शी वातं ताड गये । घडे ला से समम्पया--देखो, 
उनका सतलय है कि सदन पय लिन सीसे । तुम लिखकर देखो, भेलते है सिन्द ८ 
वाजी का श्वादेश-पालन करने फे साव दिन वाद णक वदा पासैल लेकर 
टाक्रिया पवा । मेरा नामि पूर उसने एक यडा पाले दिया । मेरे श्रानन्द फी 
सीमा न रदी] इद्यलते-ददते विता को लेदर वावृूजी भौर माताजी को दिपलाया 

शौर कटा--“वाूती, सचमुच वरण चाचा वडे श्राद्मी टू 1" 
उस रोज से न जाने उनपर किंवनी श ६, जी 7तसेत्तस्यदरदीष्ै। 
>] 
प्रीवयुप्नी सा, प्रधान--पुस्तकपिक्ी विभाग, "मरार 

सन्‌ १९२८ ० मे पढना ट गया । सै दिन्दीःधुस्तवों छ एने सी दरमे 
लगा। भडार से पुर्तके रररीदुता द्यौर्‌ दरभगा-द्रवार मे जागर वेच श्चाता । 
५५६ 


अयन्ती-स्मारक भ्रन्थ 


सर्माय महाराजाधिराज डाक्टर सर रामेश्वरसिह यदादुर न्दी पुस्त फे वदे 
प्रेमी ये। भ्रत्येक व्यक्ति उनसे मिलने फा मौका पा स्ताथा। मँ उनरी 
सेवा मे उपस्थित हो जाता न्नर वे षपा कर पुस्तके लाने की रान्ना ठेते। स 
१९२८ ‡० मे उनका स्वर्ग-वास दो गमया । फिर भी म श्रीमान्‌. राजा विर्वेश्यरसिंह 
वहादुर के दरवार मे पुस्तके देता रदा । वर्तमान महाराजाधिराज के भागिनेय 
श्रीमान्‌ कन्दहैयाजी की कृपा युकपर य भी रहती द । वे जडे सादित्यादुसमी 
है । साल ओ वे कई सौ रुपयों की पुस्तके -यरीवते है । सन्‌ १९३० ६० मे श्रीमान्‌ 
मास्टर सादर की नजर मुकपर पडी । उन्दोने सुमे भडार का पुस्तक-वि एय-विभाग 
सौपव्या। उन्दी कौ कृपा सेम उत्तरोत्तरं उन्नति करता आ रद्य ह| उनफी 
विरोपश्याक्ञा है फिदृकान परं ग्रादकों के साथ सदा सचाई श्र नम्रता काज्यनदारदा । 
(३, 
धौरामभरोस सा, हेड धूपः रीडर, वियापति प्रे 
तगमग दो सौ कर्मचारी भार श्रौर चियापति प्रेस मे काम कर श्रपने 
परिवार फे सैको व्यक्तियो का पालन-पोषण कर रहे है । कौन जानता था कि एक 
साधारण निर्धन वालक सपने उद्योगयत से सम्पत्तिशाक्षी बनरर यिदार का एक 
श्ादशं पुरुप दोगा 1 ठीक दी कदा दै- 
ध्वम की दीकानी दुनिया मत इतराना कोटो १ 
दीनो के प्रति चपश्ब्दो को ला मत श्रषने ह्योरे पर 
कुटिया कै कौने मे कोहं गुप्त पडा होवेण लाल 
जन च्यापेया समप, उपमी सेटो जेया विद्व निष्टा" 
[४ 
श्रीनन्दीपति दास, प्ूफ-रोडर, वियापति प्रेस 
नम्पर, खन्‌ १९३९ मे एक युय ने वेारी श्चौर ऋण से तंग च्नाकर 
ईसाई होने की ठानी । उसे मिगनवालों ने च्रच्छी-सी नौकरी की च्याशा दिलाई । 
च्रपने परिवारो, खी नौर टो वद्वो--ॐ साथ लदेरियासराय के ्यमेरिकन 
मिशन मे विधर्म होने श्याया } यड गवर स्थानीय श्रारय-समाजिर्यो को मिली । 
किन्तु, पाद्रियों की फटकार से वे उस युक तफ न परैव सफ । 
इतने मे छुं सन्नन माये शरीर मिशन फे भीतर चते गये । फाटङ़ पर लागा 
की भीड लोह शओरै। दगभन श्राधे घटे के वद्‌ देखा गयाकिवे लोग उस 
युयक फो सपरििार घोडा-गाडी पर चढाकर मिशन से वाहर ले गये । पूछने षर 


सात हश्मा फि वे रोग स्थानीय धपुस्तक-भटारः के कर्मचारी ये रौर उसके धमम्राणु 
#८5 


धामारमव वयोर 


मालिरू मास्टर सादव' ने युवक फे उद्धाराथं उन्दः यहो भेजा वा । मास्टर साह 
ने भडार मेँ उस युवफ को एक श्चन्दछी-सी नौकरी दी है, -शण-सक्त किया । 

एक दिनि भँ सुग्रह ्राठ वजे फे बदले बारद्‌ वजे भडार गया । मास्टर 
साहब ने सुमे षुं डोट्कर कटा-- “क्यों सादय, क्या यदी समय की पायदी है ! 
सेनि पो श्चापरो थार हौ बजे बुलाया था, लेकिन श्रव तो वार्‌ वज रद है +" 

भ उनी फटकार सुनऊर छख भयभीत तथा निगरश-सा ठो गया । सुभे 
हतप्रभ देख उन्दने वहत ष्टी मीडे खर से फदा-- टम भारतीयों को समय की 
पावदी का ध्यान नदीं दै, इसीलिये दमलोग उन्नति फो सीद पर नही चढ मते !" 

[५1 
शषःगीतमचरण उपाध्यायः भूक रीढर, विच्यापति प्रस 

मेरे एक समीपी सम्बन्धी पै श्रनुरोध शौरे परामश से मास्टर सादय ने 
यह्‌ वचन दिया था कि ये लदैरियासराय धावे, जिम काम की चोर इनका काव 
होगा उम काम मे तग दूगा। 

पन्दरद-वीस दिनं फे चाद्‌ म सथ्या-समय लदैरियासराय परहा । सुमको 
देखते ही शाप पहचान गये । पूष्ध-ताद करम लगे । तवत भोजन का समय दहो 
गया ¦ मै बाजार-पाट उतरने शी सोचे रद्य था, तवतक आपे घर से भोजन- 
सामग्री लेकर रसोइया प्च गया ) सैमेजर सादव सुमे भोजन कराने श्राये । 

म समता था, सुमसैसे साधारणं व्यक्ति के लिये वाजार से भोजन्‌- 
सामी लाने की च्ाशादोगी। सुमेखप्र मेभी एेसीश्राशानथी कि नोकरी 
के उम्मीदवार भुखाजैसे नगण्य व्यक्ति की श्तनी सातिरदारी होगी । 

दूसरे दिन चाप सुमे साथ लेकर प्रेस मे गये 1 मैनेजर सादय से कदा-- 
हमको मेस का काम स्तिखलाहये । उस समय जो काम मेरे जिम्मे किया गया, 
उसके लिये भ पूणं योग्य न था, मन्तु पकी स्नेदयुक छपा दी का फल दै कि 
शापन एक शनजान ्माद्भी को भी श्नाश्रय देकर श्रपनी दयादुता दिखलाई । 


६ 
क्वीजगतारगपसाद्‌, भाफिस दथाञं, विच्ापति प्रेस . 
मामाजी ( माद्टर सादय ) परिथरमी को ददी दोनदार समते ह । उसको 
घे ्रपना टी सममन लगते ६1 का परते &--ईमानदारी श्रीर्‌ यसतैवी से 
काम करते रहमा सावी उन्नति की निशानी ह ॥" वे यद नदी दैस्वता चाहते र पि 
हमारे श्रयने ही लोग क्रय ठो । कायेतत्यस्ा के लिये प्यार से सममाते ट 
रस्ता दिखाते है खीर कभी-कभी ठोँट-दपट भी करते है । उनकी र वाच मे हम- 


लेमे फा कट्याण दी छिपा रता है 1 
१११ 


भम! 


1) 


जयन्ती-स्मारक भन्थ 


स्र्गीय महाराजाधिराज डाक्टर सर रामेश्वरसिंह वदादुर हिन्दी पुस्तकों के वडे 
रमी थे) प्रत्येक उ्यक्ति उनसे मिलने का मौका पा सङ्ताथा। म उनरी 
सेवा मे उपस्थित हो जाता श्यौर वे कृपा कर पुस्तर्के लाने की याच्ना ठेते । सन्‌ 
१९२८ ई० मे उना स्वर्ग-वास दो गया ! फिर भी मँ श्रीमान्‌ राजा विशेश्वरसिद 
यदादुर के दरवार मे पुस्तके देता रदा । वत्तमान महाराजाधियज ऊ भागिनेय 
श्रीमान्‌ कन्दैयाजी की कपा सुपर चम भी रहती है। वे डे सादित्याञ्ुरगी 
है । साल में वे क सौ रुषयों की पुस्तरये र्यरीदते हँ । सन्‌ १९३० ४० में श्रीमान्‌ 
मास्टर साहव की नजर मुफपर पडी । उन्टोने मुभे भडार का पुस्तक-वि पय-बिभाग 
सोप दिया। उन्दीं कौ कृपा से मै उत्तरोत्तर उन्नति करता श्रा रहा ह| उनकी 
बिरोप आज्ञा ह फि दूकान पर राको के साथ सदा सचाई शौर नम्रता का ज्यवदारदो । 
[३] 
धोरामभरोस का, हेड प्रूफ रीडर, वि्यापति प्रेस 
लगभग दो सौ कम॑चारी भडार श्नौर विद्यापति ग्रेस मे काम कर रपने 
परिवार के सैफडो व्यक्तियों का पालन-पोपण फर रदे है । कौन जानता था कि एक 
साधारण निधन वालक शमने उद्योगवल से सम्पत्तिशाल्ली बनकर विदार का एक 
श्यादशं पुरुप होगा । ठीर दी कडा ३- 
व्वेभव्र की दीवाी दुनिया मत्त इतराना कोगे धर 
दीनो के ग्रति श्वप््दो को ला मत श्रषने ह्येडे१्र 
कुरिया फे कोरे मे कोई गुप्त पडा होवेया लाल 
जव श्यवेगा समय, उसी चेद्ध जफेया विर्व निहाल 
41. | 
श्रीनन्दीपति दास, प्रूफ-रीडर, वि्यापति प्रेस | 
नमेम्वर, सन्‌ १९३९ भे एङ युवु ने वेकारी शौर ऋण से तग भरकर , 
देसाई होने की उनी 1 उसे मिणनयातों ने अच्छी-सी सोकरी की श्चाशो दिलाई , 
्यपने पर्रम सरो नोर दो यक्छ--र साथ लटेरियासराय के ५१८ 
भिशनः मे विधर्म होने जराया 1 यद्‌ सयर स्थानीय च्माये-समाजियो को ।*९ 
दिन्तु, पादरियों की फरार से वै उम युय्‌ चक न प्व समे! 
इतने में कुं सजन श्राय श्यौर मिशन के भीतर चले गये । फाटक ५९५; 
की भीडलगोहृथो। काभ श्राप घटे के वादृदेत्यागवाकिवे लोग उस 
युचफ को सपरिवार घाड-गाडी पर चढाकर मिशन से बाहर ले गये) पूषधने पर 


सात हृश्ना करि वे लोग स्थानीय पुस्तक-मदार के कर्मचारी थे रौर उसके धमप्राणु 
५८८९ 


ध्षाभारमय टद्योदुगार हदयोद्गार 


मालिक (मास्टर सादय ने युवक फ उद्वा उने यो मेजा था ! मास्टर साद्य 
ने "भडार में उस युवक फो णक श्च्छी-सी नौकरी दी है, ऋणए-मुकत किया 1 

क दिन ओ सुय ठं वजे फे बदले वारह्‌ यजे (भढार गया 1 मष्टर 
सादय ने ममे एद दटिकर कदा--““क्यो साह, क्या यही समय की पावदी दै ! 
सनि तो श्रापफो राड हौ यजे बुलाया था, लेकिन श्रय तो वार वज रहे ट ।" 

म उनी फटकार सुनरर शुर भयभीत तथा निगश-सा दो गया । सुमे 
हतप्रभ देख उन्होने घटत टी मीडे स्वर से कदा--""हम भारतीयों को समय की 
पादी का ध्यानं नही दै, इसीतिये मलोग उन्नति फी सीदी पर नहीं चट सकते ।* 

[५] 
प्रोगौतमचरण उपाध्याय, पूर -रीष्टर, विचापति पेत 
मेरे एक समीपी सम्बन्धी फे शुरो श्वीरे परामशं से मास्टर सादय ने 
यदह वचन्‌ दिया था कि ये लदेसियासराय भें, जित काम की श्रोर इनका सुराम 
होगा उस कमम लगा दूंगा । 

पन्द्रह-वीस दिनों फे यादं म सष्या-समय लदेरियासराय पर्वा । मुमको 
देखते ही प पहचान गये । पूष्य-ताछ करने लगे । तचतक भोजन का समय हो 
गाया । मै घाजारधाट उतरने की सोच रदा था, तयतक श्रापङ़े घर सें भोजन- 
सामप्री लेकर रसोइया पर्व गया । मैनेजर साहव सुक भोजन कराने भये । 

मे सममना था, स॒मनजैते साधारण व्यक्ति फे लिये पाजार मे मोजन- 
सामभी लते की श्वाज्ञादोगी। मुमेख्ःमेभी ेसीश्चाशानथी कि नौकरी 
के उम्मीदवार मुकनजैमे नगण्य व्यक्ति की इतनी सातिर्दारी होगी । 

दुसरे दिन श्राप सुमे साथ लेकर प्रेस में गये । मैनेजर सादय से कदा- 
दूसको प्रेस फा काम सिखललादये। उस समय जो काम मेरे जिम्मे क्रिया गया, 
उसफे लिये मे पृणँ योग्य न था, जन्तु श्यापकी रनेदयुक्त कृपा दी का फल है किं 
शापे एक श्नजान आदमी फो भी आश्रय देकर अपनी दयालुता दिलाई । 


शीजगतारगप्रसाद, साकिस दन्चाजै, विधापति परेव 
मामाजी ८ मास्टर सादय ) परिथमी को टी होनदार सममे है । उसको 
वे छ्रपना टी सममन लगते द । फा कले ह-दमानदारी शौर मुस्तैदी से 
काम कसते रहना भावी उन्नति की निशानी है!” वे यद्‌ नदीं देमलां चाहते ह कि 
हमरे श्रपने टी लोग ॒शक्मण्य दों । कार्य॑तसरता के तिये प्यार से सममाते है 
रास्ता दिखति द रौर कभी-कभी डोट-दपट भी करते द ! उनङ़ी ह्र वातत मे हम- 
लोगों का कल्याण दी यिषा रदा है । 


१९१ प्म 


52 क्रः 


^ ८.1 
1,८५.५ पी 





कुचं वास्य स्प्रतिर्या 


{ १] षान सत्तूठाङ्कर, राधाउर ( सुजप्फरपुर )-- 
रामन्योचन के पिता मर्हगू शरण से हमारा भाद-चारे का रिश्ता था । हम 


क 


दानो समवय ये ! हमें रामलोचन कौ वोली बडी प्यारी लगती थी । जव दम 
क, „क ५ [ [क 

इस चशे को देखते, बुलाकर पृषछते-रामलोचन, त॒म पठकर क्या करेगे १ क्ट 

उत्तर मिलता--“मजिस्टर हे 1" 


{ २] भीरीभ्रू तिवारी, राषाऽर- 
राधाउर के रसो ॐ बहत लर स्कूल मे पठते ये, पर रामलोचन के 
समान दोनदार लडका कोई नदीं था । उसका सुन्दर सुखदा देखकर यह्‌ कों 
नदीं समर सक्ता था कि यद्‌ गरीव घर का लद्का है । चाज बह लणपति 
यनकर सैको की परवरिश कर रदा है । टमारे गोत के उपकारके लिये भी क 
रेसे-पेमे काम कयि है कि उसका नाम शममर रदेगा । , 


{ ३] श्रीराप्रसागर तिवारी; राघाउर- 
रामलोचमशरण ने हमारे गोधकाष्टी नदी, परिदारका सिरा कर 
दिया 1 इसका हमे गौरव है ] हम दोनों साधी है । बद्‌ हमारे गोष का रल दहै । 


{ ° 1 ओ्रीसीताशरण तिवारी, राधाउर-- 
रामलोचरारण के समान स्वस्थ श्चौर सुन्दर शरीर हमारे स्छूल कफे 
विसि भीद्यान का नदीं था। वद्‌ हमारा सर्छृती साथी दै) शरीरी की भीति 
उसकी स्मरण-शक्ति ष्यौर बुद्धि भी पुष थी । जो पाठ गुरुजी छास मे पटा देते 


पे, यामतोचन को बद्‌ उसी यक्त कटस्य दो जाता था। पर उसको हम रात भं दते 
प्तम्‌ 


छु याल्य स्थृतियो 


नदी देते ये} छर भी वह कास मे पना पाठ ठीक ठीक सुना दिया करता 
था } श्यपने सदपाठियो के साथ तना उसके! पयन्द्‌ नदी ना, पर यदि कोर 
लख उसका पमान कर देता तो वड्‌ उसरी छ्रच्छौ सवर लेता---घनिर्यो से 
भी दयना सदी जानता वा ! कौन जानना था क्षि दमाय वद्‌ गरीव साथी विहार 
मे यपा स्थान चा रर हाये का अरतदाता घम्‌ जायगा ? 


[९] ओ्रोकालीचरण तिवरी, राघाउर-- 


हम रौर रामलोचनशरण पक साथ दी स्क मे पठते थे} उसा वचपन का 
सुन्दर श्रीर्‌ स्वस्थ शरीर खाज भी हमारी श्रोखे के सापचे कलफ जादा ई! शाज 
तों दमा वह तगौटिया गेत लायो रा राजा वनकर सेरु का गुजर करा रदा 
ह! उसने श्राज न फेय हमारे गेव स, वरन्‌ सारे विहार को लाज र्मी है) 


{६ 1 श्रीङ्कुकदीप साट, राघाउर-- 


रामलोचन चचपने मे स्कल से श्याकर घर मै कभी-कभी सूच उधम मधावा 
चा! पर उप पिद्नक्ति पेसौ वी किं भाई साह्य (उसके पिता) के श्रतेद्टी 
वह्‌ शान्न हौ जाता चा 


[७ 1 शआ्जीकेवर तिकारी, राघाड- 

रापल्ञोचनशस्ण हमारा बचपन का साह! पठने के समय इस्त 
ध्यान दूसरी चोर नदीं जता था । जिस छास मे रजी नया पाठ पढाते गै, उस 
समय यह करिसीसे नदा लतत वा, यदे गौर से सये पाठो को सुन कर्ता धा) 

८ ] षर द्भुरर सहा, सङ्नप्टि ( खन्प्स्ट्रदर )- 

यद्यपि दमारे घरमे किसी चीजकी कमी नहीं वी, तथापि शनियार्की 
पाठ-पूजा मे शुसगी को देने फे लिये श्टानिवरा का वैखा" कभी-कभी दमे घर से 
दीं भिलवा धा, प्रौर जव हम शर्णनी से यद्‌ वात कहते ये तय वे पना 
पैसाद्टमेदे दिया फसे ये । 

[९ 1 भ्रीदारिकाक्लाल, ङ्कनारी { सुजकसरपुर )- 

वात्रू रमलोचनशस्स के पितता शरीर हमारे चाया--रोनो मे वदी श्चपनैनी 
धी { शरणी जय कमी हमारे यददो श्राति, यथ्योग्य सग्रको प्रणाम क्से श्रौ 
चडी नम्रता से वातं करते ये { श्रव भी जय कभी भिलते है, पूववत्‌ प्रेम रसते दै । 
श्माज लखपती होने पर भी उनमे लेशमान शभिमान नदीं । पे पसोपकारफे 
लिये सदा तसर रहसे ई ¦ 


0 


# 


लयन्ती-स्मारकछ प्रन्थ 


[ १० 1 श्रौराजङ्कतार राउत; सदनियापटी ( सुजस्फरपुर )- 

वावू रामलोचनशर्ण छुं दिनों तक हमारे गोव मे लब्को फो पाया 
करते ये । उनका स्वभाव शौर उनकी बोली इतनी रच्छी थी किंजय वे लडकों 
को पटाने लगते तब हम श्पने काम-धाम चोडकर वदो जा वैठते । उनकी सीटी 
चोली श्रौर लढको छो पडाना तथा दोटना-डपटना सुनने मे जी लगता था । वे 
डे खुशमिजाज श्रौर्‌ दिलेर दै । 

[ ११ | श्रीसिहेन्बर राउत, सहनिपापटी ( मुजकष्करषुर )- 

जय यानू रामलोचनशरण हमारे गोव मे पटाते थे, मलोग पाठशालाः में 
जाकर उना पढठाना सुन मतरमुग्ध टो जेथे] वैये तो घटी अवस्था क, पर 
खनी मीठी योली-मे न जाने कैसा प्राक्षण था । बही होनहार गुरुजी प्रान 
हमारे देश फे रत्न ै। 

[ १२] प° जयस्द्र मा, कसारा ( सुजप्फरपुर )- 

पने गोव मे भी शरणएजी ने श्रपने पिताजी फे नाम पर एक सस्छृत- 
वियालय सोल दिया है1 उसमें हमारा छोटा वेढा पदता है । हमारी यहं चिर 
छभिलापा पूरी हो गई । 
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2. द 


मेरे सादितिपक गुरुदेव 


भोकेखर हरिमोहन स्र पम ए. { शे एन दरे, परमा ) । 

वचपन मे दसते-पेलते मेरी शिक्षा का प्म घल्तया रु | कद 4. 
अवस्था तक मँ किसी स्कूल मे भरतीं नदी हुश्रा ह प्रप्र पूष निम्‌ + 
जनीदन मा जनसीद्न' ) फी सगृदीत पुस्वरे चौर परनि | षन्‌ ॥ | 
कर गया ।छ्िष्ट ने के कारण जो समममे मही नीथा श ष्‌, 
पुस्तकों नौर पतरिकाश्चां फा 1 रखास्वादन फर रेवा था! यद्‌ षु ५ ५, 
कि ाठ-दस वक्सोमे भी हृद कतां षो भने मई शत 
यदा रखती" छर से दी-१९०२ १० से-मिय न भवम 8 ` 
पती फाल का भनि वारवार मथन कर खतता। भेर ह । आद्‌ 
काकोसं था। ॥ 4 

एक दिन घावूजी ने पक नई ितावलाकर भर 
पदेसो, छेसी पुस्तक श्व वक कोद नद निक्सी 


क्ती ी। ति भरो. । 


वे 


ुत-सी यतिं तुमको भनि यतला दी द, कन्तु 


= प्रपूर्व कहे # 
टमो द्लावद्ध रूप मे व्याकरण फे सभी मिम गि + व 
देसी सुन्दर पुस्तक प्रभ तक फो नदा थौ ।'दते ष्याम । रभ; - । 


षने पुस्तक दाथ मे लेकर देखी । लिखा धा. 
भ -- श्रीरमलोचनर ४ 
लेखक का नाम दिया हा था रफ भ भोर | 
पुस्तक पाकर भँ चल पड़ा ! श्नायोपान्त पद्‌ मया | म पे 
भक्त बन गया । रचयिता फे प्रति भेरी भर्त ॥ भ ह 
लेखक करिवना मारी श्रलुभवी, विदान्‌ ्यौर भाम ष्‌ 


भे ~ 
भ ॥ # 


॥। 


जंयन्तो-समारक प्रन्थे 


नियमों का पते सुन्दर सुसगठित श्रौर सुन्यवस्थित खूप मे संकलन करवा है। 
चुने हुए शन्दो मे लक्षण यतलाये गये ह । न एक शब्द्‌ श्रधिक, नण्क शद्‌ 
कम ¡ फोर्‌ भी विपय छ रने न्दी पाया है। उस श्रन्नात लेखफ़ की स्वन-चाठुरी 
छरीर चारीक सुभं दसस म सुग्ध हो उठा । 
>< >€ >€ >€ 
प्रान से फ़रीन १७ वपं पहले कौ वात है । मेरी अवस्था प्राय चौदह 
वपं के लगभग थी । उन दिनं मेरे पिता द्रभगा मे रहकर ममिधिला-मदिर' फा 
सम्पादन कसतेये । मँ रोज उनफे साथ श्राकिस जाया करता चा । पै अपने 
काय मे लग जाते ये श्रौर में (बिद्ार्थी,' माधुरी इन्दु, मनोरजनः श्रादि मासिक 
पत्रो के समुद्र मे इव जाता वा! द, वारूजी के डर से दो-एक करितां दिता या 
चरेगरेनी की भी साव मे रक्से रदता था। मौका पामे पर कट उने निकाल लेता धा । 
ण्कदिनिशामकोवैठार इद्धि रषा था। रविवार था। बाद्रूनी 
कष्टं बाहर गये थे } इसलिये मे नि शक होकर छु याल-सुलभ रचमाश्रो फे द्वार 
श्रपना भनोरजन कर रदा थ । इतने मे एक सम्धान्त सजन वाजी की सोज 
मे श्ना पहुचे । मेने उनरे श्यते टी स्वनाबाली कापी पर हिस्ाच की वही रसकर 
हाथमे पेसिलले ली यी, किन्तु उनी तीक्ष्ण दष्टिने मेरी चालाकी भोपिली। 
वे पृद्ध वैडे--“क्यों जी, अभी क्या लिख रहे ये # सेने कदा-“नहीं तो । चक- 
वर्तौ-कगणित से एक त्रैराशिक वना रदा दँ 1" उन्ोने ेसरूर कदा--“उस 
काषीकोक्यो ्िपार्हैद्ो? लाश्रोतोदेे।" 
यद्‌ कहकर उन्होने फाषी हाय मेले ली श्रौर मेरी स्वना दमने ले। 
ओै सोच से गडा जा रदा था । सरसरी तौर से देस जाने के बाद्‌ उन्दने कक्ष-- 
“क्यो जी, सुम तो ्रन्छा लिख लेते हो । फी से नकुल तो नदीं की है ! वयोकि 
समे कीं भो ए चअञचदधि नही ह ॥" मने कद्वा--“व्याकरण-चन्द्रोदय' के सभी 
नियमों को ध्यानपूर्वकं मैने समः लिया दै। इसी क्ये लिखने भ भूल 
नहीं होती 1 । 
इसपर श्मागन्तुक सजन फे हीट पर मुसक्रादट भ्रा गह, जिसका 
अथ स॒मे पीये मादस हृश्रा । उसी समय वावूजी श्चा पहि । उन्दने व्यागत 
सज्जन फो डे दी ादरसत्कार के साथ टाया श्रौर जो सादिस्य-चचौ धिडी 
तो तटो जास रषी । शाम हो पर उन सजनम ने जाने की न्या प्रकट की , विन्दु 
वायूजी ने नही माना । रात में उन्दर वद भोजन करना पडा । भोजनोत्तर बावृजी 
उन्हे गिदा करने गये } जब्र लौटे तय मेने 'पृष्ठा--श्कौन श्चाये ये ‰ वानूजी ने 
करा--“यदी थे बाच. रामलोचनशरण, जिनका लिखा श्याररण-चन्दरोद्य' हं ।* 
पद्‌ # 


भर सािवि्‌ शरदेव 


म वाक्‌ रह गया । जिखफी फलिमित मूस तने दिनैः से भेरी 
छपाम् वस्तु थी, यद्‌ व्यक्ति मेरे यद श्राफ स्वय दशन दे गया श्रौर म उठ 
छभ्यधना भी न कर सका } यद्‌ अपसो घटत दिनों तक सन मे यना रहा } 

> >< >< > 

सन्‌ १९०७ ६० मे मेनि सुजपषरपुर फे कालेज से ध्राईइ० ए० फी परीक्षा 
दौ शौर पदता युनिवर्सिटी में सरमप्रथम हश्रा । परीषा फे चाद्‌ घरं पर सगय मिवा 
रटा धा। एक दिनि वायुजी के नाम से निमन्त्रण-पत्र श्रग्या । मुजपफरपुर मे श्रगिल- 
भारतयर्पीय हिन्दी-साटिव्य-सम्मेतन का अधिपेशन होने जा रदा था । वानूजी सुमे 
भी माथ तेते गये । हरिथीधजी' फे सभापतित में फवि-सम्मेहन टो रहा धा। 
याद्रूजी ने छपनी कपितं पठकर सुनाई काव्यालुरागियों ने सराहना की | न्त मे 
ायूजी के ्रानेश शौर उपरिथत सजनो की स्वति से मैने भी श्रपनी स्वना 
सुना 1 समस्या थी-समर मे' । ्नौर लोगो ने दसी पृत्ति वीररसमे की वी। 

किन्तु मेरी सभी पृत्तियोँ दाप्यस्स फी वीं 1 शोताधथो को बहुत पसन्द्‌ श्याई ! स्यय 
ष्टरिश्रौ गजी 7 मेरी प्राञ्युस्वना से प्रसन ष्टो मेरेरले मे माला पिन्दादी। 
पक सल्नन ने सभाम पर श्राफर मेरे सामने पाँच स्पये मिठाई साने फ लिये 
रय दिये । दूसरे ने ५१ फे परष्कार शरीर तीसरे ने स्वण॑पद्क कै घोपणा की 
सा्वजनिर समा में प्रशसित शौर पुरस्कृत होने का मेरा यद पटला मौका था। 
वावूजी श्नानन्द से फले नदीं समाये । सम्मेलन समाप्त ्ोने पर वादरूजी के एक 
मिन उन्दे वधाद देने लगे । मनि प््वाना--घरे । यद्‌ तो वदी रभलो वनशरणजी 
ह । मेने नम्रतापूररर श्रमिनादन फिया । वे सुमे शावाशी देते हष बोके-तुम्दारी 
प्रतिभा देखकर भुमेः यहुत सुशी हुई । स्वना का श्रभ्यास जारी रक्सो 1" 

दूमरे दिन मलोग विवा हट 1 वावृजी कों काय॑वश द्रभमा जाना था) 
इसलिये दमलोग शर्णजी के दल में सम्मिलित हो गये । उने वत से श्रीरामवृष् 
शमौ वेनीपुरी,श्ीजटाधर प्रसाद्‌ शर्मा ध्रिकल' (सर्माय), श्रीदविनाथ पृरदेय प्रादि 
ये । रास्ते-भर मूर प्रिनोद्‌ होता रदा । 

शाररएजी दे भ्याम्‌ पर हमलोग उन्दी फ य ठरे! उस समय उनका ` 
धुस्तक-भदारः वाल्यारस्या से किरोराचस्था मे पदापैण कर रहा था | रदति फे 
भीतर गीच मे सुन्दर लाल कोठी थी श्रौर इसफे सामने पान के पते > शगार 
कादरी दृत का फशं उसको शोमा वदा रदा था। एक लम्थानचीडा दालान था 
जो सादिव्यिक्रा का ्रावास स्थान या। उम मेँ हमलोग ठह्राये गये } वडा श्ममन्द 
श्राया । भोजन की वेला द्यो ग्ड थी । लेकिन इधर दो साहित्य-महारथी पिहारीतालन - 
कै एफ़ दोहे को लर श्रापसं मे उलमे हुए थे । नत्ररस फे सामने पट्रन को कौम ' 


^| 


५ 
1 


५ * 
॥ 


जयन्ती-सगारक गरन्य ' 


पूता ? श्वन्तत॒करिसी प्रकार दोनों मे सन्धि स्थापित होने पर लोग भोजन करे 
उडे । लेख-ह्‌ के पीठे चौका-घर था । भोजन $ साथ-साथ स्यद्ग्यविनोद्‌ सुब 
चलता रदा ! जय शाम को विनोद्-गोष्ठी जमती तय समी सादिवयक् भदो फी 
मिसते श्रीशर्एजी के सामने पेश होती शरीर वे श्रपनां फैसला सनाते । 
सन्‌ १९२९ १० मे ने श्रोमसं के साथ धीर ए० पास किया । किन्तु 
धर की आर्थिक दृशा रेसीन थी [कण्म्‌० ए० पठ सर । इच्छा रहते हए भी 
श्ना का माम मेरे लिये श्रवरुदध दीख पडता था । इसी उपेदबुन मँ पडा था क 
एक दिन अङृस्मत्‌ श्रीरंमलोचनशरण जी कौ चिद्टी मेरे नाम छा पर्ची । उसकी 
श्राशाय थारी मे घर पर व्यथं समय वरयो विता रदे दो १ $ दिनो के लिये 
यहो चज्ञे चासो । म धुस्तक-भडारः जा पीवा । देसा कि नेक सादित्यक 
प्रपने काम मे ले हप दै । बद छर्खी-टेुलवाली सभ्यता नदीं थी । कशे पर 
शतरंजी विद्धी दद॑ थी श्यौर लेखक श्यपनी-खपनी सुविधा के धतुनार लिख रै 
ये | मने आश्चयं के साथ देसा र श्रीशरणजी भी उन्दी लोगों फै वीच भें वेट 
तन्मय होकर "वालकः के लिये लेप लिख रहे है । वे एक मामूली धोती-मात पने 
हुए थे 1 वदन प्र श्मीर कोई कडा न था । अन्य लेपन मे श्रौर उनमें कोद ककं 
नहं दस पडता था। फेवल एक मसनद उनके नजदीक रक्खी हुई धी । इतनी ही 
विेषता थी । श्चपरियित ग्यक्ति फो यद मान न्दी दो सकता था कि साधारणं 
कर्मयासै की तरह उन्दी के साथ काम फरनेवाले ये ्ी सज्जन इतनी घडी सरथा 
फे मालिक दै । स॒मे देखफर उन्दोनि सहज भाव से, विना फिसी भूमिका के एक 
छुपा हुमा कागज मेरे दाथ में रम्य दिया सौर कदा--देलो तो, शसम क्या-क्या 
गलतियों है #' मै समम गय मेती योग्यवा की पर्क्षा हो रदी है । भनि परोक्षाथी 
फी तरद्‌ धडकते हुए हृद्य से कृद्धं गलतियों नि फाल-शर दिसलाई । बै सन्तु 
होते हए दीस पडे ! वोले-्दो, ठक है । लेकिन एक धीर भूल है जो वमने न्ह 
पकड़ी 1 तर्भीय राजा साद्य कौ शरत्युसेजो देश की क्ति एई ६ उसी पूति 
होना कठिन है |) देस वादस्य मे छर्मायः शब्द्‌ का व्यवदार क्ष्य है । गयु 
जीवित व्यक्ति की दोती षै, समीय की नरह । इसलिये केवल राजा सारद 
की रत्यु लिखना टी उचित था ।" 
यद्‌ मेरा पद्यला सयक था 1 शरणजी विद्रत्समाज में भास्टर सादः के 
नाम्‌ से सम्बोधित दते दँ । न जानि वे करितो फे साहित्यिक युर दग । शरान 
से म भी उनकी रिष्य-मडली मे दीक्षित हो गया । 
>€ > > 
मास्टर सादय का स्कूल साधारणु स्छूल नदीं है। वद्‌ षक देतां छात्रम्‌ 


# 


। 


मेरे पारित्िक मेरे साटित्मिकि गुरुदेव 


६, जँ श्दवाद रौर व्यायष्ारिकिता का सन्दर समन्वय पाया जाता टै 
मास्टर साद्व इस्त फोरी रष्वा फो प्रधिक़ मद्व नहं देतेजोस्पलोमेदी जाती 
है। उनी दृष्टि मे चारिभिक निर्ण रि का सममे श्यधिक सष 
भ्रगद। ऽन यदं फेवल ठोस चीज फो महत्त दिया जावा ह} च्ाटन्वर फे 
तिं वद कोहं स्यान नदय । ऽन यँ साहितिस्वा फी जो षसौटीष्ै, थह 
समी भी सादिलिर सस्याके लिये मौरयषी वष्ठु ष्ठो सप्ती है । दम पमौ 
पर सरा दतरना बद्वह उपाधिपारियो फे लिये भी सहल -ष्ष ह। 
मास्टर सादर रिदर मे चाघुनिरु गसैली फ प्रप्त ¢) चीर, वाध 
सादित्व के तो वे श्चष्ट क्षी फट जा सरते ह । उनकी सैली सरलता, युन्यरता 
श्रौर रोचफता फा श्रपूतं सम्मिध्रश पाया जाता 1 गन-से-गाने विपयक्यो 
नष्टो, नरे य मेँ पठते दी षद म्तामलम्य पते जावा ६1 गरिव, पिदास 
शरीर विक्षान-जसे दुरूद्‌ पिपय पो सग्ल, सरस श्नौर सुगम एर परया लायस 
वना न्ना चन्द फास) कारण, पे पनेन पे पूरे पित धानं 
का पौनृदूल जमाकर सिसा पिषियने उनकी रमि कते दवन ज जा मनी + 
क्म तकवे पूर श्न्धी वरद्‌ जानते है शसीति उसी ति शी 
भी विषय फी पुलक मे लद्रणे फो कषानी पदन फा मना धावा द} ये पयनोर- 
खयनत्मफ़ शली ( (गाण्लव्मामा अफ ) रे ममत है । सरत धाना 
फेद्ररा ये रिसी भी जटिल विषय षो योषगम्य था स्न है) यदी षा 
लेपन-सफलवा फा मुख्य र्स्य दै । 
व्यारूर्ण ध्रौर रसित मे मौ सं प्रभम श्वस विपि ( ०५५९१ € 
१६१५९ ) फा व्यमदार पन्दीने भियाहै) श्याफर्यफै पठित पिप्ये खं 
भ्याम करना पोमन-मति पातर्पे पे तिप सेद क्ल चना चदा ह सनि 
ये लध्णों फो म्न टटोलना जानते दए ये तिपममे रार्मने फर शटान्मो मे 
ही भरीगेराप्दै। तारीफयद्‌ द फिश्नन्पमे पिपरर्पीक दते षी श्वा 
तेते । षस पन मे घनशो पमा श्राति दै 1 दूसरे सोय जो पिय पर 
मायापमी कसे पर भी सरलनद्दूकसः धिररेर पाठस्‌ पो शयत नदी मन्यं 
सत्त, मे माष्टर साय इन्दे हुनति-निलिवे चुरा म ष्मा समदि 
पनायाम दी एदयद्गम हो ताण ६। रिलेष्य (021) 93} भौर मषी 
( एषाम) कौ कृकाभेवे परवीर दइर पदु पन इनी 
लेसर दरदं कि धूर उद्र चदुररय एने कण गर । नु 
+ रि चौर ष््तरेव्याद पटुसगापारएषी दकष कानु 
नामे व्दीष्यं पक ससि पामि ददता है, सदी मरत करना 
५४. 
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स्वर्गाय प० योगानम्द्‌ कुमा रथर्याय प० दशवरीदत्त दौगद्ति दाखी 





प्दरगोय एयवष्टादुर ५० सपानेन्वु कुमर 


जयन्ती.स्मारक्त भन्थ 


साम्राज्य है । पुस्तक-भडारः हिन्दी सादहित्य-ससार' की शोभा श्नौर गौर है 
सादित्य की उन्दोनि जो श्रमूस्य सेवा की है, उनके लिये सारा िक्षित-ससा 
उनका चिरऋणी रहेगा । वे साहिष्यिक काय-सम्पादन में विहार के द्विवेदी, बात 
साित्य के निर्माण मे विहार फे गिजू माई श्नौर पुस्तकःपरकाशन में बिहार प 
चिन्तामणि घोप है । उन्दने स्वय साित्यसेवा करके तथा दूसयों को साहित्यसेव 
का सुश्मवसर देकर विहार का मस्तक ॐचा किया है! प्रत्येक विहारी कों उनपः 
गये है शरीर दोना चाहिये । श्राज विदयार उनकी स्वर्ण-जयन्ती मना रहा दै 
ईश्वर उनी श्ीरक-जयन्तीः क भी छुदिन दिरगवे ¦ 
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मास्टर साद की सहर्दयतां 


श्रौचच्युतनद्‌ दत्त, सद्टकारी "वालक '-सम्पाद्रक 


सन्‌ १९१६ ६० का जाङा था । मेरी उम्र तेर वधै की थी । शने तयतक 
दस्भगा देखानथा। दस वार अपने मास्टर के साथ द्रभगा श्राया । लदैरिया- 
साय के उकसगज मदत्ले मे कितानां की एक छोटी-सी दूकान वी रौर सादोऽ 
ट्गा था--पुस्तक-भडार । मैने सोचा, इम नदे दूकान से कोड पुस्तक ले द । 
याद्‌ आभा, चलते समय मेरे पू्यचरण यड चाचा ने, जो रामानदीय सम्मदाय फ 
्ैष्णव श्रौर रामायण के श्चनन्य प्रेमी ये, कदा था--““अो (स्नेह फे कारण 
धे युके सी नाम से पुकारते धे ), रामायण पर कोई पोथी भिले तो मेरे लिये षद 
सदेश लाना । मनि धुम्तक-भडारं के दूकानदूर से मनोऽनुरूल पुस्तक मोगी श्रौर 
उन्दोनि दिया '्समायण॒ का श्रन्ययन ) म उसे रमरीद्‌ कर घर ले गया ्यौर शपः 
वाचा को श्क्ठरअक्र पठकर सुना दिया । उन्न चडा ्रानन्द्‌ प्रकट जरिया वा | 
मु अपने छोटे भाई को पठानि के लिय ङ्य पारभिक पुरतकों की श्राय 
श्यकता हुई । धर में मी दोना माई पद रे ये, श्रत पुस्तके सरीदने का भा 
मेरे दी जिम्मे रदा 1 तयतक गाजार म लच्चर छा के लिये शपरिचय'-नामधार 
इतिष्दास, भूगोल, स्वास्थ्य च्रौर विदान की चोदी-याटी पुरू श्या चुकी कीं) 
छन्द सरीदा रौर पदले खुद पढ लिया, तय भाई पो दिया । पुस्त पे लेमक्‌ ¦ 
चा रामलोचनरार्ण विदारी । मेनि देखा, जा चात श्रपरमिद्ल मे भी पने पृ 
रँ नदी सीख सकरा था, चद्‌ ने विना किसी ये चतलाये, इन्दं पुस्तपा भे, 
पदृकर सीख ली! सोचा, नाथ्रक स्छ्ल द्रमगा का यद्‌ हिंदी-शिक्षफ शिनि 
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हग से पदाता ्ोगा--यदि मँ मो इसीका चात राता । 


पुस्तक-भंडार फे छुं छ्ुभर्वितक्र उत्कलीय मदालभाव 








( ० ८२३) 
फरक) दारुक ४० गोद्रादी मिध 
काषटनेस मिनिरटर, उशछछ 
रायमहादुर भिल्ारोचर पटनायक मोफे्र खमीका-त चोधर 


कटक, उष्कल, कटक, उस्कलं 


मस्ट साय फी सद्रद्यता 


परेव वश्य ही मिथिला-मापा के प्रन्थ-प्रकाशन का सुप्रबय करता दोगा । यह 
सोचकर ओ (भडार भे गया मौर दूकान पर पूषा कि प्रेस के व्यवस्थापक कर 
दै १ उत्तर मिला क चगल के मकान मे जाकर मितिये । मेनि देखा, मकान खपरैल 
ह । उसमे एक चवृत्तरा १ जिसपर दरी पिक्ठी हुड है । वरदौ एक रौद सज्जन खुली 
देह ैडे कुष्ठ लिखं र्दे ह । वदन उनका दोहरा श्मौर सग गोरा है । उतके पास दों 
छोटी-छोटी लडकि्यँ सेल रदी है, इन्दं तगभी कररदीरहै, पर वे श्रपने कामम 
लगे दी पियो को रोदते नर्दी--मीच-गीवमें प्यारभी फरते जति दै, परन्तु 
फिर भी उनके कामों की लडी नदीं दृूटती । मनि फा, मनस्विता हो तो रेसी 1 
मदर का पद्‌ याद्‌ श्राया--“विक्नै पुन पुनरपि प्रति हन्यमाना प्रारधमुत्तम 
जनाः न परित्यजति," जो शायद एसे ही मनस्मियों फे लिये लिला गया था । 
सेने जाते दी पृष्ा--“"स प्रेस फे प्रोप्रादटर कौन है ? ममे उनसे युद्ध 
कामद ¢ उक्त सज्जन ने सिर उठाकर मेरी शरोर देस, पिर मिपिला-मापा में 
कदा--“्की ¶ फोन काज दवे ‰" मे जजा गया कि युके भी क्या मैथिली-भक्त दमे 
चा गौरथ है ? यैर, वात-चीत का सिलसिला चला श्रौर बद भी मैथिली भाषा मे 
ही । पता चल्ला फि ये दी मदाशय वादरू रामलोचनश्ररण विहारी है, जो मेरी स्मृति 
मे श्माज बाहरःतेरद्‌ वर्था से पि्मान ह] प्नौर यदी नही, ये हो पुस्नक-भडार 
उथा विदयापति प्रेम के सस्थापक, सचालक, "वालकः के वत्त॑मान सम्पादक श्चौर 
विह्यर कै पेटेन्ट भार्टर सादव' दैः । साथ ही, वाल-सादित्य फे निर्माता, परिष्कत्तौ 
प्मौर नययुग-प्रवत्तेक भी । 
मैने इन्दे दिन्दी श्यौर मैथिली मे श्रपनी पद्यासकर रचना सुनाई । न्दने 
छम दिन्दी म दी कदा--श्राप हिन्दी मे गद्य लिख सकतेहै१प््तो थाप 
श्रच्खा यना लेते है '" भेन का-“लिखने का भभ्यास तो नही ह, पर लिख 
सवा है 
““श्मापको यदा छाम मिले तो कर सक्ते ह #" 
“कर क्यो नदीं सकता हँ 
“प्राप शध्यापन-फायं से साषित्यक्षेन मे श्रा जादये ! श्यापसा मिष्य 
घन जायगा † 
मनि नका श्राशीवौद्‌ किर पर लिया । दूसरे दी क्षण भँ इनका श्यापः स 
पुम धन गया । इनके परिवार का एक ग-सा दो गया । भुमेः थे ततव 
शिप्य श्नौर लघु बन्धु सममे है । 
>< < >< भ 
मास्टर सादनं सचमुच मेरे मास्टर वन गये । मेरौ लेखनी शने 
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से ध्वना 


इर्त 
पद्‌ 
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जयेरम्ौ-स्मारक प्रन्थ 


म किशोर से युवक हुमा श्रौर छात्र से गृहस्थ । घरू फफ़टो ने मेरी हिम्मत 
तोड दी रौर स्कूली शिक्षा की श्खला टूट गहे । मे घर पर टी कलफत्ता विश्वविद्यालय 
के हिन्दी-मैथिली च्याल्याता श्रीगगापति सिह के श्रदेश से $ बेगला-युस्तरे 
का अनुबाद्‌ करता चा रेदा था \ उनके साथ सन्‌ १९५२६ में कलफत्ता गया । वहां 
छ दिनो तरु 'हिन्दी-लोरोक्ति कोपः के निमौता वावू विश्वभरनाथ सत्री के साथ 
कुच सादहित्यिर काम करता रहा । वीं एक सादिक मित्र से पता चला कति 
'पुस्तक-भडारः से वालकः नामक एक वालोपयोभी सचित्र मासिक पत्र निकल रदा 
टे रौर बेनीपुरीजी उसका पद्टला शरक यदीं से छपारर ले गये दै तथा उसके 
सचालक ई श्रीरामलोचनशरण-पिदारी । द्टते दी मेने पृष्धा “वही रामलोचनेशरण 
सो नदीं जो कभी ना्थनक-सछरूल फे दिन्दी-शिक्षक ये ¢" उन्दने कदा“) 
जनाव, वदी ।" 

>< द + ~ > >< 

हधर-उधर की हवा खाकर मँ सरदीहा { सुगेर ) के भिखल-इगलिश स्छत 
से हिन्दी का श्चष्यापक्‌ हुश्रा । वदो चालफ' नियमित रूप से आता श्यौर म उसे 
ब्डेवचाय से पडा करता। म मादम क्यो, श्रू से दी "वालकः मे पनास 
मादस हुखरा । सोचा, वालक~परिवार से सम्बन्व स्थापित कर ्ीर उसमे छं 
लेख-कविता भेजु । 

>९ >< >६ > 

सन्‌ १९२९ का वपौ-काल था । मै सयोगवश लदेरियासराय चला श्राया । 
द्रभगा-डिट्रिक्टवोडै फे चेयरमैन वानर हरनन्दन दासजी वकील से भट की । 
मिथिला-मापा मं नि प्यार “महाभारतः लिखा था मौर ^रघुयशः का पयालक 
अलुवाद भी पूरा कर चुरा था। हिन्दीभाषा मँ एक शवामनोद्य' नामक म्या 

काव्य के कुं सगे भी लिख डाले ये, जो १९३४ के मीपण भूकम्प फेतिमे 
भूगम भे समा गया । वकील सादय बडे साहित्यालुयागी थे । षन्दोनि मयै रचना 
को सुनकर यड प्रसन्नता प्रकट की श्रौर उनके काशन के प्रबन्ध का अआए्वासन 
भी दिया 1 उन्दोनि यद्‌ भी कदा कि ्यापके द्रभगा में रहने का भी न प्रबन्ध कर 
देवा ह जिससे दमलोग एक जगह रदने का श्नानन्द उठरये । मै भी जानना चाहता 
था करि भहाभारत के भ्रकाशन में क्या ग्य पडेगा । सरे लिये च्चे प्रेलसे 
वातन्बीत्‌ की जरूरत वी । मँ कचदरी-रोड मे जा रहा था कि शरुस्तक-भडार के 
सादूनवोढे पर नजर पदी । ञ्नि लोगों से पूष्ठा--““कया पुस्तक-भडार वाकरगज से 
य चना शाधि (८ लोगों ने कदा, 'भडारः श्रपने खास सकान में आ गया 
ध ल्प एक भोर विद्यापि प्रेस का भी साइनबो् दंगा था । मेनि सोचा, यद 


# १ 


साष्टर साष्टुध फी. सह्रद्यत। 


मेस अवश्य टी भिधथिला-भाषा के प्रन्थ-पकाशन का सुप्रवध कस्त होगा । यद्‌ 
सोचकर श्न भडार मे गया रौर दूकान पर पूषा कि प्रेस के व्यवस्थापर कर 
ह १ उत्तर मिला कि घगल के मकान में जाकर मिलिये । सने दमा, सान सपरल 
ह । उसमें एक चनूतरा ह जिसपर दरी निष हई ह । वदँ एक प्रीद्‌ सजन सुली 
देह चैठे कुष लिख रद ह । वदन्‌ उनका दोहरा श्मौर रग गोर दै । उनफे पसरदो 
छोटी-ोटी लडकिर्यो सेल रदी ह, उन्देतगभी कर रदी, प्रवे श्चपने फाममें 


9 चन 


लगे ही दै, बियो को ढोदते नर्दी--गीच-गीच मे प्यार भी फरते जाते दै, परन्तु 
फिर भी उनके कामों की डी नहीं टृटती । सने कष्टा, मनस्विता टो तो देसी । 
भर्रि का पद याद्‌ श्माया- "चितै पुन पुनरपि भ्रति हन्यमाना प्रारन्धुत्तम 
जना" न परियजति जो शायद्‌ से दी मनस्पियो के तिये लिखा गया था। 
ने जाते दी पूषा प्रेव के परोप्राहटर कौन द १ सुमे उनसे द 
काम दह १ उक्त सज्जन ने सिर उटाङ्र मेरी शरोर देर, फिर मिधिला-भाषा में 
कदा“ की कोन काज ह्वे ‰° सँ नजा गया रि सुमे भी क्या मैथिली-भक्त षटोने 
का मौर है १ यैर, चात्तचीत का सिलमिला चला श्रौर बद्‌ भी मैमिलीभापामें 
ही । पता चला किये दी महाशय बाबू रामलोचनशर्ण विदारी हं, जो मेरी स्मृति 
सनं राज वादरतेरह वर्ण से विद्यमान है। श्चौर यदी नदी, ये षी पुस्तक-महार 


तथा विदयापति प्रेस 


फे सस्थापक, सचालक, वालकः के यत्त॑मान सम्पादक श्वौर 


व्रहार कै पेन (मास्टर सादय" ह । साथ दी, बाल-सादित्य के निमोता, परिष्क 
चनौर नत्युग भवततेक भी 1 

ने इन्दे हिन्दी श्यौर मैथिली मे पनी प्ास्मक़ रचना सुनाई । इन्दोनि 
श्रव दिन्दी मे दी कफदा--्ाप दिन्दी मे गद्य लिस सकते है १ प तो श्राप 


च्छा वना लेते है 
सकता ह 1" 


न कदा--“ल्िखने का श्नभ्यास तो नदी है, पर लिख 


(श्नापको यद्य काम मिले तो कर सक्ते है?" 
धकर क्यो नदी सरूता ह ।' 


ब्रन जायगा ।” 


ने इनका श्राशीवोद्‌ सिर पर लिया । दूसरे दी क्षण अ नग्न ज 


९ = ० 
व्श्राप आअध्यापन-कायं से सादित्य क्षेत श्रा जादये। ० 


॥ 


तुम घन गया । लके परिवार का एक अगस दो गया । सुमे क 


हिष्य ौर लघु बन्धु 
२६ 


मास्टर सदत ससमुच मेरे मास्टर घन गये । म 


सममते टै 1 


[नं 


> 


} 


\॥ ५१ ई 
५ 


जयन्ती-स्मारक प्रन्थ 


किया } मेरी भापा की उवड-पावड शिला इनकी लेखनी-नारायणी के प्रवाह मे 
रगड सा-साकर शालग्राम वन गई ! यह श्रहमाव का दभ नहीं-कटोर सत्य दै। 
विहार मे दिन्दीनाय-साहित्य का, उन्नीसवीं शताब्दी का, वात्यकाल बीत 
चुका था । बीस शताब्दी ने उसमे यौवनोचित स्ति भरना शरू किया । टि्दी 
गय-सरिता की धारा पटाड फे उचड-पावड रास्तों को पार कर समतल मैदान मं 
च्माचुरी नी । वीसयी शताब्दी के प्रारभ फे दस वर्पो तक यह धारा ङ्‌ पसे 
छसमजस मे रही ओ वद्‌ कौन-सा मागं पकडकर यागे वटे । इसके वाद्‌ के पोच 
वर्पो मे यह्‌ धारा हो मुख्य भागो वेंटी-सी दिखाई देने लगी । इसी समय में मास्टर 
साहव मे लिखना शुर किया। दस-पद्रह्‌ साल तक लिखा, सेब लिखा स्मर एतनी 
सुदस्ता से लिमा किं उक्त दाना धाराए् सूच प्रशस्त श्चौर श्रलग-अलग दिखाई 
पडने लगीं 1 पहली धारय की गति तो इतनी ती्रथी किउसमे श्रपनी नेया पर 
चढकर राजा राधिकरारमणप्रसादं सिह श्रौर बाबू रियपूजन सदाय जपे §ुशाल 
कणेधार ही सादिव्य-र्नाकर के दशन कर सकते ये च्रौर वह भौ बडे पैयं के 
साथ। किन्तु मास्टर साहव की लेखनी ने ज दूसरी धारा वहाई बह सरल, बोध-गम्य 
श्रौर बालं द्वारा भी तैरी जाने योग्य वन गई । हसं धारा के द्वारा कई नपसिसुर 
तैरक भी सादित्य-स्ागर 7 दशंन कर सङ! हना न होगा, मास्टर साहव शी 
रमर लेखनी ने विदहयार मे सैकडों लेखक तैयार कयि । पेसे मास्टर सादय की 
लेखनी की छाप मेरी लेखनी पर भी प्रदी, जो स्वाभाविक दी था। 
मास्टर सादय की प्रतिभा सर्वतोयुसी है । कोर भी विपय टो, उसके 
मम पर पहुचतं इन्दं दर नद्य लगती-यडी बारीकी सूयी निकाल लत र 
धयौर उस गृढ-से-गूढ गेषों पर भी नजर डाले विना नदीं रते । मास्टर साद्व 
ठुकबदिरयो भले टी करते हो, कविता-रचना नहीं करते, पर किसी भी कविता का 
उन सामने रप दीजिये उसे गुण-दोष तुरत ही वतला देगे । 
ना 4 4 
„भला काना तो मानन-ए्भाव ष्टी है। कसे णक वार नदी, धने वार 
भूल ट ६, जिनफ़ लिये उन्दोने सुमे सममाया दहै, चेतावनी दी है शरौर या भी 
र क ध्यान मे ध्याता था ऊ मास्टर साद्व य॒मे 4 है, पर्यु 
चरन्‌ दुन्ारा र फे व 0 9 
गिगद्ना षो दू ॥” ५ 
५ >< >€ >< 


१ द्र्मगागाराला-मोसाइटी फी स्वर्ण -जयन्ती के वमर पर गो-सादित्य- 
9 


ट 


मास्टर सायं फी सषर्दयता 


सम्मेलन हो रहा था । हमललोग उसकी तैयारी में जुटे ये। दम मासे फी फुसेत 
सदी थी । इसी थीचमभे, न मादम कैसे, मास्टर साहय को पता लाक मेरी 
जमीन मालगुजारी न देने फे कारण नीलाम हो रदी है 1 इन्दोनि सुमे बुलाक्रर पूषा 
“तुमने पदले से इसका प्रपथे क्यो नदीं करिया? तुमको समसे कदना न 
व्वाटिये । जितसी रकम गदी दो, भडार से लेरुरदेषो। दिखा पीड होता 
रहेगा! ओने शुपये लेकर मालगुजारी श्यदा कर दी । फिर शुद्ध महाजनी ममेले 
निरामे फे लिये भी रुपये लिये । शपरने मन से बुद्धं रुपये श्रदकरर सका प्रर शु 
वाग पडा चला त्राता था । एक दिन मास्टर साद्य ने यह्‌ दाल जानकर कहा-- 
ध्तुम (मडार से पारसाल से दी, १०) =° प्रतिमास के दसाय से श्रपनी रकम 
लेकर कजं चुका दो । कर्ज रसना ठीऱ नदीं है ।" भता, एसा कौन दोगा जो विना 
फटे-सुने वेवन-गृद्धि कर द ? 
>< २६ १ >८ 
एक वार म वीमार पडा । पहले तो मामान्य दी ज्वर था। एक जषूरी 
किताय का प्रूफ देखना था} म॑ने श्रपना दाल किसी से नदीं कदा श्रौर ज्यो-त्यो 
कर फाम पूरा फर दिया, परन्तु उ्वरने भीपण रूप धारण कर लिया । मास्टर 
सादय--जसा उनका स्वभाव है, किसी सामान्य कमंचारी फे भी वीमार पदृने पर 
खसे रोज देते हँ शौर उसमे लिये प्रपथ करने की वाकरीद्‌ कसते है--सुमे देखने 
श्रये, श्रौर देखरूर कदा--“जरूर तुम्दाया स्वर एकाण्क नदीं घढा है-- सामान्य 
ज्यर्‌ मे तुमने खरणीरी नहीं कीटै।" सनेक्या कहता, दोपतोश्चपनादीथा।ओ 
यदि पटले ही कह देता तोये सुमे मदी नदीं फरे देते । मास्टर मादव फो 
वाद्र जाना जसू वा--चले गये, परन्तु मेरी देम की ताकीद्‌ फर गये। 
मार के प्रयु क्म॑चारियो ने सुस्तैदी से मेया डाम्टरी इलाम कराया वीर शँ चमा 
दो गया ( चमा होने पर भी मास्टर साहव ने मुम मिदहनव के फाम से वदन दिनो 
तक राक रक्पा 1 इस बासस्य फी याद्‌ सुरे च्राजन्म रहेगी । 
>€ >€ 14 # 4 
शायद्‌ १९३४ या ३५ की चात है। मेरा परिवार एकं जमींदारी मामले 
मे फेस गया था 1 रदालत फा खच जुटाना श्राखा न बा--नाप्तेदम था । नम्बर 
का सदीना धाया । पाममे वेमे न थे । सोचा श, हम महीने फे निका जन पर 
न जादे के कदे सरोद । मामते ॐ मच म^हारुमे भी 
व ,तेलिया था, यब्र यनि शुजायरा न धी मास्टर माषट्व नेर 
भेरी फटेदाली देगी श्रौ विना पूरे सय सममः लिया । ये उमी शम यमे (नार 


मडार में ले गये धनौर जद फे सय कदरे सरीद्‌ दिये) कदटा--“धयदि तुम 
१९३ 


॥। 


जय न्ती-स्मारक प्रन्थ 


क्र भोमोगे घो काम स्या कर सकरोगे १ भडार को तो तुम्हारे निजी कष्ट के लिये 
भी तिक्र करली दोगी +" 
>< > >८ >€ 
मास्टर साद्‌ गुरुजन की तरह किसी कमेचारी की बडाई ह्‌ पर नरद 
करते, पर सो गन लगाकर काम करते हँ उनकी वदा ये परोक्ष म करते नी 
प्मधाते रीर उनकी भरतिषएठा का खयात वरावर रसते एेमा मने कद वार 
पनी श्रोषों देखा है । 


>4 > >< 4 
१९३४ ॐ प्रलयकर भूकप से (भटारः पर भी, उस्र फूलने-फलन क समय 
मे ही, श्मनध्र वज्रपत हुश्चा । भडार का विशाल बैसच मिद्रीमेमिलाजारदाथा 
रौर मास्टर सादय क! उस समय फा कस्य द्मलोगों के लिये धुवतासा के समाने 
पथ-परद्षक चना । बह्‌ वाक्य था--“घवरायो नरी, जिसने भडार! को विगाग दै, 
घही फिर चनाविभा # दुध्रा भी सचसुच रेखा टी } ईश्वर ने भडार फो फिर नये 
सिरे से, पहले से भी अधिक, चमका निया । 
>६ >९ 4 >< 
इस कृष्ण -ऊलियुग मे भी--जदों दाता जगति दुभा" चरितां है-- 
मास्टर साहब की दानशोलवा देखकर अवा हो जाना पडता है 1 इनस दान्‌ नाम 
के लिये कम होता है, शप्र दान को ये प्यादा पसद करते हँ । प्रसिद्धि सेदुर 
सागनेबाल्ते मदापुरपों का यदी लक्षण है ! इसीतिये इनकी गुणएवली से रसया 
के कोलिम रगे हुए नीं दिखाई देते ! 
एक चार, प्राय १९३९ मे मास्टर साह्य एक साहित्यिक समारोह कं 
सभापति होकर गयेथे। ममी सावथा। प्राय प्रयेकं सादिपिके समारोहमे 
मास्टर सदव के साथ भी रहा करता । र्पये-पैते का सच मेरे दी जिम्मे 
था) सभा समाप्त हई । हमतोगों को महनारयोड ८ ुजपफ्फरपुर ) स्टेशन पर्हुचाने 
फे लिये सोदर तैयार थी \ मास्टर सादय ने निव मे समसे पृच्या--वुम्दारे पास 
कितना चचां है ?” 
तीस स्पये मौर छदं चैवे 
“उच्छा तो तीस स्पये यद के चूल ॐ लब्कों फो मिठाई खाने के 
लियिदेवौ।" 
“मास्टर सादन, लैकिंन ॥? 
„ शक्या सोचते दयो १ ङ पैसोंसे ही षाम चल जायगा । रिट टिकट तो 
मारे पाम दै ही । श्माज तो दस्र वजे रात को लदैरियासराय पटह्य दी जा्यगे +" 


रुपये द दिये । मोटर पर मलोग स्टेशन श्चाये, तोकिन गाड़ी छट 
मध्य 


भाष्टर साह्य फो सहदयतां 


चुफी थी 1 क्य सो दस नन रात टी को धर पटुवने फी वात थी शरीर फो श्रव 
दूसरे दिन दस चने दिन मे पचने फी चारी खाई । पोच चटोकफे लिये ददी 
ख्कना था। मास्टर सादय ने फद्ा--“तुम वाजार से भरपेट याश्राश्नो 
तयतक सध्योपासन से निपट तेता षटं" सनि कदा--“श्रौर छापे ।" 
^ द नदी साङ्गा । भूग्य नदीं द । देखना, वैते यचाने फे खयाल से 
करटी शधपेट न सा लेना ।' 
नै चला गया । साया श्वर भरपेट ग्यया 1 ओ य्दा एक यात साफ कट्‌ 
दू--ङदं लोग जीने फे तिये खति द्‌, मे केयज्ष साने ॐ लिये जीता ह । इसलिये 
जयतु स्वादु भोजन करके पेट नरह भर लेना यतर मेरी व्रि नदय होती 1 इसमे 
मेर पाम वैसे कम दी यच सदे 1 सा पीकर मेरे लौटने पर माष्टर सादन ने कदा- 
भ्तुम सा श्राये ९" 
८ ष्टो 
छ्य किनने वैसे? 
ध्तीन्‌ ही" 
ण्ठ वैमे की मृढी ( उयले चानल का भूजा ) मेरे लिये ले श्रा्रो 1 भन 
हूर मूदी कभौ नह सवाई है । प्राज वही साने कामन टै। 
मै ग्लानि से गड गया मेरे सिलाने फे लिये दी माष्टर सष्ियने यह्‌ स्याग 
करिया कस्ता ददी फा ¶ यदि माठर साय चाहते तो वरो भी स्पया की ठे लग 
जा सकती वी 1 पर्तु इन्दोने डत नहीं किया । एरु वैसे की मूटी खाकर रात 
दरिताई, पने द्यां गयी ठो , परन्तु श्रगनी दान शीलता भ फँ नदीं नानि 
दिया । मन मे प्राता थाप व्यक्ति कहा श्त्पातशोषामकरोद्धिभूतिमः चाले 
महाराज रघु वा जगदीश्यर के भी याच क़ ननियले दानपीर यति फी श्यात्मा का 
"पाट एडीशनः तो सदं है 
मास्टर सादय विपति म श्तुलित चैयै का परिचय देते द, सम्पत्ति मे छमा 
दिव करते है, चरलुगता फे साथ सदाुमूति स्पते हं, साघु-ततो का सम्मान 
करते दे, पठनेतिपने मे गदर व्यसन दै, छने राप से भी बकर भडार षी 
श्रविष्ठा काखयात स्पते है, कार्यसिद्धि फा रदस्य जानते है, ्रनतरते परिघ्रम 
करते ै, उचित कदने मे कदी भी नदीं दिचकते । यद्‌ च्होक शायद इन्दर 


उतुख्प ई-- 
+ विपदि धैर्यमथाभ्युदये प्म 
पदति बाक्षटुता युषि विक्रमः ॥ 
यरातति कचामिरवि््य॑पतन शती 
प्रकृतिषिदभििदे हि महारमनाम्‌ ५ 


भाष्टर साहय कौ सहदयता 


चु थौ । करदो तो दस बनने रत दी को घर पहुचने कौ वत्त थी श्रौर करदो रघ 
दूसरे दिन दस वजे दिनि मे परहुचने की वारी श्राई । पचन घो के लिये वीं 
रना था । मास्टर सहव मे कदा-^^तुम घाजार से भस्पेट खा श्रान्नो । ओ 
तयतक सभ्योपासन से निपट लेता हँ" ईनि कदा--“श्रीर घ्ापके  । 

५ कुद नदी पाञगा । भूस नदीं है । देखना, पेते पचाने के खयाल से 
कहीं अधपेट न खा तेना !* 

म चला गया। साया श्रौर भरपेद साया 1 म य्य एक घात साफ कह 
दू--ङ् लोग जीने के लिये पति दै, में केयल खाने फे लिये जीता ह इसलिये 
जत स्वादु भोजन करके पेट नदी भर लेता तयरतकर मेरौ वृप्नि नही होती । इससे 
मेरे पास पैसे कम दी षच रदे । पा पीकर मेरे तीटने पर मास्टर साह्य ने फदा-- 
(तुम खा चाये ¢" 

८ ष्टा 

धमप किनने पमे? 

«तौन्‌ ही" 

“एक पैसे फी मृदो ( उपल चागल फा भूजा ) मेरे लिये लै च्राशनो । ने 
दधर्‌ मूदी कभी नदरी पाद है। माज वही खाने का मन है 

मँ ग्लानि से गड गथा।मेरे छिलाने के लिये ही माष्टर सा्यमे यद व्याग 

किथा। कस्ता दी क्या १ यदि मास्टर साद्व चाहते तो बदँ भी रुपयो की देत लग 
जा सकती ची । प्रतु इन्दोने छ नदीं स्या । एक चैते की भूटी साकर राव 
पिताई, श्चपने हाथों गठरी दो , परन्तु श्चपनौ दान शीलता मे फ नहीं श्रनि 
दिया । भन मे आता वा--ट्‌ व्यक्ति कही श्वूयानरोपामकरोद्धिभूतिम्‌ वाले 
हासन रु बा जगदीश्र को भी याचक यनानिमाले दानवीर वलि कौ श्माला का 
(पफ एडीरनः' तो नदीं है १ 


मास्टर्‌ साद्व विपत्ति मे अतुलित धयं का पस्विय देते है सम्पत्ति मे क्षमा 


प्रदिव कर्ते ह, प्रसुतो के साथ सदाठुभूति रसते दँ, साधु-रतो का सम्मान 


चरते दै पठने लिखने मे गद्या व्यसन दे, श्गने-्प से भी षदृकर भडार की 
खथाल ₹ 
७ ह ग्सते ह, काय-सिद्धि फा रदस्य जानते है, अनयरतं परिश्रम 
उचित कटने में की भी नदी दिचकते। यह्‌ ओ इन्दी 
ध ह छोक शायद 


त्रपि पैमथाभ्युदे चमा 


' तदति पाक्पटुता युपि विक्‌ 
यश्ति पाभिरविन्य॑पतन १ श्रुतौ न 
प्रतिनिरिद्‌ हि ` 


] 


.॥ 
1 
१ 





पुस्तक-भेडार ओर भूकम्प 
परोषेष्तर धीर्िरेपूजनसदाय, राजे-द् छरेज दुपरा 

जगदाधार परमारमा की सत्ता को श्रनायास स्थापित केर देनेवाले भूकम्प 
ने सन १९३४ 2० की १५ वीं जनमरी को भारत के दतिद्यास मे श्रमर फर दिया । 
उस दिनि मै लदेरियासराय मेँ था, जो द्रभगा नगर कां एक हिस्सा है । लग्रभग 
सवा दो वजे दिनि मे श्चानकर भूकम्प श्राया ] मेँ बालर' के सदकारी सम्पादक 
भ्रीयच्युतानन्द्‌ दत्त के साथ फूस कौ एक मोपडी मे धैटफर टादेम्स श्राफ इडिया' 
का वापि विरोपाक देण रदा था! उक्त रमणीय भोपडी पुस्तक मडार' के गिस्छेत 
प्रदाते के एकर कोनेमे ची जव एकाएक मेज हिलने लगी, मेँ पनी चौकी से 
याट नीचे परूद्‌ पडा। दत्तजी भी अपनी कुर्सी छोडकर भेरे साथ दी वाहर 
मैदानमे भमे। स 

इतने म भृकसम्प का वेग बहुत वह गया । पुस्तक-भडार के अदात म 
चारो शोर भगदड मच गई । ध्महारः की विशाल इमास्त सै सप कमचारी दड- 
चडाकर निकल आये । प्रेस के सकान से, दुफतरीानि से िङ्ी-वल की तरह 
श्रादमी निल मे । किन्तु को दाते के फाटक से गहर न निकना । समके- 
सय श्रदाते के सहन मे त्रस्त श्यौर चकित सड होकर भडार के भ्य भन का 
धिरकना देखने लगे । 

जैसे कोई वालऱ चरपनी दथेली षर गेद्‌ को उद्धालता दै वेते दी षह भद्‌ 
कोली दमारते प्रथ्यी पर उचलने लगी । दो-चारश्टोका सिसकफ़र गिरना ता 
सष दे पडा, पर उसे वाद्‌ सारी इमारत धूल फे श्रन्थ कार मेँ धिपने लगी । 
देपते-हौ-देग्यते, निभिप-माय मे, दीनार अस्यकर धमाधम गिर पदीं । धूल के 


न्धकारमेश्यागे का सहन भस्गवा। इसी चीच तें प्रेस क। दौमजिला भरन 
६८८ 


पुस्तक भंडार! च्नीर्‌ भू नोर भूकम्प 


भी गिखरी हई यो फं, ठेर वन गया 1 अदाते की चहारदीवारी भी जड से कटे 
जमीन पर श्रा रदी | ध इ 

न यै, सव उसी सहन मू पिवरितर कोपे ए सड ये! 
मगर जय पृथ्वी तूफानी तों पर नाचती हुई कर्ती फी तरद्‌ दोलने लमी-- 
'चटे मत्त गज जिमि रघु तरणी-तय किसी च्रादभी के लिये सडा रहना अरसम्भय 
हो गवा । रो ॐ डगमगने से दे में केरकेपी तग गई । व्याउुलता के मारे सय 
लोग ये गये । लेकिन जमीन मे हाय देङे विना यैठना भी च्रसम्भय था । 

यैठने पर एक दूसरी श्माफत नजर श्राई¡ धरती पयते लगी ! प्नवतक 
लोगो कौ जान प्र फेवत शपर-नाम था, प्र जमीन का द्रकना देखकर मयर लोग 
जोरजोर्‌ से भादि भगयन्‌ । घ्ादि भगवन्‌ पुकारने लो ] माम होने लगा, 
थ्वी नीचे धेस रदी है । ्रचानफ़ पाताल-भवेश का प्रसग उपस्थित देमङ्र सय 
लोग करणाद नेमो से श्याकाश की शरोर ताकने ले | ौ 

(सीताराम ~सोतारामः की रट लग रदी थी। 
ध्वनि गज रदी वी । -अय-कातर्‌ थोपा फ अचल परसारङ्र लोग परमामा से 
पराणो की भीप मोग रे थे । प्रैष दिल ददलानेगला दृश्य इन श्रावं चे कमी 
देषमा न या । वर्ता भद्र श्ार्चनाद्‌ 


भसा भय भी इन कानो ते कभी न सुना था । दिल कै 
अन्दर धड्कनो कातोतारभयावा। 


दी सदधि एमी जगीर क्षण भर भी रामनाम दै पुमिरने से 
वरिनगन हुई) रनों मे सोमौ > कस्ण कठ से निभ्ला हया श्राहि-नारि' कष 


पकार का श्रीर्‌ गम्भीरे नाद्‌भी सुन पडनां 


जय-जय सियाराम 


पर चदे हए मुसास्सि जो 

भागनी न्‌ ह्मलोगो क ने क ॐ 
त गर्‌ श्राती है छ ्मलोगो को भी चारो श्नोर कौ 
1 भूय्रेभी चकर खाता टीम्य पडता 

पफान्प्यया। र्‌ हश्या 


-" रप्र स्मय रसं ॐ श्रा उद़ती हुई चिन- 
१ थाः पर पानी ओ प्यास्तन बी--प्राणो की 
मिवा था । माया सूना ति प गड पी दमज्लिये सोसि छी चाल का पता न 
1 ष गावा, उमनिये वारनार टनङता चा । जीभ ख 
भद्रतरो कौ दर पदप री गी] प्राचिर प्राणायार्‌ ध्याम -नाय का १ 


सयन्ती-स्पारर प्रन्थ॑ 


रण सी सम्भयं छो गया ) किमी भाषा की शच्सपती उम्‌ भ्दस्‌ द्य र 
लोगो की द्यनीय दशा का यथार्थ चिग्र नदीं रकित कर सकती । 
उस समय भविष्य का ध्यान न वा, जीयन फा भरोमा न या, लापता 
फी चिन्तान यी, छ्रगरणुष्छथा तो केयल श्वर फासदाराद्ी था] उमस्मरा 
ण्सिसेगेाकेरदसे भी राप-नाम सुनषद़, जो कभी सपने मेभीरामिकरा नि 
नदीं लेते । उसी समय जान पडा कि ईपवर श्रगर सयसे वडा आरनेयाला ह, रो 
वचानेपाला भी द । $्वरनेक्षणष्टीमर मे श्रपनी पिचित लीला की सूरी 
दिसला दौ । धोर नास्तिक भी उस समय कटर श्यास्तिक नजर श्राया । जीभ 
छौ वान्‌ फे रसम षव दयन्त दौ जाने परभी ए्देय म येल दैश्वर षी फे 
सुमिरन क्रातारचलगा हन्ना धा) . 
धरती फटने से ज दठकम्प छा गया धा, वह जल के सोते फट निग्लन्‌ घ 
श्मौर भी वद गया । चद्दारदीवारी फे गिर जाने से बाहर फे मैदानमे एटे हण सति 
भी दीस पदन लगे। चा ्रोर जगह-जगह फयारे फूट पडे 1 उने श्न्दर से वह 
वेग कफे साथ वाद्‌ श्र भिषटरी मिला हृश्रा जल निकदने लगा । 
फाटङ फे सामनेगाली सडक से लोग वेखुध दौरे जा गहे ये । निस्ते, 
डगमगाते-डोलते, फिसलते-चित्लाते, लोग श्वन्ध।-धुन्ध भाग रहे ये । कचटरी सं 
भागे हण एक वरल के एक ही पैर मे जूता था । 
ईश्वर फे सिनेमा फा षद्‌ फिरम मै कते दिख ? भुक्तभोमी ष्टोम फे 
कारण मेरे दाथ भी क्लिसते समय थरथग रहै दै । शायद इन्दी पक्ति के लियं 
ईश्वर ने सुभे यचाया । 
ईष्वर की द्या से कतर ही मिनट फे वाद्‌ भूकम्प का प्रथड प्रकोप शान्त 
हुमा । मन्तु जत के सोते शाम तक मटगरैता पानी उगलते रहै । भडार फे १ 
याने मे पेमा जयरदश्त सोता कूटा कि सैको रोम चप हुए कग श्रौर भन ह 
फोमं कीच मे तथपथ सन गये | 
मास्टर साह्य का चिच्च इस शआफस्मिक सर्वनाश से देख विक्षिप्त हमा 
करिपेतो पागल से दो गये । उनका षन्दरह-नीस वस्सो का उयोग कषणभर य इस 
दशा को पटच गया । तीमर्यतीस रुपये को पूजी से लम्यपती वननवाल पुरुषाय 
को इण्वर ने चुटकियों मे श्रधीर वना दिया । जव उनसे कहा गया--श्ापके 
“भडार से सैको ज्ादभियो को रोजी मिलती दै, श्रगर श्राप इतने अधीर होगे ता 
1 चतेगा--तव वे इसी वास्य को वार-वार दुद लगे---“कडों मद 
मियो को रोजी मिलवी ै--दो! सैकडों ्चादमियों को रोजी मिलती दै 


उसी उन्मत्तता की दशा में उनङ़े सह से श्माप-दी-खाप शन्त मे यद्‌ भी 
६७२. 


भपुरवक-मटार नौर भूकम्प 


निवत पड़ा-ईश्वर दी ने भडार को बनाया था शरीर देण्वर ही ने उमे अचानक 
परिगाड दिया, तो फिर वही बसावेगे भी }" 
उस समय वे भडार के सच कर्मचारियों की शरोर देखकर व्यन्त पिह्वतता 
से श्रम्‌ दल रहे थे, पर उनके मुग्र से शरामनामके सिवा कोर शद नटी 
निरलता वा) कद्ध देर तक ये वार यार भडार कं गिरे हुए श्रातीशान मकान की 
शरीर न्यते रटे । इसरे वाद उनका शरीर इतना शिथिल हो गया कि प्रशक्तकी 
तरह यैठ गय । सय लोगों के वेर प्र व्यादुलता की गहरी छाप वी । 
श्रव बाहर से भी वदी--डी उरायरनी सवरं श्राने लगीं । कोई श्याफर 
कहता-च्ललत रीवानी की दो-मजिला श्मारत चकनाचूर दहो गई, बहुत-से 
तलोग द्य मरे रौर घायल हो गये । स्सिी ने श्राकर कदा--च्रस्पताल के भिर 
पडने स्ते पचासों रोगी घायल दो गये श्रौर चेपगये। एक मे सुनाया--ाजार 
ची सञ्क ष्ट जानिते ष्फेका घोडा धस्त गया है, लोग निकाल रहे है । सी 
तरह फे भयायने समाचासों का तोता ध गया 1 शाम तक ययो कातारनट्टा। 


श्ातक छा गया 1 "धीरज हू कर धीरज भागा हर घडी यदी श्राशका होती 
नी कि धरती डोल रही दै जो कोई श्चाता था, यही पृष्ठता था--चाल-वशचे वच 
गये १ कोर ्यादसी तो नदीं मरा ¢ उस समय सिफं जिन्दुमी की मूख थी, धन की 
कोई चिन्ता या चर्या मदा करता था 1 प्राय घन कीश्रोर से सय तिरक देप 
पडते ये । सय श्माकर यदी कते थे किं जान व्च गड तो धन किर दो जायगा 1 

माष्र माटव फे उद्धिग्न मस्तिस्छ पर लोगा की इस सनोयुत्ति का यद्ग 
भरभाव पडा । जव उन्दने सय पर एक टी तरद की परिपतति देगी, तय उनका चित्त 
दध शात दुखा वे रपे कमेचारियो की सोज-प्ं करने ठगे । सना पता लग 

नरसिद्धं ४५ 

गया, पर वालरू-कायोलय के एके दष्टकं कापतां न मिला 1 वह विदयापति- 
पुस्तकालय चा लाद्मेर्यिन भी था, इसलिये लादुनेरी की शरोर मोकिङर देखा गया, 
वँ भी न था} वडी चिन्ता छा ग । श्यारका होने लेगी की हो-न-दो, बह महते 
छे नीचे दब गया 1 विसर हई ई का ॐँचा देर दसकर यदी श्चनुमान होता धा 
किदस टत के श्चन्दर दग हुमा आदमी क्षणएभर भी नदा ओ सकता । 

आखिर श्नुमान मन्य निकला । दृक्षरे दिन सैर जव मता हटाया जने 
लगा, कं वेचारे कौ लारा मिली । देखने मे पा लगा रि भागते यमय यह सभे 
पे निरता श्रौर बाष्टरी द्वार की श्नन्तिम सीरी तर परहुचते-परहुचते उसके उपर 
दीवार भिर पडी) उसकी मृत्यु से सयम बडा भारी छरफसोस हत्या । भडार मे 
सैको ्ादमियों की जान वच म, पर वद्‌ येचार न चच ससा । 

श््लर में प्रति रविवार को नियमित रूप से हरिके हना करा ६। 

४०१ 


लयन्ती-स्मारफ प्रन्थ 


रैनि देखा था र भूप ( सोमनार,) से ण्कं दिन पदले मकर-सक्रान्ति ( रवियार १ 
फी रात मे वह्‌ ग्यारह वजे तङ्‌ हापोनियम वनाकरर सफीत्तेन करता रदा । वदु 
यडा ही निरी व्यक्ति था । शानन्वजानेमेतो षटु थाद्ी, वडा श्चन्द्रा मोटर 
दाइचर भी-था । उसकी जन से पकं नोदबु फ़ मिली, जिसमे उसका णक फोटो श्रौर 
लाढसेन्स सो था । अदी म आढ सूये भी निकले । उसका नाम ना, रामनारायण 
लाल दास । उन्न पन्नीस-छुषीस साल की रही दोमी । इश्वर की दया से श्त्रिवाहित 
था । घरमे ्रङेली बुढिया मो यौर-एक छोटा भाई । कमात यदी एक था । लम्बा- 
तगड़ा वदन रौर हसश्रुख चेरा भुलाये नदीं भूलता 1 ठ 

लाशकी दुटेशा बालक-ा्यलय के देडष्फे श्री श्रसरफीलाल वर्मी! 
ने वतलाई--एक श्यो फृडकर ्थेस गड है, दूसरी बादर निकल आई दै, सोपडी 
भी फट गद दै, जीभ वादर निकल च! है । ईश्वर की विचित्र लीला । 

एक कीरेसी दशा दखकर भी हमलोग भ्रपनी जान के लिये तरस रै 
ये । चारो च्रोर से सैकङडो-दजासो श्रादभियों के मरने की खयर घडाधड़ श्ना रदी 
थी, तत्र भी दमलोग जीने की इच्छा श्रीर आशा मे गरयस्त ये ! इतने वडे भारचर्य 
फी सष्टि फेल ईश्वर ही कर सकता है । 


दैश्वर का भयेसा र्खनेवाले मास्टर साहव का मन धीटेधीरे शन्त-यस्थिर 
हुश्रा } उस समय वे वहत मौन र्या करते धे । जयतक भूकप-जनित शअन्यवस्था 
रही, उन्दी की श्योर से सबक भोजननखाजम मिलता रहा । हरिकीर्चन का क्रम भी 
पूर्यत्‌ चलता रदा 1 मेरा पग्विार काशीमे था। न्होनि मेरे वधो का ऊुशल- 
मगल जानने के लिये वहो जरामरी वार भेजा । 
उनका हव्य वडा कोमल दै। करुणा उनी चिस्सणिनी दै । चलुदरूल 
प्रसण पाते दी उनी मादुकता उमड श्रत दै । साहिव्यसेभियो की इुःसगा्ा 
सुनने ही उनके नेत्र सजल दो उठते है । कितना की कषट-कथा सुनकर चुषर्-से 
प्रायिक सहायता मेजते ते कर्‌ वारवेला! , 
षु तो उने "डारः मे लगभग दस-नारद्‌ वर्स रदा । अपने सादिपफ 
विभाग का सार दाथित उन्टोने सहं सुमे सोप दिया था । इतनी अधिक स्वतत्रता 
दे रश्यीथी कि सुमे नौकरी का कमी मान दी न हुचा । सादित्य-विभाग मं स्यादः 
सफेद जो डद कर, कभी उन्दने दखल न दिवा । मैने सात्त घाट का पानी पिया 
द, एेखा वतीय दिन्दी की दुनिया मे दुलभ दै । सपर स्नेह उनका इतना रहा कि 
कभी सुह सोलकर छ मोगने फी जरूरत द्यी न हुई । उनङा मेरा घरे व्यवहार 
याःश्चतमी ह, इश्वर ध्वाहेगा तो च्राजीयन्‌ रहेगा । यदि उनफी घदान्यताकी , 
फदानिर्यो छेड दू तो भयाद कथा पार नहिं लद ॐ ! 
६०४ 
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मिथिलाक सेयक श्रीरामनीचमेशरणजी 


चीर रमता म्वर कीक सर्फ लवर ममर महि अदि ना 
सग्रमिष्र षामि उव भं (यरि उ4 आनका शप्््, दन्प्रकड श्चषरिद 
पः नञ वेद्ध मृता ८म रकानिडठ क 4 वहि यांटक छसं (मवं कंडतं अहि , 
छाटि म परु मिषिन।वागो ऊरु अटि। यहि मे शृत हि टद (तोक 
रतव चक ज अशा चदन दौड एनुग्रेड इताट्‌ 1 यनि आरा म॑ यहि 
विदमकं कं ध्या धृक धदे।निन्ड) (छते इत्‌ ८७ अद्‌ रिते गयेन ाग्रमारं 
भत्र्‌ गरि महि। <हि (व स्कं गोिष्धि, करप मुख गाप, केर मच्थमाद् 
विरू्-जखानि शनन थकारुकं दटि (न (नाछा एते एश। दता! नऽ 
ताने तं 1 ब्ररुड भागय 1।क्य गिधित।गरर्‌ चौर (पव्रन।नरागर्‌ प ठ (म गेरि 
लेदित जच्यनााकमानिड क मशनखी चर्‌ गडनारायक नखा एव कथ 
(द्रम सहि मं धसभिर (खव अषि रहम अवि अओ-फमि भं "हि ) 
मिखकषया धह्कीम जं दलड (वाप मष ८ धित नमान एुगेद। दुरं यदौनिए 
(उत अहि) माठर शिं ४क्मं अधन चौवश्क विया अटि (ग वि्मैष 
रट्नणं श्डावर +त! (1 ७ (छट रटत डि । 


मिरिनापमोय गेषा्न ध्न छ लि मँ अङ्गु शरिक्छंन (ऽत चदि। 
छ डु टिप (नार ($ ड गाठ श्वाना व (उट उ इटनेक (म शनि चटिर्कगिर्म 
गश्ाद्रं धकोमिङ छन मर्वडषट श्चा 1 (^ (उदि रह्त चडि भराक॑र्‌ 
मायं (व (हे थि छरट क शत्र प्र्‌ गेष्ापठि (स्वरत सक चाना त्म (र्ट रटत 
शि 1 टि शर्व 4खत्रो चेहर मूता 6 ७ व करक नं ध्क्‌। सरोनिर 
करक मोल्म हि कथन नाट्‌ । सख्य दानद ग चघ्ाठ) एथ 
क्रि-कयोक कच्छ ध छोर मह्न कथन अद्धि । 4 यतक ८ ड भिथिताक 
वर्‌ वर ग मं भरिश्रिड उगत चडि । च ह्िट्षठ खक ज्धोरुक ५ रप 
मर्था यन्नममीय अदि । 

मिरिता्तरेक (दजन अमश्वाक टिक कौं मदम (तना पट इथ ेडि। 
हि रत्रसिन्धत कोट्किरौ यत्र ध चषनदोध्नक ववार ऋय रट्‌ मकं 
खशष्मनी दोक ७ भविल छमि गि्िते। यार निशित अड । नां गांक्टराभे 
र्‌ भर्मं द्रिषयभ्नि ( ठ्मीर स्खानेय उप्र 4 योऽीठ वड, शरुढ मिभ 
जर तेयितीद तिन नकठ क्म (दिवं कानि चकष पठत डि, यरि शमन 
नियिननद टि व्रि (म धान नहि खाजंख उ अश्ानवि मद्र श्रे मर (ताकि 


वद्रनीय भष्तेड रल्िकेख्ं। िथिताकर्‌ कं छथव नता ऊ4 रत्न व 


म 





भिितोक (मवकं भोशभटनएनगरुभ॑यी 


गेखिर कनि त्द्‌ भिय 'वेवाकर्‌ {नि रोगन" छृडगर्व चशोगकं 
गीष्निष्व्डा ( व्वातशैर्‌ )} 
“ठत (ेवाऽ.कन्कि, वधरदसि धेमौन शतांबामटिम। 
क्ता (नवाज (्कोयज।वन्नीत श्रुर्य उग्रयह्नं कप्देड अड 1 
मिगोल्ते विष्खाट्क समव म वाच्‌ वाप्यो थमाम (जंसं॑र्‌ मं शखर 
गरलकणरधर्‌ जितांक परेच्छा रोष्छक अष््भछ रोषीजर्‌ भाम म्‌ 
ओवि क4 कजत।ट्‌, ऊ मिथिटत्वकं ल्ट रहि फनक य्य यीव्रर 
रोमहताघ्ननर्‌1 दित।रीखी देश मार्ट तष्ट ख कथनं (मथित, भिरित 
ओर्‌ गधितीक श्टक टि गयी (ऊताठ्‌ प्टडक वकर कम नाखि । नि चि 
(त (म थक्‌ जै वक्‌ छऊछ विनि (त]कनि गन्धछि किमान इथि चोरं 
-चानकोघ्नक अओि्ीय विषरान ७७ (नेताट्‌्-फनक! (तकनिक कठि (कोग्रमी 
अरोत्रि एगकि ऽट्त अड रथानि उकर्‌ न्मी तकल्वय अहि विक्रांत गमग 
टिनन। प्॑र्‌। वटक षटि वया (कं माहिखकं (नव (८ (याछनाट्न (ङ्त 
अटि ज्टएक्‌ क| ककु वृद नह, ७ वच्छ मर्व न्ख जृडि। ह 
ककड मिन प्रि यीग्रऊ रोगताा्रखी अप्नक एरुट्क (वणिक, 
मामाणिर छो चरा्िङ फे व्के' नहि अथा धमीम येकमा ज (षितः 
भिविन। शोर 0ेरितीक गारक (ट्ष “मियित्‌। मामक शवं पएतद्वेड तात्‌, 
"रक ट्र! ताक्निद अंभादश्न ष्थह्‌ गगाखक्‌ निपितछ। मेँ जी शंव नहि 


एति गमे । "र क्ट्र्‌ ते कानी एक्टर्‌ शौयि ध्म (नार्‌ नहि" ७ कथ्‌ चटिीग 
एरिखार्थ (छत्‌ । 
४.०६ 
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शीर रा्नपनन्र्‌ {खोक सर्प असर वध्रि मगांश्च नहि अङि । अगेन 
खग्रमिष शीगिक्‌ छाव मं (थर ७4 मकौ रु धनपरम्वीप्, द्रकाड चापिवि 
धैख वृक्तठ अन्न {ता ८१ कानिठ क4 4हि यक्‌ शख (मव्‌ कथन धै 
छोहि मे ममू भिधितावामौ करऊ अषि । वहि मे शृर्वं यहि शं (तकं 
ठट ख्तिविर वृक नं अगन चग दढ एतेद्वेख इनांट्‌ 1 यत चान$ी म वहि 
विवयक क श श्रंखक चङीन्निए। घठ्त डत ८ € मदं (मेपित्‌ मग्धनोयाग्रमार्‌ 
मर्व भर§ङ््‌ नहि €हि (7 क्ख गोर्ीषद्धि, कट मख माय, कक मचय 
विरूष्-जखगि श्चद्यक थैकर्कि उद्रि धमना खज रूस पए भूाना। नड 
तग्र न । मक भवगयोकव मधित कर्‌ ओर (कवनाभेर्‌)"त्र छर (य श्रि 
८मेयित मच्यनारथाग्रामातिठ ची मुनी शरोर मखानारापक नखौ उश कथ। 
(ष्ट्स्न वहि ज यदानड (उत अद्धि “खट्‌ अश्छददि अनिमि मं -हि। 
निखारूणा टिम मं ब्रकड (वख मरम (म (यिन मभाछ्ने छगेद्दारं अकरि 
(छतं चडि। गगषठार्‌ अओोणि चैखक्म अदरक चद्र्चक दिय वहि (म निषभ॑व 
रटन्व ऽसा शृता ८ ७ (उट र्त रहि । 


भिथितोमन्नीय गकप् (म ८ लिग मं अचखनूर्ब भरिवर्ठन (उत अङि! 
“छ नेद्‌) शेहि (तोक ॐ इ गांख अ] ८1 (कट ए इप्तेक (ग श्वाव लट्फमरं 
गख यर॑मिंड (खान मर्दं वानां मां (1 उट रटत चडि) ओकार 
गोज (म (हट <हि उरर्ङ युव दभर्‌ शेष (कन्त धक भान ८म “स्ट रटत 
डि 1 चह मं शर्त लठ्वा अद्र गृतात्म ७ वष्ठ क्के जं (रा यकान्धिठ 
करनाक भाट नहि कथन इतांह्‌ 1 स८मर्थ अनकाघ्मङ नकन शटाखो उशा 
विःकयकं खख्थर ७ उर मह्न कवटा अद्ध । धह तङ्छांक धट द मिधितोक्‌ 
चर्‌ षर्‌ भक जँ गररिशरिठि छथणेतं अङि । जल्िरख ध्व उ्छरक म दर्प 
भर्रधौ थमनम अदि । 
गिषितालरेक "अन अनश्वा निक कोल मदर (वन्पु महश रि 
रि सखिमित कीटिकोरौ अणे (व चटनकांघनक व्वाशिउय दक्ैव रट्‌ 
सनष्ठनाी जानकोक खौ गप्निखं छमि मिदित्‌। सीय निशितं डि । गंगंलिर्ष्रन 
र्‌ भरुन्णरे दिवापि (म हलौ र्‌। नेव छ्य 4 खाज अहि, शरन मिरिन्‌। 
छोर शोदितीक निथ अक्त कटर दवद शान श्वर (ऊत धेड, दनि खीमान 
मिष्प्तिनक हि द्विष ८ग वान नरि सौल उ अश॑दवि मक्रगा्टे मस्‌ (तादपि 
यद्रमनीर भद्ऽ सहिरण्यं गिधि्वाकर्‌ क एषथयि ताश रत्न चडि। 
४५५४ 
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यघ्रैन (ताक (कं (छि मध्यात मे धक] नव्रीन काणि (उटटेखंह्‌, ८क श्रभन चरि 
तिति देरिष्डठि (ट्‌।थि। नाकदं बाणिद (कान थ| चरंूनिक्‌ शद्। 
(तांदनि शौय, हि विषय (म ठ) (ह्रव्टन खयि । शौनक उर्‌ चनटावु- 
ी समास्र्‌ अणरनः धट्कम कटेउ डि चट्न। शरिखिचि त्म 
खीर्‌।मघ्ताष्नमय्‌ खी ® ञ्डि ओीवनोथर्‌।यकं (अद्‌ छथ। जलदा जं मथितं 
गरक शजगकं निरन्‌ कर्‌ तिमि भेधितौ यवम धद्धिका यकम क4 
कनियत्म श्वडाण ट्र शर्म शिर द्दृ भिथितांक्‌ चृ ७4 गन 
(कणौचिमानिक शरिय धपते चडि । किक (न-- 
समनो खग्रछठमिषछ यर्भरपनिन्रदयमी । 
जम मदमविघ्ड (वन मस्त उ सीवनम्‌ ॥ 
धेखकछछार्नं दिषरौन्‌ माय मन्थ॑ रदे शि, प्क्वत टिम 
नेयिती थरं विषृन्‌ःकं नट्-- ट्म गमय जमय नैर्‌ सैदयानेबरलं नवाभे विभि 
विषोदन। त्तौकनि यथीमषा मच्मानिख (छत इयि । खोटि ध्म जश्ुक (चित विन्‌ 
(्ताक्निक नेवना मब्रर महद्र अडधि। गलुमदट्‌गाका्र मुरतीतक्पी' 
न° ओीशीकोखमिय, सीखनावममर। ( खनमौगनकरा ), म म॒ मुदम दद्नीक 
नम (मित्‌ रिषन्‌ (म बिट्नव्‌ यटतथनीय चडि, वरउपछिरिःज। अघ्नक्‌ त्रिशन्‌ 
डयि खंनिक नामं ठम शु { रिज नि दृट्‌ वाक (ट्ठ रल्‌ नहि क सकत । 
श्व नहि, यर्‌.८ आघ्नायंखक णक्‌ विषिदठ विन्‌, मउ, टिल धोर्‌ 
(मेितीक कत्रि छथ यनी (तथा का (नौकमि टि मं वज्डि नटि इषि! 
चन थीप्ैन ध्मेधित्‌ कत्रि (तारुनिक कदि द्िकरन कोन भतिघम शख 

दितीन ७८ भन चौर चघनक ज्रितीम ७4 रटन अद्धि । यपिर्यं कटक 
धभिदमवक कीजटम खि उत्तीन ७ (शंत । कंएडौकं ऽंखद्न््व कर्शीर्वीय छ 
निर्वान सौख कथतक, कि, छदम्गक ठ्ख्वम्भनं छगिना9. ८4 गमो (तमेक । 
कि. रोक षर] न्त्ड विष्ररुख्य मीम (व्रमोक ेद्रङ्व वह्र्ड मिरितौक 
अशप्टकं खि गने वष्डं रिङ कथ रटत अदि । कषक श॑रुन्मैरं दिटमृषांगिरन 
गरिनुर् राजक टि्मनन्तरौदम्‌ विर्छ < चननं अको क तुरि ॥3 
ररि छ गृखव्थास्न ८० ८्थेत । कट्ज॑क न्निितो भिधितोक निथित जानत 

८्ममि मर्श गन छत्रिय आन्ककारुमदर श्रुि यमे कोटि कोहि क रटति 
चडि ) कट्लोकटन किट, धाननीक्‌ एप्त (डनां मन्‌ खी वनक्‌ मर्‌ ८ऊत डि । 


कि, थकरोनिंख ७७ (ताकक्‌ जमन यानि चनन शन भरिमनिं त्ताकक जमाल 
६०८ 
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चाथ रहत चहधि- सम द्विदटे गरिषिण्प्म च प्द थ्ीन लविनी दरद चदा 
दि यण दविक दीं अमर्‌ बन॑५ ओघ्रङ पर्य] धनन तमाख्मिनङ्‌ 
मं भरिषटय (मत अषि (म दक्दर्‌। चद्नििड नहि । निगगखिकं शनोदतौ, 
(आदिन नोखबती, मनन्वादठड 2पनय, नित्रननन डर? सशरी भटदतर 
पिरागटि, ओीगदमानन्‌ ण्ड तेदिती तरवृ, वड अेगनद अनिर छथ 
नरीन दशनिदतोदनिक हिटेकटे दविर), छथ यनन (नवक दयाग्दमर्‌ खड 
ट्रप्माटनसाक सिदत “दकछामान मोद भिषित। छौयोद म॒र्रष्धर्रं गामांकिदि 
डनम व्व कतङ्ठ, शेन। ोद्‌ सनौ यहि जनु शचनिरर्गि ध्म श्यै श्प 
अड, त्मर्‌ तियत "नीखोपायै' नामक त्रेदितोकं भछगेख्षेखदः ध्व टे 
निवि भीम श्वीकऽ डि, छमा दिती (नश्नेती जेव्तौ- यसम 
चरखिक), मिपिताङषौ ऋङ्‌, सव्रलिरक रदित भदन मथर अषि 
जकाम्निड < (क तेरितीक (मद कथन अङि उम हिद) वटक शद्भि 
मतं छत्र धम (भंड सुक्‌] 


जीग्रञ रोमदताघ्न्यर जीद छदो '८ेपितोमांहिख नैरिषम्‌ दं द्र देख 
रत ओद्‌ 54 रटत हि ) «हि गरदन कीं चौमग्र जनक रदि। भगेन 
माहिखिक छती उश चैको वाजिःङे यहिदम मष्ट दातरर (ट्ख (करु 
दि, हिनद श्रम ङि ७ ७७ रट्व अहि । दकाडद्रद भरिदधिदिदयाम्‌ 
तथिव माहिखा शरिविफक रक डानि द्रन्रड निनकं चन्र कमन" चग शमाय 
(न्‌ग्राङ शश्रेवनद्‌ छशनष्धिड क्था इथि । खथ €हि ममयम खदखौव्‌ देप्रॐ 
तेपितीमाहिखा गरिषमक धक यकोन्न दद्दर ८4 खौजौठ । धिनु शास्म 
दिन कडि, लेपितीक ध॑ख्क कानि छथषोऽरु अचरि, चेथद पटक. 

उशारुष्कं मेयितीमोह्खा शरिविमकं थो मट्‌ यके दरपरेव अग्रल्ठ नहि । 
व्क (मम, चोटि, ममो श्वेथव्रा गोहिखादं मश्रचरिर्न ३श्रटिथ 
ब्राखत्निक श्रि कलत ख भटे ड चडि, विकता प्रसि कं गलौ (रनआख 
दुर एर] 1 च्ल मद्िगृषी यञ्िन्तीती आश्र रोमदतागनसीङ 
स्यनु मर्गप्णिगरथ अहि । टिनदामं चप्यघो एषा चरुकं दिशर्षी' (तौदनि 
धोषिङजस)फ्‌ शरि विषन।ङ क ¶ {ांखितोड कथनेन अहि । (य फम्‌ 
यीश्रर ठ्रप्मटनपरो <्दौम्टक थकरुद्र दिदाट्‌ ! भं थीध्णोरीतांशनिथ दिनक 
मह्मं चम्‌, = गरौटंषठौ 754 तरथणीविक (डत रि । गे निभं 
श यीव्रर धिर निय चटोकीमक ताय्‌ ं (खादिकं गरीएलोदी 1“ ८७ 
६०६, 





स वक्-लिगि 


सयदिमानषएख कृ, ति ५, वि ड मिय 


याभि >४२२ शस्व कनिक्तन नाल हो शृदल्‌ सभाम्‌ निक्रटकब्र 
गेपणं क्रियां किष परिम्‌ ययश्रूते वासकूमावि कत्तं 4 कविर्‌ वो 
सूवा८्द्व निहकडां 8 शङ्ख वृष्कने ग्न उञ िनांम । धम मभयं सवमद्‌ 
यटनक छिन । कर्य शोवन्‌ मिङियरोगर ग॑तिन॑र रश्ट्न किष्रुमिघमत्र छ 
छम लीभिशरिनि व , कि भये गन्‌ र्हेन (कम-किष्ू-<केषे] कृत्रि । 
छले भिकक्ड] कविट्ठ शगिष्ड यनक छन्नम कल्नना कुक्खिम्‌। किध 
येन भि्द्कव ेद्णब्र करवा मगष्टिव छू छौघ्व (मश्लिं एोशे। शचा 
योदेड } सथन उविलौय (मह कन्ननाव पड वक्र कप्य किन कृविप्ड 
शौरिष्ं चक ईंशेड म।। 
सोरे शध कमिनोग्र दकशथौनि दहे निधिं) उन दे .वीन्नि खसूदीपएव 
यदे छखिथा वा गधयम (खनन चटा णलि नो) किख वात्रालो जोषोग्र 
कभ शरंखषकव "यङि हिल 1} 1 वुयुशरूघ्न (यिनम्‌, निन यगन छव- 
क्रा खज; यायां ठेव ऽच्ग्रं 3 वांश्रनो एढहिट्थैव ङ्व 
गिथाहेवाय जव ल्लि। जहे याभि {1८6 (वभुाना वव छेनद्यात्री 
वाश्रानां श्रेखके रेष्ठ (0द मस्थेश्‌ किधर निग्र प्न खत 
छशाव यर्थ 2९१ कदिश्र। यांन के-नांञिट्छ उष्म) कविर परि । दना- 
वादन), रछंकूमाद कटलघ्छव ष्टम मोंधांदनङ° शा दरपगन्र षटादभटनृतर 
सदश इश्वाछो जम्‌ ७ गासि सख्नघ्न यषिकञ्व चओमव । छंशदरा ७३ 
धनौनीप्ड निना महनाख ७ एदल शे्यक गम दद्रियािनि) (म याशं 
४११ 


[॥ 


जयन्ती-स्मारक ग्रन्थ 


देक, कट़न यागोव्‌ गुम थनीतौघ्ठ भिरिर दाका) शृहैप्ठ हेश चन््‌- 
वाटषद शरक (लया (शष श्रेया (भल । 

खन्नकन मधर यथन ५ॐ२७ माट्लव (नैषु जौ जामि ममद्धिभंव 
कि९ चख योर हदेशुएनव (रुख व भं नियूक श्टेय। कां्ीजंत्र अश 
कवि, खयन घांगोव दद्छप्र दक्‌ खगीष फमिङ्षम्‌ गूप्थागांक्षाय शेडिठ 
भरम॑घ्यव मरि कर्यमूघ्ल विप्॑षकटग शदिषटि दृष । छिनि जामा वामाय 
वणेवांश क्ल (्वखाहेद्ड घांभिघ्न यरद वांगाटकं योगान 4 खरवा 
शरुखकथानि लेया नांख्ेखा कविष्ड (पथित्न । ध कहिम शेखर गमय 
(क्ैङ्श्लांकांङ रटेय। यांमाटक श्रूखकत्र विषय किख्ौम कविप्नम । छखिनि 
भिष्ठाना कदिए्नन ध्व वाभि ॐ चखकथोनि एनां यको कदिष् 
छह किं ्‌।। सांगा शदनै रिलि, शरूखक्‌ एौशोन वदाय मोक्ष कुौशौव। 
दयु त्रिय] शुष्कं चषटले देल यर्दुवुयु ७ नविखैम ठेउयरे निष्फल 
दषेष्द्‌ । वलं यामि (कान दिषु दनिनौमन।। नखर गौय यामव 
गघ्नव छव वृविष्ड नौनिया घयाँगांव निक्फ़ (य थाव कृविघ्लन्‌ ञ्‌! 
णामाव अडोव मना € अिष्येर मटन श्हेल । 

५ मर्वदथथुम्‌ यामि नांप्हवियांमवांडेव शूखक्-छंशंप्वत्र॒ गक्षान 
गोज्लाग। दुर्णीसय नेखिरु गरगैय दामदलांषटनवाँवूव मरउ शूर पनि 
सपदद शैविष् श्िट्नन्‌ } छिनि विदलन (प छिनि5 कप्ग्रकथांनि श्रूखक 
निचियां श्रूखक्-जांङप्रव मांहप्या क्शीदेा््न । जथेन 8 छिनि छशंद 
खेष्छोकास्क। ममचिरु शनणोर्ममिनि" -कद्‌ एन कविप्डाषटेन्‌ «व्‌ प्क मध्् 
क धक्‌ द्री शु क-जंशंद्रव कला†८ग षट गदेव लदेद्र्न । सवमङ्ग 
रदेन याग्व। ए्षघ्न %खक-जां कछषोष्व क्थ्‌। जालांश कत्रिष्ठ लांभिलाम 1 
कप्यक भिन मके शिवौङृर शडेल ८य यामव लकने ला्दति्रामवादं 
मामि € याखोव मांद्ड्ट्वव्‌ महि कथोदा। कदि! 

<उददी छ~ञ्तिठन छमन्मन रुडेधरा वाक्‌ 1 वण वांगवौ गोमि 
शू षि (थिग्रं ख्डनिन ७ खङ्कतं निरनग्र कवि! लाद्डतरि्रोमद्रारे जोभिदांव 
छ्उनिमि 9 छछ्कम्‌ नौलि (तयिग्रा मिर्गी न दटैप्न8 चोमि याव्‌ 
भाद्टनव मदिङ थि छिन 8 छञ्लद्धेडे गोर} क्रियानाम वनिवां 
मन्‌ द्वि } (नदे योमाद्त्र उेज्प्यत्र यथय प्म € यभृग यार्नागेकि 
खनने मरगष्िङ व्डेयांरिल ¡ शैरद्र शूनायलि-वधक धीवन्‌ कत्रिया सामनि 
नान्न सदे दीं रान्य श्रूखक-छो श्व चक्रव छांशात््क्‌ सर 

कृदधिग्रं द्रदिग्रादि। 
४ वृक्-जशंपएठव्र सात्र यागौयन € बरंखिद्थ््ख ल्दिखन , याभि 
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सारकफ-लिपि 


घ्म पिनि यत्रष्डरे रांश दवम चांदएनद्र विका दहेग्रा्ि्लाय। 
श्रद्ध गिष्श्रव गधूद्रर) सखिफम कविय। ग्रागघलामवांयू मोत्रमाचूरणः 
पयमाग्निक्‌ मिलान 8 याद सागष्न यषिक्खत्र मघ्नामूकव यरु 
रशेषं डिति म्द यामव (भण्वल्य) 6नत०न वशाशश्ाना 
वहिनोनि थह कविर घ्व घ्व नर््ठं यैका कदि यङ्खिछि मितम, 
छां] खांमांद्‌ मनागङ ददैल । खि खि नैष्ठ टेच्प्य खांक्रव दद्विवौव 
भद छिनि चाभाष्क्‌ साव चक्षि यब्र कतिप्नन 1- 


ङिमि छौदोव दिनि नं शेख कथयानि (पथादिया वलिघ्लम, “सां भेनि थह 
उधर मल विशुष्‌ देस्वाकिष्ड यतति वद शांमि रे.गांलिं कमा शखक्‌ ( 5४४ 
2००1. ) (्लद्थन खश रडेप्त जन एष)” «५ कई यरि मश 5 यनाग्राम 
माषा दनि याभि यांगदर यरख्सिङि यनाम कत्निनोग) भैखहे खिनि- 
छारिरि ऋऋनां लद वामदलांष्नदावूटक (पथरेप्ड (प्ल छिनि सर्भात्र कम्‌] 
शष्ट दटिघलम। जने कथांदारऊ) शौ कागीकि रडेयां (धल «व्‌ छनि 
योया सश्कनौ९ दिष्र यर्द्ड त्रान्‌ कद्विप्लन्‌ । 

< यमान वदृ विष योयि छेगलदि किय) छ्ख्रका्ल यवन 
सदम कसिप्रा्टि एथमङे यामव य्"कव्म्‌ राम्लाटनवांवूर यङि विधल्‌ 
ष्ठाय खनि डगर । थकोमध्कव वृष्टि, विष्ात्रभचि ७ पकरि 
अष्‌ काट्तत गाखल 8 व्मौटक्‌ मर्दवथ| यच्किम कटय ! वाभि (य भद्र्म 
पदि कड गृलार्वाम्‌ गलन कविाष्टिलांम ऽ यमाव ' (य यएषे। यपिकसतर 
मोना मखिठ र्देवात्र मद्र कविप्रा लाम, जौ] भकागदकद्र सोच्र 
पृष्ठ द्ाण्क मन षडैगरारिल । उनि व्विष्ड शोरिग्ोटपम्‌ ८, यायाव 
रषि ऋषा शृंखक अरिकज्व यापर ददेप्व धद (य चङ्ध्वार शरक यानि 
थोग निभिष्ड करे कत्रिय च्डाव शू माला कामन) दिदि 
खार] छान मांफलः लाख कत्रि ममर्थ रद्द न] ० 

सामि नो व माम मद्वा चामार रत्रालि ऋन्‌। शरक भ रकि 
भप्त कान ब्मदलापमवाव चोगा्क बाना छं शरू्ढ ७ 

शमादिड कविघलम्‌ ] (मरे श्देट्ड धमि यद्णन्‌ रदत तज 

(कौन नां घ्कान करी क्रिष्ड ला॑तरिनाग। " - 

चौगधला्नवांवू विशय भर्नोर्थातर यतर न्दम, 
शा चकोपिक वीव छेगनदि करिश्र्ठि } श्रि र 
याकल यागात्र भिर्‌ नणि वव वा, गौनान (क)8 कन्‌ मि 
ददैए्ठ ` षाव किद्ठ शादिग्ि। यानि तनि य 2५9 रि 
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जयन्ती-स्मारक भ्न्थ 


नििष्टणिलाम उथन चोभि <क्न प्र्पि।अख शिताम ७ सीदद यप वर्थ 
७ शूनख॑व परू कविप्र मगर्थ दहैया्टिनांम । वकचा ङछो< चामा >००\ 
तकौव विट्भष य्यंछन र्हेयरिनि । सनद्छशौय ददेय वामि रश 
मृरनानन्‌ डं । यायोव दयाव दवद श्रूखटक शरव दां कर॑नोप्त१ ददेप्छ 
न्‌ $डिया पिवा यथन ममर्‌ (पानाय एनिष्डष्िनाग खथन्‌ वागाव शरूल् क~ 
भ॑ तकौद (नो योगद सौद सौनियां शिवा (यन चामाप्क वार्य 
फिप्र रघ्र द्लिया। पियाल] 

यकवांद णामि (लाप्डव दनैष्ख देव थकोमप्कव मोकया नां लदवा 
शूक एौगोरिष। चरिक लोख्दौन्‌ ददद चान) करिप्रा विचि श्टैषा- 
षिलांग ] ७ कोंशाद्व ब्रूलकव निके जामि अकम॑रु का वषय ददेप्न 
यानि वामदनोएटन दावृव भैवनागन्न दैयाश्िनाग ) जिमि थै षकार कक्‌ 
निया यागा्क यामन विभ शहैप्ड छेष्ाद कदियां्टिद्लन्‌ । 

न्ड ०००८ शध यामि एष्या ष्ठि शुदेया टि छि दा वादप्छं 
यमिन शरूखक-रोकवडे यांमांद्र िदिश्मोद खं सरथं तोन कए्न । यामि 
प्र्ट^कि शूनः योथ प्ल छोशाप्तरद ख ठेशू (कान कारवी कविदौव 
अवमत शोषय जागाद वृद] खरम कविप्ड ममर्थं दे 1 

यामव यङि यर्थराङिनया वनः धकोदिकं वात्र वामाय श्रूखर्गिप्क 
जमप्लोषने वद्‌ छाशव शूखक-जं घ्व कर कविवाच अवमव रिग यााट्कं 
यदरशशेङ कविवांए्न । कि प्रुवृेवनः शूल वरे सनरजद्छ र 
मोर्णुक्ां लां कदिप्ठ मर्थं श्य नाड । 

«क्ट यामि दृकदषदम विश्ठालटद्रद्‌ क इट सदमव थद कर्विया। 
यथन खग अन्ट्छानाोग्र मम क्विप्लष्टिलांय थन वामनाएन वाब दव 
कर्डौव। कांड € निवदश्छि्न छौ व्ल शअ्रखिष्कव «क वाड हे दुष 8 
खभृदिषिडि नि्रटकव कथ्‌] खद्‌ कृविया| (मदे शष वन दरे श 
रोव) यांश्लान कदिय। चाना द्माघ्म वद््तोगिदधूर्म निम गखामग८नव्र 
नभिच्छजोव यर्भग कविय चामार थि डशोद्‌ शर्‌ ओडि, या), जद्रवा१ ७ 
ङ्गाभवोयनरोद्न धव नवको] येनन्मि कनिग्रष्न खडा यामि ऽ भोय 
व्श्न्दशरन धव, व्यागात्र दिजिकाक्छौ वृूणेगं वकदाप्क्ा ७ ब्रूककः 
चौक्ग॑व्‌ कंदिप्ङ भौकिष्व | 

पयण यामि श्रु क-जांशोघ्वद्न सोदक्ि कामना 9 श्वो वाक! कवि 
द देशाव खद्ध॑धिदःोश्न दाच व्राम्लोष्नमवने मद्दोपायग्र निकफे चामा 
खगन क्रिया छशा यां, मन्म, पीर्घीशर © शाद्विवावरिक 

९ 


न 


स्मारफ लिपि 


दथ-गोडि रगेदश्-मकाट्न वर्था कत्रि । वद्ध दुददान्‌ दाकिप्न8 चामा 
शू नैनिव।त्र थलने ५२. दिला वृद्धं इषव वक्थ ददै८ठ शरक 
छां जब्रटकं मर्दना उक्षत ओचिग्रून्‌ नप्र (मथिष्ड भांद्प्वि चद ईशो 
श्रिकान्‌। कविघ्व | 

मश्मृथं निमन्मर्द वा्रोलौद यङि योगप्लोषन दौवूदर नित्रट्न॑कख, 
ममन्थ 8 जेल विदाम दोशो क्व मद्मोदम ऽ ७कप्पनिरं 
च्छाभुम क्व ] मःकोर्गृू़ड), शार्थभेव 9 माच्ैतपिकली व भैप्र उगाकृरिङ 
"दृ्े(ला-दिशंग--निपीगोदरयोन लक (र्नप्थेगमिकनेैग ववृ वीमालाएन- 
नम मगतमिरा मगट्य अवमदमरुकं शठेन । 
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शूत्रोउन मन्न 
ये यषख एकर, वि ७५, वि-थय्‌ 


रद्िप्नव कृष, शय शेन (षान्‌ वमन्‌ भू््दवव ¡ वात्‌ ज्र म्लान 
मवटमैव माक जाला कृत्रिष्ड खांभिया्टि । छनि वकष्नि मोधाद्र4 यौर्वाग 
(करां दाय विदलौग कविष्छष्टेप्नन्‌ । ओ्थ्रव मछ । नौट्णेहे षोत्र नषे 
(षाव छीडंव शब्रिषटिड कप्यकलन उटघ्लनांक दमिश्ं सौडोव मरि कशा. 
वांछ! किए्रुश्टिप्लन । गघ्न दप दन्तौ मारिप्यिद छेगखि मखट्कष दिष्ट 
वरंप्लोपएन्‌। दरेप्डष्टिनि । वांगलांन्‌ वौवृद॒गविधाएन थकयांनि छि ष्टां 
सच्छ (कोन्‌ वख नादे , छं शं€ यादाव जौध्राडिभघ्य >रखः विखक्ष । 
खमि षागिदामालं मक्द्ल छिव प।खदिप्नन । शरिय दहेयं (प्न जनिं 
सोमोध्क्‌ सत्रम्‌ पकततोद्रोग्र वभिदांव्‌ खच विद्मृष नीखोनीखि कदिष् 
लभरिघ्नन € (नस दाका देय जागांघ्क छशत्ठ वमिष्डडे रदैल । गाध्ण्र 
(याप्यं छिनि विघ्नन ७ वलिघ्लन्‌, श्वसन्‌, शंभि जोंगनांत्र॒ कि (मवां 
कब्रित्ड नौत्रि । 
ॐोदाव रश्षं गवनृङ] ७ चमारिकं व्‌ यांगाटक ठे<मादिर क्विम्‌ 
यामि वनिमान, भजामि प्रविठं निक, यांननांत्र मांशो्या एर वकथानि 
वषे छ गोष्ेट्ड ए} ।” 
डिनि वलिघ्लन, “यांगिऽ ऊ निपकं धक्‌ पत्रि निक्रक्‌ दनियांडे 
स्छान्‌ कवि। यामोव घोद। यहि चाननान्न दिष्रूयाख ठेशकादर दग्र जोशोप्ड 
गोमि नेन्नोरगत्त ङ्व नां} 
>< >< >< ‰९ 4 >€ 
३ षिन थम योनाप्नेन सूद । छांशोव थव खनक वमद एनियां 
शिग्र 1, सगरे (वा (ननाद कएल छव मद विनय षमि् मघ 
खसिगर्ट। छिनि व्यन्‌ जागार कछ चाननाग सन] खरे छोरा 


धुरोतन्‌ भ्रसन्न 


भण ष्रहे थकनन नि्टक मज कथे। वनि (नल श्रः कदिष्ठ द्र, 
शी (नोघ्क छश यदुक्त वनिग्रा एन क्व । कि छेनायर मरे । दिना 
श्रखक-ज आप्रत्र व्रघरणयदो छेगनाका जदाव थानथस्शिंज। € नद्रि- 
षएानक्‌ वोनद्लोषएन्‌ वौवूव मन्द्र किषटून। दलिश्रांऽ थाक साप्रमां। 


 ब्रामद्नो्न्‌ वद्‌ ष्िप्लन मोगा मिक्रक, लयन रदशन चर कड] (कमनं 
क्रियां रेद्‌] मद चेन्‌ जोश निर्न कश्निएर (नन खड. दा॑शत्र वाद्िशर 
विप्भवलन्र पिष्के मनोप्वा१ याक्षे द्र । ॐरौव एविप्वव्र येय पविभिः 
शत्र यनोखुखत्र खशा दद्लभमून छाव ! मत्न शौदन्‌ सांगपमेव्र मं म्स 
घक्दिग कर्डदानिथ। खाएक (यन मादव (लाप्कव मिक्फ़ ददेप्छ शरुषक 
क्रिया विग्र 1 कुड वरमह कगरा श्रिगरौए्ट, किद्‌ छीराद्र ङ्डिव 
ट्ष थक रिवन षट नाहे! (गांगां कणविष्डम (मरेकणं अछि मांधांय१। 
ध्रीपरिएं निर्किप्णप्य मक्टलव मङ्ि (मरे क सर्ायिक वादकशत्र। पिरम 
नैाकौव लक्न॑छि, मो या डर्श॑व गोखीदूडि, ना बाच वादि गोदि- 
गोर, दीकखांक, वीषा चरे, याखष्पवद्न चां काश्का। यथने (मथिलौम 
डे माग मांसके, गविक्षन वकथानि ूडि, कथनऽ व्‌ शप दकि 
माधोदमं कोन, (मोगा मख गृखिद्ड मक्ट्लन मदिड यांनांन करिए 
काथं । (रेभ) मर्मन येभम्‌ सेवेत गन दृदेप्ठ भैष्व (ना कनन द्‌ चप किख 
(रमे नेम 1 सशव श्ल यमनं उीश्लंघ्व शरखुक-लं शत्र € विष्मंश॑रि 
थम, छशघ्नत्र म.चिखे कर््दिएल, (नक्‌ 8 मिक वरन । मदन्त 
दथदविषा छंदोवं व्थान ल् । रेद्‌ वङौ कृड पीनभरिठटक सशव 
गश्टखव पर्न धच दृष्ट (पिग्ा्टि। जोव गदे कि कफात दर्खयानि। 
हे एणी विज॑एद्र किकप्म मर्दी छप्रखि दटेष्ठ शाप्त यहे एग 
अर्ह रिष्ठा ५ह षरे विखोभेध्क खमयिंग्र कद्विवांव ख शंत 
ङि चाल चांयरं ! टेश च्मडिकषस्न निलय मर्व मतन बृरमह् । 
यान ७ पीरघमृलर। कांशोधक वणन काम्लाम वात खौनेन ना । पिवात्राख 
नित्रलम नदिखेमनोन «हे माोद्रषनिप् (पयिगरं विश्च दडेष्रस्य।! ` 


मभयनि्छ छौरोव पएरिप्यत्र याव सदन्ने देदनिषो । षञिवि कीणर 
मुद्ध (यन निष्क रौभिग्रो गनि ग्राप्छन) जाश डेशव निमाग्रवटिखा 
८्मानाप (माद्यभरा । दर्दर कोदथेनौद यानिढ, गूदीपपपव्र मघ्ये मप्र 
लौरकृख ममान कद्यं ठिक यदंग्य अयेखरं चान्द योपम 8 
खर (्योलप। कद नौनमिद शल्थिय कष्टम दलन, याति निं 


कष म्‌ ददद्रिल व्याग पीन रं्ितनिभिग दाम वं हिघ्व देन ? ठय 
६१७ 


सयन्ती-र्मारक भ्रन्थ 


कोदीङ्मनज (शिग्र केकी] हप । ७छवछ करीव मोधना, भिक † कं निकै 
एूषिष। चानि छीँर्‌।८क्‌ योलित्रन्‌ करिष्व नां । 


ङीकत्र षएविद्लंद याव धक द्वशि ऊशोव्‌ यके ववृत, 
मजा धेडि चकिनिङ मि, मिजौकञ। ७ च्‌लीविक यंभू्खा । गेविष् 
ङ्क वां खशश्रिषटिड रेक मकए्लवहे मक्िडि अमम मद्रलं वदशत, ८ 
कडप्रिए्नय्‌ (४न्‌। (नां क } सथन (रथिलांग, ब्रूथ शेडोव मप्र रमि लाश 
यौ  मकद्लद्र मरं थक्‌ वदश्ौत्र। निघ्छंद कर्मरविघ्पद गट यकप 
ध्वन खद्िक ठरो मास यमन खव, (खमनेहे ममयं छोव योव] जनन 
(दछन नीम्‌ डीक्ध्तव्‌ म्र । जीव्‌ बरघ्ा (ठपवूकिव (लमगांव (षयि माई । 


538 माद्लन्न भि कटन्मेन्न कथ] गन शेख } हिक जिन्‌-एोदिकिन 
शंट्व्र ऊषर म्र (तथ। 1 रथेन (लाट्कव कि खदख्] ऊष वुर्भम्‌। कत्र यय 
ना। (स्निटक याहे (मथाप्नहे रोशकोव वव] निद्छव मामख षाङ्‌] दिष्ट 
शिल कत्रहेयशि। जोविष्ठशिताम वागदलोएन दांव शाम्‌व शप्र श्र 
शौय क्रिय] (वद्खशेद्ण्छन 1 कि, (पयिनाग सदकभं ] छिना (कड 
माहे । कद्‌ ७ चिथ जोट्व जोशीप्वत्र श्रुनः मच्ख्ज्र कटु निदछक लिश 
-कववियाट्ेन 1 याँग।८्कं (थिरा वनिधनन्‌, “सभव दुच्िश्रंड ऋखिव खश 
खमा (क्न एरऽये नारे । किख याँगांत्र योद दद्िन्णत्र संख खामाव 
भन्‌ वहे एन्‌ दरेया ८ , उल्‌ मा ब्र यांन, म्‌ याद वामश्रान। 
सत्निन स शुघ्तव मेख छयादष्ट) कतिप्छ >) शंि, रङपिनं य| त्‌ 
विथोग ना, वांगैर्द)त ककम्‌ (यन यामि नखरे छोशंप्तव एह्य पतर 
कविर शौदि ।” खनरखोदिरभध्मव यङि ₹ीरशाव चड्प्रूव बन्रूकन्ै।। रु वड 
ह्वषििनाक छरौटक वाद्िशररुलीप्व वकद 8 विश्लिर कविप्ठ ण॑ 
नारि, चथ नत्दन दशय प्रद ककिवा॑त्‌ खन लक वकभ्रिकर 1 एत्य 
(कौगल-कष्फ़ष्तिद समनम्‌ मवृद्च मभाव शरव यन्न (मिग ! 

चद्‌ विसर छण मदिर बटनकं र्कविरु्क रटे । कि निप्छत् 
लिप वख वोगिदात्न खख गन्तन गड जला करिवर रद्‌ कथने 
1ङ३ गधा ललन कदि नड) व्रः ५ विषप्पर संद्र छषाब्र। न 
कश्रिाये वद । छिनि वदनन, मक्टलवडे मिल तिखं गडगरु धकोप्मैत्र गगन 
अ्िक्व्र व्‌ यकि सशे्तव गरु वथश्नृद्याभ वलिव सैटिनेभ दग्र छारा 
षेए पिन विवाग्र निक्त विनगेरु गरड नुद्रिखाणे कद्विर। ड! वषग कत्रा 
छि छीहात्र मण््राय्‌ छालौव मन्रद्क सनरमामूषटक दिष्ट वनिट्ल रिनि विषय 
गण्ड श्न । नट्लन्‌, "सां अंमेजमां खदम्‌ कत्रिप्ल गौनं ष्य , वशश 
६६८ 


पुरातन प्रस्क 


खेर (पापै यपनि कवा, खद दैन निप्संटक मश्चणं छग्रखिद भथ 
हो निर कवि शत्रा ाम्र। 
रशि शव जादव्र छगेदष्टकि 1 यङि (गोग, (लो कार यशा 
चोड यखदरप्छव मदिर ठउभव्डयशियि। ११ ७ कीरघ्न वोगालाएन 
(नौएम्‌ वौहिग्र। यङषख चाव ५७६विड कदिश्र्ट (मभिग्रा यामव छाय 
988 द ऊपिन शच देदेग्रद । 
किष्दिन रडेन गरामा गैठर्गप्यषटे वाशु जूः वौमूध्नाएिन 
मव्रनटक (वाग्रनाशयः ठेनधिष्ड दिष्षिर कविय।घ्टन | मवा ॐ।ध्िर्माल 
छाशद्क याहतिक यटिन्न्नम सानोदेद्ठ निगरहिकय । यादाव गर्म 
किशरा यनाम दव्रि्लन ७ रनि्लन, "शरर्नप्मकते वहे चक्ृदक्‌ (वम 
नादि दिदङ्िर कव्द्लिन उह्वाडे रटनन । उोरप्तत्र भान खाम्‌ निप्र 
1 दी। द्द लाशनाव काष्ट सामि ष्दिन्‌ श्याव मश्व द्‌] “जदेमद्डव 
{काप्ड एहि , चांननि यांगाप्क गवाग्रमाद्टद वलियां छदिग्रं न्द्ि 
दंदिष्वम म] भप, (शौदधव, माम दुक्िएड € ङ सविषनिर 1 
यात्रं चुखुक-जशय्वत्र बर्स्खपदो 1 यिनि मग स्वव याकव , 
दाशाद दृशौप्र संप्ट्व समख सौव द्यत्र सदिसव , कदोव वितर पाम 
{९ शिवो 8 वक कद्निप्ठ खणत्म , (मदे नेत्रम काकमिक छशर॑वान वाग्लाषम 
दावृक गौर्तक्षौीवन मान ककन, शव शरुखुक-छीशत्रट्कं कुगवृ्वद्‌ ड! € 
न॑ दिन्‌ कनहर चाभाव यांविक कामना । 
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{२३ 
डाक्टर सर गगानाय का, एमन ० ए० डि° लिद्‌-- 
रिष्ठाप्रचार॑सरमाथंयिद्ध 
शिष्छात्रया पुष्ठफ खन्यपेष्ठा । 
हप्छप्रहे ये सफलेप्रयते। 
मदन्तु कस्पाणजप स्वापे 
इति पु्वक-मडरस्प्रति श्ुभाशाघनम्‌ 
गुरमया, 1७1४१ न प्रीगेगाय स्म दर्मदय- 
&ष्भ 


अयन्तो-रमारक ग्रन्थ 


(३ 

. . उाच्ध्य्य-सैयद-मदम्‌द सादय, भूतपूर्व-रिक्षपमंयी, विदार- . 

यष्ट भाद्यूम कर सुरी हर॑ किं पुस्तङ-महार' अपनी पच्चीख घात की 
युसलसल युफीद पिदमवो फे णाद्‌ शस खाल श्पनी जुयन्ी मनारहादहै। यद्‌ 
यातत यकीनी फाविलेवारीफ है फि यष्ट भडार सन्‌ १९१५ ६० में तिष्टायत्त, 
मासी जी से कायम होकर धाज सुवेदा एक वहत षठा पथङ्नि्िग षटाचछ 
जिने हिन्दी भीर पृ की णयर्द्सत्‌ लिदुमत श्जामदीहै। हसङे यानी वादु 
रामलोचनहरण की, मिन ॐव हौसले रौर फोशिशो फा यद नतीजा दै, 
जिन्दगी फा पक धष हिष्ठा श्ट्म शौर वव की च्विदेमत चौर सुषि मे शालीम 
दे मकसद फो भागे वदानि मे पुनरा है । वच्ो कै किये पुस्तष महार ने भचतष 
तष्टरीयन्‌ एक सौ पचा श्िप्वे शायादी है जिच हमारे यकम द्वे ऊ 
मदत यदुत यदा $ नाका हमा है, लेकिन शनपद़ं की तालीम फे सुततिद् पु"तक- 
भार मे जे। सस्ती जौर सुषफीद करितो प्म सिल्ला निशा दहै बह दष 
नामको काफी रपे तक जिन्वा रक्खेमा। पुस्तक महारष्् जरी किया हा 
रिसा होनदार' चदीद्‌ ौर खी टिन्डुस्तःनी फा जिम्दा नमूना है भौर यपे 
दिन्दुस्वानी जयान फ सशसद्‌ दो पूवत पहुषी ह । भडार वचो फे भौर रिमराले - 
भी निकाङतादैजोष्ट्रलिदानसे बधोकेलिये मुरीद) 

वाच्‌ रामलोचनशरण ष्टी जाती सूवियो भ्रीर कावलियत से भी भ इव 
स्सिर हुधा ! ध्ापके विल्ल मे खिदमत का सदीह जयद है शौर तालीम के मकसद 
के लिये यापने शक्र मातरी छुबौनियो भोष्ीदहै। 

मै पुस्त भटार फो भौर स्यादा कामयाव देखना वाष्प द्व भौर इस्मीद्‌ 


रता हँ फ दृ्रे जोग भी शसफ़े सक्शक्दम पर चकर शी कोशिश करेगे । 
--सैयदं मदमद 


[४] 
माननीय श्रीच्सुयर नारायण सिद, भूतपूर्वं अर्थमन्रो, धिदर-सरकार 
“्रीरामज्ञेचनरर्‌ दी सादित्यक सेवा दे विषयमे दों र्ये नीं 


दो सकतीं 
"~ कनुप्रहुनारायय रिष्ट 
५५. 
महामद्ोपाध्याय सक्रलनारायण् शर्मा, काव्य-व्याकरण-सांख्यतीरथ, 
च्याख्याता, कलकत्ता-विहवविव्यालय- 


५ भुम यष धष्टते चङ दर्पं दोता दै दि पुस्तफ भशर मे हिन्दी-भापिर्यो फो 
& ४ 


1 


खभकमनाप 


श्रमस्य पुस्वक्-पत भरशान श्वि है । नयत दिन्दौ छी दुतिया दियमान है, तदत 
इनके भका से दिन्दो-भापिषः फे हृद्य ओर भस्िप्क शनपगाति र्हमे। 
भीगम्ञोचनरास्प ने भारत का, विरोपत धिद्ार का, सौरव षदृयाहै। पेपी 
स्थति मं देश का क्चन्यदहै छि वद्‌ उनद्या अभिनन्दन करे। ईश्वर से 
प्राथेतादैक्किमे तथा उना भडार अक्षयं शक्तिशाली चनक्र सरसती चषा 
छनदे भस कौ देवा करे! "त श्रणजी > भडार" षी भक्ति करते हरते लक्ष्मी 
का ब्रददूस्त चषने अरर रयम लिया है! लर्हमी च्या सखरखतो दोनों के कषा 
पावर कम लोग षो द| शर्ण दोनो के प्रिय द। 


{६ | 
राजा राथिरारमणप्रसादं सिद एम ए० खयपुरा- 
ुलश्च-भदारः गन २५ वर्था से जिस लगन से हिन्दी की च्नमोल सेवा 
करता श्वा रा रै वद सपर विदिनन दै? इस स्थाने विद्र कै पुरक. 
त्र्ाशन फा गुरुनर भार सपने छरन्षो पर किया श्रीर सुन्दर एव सस्ती पाटय 
स्तप्ता तरा सादिव्यिङ प्रथो को धद्वित &र प्रान्त की पक वदी कमी को पत्तिकी 
ह । आत शयश्ठो रभतत-नयन्ती के छम पर पर म सदे-्िल घे वार देवा है । 


{५} 
श्री राय करप्णदास, काणी-- 

सतश्च भा शी रजत जयन्ती भकारान भगत्‌ दे पक शत्लैश्नीय घटना 
हट! वद षी माई पक सष्म बीनं से पढ विशालयृश्ठ रूपमे इस सस्या 
का विषास केवल षर दी नरह, समूवे देश कौ व्यवसायो प्रगति के निय क 
नरव का प्ियय द। पमाप्मा से महार फो उत्तमोत्तए मिग्रद्ध की प्रार्थना 
कपे हण, दम भाशया र्ते ई कि भडार भान व जिस साधु दिन्दी शच भवार 
करदा च्नाया है, जी ध 


हिन्व मापः प्रान्तो मं भौ---त्रथात्‌ देश-भ९ ९ घत षदे 
भाय ममल पमी जाती 


है, उस के प्रचार में निरत गहे।। यर दू हं 
छौ यान दै हि हार के जन्मद अर स्वर्वाधिश्नयि माष्टर रमनोचनत्तर्सत्री 
विहारी को स्वर्य-जपन्ती भे इसी श्र पर्‌ स^ग्न षर रदे 2! माष्टर 
साद्व (ततन्यरसयखता, 


वह्निष्ठा रौर चम्पवसाय टी मूधि 1 देशे 
उययक्चायियो फे निवे खनष्ना जघन दक भ्‌] 


द है। जगस्लयता कर) वे धेर दषा 
तष्ट पने सज जोधन हारा हमाति षगन पीक छो मणे विद्रे द्द 


६२५ 


जयन्तीस्मारक् प्रनयं 


{८ ] 
पडत रामनारायण मिश्र सभापति नागरी-प्रचारिणी समा, काशी- 


श्रीरामलोचनेशरण फे पुस्तक्ष-भंडार ने न प्ेवल बिष्ारणी वाकी रहै, 
वर्ष हिन्दी को ऊॐचा उठाने में सारे भारव की सेषाकीटै। 
९ 
राय व्रजराजक्कष्ण घी. ए. धी ° एतत. एम. एल, सो. एष पी यू 
सानन्द्वाग, पटना सिरी-- 
भष पे २५ वपं पने साधारण-रूप मे फायै-श्नारम्भ कर श्चाज यद्‌ 
“पुस्त-भष्टार' बिहार की पक प्रु प्राशन सस्या वन गया है भ्र दघ पवी 
खाल फी चवि मं हसने साशातीत सफलता प्राप्न की दै । ठ्प्वस।य के सराग्र-साय 
दिन्दी फी जितनी सेवा संमव दै, तनी फरने का एस भङ्कार ने चच्छा प्रयत्न 
क्रिया है} इसे सख्य पत्र "वालक" ने कोभलमति बानकों में ज्ञान पिस्तार छ 
तिमे खरानीय उद्योग किया है। शसक च्रतिरिकत खमय-समय प्र श्य सस्थाने 
बहुतेरी उपयोगी पुस्वक--हर भार फी श्रौर भिन-मिन्न विषर्थो पर-प्रहशिव 
फो है । मै मदाः छी जयन्ती फ अवसर पर श्रौरामलोचनशरणमी को बधाई 
देता इषया हृष्य से भटार' की ऽन्नति वाहता ह । 
[ १० | 
पंडित धर्मराज श्चोका एम, ए, कोन्पतीर्थ, पिंसिपल 
संस्छत-कालेज, खजप्फरपुर- 
पुस्वक-भष्टार' कै शध्य्च, बाक्ल-साहित्य के निमाता) वायु रामलां चन- 
सरणजी विदारै ने दन्दो सादित्य के अभ्युत्थान शौर भरषार के लिये नि स्वाथ 
रौर अदू परिश्रम फिया है, उषके लिये दिन्दी-खादित्य का पेभी-जगत्‌ उनश्न 
कृष्न है चीर रदेमा ! यह नके महान्‌ त्याग अर अथक परिश्रम फा ही परिणाम 
है फिदहिन्दीप्रवारकेष्चेत्र मे भारत फे किसी भी प्रान्त के सामने बिहार चपना 
मस्तक ॐवा रख सकता है । छात्र-जीवन काल से दी {नरे खाथमेरा धनिष्ठ 
संदघ रशा है । नके हक्य कौ धारता मौर हिन्दी घादिव्य-पेवा ष्टी प्रगाढ ज्ञगन 
का परिचय मुमे गचत वीस वर्पासेहै। उघी समय इमहे हदय मे दिन्द्ी साहित्य 
फे प्रति पवित्र प्रेम भीर रके प्रवाराथं भद्म्ये नाद , बीजरूपे समीक्षको 
को प्रप्यश्ठ माद्टूभ पद्ने लगेये। वेदी श्राज प्र्लवित, पृष्पिति भीर फलित 
षो दिन्दी-पादित्यष्े भशरो चमूष्य पुम्वक्र्ोसे भर्ग्देहै।पेतो 
६८ 


श्ुभक्रौमनार्पं 


वको सीर पर्नोके प्रकाशन क क्तिये नेक स्थाप ष परण्तु इने परकाशन- 
कायढी एर यदी विरोयता यह है @ श व्यवाय में दन्ते आविक जाम षो 
नह्‌, प्रुत हिन्दी स्ादित्य फो सदो तेषा मे हो प्रधान स्थान दिया है ¦ 


{ ११] 
भिक्ष्‌ ानदफौसस्यायन, सारनाथ, वमारस< 
पुस्तक भंशर' कं भितने प्रणाशन मेरी नजर से गुजरे है, खमी एम के 
पत्रा मे 'दाक्नक' का अपना क्षास स्थान टै। मेरे ए स्याप देश के विद्या्थी सपने 
देश केपमोंसे जबयषटकेपनाकी ठुत्तमाक्से ह, षवमैनेदेखादै @ वद्‌ 
शाल ॐी विरेप प्रशा फत्ते ह । मेरी कामना है कि देश के मापी चागरिशो- 
याना पथ प्रदशक "दकः विरलोवो हतो \ (महार फी जयन्ती के धवसर 
पर मेप दारि मगन्नामना खीरृव हो । 
{१२ 
डाफटर रामङ्कमार वमौ, हिन्दी-विभाग, प्रयाग-विन्वविश्ालय-- 
धुध्वक-मद।र' से मेरी पती पद्टिवान 'वाज्ञफः के हारा हई, जप मे स्वयं 
णक विद्यां था चीर प्रतिपाद बालक) के नदीन्‌ शरक की प्रहीक्षा सें र्हतय या, 
ठषं पे यपत मनि भद्र फी छने पुम्पके पदु मेसपेसा विर्वाप्टै कि 
मार्ठ फी प्रषुख दिन्दीसंस्या्ों मे भटारः मी ६। अं तकर्मेक्ष्य सध्ाष्ी 
पस्त्ये पद्ृशटर क्तात कर खक, सादित्य षा प्राकृतिर द्षटिकेण रीर चयक 
देशव्यापी प्रचार दका धादशं रहा है चौर मै इष भादशं फो श्रद्धा की दिर 
देखा ह ! शुम माशा दै, इख स्था से भविष्य में दिन्दौ की अनेरू सेवा होगी । 


{ १३1 


पर धर्मदेवशाखी, टसीनकेशरी, दशेनधूपण, साख्य योग- 


वेदान्त न्यायतीर्थ, कन्धाशरुङल, देदरषन-- 
धुस्वक-भढार दिन्दी सादिर्प शी जो सेवाकररदा है भौर जिख सूबी 
छे षाय हिन्पीरकाशन कषे मे सर्वाङ्गीण न्नति कर रदा दै, वष प्रसधनीय है । 
दि्ारफे त्रये ष्टी नष्टौ, मारस ॐ लिये वह मौरव णी चीज दै । एसके धंवालक 
अर्‌ व्यवरपापक निघ उनत्तमता ढे चाय ष्यं कर रदे है, वद्‌ धसुूरीय है । 
मै भंडार छौ स्येतोमुखी समति व्याहता द श्दौर एथ्यालक्ं फो मधाईं देता हू । 
ध्वाजेक' मेरा प्रिय पते ट । यद्यपि षद्‌ भव १५ वपे का दने लगा टै वय भी वद 
अपने स्वरूप को तयिर सनाये हर दै । (वाल मे श्राय खम छपयोगी विपरयो पर 
११७ && 


जयन्तीनरयारक भ्न्थं 


८ | 
पडत रामनारायण मिश्र सभापति नागरी-प्रचारिणी सभा, कागी- 
भरीरामलोचनशरण दे. पुस्तक-भडार ने न केवल विहारकी सेवाकीषहै, 
वरव द्टिन्दी को डवा च्ठानेमें खारे भारतष्ीसेवाष्ी है। 
[९] 
राथ चजराजकरष्ण षी. ए. घी° एल., एम.एल. सी ; एफ. पो यु; 
्यानन्द्वाग, पटना सिरी- 
श्व ते २५ वपं पने साधारण-रूप मे फाय-श्मारम्भ कर भाज यद्‌ 
धपुस्तकू-भष्ार' विष्ार की एक भ्रमु भ्र श्शन सस्या दन गया है शौर दघ एवीख 
साल फी घवधि मं इसने धाशातीत सफलता प्राप्त की है । उप्वसाय के खाय-साय 
हिन्दी फी जितनी सेवां खमव है, उतनी करने का शस भहारने चछच्छा प्रयत्न 
करिया दै) इसे मुख्य पत्र अलक ने कोधन्ेमति वालको मे कषान विस्तार ₹ 
लिमे सरादनीय उयोग किया है । हके तिरि खमय-समय पर इय सस्थाने 
बटूतेरी पयोगी पुस्तक ्र प्रार की श्मौर भिञ्न-भिन्न विषो पर-प्रराशिव 
की है] "महार" की जयन्ती फे अवसर प्र श्रोरामलोचनशर्णभी फो बधाई 
देता हु हृष्य खे भभंडार' फी उश्नति चाहता ह । 


[ १० 1 
पंडित धर्मराज च्चोा एमं ए , काव्यतीर्थ, प्रिसिपल 
संस्छत-कारेज, सखुजफ्करपुर-- 
पुस्वक-मढार' के छध्यक्च, वाज्ल-नाित्य के निर्माता, बाबर गमलो वन 
सरणजी यिदह ने इन्दो सादिप्य के अभ्युत्थान खीर प्रघारके लिये निस्वाथ 
शौर धट परिप्रम कियाद, उषे लिये दिम्दी.साहिरेय का प्रेे-जगत्‌ नहा 
कवत है रौर रेया 1 यष्ट नङ मदान्‌ त्याग ओौर अथक परिन्रम का दी परिणाम 
६ैफिटिन्दीप्रचारकेष्षेतमं मारत के किसी भी प्रान्ठ के सामने विहार चपना 
मस्तष दवा रख सष्ठादहै | छात्र जीवनकाले दी पने खायमेरा घनिष्ठ 
संद रहाट 1 दने षटदय षो श्दारता सौर दन्दो सादिस्य-देवा षी प्रगादृ जगन 
का परिचय मुभे गव सीस व॒र्पाखे टै) उधी समय नषे हृदय मे हिन्दी सादिस्य 
फ प्रति पवित्र प्रेम भौर इष्रके प्रवारा्थं भदम्य दधाह वोज-रूपमे समीष्षको 
को प्रप्य माम पड्ने लगेये। वेदौ श्ाज प्र्लवित, पुष्पित भौर फञ्ित 


दोर दिन्दी-घाहिरेयङे संहारो समूष्यपुम्वकर्रोचे भग र्ैटै। प्रेतो 
६१५ 


शुभकामना 


पुरहकों शौर पत्रो फे प्रकाशन कै किये अनेक सर्याएेः ह, परन्तु इनमे काशन. 
कायकी एरु धटी िरेपदा यष्ट हि दस व्यवखायमे शन्ने भ्रार्थिक लाभको 
नही, प्रयुव हिन्दी साहित्य की सक्च देवा ष््े दौ प्रधान स्थान दिया है । 


{ १९ ] 
भिक्त्‌, ानंदकोसल्यायन, सारनाथ) धमारस 
धुस्तक-भंशार, फे जितने प्रष्ठारान मेरी नजर खे गुजर ट, समी काम षे । 
प्र मे ध्वान्त क भपना घाप स्यान है। मेरे पक स्यापर देश फे विद्यार्थी चपनै 
देश फे पत्रो से जव यहीं फेपोषी वुननाफ्रेहै, एष मैनिदेवादटै @ि वद 
न्वाज्ञफ' री विशेष प्रशसा षट्ते है । मेदी कामना है कि देश फे भादी नगरित्ति-- 
धाज्ञक्न--हा पय प्रदरे "वाल चिरखोवी दो । भडार" फी जयन्सी फ धवसर 
पर मेरी हार्दिक मगन्नरामना खीङृह हो । 
१२ | 
डाक्टर रामङ्कमार वमा, हिन्दी-विभाग;, प्रयाग-दिश्वविधालय-- 
शु्वष्ट-भडार' से मेरी पती ९दहिषान वाल" के हारा हूर, जय ओँ स्वयं 
एक विरथी चा चौर प्रविमाघ वालकः के नवीन अकी भरतीश्चा नें श्ट्ताथा। 
तषु वे खथरक रने (महार फी छने पुष्ठके पदीं । नेणरेसा विश्वास क्षि 
भारत फी प्रह दिन्दीसध्याश्रोंमे भडरुभीदै। जतकम श्य सस्थाणी 
पुस्तके प्रर क्षत कर खकार सादिष्यका सष्छतिक ददिकोण चौर उप्क्न 
देशव्यापी प्रचार इघका भदश रहा द भौर मे इष दृशं फो श्वा चि ये 
देखता षै । भुके माद्या है, शस सस्या चे मदिष्य में दिन्दौ फी नेरु सेवार्प हलोग । 


[ १३ ] 


प० धर्मदेवशास्री, द्तनकेशरी; दशनभ्रपण, सांख्य योग- 
वेदान्त न्याथतीर्धं, कन्थायसङ्ल, देदराषून-~ 
धुस्वक-भडार हिन्दी चादिस्प षी जो सेवा क्षर रहा है भौर भिघं सृषी 
के घाय दिन्दी-प्राशनक्चेन में खवाङ्नीण उन्नति कर रदा दै, वष प्रशघनीय है । 
शि्ारणेकियेष्ीनर्ही, मारत फे लिये व्‌ गौरव षी चीज दै 1 इफ धंचाज्ञक 
भीर त्यवर्पापक निषे एत्तमता ए सायकायं कररटे है, वद भनुशटरणीय दै । 
म भंडार को सवतोभुखी घन्रति वाता हैँ चौर च्या को वपरे देता टै । 
अलक मेरा प्रिय पतर है 1 यथपि षद भय १५ दर्पफाष्टोनेगादै त्वमी वह 
भपने स्वरूप को स्थिर बनाये हु दै! वालक मे प्राय" खभी एपयोी विपयों पर 


१९७ ६६ 


शयन्वी-स्मारफ प्रन्थ 


लेख छपते दै । वित्र सम्रह तो "बालकः फी पनी हौ चीज दै । वालको कै तिथे 
(पालक पना पत्र है चनौर प्रो क क्षिये चाश्चर्य-दटटि से देने कौ चील । 


[ १४ ] 
ज्योतिपाचायं प° सूर्यनारायण व्यास (वि्यारलन ), 
'भारती-मचन, उज्जैन- 


भरीरामलोचनशरण का धवाः रौर 'ुस्तक्ट-भंडार' एक ही षस्तुके हो 
नाम है जिस प्रकार साहिर्य-सेवा करे (भडार मे शुध कीति प्राप्तष्टौदै, 
विक्र छा नाम षद़ाया घमौर विस्तृत ष्या दै, उसी प्रकार (वालकः ने छनेक 
परिवारे मे प्रे कर लोकप्रिवता पाई ट । “पालकः निरा भक्तान-बालक़ नदीं दै, 
षद वदृ को भी सौख देने री क्षमता रखता है ¡ दस-दारष वप ्ुप, भडार 
भीर धानक से ओँ परिचित ह्या है । सशी विठज्ञी प्रतिरथो श्चृतक भी मेरे 
पाख सुरक्षित द । खन छ विरोपाक तो इतने सुदचिपूणं सम्पादिव हँ क दे- 
यदे नाप्रघारी मासिकोंकेभी वैष विरोपाक्रन मि्तेगे! उनका सादित्य इतना 
बद्वियाहै किर घरमे पालको फे सुसस्फार फे लिये उनका सुरक्तं रखना 
परमाबश्यक है । म तो बहत प्रभादिष हुघा ह । अभी चक्‌ यमसे लर कट 
परिवारो ने अपे पाज्ञक बालिकां में इनका पयोग किया दै मौर श्ख वातके 
कायज भी हर ह फि इतना हत्तम साद्ित्य बालकों फ निये याज कई सग्रह पुरतश्च 
म भी पष ददे न मिलेगा । केले "वालफः फे कारण भी हिन्दी-जगत्‌ में तया 
सभी भ्रान्तो मे त्रिहार फी श्य चकृष्ट स्था भष्ारः का नाम विरकाज् तक रदेमा 1 
ष्टि भष्ठार फो भनम्य साहित्य सेवा भी रम महत्व छी मदी है । पाल-सािप्य 
कं नाते तो घपरक ्रपना इतिदास स्वतत्र मौर सुव्ंवर्णाङ्धित होने योग्य दै । 
म अपसी शोर से इस जयन्ती फे प्रसभ पर सद्‌ मावनपूणं भकामना् प्रक 
करता हू} हिन्दी के तिष्ठा में य स्था अमर रहे श्नौर निरन्तर सुन्द्र 
साहित्य-सर मन फर भारतो फे माडार को वैभवपूं करे । 


( १५ | 
श्नीश्नानन्द्राव जोशी षी. ए, फडनीसपुरा, नागपुर सिदी- 


पुतक-भडार' की रजव-जयन्ती ॐ चवर पर शयाते अयन्त स्मारक प्रथ 
भकारिव कराने फा जो शुभ घ्मायोजम किया है, उस्न हृदय चे स्वागत करवा 
1 भंडार ने पिद्ने पचीस वर्पो टिन्दीी जो सेवा षी ह बह निस्न्देह 
=मिनवृनीय यवं चिरर्मरणीय दै । एसे (नालः मेतोदहिन्दी फी भालकोपयोगी 
६३५ 


~ 


शुभकामनाएं 


पतेपनिकाथों मे छपरस्थान प्राप कर कतिया है । (मडार को शष्टटुवम्‌ युद्धि वथा 
षक्ति टो, यदी मेरो हार्दिक कामना है । 

[ १६ ] 
्रीलथमीनारायण सिह शुधांचुः एम. ए, जिला कां. क. पूर्णिया-- 

पुस्तक मडार' तथा घस्रे सर्वेश भ्रीयुत रामन्नोचनश्ररणजी फ साद्टि- 

त्यि प्रयतो से अ, एक अरे से, परिचिव ह! वचपन बीत जनेके बदुभी 
उने बालक फा मे पक सःपादी पाठक ए। भडार' द्वारा प्रकारिव साहित्य 
पुस्त हिन्दी जगत्‌ मे पना एक दास स्थान रपी है भीर धवान्नकः वद युद 
का भी क्षानवर्धंन तथा मनोरजन करवा । मै इख सस्या फे दिनालुदिनि विकास 
फो फामना करता है । 

[ १४ | 


प्रोफेसर विग्वनाथप्रसाद, एम ए, घी एल , सादिव्याचार्य, 
साहिस्परतन, परना-कालेज, पटना-- 

युगपरबसेश भारदेन्ु के प्रन्थो छे अ्फागरन रथा टिन्वी चेवा के द्वारा ङो 
अभाने में पद्ध विलासं प्रेख ने हमारे प्रान्त फे तिये जो गौरव अर्जित क्षया या, 
प्रान साधुनिक दिन्दी घादिस्य फी समिदृद्धि तथा सेवा फे द्वाय पुस्वफ-मडार' ने 
भी भान्द को पुन उसी गरिमा से विभूप्वि किया दै । वत्तमान यु फे रव्य 
सवर्गाय द्विेदीजी, रदस्यवाद्‌ फे धरे कवि श्रस्ाद्जी', महाकवि !दरिश्रीव' भादि 
श्ननेक साहित्य मटारयिर्यो फे प्रथो फे परकोशन का श्रेय भडार व षी शपल्ञस्ध 
कर चुषा है 1 यके अतिरि पान्त फे योग्य लेखको भौर कविरयं फो इनकी 
श्नोर से सदैव भरोत्ाहटन परिल रदा है । शके खरयापक तया सचालक यायू 
रामलोचनशरणज्ी फो षट्रत वदे धनपति नदीं ये, केवल भ्रगादृ सादिव्यादुराग 
सनौर माद्‌ मापा के सेवा माव का र्द दौ खनका मूल घन था। ध्रीरे, दारा 
दनहोने यह (भडार यद्ग किया शौर जकन सका सवाक्गन फरदे जा रे ६। 
धनमे चनोली चख दै, अद्भ्य सेवा भावना द, पेनी व्यावसायिक शुदि दै धीर 
असाारख योग्यता । पर सयसे षडा गुण जो दनम द वह दै ठनश्ी सहद्यवा 
दथा यखमरादकवा । रन्दो रे जिन कविर्यो या लेक शी एतिर्यो छ प्रकाशन 
किया दै, चने सेई मीरेषा न होगा भिये उदी सजनां का पत्विय न 
मिला प्ते! अपनी खष्टदयता फे दयया उनसे पे पसा सष क] सम्यन्ध कथम कर 
लेते ्ै ओ घमिट हो नागा है म खनी सषटदयता का कायल पुदा ह| 
विष्ार ्ान्त की यद साविक स्पा बरामद दूतती-पली रदे, खादित्प घ्न यष्ट 
(भंडार सा भरपूर रदे, चष्ट मेरी ददिष मगक-कोरीन ९ । 


.भग्रन्ती स्मारक अन् स्मार अन्धं 


[॥ 


[ १८ ¡ 
प्रोपैसर शरष्णएदेवप्रसाद गौड़, एम्र, ए., एल. टी. ( लेकषरर 
डी° ए० बी ° कालेज ) बनारस- 
मेरा सम्प ्ुरतक-भडारः से बहूव पुराना है । "बाजक! तो पटले भक 
से ध्राज सफ घराषर पदृत्ता चला धाया हँ} यदि श्रीरामलोचनशरणजी श्रीर 
कोर पुसतक न लिखते, षत “बालकः टी खम्पादित करते, तो मी दिन्दी-खाहितर 
मेँ उनका नाम स्थायी रदता । "वालकः ने हिन्दी में कितने लेखक पैदा क्रिये, नव- 
युवकों को (वना भोपप्रा्टन दिया, यह हिन्दीषाजों से धिषा नी है। नाम 
तिये षष्ट षाक वालिका फे लिये दै, सगर शौन प्रौद्‌ व्यक्ति कष खफतवा दै 
“वालक से इसकी भी ज्ञानद्रदधि नक्ष होती है। दिन्दी मे जो दो-पीन दे-षडे 
पुस्वक-परफाशक है, निन्दने सतसादित्य ङा प्रकाशन कर हिन्दी-मावा को सम्पन्न 
घताया है, घर्मे घाप भी पक है । हिन्दी-घादित्य फे शति मे शुस्तष़ भडार 
छा नाम धमर दै, श्समे दो मत्तष्टो नीं सकते। दैशवर कर, दिनदिन भटाः 
न्नव टो । हिन्दी द्वार वष पिदर दी नदी, मारतवषे फी सेवा कर ददाहै। 
ष्मयापने भिस रसिथति से पुस्तक भष्टारःको दय ल्प में टाया है, बह भी भध्यतक्नाय 
का परु सुन्दर धद््रण है । 
{ १९ | 
श्रीप्रवासीलाल घमां चालवीय, काशी- 
ुस्वक.भदार दिन्दी के दूबोधक ठथा सुन्द्र-साहित्य की पक गीरखरील 
संस्था दै । यमे श्सक्ठा प्रिघय लगमग १४ वपो खे दै । इसका वालकः भपनी 
कोरि का भनोखा पन है । उफ विविध विशेषांक दिन्दी-घाित्य मे सवेदा के 
जये छदूुत तया चमर र्हेगे । (मडार' फे स्थापक श्रीमान्‌ रामो वनशरएी 
चारिपियक कायो से धन-व्यय करे का जैखा सादय रस्ते, वैषी द दारि 
कगन भी ¡ उनकी सी लगन चर न्य ्ाकर्पक गुणो ने भडार को भाज 
निहार दी नकी, भातवषै फे क्ञिये एक चादर्शं सस्था बना घोड़ा दै । सने षर 
१५-२० वर्पो मे वालफ़ो भौर युवकों के किये जैखा सत्तम खाहिर्य मकार 
किया दै, उसके कारण षष अभिनन्दन फे योग्य है ! प्रसन्नता की यत है 4 
भिदार् का रिष्चित सष्टुदाय परस्वक-भशशर तथा हके सस्थापएक्‌ की रजत-स्वण 
जयस्ती मनाने का भायोजम कर रदा दै । इसमे जरा भी सवेह नद कि निघ 
भंडार ने हिन्दी मे पेखा उत्तम खादित्य प्रकाशित क्या दो, भौर उसके सस्याप$ 


ने पक भाद रथापिद मिया दो, ष्ठी सजत भौर स्थप॑-जयन्वी सर्वथा धार्थक 
६३२. 


फ 
शभङामनार्पे 


है। हमश्रवे प्राथ ह डि एनी सदुबुद्धि से सवं 
1 दुबुद्धि से सवदा दही प्रषठार लोशोपकार 
[ २० ] 


पं हरिश्वन्धरपति त्रिपाठी, एल एल वी , साहित्यरल, 
सम्पादक 'सरयूपारीयः, गोरखयुर- 

पुस्तक-भडारः की रजत-जयन्ती फे इख शुम श्चवसर प्र ह्म भडार फा 
दादि भमिनन्द्न करते दै । (मडार' ने दिन्दी खाित्य छी शीषृद्धि के लिये ओ 
स्तुरय प्रयास क्षिया है, वह्‌ साहित्य के इतिहास मे खक्ष से घंकिति किया 
जायगा ] भडार की पेवार्प्‌ श्रहमूस्य रदी ह । विहार प्रान्त फे जिये 'मदार' 
घत्तम खाषिस्य फा धदूगम स्थान रहा है । न माम कितने खष्दय दिन्दी-सेषको 
ने भ्र फी परेर्णा पव भरो्खाहन पाकर दी माकभापा के घरर्णो मे श्रपनी 
कमनीय छवियों फ सुमनान्जज्ति सम्पि फी है 1 भडार के सस्यापक भ्रीराम- 
लोषनशरणसी उन धुनी व्यक्तयो मे दै, जिनका जीबन साहित्य-देवा्मे ही 
उ्यतीत हा है । श्रापते अने खपादेय पुस्तकों छा सम्पादन श्रीर प्रणयने किया 
हे! चैथित्त कोकिल वि्यापति ढी रम्यत्यली मे जय दिनी ह हिमायसी यद्व षम 
र. दख समय मी पने वक्षं राषटूमापा का कडा डवा रकता । भंडार" भविव्य 


मी आदृमापा फौ सवतोमुली सेवा म निरत रहै-- यही कामना है । 
{ २१] 


प्रोरेखर मादेश्वरीसिद हेश) एम ० ए०, 
ही० पन ०जे० कालिज, भागलपुर-- 
युषीज, भवि टा कोमल स्पशं पा, विशाल वरषृष् ® 
स्प मे परिणत दो, शत शव जीवो शो भपने दिव्य चल एव सधन षायां मे 
रख चन्रं स्वर्गीय सुख एषे श्रातं पटेैचावा है 1 दीक चसी प्रार्‌ क्घु षुर्क- 
जारः श्रीरामलोचनशरफजी के अद्भ्य श्रभ्यवखयि ऋ मधुर सयोग धा, आज 
-भृढारकफि स्प तते परिणएव दो गया दै । श्छे पारनग्नोद्‌, विष्ात 
अवल एवं शीतल छाया मे खारा दिन्दी सत्तार भानन्वोस्ास्न शो िककारियो 
मार रहा है । मेरा विश्वाघ है जिच प्रफार पाजसे दियो पले मानव जावि 
चदे लात को वगृ के ले मानववाका सदेश पिला धा--जो संदेश-पष्ारा 
यारी खष्टि रे वमस्वोम मिरानि शया चरे नव्य संन्करण का करण यना या, 
दसी प्रकार दिन्भी-संघार पक हनि शस वद के वके वद्‌ स्देरा-दौष जता सकेगा, 
अरे प्रसास मे बद न्व द्रूदधि एवं नवीन भगति की सृष्टि ९ देगा । 


पक भयन्ते हं 


1 


जयन्तो स्मारक प्रन्थ 


क. 
सारित्याचाथं परमेग्वरप्रसाद्‌ शर्मा एम ए०, वी° एल, 
प्रोषेसर, सेदकौलम्बाज कालेज, जारीवाग-- 


य 'वि्टारीः जी फी सुग्यवस्था फा ही मधुर फल है छ धवाल्ञकः दिन्दी- 
सिष्य फी सेवा हारा विक्र प्रान्त के मह फी लाली रक्तेहि) श्राशादहैकि 
दिन-दिन उन्नति मायं मे श्रप्रसर दो यदह साहित्य णी उत्तरोत्तर सेवा द्वारा वालक, 
युवका शोर प्रीटो का मनोर्जन कर उनकी प्तान-लिप्सा को तृप्त करवा र्ेगा | 


[२३] 
सारिस्यरव्र श्रीरासविरहारीर(य श्भा, एम ए. ट्रेनिद्धस्फूल, शची- 


पुस्तक-भडार' ने हिन्दी फे लिये जितना मह्पूणं कायं किया है, दके 
लिये "महार फे चध्य्ठ श्रीयत बाबू रामलोचनशरणजी यथथत बधाई फे पत्र 
है । पुरस्तक-प्रकाशन, '्वालकः के सम्पाद्न, प्रन्थ प्रणयन मादि के सूप मे शरणजी 
ने दिन्दी-षाित्य चीर हिन्दी-भापा की मूल्य सेवाकी दहै घौर साहिव्यक्षत् 
म मौलिक प्रतिमा फा परिचय दिया है । वास्तव मे शरणभी भिहार के गौर है । 
मे स जयन्ती के च्रवसर पर (भडार की शुभकामना रता हँ श्रौर चाषा ह 
कि दसकी शक्नति दिन दूनी रात चौगुनी हो । 


[ रष | 
पोफेसर रादेभ्वर का दिजेन्द्र' एम० ए ०, तेतरिया, भागलपुर- 


राष्ट्रभाषा दिन्दीकीसेवामे सदा सलगन रहनेवाले धुस्तक-भमडार षी 
यद्‌ रजव-जयती एक राष्ट्रीय भुन है } देखे ञ्चभावसर पर मेरा स्ट बराधुवाद्‌ 
स्थीकार एर । हिन्दी के साहित्य-मंडार फो यथाशक्ति पृं कले मे भापके "भडार 
की -काय्यंतसरता की नितनी प्रशसा कौ जाय, कम दहै । भाप चटूड शध्यव- 
साय, शज्लौकिक साित्यानुराग एव अमर लोक-पेषा ने भडारः को उन सदृरर्णा 
से श्रामूपित कर दिया दै, जिनके द्वारा यह दिन्दी-घादिप्य को गौरवमय बनाने म 
समर्थं हो सकेगा । मेरा तो प्ान्व विश्वा दै कि भा१ॐ खौदार््यपूरं सेवा-जव 
के श्रमोघ फल स्वरूप “भडारः के प्र॑थ-रतरों फी अजल किरणो से चमप टिन्वी- 
त दोवा रदेगा । जगन्नियन्वा श्राप खदी्धं जीवन प्रदान करे जखन 

४ 


1 शपने सुन्व्र प्रकाशनार्थं द्वारा दहिन्दी-साद्दिप्य षी श्रयुशरणीय 
सा प्रं अहोरात्र संलग्न रहे । 


४ 


॥ 


एकाम 
[ २५ } 
प° घुद्धिनाध भा ध्वरव, एम० एल० ए०, रजिष्धार, 
रिन्दी-विधापीठ, देवधर- 


किसी सस्या या व्यक्ति फी मद््ता का अनुमान इससे नष किया जाता 
किया र्याति ढी एपलन्ि मे उसका भाग कितना बड़ा है, यरि इसमे 
कि जन खमाज को भ्रुद्ध कएने मे ऽखरी प्रर्णा कितनी तीन है । दष दि से 
स्तक भटार' अौर उषे संवाल प्रसरा के पात्र @ घने द्वारा नवीन 
दिष्टार फे ओैशवेफाल प्र लोगों को भात्येव भौर स्वावलरदन शी प्रवल परदणु 
मिली । बक प्रेरणा जन एचि रो वह ठक ले गद जँ से जीवन की भिलष्ुल 
घामान्य स्थिति फ सन्द्र साधारण चभ्युद्य के द्रन दते ह-अ लधुता ॐ 
्ादरणासे म्ताष्ठी मी मिलती दै । स्वतो यदद ऽख पररणाने 
ल्पापारफोण्कनई दिता घकार खा्िष्य-स्नन दयार रष्रीय हित को प्रिपुष्ट 
करने का पक नूहन सदेश दिया है 1 हम धिद्राप्वाजे चान पृस्तक-मडार शरीर 
इसे सवाक को देखकर गौरवान्वि हेते ई । भाज कमारी साहित्य ९िएवि 
सषल दहो ग दै, दमि प्रशशन्‌ दति ऊषर ष्ठ गई है भौर भारे सादित्वि् 
जोयन छा परवल ऊषा हो गया है । इका साय श्रय श्रीरामलोवनश्रएरजी को 
ह| "महास ़ी रभव-जयन्ती फे चवर प्र दम उसफो मगल्कामना कृषते है 
कलौर परमातमा से परार्थता करते है कि पे सध्या भौर तरे व्यति युग युग जीये । 


[ २६ 1 
श्रीयुत लक्ष्मीकन्ति >? ्राइ० सी° एस०, जमदोदपुर-- 
धु्तकमेढारं ने अनप छो पदानि मे, भरिषो शिष्ठा हन र 


विथापयार मे िवनी सक्षयता दी द, ऽ्वनो खषटायवा बढ कम जोग 9 | 
पार माष्टर सादय का भोर मार ख्व भ्र भाण ६1 षर 


दीर्यजीषी षनवें । 
ष्टोदी 4 


अम्बरी देवद रिन्दी.ग्न्सछेदर, 
विदार-सरष्छार सक्र रेरियर, परना- 


४ ने सासि 
दिगत २५ वर्पो खे पस्दक-भदार क पूरवद्र्रकाशन प्यं 
हिन्वी प्रचार द्वस रष माप को ओ भूत्य चेाकौ है, बहु सवमा ० 
4 


11 
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है । इघने प्रमारिव शर विषाद कि सादिव्य निमाय निहार किवी से पीढे 
नदी । पुत्तो को प्रकर्षे एवं सुदविपूणं षनाने फा जो अनुकूस्णीय रग 
भहार' मे श्रपनाया है, वक् सच मुच अभिनन्पूनोय है । शाक्षोपयोगी साप्य 
ढे सभन से (महार ने विरोष घफलता प्राप्ती है। भडार" सदेव दयी प्रकार 
¶त्तरात्त एन्नति करता रे-- पदी हमारी मगल फामना ३। 


[२८ 
पं« कृष्णवलवतपावगी, ्यष्यक्ष, रितचिन्तक पस, काशी 


श्रोरामन्ञोषनशसव्ण 'विदहारी'जी युवकों तथा व्यवद्धायियो के लिये श्रादृशं 
है । अपक्षो इ्योगशीलता, सप्यव्यवहषर तथा सपथे प्रेमपूरं बतीव सराहनीय 
ह। हम अपहो सास्प्य कामना कते तथा पके स्थापित भशर की 
दि्ोदिनि ऽन्नति चाहवे है । 
[ २९ 


प० याल्लङरप्ण शाखी, चअष्यक्ष, ज्योतिपप्रकाश पस, 
विश्वेश्वरगज, वनारख- 


विष्षार ₹ लोकप्निध् वायू राभलोचनशरणजी ने भाज पच दर्पो से हिन्दी 
साहिष्यकोजोयेवाषीदै, वद्‌ सवेधा प्रश्नीय है 1 प्राप्रे धुष्वक-भेषारः ने 
श्रपने सुद्र प्र्ारान से दिहारदीमें नदय) षर्न्‌ समस्त भारत में एक मदशपूर 
स्थान प्राप्ठष्र लिया टै। प ष्च्वोखे बरोंतक ® लिये उपयुक्त पुक्तके 
नि्ठते श्रीर्‌ प्रित रते द । 'वालक' वान्न-घाहित्य का ए सुद्र प्रतीक दै । 
माज चापी के प्रयासि छ यद फल ह कि (भडार एन्नति के मागं पर स्थिव है । 
ममे विश्वास र § भशर' पने प्रकाशन द्वारा चिरकाल तक राष्ट तथा दिन्दी- 
साटिप्पकी सेवा गता रहेगा । - 

{ ३० | 
आ्रीररिमोहनलालवर्मा, बी° ए०, सारित्यरत्न, 
'सआरोगयसमिच्र-सम्पादकर- 

सुविद्याव 'ुध्वक्ट-महारः अपने जन्मश्ाज-चे हौ दिन्वी-जगत्‌ मे पायी 
मदृर्व रखनेषाले घादित्य का सजन र रा दै । श्रोरामनज्ञोचनश्रण निदाय एक 
कपर घरा्ित्य चेदी है, जिन्दोनि त्तम प्ररो के प्रकाशन वं बालक) के षट्ृष्ट 
सम्पादन द्वारा दिद्ापप्रान्व को सद प्रकार गौर्वान्वित्े किया टै 1 मे अपनी समस्तं 
छमकामनाश्रों के सराय नडा चभिनव्न रदा ह । आशा करता ह कि घराित्य- 
खनन्‌ कोप्रदृत्ति 'भष्टार फे शिमे जोङश्रियता का पथ प्रणस करती रहेगी । 
६३६ ~ 


शुभकामनरपै 


सततौ [३१] _ 
साकेत्तयासी रायसादय राजेनध्थसाद, पी० ६० एस ०, भूतपूर्यं 
हसपेश्टर स्टडटस रजिडन्सेज, पटना तथा एर्स-वमनरेरी 
समजष्ट, छपरा- 

कछगरेजी सापा भ एक एदावत द-प 15 ९८ श्त ग 757" 
तपा "€ प्रणा 50५४२ 016 ८8" यानी शलोनक्षर पिरान ४ होत 
सीफमे पाहः । दन प्दादतों फा व्यवद्रार प्राय ए मदानुभाद के खम्बन्धमें 
न्निया जा्ा रजा सयाते हाने पर शषृम्य परिश्रम से शसथ पर धप्रसर हकर 
पश्रि फे शिप्पर पर चद्‌ आत्ते २1 श्रीरामलादनपस्णजी भी पेते दी मदात 
भाव व्यस्य ष्। न्‌ १९०६ ६० मे ४ दुर्भगा से यदकर पटना टर्निग- 
रत ४ भाया चोर पद पर दे वपं व रि्ठ$ का कायं सम्पादन किया । 
दख मय पतिम व्य प्रेणामष् नि षदे होनश्चण तत्र युद्धि वाते भौर 
विमो य। एनं रक ये श्रारमलावलश्स्णजी 1 

सयाने हाते प< शरणी में श्री मगवानूजी के चरण कमलो मं श्रद्धा 
दन्त ६। आईं भौर इमे इनक शमजीवन सुगन्धि सोना यन गया । 
नोममवाग्‌जी फे रनु से ये ग्यवक्षरमे षड फुर &र जिषन बराशातोत 
दत्तम फ देने म भाया । बिहापम य पने उत्तम फार्योय एष षद्‌का 
रप्र क्षरन फे लिय अप्रदरदोरदे ६) 

हमारी माननीय गथनेर्गेद ने इनके दयुभगुणो क॒ सम्मान-स्वरूप इष्टो 
पायसादयः फो पाधि प्रदानो है हेमाय शम कामना है पि भिख रत्या, 
परिभम शरीर सभ्यवस्रषय से ये जनता ही रिष्षा परम्पर्धी सवाकररदैह, निकट 
मिष्य मे घथि से-धयिक्‌ उव पद्‌ तथा सम्मान के पाव दनं। इति शुभम्‌ । 


{३२ | ध ॥ 

श्रीयुत रामधारीपरमाद्‌, तिहारभादेरिक दिन्दी-सखादिलय-खम्भेलन 

दे भूतपूर्यं भधानमत्री, खजपकरयुर ( वर्चमन-सेट्रल जेल, 
हजारीबाग )-- 

पुस्ठद्र-मडार' कौ रभव-अयन्ती ॐ शुभश्रवसर परमै भशततया दके 

सवेछवी ्रीभज्ोचनप्रणभी फो हदय से पाई इता हूं । भ्रः ने गव २५ 

वर्प ते दिन्स की ञो पूष सवाकी है चद्‌ दिनति-वाश्व ॐ श्विशत मे सरण 

गृ ते क्िष्ने काय है । (भडार वे जिन &१९९ ९९ धाहियिक़ युष्वरे 

निक्त ह इतनी पसाय विशार फो किष) दूरी भरक्वाशन घला से न 


निक्ी। विद्र के नधे पशन लेबल को कूठिया =। खुन्दर दग से घारङ्र 
६द७ 
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ह) इयते प्रमाणित फर दिथारैसि सादय निभीणमे बिहार किषी से पीष्ठ 
नही । पुक्ठकीं फो आकर्षक एवं सुदधिपूणं बनाने फा जो अलुकरस्णीय ठग 
प्मडार' ने श्रपनाया है, वह सच मुच शभिनन्दनीय दै। शाजोपयोगी साद्य 
रे सृत्नन पे (मारः ने विन्तेष सफलता प्राप्न शी है। भडार' सदेव इसी प्रकार 
धर्तरात्तर श्नवि एरत। रहै- पी हमारी मगक्त कामना ६। 


[ २८ 
पं० करष्णवलवंतपावगी, यध्यक्ष, हितचिन्तक परस, काशो 
्रीरामन्ञोचनशस्य भविहारीजी युवकों तथा व्यवदखायियों फे लिये श्राद्शं 
ह । अपकी उयोगशीलता, पप्यव्यवकश्षर तथा सधे प्रमपूरं भवोव सरादनीय 
रह] हप आपको सास्थ्प फामता एते सया याप्के स्थापित (भशर की 
दि्नोदिन ऽन्नति बाते दै । 
[ २९ । 


पं० यालक्रष्ण शास्री, अध्यक्ष, ज्योतिषप्रकाश पेख, 
वि्दवेदवरगंज; पनारख- 


विर के लोकप्रिय वायु रामज्लोचनशर्णजी ने भाज रची वर्पो से हिन्दी 
ाहिव्यकोजोयेवाषीरै, वद्‌ सवेधा प्रशप्रनीय है । चापे धुस्वक भडार न 
पने सुन्दर प्राशन से विहार दी में नौ, वरन्‌ समस्त मारक मे एक मदपृण 
स्थान प्रप्र कर लियार। भाप षच्वोंसे बदोंतक फे किये हपयुक्त प्तक 
लिते श्रौर प्र्रित फसते ट । प्वालक' वाज्ञ-घाहित्य का एक सुद्र प्रतीक दै । 
भान चापी के प्रयास क यदू फल ट कि (मंदार उन्नति शे भागे पर स्थित है । 
मुभे विश्वा १ कि (मारः छपे प्रकाशन द्वारा चिरकाल तक राष्ट तथा दिन्दी- 
साप्य की सेवा फएरता रहेगा । 

{३० | | 
आरीरिभोरहनलालवर्मा, वी° ए०, सारित्यरत्नः 
श्यारोग्यमिन्न-सम्पाद्क-- 

सुविरयात पुश्वष्ट-भटारः भपने जन्भशाल-चे ही दिन्वी-जगत्‌ मे स्थायी 
म्व रखनेवासे खादिस्य का टजन करे रहा दै । श्रीरामलोचनशरण बिहार एक 
कप्रड घा्िप्य वेवी ई, जिन्दोनि पत्तम प्रथो फे प्रकाशन पवं बालक के चकष 
खम्पादून द्वारा दिष्टार-आान्त को सश प्रकार गौरवान्बित किया दै । मे अपनी खमस्तं 
छमकामनाश्रों फे साथ चनह चमिनदन करवा ह । आशा फरसा दु छि साहित्य 
सजन फो भरदृत्ति भढारः ठे भिये जोरुप्रियता का पथ प्रशास्व करती रहेगी । 
६६९ 
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[ ३१] 
साकेतवासी रायसाहव राजेन््रभसाद्‌, पी ई० एस ०, भूतपूव 
देसपेक्टर रट्टेदस रेजिडेन्सेज, पटना तथा एक्स नरेसे 

मजिददरद, घपरा- 

शरगरेजी मापा भ एक फटावत दै-- (णाव 1 ¢ (€ ० प्राश" 
तया " [76 प्राजा ०५5 (€ तव यानी होनहार पिरवान छे एत 
चीफने पात । इन $्टायरतो का व्थवक्षर भराय देते मदादुमावा फे सभ्बन्प मे 
क्षिया जादा दै ओ सयाने होने पर श्यद्म्य परिश्रम से तथ पर भगसर होकर 
सरति फे शिखर पर षद जते द। श्रीरामलाचनरप्णज्ी भी रेते ही मातु 
भाव व्योम ह सरन्‌ १९०६ ई० म म द्रया चे मदुलकर पृरना दरेतिग- 
सूल मे भाया भौर षदं एर डेट वपं त रिष्ठा दार्यं पर्पादून किया । 
चस समय मन्म व्चप्रेणामेंदो घात चदे होनशार, सौत्र धुद्धि वाने भौर 
परिमा य॑। उनो रक ये श्रार,मल्लाचनष्ररणजी 1 

खयनि हने पर शरणजी मं श्री भगवानूजी के षणु कमलो मे श्रद्धा 
च्छन्न दा भाई भीर इमे इनका ्मजीवन सुगन्धित सोना यन मयां। 
श्रीभगवान्‌जी फ भटुप्रह से ये व्यवहारमे षडे कशल हर जिघ्र ाशारोघ 
उत्तम एज देवने मे माया । विहार में ये पने स्तम काये शष पृक 
प्राप्न करन के लियं भम्रधरद्यो रटे । 

मारी माननीय गचनंरगेद ने नफ द्मगुरणो शा सम्मान-खलप इनन्ने 
श्पयसादय टौ उपाधि प्रदानो है। दमाय शुम कामना ६ छि जिस सत्वा, 
परिप्रम ओर घष्यवसय से ये जनता भो रिष्टा पम्बन्धी सेवा कररहै है, निकट 
मदविप्य मे प्रपिक दे-मयिकर सच पद्‌ तया सम्मान ३ पच षमें। श्वि ञचुमम्‌ । 

[ ३२ . 
ओयुत रापधारीप्रसाद्‌, चिहारपरादे रिक दिन्दी-सादित्य-सम्नेलन 
के भूतपूर्वं प्रधानमच्ी, सखजफ्करयुर ( वर्चमन-सेद्रल जेल, 

हजारीवाग )- 
धुस्तशृूमडार फो रजत-अयन्यी ठे शुभ मकर पर म भशल्दथा द्वे 
घर्दघवौ श्रीराभनावनश्स्णभी कोद्य पे प्रधाद ¶ता हू । भरर ने मत २५ 
वर्पोमे दिन्धेकीञ। पूर सेवाकी है वद्‌ दिन्ग-प्ास्त्यिके धिश में सव्या 
ग मे लिप्मै नायङदै। महार सेज्ितनाधुन्पर्षुदर प्राहिसर पुभ्वक 
मिशन ह इतनौ पङ साय विद्र को रिध दखते मशाएन घस्वा से नन्तं 


[न 


निष्ठनं । दि्टार मये वुगमे नेन फो विवा त सुन्दर्रईा से ब्रापडर 
३३५ 
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लयन्ती-स्मार प्रत्य 


ह| शते प्ाणिव शर दिणाटैक्रि साहित्यनिमीणमे विदारकष्िसी से पीठ 
नष्ट । पुष्तर्को फो अकषेक प्वं घुदधिपूणे नाने का जो चलुकरणीय दग 
भडार' मे श्रपनाया है, चह खच मुच अभिनन्दनीय है। बलोपयोगी साप्य 
के सनन ये (भडार ने विरोष सफलता प्राप्त की टै! भडार सदेव ही प्रकार 
द्तरात्तर न्नति कस्त रदै- पी हमारी संग फामना रै} 
[२८ 
पं० कृषणवलवंतपावगी, अध्यक्ष, हितचिन्तक पेस, काशी 
श्रीरामज्ञोषनशस् भविहारी'जी युवकों तथा व्यवद्यायि्यो फे लिये श्राद्ं 
ह । शापकी द्योगशीलवा, त्यन्यवहार तथा सधन प्रेमपूणे ष्वाव सराहनीय 
ह! प श्च(पश्ठो स्वास््पकामना कते तया धापके स्थापित्ति भशर की 
धिनोदिन एन्रति चाहवे रै । 
( २९ | 


प० वालक्रूष्णं शास्र, अध्यक्ष, ल्योतिषप्रकाश पस, 
विदवेहवरगंज, वनारख- 


विष्टार दे लोकप्रिय षाव रामलोचनेशर्णजी ने भाज गीष वर्षो से हिन्व 
साहित्यकोजोखेवाषी है, वद सवथा प्रशष्ठनीय दै । प्रापक पु्ठक-भदार' ने 
सपने सु-दर प्रशन से विर द्टीमें नरह, बरन्‌ समस्त भारत मे एक महन्त्वपूण 
स्थान प्राप्रफर लिया ६ श्ापवस्वोसे बर्दातक कै लिये उपयुकते पुत्तक 
निषते श्रौर प्रकरित फते ह । 'वालक' यानज्न-घ्ादित्य छा एक सुद्र प्रतीरं है । 
छाज चापौ फे प्रया! यद फल दहै छि "मद्र उन्नति फ माग पर सिथद है । 
सुमे विश्वा रै छि (महार अपने प्रष्ारन द्वास चिरकाल तक राट तथा दिन्वी- 
साप्य की रेवा करता रहेगा । 


३० ] । 
आओरीहरिभोरनलालवम, घी० ए०, सादित्परत्नः 
श्यारोग्यमित्र-सम्पादक-- 

सुषिरटयात 'पुशलकट-म॑हारः भपने जन्मकाल-पे टौ हिन्दी-जगत्‌ मे रथाची 
सष्श्व रपनेषाले खादित्य का जन एर रहा है । श्रोरामनोचमश्रण बिहारी एक 
पेद प्राहस्य पेशी टै, जिन्दोनि इत्तम प्रयो के प्रकाशन पयं 'बाज्नक! के ष्क्षट 
खम्पाद्न द्वारा वि्दारपान्त को सश प्रकार गौश्वान्वित किया द । स मपनी समस्तं 
श्मरकामनाश्रो के स्राथ उनहा चषमिनदन रता हु । रासा करता ह कि सास्य 
खननको प्रषृच्ति "महास ङे शिये लोकुश्रियता का पथ प्रशरव करती दहेमी । 
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धभकामन्े 


त { ३१ } 
साकेतवासी रायसाहग राजेन्द्मसाद, पी° ई० एस, भूतपूर्व 
हसपेक्टर र्डडेट्स रेजिडेन्सेज, पटना तथा एक्स-नरेरी 
मजिषटरेट, छपरा- 

श्ैगरेजी माषा म एक कषावत ६ै--"(-1911 15 111८ (शद त प्रालनो' 
तया "ह प्राजा ०५५३ (€ च यानी शद्योतहार धिरवान छ होत 
पयीफये पाठ! } इन फष्टावतों फा स्थषष्टार प्राय पष मदानुमातरीं के सभ्वन्प में 
शिया जता दै ज! सयात इने पर अवम्य पशश्रम से सत्पथ पर भपरसर होकर 
दघ्नति षे शिखर पर चद्‌ आते दै। मीरामलावनएर्णजी भी पेचे ही मातु 
भाव व्पल्यो मेष) पन्‌ १९०६ ६० मे ५ रमणा से चदलकर पठन दनिग- 
खत म भाया धौर पद्यं पर उे¶ वपे तङ शिश्चकका दायं सम्पादन (किया। 
एस परमप भन्तिम उदतप्रेणामेष्‌ घाव षदे दोनश्चर सीप्र युद्धि षाक्ते भीर 
परथमो य। छतों एक ये श्रारमलाचनशरणजी । 

खयन दोन प शर्णजी मे श्री भगवानेजी के बवरण-कमर्लो मे श्रद्धा 
रत्यन्न । भाई भौर इसे इनका छमजोयन सुमन्धिव सोना घन गया । 
शरोभगवान्‌जी के भनुप्र वे ये व्यवकारमे दे इरन &र निस्त भाशातीत 
उतत फश्च देशने मे भाया। विह्ार्‌म य अपने सत्तम छार्याख इव पदको 
रार कसे फे जिय अप्र हो रदे ६ । 

हमारी माननीय गवनै्ेट ने इनके इ्यभगु्णो क सम्मान-स्वरूप इनन्नो 
पाययायः षी एपायि प्रदरनकी है। हमारा शम कामना दै फि जिस रत्सा€, 
परिम चौर प््यवप्रय से ये जनता शे शिश्चा घन्धन्धी सवाक रहै, निक्ष्ट 
भगिषय त अधिक े-मधिक श्य पद्‌ तपरा सम्धन डे पान वने शति ञयुमम्‌ । 


[ ३२] भ 
रयु रामघारीपसाद्‌+ पिहाररषादेशिक (४ त्य-सभ्मेलन 
के भूतपूर्वं प्रधानम, संजपकरपुर ( व्त॑मान--सेदूल जेल, 

दजारीवाग)- 
1 रभव-जयतःी ॐ शम श्वर पर मै भा८तया श्ये 
हृदय वे यवाद क्ता हूं । भरः ने गव्‌ २५ 
दिन्प-षास्िय फे इ्विप्ततमे सुरणा 


पुस्तकृ-भडार चः 
सवष श्ीरामजोवनरस्ण॒मी को 
वर्पो ते दिन्द्र की गो भूच सेवाष्टीदहैदद्‌ 


मे लिने जनाय दै। स्ड।ए दे जिनन। नर इ दर घािष्यष वस 


भिदार ष्टो किधो दृखयो अहरन्‌ पत्वा से चक्ष 


निहतो हि श्तनी पष साप 
निना) विहार के नये इसने ने कौ छृविया हाखष्द्र दण ब्र 


११८ ४ 
ई 


अयन्ती-स्मारक ग्रथ 


परशठाश में जञाने तथा विद्यार के युवा-सादिप्य सेवियों को चनेफ प्रकषार खे प्रोरषा- 
हित शर भागे षदे का फाम (महारने क्रिया है, इसके लिये प्रस्येक दन्द 
सेवी ॐ हृदय मे 'मडार फे प्रति श्रद्धा धीर धाद्र के भाष इठने लगते 
लगातार १५-१६ वर्पो ते, अनेक वर्षो तक ॒निए्तर घाटा उठाकर भी शवाक्तकः 
फा प्रकारान्‌ छर भशर ने विहारा गौरव वदाया रहै! भाज "वालकः निश्चय 
टो षालोपयोगी पत्रपत्रिका ते प्राद्रणीय तथां श्रे स्थान रखता है । 

"भडार के भध्यक्ठश्री माष्टर साथ के सम्बन्धे तोकं जिखना 
वेशरष्टीरै। (भडारुते चाज जो फु गौरव पाया टै इका खारा श्रेय 
माम्टर साष्टवषशोदीरै। माष्टर बा्ट्यने हिन्दो-षेवा छौ भते दिशार्भोमे 
चयने प्रान्तमे मागपरदरोक का कामष्ियादै। पत २५३० वर्पो फी अपनी 
एशान्त साहित्य-साघना के कारण माष्टर सादय पिष्टार 5 सादिप्य सेबि्यो के बीष 
्ाद्रपूरं स्थान रखते हे 1 उनकी स्ण-जयन्ती दे भवस्चर पर उनका भभिनन्दन 
कर वास्तव मे टम हिन्दी सेवी पना भिन्दन कस्त हँ । भगवान फर, माष्टर 
साद्य तथा उनका 'सष्टार अनेक वर्पो ङ जीवित रद्फर दिन्द्र को सेवा रते रहं । 

[ ३३ | 

आरीश्रवधनन्दनजी, दक्षिण-मारत-हिन्दी-भचार-समा, 

त्यागरायनगर, मद्रास-- 

धरारणजी' मे बालखादित्य तैयार कणे मे जो सफलता पाद है, घप्र 
दृद्छिण-मारह फे दिन्दीप्रचारषूये्मे भी काफो सद्टायता मिलती रहती दै। 
राशा है, भविष्यम्‌ लोग आपसे भौर मी धिकाधिष न्नाम ष्ठाय । 


[ ३४ ] 
आओमती विंमलादेवी रमा! (सादित्यचद्विका), डमररोच (शाष्टागाद)-- 
विहार के › प्रकाशको मे सवदे चयधिश जाजवरयमान नाम शरीरमज्ञोचन्‌" 
शरणनजी फा है, भिन्दन अपने अदस्य उता रौर सामाविक सुरनि से रितने 
दी बिखर सादिप्य-घुमनों को शुनकर सुन्दर दार षनाया है । यापने सम्पादित 
सखादित्यक पुर्व आकषे सखजावदं के खाथ प्रकाशित फी ह । अनेक माजोपयोगी 
पुस्नरछो चधा "वाल पथ के द्वारा बालको फे खच्चे दिपैवो का खर्वो स्थान प्रप्र 
धा ६ इमे सदेह नदी कि शरणी में ्रनोली सूक दै । एक सूक्ष्म वट बोन 
खपरु त्रिशाज् वृके रूपमे खस्था का विक्त धोना केवल बिहार ष्टी रे निमे 
ना 'समूवे देश कौ मगति कै क्तिये सौरव का विपय है। भंडार फौ उत्तरोत्तर 
शद्ध दा, यदी मेरी श्चमकामन। है । 
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शुभकामना 


[३५ ] 
पं० कालीप्रसादसिह चौधरी भीतः पर्णक्कटी, हथुधा (गया )-- 
पुस्तक भडार ने भौर उं सस्यापक सथा "वाल्कः-सरम्पादक मै विददार 
ओरषिन्दीकीजोसेवाणेष्ीटै, दे इतविदास फे प्रों मे सस्रे से किखौ जाने 
योग्य ट । जिस यायचा से वँ छा "वालक सुसम्पाविव दोकर निकलता है वद 
दिद्दार फे क्षये गवं फी वस्तु है ! रजत जयन्ती ्रायोजन निठान्त स्तुत्य है । रेखे 
सुरवर प्र मुक ाहण का एकमात्र यदी जमाशीर्षाद है 
“चिरजीयै व्वा घल गुण-गरिमा दातार, 
(भीतः सुखम्पादक लहै मगन-मोद पार ।' 


{ ३६ | 
श्रीसषटदेव पलिकार, भागलपुर- 

म सगलमय सगवान्‌ से प्रार्थना करता हू कि चाप्रका स्तक भडार जो 
विषार्मे प्क्ी रै, च्रहि-पय पर सदा खटा रहे । यष्ट रिष्छको की सेवा करने 
स यराषर धर्ननीम रहा है। यह भ्त्येक खाहिर्य-सेवौ के किये गौरयस्तस्म वना रषेगा। 

[ ३७ | 
श्रीनरेन्द्र मालीय, कारी- 

शु्तक-भडार' मे छन्तगोत्तम पुस्तके तथा शवाज्ञक' प्रकारित कर देश ष्ट 
वथा राषटमापा हिन्दी शी जो वदमूर्य सेवा को है, वे उस्ना नाम चपर धनाये 
र्थरदेगी । रजत-जयन्पी के शुम धवसर पर ओ चायका दार्दिक भमिनदन करता 
ह । "धात दिन्वी - सादिप्य को भडार फी भ्रोर से यक अमूल्य देन ह । ष 
दिन दिन चन्न रला जा रदा ह! धाज वष्ट देशे पालको का सवेधरिय व्या 
सवत्र पत है ! यदी लगन पे साथ वट बालको के एक सच्चे भित्र चया श्रादशं 
शठ का कारय कर रहा दै । वद दिन दिन लेके । 

[ ३८ 
श्री गोविन्दलाल गर, गया-- 
श्वालक' ते पालको चौर हतर षर्गोष्ी जो सेषाकी ह, वह अक््थनीय 
2 । वालको एव शिष्ठ के चौदधिक विकाम मे इका दपं हाय है इसफे 
छस्पाद याब रामलोचनशरणजो कौ कमेठता का ही फा ६ कि वालकः 
वरव-छाधास्य ते पनाया है । परे उदार खश्ननोविल व्यवहार फा पता उच 


समय मिला था जब विदार-्रादेशिक हिन्दी सादित्य सम्मेकन का अधिवेगान 
६.२६ 
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लषटरियाखराय मे हृभा या । भापफ़े सुन्दर व्यति फी सी दराषर वालक 
म देखने फो भिला करती ह) परमासा "पातक को श्रमर रे 1 
[ ३९ | 
- श्री फे० खुजवली शास्र “वि प्राश्रूपणः, जेन-सिद्धान्त- 
भास्करः एवं व्वीरयाणीः फे सम्"¶द्क; आरा- 
शरीयुव रामलोचन्शरणजी फे द्वारा लिपि धौर अ्रकशित अनेक 
स्वको घ मने देष है । उनकी पाई भौर सजावट सुन्दर भौर धित्ताकपेक 
हे) ख सुन्दर स'हित्य-निमौरए फे विये णाप प्रणसा श्मौर धन्यवाद फे पातर ह । 
[ ४० } 
प० यष्टुनन्द्न शमौ, दरभंगा- 
पवन-प्रवाप गगन रज दृता पर उपर पावा न ठर है। 
गिलग वायु से फिर वद रजफ़ा-ए्ल ष्टी र जाता गिरषर दै 
शैल स्वय वदता लघुनघु ष्टी टोती शाद्‌ विरस्थायी दै। 
रज रज रष्टा, स्त्रादकम्यन से गिरिवर मे गुर्ता पायी है॥ 
रहीनरज कणी रीति न्मापकी, याप खावनस्बनणे बत से। 
शमै-शैः बढ ॒शैल-घरिख सादित्य छष्टि मे लघे शचल-से ॥ 
जोड ध्पेध्चित दुकदों शो सादित्य-सदन निर्माण छिपा ६ै। 
शिरशी मय-खा सरस्वती फी शिरपक्ला का प्राण कियाद 
जर्ष पत्र श्प्राप्य वष्ट पर रच प्पुस्तक-भडार' दिया दै। 
र्नत-जयन्ती कर म्राहित्यिक जग एटा श्चश्शीर्वाद्‌ लियादहै॥ 
माला - पर - माल्ला र्चते है सरस्वतीमा फे पूजनम मे। 
विर शारदा फा प्राव, फर किया नाम है सदुन-सदन मे ।। 
अभर रह खादिरय-लता्ं अमल ' सुयशा व्योरसना यद्‌ न्यारी 1 
ल्ल करती रै दुभाती नित यदह साहित्यिक फुतवारी ॥ 
यौ कामना रै मेरी, यष्टु समय जयन्ती क्रा फिर भाये। 
यष्ट 'पुस्वक सदारः अमर धन रहै सुरुचिशरेतु प्रये ॥ 
(शरण रामलोचन' खुद दै खादित्य सदेवकं रम-इुलारे। 
दोनों का सम्बन्ध मधुर दै, प्क यपर के घने सारे ॥ 
{ ४९ ] 
श्रीराघाक्रप्णप्रसाद, धरज्ञाण लज; रतनपुरा, छररा-- 


वष तो हमारे िये एक चिरस्मर्णीय घटना है कि श्रीपथलोष्दनशरणजी 
६९६०५ 
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के सपात्‌ युर सिमत व्यक्ति दमारी जतिम श्रा प्दे। दमारी जतिके दी 
श्ण्प दाहित्वं प्रतिनिधि नष्ट है, यत्कि पिदर  सादित्य फे इतिदास मे धप 
पना प्छ शल्‌ अध्याय छद्‌ लयैगे, यद्‌ कोर श्रधा मी क्‌ खकडा दै । 
पसे सुमे फाफी प्रेरणा सिसे द ! भ्ापष्टे शरण-चिह प्र म षल्षने मे समं 
षतु स्कु, यदी भार्शवीद्‌ धपते बाहतारू। 


[ ४२] 
च्रायुवेँदरलाकर प० राधारमण शर्मा, कान्पतीर्थ, सण्दित्यात्ायै, 
प्रघान सची, सागरीप्रचारिषी सभा, गया- 


पुस्तक-मद्धार के सदार श्रीमान्‌ मास्टर साद्व फे भौत्कि शरीर सेस 
मेरा परिय मरही, पर रन्कै यश शरीर से पूणं परिचित मपे सार 
से दिभ्पी फे भडार का कई श्रतमोत रतन प्रदान षर जर्ष भन्ते विष्टार की 
प्रता यदाद रै, बर्हा स्थायी दिन्दीखादित्यषी सषि फे कियेमी चिर. 
स्मरणीय काये किये द, भिसफे फारण पिरप दी नदी, सभी हिन्दी-मन्तौ मे 
उनी स्पाति पौन रही ह 1 भगयान्‌ कर, श्रीमान्‌ मास्टर साध शपे सभष्ार 
के साथ साषण्टेय की चायु प्राप करे, निमे हमारी दिर्दो को यके दारा श्रे 
भीर सुन्दर धी प्िसेती र । 


[ ४३] 
श्रीरामनारापणसिर्‌, पम० एल० ए० (केन्द्रीय), रजारीवाग- 


मेरी शिक शुभश्चमना दै कि पुस्वक मंडार दिन-दूनी शीर यत 
श्वोगुनी दन्ति प्राप्त एरता रहे जिष्से देश धीर खणस का लाभ हो शौर 
विहार कायश बे) 


{ च्छ) 
श्रीसुष्वलालसिद्‌; एमरणल०ए०, चेयरमैन, जिलावो, दजारीयाम-- 


पुस्दकन-म॑शाए से प्रफारिस प्याजक कोर पटुः दिनों से छानता षु । 

यष बाल्ना के लावा युषे सौर वृद्धो खा भी खटिकः सहार ६ै। भंग 

ने निरष्टरता निवार्य मे जनठा षो भटूटरेवाकर देशभेदे गीरष णस्या 

प्रप्र डर क्षिया दै, (8 
1 
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४५ ] 
्रीयुत नधुराप्रसादजी, सदाक्त श्ाश्चम, पटना- 


श्रीयत रमत्लोचनशग्ण ने घररुडारी, घरंवे तथा स्थाली भापाध्ो 
के साहित्य फो, उनकी गाथाधों फो, सुन्दर सज-घज के साथ पुर्तर्को के रूप 
म प्रकाशिन कर, सौर इस तरह हन्द अमर बनाकर, जो मान्‌ काये कियादैः 
धसे किये म घन्यवा ष्टी देकर सपोप करना नदीं चाहता हँ फि एन्फे इस 
बड़ काम मे मद्‌ परहचानेवाला षन जाडं । उन्दोने अपने उयोग से द्योटानागपुर 
से लेकर दिमााय दी तराई तर पौर सथालप्रगना से लेकर कर्मनाशा नवी 
वक रचनामष्ठ दायं दारा दिन्दौ के प्रचारमें भो स्टायता पचार है चह बहूत 
सधि है रौर उसो जिठनी तारीफ षो, ठीक दी है। 

छोटानागपुर्की भापाभों कै परामगी्तो फी पुस्तके प्रस्तुत करने मं 
उन जिठने रुपये खच होति हैँ नी पू किसी रूप में होनी चादिये। 
एसङा सबसे सुन्दर रूप है श्रान्त फा उनङे साथ सहयोग) दृ्श॑न, विज्ञान 
या अन्य दश्च भावो फी मस्वपूर पुस्तकों ॐ भर्ठुत करने मे जो भूक्षषन उनका 
लग जाता दै, वष खमालोचकों के लिये भोकने की वस्तु है । 

सच्छा, होई सममे यान समे, पे श्यष्टी परवा न करे । बस, सव 
समालोचको फे खमाोचक, मालि फे साज्निक, सब प्राणो फे प्राण, 
जगन्तियंसा, प्रियतम प्राणेश्वर की शपा ष्टि रहे भौर उनकी एपालु प्रेमूणं नजो 
की जादृगरी उनपर भौर उनके दद्यागों पर चली रदे, तो अलु्ठान फक 
होकर ही रहेगा। 


4 


४६ ] 
श्रीकेरवप्रसाद्‌ सिद; प्रेसिडेंट, जिलाकांग्रेस-कमिटी, राजेन्द्र-आश्नमः 
गया-- 
श्रीरामज्ञोचनशरणजी ने शपते पुरतक-मष्ार द्वारा सुन्दर साहित्यिक 
स्कं तथा धवाल $" के प्रहाशन से इस प्रान्त की जो भक्थनीय सेवाकी हैः 
बह स्तुर्य वो है ही, साथ-दी-ताथ शप्‌ भौर निरक्षर श्रिसानों मे साश्चर्ता 
भचार षे लिये तन एररन्पन तथा केपनोखे इन्दोनि जो प्रयाम क्रिया दै षष 
विर के निरश्चरता-निषारय-शन्दोकन फे इतिदास मे सखणीश्ठरो मे लिष्वा जाने 


याग्य दै। मं पुप्वकृ-महार त्या नीशरणजी कौ सवत सफलदा दी कामना 
करता हू 


क्र 


श्चभषामनारपै 


{ ४७ | 
प० सूर्थनाथ चौये, मरेसिडेन्ट, जिला कामेस-कमिरी, शाहावाद्‌- 
पृश्वश्ट-महार ने दिष्टार ॐ नप छे लिये बहूत्त सी चनी छिव 
वथा षाटे हिन्वौ-द-तेगला मे चापकर सुप्तमे वदेह जिसे सिये शरणतरी 
ष्ठो गतस्वप खरकार से स्व्पद्कभी मिना दहै । सा्ित्यकष्ेष्मे रत्नी ला 
स्थान विदा मे सवेप्रथम है, भारा दै । भडाण शत्तरोत्तर उन्नति करका र्टेगा | 
[ ४८ | 
भ्रीपरुपोत्तम चौदान, सभापति, करिया कोलफिस्ड कोपेस-रमिरी-- 
पुष्क भडार जेषे "वाने प्रफाशिव क षाल-गगन्‌ एीसेत्रा कररदा 
द, वैमेष्टी एफ सवीसु-रर खाियिय््‌ माघधिक पत्नि प्रकाशित कर दिन्वी- 
सापि षी पक षड़ो अरूप्त फो पूरा कर| हिन्दौ के सपमरचिद्ध प्रकाशन- 
मद्रमे घापशना ए्यन सवते शप्र रहे, यद मेरी च्न्वरिक शृच्छा &ै। 
{ ४९ | 
श्रीररिकिशोर प्रसाद्ःवी ए,+चो एल, एम. एल, ए, भामलपुर- 
(मद्र मे न डेव शिश्चा-सन्वन्यी पुस्तक भरोशन सदी पिदाष्डी स्वा 
की टै, वरम्‌ उश काटि के खादिप्पिक भरकाए्न से भो विहार के मस्तक क। धिक 
खवा ष्ठाय टै) (शरणी के तराषषठान मे सम्पादित "वालः माचि 
पालस्य पे भपन। एक देसा स्थान रखता दै जिखपर विहार का गौरवद। 
सच पृष्ठा जाय तो "भहा श्रान्ते धिशेप ष्टी वस्तु नही, वहिक हिन्दी-जमन्‌ की 
रेष निभि है जिखपर गवे होना स्शमािकदै। म पुस्वक भारं फे सस्यापर 
छन्नपमना श्रोणमत्नोचनणप्णमी षो इम स्तुप्य प्रयत्न छे लिये अभिनदित 
करता ह चीर पुध्वश भटार ८३ ्वाक्तर' का मगल चादेता हू । 
[५० | 
श्रीरामेन्वरपरसद्‌ सिह, ची ए; एम एल ए., वास चेयरमैन, 
िरछिक्टमोडे, मुजफ्फरपुर 
पुस्तफ भ्वर्‌ निस्सन्देह हिन्दी-घ्ादित्य क) सशरी सेवा कर रषा) 
इते सच्वालङ़ श्रद्धेय श्रोधमजोचनरास्छनी नेतो इष भ्म॑हार छो खालकर 
दिन्दौ-संछाप मे पते नाम की भमर पना कतिया दै। प्रकाशन कामये षह 
खुषीचेकररदे टै) ्माशादीनक्, विधाषदै ङि दनक प्रयतत से बिहारफा 
४४ 
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नाम हिन्दी प्रान्तों मे पद्यु स्थान प्राप्त फर लेगा । दख रजत जयन्ती के दयुम 
श्रषसर पर मं पनी एरिर जुम फामनार् भजता है । 


५१ ] 
श्रीरामेन्वरनारायण खग्रवाल, चेयरमैन, भ्यूनिस्पल योङ, नागलपुर- 


पीस वपा फ श्रपो अनवत परिभ त्या घष्म्य रतप्ाह्‌ दाय पुल्त्- 
भढार्ने हिन्दी खाहिष्य फीजोसेवाष्धी रै षद्‌ फेदल प्रलवनोयद्ी नक्ष, ष्क 
समस्त दिन्दी-सषार फे साप्ने परषच्वपूणं भो है| षधष्ठाटि फी खादित्यफ 
पुप्तङो को प्रा शत फरने मे यद दिन्दी-जगत्‌ फी निधि शौर विहार का गौरव 
हे। रशिष्छग्रद्धि कौ ओर शसरा विशेष ध्यान रषताहै। हलिनी दि्टार 
कं निरक्षरत(-निव।रण श्रा दोलन फो सफल्ञ वनाने मे घ्पनो चमूरय सेशे भप्त 
फर इस भारः ने सभी शिष्चानेभिरयो 2 हृदयो मे श्वाद्रणोय स्यान प्राप्त क्या- 
हे। इसके छभ्यक्ष श्रोरामलोचनरस्णजी एक सरल, उष्ार पव दानशीन 
व्यि है । दिन्दो रादित्य एषियों मेघापष़ा स्था वहूत चा दै। विद्राना 
छा शादुर एरना चापे आीत्रन फी विशेषता दै। शरणजी द्वारा सचाशिव यद्‌ 
पुस्त भडार दिनाजुदन उन्नति दी घोर भग्रसर्‌ दो, यद्‌ मेरी ददि छामना ६। 

[ ५२] 

श्रीलक्ष्मीनारायण सिह) वादस चेयरमेन, डिद्धिक्टयोडं, चपरा- 

पसन $-भष्टर ओर उद सस्थापण श्रीरमलोचनशरणजी ने दिन्दी 
सिष्य फी ज। सराषनीय सेवा है, सका वणेन जिठना शिया जाय, यादा 
ह । (भडार ने घनेक्‌ अमूरय पुस्तके ता ष्वा, जो बरवो के जिय भपने जोढ़्‌ 
का छनाखा माधिकपत्र है, प्रकाशित दर सपने नाम को मर फर दिया दै । षर 
निरश्चत्त निवारण - श्मान्दोलन को सखफ्ल यननि में सीराभज्ञोचनशरणजी 
नैजोषुश्च याह, भसक्रो प्रशसा श्यकथनीय है । दम भारः के रतत. 
जयन्ती-धवसर पर उघड सस्थापक फो बधाई देते है भौर धशा कयते ह 
फि भविष्य मरे मौ उनसे हिन्दी-साहस्य षी सेवा इसी रूर वर देती रहेभी । 


{ ५३ ] 
स्रीदृन््देव पाण्डेय, चेथरमेन, ˆ ` ` सदसराम (शदावाद)- 
वदेदयंकीदातदहैकि द्रव वषं ¢ , छी र~ , < चथा 
अं्ार फे सस्थाप्क भ्रोरा ५ ध 7 रही 


दै 1 इख जये दमे पटुव & 
^ ष १ 


श्॒मकामनारे 


[ ५४ ] 
श्रीमगलचरण सिह, वादस चेयरमैन, लो वो, भेखुश्ना 
( शाहाबाद )- 
दप पातै क्रि ईस दषं पुस्तकं भदार फी रजव अयन्ती तथा रे 
प्रध्यकष श्रीरामलोचनशरणएजी फो थणं जयन्ती मना जा रदी टै) ष शर्य 
ड़ तिये हादिरू वधाद्‌ देखाह। 
[ ५५ | 


श्रीजगच्ाथपरसादे सिह, वाहत चेयरभेन, डि यो , शादावाद्‌-- 
स्वक भडार ढी रजत-जयन्ती सया श्रीरामलोषनशरणजी एौ स्वप 
जयन्तीष्टेने जारी है! इय कायं षै लिये थमे वदी प्रसक्नताहै। 
[ ५६ ] 
श्रीफिरगी सिह, चेयरमैन, लोकलवो, छपरा 
पुस्तफ-मषार को म षत दिर्नो से जानतां ह भमडारः मे अवक 
सैको ऽन्तमो्मर पुस्तफे प्रकराशिष कर हिन्दी सारे म अपना प्रहिचचि्त स्यान 
चना लिया दै। दस श्चवस्रर पर हम हृदय से रक्तो दवाई देते है । 
[ ५७ | 
श्रीश्यामकृष्ण सदाय, वार-एट-ला, रची- 
पुस्वफ-मडार से मेरा श्ना घति्ठ सम्बन्ध रहा है कि यद तो मेरा परएना 
टी भरवीव होवा दै! किसी श्राप्ीय फी उन्नति षो देखकर लो भाद्‌ होता 
ह वदी गर चनुभव कर रदा हु पुस्तक-भारने हिन्दी घास्य की क्या सेवा 
की है, इपर विशेष पशाच डाले फी यावश्यकेत्रा नष । जमी दिन्दी-भेमियों 
छो यद्‌ विदित रै शस्णभी ने र्चो से रेकर वृदो तक $ लिये पयोगी 
साहित्य फा निर्माण किया दै । उनके विधयापति प्रे ने दपा, याद, मेद भप 
मसो भान्द-मर मे सवरथम स्थान पाया दै। जग तनी सप्ता २५ वर्षे 
अस्पाल मे प्राप्तौ दै, सय सुमे पूणं विश्वा है कि भागे धलश्र भटर" 
विदेशो फ विर्यात प्रकाशकों की मंवि विश्वदिख्याद प्रकाशन सरथा धनेगा । 
{५८ ] 
श्री यार ०-उच्कषु०-माथुर, एड़कंशन मफसर, जमशोदपुर -- 
द विहार प्रान्त मेपेखा कों भी व्यक्ति न होगा जो पुस्वक-भडार 
११४६ ५४५ 
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॥ 1 


^ 


लयन्ती स्मारण प्रथ 


फोनलानतादो] इस संस्था फे सस्थापष पंटित रामतोधनररणभी ॐ टूर 
परिश्रमसे दी विहार के सत्यमे शस भांवि षठा श्तयान भा है। बिहार का 
पकपाच्र प्रसिद्ध माक्िकपते दै वालक । यह इन्दीफी येषा छा फल है । मै इस 
जयन्ती के भवसर पर शुभकामना करवा ह । 


{ ५९ ] 
श्रीनागेदवरदृत्त पाठक, प्रधानमंची, जिला-रिक्षक-सघ, चम्पारन-- 


पुस्तक भार मे गत २५्वर्पो मं हिन्दीखा्िस्यषफी जो खेवा ष्ीरै, 
घे ध्यान मे रखकर य फते हषे मादूम होता है कि ध्मा ने म बिहारि्ो 
फ़ गौरव फो षटटूत बढाया है 1 टिन्दी-भापा-मापियो फे क्लिये यह एक शान की 
पस्तु ह । इसफी ऽन्ति मे हमारी सन्नति निदिस है । "डरः सद्‌] पूलवा- 
फलता रहे । 


[ ६० ] 
श्रीविहवनाथलाल कणं, भु. पू. परथान मंत्री, छाच्रसध, भधुवनी- 


पुस्तक-मडार' षा स्यान घाम पैवल विहार टी छी नदी, प्रत्युत भरतं 
छी प्रसुल मकाशन-सस्थाभो मे है । सने, अपने समूहय प्रकाशर्नो फे द्वार, 
विद्ार फे सराहिर्य-जगत्‌ में युगातर छपरिथसत छर द्या है। सैकढ़ं पुर्ठके यर 
से निशली-- सवका फरोवर साक्ष मौर बिपय टदय-पर्टौ। भडार" का तेजघ्वी 
"वालफः वालों का भिन्न मित्र नौर अभिभावका का धाञ्छित "वाक" दै । 

भाज से पचीख वपं पूरव एक ्ोटी सी टिया मे ।भदारः का जन्म हमा 
था। पूज्यपाद शामल्लोचनशरणजी सच्चे कर्मयोगी है, भिनके खथोग भौर 
अनुभव फा परिणाम राज प्रत्यक्ष है । यद्‌ खं्ार के पक सुप्रसिद्ध प्रकाशन सदर 
के सूप में प्रसिद्धि पावे, यदी मेरी हारक शुभकामना है । 


{ ६१ ] 
भरीपुष्पदन्तप्रसाद्‌ सेन, मन्नी, सारन-रिन्दी-सारित्य-परिषद्‌, छपरा 
विष्टार ने कतिपय शद्धिवीय विद्धान्‌, फथि तथा खक देकर ज्यां हिन्वी 
विमिनन भार्गो खो परिपू करिया है, वदँ षद प्रकाशन-विभाग मे अन्य कई 
भान्तं से पीठे रद्‌ गया है 1 विहार रौ दस कमीमे यदि हमारी भोसे करी 
उदर पावी ह तो व्िरियाघराय की एकमा सस्या पुस्तक-भडार पर । यह सस्था 


अपने सुयोग्य सचालक श्रीयुत रामलोचनरस्णजी की कायैनुशजवा से, समय की 
६४६ 


शुभकामना 


विभिन्न परिस्थितियों प्न सापरना करते ६२, आज श्पनी रजत-जयन्ती दृयते जा 
रहोटै। ममो दष श्युभम अव्र पर सम्पूणं दिन्दौ-षादिस्य-जगतत्‌ से प्राप्न 
शुमशामनापो छी माला सें एक दाना पिरोषा ई । 
{ ६० | 

श्रीजगन्नाथसदाप, सेक्रेधरी, राजेन्द्र-रोलेजिए स्ङ्रल, देपरा- 

पुप्वकभड।र मे इस प्रान्त मरे भिख लगन शौ८ रप्धाद फे खाय हिन्दी 
साहित्य का लेख छायं किया है, चदं स्तुध्य टै। सर्वीगघुन्द्र साहित्यन्र्धो 
का प्रषठाराम चछ्रीर सम्पादन करना इखका सक्षय रह्‌। है । भडार छी कोसि ध्वजा 
सर्ेदा जदराती रदे, यदी मन शमना है 


{ ६३ | 
श्रीगोविन्देसाद्‌ सिंहः एम धी श्याईं पी एस.) उपसभापति, 
विदार-प्रान्तीय दिन्दू-महासमा, भालद्‌ा, मानभूमि- 
भुमेः यद जानकर घड़ी भसनत ६ कि "वाकक-सम्पावुके श्रीसमनोचन- 
शस्यजी की अनवर षपरस्या द्वारा पुस्वक-भटढार फो भाम श्पनी रजत-नयन्ती 
देखने फा सु्श्र प्राप्र था है । श्रीशस्यजी वथा इतके पुस्तक भठार छी 
पूरी खूयाति क्रि्ार मोर सद्े बाहर दै । शेएर करे दिदी-षादित्य फी सेवा मे 
पुश्वक भडा९ को सदैव खफङ्गदा मिज्ञती रहे । 
{ ६४ ] 
अणाञ्दीन अहमदस्ादव, पेडवोरेर, भनागलपुर- 
पिहार भरान्ठ छा स्त्रे प्रकाराक पुस्त भडार जेक्ा सुन्दर छाम करता 
शारा है, घसे शि मै उको दिल से पधा देवा ह । उखने भप्ने फो मेरी 
नजसँमरे बहूव डवा ष्ठा दिया है चौर म निदाय खुशी के खाय बराबर 
षसद्धे पठते हुए कदमो को देख रदा है । भडार की पी हदे किताबें एसे छुन्दर 
शौर न्ध दम से समकर निकलती ह छ उससे षदृकर सजावट भौर सफाई 
की उमीदुमद्ीकीजा सक्ती दै। चरथ पदनेवर्नां को घालो भौर दिलों 
शनो मनो घर सोच नेती है मौर चद से ववाहवाहः निश पदवादे] ओ 
वर्पो घे ठेक्टयुक एमिटी क्षा मेम्बर हँ भौर दस म्ये मधे मे इस हैवियत घ 
मेश नजरें मे दस भडार तथा भोरघोर प्रकाशा की नाते किव ध्रा हे 
शौर उन्दे जयने छा वरागः मौका मिज्ञा १। यमे यद फद्वे यर शौ वी है 


६४४ 
[न 


#। 


लयन्तौ-स्मारक प्रन्थं 


कि ख जोँज मे मैने पएस्वक्ष-भंटार फो थराबर वाजी मारते हुए पाया है । पुस्वश्नँ फे 
पुनाव मं पुस्वफ-भशर ने यरावर षद सविधागी से काम लिया है चौर सस्ते. 
खरते दामों में ञचे-मे ञंवे एजे के मौर सुन्दर पे-सुन्प्र प्रकाशनक तिये भशर" को 
जितनी भी वषाद दी जाय भौर उसी जितनी भी वापीफ कौ जाय, कम है। 
मै हमीद एस्ता ह कि बिार-घरकार तथा यँ टी जनता पुस्तक भडार को 
धराषर घय एरर शी मद्द्‌ भौर सष्टानुभूति देती रदैगी भिस बद्‌ पस सुमे 
घस्ी तरह मूर्य सेवा फएरता एदे, जिस तर चाज तक करतः सा रहा है । 


[ ६५ [| 
श्रीहरिवंदान(रायण सिह, जमीन्दार, रोखडा- 
पुसतक भडार तो श्नपने अनश्रत प्रिभरभ से बिहारी सेवा कर दी 
रहा है--किर मी ्पारिजावः-नेपर शरे भन्यों क्षो प्रकाशित कर स्पृणं दिन्दी- 
सघार कौ शेवा कर्ने ते तसरता दिवा रहा है। (भडार अपने इने-गिने साथिया 
के खाय सप्रेम हिन्दी-घादिष्य ष्टो पेवा रवा रहे-यई देखकः युके बड़ी सुशी 
होगी ) यै सर्वधा पनंडार की युम फामना कर्ताहं | 
[ ६६ | 
श्रीद्कष्णवल्लभमनारायण सिह, रामीवीधा इरेट, गया- 
शिष्ठा का काम मानधिक पन्तति, मलिष्प कषा विका शोर 
किवारस्वाकतप छा पोषण करना है} सुमे यह देकर भजन्नवा होती दै 
फ रमज्ञोचनररणजी ने शिष्चा ॐ इय प्रभाव को भपने व्यवक्षारिकि जीवन मं 
खाधेष्ठ कर दिखलाया दै । आपने अपनी सादिव्य-पेव्रा-द्रास समा ध दथा रट 
को मानसिक एननति मरे फी सहयोग प्रदान्‌ किया १1 भापका "भजक सहित्य 
षेव मे पष बुव टी खच स्थान का भविकापी दै । पुम्वक-भडार की रत जयन्ती 
के सुख र पर प्रपेक विदारी दी फा नहीं, परवयेक दिन्दो-मरेमी फा मस्तक गव से 
सषा टोना पाष्टिये । । 


[ ६५ | 
शरीत्रमदेवनारायण सिंह, एम ए घी. एल , मुंसिफः छपरा 
'मडार के सस्थापङ चौर सचान शयु रामलेचनशसर्णती ने दिन्शी- 
खादिर्य ष्टो धन्नदि फेभयिजो मक्षन्‌ दश्रोग क्रिया हैव निहार केषी नर्द, 
दिन्वी-खादिर्य फे दविस में खनने स्ते मे श्रक्ति देगा) न्दने ^भदार 
श्ल 


शैभकामनापए 


ते ज्ञो पुस्तके परकारिव फी ह वे छपा, सफाई ध्ौर भापा-माय की षष्टि पे भुव 
यटि) एने द्वारा विषठले पौ घे समदत "याज्ञ भारतवर्ष मे 
पालको फे निय पकी पश्रदहै। दि्षर शिष्ठ विभागमे उनषी ्िष्ली पुस्त 
शतम नौर प्रामाणिक मानी जातो ६। मगवान्‌ उनको दीर्घायु करे कि 'भहारणद्रारा 
शधिकायिक दिन्दी-खादित्य की सेवा हो सफे। 


[६८ ] 
श्रीमोपीङृप्यसदहाय, सवरजिस्टरार, सुपौल, भागलपुर - 


जये कौलेनका विदार्पी या, चरने सर्माय पश्व पिषा (श्रोरधिश- 
प्रादजी, दिप्डी इन्घपेक्टर चीर ददूस्स ) से धक्सर मारदर साब (ध 
रामलाचनरास्ण ङी बिशरो ) की प्रशपा सुना रता था] मेने ६नके रिष्य होने फे 
नाते, उन सम्प मे रमे कः खौमाग्य प्राह फर, षन्दं मष्नी भासो देषा । 
लक्षो फां पटुता, सादिरय-देवा; अध्यवसाय, परपरम तया प्रतिमा स्युष्व है। 
चादि जागर फे परोस्यादन ् निमित्त वे भार्धिर एव शातीरिरु दाया पे कभी 
मद नही मोदते । दिन्वी-मो क सपू री सुसभ्पादित, सुषादिधिक प्यं ध्यायी 
हात्तियों ा प्रह्मरान कला खनके भार का सल उदेश्य एवं साप धिरोपता 
रहा दै। श्वात्फ नदिः 0-सथ।९ मे जो लोय-परियपा पाप्त को दै बहु सरादुनीय 
1 दिन्वी-नगत्‌ को पार्स बदो्ारादहै। यष्टा पे पौ --यष्ी मे 

हिक मनोभावना दे। | 

{ ६९ ] | 
पं० घदुतीना एवणन सभापति, दिन्दृ सभा, किसनपुर, परलाष्र.- 


* दी सेवा से बिहार प्रान्त छृनक्ष भौ 
्पुस्वक भडार क र श्रपराते १। निप 
्ह्मर गु्सतं प्रात @ श्रीयुत गिज भाई ने भपनी ेव। दे गुनरातिर्था फो एषषटस्य 
किया 2, चधी ब्रर शप्प तीने ध्रपनो सेमे पिरप 


् अम्प वह 
बय) दै। निर प्नद छ) जसानगदप कमिरनये के त म (म व 
मेव आापक्नो छी दे। या वया ८२१ जावि डे प्रपर का समद धसव 


रू मे प्र्ातित करः आपने भाविवाधिय ® (सम शषाया दै। वे ध्नाका 


4 थालो के गिये "भाक 
(र भूत मष संशृते । ° भप मं ३ 1 
५ वनो फी राक्ता भी भाप इचथादुद्ु् धूर्‌ ते क, उप ९ ६ 


$ वे! पात्रकं श्रवु 
८वेदस् भश ससन श्राय दे। सक( बन दे तिये व्र 
+ 


पुछा 
[1 


0 


१.१ 


लयन्ती-समारक प्रन्थं 


धनपो की लाश्चेश को पूणे करने फो श्रेय भापदहीष्ोहै। अनप षै क्भेये 
बहूत-घी पुस्विकपि भापने निकली ¦ मैयिली-षादित्प कीमी पेवाकर भाप 
गोरयान्विव टर ह । देश घौर सार्य के सेवक होते एए भापकी रानमछि 
सराहनीय दै) पष कीस चिरस्थायी दै । भाय हमारे विर फे द्िषेदी है । 
षद दिन ्रयेगा जय भापकरा जीवन-इति्ाच खणो मे क्तेखा जायगा, निचे 
पदृफर भारत-सकान पत्ती न समायगी । -दम विह्ारियों का समाम्य है कि परापे 
पेखा पुष्प-एत्न षया है । षटूत-पे निरीह छात्र धाप््े द्वारा प्ायता पाकर 
सपक दो रदे ६ । स्मापमे ओ फयं करने"की क्षमता है, वह मारत फे नवगु 
फ किये मतुरुरणीय दै । भप अ(मनिरभेरता ष्टी ष्वज्ञन्त मूत्तिं है। भाप 
देश की विमल विभूति ह । भाप चिरायु टो, धापदठे जगत्‌ का कल्याण रे- 
यदी हमारी परमेश्वर से प्रायेन! ६ै । 
[ ७० ] 
श्रीखवधशङ्कभारः इ्रसेला इरे, पूर्फिया- 

पुस्वक-भडार' को व्यापारिक सस्या फी पेष पक (+ 
सरािप्यिके स्या एना अधिक पयुक्तं होगा । धपने जीवन के सिफ। 
पीस वर्प फी भवयि में इखने सैष सुन्दर, पदिय भौर भगविशीज्ञ खादित्य 
का प्रकाशनक्िया दै, वैचे हो (षषे द्वारा विारमे पारक्ठो के शदुर समाहत्य 
फी ्मोर अभिरुचि पेदा कणे का भी सफज्ञ प्रयास क्रिया गया है । निहार प्रान्त मे 
पुस्तक-भडार दी पक ेसी सस्पा है जो खादिव्यिक वातावरण छो सीव बनाये 
रपती दै भोर भिषक ज्योरलला से खारा प्रान्त इद्वाधित होता हा दीलता है । 
मै भदारः फी उत्तरोत्तर अभिष्दधि छी फाभना कत्ता ह 


{ ५१] 
श्रीमदादेवपरसाद्‌ श्रवा, एम. ए, एल एल. वी, 'प्लीडर, 
पुरलिया- 


पुस्तक भडार फे सस्थापक पिव रामललोचनशरणजी ने गत २५ वषो मे 
दन्द फी उनतिफेिये जो वेष्टा फी दहै वह सर्वथा सराश्नीयषटे। इस भंडार 
की द्वित पुस्दके बरी दी धिक्षा्रद्‌ भौर खमयोपयोमी रतो ह । रक्त पडितजी 
ने जनरिष्ा-घान्दोलन) की सशता केगलिये जो भध्ययिष परिम तथा दन्य 
व्यय किया दै वई भव्य^व सराहनीय है । मेरी दाष इष्छा है कि पषितजी दोष. 
नीवी होकर दिन्दी-घादिरय की सेवा "भने पुव ह-भडारद्वाया करे । 
६५० 


श्रुमकामनार्प 


{ ५२ ]' 
भ्रीयमुनाध्रसाद, डिद्ध्िकय हंसपेकटर, स्कृट्स, गया- 
श्र में पालोपयोगी सादित्य फे निमणमे मष्टा मे सफल अयास 
क्षिपा भौर कर रहा है! बारयकाज्ञ मे सादिव्यद्वात बरिवनिरभण ढे रिय 
पक रिक्वाममत्त जो छद कर सफता है, उसको एभ्यन्न फएरफे भयर रामलोचम 
शरजी ने हिन्दोनसंसार मे युगान्तेर उपरत कर दिया है ! इ शुम भवर धर 
मेरौ शादि छभकामना है 1 


[ ५३} 
सरीगोपीनषय वमा, डिद्िषट इसपेवटरः स्छ्ट्स, मुगेर-- 


कमण कीन दशको से पुष्तकभशार तथा दददे अध्यक्ष श्री 
समोषमेशरणजी ने जि लगन तथा निष्ठा फे साथ दिन्दी-साहिस्य--विरेषष 
पार -साहित्य--$ सजन तया प्रकाशन के दवारा दिन्दी-भाषा कौ सेवा कौ है, वद्‌ 
खर्घुथा स्तुत्य दै । श्रीरामलोवनशरणी षने वपोमय जीषन्‌, शमवरत 
शध्यदस्यय, भस घाहिष्य-तेवा भादि गुणों फे कारण भाज वध्तुत षविक्र 
चिवामणिषोष' के जाते ह । येरी हार्दिक कामना दै ® विहार का यह भनुपपर 
शुस्क-संडार हथा इसे यशोयन अध्यक्ष पिरान भयेन्त न्य प्रान्त ऊ 
घामने धिद्वार का मस्सक ॐन्वा बनाये रच्ें । 


[ ५४ ] 
श्रीफालीभ्रसाद, एम० ए०, श्रोनरेरी मैजिरैट, रिशयडं विद्िकंट 
इंसपिक्टर, स्वरट्त, भाम्लपुर-~ 


युस्वकष-महारने विाप्मे २५ वर्पो हिन्दीस्र्ित्यफी जो सेवा 
है वद्‌ सराहनीय दी नकी, वश्कि यकयनीय है। स्ंाषारशं फे चपङरष्य 
अनिकारैष पुस्तक फे निर्माण भौर प्रकारान फ अतिरिक्त थालोपयोगी पुस्तकों 
तथा पथ्-पत्रिष्ा द्वारा बालकों फा खषा हितैषी वमने मे भी शका स्यान धद्वितीय 
दै 1 शये द्वारा इस प्रान्त मे तिर्प्वा-निवारण के जो-शो कायं हु दै वे 
चपूल्य ई । भडार को दिन्दौ-जगत्‌ की निषि तथा बितर का गौरव कदा जाय 
सो भ्युखि नहीं । एदे चध्यक् श्रोरामलोचनश्रणजी बदे सरत, उर ठथा 
शििव शौर दिष्दी-साहित्यनसेवियों पर धप्रगएय है 1 ये दीषजीवी 
भौर पुस्तक-भाद दिनालदिने दन्नवि करे ! 


जयन्ती-स्ारफ प्रन्य 


[ ५५ ] 
ओरीद्ारकाप्रसाद सिंह वी, ए, डिद्िक्ट इंसपेक्टरः 
स्द्ल्स, संतालपरगना, दुमगा- 

हिन्दी-घ्राहित्य का भार भरने मे पुस्तक-मडार का धतत परिम किषी 
सेकमनदींदहभादहै। रषट्-मापादह्िन्दीकी सेवासे जो यश, फीत्ति तया सूयाति 
भडार के अध्यक्ष ने भ्र की है, वद्‌ सवक्ो प्राप दो । (भडार खदा पूरा रहे भौर 
साद्िस्य-सेवा, देश-सेषा, धर्म-सेवा श्रौर कोक-पेवा इसी तगह से करता रदै। 
भटास् का बाज्लक' चिरजीवी क्षे । 


[ ५६ 
श्री्क्षयकुमार, एल. दी , डिद्ध्िक्ट इंसपेक्टर, 
स्क्र्स, पुरलिया- र 

पुस्तक भंडार ते हिन्दी-छारिप्य का थोडे दी दिनो मे भसीम उपकार क्षिया 
ह 1 वदिन मे स्मग्ण है जव श्रीरामलोचनरार्णजी अौर रै--पोनों पक षी 
साथ लहेरियासराय न्नर हाई गलिए स्कृ मे रिक्षक ये) श्रापष्ठी स्वि 
खद्रौ खमय से सादित्य-सेवा को रोर थी, जो अय परिपक्व कर इ विस्द्व 
(भडार के रूप मे हमारे सामने दै। घापने अनपढ़ छो पदान मे सृ दी माग क्षिया 
प्मौर मारी सरकारने भी आपको स्वणपदक देकर सपनी राणनमादकता क। 
परिय दिया दै। पुस्वफ-मडार हिन्दी-सादित्य फी सेवा दिन्दूमी श्चौर राव. 
वीरान करता रहे । 


[ ७७ ] 
श्रीराधागोविन्द्‌ घोष, डिस््िक्ट हंसपेक्टर; स्कररल्सः 
हजारीवाग- ` 


लगमग २५वर्पोसे रिष्वाविमागमे ह] तभी खे देखत ह कि पक 
पुस्दफ भडार ी पेषी खादित्यक सध्या है जिखने विहार फे घर-घर फो शिव 
बनाने मे पूरी घफलता पा है 1 इसने बालो का एकमात्र मनेोषटर मासिक पत्र 
लिक" प्रफारित कर देश की बहुत वदी कमी फो पूरा किया है। क्या बालक 
र क्या युद्ध, '्वालक' सभी का भनोरनक ह। यथोँष्ी, निरश्चरवा-निवरण मं 
पुष्क भडार के ज्यवस्थापकं श्रीमान्‌ रामलोचनशर्णजी ने जनता फी तुलनीय 
खेवा फर घमूने देशा मे सर्वप्रथम स्थान धापन कर जिया दै । ने पुस्वक-मडार 


दधा उसके च्ध्यष्ठ की हृद्य चे श्युमक्ठामना करता ह । 
४५२ 


शुभकामना 


[ ७८ } 
श्रीरामक्रुपाल सिद, डिद्क्ट हंसपेक्टर, ्कृर्स, मानभूम- 
पुस्तफ-भडार गत पचीस बा से केवल विहार फी ही नरद, बरन्‌ सारे 
भरतवं की सादित्यिक सेया एर रहा दै! यदय से प्रफाशित पुस्तके तथा पच्च 
प्निकाद सफाई, छपाई तथा सुरडाई मे रिह्यर प्रान्त के अन्यान्य प्रकाशन कौ 
श्रपे्ठा कीं श्रन््ी रहती है छौर भारतं फे उत्तमोत्तम प्रकाशको घे प्रकाशित 
पुस्वको फी समता मे रक्षस जा सकती टै । वत्तमान निरक्चरता निशस्ण आन्दोलन 
मे इव प्रकाशन गृह्‌ ने निस चाट तथा प्राइमर शौर नाममाय मूल्य पर फतिपम 
पुस्तके वितरत कर भि उदारता दथा देश सेदाङ़ाये का पर्विय दियाह 
उधकी भूरिभूरि प्रशसा किये विना नदीं रदा जा कठ । ओ भडार' श्नौर षकं 
संचालक की स्जत्र एवं सर्ण॑-जयन्वी के चवर पर हृदय से बधा देवा ह । 
{ ५९ ] 
श्रीगोपाललाल वम, डिपुटी इसपेर्दर, स्छूच्स, 
सधालपरगना, गोड़ा- 
पुस्तक-भडार २५ र्पो से दिन्दी फी सेषा फर रदा है) शसफे मुन्यत्त 
तीन काम रदे ह-याल-घादित्य का प्रकाशन, बालक) का भशशम श्रौर चादित्यिह 
्रष्ठाशन । गये-नपे ठग छी पुस्तके, बालो की रमि के धनु सुरुचिपू्ं सधम 
फे खा, भ्रकारिष कट इने प्ान्ठ मे एक रेकं कायम कर कतिया है ! वतमान 
सवार-ज्या# सकट काल पे भी "शल" भित्र कलापृणं भाप मेट-मप ढे 
साथ निशल गदा ६, षष्‌ पाल-माचिष मे एौनकटै, हिन्दी फे सभी माचिककोमे 
चछ्मगएय स्था रयत। ६ । (भडार का खाहेत्यिङ प्रहशन भी इसके गोप्वके दी 
अनुरूर है! मेते दादि फामन। दै कि भंहा० चिरस्यायी दयो छीर यह्‌ दिदार 
ढ़ साहिल इिदास्र का पष लग दने! 
[ <° ] 
आीरामरजन ख, धी, ए, ची. दृ. दी , दिपुदी दसपेक्टर 
श्रौपः र्क्ट्स, चादशिला, सिदभूम-- 


पुस्वक-भडा९ फे सस्यापङ पडिव रामज्लोचनशर्ण नो एक स्वरादलम्बी, 
विदोर्राही, उन्नविशोक, पएरिसभो सौर परोपकारी खज्न ह 1 शस्यजी ने, जब- 
अ ितेश वदरो दै, अधिषये धिक प्रत्य श्रौ परिभम ग्यग करके रोचक, 
५५६३... 


ची = 
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॥) 


अयन्ती-प्मारर्‌ प्रन्य 


मधुर भौर घामयिक पुस्तके शि्चा-जगत्‌ फे सामने रक्सो है । जन-रिष्षा-पसार 
ान्दोलन मे मी एन्दोने चित्रपट घौर पुस्वफो द्वारा प्रचुर सक्शयठा शी) 
ष्वालकः के प्रयंध घालक-दालिशा्थो फे लिये षडे टौ चित्ताकष्पंक, रिश्वाप्रद अरौ 
भावोरीरक होते £) परमापमा दानयीर सवनामयन्य शरणजी को दीयेजीवी करं 
छीर पुस्वशमटार एी विनि-दिनि उन्नति दो 1 
[ ८१} 
श्रीरामनारायण लाभ, घी ए, घी. इरी. दिपुटी इंस्पेक्टर; 
स्कृत्स, घाद ( पटना )- । 
पुस्तक-मश्ारदार शिष्कों फा श्रसीम उपकार टौ र्दा] प्रान्त कफे 
शिक्षकगण इस वात का प्रमाण दे रद ह कि पुस्तक-भंडार उनका पना मटर 
ह। घछातचगण पुस्तक-मशर के द्वारा भ्रकारित वालक पठने मे वहते मने 
लगति रै । शिक्षा फे परचारं जभी जिस पुस्तक फी श्रावश्यकता शती ६, 
सभी उसकी पूर्सि पुस्तक-भडार फे द्वारा शीर प्ते जाती है । ईश्वर इस पुस्वक 
भंडार की उत्तरोत्तर णद्धि करे । 
[ ८२ | 
श्रीगोविन्दशरण, एम. ए., इ दी, सव इसपेक्टर, स्मूर्सः मुगेर-- 
विश्व फे अरगतिशील साहित्य मे पुस्तक भ॑रः की शेवा केवल ग्ि्टार 
ही नही, प्रसयुत भारतीय हिन्दी सा्टित्य फी अमर सेवा कदलायगी । श्रीराम 
लोचनसरणजी का लक वदो का श्याम! दै, युवक हदय का लोचन दै शौर 
है वालको की "शरणः! वपाई ह शुस्तक-भडार के इतिद्टात रीर जयन्ती-स्माखं 
परथ फे तिपे ही नद, वरन्‌ श्रीरामलोचनशरणजी कौ सूफ-समम शीर लगन 
शीलता के लिये भी । 
[ ८३ 1 
्रीमरम्मद्‌ खदेनउदीन, सव इसपेक्टर, स्कूर्सः 
साहिवगज, दुमका- 
सुमे यद्‌ खनकर वदी खुशी $ किं पुस्तक-भडार कौ सिलवर-ज्ुबिली 
मनाई जा रदी है । समे कोर शक नदी फि घाव रमलोचनशर्ण ने इस पचीसं 
साल के अरे मे द्वी शीर इरमी दुनिया में विहार मे अच्छा नाम पैदा किया 
दै) अनपदो की तालीम फे सिलसिने मे भी विहार मे इन्दने काफी दिस्सा लिया 


ह । मे चाहता ह कि नरी दिन दूनी भौर रात चौरुनी तरको ह्यसिल शो । 
२५४ 


शुभकामना 


[ ८४ 1 
शरीदरदीपनारायण सिद; सव हसपेक्टर, स्कुल्स, वारिथिनगर, 
द्रभगा- 


पुस्तक भडार ॐ सवालक स्वनामधन्य श्रीयत रमलोचनशरण के दम्य 
उत्साह, प्रशसनीय सादस रौर निर्तर षरिभम का फल है फिं आज (भंडार का 
नापर सारे भारत, सासकर बिहार फे कोने कोने मे युवां शद्ध, वालक, खी पुरुष सभी 
फे मस्ति श्रौर हृदयो मे श्रपना स्थान पा चुका दै 1 यष (भंडार वरावर गरीब 
तथा निरसदयाय विधापियो को द्रव्य श्लौर पुस्तकादि से पियोपाजन मे प्रोत्सादिव 
करता स्माया है । इसने कभी भी पिसी को च्रपने यदो से विसुख श्षो नदीं लौटने 
दियां ! जद तक समे मादम दै, परोपकरारिदा सौर उदारता में कोई भी शरणजीकी 
वरायरी नदी कर संकतवा। इनष्टी तोकप्रियता का य प्रधान कारण है। 
नके क्तिसित छीर सम्पादित प्रथो फो मापा तथा लेखनशेली सरख, सरल, 
सुन्दर, मनोर) भायपृणं तथा हृदयप्राही है । भडारः छी दिन दून स्मर रात-षौरती 
उन्नति ती रहै । 

[ ८५ 


राय श्रीनदनप्रसाद्‌, ण्ल दी.) सव इस्पेक्टर, स्मूल्स, मोतीपुर 
गत २५ वरो से पुप्तक भडार ने विददार फे हिन्दी खाित्यिक ससार की 
ज चेवा की दै, बद्‌ सराहनीय छोर प्ररसनीय दे । भरारी स्तो कौ रिक्षण- 
क्षी स दिप्पी सादय ने जय नवीना की चोर लोगों का ध्यान यकप किया 
तथ सर्वप्रथम शरोयुद समलोचनशरयजी ने इस विशा मे अमस दोकर्‌ शिक्षका फ 
नवीन दग से पदानि की प्रणाली निधारित एी । सयाने श्रनपदो के लिये जव डा!० 
महमूद खादय ने खाक्षरा-मान्दोलन जाती किया तव शाष्याजी ने वह््- 
बहूव चाभ मौर प्राकमगो दवाय इस मष्ान्‌ काय मे अपरक्षर होकर खद्ायता 
पवार । इष पृरूक-भदार की साना से विष्ार में सात्यिक जागृषि श 
शरीयरोश हभ, सादिति सार की षटुत भारी कमी ढी पूर्तिं हृदं धर ि्षर 
भरौ साद्विवयिको क स्मरण सपने योग्य हो चला, जिसके लिये पुस्वक-महार को 
सर सायदीनसाथ शरणतरी को ४ व | 
८६ 
शर्मा, वी ए, षी इडी०) स्कूल सय इसपेक्शर, 
लालगंज, युजपफ्फरपुर-- 
पुष्ठक मर वया इसद़े खध्यक्ठ श्रीमान्‌ गमललोचनश्रजी नेजो चेषा, 
बिदटार ही सं, समू मारववपे म खादित्य के सतक हया शिष्चा फे प्रघार के 
२५५ 


"व 


श्रीकुजविहारी श 


र 


जयन्ती-स्मारफ प्रन्थं 


मधुर भौर खामयिक पुस्तैः रिष्चा-जगत्‌ फे सामने रक्सौ द । जन-रिष्षा्रसास 
आन्दोलन मे मी शन्ते चित्रपट शौर पुस्वर्को-द्वाग प्रचुर संदायदा दीह) 
"वालकः ‰ै प्रवघ बालक्ष-वालिकाघो फे जिये वड टी वित्ताक्यक, शिष्षाप्रद श्रीए 
भावोरी९% ते है । परमासा दानवीर स्वनामधन्य शर्णजी फो दीधंजीवी कर 
रीर पुर्तकृ-भडार फी दिन-दिनि उन्नति हो 
[ ८१ } 
आ्रीरामनारायण लाभ, घी. ए, यी इंडी. इखपुदी ईंसपेक्टर, 
स्कत्स, घाहं ( पटना )- । 

पुस्तक-भडार-दारा शिक्षको का असीम खपररार टो रदा है । प्रान्ते के 
शि्चकणण इस घात का प्रमाण दै रहे है कि पुस्तक-भटढार उनका अपना, भडार 
है। द्यत्र-गण॒ पुस्तक-भ्टार के द्वस भरकाशित श्वालफ' पद्मे मे वहत मन 
लगति ई । शिक्षा के प्रचारार्थं जभी निस पुस्तफ फी श्यावश्यकता दती ४ 


तभी उसकी पूरसि पुस्तक-भडारफे द्वारां शीमर दयो जाती है । ररर इस पुरक 

भडार की उत्तरोत्तर पृद्धि कर 1 

। ल ८२ 

श्नोगोविन्दशरण, एम पए. इदी , सव इसपेक्टर, स्कुल्स, मुगेर- 
विश्व फे प्रगतिशील साहित्य मे स्तक भ॑षटार' फी देषा केवल विक्षर 

ही नदी, प्रत्युत भारतीय हिन्दी साहित्य की श्रमर सेवा फदलायगी । श्रीरामः 

लोचनशारणजी का “यालक' ृदो का तम" है, युवक-हदय का लोचन' है ओर 

है बालक की शरणः ! बधाई दै शुस्तक-भडार' फे इतिदास रौर जयन्ती-स्मारक 


परथ के पे दी नदी, वरन्‌ श्रीरामलोचनशरणजी की सूम-सममः श्रीर लगन 
शीलता के लिये भी । 


[ ८३ ] 
श्रीमहम्मद्‌ सुरईेनदीन, सव इहसपेक्टर, स्वरसः 
सादिवगज, दुमका- । 
सुमे यह्‌ सुनकर बड़ खुशी हृद फि पुस्तक-मडार की सिलवर-जुविली 
मनाई जा रही है । इसमे कोई शक नदीं कि वाव्रू रामलाचनशरण ने इस पवीस 
सान के च्रर्धे मे श्मद्वी रीर इर्भी दुनिया में विहार मे श्चच्छा नाम पैदा करिया 
द। अनपदों की तालीम फे सिलसिज्े मे भो बिद्यार मे इन्दोनि कारी दिस्सा किया 


दे। मै चादता हं कि इनरी दिन-दूनी भौर रात चौगनी तरको हासिल दो । 
६५४ 


ह्युभफोमनापं 


[ ८४ ] 
शरीदरदीपनारायण सिह, सव इसपेक्टर, स्कूल्स, वारि्नगर, 
द्रभगा-- । 


एुस्दफ-मडार फे खाक स्वतासधन्य श्रीयुद रामलोचनशारणु के श्दम्य 
उन्साष््‌, प्रशसनीये सादस श्मौर निप्तर १रिभम फा प्लटैकरि आज भ्महार्का 
नाम सारे भारत, खासकर पिदा के कोने फेने मे युवा, वृद्ध, वालक, सी-युसप सभी 
फे मरित छोर दर्यो मे श्रपना स्थान पा चुका है । यद 'भष्ारः वरावर गरीय 
तया निरसहाय बिधार्थियो को द्रव्य शौर पुस्तकादि से ियोपार्जन मे प्रोत्ादिव 
फरता ध्राया दै । इसने कभी भी किसी फो श्रपने यँ घे विसुख ददो मही लौटने 
दिया । जदं तक ममे माद्र है, परोपकारिवा चौर उदाप्तामें कोट भीशरस्णजीषी 
यरापरी न्दी फर सकता इनेष्ठी लोकप्रिया का यष प्रधान कारण दै] 
हने शिपिव छौ घम्पादिव प्रथो को मापा वथा लेखनक्तेसी सर, सरल, 
सुन्दर मनोहर, भावप तथा हदयपरादी दै 1 भारः की दिन दून भौर रात-चौगुनी 
उन्नति दती रदे । 

{ ८५ ] 


राय श्रीनदनपसाद्‌, एल, टी , सब इंमपेक्टर, स्फल्स, नोतोपुर- 
गत २५५ वस्सो से पुरत भडार ने धिदार के हिन्दी खष्ित्िक स्सारणी 
जोसेयाफी षै, षह सराह्नेय श्चीर प्रशसनीय है। प्राद्मरी रटलं श शिवण 
सनैही मे दिपपी साहय ने जय नवीना की श्रोर लोगों का ण्यान श्वाकर्पित किया 
तथ सवेग्रथम श्रोयुह रामलोचनशरणजी ने शस दिशा मँ अप्र्तर होफर शिक्ष के 
नदीन दग से पदानि एी प्रणान्नी निधोरिव फी । सयान श्ननपदो कै लिये जय डा 
मष्टमूद खाय ने घाक्षरा मन्दलन जादी किया तव शरणजी से वटव- 
बहुत चारा धीर्‌ प्रादूमयं दवाय इस महान्‌ कायं मे भभ्रक्षर होकर ख्टायता 
पुषा । इख पुरटक-मढार षी स्थापना से दिष्ार मे साियिष्‌ जागव शा 
नोगणेश हुभा, सादियिष सखार फी बहुत भारी कमी फी पूर्ति हदं भीर शिर 
भी सािविको छ स्मर रटने योग्य टो घला, जिसङ़े िये पुस्वङ्-भ्ार को 
शौर साथ दी-साथ शरणी फो अने घन्यवाद्‌ । 
{ <£ |] 
श्रीकुजविदारी शर्म, वी ए, घी टडी० स्कूल सव इंसपेकटरः, 
सलालगजः; सुजफ्फरयुर-- 

पुखवषट-मडार वथा शके श्ध्यष्ठ धीमान्‌ गमलोचनशरणजी ने जो सेवा, 

मि्ार ही नरह, मूचे भारठवपे ये साहित्य ॐ तपं हया शिष्ठा ङे प्ारफे 

६५८५ 


॥॥ 


एयन्ती-र्मारक प्रन्थ 


लिये, फी दे, रका पृणं इरलेख न्दी निया जा सकता । यष्ट धात जनता तभा 
खरार दोनो के सामने है नौर रिक्षा पिभाग फे सभी दृदुयवान्‌ व्यक्ति श 
अची तरह खममतते रोगे] गत दो दर्पो फे भीप्रर निरक्चरता निवारण-काय मे 
पार पित्छुलष्दौ प्रसरो दाथयेय रहादै। श्ये सेवा नदी, षर्‌ स्याग 
कनां चादिये । म सो पेखा एना श्चपना कतव्य सममता द कि भाघुनिक बिहार 
को वनाने तथा इसका पूवं गौरथ जौराने मे भडार! चया श्वे अभ्यक्ठ श्रीराम 
लोषनशरणजी का य दाथ है 1 इन दोनों ढी र्तरोत्तर एन्रति हो । 


{ ८४ || 
श्रीग॒स्दयालथरसाद्‌, वी, ए. डिप-एड्‌, स्कूल सथ हंसपेर्धैदर, 
मष्टुमा, सुजप्फरपुर 

रिश्वा-विमाग से घात वर्पो फे निकटतमं सम्बन्ध ने यद अतुमव करा 
दिया है छि ध्पुस्तक भंडार दिचार्धियो दे ज्ये पारिवारिक शस्द्‌ हो भया है। 
धमार! के धष्य् शरणजी ने जिस द्रूव गति से बाल-साहित्य का निमौफ किया 
ह षद सरमया स्तुत्य भौर अभिनन्दनीय है) विहार फो पाठ्य पुस्तकों म भो 
कायापक्ञट फे ठक्षण टिगोचर दते रै षष पेद शस्णजी के दी कारण 1 

वालक, मासिक पत्र तो वालक्ष-यातिक्षा्ो का सच्चा साथी, युषकां 
का मित्र तथा युर्दो ष्ट गोद्‌ का खिलौना धन र्टाहै। वह भडार कै प्रर्षठाता 
ठा छ्ष्यषठ भ्मारूटर साय" जैसे ्र्ववघायी, निपुण, खहृदय तया खमय की 
परख रखनेवाले पिता फो पार फला नौ समाता । शरणजी फी ठो चेवा 
विहार फे साहित्यिक-दतिष्टास मे स्र्णक्षरो मे जिखी जार्येगी । 


[८८ 1 
श्रीरामलाम राय, स्कल सय हंसपेक्टर, बेगूसराय, मुगेर- 


प्तक भडार ने सादिशिक, रेतिदासिफ तथा अन्य पठनीय पुस्तकों को 
भरफाशित कर हिन्द -साित्यष्टौ षदीयेषाकी दै श्नौर वातोपयोगी मासिक पत्र 
"बाल, दारा घाल मे दिन्दी पठने श्रौर जलिषने षी रविवैकाफर दीह) 
निरक्षरता-निबारण-कायं मे मनप के लिये (मार, ने दपयुक्त शब्द्‌-पट वथा 
प्रयपाला तैयार कर चटूव वड़ा सयोग प्रदान छिया है। इश्वर श्घ स्मरशर को 


र भरपूर र्ये कि यह खशा हिन्दी का मरण-पोषण करता रहे । 
१५ 


ध्रमकामनर्पे 


[ ८९ ] 
्रीखुरेन््र लाहिडी, स्मुल सय षंसपेर्टर, पाङ़र-- 


पुस्हङ भडार देवल पृस्तरो फा दी नदी, वरन्‌ विद्या भीर युद्धा भौ एक 
यष्रा्भंहारदै) जिस खुच्वीलगन पएषंन्ष्ठिसे शने निरक्षग्ता निवारण म 
अपना य देंटाया, वद्‌ यथार्थं मे भ्रराखनीय है । पुस्वक-भंडार ढी चदायता फे 
विमा निग्षस््ा-निवारण भा दोलन का खफत दोना एतिन दी नष्टा, चप्म्भव 
भा) ९ खारा शेय इये यरोपन अध्यक्ष श्रीमान्‌ रामलोषनशसर्णजी “विदारीः 
शोषी) 


[ ९० | 
श्रीरघुनन्द्न पाण्डेय, सव ईसपेकटर स्कुल्स, तेषरा- 


पुरठक-मडार दिन्वी मोपा तथा घादित्यफोजो येषा कसताभारदा दै, 
यह थणेनानीव ठथा श्रषथनीय द । एस विपय मे पुस्तफ-मडार मे न्धो संघार 
ते पिदर फा भरु उर्ऽवकष किया दै मौर सव विददार रिस भी पान्त प्रे खादित्य 
देवा मे पिडा एमा नद र 1 इष शुम कषायं का सारा येय श्रीरामलोचनशरणजी 
टे! भदार' से निकला हुमा '्वाज्ञक' घवंप्रिय, मनोमोहफ तया (चत्ताफरपक 
माचिष् पन्च दै) 

[९१] 
आरीरमाकान्त नभिध, यी, ए, डिप्‌-न इखी, सव इसपेकटर; 
सयूलस, मुगेर-- 

पस्छक-मटार पिष्टार का गौरव है। खादिस्यरैक्ी फो खरल एय श्र 
थना मे यष्‌ सर्वदा सपर रेता ६1 (वातः नापफ मासिक पत्र तिकार्धकर्‌ 
खमे मस्त दिन्पी भापा-मापी षलकलो के हव्यो मे दिन्दी साहित्य फे क्षिय 
शअमिरति षदन्न कर दी है! दाकोपयोणी पथ पत्रिकाश्नो मे वालकः का सथान 
स्र्क्छि्ट है । विष्टर मे छाष्टित्य शी शन्नविं यायां के हिप्यसेवियों 
भररिष्ठा वदि की श्मोर श्या विशोष भान रक्षा दै । सर्वागसुन्द्र पुस्तके निराल- 
कर खे दिम्बौ सादिस्य फी षदो सेषा की हे तथा विहार का मस्तक ऊंबा क्रिया _ - 
ह! इसमे श्रभ्यष्ठ श्रीमान्‌ गमललोचनशरणजी शिरी! एक खरल, ददार तथा 
निर्वाय खािव्य सेवी है । भशर दिनालुदिन इमि की रोर प्रप्ररषहो। / ` 

| ५५, 


लयन्ती-स्भारड प्रथ 


[ ९२ | 
आ्रीतारिणीभ्रसाद्‌ सिद, ९म० ए०, एम० इ-डी०; स्कूल सयं 
हसपेक्टर, लगदिया, मुगेर-- 


दिन्वी-पादित्य--विरौपत बालसादिप्य के खञ्जन तथा प्रकाशन के दार 
पुस्त-भढार तथा इसष्े चध्यक्ष श्रीरामो षनशरणनी ने हिन्दी की जो शीशद्ध 
की है, यह सर्वेथा रलञाथ्य एवं छठुपम है । अदूर लगन के खाय ये टिन्दी-मापा 
की येदा एसे श्चा रटे है । श्ससे न केवल नषा नाम भमरह्ुभाहै, चपि 
दूखरे प्रान्तों के सामने पिष्षर हा मस्तक ऊषा हृप्रादे, इनी टिन्दी-सेवा फे 
दो रूप रदे ६- एक भन्तरग, दूसरा बहिरगण । भन्तरदग-हूप मेँ ये दिन्दी ® 
अने दोनदार कवियों षथा लेखो शौर कलाकारयो के प्रेरकप्राण रह तथा 
प्रनेकों दिन्दी-सस्याश्रों को गप्र वथा प्रकट रूप से दान देकर षं प्रगति- 
प्रशन दियारै। वहिरगरूप मेदनके द्वारा दिन्दी-खादिष्य का सर्जन ठया 
प्रकाशन हो रहा ह खपे दिन्दो-ससार परिचित है ! राषट-निमाण में साहित्य का 
सचा स्थान है शौर खपका सये महसवपूणं शग बाल साहित्य दै । शस्यजी ने 
रचे से पाल-सादिस्य षी सेवा फर छपने नाम को चमर बना लिया दै । इस 
कारण ये (विहार फे गिजुभाई* कटे जाते टै ! श्नरी कीति अक्ष रदेगी । 


९ 
श्रीराजनंदनपरसाद्‌, एम ए. दिप. इन. ए-डी ; सव हसपेकटर 
यौफ स्क्रस, अरेराज ( चम्पारन )- 


इसफे भविष्ठाता श्रीमान्‌ रामज्ञोचनशरणजी के भथ परित्रम तथा 
साद्िरय-पेवाका यद्‌ फलदटैकि भंडा विदारक्ा युष एञ्ज्वल कर र्ा ह 
तधा साथ-दी-साथ टिन्दौ-ससार के लिये एक गौरव फी नीज वन गया दै। 
देश तथा हिन्दी-ससार छी जव जघ मोग होती गर, वैषौ पुस्तक को खवमथम 
पररारित करने का घ्रेय वि्टार ने पुस्तक-भारहीषको है! मडारका अज्जित्र 
माखिक पन्न धाज्ञकः एक उश्च कोटि फा सर्वाह्न खुन्दर पञ माना जावा है) 
त्तम पाठ्य-पुस्दकों के मतिरिक्त प्रतिवपं नामी-नामी पुस्वष्टों का भरकारन भीर 
भी स्तुत्य द । मेरी दार्दिक श॒भकामना पुस्वक-मडार के साथ है | 
४५८ 


शुभकामना 


[ ९४ [ 
श्रीजगदम्याशरण राय शमां, एम. ० , डिप -एड , सादित्परतनः 
स्कल सव इंसपेस्टर, छपरा - 

पुस्वक-भडार टौ ए$ पेसा विदारी प्रकाशक दै जो विष्टर सिर डा 
फरने के तिये सब प्रकार प्रयत्रपणीलदहै। मे निसकोच भावसे य्‌ छष्टमेका 
सास एर सता कि दिन्दौ घर्‌ मे वि्र फोजो स्थान याज्ञ प्राप्तरै, 
उक्ता अवित श्रेय पुस्वप्न-भढार फो है1 यष भसदय मदां हैर स्छरत्ी 
पृष्व छो याप का एक्‌ घङ्ा चछ्यश पुस्वक भडार सादिषििक पुखका फे प्रकाशन 
मे व्यय कर देता जो छन्य प्रकाशको मेप्राय नहीं पाया जावा। व्यवच्राय 
छे साय साहित्यवेवा का पकिव गढयवन, यमुना-गगा-सगम फे सटश, ल्लोक ॐ 


सिये कल्याणकर जान पड़वा है । द्सीषे महार फे भ्यश्च श्रीयुतत रामलोचनशरण 
रिदार्केजा्खयो कठो केदारो रहे ६। 


[ ९५ | 
श्रीवीरेन्ध बदादुरं सिंहः घी० ए० डिप्‌ऽ-इन एड ०, 
सव इस्पेक्टर, इमरोवि- 
पुस्वक भडार पने यषा से "वालक निकाज्ञकर वाकर्छो को जो सेवा 
क्ता मा रषा है, वह्‌ छद्धितीय दै। निरक्षरा निवारण के कायं मे 'मडारः ते ओ 
व्यायश्चीरसेवाकाङमक्ियादै, वष्र विदारीफे भिये गोखकौ षतदहै। 
दर शुं ष्पौ से अनेको खतमोत्त१ पुस्वक प्रश्ाशित कर भडार निषार फा सुख 
दश्यत फर सदा ट। साज हर दन्दो दितैषी श्ना ध्यान पुस्तक भडार की चोर 
ह} भदारः चौर उर कमैयोगो अध्य रोमन्‌ रामङनोचनशस्णजी का दादि 
धन्यवाद देता ह । 
[ ९& } 
आ्रीखन्तक्कुमार, ची ए. डि इन-एड ; सय दसपेक्टर्‌, रङृल्स, 
ध्परा- 
पुस्ठकं मडार एक पुरानी वथा ल धपरसिष्ठ सस्या दे । भंदार' फे सत्यापएड 
श्रोमाम्‌ सामक्तोचनशारणन्नी ने दिन्दी सादित्य फो उन्नति क जये जो महान्‌ श्यापर 
करिया दै, बद्‌ विहार फे दी नध, दिनो-सादित्य के दतिदाख् में सुनहुते म्यो 
अड रहेगा ) दम हृदय घे उनको साई दैवे ह| 


६४६ 


लयन्तो-स्मारक प्रथ 


[ ९७ ] 
श्ीशएतिभूषण लाल, वी. ए, डिप-हन-एट; सव दंसपेक्ट८ स्कूल्स, 
दिघवारा ( सारन )- 


पु्दङ-भदाप् पे विहार से वियाप्रचार भोर हिन्दी षी एक्ततिप्रदुरस्प 
चे हु है; भडार फे सष्यापश श्रीयुत रामलोचनशस्णजी ने दिन्दो-साहिर्य की 
छ.नेति कै लिये भो मह्न्‌ दद्योग भ्या ट, षष्ट विद्र कं ष्टी नही, टिन्दे-सा्ि 
के शति मे खरणाक्षयें मे अक्षित रहेग।। भडार ने भा भत सकष साहित्य 
पुरतकं प्रकाच्चित कर हिन्दी-सद्ार मे अपना भ्रचिष्ठित्त स्यान ष्मा लियाहै। 
रिष्च-विभाग मे मी भारः की कितर्ये सर्वोत्तम गिनी जातो ई । दमष्टद्य 
दख अवसर पर वधाद देते दै । 


९८ | 
श्रीमंगल ख) एम.ए, हिप इन, एड. सव टंसमेक्ट९ स्पूल्सः 
कल्याणपुर, सारन-- 


पुस्दकन्भडार ने दिन्दी-धाररित्थ क्षी जो सेवा षी है श्य 
गवे बिहार कोष्टौीनत, बर प्र्येक हिन्वी-भाप-मापो को द। सािस्पिक 
उथान मे (भडार ने जेघ्री घफल दौह लगाई है, गूढ बिषयो ढी जे ान-रीन 
्ी ट भीर दिन्द्‌-खाष्टिय फे जिन मावश्यरश्रगों को पूर्ति कलनेषी चे्टाकी 
है नका विशवज्ञो एन शिश्चिव खमानको भँक्लों छे सामने दै। बाज्ञोपयोकि, 
शिष्छा-द पं दुष्मराप्य पुष्वकों फा प्रहारान इष 'भड।ए का प्रन ध्येय है । 
ाघुनिक युग के राषट्-वत्थान मे पत्रतरिश्भो ने बालकसपानमें ज। भोर 
प्राप्त किया दै, उमे दस (भडार, का सर्व-पथमर स्थान है । सपक्ान्‌ इख भडार 
फो चमर नौर इव अधिष्ठाता श्रीरामल।चनशरणजी को दोषीयु षनावे 1 


[ ९९ ] 
श्रीषन्यनपरस्ाद्‌ सिह, एम ए, एम. पड, स्कूल सच ईसपेरूटर, 
घोडासादने (चम्पारन) 


शिष्छाविभापमे सने पर मुकेयश देखने का मौका मिला दै कि किमी 
खाखश्रिप¶्यारदँग पर पुस्तक को अवर्यकृवा होते हो भडार च्रे प्रकाशन 


के खायतैयार 1 विद्र फे घा्ठरवा-भान्दोनमे भी दारण भर्‌ 'मडारु्ने 
३६५९ 


ध्युभफामनाँ 


कुथ फम स्प्यवा न पष्टुाई ६1 जदा दकं भेरा विचार रै, षाल-घाित्य 
श्मौर अन्य साहिप्यिर प्राशशो मे भडार सपना शचम्रपरय स्थान रसता 
है शौर पुस्व्ों की छपाद-खकादई फे विपय मे भी किसी प्रकाशन-सस्था से रकः 
ले खरवा है । दिन्द्ौ-सादिषध से प्रेम रपनेयल्े हर विष्टारी के किये भि्टार 
षी दष सस्था की इन्तरोत्तए उन्नति की श्युमकामना करना एक पदितर कर्तव्य है] 


[ १००] 
भीन्रजनन्दन सिद, धी ए; डि. इन-एड ; स्कूल सय इसपेक्टर, 
छपरा- 


(वालकः से मेरा परिचय बालकूपनखेष्टी है] द्र माघ का पष्टला सपाह 
ये पयकठी प्रदीक्ठा मे व्यवीत करता हूँ खरौर ह्र यार सुमे भाशा से थि सोप 
ददे श्षलोकन से भाप तोदा है । षदे दपं रौर गौर फा विषय हैक जो 
रि्ार पत्र-विक्ाभो की मदभूमि फे नाम चे पदनाम है वहं बालकः जन्मकाल 
चे दौ पराष्र एक-पाँ सम्नति फरपा चला चाया है । भगवान्‌ "वालक फे प्रकारा 
पुस भडार फो अमर धीर पसषे सम्पादक तथा धषिष्ठावा श्रीरामलोचनशरयजी 
ष्टो दीघायु वनावें । 


{ १०१ ] 
श्रीक्तिनाय चौधरी, वी ए, यी ठी, सव हसपेक्टर, स्कूल्स, 
गादावाद्‌-- 


४रजत' हैममय, दीरफमय टो विमल सुयश दो । 
यह्‌ पुस्तश-मडर प्रय घन-रशि युक ्टो। 
'यामनयन-सुसेद-नीर से नित दिचिव हो । 
श्टीसिश्नता पर्जेषित खदा दो मित एतद दो ॥ 


[ १०२ | 
श्रीराजदेव सदाय, यी ए; सव इस्पेक्टर, स्छर्स, सद्र, सारा- 


पुध्ठश्च भडार फे छभ्यष्ठ श्रोयुत रामनज्ोचनशर्णमरी ने सच्छ प्रधोके 
प्रकाशन द्वारा विहारमन्त कौ पक बहू टौ बदोकमी षौपूर्तिकीरै। मे 
हार्दिक धन्ययाद्‌ देता, 


१२१ ~ ४६१ ' 


लयन्ती-सास्क प्रथ 


[ १०३ 1 
प्रीरामनारायण सिह, वी. ए. सव इंसपेक्टर, स्कूत्स, घारा- 


विहार प्रान्त मे सादिविक पुस्त को छ्छेर्देग से प्रकाशित श्षरनेवाक्ष 
एक पुष्तक्-भडार क्षी है भिसश्ी रजत-जयन्ती इस वपं ्ोने जा री है त्था 
(भडार, @े सस्यापक श्रीमान्‌ रामलोचनशस्णओी की स्वणं-जयन्वी मी दोने जा रही 
है । देश्वर दनी द्षीरक-जयन्ती मनाने टा अयर दे । 


[ १०४ | 
श्रीदेवकीनंदनप्रसाद्‌, वी. ए. खव इंसपेक्टर, स्छट्स, धनवाद~- 


बिहार मे भाज जो द्व साहिसििक जागृति दीख पडती है, उका बटत- 
छुव्र ्रेय पुस्तक मं्ार तथा एखफ़े खवैस्व श्रीरामल्लोचनशरणजी को है । छपा 
सफाई, गे चम्‌ इत्यादि में "भडार" से प्रकाशित पुस्तैः अन्य प्रान्तो के चच्वै-े- 
च्छे प्रकाशो के यष्टा से निश्ली र पुस्तश्नों फा सफलतापूर्वक अुकाबला 
फरती ह । खादितल्यिकता फे धिचारसे भी नहा दज चहूत ऊवा रदा ६। 
निवना छायं सयुक्तभान् दे ज्िये कितने ष्टी प्रश्मशनमृहौ ने सम्मिलित रूपषे 
क्षिया दै, पुस्वकनमभर ने अष्ेने वह फाम विदारके लिये क्रिया है। मेरी 
शुभकामना है कि (भडार मीर अधिक लगन फे साथ, मपनी भट्ट सेवार्भो रे 
दिर फा मुख भविष्य मे मधि से-मयिक$ उडञत्रज्ञ करे । 


[ १०५ | 
श्रीमहेणनारायण चौधरी, ची, ए, सव इस्पेक्टर; स्छत्सः 
जरानावाद्‌, गया- 


पुस्वफ-भ्ार ने गत पचीष वर्पस हिन्दी-भाषां कीजो सेवाकीहै, 
वह किषो मे विपी हूर नदा है। पुष्वरमशर से प्रह्व पुस्तकों की छमा 
सुन्दर, फागज उत्तम, भापा खरल भौर सरसःटै । इनमे सभयोनित वातो 
फे रद्ने से षाताकों क मन सें श्न पुस्वष्ठां ष्ठे प्रति सचि बदृती ही जावी 


1 मूर्धरसे माथेना करवा फि भरारी दिन-दूती शौर.रवनचौगुनी 
सरक्ीष्ो) 
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श्भा 


[ १०६ ] 
भमीशन्डुलसलाम, घो ए९, डिप० इम-एडट ०, संघ इ स्पेष्टर्‌ च्मौफ़ 
स्र्स, रेषी-- 
भीरामलोचनशर्णजी ने जो साहित्यक चेवा फी है, उन्हे कौन नही 
जनका 8 १ गंदपर से प्रा्मरी सपलों मे पुन्तक भार षी ही कवा पाई जादी 
६1 धातक" मासि पत्र से वियारययो मजो जागृति ैवा हृ टे, षते सभी 
आनते ह । निरक्षरता निवारण के काम मे पदृनि-लिषाने दी सामपरो पोते मे 
मारः ने जिस प्रकार पानी की वर रुपया ष्ठाय है, यह शिष्षाप्रमियो छे 
विपा नदीं दै । सरणजी को मनि नजकहीक तया दूर सै जवा है। भने चन्दे देश 
का सथा प्रेमी, रम्मीर एव श्वकोरि फा विदान्‌ तथा मष्टापुखप पाया है] इस 
प्रकार का खदनशीले, इद्र तथा दपुर सुमे कम मिला । सुविली के श्रवच्र 
पर यं पकदार फिर श्र पधार देवा ष । 
[ १०५ 
श्रीस्तर यू प्रसाद्‌ दुबे, ची° ए०, डप० इन-एउ०, सव इसतपेकटर्‌, 
स्कूल्स, इमक्ा- 
पयीष यर्पो फी षधि मे घालोपयोगी पन एव शछचनेफमिक यच्यी आभीर 

मनोमाही पुस्त माश कर न्दौ ससार के पालको छर युदक में पुस्तक 
आदार मै यड यश शरीर स्याति प्रात्तफी है । विभिन्न विपयों के अच्छ चच्छे 
प्रथो षे अणयने प्व प्रकाशन द्वारा दिषार प्रात मेही नद प्रयुव भन्यान्य हिन्दी 
म्रापा-भाषौ प्रान्तों मे भी शसने चच्धी भषिद्धि भाप्न की है। सासवा भचार 
आन्दोलन मे जि हष्यरदा श्रौर घी लगन से दस्मे अपने प्रकाशन तिमाग द्वारा 
सहूषयतादी है, दह भदुकरणीय छलौर सरानीय है) रजतनजयन्ती जेषे 
्वमोपलकषय मे मेरी शचमक्ामना रीर थान्ठरिक परेण श्यके साय दै । 


[ १०८ | 
आरीससामन सम्म, सध इसपेक्टर, संधी स्कृर्स, पथिम दमकाः 
सथालयपरमना-- 
जि लगन मौर निष्ठा फे साथ पुस्तक भडार मे पने यशोधन अध्य्च 


युत्त शामज्ञोचनशर्णजी भविदारी' कने देयरेख म सादमापा भौर देश डी 
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[े 


शछयन्ती स्मार धरय 


चेवा दे, बह यथार्थं मे खशदनीय दै । मेरी हवि कामना दै किमिह 
का गीर पुष्वक-भष्टार प्नपने सरक्ष$ पिक्षरीजी छे सषवालन मे षपयोगी प्रथा 
ढे प्रकाशन दवाय बिहार-्रान्व की प्रतिष्ठा बनाये रक्खे । 


[ १०९ | 
श्रीरिमांश्चदो्बर सर सार, वी० ए०, डिप०-इन-एठ ०) 
सव इंस्पेक्टर, स्कूल्स, साउथ, इमका- 


पुस्तक भार ने वाज्ञोपयोमी नें उत्तम अर्थो का प्रकारान्‌ कर विषटारमें 
ही नूं , पितु चन्यान्य िन्दी-मापानमापी न्तो में भी प्राथमिक शिष्षा-्रद्ास 
विमाग से यम्य रतेषालों मे च्छा नाम प्राप्न किया दै। सात्र त्र मभी 
$यषी देन किसी भी सुयोग्य सस्या ये न्यून न्ट है । खरकरद्रार संपात्नित 
निर्चरता-निवार्ण-सै चे पवित्र आन्दोलन मेँ (भडार सुयोग्य कौर यशस्वी सरथा. 
क त्यागवीर श्रोरामलचनच्रणजी ने भिस्त खच प्रेम से दस प्रान्त फ भूतपूषे 
रिष्ठा मधो क्रो खद्ायता षो दै, वद्‌ षास्तव मे सलुकर्सीय सौर भराघनीय है। 
मेरी श॒मेश्धा चौर श्चमक्षामना स्वत दी इनफे साय दै । 


[ ११० 
श्रीचुनुन स्पा, ची ए०, सव हंसपेक्टरः स्छट्स, देवधर ` 

इन गत पवीस वर्पो मे जिस लगन पव निष्ठासे हमे हिल्वी-सादिष्य 
टी खेषाष्ी है, स्तुरय है । भपने यशोधन अध्यक्ष श्रारामल्लोचनशरएजी "बिसी 
्ी देखरेख मे "पालकः यपे श्चाद्शै माधिक पत्र को प्रकारित कर महार 
युवका मे क नया भाव ्वनन छर दिया दै ] निरक्चस्ता निवारणं मै इसने बिष्ार 
कलो ति स्ना एव श्रादसं सेवा कौ दै, वह मशदनीय पलं छरादनीय द। 
निरश्चरता-निवार्ण की सफलता फा सधे वड़ा श्रेय पुस्ठक्ष-भडार पय शखर 


यशस्वी व्यागी ध्यक्षो है। बिष्ठार का यह पुण्य स्थान ुस्सक-भरप 
दिनानुदिन चन्नति के पथ पर मग्रसर्‌ दो) 


{ १११ 
शरीरघ॒नाथपरसाद्‌ सि्‌, वी प्‌०, सव इंसपेकटर, स्छल्सः गोड 
सुस्तक-भशार गतव २५ वर्पो से निष्टार भौर दिन्दी कौ सेवा च्छ तर 


ध रदा दै। माननीय शिम दासा निरक्रता-निवास्ण टी घोपणा दे 
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ही भडार ने विगुत्‌ येव से चारं भपवाकर निरकषरवा-निगारण से सम्बन्ध स्पनेवाते 
खमी सजनां फे पामर मेज दिये] भडार निस्वार्भं सेवा फे फ तिये विर्पाव 
है। देश्वर सो घदा एश्नति फे पथ प्र श्चप्रसर रवसे 


{ ११२ ] 


श्रीरीतलप्रसाद्‌ उाङ्कर, धी, ए५'सव ईंस्पेर्टर, स्कूस्स, कटारिया, 
भागलपुर- 


म "पुस्त भडार, को शसं पमय से जाना दँ जप श्सका श्रीगणेश पक 
टटीनफूरी कोपदी म क्रीरम्लोषनशस्णजी ने किर्या था। इसी प्रारभिक 
कटिनादयो खो दषते हए यह्‌ कस्पता तक भी नहीकी जा खकतीथीषिथगे 
दष यष्‌ भष्टार' हिन्दी-खादित्य फे जिये इतना शपयोगी सिद्धे होगा । अषस्ो 
दसी सेवा खव फे सामने प्रत्यक्ष ही 1 निरक्षरता निवारण भान्दोलन फ 
धिलपिते मे ष्ठी फार्यवाियों फो देखषटर यद्व स्वीकार करना पदेगा फि यह 
येव एक व्यापारिक स्था टौ दीं दै, वहिक ऽयुक्त अचर होने र यद्‌ एक 
समाजनयेषी सस्या भी प्रमाणित दो सकती द। इस सथ्य शर्णजी स्वय पक 
श फोटि फे साहित्यिक है श्नीर विद्धानां का सकार करे मेंभ्ापयदा 
दच्चयिन्त रषे टै । दीन प्रतिभाशाणी छात्रो फो श्रार्थिक घष्टायदा पर्ुचाने 
की शोर श्राप विरोय ध्यान रखते ६1 प्राप्नो ददारता ऊ फलस्वरूप कितने ही 
सहाय दयात श्यकोटि फे विद्वान यन गये है । मुस्तकं भडार अर शरणी 
फी मगल कमना करता हू 1 


[ ११३ ] 
श्रीवदरीनारायण सिद; एम, ए, वी एल , डि -ठन-पएड , 
हेडमास्टर कर्मयोगी, वियालय, गोरिपाकोदी ( सारन )- 


पुस्वक-भडार फे सचालक शरीरामलोचनरारणजी ढी साहित्य-तेषा भौर 
कमैनिष्ठा से भो वदुर इनकी नम्रता कोगो ॐ जिये भनुकरणोय है । "म्र जे 
सात्यिक पुस्तक चीर रकृष्ट मासिक ष्वालक' फे द्वारा हिन्दी ष्धौजो देषा 
फी वह कमनसे कम इख प्रान् मेँ तो यरय येजो दै 1 मेरो यष्ट श्रुमहामना 

हि पुस्त भद्र इस प्रान्द फा क्ञान-मददुर षने । 
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जयस्वी-स्मारक प्रथ = 


[ ११४ ] 
धीह्यकदेव उाकुर, एम, ए, एम, एड रेडमास्टर, दारस्करक, 
यक््सर्‌, शादावाद्‌- 
धविष्ठार, साित्य' भौर वुस्वक-भ॑डार~--दन रीर्नो के अट्ट संध, 
फा हमारे लिये विशेष महत्त्व है । यष्ट तो धव ईश्वपीय पेखा ही जान ¶डवी है 
नि पुस्तक भडार अपने सेवा प्रत खे हमारे जीवन भौर सातय मे आदशोंवाद्‌ की 
सथिरापिक धृद्धि फरवा रहेगा । हमारा गतश साधुवाद्‌ स्वीकाष् हदो) 


[ १९५ ] 
श्रीहरिपदस्खोपाध्याय, एम ए, देडमास्टर, डि. एम. 
एच. ३. स्दूल, रोखपुरा- 
पुस्वक-मदार मे दन्द सादित्यष्ी जो खेवा षी है, वद्‌ ्रतुलमीर दै ! 
दृखकः यालक' बालकों की मानसिक एथा सैतिक बद्ध के लिये पकमत पनदै। 
मै सर्वथा इसकी शुमकामना करता दह । 


[ ११६ ] 
भीसुवनेन्वरी दयाल, षी ° ए०, वी ० एल०, डिप० २३०, देडमास्यर 
हास्कल, मनेर, पटना-- 
„ _ विष्षस्परन्त चया न्य दिन्दी-्रान्तो फो भी शापक पुत्वकपरकारान- 
का्यसेजो लाभ हुमा दै वद वहु श्रि । 'म॑हार ने विष्टार में सवे पदने 
दिन्दी मे स्छूी कितार्भो का एक रदेडडं कायम किया ह  भंडासदवाय प्रशशिव 


मासिक पत्र "वालक! न्दी सादिप्य क्षे मे सपना पक विसे स्थान रखता है । 
इसकी उत्तरोत्तर एम्नतिं टो । 


[ ११५} । 


ध्रीराजेन््रप्रसाद्‌, एस ए, नी एल , देडमास्टर, मोडेल 
इन्स्टिस्युड, यारा- 
पुस्वक-मडार धक पुरानो हथ लच्यप्रतिष्ठ सस्था है । इसमे बिहारे 
विद्या-भचार, विरोपच दिन्दी ष्टौ घ्नति तथा विकास, प्रचुर रूप से इमा 


द। दरसषे सस्थापक श्रोयुत॒समलोचनशारणी ने रिष्क के गोर, 
९६६ 


शुमकामनार्प 


४१ 
पूण पद्‌ से प्र्ागान फा मह्वपूणं कायं चारम्भ कर इये इष प्ति फे शिखर 
पर प्टुवाया ह । इन्दे पिकषरी रिष्वक-सुषाय अते किये खाद प्रममता 
है। पन स्वं -जयन्ती पर्‌ ओ मधाई रेवा है । 
[ ११८ |] 
भरीरुलाश्च सिंह्‌, एम. ए डिप दन-एड , देडमास्टर, राज- 
हारस्छरल, इमरंव- 
भहारः ने विष्ठर प्रदेश मे किष मदान्‌ भमाव की पूत्तिकी है, यह्‌ किदी 
भी दन्दीच्ाह्ियि-षेषौ से मविदिति नदीं | भंडार को दिन्दी-पादिष्य-सेवा 
फी चो लगन दहै श्पफी येवा खे विदारका माल सर्वदा सर्वथा गवोहीप 
रहैगा। पधार 1 
[ ११९ ] 
भ्रीसचिदानन्द्‌ सदाय, षी ए, दिप इन एड , देडमार्टर, 
^दारस्छल, यमला ( रची )- 
ुस्वष्ठ-भदार' पे प्रकारन-सत्था ॐ जेन्मरदावा शीराममोध शरणी 
पथाई रे प्रे । यद निविवा१ है एि भडार का स्थान परिहार में अद्धिषीय है। 
यक्षं ख प्काशि? होनेवाले "वालक ने भी राषटर ® भावी रन्नायकः पालो का 
पर्याप्त मनोरंभन प्वं खपकार या है 1 हाते दादि कामना दै @ भार्‌ इसी 
क्षार घन्नति कौ र धप्र्र होवा रदे । 
[ १२० ] 
श्रीनवलकिरपेर प्रसाद्‌, एम पर) ची एतत | डीप, पड 9 
टेडमास्टर, जिला-स्कृल, इजारीवाग- 
यालरिक्चा मे किख दरद दाय संटाना नागरिको का प्रयत कर्तव्य दै । 
शोयमलोवनस्ण विशरीकनी ने खच्च नागपिकि कौ मोवि इस काये मे (तना 
ह, य घर्वविदिव ६ 1 "बालकः दख प्रान्त का एकमाने मात्रिक एव 
तै ष्वालकणद्वारा हमेशा किशोरों के शोल मस्तिष्के 
कताकाभाववदूवदी इुषाररूप से मरनेकीकोशिशषीदै। भने 
। पुष्वके भी यकं चे प्रषटाशिद ¢ ट । जयन्ती के भवर पररय हार्दिक 


चपाई देता है । 
६६७ 


भाग लिया 
है। श्रीनिदारीभी 


१ 


जयन्ी-्मारण प्रथ ^ 


[ ११४ ] | 
धीद्युकदेव ठाकुर, एम, ए५ एम, एड» हैडमास्दर) दादर्श, 
बक्सर, शादावाद्‌- 
धपिह्मए, श्साहित्यः भौर षुस्तक-भंडार--इन पीनो फे भटूट संदव 
फा हमारे ये विशेष महत्व दै । यदह तो अथ ईश्वरीय परेणा ही जान पट्वी दै 
कि पुप्तक भडार अपने देषा प्रत से दमारे जीदन भौर साहित्य मे श्चाद्रावाद्‌ षी 
छधिकाधिष बृद्धि करता रहेगा । हमारा गतश साधुवाद्‌ स्वीकारो । 


[ ११५ ] 
भीदरिपदसुखोपाध्याय, एम ए, हेडमास्टर, डि, एम. 
९च. ई. स्ह, होपुरा-- 
पुस्तक-भडार मे दिन्दी सादित्य छी जो येषा ी है, बह अतुलनीय ह । 


शख्रका "वालक बालकों की मानसिक तथा रैतिक घृद्धि फ लिये पकमाघ्र पतर दै।' 
ओ सवधा इसकी शुमकामना फरता है 


[ ११६ ] 
भीख्वनेश्वरी दयाल, घी ० ९०, वी० एल ०, डिप० एड०, हेडमास्टरः 
दारस्वल, मनेर, पटना- 
, . विक्षर प्रान्त चया अन्य दिन्दी-पान्वो को भी भापके धुस्वक-कारान 
कायेसेजोज्लास हमा दै वद बहत धिह दै । भंडार मे विददार में सबसे पे 
दिन्दी मे स्कूली फिवार्यो का प्क रेड कायम किया है । (नडास-द्वारा ्रश्नाशचित 


माक पत्र "वालक दटिन्दौ सादिस्य छेतर मे भपना पक बिरोष स्थान रखता दै । 
दसी दत्तरोचर शन्नति टो । 





[ ११७ 
श्रीराजेन्द्रप्रसाद्‌) एम ए, ची एक, हेडभास्टर, मोडेलं 
इन्स्टिय्व्‌ट, चारा- । 
दसलक-महार पक पुरानो ष्या लब्वपरविष्ठ सस्या दै 1 इसमे निहार मे 
भि्ा-भचार, विशेपद हिन्दी फी उक्षति दथा विकास, प्रचुर रूप से भा 


द। सके संस्थापक श्रोयुत रामलोचनशरणी १ शिक के गीरव, 
२.६६ 


शमकामना् 


५ 
पूणं पद्‌ से प्रकाशन का मक्षस्वपूणं छायं चारम्भ कर शे थ पननति फे शिखर 
पर पर्टुपाया है । शदे विक्री शिष्ठक-समुदाय भपते लिये आदं खममता 
है । नकौ खणं-जयन्ती पर म पषा रेवा हं । 


{ ११८ 1 
भरीकैलाश सिदहः एम ए, डिप इन-एड , हेडमास्टर, राज- 
हासल, इुमरव- 
ध्महारः मे धिदार प्रदेश में किस गदान्‌ समाव छी पूति फी है, यद्‌ ङ्स 
भो दिन्दी्चाक्पियि-ेषी से भविदित नदीं । भंडार को हिन्वी-एादित्य-चेवा 
दौ सथो लगन है। शधफी सेषा से -दिहारका मान सव॑दा सर्वथा गवरी 
रहेणा। पथा 1 
{ ११९ } 
श्री्चिदानन्द्‌ सदाय) वो, ए; दिप दन-एड ; हेडमास्टर, 
.दा्ईस्कल, खमला ( रोची )- 
ुसवक-भार पेषी भराशन-सस्या खे जनाद्वा श्रीरामलोचनशरयाज्ती 
वधार @ पाव है । यह्‌ नि्िवाप है ए (भडार कष स्वान विदा में अद्वितीय दै। 
यक चे प्रकाशित होमेवामे श्वाल्तक' ने मी रष रे भावी पन्ना वालो का 
पत मनोरंजन पव कार या दै । दवा हारि कामना द क भदारः इसी 
रक्षार इन्तति की शोर अग्रसर शेव रहे । 
[ १२० । 
शआ्नवलकिशोर पसाद, एम एः यी एल, डीप एड, 
हेडमास्टर, जिला-स्कल) दजारीयाग- 
वालरिक्च मे की दरद्‌ दाय टाना नागरिको छा भथम कर्तम्य है । 
मौयमलोचनत्स्य विक्री > खच्चे नागरिकि फी भतिद येमे कितना 
मधर निया दै, य दर्वविदिष् दै। भालक' दस प्रान्त का एकमात्र मान्निक पत्र 
है! श्रीमिदायीनी ने भ्वाज्तकद्राय हमेता कशोर फ कोमल सष्विषश मे 
नागरिकता का भाव बव ्ी सुधारं सूप से भरनेकीषकोरिशष्टीटै। अनेक 
इपयोगी पुख्वके भी यहा से प्राशिव इ है । जयन्दी फ भवर पररय दादि 


बधाई देता ह 


५ 


शयन्तो-स्ारक प्रन्थं 


[ १२१ ] । 
शीपाण्डे परमेभ्वरीप्रसाद्‌, अ्रसिरटेट मास्टर, जिला स्ुल, रोची- 


श्रद्धेय श्रीरामलोचनशस्णजी ने दिन्दी-मचार फे अति पना प्रमाद 
मेम दिखलाया दै । जिन दिनों दिन्दी का नामरेते दी ङ्द लोग नाको 
धिकोडतते ये, उन दिनं भी शरणजी ने खक उन्नति फे लिये -जीगान से चेष्ट 
दी । वालकः तो वालक था, पर शयी शैशवावस्था भव चली गई । वह अ 
्स्येक श्रेणी फे पालको मे निशद्कु विचरण कर रहा दै। शर्णजी के दस मदान्‌ 
यज्ञ से मगज्ञपरय प्रभु खफक्ञता भदान,करं 1 


[ १२२ 1] 


श्रीविभूत्तिभुषण सुखोपाध्याय), देडमास्टर, राज दारै स्द्रल, देशमंगा- 


पुस्त इ-भडारः ने दधाचोपयोगी पुस्ठकं प्रकाशित कर छात्रों कौ भावश्यक्‌ 
मोग दी पूसिषी दै) दसवेम्डून भीर भारः मे धनिष्ठ खम्पन्ध स्थापितो 
गया 1 'भडारः छे च्ष्यध्च श्रीमान्‌ समलोचनशर्णजी मे अपने अद्भ्य उपाह 
तथा स्वाभाविक साहित्य-षठमि से किमे षिष्ठरे !दिर्य-घुभनों को चुनकर सुन्दर 
हार बनानेकीचे्ठाकीदै चौर, श्रमे सफञ्ञभी हए ह । एक घोदी-घी पुस्तक 
कौ दूकान षदृकर चद्‌ दिन मे भडार श्न रूपमे विर का सर्व्वं सादित्यि 
येन्द्र णन्‌ गद हे। 'मडारः बरावर छतति फे पथ पर श्ग्रसर हो, बिह(रद्ी 
फ क्या, सम्पूण देश को गौश्वान्विते फर । 


[ १२३ 1] 
्रीसरयूधसाद्‌ सिह, रिन्दी-शिक्षक, एम एल एकेडमी; 
लहेयिासराय- 


सन्‌ १९१५ ६० तन मिद्ल वनीक्युलर भे परोक्षा देनेक्रलि वियारथियो ® 
खाय ठ्ेरियासराय श्याया या, इख खमय श्रीयुव समले।चनशरणएजी से मेंट 
हदं । भपने अपनी नवीन दग से वना हूर पफ व्याङरण की पोधी ( भपर 
वयादरणएचाधे ) सुमेः दिखलाई जिसपर युक्त शाद की सरकार ठे श्चापको नगद्‌ 
इनाम भीमिलावा। सेनेकदाकषिमितो भाप रक इषत्‌ दिन्वी.व्याकस्ण 
कीध्वागाकरवाया। छुद्र दिनं के पश्चत्‌ टो आपने घ वमुच एक बहुत न्द्र 


हिल्दी->्य।करण, निश्च नाम व्य।करण-जनद्ोदुय दै, मेरे पाय भे दिय । 
६.६८ 


५- ~ 


धभकामनाप 


म॑ देखकर धान द्विमोर दो गया । भाज टिन्वी ससारमे व्याक्षरण ठी भरहृत 
पोवियो यन गह, पतु व्याष्रण षदरोद्य धपते देका पफ ष्ठी रदा 
सपो दिन्दी-सणारमें दिन्दी मापा-पापो पापो स्याकस्ण के आधाय ही 
कदुकर खम्योधिच धया रते ह| ओं हृद्ये आशीरवद्‌ देता हि {र 
भापक सधिफाधिक खाटिव्य सेका फी शक्ति प्द्राने एर । 


{ १२४ 1 
श्रीसतीश्रचन्द्र चक्रवर्ती, देडमास्टर, जिला-स्छल, चाययासा-- 

पुस्वक-मडार फी स्थापना से पिहार दे सन्तत पाठ्य पुस्तकों का भभाव 
द्र-खा हो पया दै। सहारः की पुस्दरफे प्रत्येक भाषः ङी यौत हिन्दी, षुं शीर 
यैगला फी होती 1 उरसा प्रदेश \सफे पूर्वं पिष्ठार के श्न्तर्मत्त था, इसतिये 
स्या भाया टी पाठय पुरत भौ भष्ठार' से उपलब्ध है । भशरणने दितनैष्ी 
सोशफों छो एप्पाहित षर लन्वधरतिषठ दनायादै। वालको मेंलेख कलिखनेकी 
अष्टु श्छिणो जगाहर भविष्य फे सुपार का भायोशन द्या है) पर्माम्रासे 
प्रार्थना है , भडार" पृते फले धीर खदा भरपूर रहे । 


[ १२५ | 
श्रीराजदयाल चौधरी, एम. ए. डिप एड, साहित्य~रतः 
द्यार० हासल, सुरसंड, मुजफ्फरपुर - 
म्धार' विददार भौर दिन्दी-पराहित्य फी खेवा वर्पो से सन्ञगनवा फे साथ 
करता चा रहा र । पाठ्य एुस्तकों फे चतिरि्त अन्यान्य लाभपद्‌ पुस्तकों फा वथा 


मालकोपयोगी प्यालक' का भरकाशन कर इषमे पने को प्रमित पुग्य रौर यश 
का मामो बनाया दै । ज इष सस्या ए ऽत्तरोत्तए श्नति की कामा करवा ह । 


{ १२६} 
श्री एस्ल० एन० पांडेय, प्रधानाध्यापक, यदुनन्दन एव० ई 
स्कल; वाची; भुजप्फरपुर- 
पुस्तक्मदार षौ दिन्दौ-सादित्य सेवा सराहनीय दै । इषे विहार शी 
भरी वुटिष्ठीपूसिष्ीरै। (मडारषटीष्टीसेक्ाका फलै $ स्छल के पाव्य 
क्रम फी पुष्क फ क्िये, चय विहार फो दुसरे प्रान्ठों छार्यह लोन नरी 
पदता र । यद्‌ छत्तरोतर इ्नति एर । ^ 


१२२ ६६६ 


=^ 


ज्रयन्ती-स्मास्क परथ 


[ १२७ | 
श्रीरामनदन सिद, प्रधानाध्यापकः देवीमंगल एकेडमी, 
वगदा, चम्पारन-- 


पुस्तफ-मटा९ ने बिद्टासपान्त का मस्त $ दिन्दी संसार मं ऊंचा किया है । 
इने दन्दो घादित्य फ इवि्ठाख छो गौरवान्वित बनाया दै । सादित्य फ प्रतय 
छग को सुन्दर, सुख्जित तथा धमाकूषेक धनाने का जो गभीर जीर मगीर्थ- 
प्रयल हसने शिया है, वह्‌ सर्वदा स्तु यका भारत के चश्म्वलं भविष्य फा घोत$ 
है । श्ुस्तक-महार' अपे पावन षेश्य भ सफल ह, मेरी मन कामना यष्ट दै । 


[ १२८ ] 
श्रीपथाममाधवं कुण्ड, बी° ८०, पधान-शिक्षकः ण्डु भिडल- 
हेगलिश स्टरूल, रची 


पुस्वक-भंडार ने ्मन्छे प्रन्थों कै प्रकाशन-द्वारा बिहार-परान्त फी भच्छी 
देवा को है । इसने ररतको फी छरपादै-खफाई, भिस्द भौर ाषटरी सौन्दयं का मूल्य 
खमा है | शरोयुत रामलोचनशस्जी इस सदु्ोग शरीर खादित्यिक सेवा फे लिये 
समरतं विहार फे घन्यवाद्‌ पातर है! प्वालक' षी प्रयभ सस्यामेजो देशय 
निदेशिव पिये गये थे, सम्पादक मे घनी यथारकि पृत्ति फो दै । "भडार क 
कर्मचारियों का वर्ती हमे परराघनीय चौर भद्रजनोचित पाया । पुस्तक भडार 
परं सदा भगवान्‌ की छपा चनी रहै । 


1 


[ १२९ 1 
श्रीमलुराम, चेगरेजी शिक्षक, रोतु एम भी स्कल, रौची-- 


स्मार @ २५ दों का खपय इन्दौ खादित्य लिये चाशा, वैमव भौर 
घञ्नति छा युग र्‌ा है । पुम्तक-भदार्‌ की साद्धिस्य-पेवाभों से एेसा षन दिन्वी 
प्रेमी है जो परिचित नष है? “वालकः प्च इसी (भडार' से प्रकाशित ष्ोकर घ्षासे 
सादित्य-सुमन विकीणै"कर रहा है । पुस्तक भार की पुस्त रिक्ताप्रद, अपा 
मे सुन्द्र्‌ तथा खस्ती रोती ह जिन्दं जनता हृदय छे प्न्द करती ट। यद्‌ बिदा 
का एक जारं पररवक भटार दो रदा ३ । ओ श्भकामना फे साथ आशावान्‌ 


कि यष्‌ मदिष्य में भी दिन्दी-माप। की चन्नति करता श्रा खदा फलवा-फक्लता रदे । 
६9० । 


शुभकामना 


[ १३० ] 
प्रीजगन्नाय राम, हेडपडित, राति मिर य° स्कूल, रची 
युक भडार दी पुस्तके इपयोमी, समयोनिद विचारो चे प्रं अर 
रिष्चफो खा धार्यो फो उचित सदायता पटुचानिवानी मिती ह । प्रसेक दिपय 
दी पुस्तके श्वि ताभदायर सिद्ध हई ह । चपा‡, सफाई, मेद सप सभी वातो पने 
ये भाधुनिक ह । इनमे सिजेवघ फ चनुखार छाम फो जितनी वाति चाहिये, सोम फे 
घाथ दौ जावी हं भोर चुदियो न रहने पातीं । शुभे २१ वपो चे इसका अनुभव 
रा दै कि "भडार" दी खभी पुस्तके काम फी होती हे । प्भडार' दिोदिन फले-्टे 
कौर ष्य कीति प्राप्त करे । 
{ (३१ ] 
श्रीयदुनन्द्न पाठक, 'विशारद्‌* प्रधानाध्यापकः, मारवादी 
एम० ईे० स्वल, रोची-- 
पुस्तक भार ने विहार प्रान्त में दिन्दी-सादित्य कशी भनुपम सेवाकी दै। 
यरी पक पसा (भडार ह जो दिन्दी-पुस्तष्टो के प्रकाशने दथा दिन्दी षाहिष्य्‌ देदा 
छर भे श्य परान्ते मे चय्रगएय ह । इसको प्रदयेक पुस्तक, वादे पद किसी पिप्य 
दीहो, श्नुपम भौ चद्वितोय होती दै, मापा, सायर श्चौर्‌ विषय के वैचित्यमे 


सष प्रपयेक पुस्तक भप ठेग की पक दोवी है। शिष्ठष्ठो पर पेपी दषा 
र्मेवाज्ञा शायद दी दयौर कोड भडार द । यद भारः इसी प्रकाप्रिष्चको फे 


सहयोग से पूलपा-फजञता रदे । 
{ १३२ } 
श्रीक्लरमूप्रसाद यत्त, हैडमस्टिर, डुमरी एम स्थुल, हजारीवाग~ 
धुस्वफ-महास फवैर का भटार हो यीर शरायर एूतोदा-लवा रटे । 
{ १३३ | 
प्रीनजपिलासप्रसाद, प्रधानाध्यापक) सुवनेन्वरं मिष 
हगलिश स्कल, शारा 


पुस्ठक भडार श्नपनी साह्य चेवा से विष्टा का दुख इल करता 


वता घायाटे शौर श्यमी तफ निहार मे खादिष्यपेवा फीञो कमी थी, यद 
६५१ 


न 
रः १ 


1 


लयन्ती-स्मारक्‌ श्रथ / 


{ १८४ ] 
भीरामनंदन सिद प्रधानाध्यापक, देवौमंगल् एकेडमी, 
यगहा, चम्पारन- 


पस्वकभटाप्ने विददार-प्ान्त का मस्त दिन्दी ससार म डवा किया है । 
एने हिन्दी-खादि्य के इतिद्ास को गौरवान्वित बनाया है \ खा्टिप्य फे प्रत्ये 
छग को सुन्दर, सुस्त तथा भ्र्पक धनानि का जो गभोर अर भगीरथ. 
भरयतन ऽसने भरिया है, वह्‌ सर्वदा सतुः्य--क्या भारत ॐ ञ्ल भविष्य छा त 
६। शुस्वक-भडार' अपने पावन षदश्य पे सफल टो, मेरी मन काममा यदी है। 


[ १२८ ] 
श्रोपयाममाधव कुण्ड, घी० ए०, प्रधान-रिक्चक, कुण्ड मिडल. 
इगलिश स्कल, रांची. 


पुस्तक-मढार मे अच्छे ग्रन्थों फे भरकाशन-दारा बिहार-प्रान्त री भच्छी 
परेवा की दै । इसने पुस्तकों क छपाई-सफादे, जिर्द भोर घाहरी सन्धय का सूय 
समा है । श्रीयत रामलोचनशरणजी ख सटुद्योग शरीर सात्यिक सेवा $ जिषे 
खमरछ वि्ार फे धन्यवाद पात्र । प्वालक' छो प्रथम स्थात्रे जो ददेश्य 
निशित किये गये ये, सम्पादक मै नङ यथाशि पूति की ६। भडार फे 
फम्मचारियो का वती मने प्रशसनीय चौर भद्रजनोचितत पाया } पुस्तक मडार 
पर सदा मगवान्‌ कौ कृपा बनी रहे । 


{ (२९ 1 
आ्रीमनुराभ, सेगरेजी शिक्षकः, सोत एम भी. स्कल; रोची- 


भडार फे ०५ वर्पो षठा खमय हिन्दी साहित्य के लिये आशा, वैमब मौर 

न्ति का युग रदा दै । पुस्वक-मडार की सादहित्य-घेवार्भों से पेखा कीन हिन्दी- 
भमी दै जो परिचित न ९ "पालक प्र हसी श्भडार' से प्रकाशित होकर वर्षा चे 
साटित्य-सुमन विकीरणु-कर रा है । पुस्तक भार की पुस्तके शि्ाप्रद, छपाई 
सुभ्द्र पथा -खस्ती होती द जिनं जनता हृद्य सै पसन्द करती है । य्‌ बिहार 
ष्ण क आरा पुर्वक महार हो रदा है । ने शुभकामना फे साथ चयाशावान्‌ 


द यद मविष्य में भी दिन्दी-मापा को उनति करता इचा खद्‌। फुलवा-फज्ञता रद । 
| 


॥ 


लयन्ती-स्भोरफ प्रथ 


[ ९२७ | । 
श्रीरामनंदन सिह, प्रधानाध्यापकः, देवीमगल एकेडमी 
वगहा, चम्पारन-- 


ुस्तफ-भडाए ने पिषटार-आान्त का मस्त दिन्दी ससार मँ घा किया दे। 
दषने हिन्दी सादित्य ॐ शतिदास फो गौरवान्वित बनाया है। सादिप्य के प्रे$ 
भग को सुद्र, सुखन्जित तथा च्माषषक्‌ बनाने षा जो गभीर ओर भगीध्य 
परयतन इसने क्रिया है, बह सर्वदा स्तुय---क्या भारत फ चञ्ज्वल भविष्य का दोत 
ह । ्ुस्तक-मार' पने पावन षटेश्य मे सफल हो, मेरी मन कामना यष दै । 


{ १२८ | 
आओपरथागमाधव कुण्ड, बी ए०, परधान-शिक्षकः कुण्ड मडल 
इगकिश स्दल, रची. 

पुस्तक-मार ने च्छ प्रन्यों फ प्रकाशन-दवारा भिदार-प्रान्त छी भवच्धी 
तेवा की है । हसने पुस्तकों फी छपार-खफाई, जित्द्‌ भौर वादरी सौन्दयं का मूष 
समस ह । श्रोयुस रमलोचनशरणजी इ सदटुखोग श्मौर सात्यिक सेचा फ सिये 
समस्त धिर के घन्यवाद-पा ह भ्वालकः फी प्रथम सख्यामे जो रदेश्य 
निशित किये गये ये, सम्पादक ने एनो यथाशक्ति पूरं की है| भारः कै 


घम्सेचारि्यो फा यर्तीव दमने प्रशखनीय शौर भद्रजनोचित गाया } पुस्तक भडार 
,५९ सधा भगवान्‌ की कृपा बनी रषे । 


[ १२९ | 
्रगरेजी शिक्षक; रतु एम भी स्कल, रची- 


। 


+ 


= २५ वर्पो फा षप्रय हिन्दी-साहित्य $ लिये ्ाशा, वैमष भौर 

० ह । पुस्वक-मडार की सादिव्य-चेवाधों से पसा फौन हिन्दी. 
ˆप« नदीं है १ "वालकः पतर इसी (भडार से प्रकाशित दशर वर्षो से 
विकणे-कर रदा ६ । पुस्तक भडार की पुस्तके शि्ताप्रद, छपा 
`` है भिन्द जनता हृदय खे पसन्द करती हि । य विषा 
"गगरो रहा द। मे शुभकामना के साथ आशावान्‌ हैं 

। दिन्दी-भाषा फी उन्नति करता इचा खदा फलठा-ङनतां रदे । 


शुभकामना 


[ १३० ] 
श्रोजगस्ाथ राम) रंदपंडित, रोत्‌ भि० व स्डूल, रची 
खमे ध्वडार क पुस्तके उपयोगी, समयोधिठ विचा खे परितं श्रौर 
रिष्छको तथा छान फो उचित सष्ायता पटुवानेवान्नी भिनी द] भरस्येक विपय 
की पुरक अघि नाभाय सिद्ध हु है । दपा, सफाई, गे थप यमी पातो मे 
ये भाधुनिकफ ६1 इनमे धिकलेषस फे धनुघार काम फी जितनी वातं चादिये, सोभ के 
खाथदी जारी दं शोर ग्रुटिर्यो नीं रहने पातीं । सुमे २१ षप से इषा अनुव 
रहा टै कि टार छी घभी पुस्वके काम छी होती है । भहार' दिरनोदिन ए श्ले 
भीर भक्षय कीत्ति पाप फरे। 
{ १३१ } 
्रीयद्ुनन्दन पारक, विशारद्‌; प्रधानाघ्यापक, मारवाडी 
एम० ° स्कूल; रची-- 
पुस्तक भार मे विषार-प्ान्त मे हिन्दी-खाषित्य एी भनुपम चेवाषीदै। 
यदी एक रेखा भद्र" टै जो हिन्दीनयुस्वटो फे प्रकाशन था दिन्दी-षाहिष्य श्रवा 
फरने मे इय भ्रान्त म अग्रगण्य दै 1 इसफी प्ररयेक पुस्तक, षाह वदद किस विषय 
षो, अनुपम भौर सद्धिीय होदी है, भाया, भाव आर विषय छे वेचिच् मे 
इसकी प्रदयेक पुस्तक भप्नर्देगकोपक दोची दै) शिष्चक्षों पर पेसी छपा 
रख्रनेवाज्ला शायद्‌ ही भौर फोई भडार" हे । यद भडार' इसी प्रकार रिष्चकों के 
सयोग ये एलता-फलता रहे ! 
[ १३२ ] 
श्रीसरयूपसाद्‌ गत, देडमास्टर, डमरी एम ई स्कूल, दजारीवएग~ 
'ुस्वक-मडार' कुमेर का भडार हो श्नौर बराबर पुता-फलता रदे । 
{ १३३ 
आ्रीत्रजविलाखप्रसाद्‌, प्रधानाध्यापक, शुवनेश्वर सिडल 
इगलिश स्कल, यारा- 


ध्ुस्वक भडार पनी साद्दिर्य सेवा से विददार का सुल उञ्ज्वले करता 
वला भाया है सौर शमी तक विहर में सादिष्यन्ठेवा कीजो कमी यौ, यद 
४५१ 


जयन्ती प्मारण् प्रैव 


सको पृरा कर रा दै ! भारः पिष्टार देक्एटुक कमिटी ॐ द्वार स्वीकृत पुस्तकों 
फो नदं सिलेषख फे नुद स्दकर विदयार्थियों की जो रुदायता प्राजतक करता 
चलाश्माया है, सफथनीय है। दम पुस्तक भटारः को हदय से धन्यकाद 


देते ए। 
[ १३४ 1] 
श्रीकेदारनाथ सिः वी० ए०, देडमास्टर, एम० ई० स्मूल, 
चलाही नीलकंठ, मुजस्फर पुर- 
"भडार ने पने जन्म्कालसे दी दिन्दी डी ुपम सेक्षा फी दै । पुसतक 
भडार फी सफङता का इतिष्टास्र विष्ठार सादय फी खपलता छा तिदस है। 
हमने विद्यार्थी तथा भिष्ष दोनों दी रूपों मे पुललकमंहारः की किरं काकफो 


शछ्ध्ययन किया है चीर छन्द सर्वथ। लाभदायक तथा रिक्षाप्रद्‌ पाया है । एस्तक- 
भडार फे एवत्वाधिकफापी भ्रीयुत रामलोदनशरणजी शतश धन्यवाद फे पात्रे है । 


{ ९२५ ] 


श्रीरामसागर शाही, वी ए, रडमास्टर, मि ई. स्कल, खुजप्फरपुर-- 


पु्वक मष्टार विष्ार का सखा्ित्य-मदिर दै । श्रीरामलोचमेशरणजी श्य 
श्ननन्य पुजारी ह| भिस प्रकार रष्टरयताःदे मैदान में मदात्मा गोंषीकानाम 
शमर रहेगा घी प्रकार पिष्टे ष्प्‌ पिद्ारमे हिन्दी खेवाके लिये शरणजी का 


नाम सवेप्रथम रहेगा । रिष्ठक-पमाज प्न "भडार ए पुस्व्को से जिठनाप्रेम है, 
उतना धीम मष । 


[ १३६ ] 
्रीजगदीश भिश्च ्ेयिलः, कान्यतीभै, रेडमास्टर, मारवाड़ी एम द. 
स्छ्रल, सीतामदी-- 


शुस्तक-महार' के स्वाधिकार सस्थापक श्रीरामलोचनेशर्ण विदारी! 

अपने समय कै धुरन्धर नीतिज्ञ दै) प्यार इनफे श्यतीत स्वप्न फा सक्रिय 

अमुवाद है । दसके उदार भतिष्ठापरू मे जिष मान्‌ उदेश्य से इसकी स्थापना 

ठी द, वष कोरा व्यापार मदी दै। पिद्धले १० वर्पो से 'भडार' घे मेरा निकटतम 
सने देषा छि भभटारः प 

सम्पक रा दै । सा ह (क भटर पफ यादृशो परिवार कं सिद्धान्त पर 


सचानित है { सने उपादेय भ्र्थो फे सुदर प्रश्न चे प्रान्त फा माथा ईषा 
६५४२ 


श्ुमश्टासनार्पं 


ग है! (पालकः दस जागृतियुग का यरस्वी अप्रदूत दै। रेरे लिये यष 
न्ती मदान्‌ मौर्वपूणं ए पुर्यमय पयं दे । 
{ १३७ ] 
प्रयु ठाङ्कर, देडमास्दर, घो मि ई. स्छरल, ण्विरदर, दरभगा-- 
जैसे-जेसे इख ("भडार फी भवस्या इन्तरोत्तर ष्रि को प्रप्र षरती जाती दै, 
म यैवे इस) लोवप्रियता, श्दु।रता एव सषटदता मे यथेष्ठ प्ृद्धि होती जाती दै । 
की दिन दिन शन्ति होती रहे । 


{ १३८] 
हरिनेदन चौधरी, वी ए, देदमास्टर,एस० द° स्कल, वोँदपुरा; 
खंजर्फरपुर - 


छाकषेष फथर, सुन्दर गेर-भ्प, मूतन भाव पतेन भौर कल।.मकता पुस्तक 
टार फे भरकाशन की खात सूतो रही ह| विहार के सास्य घौर खादिपियो 
। स्ट मे इका सषसे बड़ा दायै । बाल-खा्ित्य को हसने जीषन दिया रै, 
ढ माचना्नो क्षो प्रति दी है श्रौर महान्‌ भासा्ों फे जीवन फ़ दिष्यृत णो 
ं राण स्पदन। 
[ १३९ 1] 
रपय पीताम्धर श्रर्मा, वी ए० रैडमास्टर, इंडसिियल एम० ई० 
स्कल, दिघरा ( द्रभगा)- 
अद्यावधि पुग्तक भदार-छत सेवा सर्वथा स्तुरय है! इषा गौरवपूरौ 
तीच ही सयुरश्वल भविष्य का परिचायक्‌ दै। दीन विद्यार्थियों की सहायता, 
िर्य-सेवा, निरश्चरो छे प्रति सदादुभूति योर चन्द साक्षर भौर शिक्तिते बनाने 
प्रयत्न, शि्वको ई साय सद्धाव एव न्यापारियों फे जिये सुविघा सभी धित्ता- 
पक ह । दिनातुदिन दखकी अभिवृद्धि षो मेरी मगल कामना यदी दै । 
[ १४० | 
श्रीराजेन्द्रनारायण का, देदमासटर, मि० ई० स्कूल, सुपौल 
( द्रमगा )- 
“मदारः घम्पूणं पिदारपरान्त छ गौरव की वस्तु है । जिख सुरी फ साय 
सङ निभीवा ते पक सति साधारण सम्या से शे इतना विधित रूप विया दै, 
५३ 


लयन्तीनस्मारक्‌ भ्रन्य 


वद्‌ तो क्ष्व स्त्ये विधाधियों फे हेतु नीं; वर्‌ एक एक प्रामीण 
जनता के इष्ाह्‌ एव गौरव फ वात दै । इस महान्‌ सस्या मौर इसके जन्मदाता 
श्रद्धासद्‌ ्रोमान्‌ मास्टर स्राट्य ॐ दीधेजीयनकेदैतुर्मे ईश्वरसे प्रार्थ 


{ १४१] 
श्रीरभाकान्तप्रसाद्‌, वी ए०, हैडमास्टर, बो एम ३. स्कूल, 
मानिकपुर ( सारन )- 


पुस्तक भार ने च्षने प्रकाशनं द्वार विदारी दोनहार साहित्यिक 
नवयुव्ों फी प्रतिमा ससार के समते रक्खी है । वि्षर के रतो मं भाज तक 
नकरो भौर चिन्रकाी की कितने बाहर चे र्भेगाई जाती थी, लेकिन 'द्िमामेय 
णटज्ञाख' भौर ८भजता चिव्ावज्ली' निकालकर पुस्वक-भटार ने इस कमी को भी 
पूरा किया दै। गषटरमापा हिन्दी, की भशटासवृद्धि की मोर पुस्तक-भडार निस 
सत्वरता से छग्रर होरा है, वह सम्पूणं राष्ट्रे लिये गौरव की वस 
दन जायगा । शस्त भटार, फी हिन्दौ-ेव। वल व्यवाय के तिये नरद है 
परिक िददारमे हिन्दी फी उन्नति केकियिभीदै। 


{ १४२1 
्रीरामसेवक तिवारी, शिक्षक, मि० ई० स्कल,जलालयुर (सारन)- 
मेरी दा्दिक शछ्भक्षामना दै कि थिर में दिन्दौ के भ्नन्य ठेव मान्‌ 
राप्रनोचनशसर्णजी षय मडार' की 'खवणे-जयन्ती' तथा ष्टीरक जयन्ती" भी 
देखने फे निये हमारे चीव समुन्नत अवस्था मे रह | 


[ १४२३ ] 
आीरघुनाथप्रसाद्‌, ठेडमास्टर, गौरीशरकर मि° ३० स्कूल; 


मोतीदारी-- 
पुस्तक भडा९ अपनी श्मूय एव सुगम पुस्तर्को के द्वारा दिन्दी-मापा-मापी 
प्रान्तों की, विकेपकर बिहार के शिरा विभागकी, लो अमूत्य सेवा की टै, एसे 
तिये सभी शिक्षक तथा छात्र सदे ऋणी ह 1 पुस्तक भडार ने वालक नाक 
माधि पत्र निकालकर छान फौ खादित्यिर सचि षदाई दहै चीर निरक्षरला- 
निवास्य श्रन्दोलन मे पयाप्त ख्टायता प्हवाफर देश की सतुपम वेवा की है। 
शय भदश स्था श्वो उत्तरोत्तर ॒रन्नति दो भौर इख शरध्यक्च श्रीयुव 


रामक्ञोचनरास्णजी दीषोौयु होकर देश का गौर बदाते रदे । 
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शुभक्ामनाप्र 


[ १४४ ] 
प्रीवेदानंद कुमर, रेटपंडित, भि ० स्कल, सुग्वासन, मागलपुर-- 
पुस्तक भडार के अध्यक्ष श्रीमान्‌ गमलोचनशसर्एजी > भाजतक जिस 
अनवर परिश्रम, अद्भ्य सवाद्‌ तथा लगन से हिन्दी तथा अन्य सादिवयक कषेनो 
मे विष्टार--विरोषकर मिथिला--का मुख खञ्ञ्वन किया है, वह खनेः प्रशसनीय 
तथा चनु करणीय दै । परमासा चन्दे दीधेजीवी करं । 


[ ९४५ ] 
श्रीमुरलीषर सि्‌, भधानाघ्यापक, मि ३० स्कूल, हमजापुर › 
खगेर-- 


ध्मटार' ते सद्‌ा हम शिष्ठकों की कठिनाय दूर कने कीषेटा कीरै। 
इस्े द्वाया प्रकाशिप्त प्रष्येक विषय की पाल्व-पुरतक अपना सानो न्दी रसती 
वाज्नोपयोमी सुन्दर पुस्तके तथा टिन्दी-खादित्य के ष्टरदर विद्वानों छी सुन्दर 
रण्वनाद प्रश्रित र 'भठार' ने विहार काचिर ॐवा किया ६। पवाक फा 
प्राशन तो हिन्दी प्रेमी षालष्ों का दी नक्ष, वयसो का भी क्षानव्रदधेन करता दै 
स (भारः टी हत्तरोत्तर ठति की श्चुभकामना ष्वा 


[ १४६ ] 
श्रीरामचद्रनाराचण, ठेडमास्टर , मि ई स्कूल, नवाकोटी, सगेर- , 
(भारः ते हिन्दी खा्ित्य शी खगदनीय सेवा कर दिखा ट एव इस 
कार्यं ते सवव प्रयत्ररीन दै । शफे सेवा-ष्वरूप इत्तमोत्तम प्रथ टम देखने को 


मिल र्दे मे आशा दै फि भनेको वायार्चोको ष्ठन करता हुभा यह त्रि्ार 
गं पना सरवप्रयम स्थान श्रषतुरुख वनाये रखने मे समर्थं रेगा! 


[ १४५ ] 
श्रोतारा्ान्त भता -देडमासरः भि ई रक्त, सारी, मगर 


"पर-दित षख जिनके मन मा, तिन कटै जग दुलभ कटु नाह श्चि 
से इष भनार, की स्थापना है इख भञारने पुस्तष दै युद, अचण ` ` 
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दान पर्‌ ष्यान रखकर स्वायं नौर परमाय मे शरीर चौर पराणो कै. श्छ 
दिय दो ६ै। इणे पुस्तर-मडार कक्ष जाय या घ्ञान महार पि दृ कन्न 
इपर छीसि रजतप पर सवणश्चरं से निदी जायमी । ४ 


जयन्तौ स्मारकं ग्रन्थ 


[ १४८ 1 
श्रील्टमीनारायण सिह 'विशारदः, प्रथमाच्यापक, यो. मि. ई. 
स्कूल, धोका, मागलपुर- 
मेरी खा्ित्य चेतना का श्रेय "वाल तथा दखफे प्रकाशक भशारफोदही 
है । मेरी यष्ट सवक घार्णा है कि मेरे जैसे भेक व्यक्तियां छो 'भष्ठारः ने अपनी 


साहित्य-षुधा पिललाकरपृषट द्वियादहै। विष्ठा णी यद पफमात्र सादित्य-सस्था 
विरजीद दो । 


[ १४९ | 


श्रीवलरामकिशोर, हेडमास्टर, न्यु एम, ई. स्छरल, गया- 
पुस्तक मडारहारा प्रङाशित समी पुस्तके बुद्धि को तीत्रत प्रदान करने- 
षाली, चरित्र को सुन्दर खचि मे दाजनेवाली तथा देशी प्रणति के भनु 


है । शिक्षा को सवैघुज्ञम यनाने $ लिये भडार मे यक प्रयत्न क्षिया दै। 
यकी सन्रति से हमारी भी च्नतिहै। 


{ १५० || 
श्रीराम ष्णप्रसाद सिह विशारद, हेडपंडित, मि० ३० स्कूल, 
सिरसा, सारन- 


मे एफ शिष्चक फे नते करहुगा मि ममार ष्टी फोसं $ सभी विधर्योकी 
पुस्त विहारप्ात मे घर्षोत्तम सरापित हुदै टै । पुस्वक-भह्ा ने विदार-आन्त 


मे दिन्दी की खद्धितीयसेवाषीदे। पुस्तष्-मडारने पिद्दार-परान्त कीषकमीको 
पूर करिया दै । 


{ १५१ ] 
श्रीजगन्नाय शमा, देडमार्टर, मि० ई० स्कल, रथा, गया- 


भूकम्प श्रादि तरह्-तरष फे प्रवल तथा प्राफृतिक प्रकोपो का सामना 
करते हर भी पुस्तक-भटारने जो साहित्य फी चेवा दै, वह्‌ रतुत्य है- ष्य है-- 
स्मरणीय दे! इखफे प्रयषक्ठं का व्यवष्रार शिष्चक खमाज क प्रति खदा उचित, 
उदार शौर प्रशखनीय रहा है 1 भ्मडार विष्टा का गौरव है-- हमारी चञ्वन 


कीति दै। इश्वर इये खदा दक्नति प्रदान्‌ करे 
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ध्रभक्षामनार्प 


{ १५२ 1 
श्रीद्रसदापलाल, देडपंडित, मि० व° सूल, 
दोसिर, द्जारीवाग- 
पुस्तक-भडार य सुमे फे अपने विमाग छा एक चद्ितीय महार्थ है । 
शयने भत्यल्प समय में मवने भह्ान्व योग से दहुप-पे नूतन नूहन प्रय 
निके द । इसका द्टिरोण नागरी फे अतिरिक्त ष्गक्तिश, गला, षू, मादि 
विभिन्न मापार्पो षषी सेव भीदै। शमी से भंडार सर्वप्रिय दो रषटाहै। 
हार्दिक धन्यदाद्‌ । 
१५३ ]] 
श्रीवालेक्रष्ण भा, दि° सिक्चषक, अ० धा० र्मूल, गौरा, मुगेर- 
हमारे प्रान्द फ शिष्ठा मे जागस्ण णा जो भाव ल्टराने मा है इसको 
भेय पुष्वक़् भडार णो दै । शस शर्वर्वनद्र वियासागर फे पमान विद्वान्‌, षदार 
सौर भायुक सचालक भीरमतोचनशरणजो ने षडी तत्परता घे समय-समय प्र 
न~त पुसतक वना, प्रवाराथं सुप वितरण कर, श्वालक' रेस प्र निकालकर, 
रौर गाप दान देकर शि्ठकों एव बिदार्थियों को भो रचित पय प्रदशेन कराया है, 
उषे लिये म पुक्तकढ ये आपकी अशथ तये विना नदी रदः खवे। पन 
"शिक्षक-सथः फा जो सुल्पाल हधा है--हमने भाप मे पेम फन खीला हैव 
आपके वयोग का दी फट) म पके दीधंमजीवन शरीर पूणं सफलता की 
काममा परमास्मा से र्वे हुए भाप प्रसि अपनी ध्रद्धाजजि अर्पित कर्ता ह । 
{ १५४ |] 
श्रीवशिषनारायण, प्रधानाध्यापक, मि. 2. स्कल, राम्रपुर, मुगेर-- 
विष्यार टा 'पुस्वक-मडारः चमी सादित्य-पेषा के लिये दिन्दी सार सें 
यथेष्ट स्यादि प्राप्तकर चुका 1 ध्वातकः अपन सानी नहीं रखता । प्रत्येह विर 
को “भडार, की खफतता पर गवं ६ । 
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सादित्य-सेवियों के कृपापरं से संकलित कृच 
९.५ 
मह्तपूए-अश 

( १] स्व्भीय प्रोफेसर अक्षयवर मिश्र पविप्रचनद्-- 

ध्मापने जो मेरे अनेक पकार क्थि है, उनकी बति याद क्र्म रोने 
लगा ! सचमुच ओँ जव भापफे अङ्कति व्दारा फो स्मरण करता ह ठव मै 
सिरसुश्मदेताह। यदि भाप फदींके राजाष्टोतेतो देशका बहा उपकार होता। 
जो टो, पटी सम्पत्ति पयेयकारदी के लिये दै, यद सुमे द्द विश्वास हो 


गया । इीज्निये भापक़ी फीसि दिन दूनी रात-चौयुनी भारत में कैलती जा रदी 
दे । शने लदमीपातर है सदी, पर आप-खा दार तथा दुयाङ बहुत कम है । 


( चु ( ३०-५-३८ ) 
्रापकी दारता मेरे हृद्य मेँ जन्मातर मे मी रदैग । 
छै क ( २२-११-३९) 
भाप सम्पाद्न-शैी यमे बहूव पद्‌ है । सम्पादन कला मापो टत ही 
डी गई दै। ( ३०-१२-३९) 


{ २] स्वाभी मवानीदयाल संन्यासी, नेल, दक्षिण अकिका-~ 


यह जानकरमेरे षे की सोमा नष्टं रही छि शीघ्री घ्ापी स्वणं- 
यन्ती मनां जायगी । सुमे यदी भषन्नता होती यदि नै स्वय वष उपस्थित 
होकर मापा भमिनदन कर सक्ठा } प्रथम मिजन मे टी शापने मेरे हृदय मे 
खच आखन्‌ महण कर निया हे । मैं तो अपने भलुभव के भाघार पर कष्ट खक्वा 
हमि ष्मापने सादिव्यषीजोसेवा की है, बह हिन्दी फे इतिद्धाख षी अमर 


सम्पि है। भाप विहारफे गौरव र शौर राषटरूमापा फे अभिमान । हमारी 
| ५.1 


|| 


परा ॐ गष्टवपरे धश 


पीदी-व्र-पीदी मापी सेवा फे सामने श्रा पे शीश सुश्या कसी । भगवान्‌ 
मापो दाय करं चाकि भापके द्वारा राष्रूमापा $ भडार मे परादित्यरत्रो की 
अतश सभिष्रदि होती र्े। ( १०-२-४० ) 
[ ३1 श्रीरामदास राय; यशोकश्रम ( गाजीपुर )-- 


छापे परय पुस्तकों फे कषिये जो स्रह्ायता मिलती आई १, रसे सिये मे 
ध्यापन्तो हृद्य से घाघुषाद देवा हु 1 ( १४.९.४१ ) 
{ 2] डक्टिर रयिप्रताप खिद्‌ श्रीनेत, नदीम-हाउम, भोपाल- 
हिन्दी के घान घराहिर्य शी जो जोष सेवार्धे "मास्टर दाहय, ने भाजित 
कीरै, वे हिन्दी के इतिदाघ में वमर रदेमी । मास्दर खाय दिन्दौ फे माथर भ्यू 
ह । उनका पुस्व भडार विरष्रेन न्यूज बुक दासः है । श्नका 'भालफ' भरसिद्ध 
“चिस्दरेन्य न्यूज" ६1 कितने हौ ष्पा से उने मेरा धनि सम्बन्धरहा टै। 
(वात का भविष्य उञ्चवज् दै । ठप सामने सेवा की पडी मभिज्ञ । रे यष्टी 
वादा है छि ष्वा फे अभिमावक मारटर सादय श्रौर पुस्तक भंडार सेको 
साक्ञटिन्दी फो खेवा रते । दष सेवा फो चमो बूत जरूरत है। (५मई, १९४०) 
[ 9 } भोफेसर दयाशंकर दये, एम, ए ; एल एल, यी. दारागंज, 
प्रपाग-- 
शस्व भडार ने चचयुच विक्षर में प्रशघनीय छायं किया है घौर रोघ 
खाषित्य-वेवा टी है । इख श्म भवखर पर मै षके मालिक भौर फार्यढ्ताशनो 
फो यादे देवा ह जीर शासा करवा द करि उक उत्तरोत्तर ददि षषोती रदेमो । 
( १०२४०} 
{६ 1 प्रोफेसर मनोरजनप्रसाद सिह, एम. ए, दिन्द्‌-विर्वविध्या 
लय, कारी- 
जक जव सुमपर सकट ददे ह, मैने यापर शुदवर की यादृ कौ 
श्मभी तक सुमे किसी प्रकार निसश नदी होना पड़ा है। +. 
{७ ] श्रीमोदनलाल महतो गयावाल धवियोगी! गया. 
रस ५ श ४ [| (त 
मै सो पृणंरूप घे भदार' फे क्यों विका हा ह } ( ०-३-४१) 


क 
मेरी यद इच्छा है § "भडार से भेरा सम्बन्ध षदा भधुरवर धना रदे । 


६७६ 


€चन्सोनस्मारक प्रस्य 


माष्टर खाहव ने मेरे चाथ जिय घ्दारता फा व्यवहार रक्ता धा, शते मै भूत 
नष ह । म षनक्मा चिरफृतक्ष भौर चिरद्छणी र्टुमा । ( रुदत्रार ) 


[८] जीज्गदीश भा "विमलं, साहित्य-सदन, जमालपुर, (मंगेर)- 


यापने मेरे साथजो चपकार पया है वष मै लीवन भर नदीं भूल 

सकता । कर तर से यँ च्रापका णी हु। शायद्‌ ही इस जीवेम खण दो 
सगा । श्राप हिन्दी लेखक के खे सष्टायक भौर यशस्वी विदान्‌ द । 

( २२-२-१९१९७ ) 


[९1 सखपरसिद्ध कथाकार पंडित भगवतीप्रसाद्‌ वाजपेयी, 
दारागंज, प्रयाग-- ४ 


घ्याप उन प्रकाशो मे नदीं है, भिन्द रपये फे लिये रमाम सक वेच ने 
म फोर श्रापत्ति या सकोष नष होता । श्याप स फेवल बिष्टार-प्ान्तं के प्रकाशन 
छेच खे गौरव है, वरन्‌ हिन्दी ठे अत्िलभारतीय प्रकोशनशेव म थपना एक 
विशिष्ट समाद्र्णीय शान भी श्नापे प्राप्तकर जिथादै। मै प्रापको भ्रायये 
नही, लेगमग पन्द्रह षप से जानता ह | पुमे पता है कि शाप प्रतिभा का सम्मान 
फरना जानते ह । सुरे ्रापपर पूरा विश्वास है । मै कभी यष्ट छलपना शी नहीं 
फर सक्ता करि आपके द्वारा ङ्किसी श्रमजीवी लेखक पै साथ रुभी द्िसी प्रकार का 
श्रन्याय हो खकता है । ( २०-११-३९, रात १११ बजे ) 


मापने जिस खदाशयता फा परिवय दिया टै, न दैव मेरे लिये, सरन्‌ 
हिन्दी-सा्धित्य दी आाघुनिक प्रगति फे भिये भी, चह एक महत्व फी घात है। 
पूणे धाशा दै, धागे भी प षदा साहित्य निमौता्भो के खषटायष गि । 
सापो यष उदास्त साहित्य-निमीण के इतिष्स मे खदा फे लिये समर 
हो जायमी। ( २७-९२-३९ ) 


१०1 ्ीरामनायलाल शमनः, स्यागभूमि-कार्पालय, अजमेर-- 


सात्यको परं शापे भधिक सहदयओने दू रा न्ट पाया । 


निश्चय ही मारटर साय टी सास्विकता फे भरति प्मारम्भसेष्ी मेर 
पदेर-भाव रां है] चनी खादृमी, उनकी लगन, उनकी सपषठता, शनक 
> काम सदा कायल रहा | 

-ज्ाशन्स, दिल्ली 
› दिल्ली ( १८-९-३४) 


# रके पहश्वपुर भरा चैः मंशा 
८ १९ 1 श्रीरपवृ्च वेनोप॒री- । 


भेरे भ्रति चापने जो समे दिखलाया रै, श्यका बद्ता ककम की स्यादौ 
से (कताय लिखकर) नरह चुकाया उ सकता 1 खड़े लिये इये भी कुद पवित्र 
वीज चाहिये! मै पती्ठा फे अवसर पर भपतेफो सच्चा सिद फर षश सौर 
भवर पर सपना दय रत देकर भी शरपनी एतक्तवा चर्दित कर॒ खषू, 
यष्टी इष्वा दै । | 


{ १२ 1 श्रीश्िवनाथ सिह शोंडित्थ, रईस, मारा ( मेरठ 


जिसे सुन्दर रूप से पने (शरारी-कहानियो' फा भारा छया र. 
मेरा दिक्ञ नी वावा कि म अपनी पुष्क फो किसो दुसरी जगष्ट से छपाने 
का प्रयत कर । ( २५-१२-३९ ) 


[ १६ 1 श्रीनलिनविलोचन शर्मा, ण्म ण. पटना-- 


यद्ग पत्र टी भारस्दर साद! फे प्रति मेरी मूर्तिमती श्रद्धाखनि है । उनङ़ी 
गुप शुरू से ष्ठी छपा री दै--फेवल इसलिये नदी, ञिन्तु एक सामान्य दिन्दी- 
प्रमो छी दैखियव से भी मै सपनी छभाकाक्षपं मेज रहा ह] 'बालकणफो दो 
मास्टर साय फी स्र एव परिणत बुद्धि दास बालकों फे तिये दनाद्‌ षी ह 
एक मौलि मनेवैक्षानिह रिश्वण पद्धति स्वीकार करा है । 


[ १४ 1 प्रोफेसर कृपानाधमिस्न, एम ए. पटना कालेज-- 

पापने मेरा जो एपकार क्षिया, वद्‌ नदीं भूला ह--द् नरी भूलने का। 
ञं पका पौर पुस्तक भंडारा का भाजन्म णी रहगा। भापने मेरी जो 
खष्टायता की, वद परफथनीय है । भापने युमे दिक््ल सपना लिया । 

( १४-१-३६ ) 
[ १५१ श्री रामरधारीपसाद्‌ व्विष्ारदः, भूतपूर्वं मची, पिदार- 
प्रादेशिकः हिन्दी-साहित्य सम्पेलम- 

प्रादेशिक सम्मेतान सासे श्वापकेषी पसे चष्ट्दय हिन्दी प्रेमियों षो 

सदायवा से घङ्ता चा रहा दै। ( २४ भगस्य, १९२९ ) 
३८१ 


जयन्ती ध्पारकः धरन्थं 


[ १९] पंडित चविनाथ पांडेय, वर्य॑मान प्रधान सन्नी, विहार 
प्रादेशिक दिन्दौ साहित्य-सम्मेलन, पटना- 


दिन्दी शौर बिहार फे गोरव पुष्तफमषारः फे स्वतवाधिक्षारी बाबू 
रामलोचनशरण फौ खदादता से सम्मेलन-भवन चनानि फे लिये पठने में पक 
जमीतले त्री गहे है। | 


--खािव्य' (तेमाधिफ ), षषे १, सड १, भारिविन १९९३ वि 


[१७] भरो विग्वनायग्रसाद्‌, एम ए, साहितपरत्न, सारित्याचा्य- 


्रापषठे यहो से पनी पुस्वक दा प्रकाशित दोना, सषमुच म धपने 
क्ये गोर की धाव सप्रकताष्ै) सेतो घस श्प फो भपने प्रिप्रम का समुचित 
पुरस्कार खममता ह । ( २१-५७-२३ ) 


[१८] भोफेखर धमेनदर रह्म चारी शाखी, एम ए+पटना-कालेज- 


गिदार का हिन्दी खष्िरिय घौर मास्टर साह्व' दोनो मे अन्योन्याश्रय 
सवध टै! न जाने करिवने तव्ण श्रौर षयर्छ कवि भौर साहित्य भपनी 
रचनाच्रों को लेटर (मास्टर सादः के यष्ट गये श्रौर ्ुपके से पाकि भरकर 
लौट श्ये । स्यवश्चाय निपुणता रौर सद्यह दयता छी गगा-जमुनी ने "भार्टर 
खाषः के व्यक्तित-सेत्र को भिक्त फर शक्खा टै । ( ९-६-४० ) 


{ १६ ] ओ्रीप्रङुल्लचंद्र ओभा भुक्छ, पटना सिदी- 


पिसाजी छे इ॒मविन्दक श्रौरद्ित्‌ सो किठन दै, केकि सारे भासत 
म दौ ही व्यक्ति मिले, जिन्दोमे मेरे साथ सच्थी हमदर्दी दिखाई । पक वो 
पूज्य रजेनद्र यावृ, दूखरे धप । पदे से भुमसे परिधित न होकर भी मेरे शिये 
भ्नापने ज छ भिया नौर वैषा व्यवहार रक्ला, ठखकी मधुर स्वि मै कमी 
नौ मूर्धा । खव के रह यदी याव सुनी है कि यापक द्वारा खादित्यिकों की 
खदायवा धौती रदी दै। शा की दसी रेखा के सहारे मे पका परामश 
वाता दह । ( ९-१-२९ ) 
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श्मापफे प्रति मनम जैसे भाव ष्ठ रहे है, चन्द लिक नटी सकता, 
किख भी नं । श्मापङ्े बारे मे सुना षूद छु था, किन्तु सार के कटु 
तीदण ज्यवक्षसें से पीडिव ओँ पफ व्यवहार खरे अवाक्‌ हँ । खोषता ह, देवत्व 
र्‌ 


१ च 
पे कहते है १ घापको भै पादिष्य कटु, एष भा$ सापि शमे ! 
प अगर साहित्यिक नदी तो साहित्य भौर सािवि्नो ३ ति्माधा टै! अत 
मी दो, आपका गौरव अष्टुर्ए टै। ( २४-९-५६) 


4 ] श्रीतारिणीप्रसाद्‌ सिः पए फण ) स्बररपुर, मेर 
शमापडे भाश जीवन ढौ खाद्मी भौर इव (षार इ त ट 
| 8 । 
मे काफी स्फूति अर प्रस्णा हेरी है । भाप बह ग 
त परिवार के दैन मूलेगा, व्‌ ब भोर भागा श्र पार श्यहा 
देगा । सै भापश्ो निरा भकाएक्‌ नह पममता, इर विहार व 
निमौवा खममकर श्रद्धा कौ दष्ट से देवता ह| किर को धप गय पौ 
[ २१] श्रीराधाृप् ( रोच निवासी सुपिद शनी 5 । 
षतकन्ता-~ स्वक 1 


मास्टर साष्ट बिहार की एन गरमूतिदो पर ९ (न 
माति एक वश्य याद करेगा । भिनद विहार प 


। २९.. थ 1. 
[२२ 1 श्री व्पथितहद्य; शरमिकनिवाम, त ( {-४१ ) 
धपे अधिक परिचि न हेनि प्रभौ न एतावद्‌ 
ह| हश्ना एकमाय कारण यदो दै कि भाप ¢ षश ष रहा 
घा्ितिष्भी है भौर साथ-षाय सादिषिघ् क पष दाय 
दशिव कसते द । । पौ श 
[२३] कविवर श्रीं केसरी, अष्याफ, पतृ । । ~ {-3 ९ ) 
(डरः त का पा + मा (दरभगा, ~ 
रवार का फंठदार । सर्‌ प्रथम पवद  घएवहौ > ए 
त के यथेष्ट षरघाहं विया । | ९1 क एनापै- 


{ ५४1 पीशवनेश्वर्‌ _ सिह श 


पत्र 
(२५-५७-४१ ) 


~ ॥ । सम्पादकः कः 

द्मापकी साहित्य-पेवाका मूह्यश्चौः ` | दक 3 

सौर स्मारक प्रथ इख भानत तिये + भेके ` । 

छा सकक्च फरं । शारः सवा साहि १ भण १ यन 
भ दसपर छ हक है। ; भमै इख 


| ष ह दसी ननि 


प्न यत्तौ-स्मारन्छं प्रन्थ 


[ २५ 1 श्रीचन्द्रदोशखर शाश्नी, काव्यसारिव्य.तीर्थ, प्राच्यविधा. 
वारिधि, यायुर्वेदाचार्य, दिल्ली- 
श्मापकी जैसी छीतं सुनी थी, श्चापका व्यावसायिक फां एसी ठग का दै। 
( २६-२२-४१) 
[ २६ ] श्रीगिरिधारीलाल शमा गर्ज" वी° ए० (यौँनसे 
परना-सिरी- 

मतमेद्‌ वारे फितना टी टो, लेकिन श्वना तो र्मे मानना ष्टी पडेगा ङक 
(शरणजी फा विहार € ध्याघुनिक इतिषटाच मे पना खास स्थान है । 

[ २७ ] श्रीजानकीवस्लभ शास्र, साहित्याचायै, वेदान्ताचाये, 

साहित्यरत्न, मुजफ्फरपुर - 
घ्माप-सैषा उदार, सहृदय च्यक्ति सुमा-जेखे यालक्ो पर मेशा क्षमाशील 
रहेगा ही । श्रापते ठो समय पर विष्ठार छे याष्टितय चौर साद्िव्यि्ठेः छी म्यीदा 


का म्व्रयाल श्वियाहै। श्यापस्विल सारित्यरे ही नीं म्टे, एक कदम शौर 
मागे दठकर पादिधियि्ले ढे सस्मानव्धनूभी ष्ए) पिर 8 मा्ित्यिको की 


प्यारा आाग्फो कृतक्चता स्पीकार करते ल §िजत न होगी । ( २०-२-३९ } 
[२८ 1 श्रीसर्थरोखरपरसाद सिह, जमीन्दार, धतिधा, 
रोसडा दरमनंगा )- 


छाप आश्वर्धित न दोगे-मे भापपरे परिचित, किन्तु णनी 
विख्यात हिन्दी-पाहित्थ-पेवा फे काग्ण स्पृ हमते दी क्यो--रायद्‌ं क्सौम 
विद्धान्‌ शोर भओओपान्‌ ये रिचि न षेगे ्नौर किसी भो विष्टारी 
छो ्पुम्तक भठार पौरे आपपर उतना टी नाज दो सकता है भितना 
किसी को पने सन्ये प्नौर सन पथप्रदशं% पर । सथवसुच च्यापने वि्ारमे 
दिन्दी खो दूषी हृद लोष्ठ पार लगाई दै- विहार के लेखको थोर कवियों को 
्रोरसाटन देकर, खच्च फोटि फी पुसतक प्रकाशित फर तथा श्नौर किवने ष्टी प्रकार 
घे दन्दो कै लिये सपत्ति श्रीर्‌ खप्रय लगाकर । 


[२९] श्नीसेवाधर सा (मघुष', खादित्यग्तन, कमलपुर (भागलपुर)- 
साप थक परिश्रम से भंखार को घन्नत करते हुए प्रत्येक प्रकार की 


सेवासे विदारी गौरव-गृद्धिकरर्दैहै। योपो श्नापदे नाम से पूर्व ही से 
४८४ 


पत्रा के महन्त्वपुणं च्चश 


परिचित था, तथापि मरे यग्रज ५० शत्त्निथ माजी ने श्रापदे नाम तथा सेवा 
से पणं परिचित कर दिया । ( १९-२३-३८ ) 
[ ३० ] डाक्टर रामप्रकाय शमां, बथुन्चा, दिषरा ( द्रभगा )-- 

भापके द्वाय दिन्दी-ससार मे बिदार फा मरत बहुत श्र्शोमे ऊषा 
दभा दै) 
[९१] श्नीक्कलदी पनारायण; मदन-निवास, आसनसोल (धगाल)-- 

माना प्रकार की स्कू्ी धर्तफे एवे विविध विषय विभूपिते सादित्यि् 
न्यो के खफक्े प्रकाशन दवाय श्रीमान्‌ कै पुस्तक मारः मे भो र्पति भराप्त 
एरफे केवल विक्षर प्रान्त दी नदी, वरन्‌ मस्त मास्त का युद उर्वरा किया है, 
एश्की प्रशा पेषे मौर छिन श्वो मे ष्टी जाय) समम में नष्टौ ्नावा। शष्ट 
जिनी मी प्रशसा दी जाय, निस्छन्देह कमरे, भीर सूयं को दरक दिषनाने 
र वराष्र 1 चाप विष्ार फे शिरोमणि है। 
[ ३२ 1 ओदीपनारायण सिद- 

क्माप छा चदृनम्य राष्ट तथा श्नापङी दयादुता विहार फे कोने-कोने 
म स्यात ६1 
( ३२ } श्रीभगवत ठाकुर, किसान-पुस्तकालय, जन्दादा- 
(सुजत्त्फर पुर)- 

यष की जनता, घौर खा कर हम नौजवान, मापे साहित्य फी 
शचौ नेना वाहते र , क्योकि आपने इस प्रान्त फो सादिप्यिक श्रघफार खे 
निकाला है । ( १-५-३९ ) 
[ ३४ 1 श्रीयुमलराम प्रेम विशारद" मधेपुरा (भागकपुर)-- 

पक विष्टारी ॐ नाते धापपर युके गवं जरूर दै1 श्रापको भावुकता 
मौर सादित्य-सेवा स्तुरथ दै ! प्रोत्साषटन स्पृहणीय टै । ( ०२-१९-४०) 
[ ३४ 1 नगवतीलालत शुष्य, विश्वारद्‌- 


मापे दिन्वी प्रवार-फायं छा श्ामायी खारी भारदीय जनता ६। 
समापा यह्‌ फाये वास्तव मे सराहनीय ६ । 
१२४ ६८९५ 


५॥ १ ५10 41१९७ 41 
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[ ६६ ] श्रीयोगेन्ध) वी. ए, (नसे), जेवसन होस्टल, पटना-- 

धिषठार के साश्चरता घान्दोजन फ सम्बन्ध म यापक वहुमृस्य सेवाया फे 
लियि जो सरकारने श्टापको स्वणै-पद्क दिया दै, रसके निमे वा| यदि 
खरकार पको स्वणे-पद्क् नष्ट देही, तम भी भापका नाम प्सफे जिये इरि 
मे छमर ही रदता--वष्ट भधिष्यमे कमी मिटते का नदी। सेवा स्वयं 
श्यपना पुरसफार दै। ( २१ जुलाई, १९३९ ) 


[२७1 श्रीजगन्नाध सिह, सायक 'ेश'-सम्पादक, खजप्फरपुर-- 

मै धराषरश्स चिन्ता में लगा रा फि पने प्रान्तं फी एकमात्र 
साहित्य सेवी सस्था पुस्तक सडार से छपना सेदध लोड खक । भाप्ने जो हमारे 
प्रान्त टी साहित्वपेवा ष्टी दै, एसे किये म विहार परान्त-वासी खदा 
लापे छी रषगे 1 ( २७-५-४० ) 


[ ३८ 1 श्रीरामरेखा सिद; ्ाथर ( सुजफ्फरपुर )- 

भाप देषल टिन्दी-लेखक मीर एक तिजारती व्यक्ति नटी, वरन्‌ गभीर 
खादित्य सेवी, ष्दार घौर सनादी-छक्तानी धादमियो के हाय मे कतम पक्ड़ाषर 
चन्दे ठ्वा उठातेवाले खदयुरप रै । ( २१-४-३८ ) 


[३९1 परोफेसर हरिमोहन का, एम. ए , बी. एन. कालेज, पटना-- 


यदि भ पने जीवन्‌ फा सि्टावलोकन करता हू तो आपके उपकारो का 
स्मरण कर म कृतक्षता फ भार से द्व आता दँ । घापकी कृपार्ो का दरलेख 
कर मै नका मूल्य एम नष्टौ शयोँकना चाहता । आपका अमायिक रष कभी 
मूलने फी षीज नहीं ! भाप धवय तक मेरे पथ प्रदशकरटै है भौर भविष्यमें 
भी म आपके निधौरित मा्मं॑पर यथाशक्ति ष्कने टी वेष्टा करेगा । भापके 
श्रादेशानुखार पुष्तके लिखी जागदीहै। दन्तु पुस्वरयेः लिखश्टर षी म भापके 
ष्टण से मुक्त मदी हो खफता , क्योकि भापये रैनि जो छुष्ठं पाया है, उसका 
मूर्य रपर्यो से नद ओं जा सक्षवा । ( १ मई, १९३२ ) 


{ ४० 1 प्रोफेसर शिवपूजनं सहाय, राजेन्द्र-कालेज, छपरा- 
भरः ते ओ मेरे साथ सदून्यवष्षार किया, षका बदला मँ ्िसी 
सर न घुका सका । मेरे हदय फी सम्पत्तियं मे (भ्टारः फी षदारता टी मूल्य- 
वाम्‌ है। ये दोनों याददजीदन स्थायी रदेगी, इमे किच्विन्माच षन्देह नदी । 


( १९-१०-३९) 
६८६ 


प्रा के गदस्मपृणो भरा 


ध ~ 
'भटार-माशर फी संजीवनी किरणं रोमरोम को अनुपराशित कर रष्टी 
| किसी दिन यद्‌ तिद्दस का विपयहोगा कि प्क दुष्ड खादित्य चरेषी पर 
(भषहारः ने फपारष्टि फी महि शो थी । ( €-११-३५ ) 


ष & 
्ापक्ठो सदातुमूति टी भरे तिये सबश्छदै। विक्षर फा कोन हिन्दी 
प्रेमी भथवा खादित्य सेवी है जो ध्मापडे िक्ताल हदय टी विभूति पाकर एत्य 
न भा हो । सिर मेरी क्या कया, मेय वो सोमनोम ्रापका ऋणी दै । म ्रापसे 
कभी रद्धार नदौ ९ सकता इस भीयनमें इतनी क्षमता कटा पा पषा कि भपिसे 
इण हो । इति से श्यापफे सौजन्य भौर मौदायं की विशद चथा कितनी 
ही तक्ष लेपनियों हारा जिन्ली जायभी | ( १७-१२-४० ) 
{४१1 पण छेदीलाल ऋ, वाद (पटना )-- 
माप केवल अनेक रत्न-राशिफे चाकरी नदीं, खयं रन-निर्मीवा 
भी दह} श्राप्ी सदृष्त कवने हौ सादिव्य्को के तिदे भाषार है । 
( १८-१२-४० ) 
[ ४२१ प्रो श्क्षयवट मिश्र 0िप्रचन्द्‌-लिखित श्चात्मवरित- 
वस्पू' से-- 
मैने १९२७ १० म लालयाग वाला शपना मकान नवाया} इसमे 
दुत सयं पद्‌ गया 1 भने ण्क पत्र शापे पा भेजा शिषे भपना अथेसकट 
यदाया ¡ पतर पतिष्टी प सय स्मा पटे! मेरा इद्धार फर दिया] मै 
्माश्धयै परे पदं गया } रने तर्जित होकर पसे हैडनोट आधि लिखवा लेने षौ 
परापैना फी ] श्रापने कषा श्नापका काम पुस्तक लिखने फा दै, ईै्टनोर लिखने 
छा नहा }' जय-जप श्रापो मेरे धथंसकंट छी सूषना मिली, तव-तब श्रापने 
धिना फटे दी सष्टायताष्टी। श्रषतोदेखी घलिषठठता षो गद हैङि धव मित्र 
छे घद्ले रापो अपना खष्टोदर लघुश्वाता सममता हू ( प्र० ११२-११३ } 


[ २३ ] श्री हरिम्ौधजी-लिखित हिन्दी भाषा खौ सारित्य फा 


विकास से-- 
यादु रमलोचनरस्ण" ने धालयादित्य पर सुन्दर रचनर्दिकी हज 
| दस योग्यहैकिश्रादरकी द्रष्ट से देती अर्य) ( ० ७२३ ) 
५; ^ 


>, 


ज यन्ती-स्मारफ प्रत्य 


[री 


लदेरियासराय का विधापति प्रेस इस स्य प्रधि समुक्तत है श्चौर यहं 
उस अभिभावक यातू रामलोचनशरण फे प्रशंसनीय ध्योग रौर शीश-सोजन्य 
का परिणाम ह। ( प्रु ७०२८ ) 


[ ४४ ] पं० नन्द्कि्ोर तिवारी ( भूतपूर्वं पन्लीसीदी श्यौफिसर, 
विहार गवर्नसेंट)-लिण्वित "पन्वासत की भूमिकाः से- 


पुस्तक-भंडार के मालिक वाव रामलोचनशरण केवल प्रकाशक टी नी 
है वे प्रान्त रे एक यशस्वी साहित्यिक भी है शौर प्रकाशन के सतिरिछ 
पत्रकार फे रूप मे उन्दने पन्द्रह वर्पो से टिन्शी-षाहित्यषी सेवा फीटै। जीं 
तक प्रकाशक का सम्बन्ध है, मेरी समम में वे विष्टारपरान्त फे सवशे प्रकाशक 
हीर प्रकाशकके रूपमे सवेभरेठ साहित्य-वेदी दै! सैर हिन्दी-पुस्तका 
का प्रकाशन कर चन््ेने दिन्दी सादहिव्यकी जो सेवा कीषटै, वह सदज दही 
भूली नहो जा सकती । 


[२५] ओ्रसूर्यनारायणसिह, एम ए, घी एल -लिखित शैष्णवरत्र 
श्रीरामलाचनश्षरणली की जीवनी से- 


शर्णजी विददार की ्ाधुनिक हिन्दी-गयन्नेली फे सर्वप्रथम प्रवर ह। 
विह्यार का बच्चा-चच्चा इनका च्छ्णी है शौर रदेा। इस दृष्टि घे शरणजी 
को यदि हम विक्षर का द्विवेदी कष तो छ भी शतिशयोक्ति नदीं होगी । 

( प° १६) 
= ६ 

यदि नमे ्ात्निज्ञापन षी योदी-सी माश्ना भी रहती पो लोगों ने 

हूनको बतक ० भा० सा० सम्मेलन का सभापति चुनने मे अपना अदो- 


भाग्य सममा होता, रौर सर्कार ने एनकी योग्यता पर रीमकर इन्दे सर्वोच्च 
कश्चाप्नों का हिन्दी-परीक्षक बनाने मे यूनिवर्धिदी फो महता खममी होती । 


( प्र० १९) 
(> (> 
ये सामाजिक सुधारके य्चपाती है। ये भागे भठने की लाद देते दै, 
परन्तु खरपदं वौक्कर नदी, धीरे-धीरे चलक्षर । ( प्र २५) 


भनन्‌ 


पन्च) क सहस्त्र शश 


{ ६ 1 वृद उडिया मापा कोष फे स्ययिता राययदादुर 
गोपालचन्द्र प्रहराज, कटक- 
जब मैते भृट्‌ 'उदियामापा कोषः का श्रारम्म किया तव शमे इस बात 
की विन्त हुई कि इसका टिन्दी-खश केये छद्धवापूवं सम्पादित दो सदेगा । 
सयोग-वश.फोकस-वैश्य-विधाज्ञय का शिलान्याख करने के लिये श्रीरामलोचन- 
शारणओीं श्यामति दोफर यद्य भाये । उसी सिलस्िलि मे मेरे भाग्रह से चन्दोनि 
रे दिन्दी-छश को प्रुत करने मे हय र्वैटाया शौर रर््दफि श्रदेश से 
१० रामेश्वर मा, प० सुरेश मः मीर ८० कृ्ननासयण राङ्करः जो शरणएजी के दी 
द्वया इस विद्यालय मे अन्यापक यनाकर भेजे गये ये, इख काम मे मेरी सदायता 
पचाति रहे चाज घे षस विश्वकोप ॐ टिन्दी-श खे जो सन्तोपद षद्‌ 
शरणी की द कृपापृणं स्ायता का फल है 1 
[ ४७ ] विदारप्रादेशिक दिन्दी सादित्य सम्मेलन के सत्रददये 
छअपिवेश्न ( पटना ) फे सभापति फे भाषण से- 
जह प० नन्दिशोर तिवारी, श्रीरागलोषनशरण श्विदारी) श्रीदेव्रत 
शाखी, शीमेनीपुरी, प० जगल्नायप्राद्‌ मिश्च; प० श्रीकान्त टाङ्क८ विधालकार, 
प० रामधृष्टिन मिश्र काव्यती्थं, प० मधुराप्रपाद्‌ वीद्ठिक, श्रीभद्युतानन्द्‌ दत्त, पं० 
श्रौ दिनेशदत्त सा, श्री नजशक, साद्िखाचायं (मगः, सादिप्याचायं सुमनः, श्री 
सरेण वियालंक्नर, भ्रीयुगलकिशोर शाखी, श्रीतिवेणीप्रसाद्‌ श्रीवास्तव, थी शुत 
मौर भ्थी जवनः के खमान भनुभवी पत्रकार तथा सफकीभूत सम्पादक ह बं 
की खादिति प्रगति में कमी रोदे नदीं भदक सकते । ( प्र० १९) 
रः ४ 
हमारे प्रकाशको मे घय श्रधिक जाञ्वस्यमान नाम पुस्तक-भडार फ 
श्ध्यध्र श्रीरामलोवनशर्णजी छा दै जिन्होने अय तक शरनेरु उन्तमोत्तप 
सुषम्पावित खादित्यिक पुस्त, भाकये$ पव सुरचिपूणं खजावट के साथ, 
प्रकारिवकीरै। (प्र० २१) 
+^ 1 
निहार का भारतप्रसिद्ध वालक" चौदह षपोँ से हिन्दी मे उक्कृष्ट वाल- 
सादिरंय फी एषि कर रषा र, प्र भ्राजत$ वद स्वावलम्बी न दो सका ऽपर 
खासी सम्पादक की सागन-खम्पत्रता मने ही से मोटर पर॒ सवार कर दौक्ाती 
पिरे, वट श्चपने वैय के चल खड़ा दमि येग्यश्रान भीदहै। ( पृ.२४) 
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श्रीकपिलदेवनाराथण सिद शसहः- 


शस्णजी को दूर श्मौर खमीप से श्रध्ययन करने फे नैको अवक्तर 
रये है नौर उनफ़े समाव फे विविध श्रंगो का प्रमुमव मुभे प्राप्त हृश्मादै। मे 
शरणी फो पए श्मादशं मनुष्य पात है । एेघा मनु्य-जो हिमालय फौ षर 
म्टामना जीर खागर् की तरद्‌ गभीरं दहै- जिषे मृत फा लोभ नी घौर जहर 
फा भय नहीं-जो ुख-दु से खमे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ के चिद्धान्त को 
सपने जीवने उरे षह्ुर है भौरनो मनुष्य कास्थान मित्रता श्रौर शता 
फे बधनों से परे मानता है। मेरे आषापों फे चाद्‌ भी उन्हनि मेरे साय जिषे 
सद्भाव षो कायम रक्पा है वद्‌ उनो मदत्ता फो खवूते है । मेरे विचार से 
प्यमगर माज वे विद्धान्‌ साहित्यिक, धनवान्‌ प्रकाशक सौर लोकप्रिय नागरिक 
नभी हप षोते तो भी जाननेवाक्लों फे धीचवे एञ्ञवल मनुप्य के रूप मं पूजनीय 
होते । शश्णभी ने भाषा फी शुद्धना £ प्रचार्फीट्ष्िसे स्कूली कितार्षे निखना 
श्रू किया शौर शिष्चा-विभाग की स्वर्गीय पुस्तकों फो शुद्धता शरान की । इस 
दिश, मे नफो चेष्ठश्नो छा कैसा मख रहै इसे फेवलवेद्ौी आन सघकते है 
जिन्दोनि कमो भडार के जन्म हे पहले मौप्पीेष्टी रोसं की क्रिता्यो की 
तुन्ना कौ है । विदारी चिखरी हृदे सादित्यिक तिभूतिर्यो को एकत्र र खामूदिफ 
तेज से प्रान्त काश्रगार सजाने फे लिये विहार का यचचा-व्चा शरणजी 1 णी 
ह- दषे कोई घन्देद नष । 
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दसुद्िया वादा 


प्रभौ नकद 





यैसु्िया वायां 





परिशषएट [ 3 1 
श्रभिनन्दन-पतच 
[ ९} 


हिन्दी-खादित्य कै परम शन्नायक, विहार की सादिप्यसाधना फे सफले सायक, 


द्ममरकीत्ति राधसाहव रामलोचनशरणजी 
फे यशस्वी फएरकमलों में सादर खर्प 


राटमापा हिन्दी कै सभ्चे भप्त लच्यगौरव राया, 

श्रीमा जीद म्थादपर्पोत्तम भगव्रान्‌ रामचन्द्र की रोष चनुम्पा 
से श्राज ष्टम यापने सपे मम्योधन से सम्कोयित फते ष्प्‌ पृं शस्लापर फा 
्यनुमव फर रहे ह, क्योकि शिन्दी समभार की जनतातो श्पको समभ्मानकी 
दृष्टि देवकर मन्तुषट री थी, घ्य सरकार भी जनताको दृष्टि के ाङूषण- 
ढेनद्र पर प्टु्यकषर अपने करसैव्य पथ पर प्रसर है है) इख प्रकार जनता कौ 
घश्च घाग्णाषो मत्य सिद्धकरने मे तरर सर्कारफो ह्म चापे भो पते 
पार देना चाषे है यथवतो यष्ट कि घ्ापश्नो चधा$ देने योग्य इषवे भी 
च्छे वयर प्रापे जवने श्चा चु, पर हषलोगतो दृषरेके दाय फे 
दीप फ प्रकाशा मै ही श्रपने घर को यम्पद्म भी देने फे चन्या दँ । 


माहमापामस्दिर फे अनन्य पुजारी 1 

श्रापते श्रपते श्रारम्भिक शीवम से री शुद्ध स्ावञम्यन का श्रादशं 
उपस्थित कर, सादिरयद्ेवा के मा को प्ररास्च वनाने ॐ किये, धुसक-भंशर 
द्नौर श्वि्ापति प्रे कौ स्थापना शो, निनह दवारा वरस्य से न्दी साहित्य छी 
स्तुत्य सेवा ो रही है । प्रक्ठशन मश्था धीर प्रेव के द्वारादिन्दी के क्षितमे कव 
छाम करनेवाजे भित्तने मद्ानुमा्नो फे नाम श्राजतक विष्ठार मे देष्य परते, 
छने शापक नाम सदसे पञ्जवल शीर प्रमापृणं है । इखये हेमलोग विशे गवे 
छा श्रलुधब फरपे ष 1 श्र, छ्मापरे द्वारा सम्पदि स्रौर सरि वालकः भी 


क्षयन्ती स्मारक ग्रम्थ 


एफ स्स्थाष्ी वन गया है, जिसने समस्त हिन्दी-घस्नार के पालो फो भङ्ष्ट 
करने से श्चाजतक भ्रपना म्रतिद्रन्द्री नी देखा । 'एन सीम स्थाथो फे अतिरिक्त 
विद्यापरि-पुरवकालय शरीर चाचनालय तथा विद्यापति-हादसटरल दी भी स्थापना 
छर भापने मियिला के पक विशाल फीततिस्तम्भकी सछाष्ठी है, जिखके शिपर- 
स्थित काव्यप्रदीप श्वे खम्पृण दिन्दीजगत्‌ श्रालोकित है । 
साहित्ये के प्रास्विकिषधु। 

श्राप द्वारा सम्पोपिन, सम्राटत भौर दपकृत साद्ित्यसेवियों की सरूपा 
भरगरित है) मनेक सादित्यसेवियो ने सकट में श्चापफो वास्तविक चन्धु फे हप मे पाया 
ह। उन्दे आाधय लौर भ्रोव्सान प्रदान करमे मे चापे जो दारता भौर 
सटदयता दषा है दद पिठार षे दिन्दी-साहित्य के तिष्य पे चिरस्परस्णीय 
रहेगी ! केवत चिष्टार दी के मष, अन्य प्रान्तों फे द्ाहिप्यसेवी भी यदी मानवे 
कि विषा मे एकमात्र श्चापद्ी पेदे वदान्य पुरुपदहजो खाहित्यसेषी मात्रफे 
जये पने हदय मे अनुराग भीर सद्भाव ससिव र्ते ह! भापका यष्ट गौरव 
भीष्टमारे गवंफाकारणदहीटै। 
गुणायरी नागरी की गुददी फे शाल । 

भारत-माल विन्द टिन्दी ी युति चमकाने मे श्रापष्टी सरलगदि लेखनी 
ने जो चमत्कार प्रदिव किया दै वह सवथा अभिनन्दनीयदै। भआरकीर्मैही 
ह्रे लेखनी ने रोती भाया बोलनेवालों से लेकर देश के दोन्ार नौनिष्ा्लो तक 
को न्नान फे दविविश की जोर घन्युल क्षरनेमे जो कौशल दिखाया है उसके 
परिणाम स्वरूप भाज भी दिन्दी-खाद्िव्योधान मे देश फे उगते हए पौरे दलका 
रहे 1 भगवान्‌ मैयिज्लीवन्लभ से यदी प्रार्थना कि षन्दोनिजो साहिस्योदयान 
द्रापे समान्‌ ्वतुर माली फो सौपा एसे सदा हरामत रक्खं घीर उखकी 
रध्वा फे लिये आपको चिशयु करे ¦ 

पुन न्तम हमन्नोग सवौन्व श्ठरणु खे श्यापका चाभ्यन्तरिक अभिनन्दन 
करते हप अप ष्टी के रपास्यदेव भगवान्‌ रामचन्द्र से षार सार प्राथेना करते दै 
कि खादित्पसेवा र निमित्त भगीरथ प्रयल एरफे जपते जो राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त 
की दे, बह भापष्ठो साहित्यसेवा ढी जोर सयिश्ाविक भरवृत्त एरमे में खमे हो, 
भिखसे दिन्दी-खसार म्र विष्ठार ढे सादित्थिर गौरव का मडा खदा ऊँचा रदे । 


द्रभगान्दारनशात छारी उपाधिज्ञन्षि मौर प्रादित्यसवद्धेना घे 
त भनुप्रायित भौर कुतङ्प्य 
सदस्यग ण-विदापति-दिन्दी-खमा 
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परिशिष्ठ 


[२] 
पिशर फे एकान्त एमेनिष्ठ साहित्य तपस्वी 
रायसय राम्रलोचनश्वरणएजी छी सेवा मे 


साचायंचर, 
पुर्व भारवमूमनि के मीन विचापीठ दार मे खाहित्य-खस्स्ति के 
पुनर्न वनायं श्राप जिख चनवरतत साहिव्यिक तपश्चर्या ट द्वारा नवयुगनि्मस 
५ भ्‌ १५ 
फा फायं किया दै, ऽस्रे दम विदारियो का मस्तक गौरवोन्त दो रषा ै। 


विगव तीव वर्पो पे मापने दिन्दीमाता कीजो श्रमूल्य रेवार्दे्ीषै 
वे देश के भावी शतिर मे स्वर्णाश्वयों में लिखी जार्येमी । 
सापकी युगान्तरप्रवसतिनी लेखनी ने जि प्पूवं वाल्ल-साहित्य फी खषट 
छी दै, दह किसी भी भापा फ लिपे समाद्रणीय श्राद्शं घन घक्वा है) 
शापने पने रलनम्र्ठवी पुस्तक भहार' के रूपमे हिन्दीस्यार षो 
शो भसुपम भादामार प्रदान किया है, ठसका मूल्य नीं श्क्षा जा खक्‌ । 
दापने ष्वालक! द्वार देश के भावी कणधायों फे एोमल मत्तिष्छर्मेजो 
प्रगतिशील सावना चद्भित टी ह चदं देश की अगली पीदियाँ भापक्ौ शुर- 
माया का गान्‌ रदी र्टगी। 
विर के भाधुनि युवक खादिवििष् चपङ द्वारा भ्रस्तुठ मानसिक 
भोजनसेष्टी पुष्ट वथा खवद्धिषे होकर भिश्न-भिन्न शत्रौ मे भपनी प्रतिभाषा 
परिचय दे रद ई। 
द्मापका ध्यारणचन्द्रोदुय' सादिव्यनागन मे पृणेषन्द्र के समान मपनी 
शभ न्योरस्ता से सर्वदा दिगन्वव्यापी कोक का विस्वार फरवा रहेगा | 
चापी लेखन-रौली, सम्पाद्न-कल्ञा तथां समानोचना-प्रणाली सरस्व 
सम्पादन छो याद्‌ दिलाती दै 1 माप वस्तुत यिद्टार फे ष््विवेदौजी ह] उन्दी 
ठी वरह श्ाप्नोभी सैको लेशो शौर छवियों का निमीणु कसे छा 
श्रेय प्राप दै। 
श्रीमन्‌! विष्टार्मे हिन्षी घा्ित्यफ किये यह सवेप्रधमगौरवरटै कि 
घी चायधना ऊ देतु सरार षपाधिप्रदान द्वारा सम्मान प्रदिव करे। 
यथपि भापकी योग्यता, गुरुता भौर महत्ता फ देखते हुए यष्ट पाधि भापषी 
शोभा नदौ बदाती, प्रसुठ भापद्टी से स खपायि फो शोभा वदती दै, सथावि 


हमे दख यातत चे खन्तोप दै कि टिन्वी-माता छा आद्र भ्रापकी बदौलत सरकार 
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क्षयन्तो-स्मारक भ्रन्थ 


डेघरमे दभा दम समरत दिग्दी सादित्य-ेवी श्यापके दस सम्मान को शमना 
मौर समते है भौर भान्द गदूगद्‌ हृदय से चापा अभिनन्दन फरते है । 


परमात्मा चापष्ठो चिरायु फर, जिखसे देश, जाति ओर साहित्य फी 
द्धी अकार सेवा करते हुए चाप "विह्ठार' का नाम उञ्डवल फर 1 


१ १ शापष्टी द्री से मौरवान्वित 
पाट इष्ण १०, { 6 6 
ह्‌ ध स्पे 
क्वत्‌ १९९८ बि, ‰) सद्स्यगए, द्रभगा-नला हि्दी-साहिस्य-सस्मेलन 
[३] 


्रीमद्रामलोचनशरणकरकमलयोः सादरं समरषणम्‌ 
श्रीमन्नशेपरुणमूपित  शीलधाम । 
विद्याव्रिनोद्वियानिवित । पुण्यनाम 1 
राजन्त्यलं भतिदिश कृव्यो यदीया- 
स्तस्मै लसन्तु अवते नतयो मदीया ॥ 
राफेशवत्तव यशो चकला दिश 
ससुस्तक-प्रणयनेन श्रत चिरेण ॥ 
मन्ये पुरोऽदूय भवता श्चुम॒पशंनेन 
पुण्यं पुराकृतमदो सफल मदीयम्‌ ॥ 


वद्लपुरा दर्द | निद 
खगील, दानापुर 

करष्णसुशरोनारायण सिद 
त करष्णसुशरी (य 


{४ 

पाहित्य फे खच्ये सेवफ, श्रीमन्‌ मद्रु भाव 1 
जि किसी ने भी भापरे नू जीवन फी एषठ मो्ी की होगी स्पे 
विश्वास दो जायमा कि घभ्यवखाय सचमुच ही रेहिक सफलता ढी तानी ६। 
यपरायणएका मसुष्य को यङ! दनाती है स द्ितायी कृ्ाचत क चरिताथं 
करके मापने समाज फे समश्च कचतैन्य-निष्ठता का दुमर्ता हा खदाद्स्ण पेश किया 
ह। शौन नहीं उस शि्चकालय के शिष्ठकको जानतादै, जो श्राज शनवरत 

परिश्रम छर मानव-समाज षी नजरो म चमचमाता सिवारनखा हो धाया दै ? 


जन्दाद्‌। ( द्रभगा ) | दम है, चापके कृवाकष्षो- 


वा० १९ जून, ३९ ६०  जन्दाह्य-किसान पुस्तकालय सदस्यगण 
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